हि त उ " क 7 ष त. 


1 त 7; ६ - ‡& 2 1 3 41 1 | 
(1 1 110 
र 0 2:51 न ४ 1 :2:; / 


। 7 11 





4 


1 1 
1 


1 1 
। ॥ 


























1 
 *+ॐई 





त, 
#। <: 





| 
224 १01 1: ॥/ 41011 1101 111 


1 (2 0.11 1 4 1/4 
र 12 व (2 3) 1 || 1 4 प (1/1 1 | 0 1 

1 0 1 140 1 1 ॥ ॥ 
(0 4; 1 | 


71 ॥ 


य च = क 96. 1 {+ # 4 3 ध + + 
108: 1. 


1६ 
ट 4 


114; 
८ {८51८ 


> थी ५: 
2 र. 2/2 1 
ॐ 


(41 ध (3719781; 


[+ # 



















र. ट १ ४१. - > {1 
+ 112 1 
=, २१ 2१ १८ (६ -; य 40 ॥ 1; 4 
४ # + ग (| (1 
(८ ८ 1 र (( ( ॥ । न 1 
॥ [9117151४ (८ / ६ ८ र 4; { 4 | 1 (9 ^ 


~~~ (न्व) 













11 


। र 
[ 1 72 र (1312 -1;1;; 1 (1 
4 141; $] 97; 1011; ग । ब 
4 न 4 2 2 2410 {2 ८ 
19 स # 5 ि 1 6 1 (2 | 
८ = 2 (1 ~ 12:5256// (4 (11 1 ; (६ {४ ॥ 
41 प 11177 र 1 (202 2. 1117717 1 1 ॥ 1 
17/77 14४ ^ ॥ प 2 1 1111 
= = 2; ४६ (11 (1 {2 4 ; 
प 2/5 1 2 ट 7; 17174 6 
37.471 ; (८ (0 24 (1 < । (1 
0; (4111 
4 75 7 7 
र 


































1 ॥ 
(1 


{4 ८ ^ 










0 
४. 
ण १ 172 
4 1 

















£ 
८151109 
(11 1 ८ । | (1 # 
1; 11 ८ 204 0,171.24 
(¢ 0 9. 
18 6; 1 

53/27 


८ (^ ‰ | 
721 0.2. ४ - (1 र 4 ॥ ॥ 1 
न्क =+ 0 निं हि € ~ | - 1 । 

(द ^ (8 0 11911 (11 


1 
1. 4 
1 


तौ च ^ ची ॐ कि 


ध 11 / 


1 
4 
4 

४. 1 १7 तै 
4 ० 





































(1 









१1 ‡ । र 7 | ॥ (- 4 
र १.51 4 6: ५ {44 0 11 {- 101 
#2 8} नि + 4 श {;/ र 6 
11/10/1574 < >. #7 1 


[क १५१ . ८ 


८ | | # 
11140 10 1/0 ८ | 


|| 
7 {1710111 (7. 110 र 
( 11010 { 111 1 (| 
५) 01 ४1. {4 1.1 1 | { 4 ॥ ॥ ( (1..^1+ 1131. 1 1 


181 ५ 
21141 १ {{6.1: +, 45144 , {+ 4 14 १ ॐ 1. / 
1 { ०१५ (1 04 
“0 1 ४/4 1/1. 1 (21111 1100 (4; ] ॥ 
172; (11111111 | 
1 <; व ~ 1 . { (1 त (14 # {+ १) 17.441 ++ | =) ॥ +^ ¢ 1911 त 11 
10171171 1 
11211101 ॥ 


‡ # {4 


1 2 1110000 








































॥ 4/1 ॥ 1 
1 1 । ॥ 


॥ 4110 
। 












# 


॥ १ 1 ॥ 
1 11 01 | 


| # 
11111 

५ ॥ + / | 
॥ ॥ । 10 










































' 









„| 









2/42257{611£ ॥ ( ११ ^| #¶ ^ (| (1/1 ¦ 571 (1 1 $) //) / (- 
॥ ^ (2141110 1; 1 1111 101 ( ६1 2.111.110 / ॥ | । ॥ 7 
४: 32105; 10700 ^ {10 {16 ॥ ~ (1 112, । +) ॥ ॥ । ॥ 
10/11/0100 101 1 ^ 1 













(| ॥ 
1 


1 0/1.) 1 
(1 14 ( 







10111010 04514 
{4 ॥ 11 11111114 18 ४1 
५ र र + ( † #१अ "9 र ४ {॥ ‡# 
00101 (4 
` ् र 4 (+ " 1 (१) | # {£ 
2 ~ + 7 ॐ "1.1 { 1 143 4714 (1 + 1.1 { {0१143 
# (र 90 १ ग ॥ 111 1६0 |) 

> [५ । {0.56 / 





0 4 | 7 (1 (1 


27? 12  # +|, 1 


1 (अ 
4 ( / 1 2/1 





(0 ॥ । | / ॥ 
॥ 1 (/ 101 | । ॥ ॥ 
1 ( 4 ॥ 



















[4 12, 1/1 {0 1; १, > 
। [17 : 1144 1847 ~ {4 । 101 1 (| {1 
+ 15 111 1611:4..3; ५ 1.-10/7/.11/11.1 र 
4 {0 “4 ५ ;4; {61381/551017/1 41111436 ८1५ 1/८. ॥1 + #\0 ,/ [# 
न-3 1.74 ` 1 # 1 ~~न । 1 1 ८ । ¶, . 7 ह -*# ^» 1 क "0 4 { ¢.  †= 9 ॥ ^ ॥ 
# ॥ 6 111 न (1 01111114 10; 1११1 4 ( (14 10 (1/1 ८; 1/1 ॥ #६॥ 
4.7. र ०521111 112. ५.१. ४ (81८1 1024145: ८4 (91/10/7141 1171{{ 1: 4 { ॥ ८ । {14 
¢| किः 1 1 $ १ 4 - । (^ ९4८/ ; २ 1 / ( (+ {2 1 ॥ 6/1 ( (& ' 1 # 
$ १ ४ 1 2/646/ 4 11 


क क 04 
त 


[अ 
द शेन्ी # 3 म 
२ + 

११. भ्व = 


१ >+ = 8 












४१ ऋ, + , त्क 15 


1 11) 
11111110 


| ¢ (1 
1 ॥/ (45 1}: ॥ 1 ं : ॥ । 
# ~ - १. {१ |+ , 7 1 | ॥ ौ {1 4 35.11 (1 | 
त 1 १(५। । १ + 1 4 ({ 1 741 
0 011117101110111॥ 41.01 11411110 
















1 271: 111 11/11 ८17 (000 2411714.“ | (2 
1 || { (1८14 ॥॥ 1 4 ( । (1 ^ 11 {4 1; | ++} 
॥ (010 ४/1 


) (10114 1 2॥ 14 (4 (9 ध 
| 
4 





। ;५ ++ 0 | 8 


शवाय एय 6/> 77 
21/19 # पो 
 ॥/1{77. {7071-4 

"अन (1-4;1..771 


; |. 
{111 ॥/ 6/1 ( 1, ३21 लि, 111, - 
+ 1111 3 ¢ 21; 4; (112; , + 15, 1 01/44 ५ # +; ॥ 
3111८954; 1 ४ 07/14 {0{4 1 + +^ {1 ({11841 (0 
#. . 10 
# 


2.71 


४६ ह 
| (६ > 
# ? [३ 
ह ' 
॥ 8. 
"2/4, 
) ॥ १, त 
८ न | 1 (+ 
|^ *# क च त = क 6 ॥ 
चदे क जते जतु + च ५ ९ ॥ ३, ४१ ५ १ छ 
५० 4 8 ~ **क ` [ | ‰ ५ + चवै ॥ [4 >£ १८.१.1१ {द § ष क # 28 #.# 
~+ 9, १ । = 7 # ~+} ~, 1 + ९६ ^ +” 1१११६६४ 1, 14; # . 
। ¢ १, =4 > 2 के "^ त ~ = ब. | 44 4 .,9१४५६ + अ ५ 1 न 5 04 8." १३ |, १५ # = १३ 11411 44 | 9 ब ~ | 
+ ऋ 2, 2 # ¢ १४. ९ । ~+ §*॥ 4 - ॥ * ४.58 10123207 १ \ १ 
नौ , * += ष त 0 न्वित ष्ण 4 + " ॥ हि + `क त ॥ # >+ क +> ++ ह 9 4 1, \#16 = 89 
~र 6 ' 4. ह # कक ++ क र 4;> ध च“ [१ ॥ 7 
0 ~, {+ (~ ॥ % 4. .~ = १५६ † =+ {११५ | ठ {~ १ -~ 2.1 [मि 1 # >¢ 
क त +| ॥ क} | * च # +» १7५ ^ # १ 8 [व ^ # 1 / ७ । ^ 
11 {1260 :51# १,१21.14 4. 0 4 { । (वि 14 १99११754 (0 ५ {9 १६ ॥ । 4. 
= # ¢ 8 ~ त 0५५ * | § 
वि #$ १ १ | वि 11. ^; 04 न 1१3. # ॥। > त 
॥५.5।1 + ॐ, च ,# 1) छ = य } $+ ( क. # + "11 2) ३ ५ # +, + $+ + 11१. * च. ॥ \ ¢ 
+ 7 1१.14" ्‌ १६ ¶ † #* > => 3 # २ ति ॥ {8 ॥ । { # ~, .. 
# [ # च #= ब + † ॥ ॥ +~ ६.४ "१ | ३. ` 
॥ नि 


0 01. + # 
"त ३२९२-१ 


=== प 


भ 


। 
। 





त ष १, 


1 । 4 {£ ४1 क } ५१ 
दि, छ, ॥ ४१) । ॥ शै #. 8 ५ 
(1; ७१. १ न = # 
। 9 ष ¢ ै चै ५॥ 
# # + १ 
“ई ॥ [ॐ 4 ॐ ॥ ॥ 
४ छ # 
। 3. "ङ्व, # ष + $ 
$ # ह # 
१ # ३. ॥ । 
।; ४ । 
¶ त 





॥ 
1 # 
त #॥ 4 
च,  । 
0 , 
॥, $, 
। 
14१, 
ह ("य | + 
५। ॥ श 
[व # 
॥ 1 
¢. [१ । 
४ १६ ` 9 
॥ . # भने च ८ 
१, (ब 
॥ + 
(~ ` 
॥॥ 1३ १ । 
( तक. ४ #ै # व 
ककव > च &। अ 99 „+, 4 केः नि ~ „ = # 


` जनने कः कत वाका कका 


(22361; 8५4'5 01161191 5€71€5 


एिपणांनौल्त पाता {1€ ^ ण्ीका1{र 
0 {€ #13}137813 58211780 
[}01*€751{५ 9 87048, ४२५०५३६. 


(0€1€79) 2041107 : 


।२अाााज79 (1. # ३5 
1\1.4.., 1.0. #१३}.8781 तत्ता १६, 


[ल्ग 0181 179111प्, 
\: 40०५६18. 


ह| (0. 1 7 ध । 





सत्यं शिवं सुन्दरम 


काण।दैरोषिकसूच्स्य विवरणरूपस्य 
प्ररास्तपाद भाष्यस्य टीका 


न्यायकन्दरीं 


ईकाच्योपेता ककत 





५ ॐ @ 27 ॐ -ॐ 90 00 





ववि. * + ९ ^ + 1) 1.1 
02111 
3 ©01111116€111817# 011 {185 51{81860801155*%२५ 
\९1{11 {11166 510-€0ा111€11191165 


लवा 61: 


1.१८ 707. =. 5. वर, 
11. ., 0. 0., वविर३१२३८३7५३ 


1५ 


६958111 ©, एष्राप्ता, 
1.4 ., 11.17. 
८३५, € तधाोला{ ग ऽद, 
{40781 115 (01६, 
^ 11२८ 1 





01161121 [118 ्ध्प६€ 
३५०५218 { 11512 ) 
1991 





जा यो 


का ०1 





01€5 : 500 
{7७५ 01100 ; 199) 


70015160 "11 {€ 500*€11101 © {1८ [(-[11*ला 511 18115 (जी 1)1585101 


(€) ^11 1121015 ३1८ 1€5€7४९८५ 0४ 11८ [01011511 


५ 71८८ : २5. 275/- 


(०1€ऽ (वा! 0८ ॥4दव {70111 :-- 
¶{1€ 18186; 


एप्राण्छार्शा४ एएए८^7ाला 54.1.८5 पदनि, 
11. 8, एलका ग 9048 1८55 ( 59011918 ए €७5 ), 
दधा ९9166 ०९, 919९९ 1०११, #^1 012 41२4390 001. 
ए 11160 0४ 116 1141886, ७१६।६५५३त एा17113166 २५. 1.1५. ९५ 88811131, ३०१०५87३ *१०५ 


४011804 0४ ए, एरगाप्ं78 ग, ९५६३, ल्ल०ा, कपला18| प्रा, कतीका्)3 २5211750 
ाार्लाऽ1 ज 0870689, ४३५०५३1६, 56701€111061, 1991. 





0 411.#71 


{; 01€\,/010... 


{1€8८९ 
171६10त५<101 
1 €> 
(.112.{॥€1 = 111166६ 
1 द्रम्यपदार्थः 
; 41 गुणपदार्थः 
६: कर्मपदार्थः 
1५४ सामान्यपदार्थः 
९ वरिशोषपदार्थः 
| समवायपदार्थः 


7010 17106 





1 


1--111 


१--२३५ 
२३९.-६३९. 
&& © -६& ६७ 
६६ ८--६& ८३ 
९६ ४-६\.७ 
& ८ --\७० १ 


\७ 6 ३ ~, २ 





(0 1र२1.**01र) 


|| \\215 101 ५५३४ ०३६॥ 1 [€ ट्वा 1960 118 अओ) जाताो( 10}द्ल्‌ 10 
[76 [3176 {1९ ९५11101 ० ४14) वद वर्वद/7 0४ इग ऽताभातत्त्रा ४१ 16) 15 8 (जालो (ताः+ 
01) (@0(4/11144/141#0105 41९74010 २13५ ९१11९६५ (/44०51464.146/1456 14 }0\ [10581819 १३८३7९३, 
3३ [10ाद्ला।719 ४० जा [१1314875 ८बा5९51५ 748, +"111 1\/0 50 -ल्णााोलाो{ वा ।९३ 
01 11, 1916], 7100व्व 01 प३त9८ाता केऽत्र 216 (वगो कव 01 २११8९117 9ऽप्ना1, {10 0६ 
{0115110 1 {11८ (026६५५६ ५*§ 0116114] §ला165 ५१७ 7110016. 1 ५1८ [27. 1107५78 5, 
1611४ \४110 ५५३§ दा लाो){1ला{ इलालुक्ा त ववि, ४१५३।३९६६1४१ ऽ$ञालाो) 01 1110800}1\ ( 8) 
11))[)011811 ५५०} 0 1115 ऽ४ऽ।ला1 &^व7द)व/7 41166 09 वणो ५88 पात्व्‌ ऽ 0.0.85. 
40. 154 1) 197| ) 201६0 {0 प्रत९६।।६॥६ {1115 ४० 11 165[00186 10 {])€ [1010389] 120 
10९ 27. 10118] 1. ऽ११५९5३१. 176 ला [ट्ला०ा, कला{8] 176 णत. 


1.1९ [37 1, ए. §1811, (16 (लो [लोपा [0्लठा, 01161119] [9111016६ ५1७८०0५९. 
160 016 17106 {181 15 पापे, ल्जापानलाोप्विफ़ ता (४1) द/ कावि 1तात[र/ ६1/51/1710 व्‌९द#7व 
0 54118 ४०ा7ां९५६ रा) $प्रा्ा व्राणप्रातं 1971 तात्‌ ९५88 601566५ 80112016 {0 {€ 
116111त्त 10 116 [0ुल्ल. = ४णौ111€ जणा प्ता 01) 1115 ए0ुच्ला, 1) तिला, (शाला 11८ 126 
01511111 {1€ {€ त ४4) व( वरव 01 116 08313 9 5९५४६1३] 713111136ा1[015 3716 
| 21111051 (€०ा7[ला्त 116 (छत ज षट्‌ ५० (लाााला(8165, [217, 1611, 5प्ततला]* 
116 प्र1116५ ९६11166 0) 26-9-1972. [€ लाः ऽपि 6 > ए60 1 {07 50116 111116९, 
[१६ ६५३5 [91 लात 10 कि. ४258111 (, एा1(ी, २ ४01] 51110601 0 12. ॥।-4११। 
01 23-5-75 ##110 १८९ 11९ 3ऽञटापोला। 281. 171 1975, 11 ५५६५ ६८१६५ {1121 
27, 84581 811८1 \*11] 06 1116 ]0ाा{ (ताता त 1]€ +*10]६ 1016. [201९ 1£ 
51116 ‰67 127, ^^. 1.. (17 षपा, 8 16801129 5610191 ज 1१9१४६५१ 1ऽ९§11.8 गाता, 
\४३5 16006516 10 ८॥६५।६ (€ [1688 ९00४ 9116 9९९७ ३1८01, 11 9५, [€ ०1९८160 
11€ [01659 ©0[)% \#111 &7681 066. 


1{ ५/३ऽ 011४ 11 1983 1181 [€ तपा लाल्ल€तै 1685 (०# १५२5 36111 10 11€ 1. ऽ, 
(111श€ाऽ11% ?1688 10 {वा 1111. एणा तह [0 16६४ एप्रातला त जाल (1 11ज्लाऽ।४ 
4581 21111161115 11€ तां श्ला91{$ ए7685 (0प्रातै त 810 7685012 01६ 01081688 111 {1€ +ला {६ 
ज का ा11178 दशल कीला 200 पा [फ० फलका. = (1166, 115 काणा ९९३३ 28811164 17 
1985 10 {1 @०९।८५५६0 शि1111191166, 8 168010६ [7688 17 88०३, (०ाएल(ला। 61011811 
{0 €४€८1& ऽप] (0716 गला 0 प्र. [1 1113 01688 {00 {16 ०7] 016 
६8९५ ४ला$ 510४७» १५८ 10 वलाका हल्ला दात्‌ ताऽ ष6 ता7ितणा(16ह। 


011011५119 1 ५5 6४158260 1178 {76 शला] ज्जात ८ 0011816 11 1{\*८ 
+011111165, 1116 586९01त 016 (0 [€ ॥\*० (माला) {वा1©5 ९५५111९1 0% 41211 (60170. 
11611810178. ५#16€11, 1{1ला€016, {16 7612 ऽप्रीलंला ति १0116811 0{ {16 701७1 
४०] प्र16 85 0शला, [, ^. 1. 17कपा ३5 16406516 10 (16 [67667 35 80164 
५7000 ७४ का एषा तपल 10 परालिलाौं लभरी 06 (्छपात्‌ रना फाल 11 197, ९258101 


11 


24111 {1607८ 85 4551160 [€ #07‡ 01 +#1111112 {€ 17117ततप्ललणाो ++ :<ौ € 
2।६५।} 8८८601९. 10 {€ 11164111711€ {1 छा] 01 71111118 [1707८९९ त॑ ++ <€) 111९ 
1117000) ५३§ 8130 [0111160 ० 10078 {0 {116 ५५५३। [पा ला प्ल} ५५ता ६९, :\114 
(6601118 11 ४।९४५ {1€ €83४ 1814108 01 111€ ज०[प्र€, 1{ ४५१5 लछाातटाल्त [70 1५) 
"01151 ॥11€ 101 ना] 17 ०06 ५०।पा16€ 011४. 11€ ९२८३८३८} (ऋी1ल्<9 «५1 11८ 
00716118] [71511प€ (०1८८ ग्ला# 71603ाव्व {16 ५०1त-114€ ५111] ३[{€६५1+ ६५६ {116 €11५ 
01 116 \01011€. 


पऽ, ४1111 ६61810618 016 41101101 ०[ (171८ ३1714 ५५८ आद्ाल ५1 (111५ (11 (1५., (111 
४€ा 171[0ग181{ 814 81110111005 70] 9 {16 [051111८ 15 €60111[0161८त तपत्‌ 15 ६ 16०५1 
1116 #1.4144014417 /11}1 1116€ (दना ाला181685 15 76172 चदल्ल्त॑ 1 11€ 11275 ता 
80110185 210 50५८1115 ० पप४६४१५३56811६8 36100] का [11105001 ५*1116}1 बल [ल उल 71 
111€ € 11681 [01456 0 1681511८ {10112111 10 [71618. 


[ 271 170६५ 281४1 {0 {16 पार्ट ला क्ा15 (जा 11551011 16 1116 -111110- 
1111685 0 {16 0. 9. (11४6511४ 0 8347068 [07 01816181 ३55151६५1€ [०५५९175 (६ 
700116411011 0 1115 ४०1४५11९, 07, 8, ५. 81811, €! 12116८07, 0071611181 [115{1111६ 
71684 1{1€ [7008 ता {16 +ला 0९111102, [वला [01. 1. [.. ५१/३त६।८ा 16 
31111, 1111121:511¡ [118 ५६4511 ८87 1९1 [7 101 {116 ५०7 ० (७८८1111 (116 [070015. 
1 अ) {131पणि] {0 ्ला1, 1 {1811८ 8150 91111 7. 11. 40811, अ [71 9. ४. ४१/३।८३१ {८३1 ६110 
97101. 707, 518 078111718<118171 07 [07621108 116 ५० -17त€>. [ 1110151 [षता ठो वट्ल्कात॑ 
111 11168617४६त 278111046 (0 अा। 941४2 ]11510811 (३९1८५५६८, 1६0६ ट€ा, (०३९।६५५:५ 
7111178766, ४३१०५१३३ 8114 115 ९011८8ह्प&5 [07 16६1 11117 ५1 116 #/01(11116. 


20400878 : 
९8113 ५881111 ९२... #‰५^ऽ 
४, ऽ. 20417. . | । [31प्ट्लजा 


> २ 1 


४\/1{]1 {1115 [10116911 ०। {11६ ^#1 व) दद्वव्यारवदर ( र< ) 21 118 {111६८ (जााल€ा- 
{41165 ६५10182 \+11|1 {1€ (दवद1/14/147071व5 47127८0, ( 2135 ) {16 ताष्ट्ञाो 0 1316 [31. 
1. ऽ. 1९८1९ 15 11161311. 1६ [0५५८४ €ा, 100 {ला #$ट्वाऽ 107 115 [प्राणि १, 95 {11६ 
०01111९ 0{ {115 [10]८८॥ ६५६३ [्छकधाल्त ४ कणो 1) 1910. [८ ५३5 [17त €016प्ह। 10 
9३०८1३1८ 171९ ५५1} को 11 1115 [101८{. = ^^ 115 प्ााल्‌$ 5५ तला)1§&6 01 6 
17९ 1972. 11 \५ऽ 01] 1170021 1115 ९२पाता7ाहट अ वोत (तात्रा €ाो८०प्रा१र€ा1€ा1 
07 1९ 0116८07 0† {11८ 01161181 [1715111 प९, 3817042, 181 1 €०पात वद्वलौो (€ लतो - 
16107 0 115 गोता) प्ा16118| \*०7]९. 


27. 1611४ ५५§ 8 १९५७ उलौलका ग {€ ४1 द्‌}व- (वाऽ९ऽ१(८व [1110309४. 15 
11811) 601८८71 \५३५ {0 0716 00 2716 ६५1{ (€ पप ा1§1€त्‌ (€५15 ५ 11113 5516111, 181 
7९ [76५८7५८५ ।॥ {16 जिनो) ०01 बाक्रा7पञ्ला101§ उ ताला []86८5. प्रि§ पा ठ 
76364161) ४५४६5 8711081 1051312}५. 116 19५ [67501119 ५151166 वोट्घा]$ 21] 1116 [ला 
1:111{ 6/14/40/-45 ७ [1012 11) ३८३87५८] 9 30116 ५३५३०16 गप पऽला1]015. [९ ऽ {0€1{ ३ 1६५५ 
11011115 171 ।950-5| 81 18151106 {0 16871126 1116 7135. 2 115 16प्ाल्तं (लाद. 17 
९०01736 0 115 ©४[10791101 9 1}1€ [ल्लं०णड§ ्टवऽप्रा© 0 }\158., 1) 11115 5/1 क ददा^त. 16 
८1116 86058 15. 01 116 &{^व्द),व/7 [ 8 (तछपो्रलाोक्षि$ ठा {16 7 0 $ ] 0 10252115 - 
८त7‰६. (0 115 01685771 ऽपाऽ6€, [27. 16[1+' 1छपाोत्‌ एषा व्रा, 116 13. लला{शााटत्‌ 5076 
11016 जाता) का [€ ८ [लऽ जा [€ ("वके)ःवा, २९३11016 81 1181 116. 
[1 1५15. ५५३§ (€0ा)]01€[€ 116 116 नात 9 (€ (लद्द ॥74(८/4व, ५५116 21] 116 {71016 
{6418 ९1060 ४1111 116 10८ 44#॥ ०1 116 @0व (वद्वा दद्व. [71.16] €त1160 116 
(८1/47 514/1 11 (176 5] 11ह7॥ ता (15 18. , वाते 1 १४8 एष्एाशालप 71 608. [ 8०. 154] 
0» 1116 01161181 [19111प।९, 3170484 11 194]. € &7^4क1 व 0 14898118 15 016 त 
1116 {07 \%ना] ताछ (छााला1ता165 0 1116 (09. 11 13 लार्ठ6, 8 गा18॥{लाःरता 211 
16४९५16 1131 10४ 016 पराठा (तालादि छा [6 ^ 0.5, 1.6. 116 ४] द्‌दद्ववं 
011९५ ०४ 07. 1611, 15 एण ए]1§1€त 170 609, 0४ 111€ कालाप] 1051116, 2881008. 1105 
11€ एप जा 11118 +छ०]पो©, 11 ऽद्ला18, 1145 {प}ल [6 [छित ता [6 71051 एली 08 
[11116 {0 {16 3८ा1गु्ा9[1>) ग (16 1816 121. ला]. 


17 {16 11171016 {0 118 ६1110 > < &7/वकद"व/7, 01. 1611 128 16719116 
,« (€ 5५४ ०† {16 [^वाई९क (त ऽ$डालिा ५४१३ 846 0कपाका ऋ)। (ल [ल ग ए968512- 
३५३. 10081 1{ 15 {16 त५12८॥ ग 1.9., {67 {6 पत्‌ ज 11६ 8/51€111, 1† [70४९ 10 
06 1116 छछा5॥ लाला गा 117€ द्व. ( 0. 241). (106 एिपा (छाल द्वा 65, {1ला6- 
{06 876 ४८४ 0३८] 10 [1€§6ा{ 8 (जाएलालाञ ४६ लप्रा९ 0 116 1 वाट45 71145. 
¶1€ ४14)*4/401444/7 ०1 87101127 1985 [1५९५ 8 ९१९८1१८ 1016 17 71686 ४1118 1116 
८1888108] ९५10८५९ ग (€ (४1 व)व- [८बा5९ ५१८८८ {11110801}, 2328151 1116 एलाला1ला६ लाला 
9 0 एणप्रला1§ 1114५ 116 #11/11407154/ व$ 216 (116 4114148. = [{ 13 ा्प्ा91, लाट €, 


11 


112६ 2६ (7068, (€ ५611060 ज (€ ४, 0९८01165 ५18 (९८।।५३। 810 ३५11८. 1} 


{1166 €011161181165 01 (16 44 (101151९0 1९7९, 1118४ [)70\6 1९] [11 {तए {८ ०९१८ 
॥्1त€ाऽ{814112 0{ (16 प, 25 {16 91€ @7६। 27 |(1८161, 


{16 16841112 < 211 "1686 १५८ 1615 10861161 ५1|| 11015 ¢।५९ 
9 (€ व] 4- 1411404 71111050})11४, ५५11} ०८८ 
1714181 11110807) ४ 4150. 


६11 €|): -{1५« 1५८ 
15101181 18511९५ ©0† 0{]1€ा- 5८101; 01 


ऽ 127. 611४ 1! 11115 +“07164 ४{छ1€ +€ < 
06 25306866 पध) ४ ज 106 01490465 ॥) 11115 


30018101111+ 01 81) 1८ 8001{-८01110185 {81 ००॥।५ ॥ 
{16 110010९166 0{ {16 1681760 810 5\/1) [0३1 |८[।८ 1८ 
'पल्छा76€ाला९6 10 [41101 506] 8 ४६५ ०५९६1) 0{ 1} 


7161101 01 1115 [270)|५८॥ 11५ ६५५1 11५01 
५011६. [ ॥11111101\ [€81 (|€ <- 
6 [00110 ॥॥ {115 ५५7]. 1 ६7५९6 
40615 |८111| 10 ९३८३८ ८ [07 1) 
€ /\1"41* व~ “८16८544८ [001८111८ 


1 811 5116८16 21416101 10 81] 11८ [11८८1075 ©0{ 111८ (2171€111| [11511111{९, 310५:1, 
१10 [३४८ [8 [ला 0९८2 111९7651 171 {€ €0170161101 9 1]115 [70¡९८॥, [ 3171 2150 1€1101- 
06) 10 8] 016 {65681761 @0९€ा§ 814 7ाला10€ा§ 9 {116 518 # 01 [11८ [1511101€. {07 
पारवलट०ा7& {16 ऽल्एल€ 5178111 11 16801118 11115 \#01|८ {0 4 [12[2], ऽ॥८८८5७॥५| ५1५. 


101) 1८ 199 \/॥५५)५ 1 [५1२1८ 


1५11२01) लाति) 


[५ ॥८ [37. 41. ऽ. 1९11 [पत पाोतलासरलाो पा वा1011100्ञ 101९८ 25 €धा+ २3 
11) 1970. [11५ [10]द्ल[ ५५३५ 10 [दुवा पध लाल] (तामा ज ( | ) ८८/1८ 4141174- 
९८१1९॥५/1८ ( (0.9 ) 01 म (2#*4६05(4/0 दव, ५11} = ( 2 ) = 4४141141 471बद्7 ( ४ ) 0 9 
५/1(/14/*त८द/114-- ८तााा€ा11415 01 {1८ [0िााला, 5] [लाला1लत्‌] ६५] {11८८ ८0) 
11९11111 01 \/4.-\12. (3) #1त1*4/ववव/1- 7 ॥060वद्व 0४ प१३10607त35पता। 
( 4 ) (^) [0५ (२त।३९८॥ 11437 तात्‌ (5) (4141//710त९व/व 0९ 5141139. 0 जी 
(11९५९ ५९६, {11९ [1111६ दता{1काऽ 01 1116€ 751 1\*0 \*ल€ा€ ३५१।२01९&. [1. 1611५. 110*८घ्ला 
(5९५ 50116 11101€ 111411113€ा1 [215 1017 (जाल तत॑ णऽ [व्टु0पद्त्‌ प 1{€8] 1€\५{ © {1६8९ 
1\/0 11८1113९3. [९ (लोत्‌ 117८८ <जाोाला1187165 €< पकप त्त्‌. [37. 3ला1# 
10५।)५ ०५१ 199. 01 || {८०६ {117८८ [7ले) ताीलालाो1 6/1 द्द वर तात 5181166 10 1९] 16 
11111 ॥८५[१९८{1 ५८ [९\६1७. 1८ 11 उ1€8५» €छग[161८६त॑ (€ (्लापाठा ० 11/0(0द्ौत पात 
(2८07014८ 11५ 2५८ ९ {1९ 10ध्र॥ ९६०1€5 01 11८७€ 1\*0 €५11€त 1&>\{ऽ 107 [दुवा प 
[1९५५-00]2४. 11८ 11८ 518411८ एतााार्‌ &151/1710तएव/77व, = (पठा पाताल], 16 उपला) 0€त 
10 1 118951५५ [८६11 {€| 91५ [23३९५ ३५५१ 11) ॥9 72, 1€8 1119 11115 ५७1] ए 7715116. 
115 (1111116]1४ 216 116\]2€्८८्त पत तला115€ छशा प 1111 10 1115 1451 €} 511<त्‌ 
[10९८ 101 50111€1111)6. 


[10५५९४€ा, [31. 8. 4. 511५८578. 1{11€ ला [3217६८0 0 0िला18] [11311116 . 14. 3. 
(1111 ५€॥5119 01 84109, &>[1638€त 115 त८ञ॥76€ 10 ३८८ 1॥€ [प्0८्ल लला1])1€[€त, 25 11 
५९३५ ।(९३५४ ८८८८५ ॥# 1{1€ [ऽप [0 प्फ्रात्ब्ाठा. 5. 51165112 1€{1# 
|६1141/ ९६५९ 1५८ 11९ {1८० [।€॥९ (०४ ०1 (€ शतात्‌ [ल जा (15716 बटव77८ ३1018 
\1{| 1116 011211६] कताप्रञ्लाए 0 [6 उवाी16. = ४11 116 01८59725 छ 4115. 161] 216 
\५६(ा1 €160प्8हला€॥01 [0 [37. 9871त4९58178, । (०पत (लााएला€ 116 त्ता ० {16 
-€1111111119 [01{ 0{ ६१८९177० ८(९८/77 114 8150 116 [1€55-60[0# ० 1]1€ \++101< ५८ 


[37. ८४५11068) 1811, ४५1०0 १५६७ऽ (16 [1द्लाछा ७1 0 ला} 1178111८ 21 1181 (1706, 
50०५५९५ 8 [लला [1{ला€ऽ॥ 11 11118 [€वा1ऽ&€ 201 ३८ललुल्ते 11 णि [एप्ााल्वा1ठा1. [तश ८ण्ल 
(५९ {0 3०16 ला८फाऽ181668, {116 ५०११ ९० परल 2० 10 11€ 1688. 1{ ५३8 121. 51116511 
11217 [< 2118४३1१, {1९ [17167 61 @1€ा1181 115111९, ++10 1001८ 811 261४८ 171<ा<<† 
111 {11९ 270} 2110 ६5८९५ ॥1९ {0 1681710126€ 1116€ जगता © {116 (०1101165 276 111६ 
01121191 €, 80 85 10 511 {€ जाो81 ०1 [€ [7 त८ण८८. (1118 06112 ५0116, 
111९ \४०ा[ १६५६11४ ला {0 {16€ [01688. ला ९वात05, 7. २.4. # 25, 116 [1651 
[11€<101# 0 @ाला {| 115{1{त{€, 100 ५€€18] ८816 {01 {1€ (011{111101)5 [7712 9 {115 
९९0०९.  1{ 15 1115 511८९1८ लीछा1{ वात ५९९] ॥०४८ 107 {16 1€56बा-८]1 1181 1185 11121 {175 
0010116811011 = [00591901९. 11 15 उवते घा [>7. तला] (०प्त 101 1५८ 10 9९८ 11 {0101९ 
(लाी]0161€प्‌. - नि | । 





---7^-- 


12/*44451400440/12614 0/ /2८4८(0/ (14८14411 9 ८411214/14- - 


[116 414९6144 77/4५ 01 [५६३५३ ६16 11€ 0191 ३५६।।६॥।८५ 16 ६ ५1|८1111८ ५५111 ८८ 
0 116 दा8९1व $४ऽ{ला = [7८ (6106016 जा (1८१८ वता) [1८०८115 1६५५ 
0711610165 9 (1115 जला) 816 €00पत5 (1८ 1 पा 0 51) ८५१८९७1} ८५ = ( ॥१4([}-111५4 ) 
५17. = 0/1" ( ०७०586८ ), ७4 ( 4५३।।[४ ), (६५/7८ ( 1101101 } ५1110114 ( (८११(« ) 
1115९50 ( 57६५1९७ ) 216 54/114+4)/व4 ( [11६1९1८८ ). [10५५८\ल। {11९ ।९५॥ (0 :\1) ९1६ 
00181€ 0611141101 01 [4४८14८८ ऽ४५ला) ५९114111} १०८५ {0 [।६। ५६५1 ६। [१६५६ 1)<0 }<1)0\४९) 


45 ?12585{246<५8, ६585191} 01 (1464५1५|५।4८८९५, 1115 11)01॥111८114| ५ 011 ॥*4त/- 
1104101010-900 0044 10/11 (1041 4५ /1/444514/04(/4-0/148 116 15 1101 ६ लको लाता 
0॥ ८4 0/ (६4/1444, [| 15 8॥ 110९ [0€1104९11 {1९६115६ छ [८1६८५१८५ ५४०८1) [६५९५ 01॥) 
॥॥८ 4]0101151115 07 [<६1॥1६48. (661८६11४, 11 15 ८णालातत्त्‌ [27:11:16 षा 
€1{1€ा7 8 [7€0६९९5507 07 8 (€011{ला10074179/ ०01 ४६७प् ६1110 - 10८ [८वलीला (| [21111६१६ 
410 {11115 11€ {709401४ ९1012९60 10 {€ 101 (लापा ^\ 13. 


1 ऽद्ला15 {181 7468514 [0६44 ॥5 1९5८11८6 15 ५।९५५५ ५0 + 10 कद्ला >काो)< ५1 
{16 60106015 01 80001151 [0111050 [01४. 1002 1८ 141८] {ला 11110 ६113 (तोत <> 


0 0.5 15 8 5४516121 ४०1]६ 9714 50 {1८ [11८7 ३५०[१८त्‌ 09४ शाव दवचाकतेतय 11) 
11115 {7681156, 81111091 ९८8111८ 9 171004९] [07 11८ 1217 \#11{€ाऽ 01 111:111॥1६15 011 ४.1). 
410 [८वधांई€$(८८ 55161105. 


1 1८५ 07 {<918५4, {1८ {16८ (162011९5, ,०4/714/11५, [५८५८८ ६1116 94/01)" 1:1 
+€ 9 50४९९५९ (८६|[{ ( .542/1/11"4 114९8८५ 1८ (८८८८ 1*८/0८॥ ५८८॥१1- 1 .9 | -11- 3 ). 
?7435{4 0748 ९5120115116॥ {1€[7" ©)\{€71३| ०१।८८11५९ 16811{1८5 1116 111 {119 ५१२. "नी 
160 [प्रा {0 11 1९41151८ 5४ऽला 9 (#14]14- ८५4८5८4८ [11110509 11९ क न 
(1९856 1116 प्रलय 0 40911165 10 [कला एताः णा ऽ८$ला1८ला 45 2।५८॥ [४ ॥६ 116६ 


[1 {013 1101111111611{3] ५01६. ?84685187५8 145 1101 011४ €१०17:1€त्‌ 11€ ९००८१८६९ 
07 118 ऽ 04९20115 एषा 185 8150 ५९81 +५1॥11 1 {11|| 8 111110९7 01 1 ताद 1671615 
0{ [414९610 5४51, 506] 85 1[[ल्छा४ ०1 10713 ( /24/.८4/714/11/12८4८ ), = 1111166165 
40001 11८ 1721116 0 16121101 ( 54/1164/14//14 ), 51170114111165 ६16 त(#८ा€1८८ऽ 2111011 
21620115, {116017४ 9 €1€81161 2116 ५९517011 9 1111८ ५105181७ ( €811 1 ^ \\.२८ा 
2716 ६17 ), {छा 0 68058110, प्ल 9 9€।१ 116 [70061 400 ता © कला 601)- 
८८]{ 0[ {11९ पप] ° पपा ' ( 9८11/८/11/4 ), (244८4/4/01*८4/८1.11.4, 11411116 0081111 1011 
210 {५५९्ल716017, वली11111015 816 प्रलाः 91 ॥/4/714/145 816 {11९ 1016 0 1161115 ३५ 
0616115 10 76801 10 116 व[किााला। 0 1106107 


60116 0{ {€ ९01८]051015 5 71166 81{ 0%# ?195851{8[26५8, ८८६1९ [९1 {11९01165 
07 [.41;९5145 101 4६ €104. पऽ, 0 @6व01016, 01458518 [0748 5३४5 ४1111 (ला 
४1001 114 ऽ †§ [70चव्ल॥016. 115 &»‹151€1८€ 15 [70४९त 0119 0% 17 हि€11८९. 
51111119119, ५९014102 {0 27852517, 110661९6 ( 54071417द्‌/व ) 15 101 तल्ला [र एला 








{1001 तपरौ दिला. (भदा11क116 5 11\€ (५4४०, 01 


८९।\.९५. ण 1. 
[€ (लौ) €11{8{015 


1116 01167 [1:11 गो) ८।८५८ 1121 लालाा८८ 1 [ल€ा८ल]011016. 
011 /2/2.9. [८1119 २\५वा८€ 0 {1115 लता{710रहाऽ४. [वल{णा।$ अप्ट्ल्ञ पया 5 15 0८ ता 
[116 [८६९ {11 11110121 ५1#८॥८१॥८८७ ९५९८) 1 "वई 11५ ४ 1.1. 5 \/ऽ1ला15 


|{ +€<८ा714 111 वोता) लकल वा द< 101211१ ॥९€ ॥द्ला ४४ा{{ला छा) (6.5. [ठता 
116 0†€ा) वृ्छाल्त्‌ तोता पला. [६३6 (लाला 101165 91९ 
7 \ 01113 51 २८३५ ( 1 ) #1त14 गतत 0 = 67त110ात८त\ 
171६ ॥३5१{ 15 10{ ३811911९. 


६16 [70111161 
(1) 11*0/71८८14/7 
( 11} ) &1१4#1द14/7 1\' (तप रवाोते<तरा प चत ( 1\ ) (-7/दता. 
[01{ {1161110 1410८; 15 प पा0ला5111]) {0 ऽा1५:1159 110 ॥< 1€।ला८त्‌ 10 ४ [1५8५4709 
111 111५ (2८41-1 ९1/((14117. ४141 4-1.7(41417 01 # 11019 ( ?7011511८५ 09 दि 1४६१ रवा` ए1९58 ) 
¡< ६11 [तललातला( \४कतत कता [दालन उर<ालाो वात पप्र 11 15 ताीटाला१ पितो) 11९ 
0,7/62)417-८4 (०1161117 01 775. रत]वस्लतीपाध आ 115 (व/74कं ~ व (छाल) {01४ 
011 ४171८ ८/१८(4/7 16€1लाऽ 10 11९५९ €011111€11211€5 8116 1॥तालत८ड [व{ 116 8011601 


.7/८41"0/7 1५ € #15०८*प१ ( ९. 2 ). 


11161112] ९५१५८१८८ ऽ[10\५*ऽ {1 ४1.17 (व 15 [16८८५८५ 0४ 110/71८1द/7 ३16 
15 [०110५५९५ [४ &{/*५411८4/7. 72/14 ल २5८10९5 5071९ 0{ 1116 \16\+ऽ टाप्त्‌ एर इतत. 
10 \५0111<} ४६ ६71 ॥ाप्ञ ऽपट८<(5 पावा उताकिधे ५३५ ९५८1] वरएवा८ ० 1/1*0077द)द(7 ६116 
116 ६159 [टलि८त्‌ {0 तिला [तो ४0७1५ ०८८ 5101111. = 1.110/717८ दा 7 \५०5 ऽ{{161€त 
3९ तता उलालावाऽ [६८ शिद्र्तल्तवोतात ( 9 (लापा 13. ) वात्‌ जालाऽ. 115 
३।५० 51९८५ {1181 1 ‰श्वञ टवाालाः [ता ^#/1*7174/ ८,1८८८/7. 


\/९0111:151 ४ [६5 &1*"<॥ 1111 [05116 10 9, 85 [८ [ऽ 1€{{ 10 0ा{1011-10\+€स्ला 
3111121 1{ 11 ८ पाटलो€11€त्‌. = {€ 0५५८ ५५९३ 77©( अल्‌ {6 [व्य &लरदव 11615 
३।५५३ ४७. = (ठि €६धा1[216 ४४०) ६।५१ ५०९५ 101 वि०५€ 0 = ६३5180५ 'ऽ ९0171161 
{101 1८९41011 {€ [1३८ 91 #ला०१। [लञााता ॐ ( 96 (2/*८171द7व ). {1458512 [2१५३ 5 
ऽ{{6111९11{ ९५01517९ लाव] 1{दञााकतार पातला 171टा€ा16९, 13 ८€५ला]४ 111€ा[1€{€त॑ 
0 \‰0111:61\/4 50 ३5 {0 5०0९५ 181 81। [7 परोला11§ ०| (10५५16८ €>९न्ल)। +ला] 
{65117101 व< 10 ७८ 17८]परतल्तं पाताः 1171€ा€८९६. = ४४०1151५ 11118] 110\*€*€ा-+ 
५९५ 1101 118]2{0% \%1६॥ [15 [लाष्टवज वात्‌ 2३५८ 210 ला (८4112. 11121111 11 [05- 
ऽ¡01€ 10 1485179 1116 #*€104] {€ञा०7# 85 प [116 © 111६161८ ! उपा 1115 ५०९७ 1101 
[21<४ला1{ 1113 शला पा6 प[पतरतट्‌ ठा [टवाद पोठा€ छा ४1] ऽ४ऽ[ला. [1५89418 8150 
[६1७0 प्-5 ४1721 5४ऽ{©ा71 50116111165 11 ६ 0/८4(7द'/7. = ऽ तत1व78 छा {1८6 ©ल [12110 
5९111 (0 ३५1७८ {0 {८१५९5८८६ ऽ ञाला1 17 171{ला[ला77 7 05. 0 लटि 10 {1€ ६00५6 
(1¡५८139101 0001 ५८0६1 [लञ[1ा0ा7 ४, 57161414 ८२1९९01160119 5{4165 {111 {1€ लाला 
11151110 0 111 ।॥ल[€४7{ उला{ला८्< ०1 (69 15 ^ {16 [77८ ठ \ लाघ] 1651{1111011४/ 
1111 {1©"ल1८८ '. 0०५५८४८. 11 ५५८३ 701 10] 11191 11८ 15 2\"€-5€ {0 /#/1*71*4 ऽ९/ऽ{ला71. 
[€ जिला व०८७ ६५ 10५०5 १।५० ॥#/1द्‌]*व ऽ#ऽ{ला) 17 €०01६€ 0 01860501 011 50111 
010101९1115, \#11616 2९1९1811 11169 216 11 व टाट्लााला। \श{] [वाऽव 5९/5{€1711. {11 8 
{116 +“€ा$% 1:11 0 1113 (लाला{वा% 1.९. #1*1*८4/८ ८/4 31109 115 57 81111८९ 


{0९५५5 #1*71"८ ऽ%३ (ला. 


1४ 


(0५1 01 [1656 {11६८ (लाला {81168 01 0.5, &174/1414/7 [९६८8116 11101 [601४1 
{181 {16 0167 110. [वा 15, 70 ५०, 8 [लात भला 01 ।४/1.4}4- 1 ६८१८८ 
5/5{611. {115 0[ला11८ ५156०५७९ 15 +€ा# 5011८ ६14 |५८ध. 1115 10016111 २116 
001211811{. [104161४ [115 1/4{141व/7 15 116191८९, ६16 {|ला८ 150 115 ॥६५ ०0011 - 
2016 80702161 10 7#]क]व 5$ऽ{ला1 15 60115[01600 5. [|€ 5६11८ 19 {1८ [114 ७ \/\ 01141 - 
51३. {0760४€ा, (0119412 [३615 {16 ५1207 0{ [५५६18 . [लाल (1८ 1८1५11\ ९ 
7ाला{ 07 ऽतरावाध 15 €1141८८व्‌ 1101८ 121५1411. 1141 19 ५ 11 [0९111 2) {11८ <10५\ 
01 #1*4।८4/८८/146/7 201 70161111 ।) [01 [८10त६. 


9 
0#/1/4144 ८/1८6/1 


5 वात८ता+॥ 145 ऽछा ध11 लाला॥ [।६८८ 111 111८ ५८०1६५1८ ०६१५६६५. 01 11८५ 
1/1,41- ८475९51८ ऽ #ऽ{ला॥ 09 [15 #/1 द] 74/ ८14८178 +€ ५३10111९ (८ताो)7116111:117\ 011 
2/0.5, 51141878 [11113] 2।५९५ 5 51101{ 10-५8{8 ¡1 1८ (0101101 01 1५ 
0/1121141/८ 401८८८04. [107 ।{ € 10 {11 (1८ ५६९ ©{ 1९ (011[20411101) 0 \८८।१८८॥1 
१/5 913 ०८/८८ 9८4/771,4/ 1.९. 99 | ^... 115 11411५6 [६८८ ५५३. 0/111/1\/८.(/7८८ 11) २८7८1८4 
( 17100 = [पणा 1) {103षव ताजा ) 1 ए€ा2३].1 [५ (६।[1८ा ५५६५ [३६1५८९४ 
814 11101117 ५/१ ^८८101व. 11९ +/701९ (4#14/4/7 ०1 {९ 7९५4 ॥८५॥{ 01 ऽ [०५५५६ ०४. 
110 60014102 10 मिवावल्वाताव वात्‌ रितवद्टतीधाव ५३५ 2 [प्र] 0 इनत. 01. 
61] 50226513 1041 {816५0858 ५१5 {1८ [८1112 0 (२६५४. 


1४/12} 14 ८८/1८/८4/0 ५५५५. 1&८०0९21112९५ 0५ ६ 51210६16 ५५01 101 ५11५९ ।11 (०५५ ०॥ 
(11116. ४/6 7714 ६८५/1५4/7 कर्लाालत। (0 0४ [14944८५६ ऽप्ताल ( 1 11) (८1, ^\.12. ) 1 
115 1./71८/04/ एवाव, 0४ [2९५६5 प्रा। (.1211॥ (ला(. ^.12. ) 11) 113 9 1*7(/1८4((८/*५ 111८2 ८८.८८, 
0\/ (10440)/89/4 ^0118/4118168 ( 13८1 (61. ^... ) 111 115 \/1*01:4/0/८ 4८ / ॥(2/१८।१८८ 
276 09 (पप्रा ज0ा। ( [त (ला. ८.0.) 11 [83 €01111116111६17 01 [वाजवत $ 
9 ८८4/*८16८/1८5 ८00111८८ ८८11 *८८. 


मुका न, 
~ ---~~------- 
काः 9 भ का क ~ ~~ 


1 1 ऽग 9 {15 ९1, 14110151, ८०९३ 3 \€1७€ {10111 1116 ५८८०11५ 
९{ † 2/6 ०८८८८/1८/*० ८५८५} व १44८८ 0 < {512 . {31121{8, ६ 501 ७ 51101414. 11८ 
1€75 {0 8 (तीप्राला{वा/ 01 11115 +/€ाऽ९ +ल {4165 1181 7310151६ [ऽ 111८ [71८७९11 
1241116 07 {115 31 प्रा18{§51{1 810 008४९८५ {1181 111€ा6€ 1५ 8 (1110115 \1||826 3111115111; 111 
116 {0165611 [1042811 [>151. 9९६८. #1*क]*व (2५1८८1८, 11170. 2. 4. 


2 2{. 2114110195818. [०0५५९८५ 1€[1५ {10 111८ 02111101 0{ 11510118115 ६८८५1५11 
10 \/1011 {8116५0854 ५१ऽ १. (<41144(/4 {८1182 \*10 [प्रात [२३५1४ 11 1011-1 11 ("<ा1{, 44.12. 
ब्र ‰25 > 804५1151 416 ६5 5८८] तटाला( {07 11€ (त्तात परत्र ऽ६ 11111016 {0९ 
<7740478 ( 10/८4. 7. 4 ). 011 11. 1619 8८८5 10 ल्ल 171 प८्द्लु7(712 11८ [८1118 
{5114५858 10 € {€ [0211 ०1 अतीता. 


गिक > च वा = न ष्क 


| [गीर 


॥/ 


(01 ४६०६९ 0} लांत]814. पार्ष्णो ति) 5 1 ता वक्वद 516-- (1) 
(11८11141 (4/17. ( 11 ) 1 ८(114/0८(/16 = का. 1 11104000. ( 111 ) 7 4111बक८0011त(47007 पत 
( ।\ ) .५८11९/८/11174 6. 


७1101178 15 ५110\\11 ६५00\८€ शला1€ा||\ [०11५५४६ ॥ व14८514॥ §6]10601 11 115 17{€ा~ 
121 6{:11101 ©| (00.५9. ॥16 ५10 त॑ललोत+ 7009 \(ाोलाा८३. ॥ ऽकाोट्लाद< 705 तीर 
५1561९]0016४ 11 (25. प्र. वलो वकवत + वीता कोला ( (८1010 ) 01119; 
-८।८६५९, 14 | 1 <: [ततत 111६ ववा [ण्ट (१०५५१६५९८ ॥।€वत+ 10 ॥८।८१३५६. स्तात, 
५८८111९ 111८(11४1५{३1)८\ ला४४ल्लो (५८०६ 1५0 \।८६४\३. बोएता साल वोच।५३ तपोलोतोला। 
:1116| ५ \[)1:111)5 {1411 {10८ ॥०५५।५५४ [100५८९९ 1116111 \\ 11५} (}॥17171161\ [ल्त 1५ ॥८!. ६.५५. 


/\।५॥ [एतच = (५1९८ /८1वे(८ 10 ॥16।. ५पताापध लदवाो11८5 11 ५६1१}। 11९ 
111601\ 01 लोोत1तावताो ( 2८/0८/८1८4 ). ॥1९ दण; 1९ ५1९६५५५ 01 पतता. 
91111145. ॥{0014/9144॥ ८८५ ६116 = । (1८711 2110 (लाल, ४11 [८ ४1.वत- ५१९८५१८ 
111९01\ 01 लावला. 16 कणत तली ०। ॥(५/०/16/ 15-- {116 २१६०1१1८ 
(८५५६101) 01 ९५ ]18{ 15 ५।5वत५1110८छप३ ( /1(त ). 11 ॥६ 0५५४८१८ लपा0ाऽ 1५0 101९ 
11:11 [८ [८८]. 1191 {1}< ८ललोल्लु। 0 लौोतोलाताको) (वोता € 10\ स्त 0४ ५ [0७८ 
11611100. 711 }{ ५11011५ [८ १८८८[१६५ जी {116 {1 लश © (कारा ४८५८॥९ ( [ल्वा )- 1.6. 
|)\ \ <| [८६{701). 


|! ¡< ६140 111{ला८अ{[719 10 101८ व उता [15 तवा त1८.६ ( 14/71 ) {0 1): 
६ ५[९८{१८ ८७०।०५। ६॥५ 7101 1९ १०३८।॥५८९ 0 119|11 15 ॥{ ।ऽ ९८1८६ ॥11\ ए८]1५५९त्‌ 17 171८4 


1.८0 ९५४१९८५ 1) ,1111६|९. 


|1} (0115५ ©† [ऽ तलातल्ाौजा छ (८ [८६॥ 0 (05, अतााचाय ॥1६५ {9८ [1५ 
(0])/01{011111\/ {0 ॥८।५।५ \12010प३।१ 5५1९ 01 1|८ छात्रा [11८ला ८५ 0† {1८ 00 [){)0५11९ 
३८10015 0 {01.111 ० पतती कलार [९ लारा ज पलो. पता ८६२71 [)1९. 
९५ सा11ला६ 11110 9 \ला४ ८लाञंष्ट वातात फणा प्रतताा5{5 0) वला {17८८ ७ 
111011161114111698 ( ॥§11(८६४ेत्‌घ ) पात [11८5 10 ९०वव05] 11; लुल्‌ ५. = प्तए्ता]* 
1111 [001{811 16 [115 ५।६९१४5101)४ 01) 10165 ॥[५.--[70़लो 0 [ल]घ(।८ा) एल्८्ला 12115 
1116 ५५1०] ( 47८] ८१८-काद्‌11 14८ ), ०9८८९४८ पलवार ज रकाद, {1८01५ 0 
5८114014} ३५ 11/74/1414. 11५ ६150 ९६वा711105 116 11८01 0 लपंञ{लात्€ घतं 10८ 
(1:) {111५ 0 ऽ६।।. [८ €७{4011515 ॥॥८ ८९९७७11४ 01 ९६ऽ1८1८८ ©0† (©०त 9१६ 1615 
811 11116€16€511119 प५८५1101---\*16।॥ला (०५ 15 €1}011तं \#11]1 8 00०५५ 07 1101. ८\]१२11 
10111 {11५ {1८07४ 0। {0115 ( (८/८१1८111/1 क ). 511611418 [168€11{5 €; 11 511५. [४ 
५0116 0 {116 [ला८।५ (१५ ९२९८।५७।४८] एणा 10 ॥*८९८57दवड 516} ५६ ०८/८4 ‰८1/21*7/:/.11. 7. 
4/0९/८५ 01/८4/८417 11) 76181101 10 ६1€ पप३111 5वा6/11 वं ( पप्रोल ), 1.74€ऽवऽ 21 (1९ 


(11६11119 ५1४} पालाछ ( 00/1८ ८८ ). ५ 


`| 1८ [८६ 0। /2/2.9 ६५०]१८५ ॥६।५, १५ शलाटा॥1 4.६ 0) (८ 121111९0 ८५१ 01 
१/८ ५५11 0.5, ९५।१८्द (४ ए. तलत ४वा 148 [३५५।१६्त्‌, ( #1|42118 एवाव 
५।८. ५५।1८७, 1895 ). [32।. 4611४ ॥१ 150 घत [एणा 011९॥ 1€>{5 101 ८०ाशग 11८1 
111211८५ 11८1) ५ (९7, 7 द, (८ ५01५ 10. ला 50ए1(€ ।$ 1111011111101६]+ 101 [८{0/ा. 


~ गण्याय ~ 
~ ऋ ष यं ~ = - 





९ 


निक 


^ऽ {07 {1८ {ल९{ ज [7कावा्कावपा [. 1611 15 ६९८५ 11९८ [्71-1<41 },145.. 
021011९1 10 6८417// 42/14 0{ 14158176 ( 111171९५ 
21012\1111 {९५0 [1716५ ९५111015, 071९ 0 
71586 [५५१५८६५ 81 07८] ।ऽ [५01151९५ 
#4/77 1 ६16 (व 2 ९०९८।५९।९५ ) 


$ 41, 42 816 1; 1€5६८॥1*ल्‌* ). 
\४ 1८} ।ऽ ९५1९५ 0 71, #11५|1\ ९51४1 
11071 \४वा५1451, ( 1८५ ।८ 111011८ 1. 


{7/0 वाव ५/ ॥४८14८4014/0507.1 - 


001 0 {16 (८९ (तााला19716५ 0) (१, [0165611९ |८।८५. {1८ 1 1/0/१५4/1८ 0। }> 1५ 


6411त07850ा1 15 11€ ०।५९७{ 01८ पधा 4८वाता4 ५४६५ 8 [01011 07 [९५६[07400६जपा7 0॥ 
(4400 (1 ७८८८/५. 0९५40100] 51117 ५६५ 11111107 0{ ५८५४८] 1:11) 
\४071ऽ 501८] ३५ (14/141014८4/1{4-4 ५४९10९0५ 1811 ४675101 0 [1८ ॥{4/॥40/14/८1८. ॥1९ 
2150 \,101€ 8 ^0ा111161141\ 01) {1८ ८1१1५/९/८/4९॥414 ५८/4८ © 11 (गि 11 
2150 ४01९ ६ {17/44 0) {1९ ०६111८९ [1३४ 16 ९\।८१५९॥ 115 ९,\९९९।१८६। ६८।५11५ 1०0 1८ 


6. 11९ \#45 2150 {1८ 81100 त 9 (/ 2/0 शावाः ९१।९त्‌ (व८+॥५ = /#८6१५५१५/0८- 


2110 50176 0116] [| "0115, ॥[८९ ८/10/4/11014/01. (414/"110715 41 50८१८ [८८८५/1(/04/ 
/८,५९॥1 816 7ा6[11९4| [014{जा. 01 11 {\\0 0 17८ (धावा [1715ला1{01101५ 07 ५२५10708}. 
(41/14/4//16/0/0 ५३५ \1{{{€] १९०1३॥[/ {0 [165९ ॥ऽ २९६६ [0])1| ५०11]. \* 1101) 
॥6 [20 {40211 शधद 116917८ अत 10९८ _ 11८ (14641110741 {111८८ 14141, ५1 


00प]218; 11 181 12९. [ऽ +न. 010 4911010 ४ट, „1015 [द्ल्त्ाल ५0 [तपा 
11181 1{ १५३5 [10४07 ६९ (१ 2/८4८411(#८2.1 


116 ९010701 ० 11 (१८५८ 01 १४१६. ९।५९५ 016 1101९ [1६८८ 0† 11110111181101 
2001 016 11076 {6८८ ० ) 41464178 --8 [80 101 [10 1111610. {701 11 ५९ 
।९वा1 {141 एि1भताीवाप ५३. 4 [ल्विलीलाः 0 पुवाध८व्राता धज 1) ^\/1*८711८0८(८1*+८८/1८4. 
पाली 1185 एुभताता ६ ९,३९ ३ 4811 018 4/0//0174 74१4114, 1५ 101 [(10४07. 


^ ८९016112 {0 (/५0८/८/1 40६८, प 
{1८ ५811 [01111211 0 1९ कजा] 08/ 
00/1414॥0;0 ३150 10{९4 


\/24510})818 ऽ (तला1156.2 


4146800785प्रात ददत्‌ 01 1८ 101 ५4४ 01 
44/40व4ध 1 8. 1287 ( 1231 \.0. ). ८ 4“ 
11181 501९ (76 ए6ा£ 115 १९३1], € [7८तंल(ल्त 16 ४८॥ ०। 





क वन न 





1 (३) ७६1९5879 8, |]. 


(.7(९/4#.1 (1९ 02/ {4/14/214(1८ = [८५/८८ /८५. 
9108211 1811 81145118 8 11518011, 218 


78118 ४1५४8 1481. 80110, [1). 73 {0 175. 
(0) 1716 ऽना छपा तौ (116 ॥ 816 ताऽ 0 पिथावल्वात78 25 [716- 
8611160 1९76 15 04560 01 {1९ 7ल]ल्ण््ा। ९086 ० 106 पाएपाजौत्त्‌ पला ज 0, 111. 
--/12. “4 (#1/1८५1 20/1९)" ९/ 1/८ (001011010110 म कवा 1494161 10 0४/1*41*4- “474८ - 
5144 (1९/411/८ 1#1// ¢ (11८41 ९1710} 0 


 /111/1९/./ (/01001/61;8014 ॥*0#-4 10/44 ५ 
414८4040 क 00 (४! 0/ ५14/ ८0८4194, (19521 


9 (/40 411441८0 व, \/81-411881 80,» 7: 127; 








\।। 


| । ॥ च 
1८ /0/१५१८ 15 प अका 11111112 ललाोपोलाो वा) ५) १४4९. ॥{ 0ला§ \*1111 ३ {त्र 
<ा7त111170 5 तं<<प5510ा) ०) = ॥1त#7रत/कावद, = दति वातै 


९८८८ \<1-५५ 211५ {11८॥) €| :11072{1९3 आः 
{1131 {€ पा जा ककरा 


८२।५1६ [ला [५15 [कौ लट्वा प [लिलात्ल 10 {70\€ 
¡< {८९1८८ 110") 1110161८ # ^ ५२5 101 


15 {110 16110\ 41} (| (041161५५ 
| 4706वपोता त [णाल ऽप्ु0ा 3 


३1९५ 11 €\६[1८ा{ (लागी. + /2/0८4/0ब 1111015 11121 10). ५ | 
[11९ [ललक जा " " प्दाप्वे " त " (00011 ' 25 1*€ा) ४ तौव 1 ४/६ तोत 
०110५५5 \९]1\/ \/९011151 ५, 1))९ [7९८९८८९ > 5701878 15 ४0 11 11115 11111९1. 
\९/|1;|< ८६[14111111 {€ "1<211112 01 1{#£ ५016 ८५11, (^ = दाटाऽ 10 ध 30111 
|< {7/0 ९।५९ऽ 11८९ €011[)1€1८ +<€ा५९€ 11119 11115 
९५८ #ल€ा३€ 10 ५9/01! ८ ।{5९}{ 10 


{< 1111५. 


[1५५९५ [0४ 11९ ^17/774/715ब/< व ९. 
3६11116 1116 ६5 प (द्‌]कातला, वलाः 9 +त 
ऽ॥1[]01{ ४/९ 11) (॥८ ५१९६।८९।८८ ०। 714<0518 [तत ++110 = ऽ३।५५।५३ 


11/१/१५१५ 11161 ९६]11159 ॥1॥ ५६।२।। {11९ {2110८1५८ 81त 71160111 0† 1]€ लायो) 


° 11/16) /411*1 " 1५ 521९ ॥॥ ४/६. 71//व्८ [ला € 1१4९5 1{ ९1€॥ [11 15 [€ {त}व 


[१ क न (॥ © ९ , ९ 
#)1/-८ <८1100] ©0† {3116५115 प्रपा । [11६6 [<€ ॥1 ^. 


[1 1116 <1120{टा 01 11€ लाोप्राालाछौ 0 1९901168 ३१५ {1६17 ५।\15101, { 1/0 व्ल 
51000118 ४/८. वावत 1१६९5 प) 000011४ [ला 10 510४४ प शाता) 811601 
71} 513 |-८ = ©।[ल- लतााला1वता< [१८ $$ता51४ 170 [£ ९\६[)1211{10) 0{ 11८ +त 
^ /2(1((/.1/14८4/141/011८45८/} ९५/1८ ' 

८ ९011५ 11८ [वालव संल 11181 तेता 0655 ( 14770व९ ) 15 17101 3 ३ल[३।६१९ 
ऽ11[95{816€.  {1/0/04/८ €।८1त२॥८६ऽ € वाशपाालाी 0 (५. [ए 21 1{1€ ऽता)€ {171 11 
01115 ०६ \*11€ा€ 111८ ४4 185 1621९८1६ 115 0४1 111607४. ( लनकलद्द क१त.कतत/1द110401द - 
17द/0८(८51141170/6 (4/1 ). = ऽ पा 1511121# 116 4 (/04/0व ०९४ 101 [कता ध [€ ४5 ५1९५ 
0111 {1141 11100९॥ " 70 ' 15 ता प उपफदवरल् छपा १ ।९८प[प ९०1छ७पा---प वपया ज 
(2/-//2117, 216 11115 (०107 (1.6. 72/21) 1५ [€८८।*८त 01४ भभौाला ॥€ा& 13 १०९९१८८ 9 | 19111. 


11/0/2८4१1५. 0५४९४ [10४९9 0दी111€]४ पाप =" एकाद ' 15 1010119 0 १०५६८६९ 
० 12111. 115 15 १150 11€ ला» 0 1(व7&€१८ (५. 9801 ३5 5{81८त १७०५८ „४ 11€- 
511216५ 10 प८्ल्लु( व द््च ३5 8 {01} 11९९1101 ॐ 11९11 ( 7८/८५ ). 


[11 ८५८ 0 {16 ५18८€प्55101॥ ३९0प। ([€ त।श5।ला 0 वृत्रा (15. (< 113 [८८७ 8 23118] 
1<[€1€11८९€ 0 .// 07 “ 0/147/7124/147/214 " 814 ३150 01 11८ त - 54014414. 116 
1 1//4211८ ५15655९5 11115 10016 11 तलका] 811 (ललात {181 1 [ला€ 15 10 " 12001214 
{0 [010४111 " 445 {व/1व " ५/४, पला€ (81717101 € 8 (/^4071क7८ 10 [10\€ ऽव 92411. । 
4/1 2150. = 10/04१द (९९093 {16 [छणिला॥ 01 4 बदा )4 का 00ला. 111 पऽ 10९16811 {10171 
[८८14९5१4 [0111 0{ ५।९५५ 116 70 छाला। ला)81715 प्रााऽ०1*६त्‌, ७६८५९ [८८६ %7-८4+ ५0 101 
1९८61 4८*{क{ १ 89 4717 णा (ल 947719६ 4/4८1व 85 द 21 {1८ नि {11116€. 


[11 1115 ५३४ 1/0 द्व = एलाला६।# [0110५४5 ४ वात्‌ गला181115 धि11/61] 10 11 1 
01116}7016, ३५५1182 56९ 6वा106व॥0ा1 = शीला 16665581. [{ 13 [लल 10 1101६ 
{1181 ०८८०5011411४, विवावलवाताव जीलाऽ [118 लपिश्चाश्ाताऽ ० 506 {001७8 011 धल ९451 
0 हाव7101211081 [लिला क्ता, = ( 6.६ € (ककत जा शकाक्द्व ज क्षा 3०). ) | 





ऊ ज क = 


\111 


0प्रालपऽ पेर8786871618, 0 पताह ऽणा१€ ५}3लाल९)३1८६१ 0" ३11८६. 1॥ 11८ ५79॥1- 
7161115 [८ला{6त 0४ जपतीवाव, 11070५65 +ला [46[0| (< ५101८ ॥ल८५६)1 [५५९५ 
2710 पा(177416}) 776ला15 116 +16€(9ती7[ ० ४ 11 2 \ला\ (0115151971 [ता), 1110 
07 ९पवाा)।€, 1 (काकवत (वककाव, पिवावलाात8 [10१९ || 1८ ॥०९।५६। 
1||4615 01 81 11667८८ [001 [01 0४ १४६. ५४॥ वा) 17८1005 71010 <1101, 52116 
{€ात 0011 € ऽध्ला 1) 11८ लाध्रला 0) 1/णत. [€ ४/८ 17}€५ 16 {70५९ 1121 11५ 
^ (41140114 ' ( (०15610057685 ) ५०९७ 101 एता {0 1९ 6४, ताः 1115 ४/५ १६५९० 
वा 1716106 १णा॥ ' ताक वाएव ' 5 0 ^ (14९/॥ "= 911 {1115 * " 1/1 ' [५ ४।1३८} ०0५. 
{ 7004114, ([दलार्ा0ा८ (७1९६5 10 {1९ ८०८५९ 01 11115 {1६८ €।1८५. 1 ५ {111५ 11115 * ॥/11114- 
८4/14/1८४ ˆ 11110, ५/0 (1९/45, ४17, =“ " (आ्वाव ' वरात =" " /14/11 ' 3101९ = ५1६1८. 
1181 -0/111141)01, (६4/14114/ ८4 1114/1/14/1. /111/114९}7/1८/111}1/* + } (4/0/11८4/*८00/1८011/. 


(10/04/4 । 16|| 8 \€।१ ©0111[)46{ ६1५4 [६1101] €01111161131# ०01 ४/९. 11 
01€111681101 ।ऽ [1८156 9014 10८५, 4314 ८211618 1145161 0{ ५11६८८५ ८11 [५८ ५८८॥) 
111 115 16{111811015 01 {€ वाट्णाला{5 [7९5ऽ6ा1८्त्‌ + 00006115 |€ ॥11/)164/71५611- ८44 १५ 
८1/८८/0८45. = [1९ = ५15८0551015 01 (६541114 41744. (-1(/८/"1/0८, .4/0८/54/1(८(//1. (1५11 
0/0 8110 (/4/014/14/4/4/1व ५९७९५८९ 5९८६] 76111011 11 {1}५ ॥101161- 


ठल्ला, वलि (€ दमालाना ० [८ लवि 0 €14/14५. 11८ ( (/2/१८/1८1 11111 
11601\/ 0।3८0556ऽ 116 16141112 ८416201९5 1५, (६८/01. 54/01/1144 “(५८५८ 16 .9८८/१1८- 
14110, 2110 {1115 ४01} (ता165 10 9 €. 


11 ऽद्ला1ऽ 10841 16 {10८ ।ऽ {1/4८---1.९. ९०1८१७८ (01611414 ¡11 {{५ [011 
56156, 25 1† (0८5 101 11६८८55811|$ 1€[)€8{ 11९ ५{५८055{01 01) 211 {0]21८ +[11८]॥ ।$ 
{10701211 €\५1१5{९त 0 ४/६. #(01€0*ला 1{ ५0९७ 101 [८६५८ 211 1111[201111{ [01111 
{1181 16401165 11016 €1061681101 91 .{1€ 5वा71€ {17116 (लात 11041211 {€ ४/६ 15 प 
012 6017171611181 011 {€ (2.9, 1116 {10/0८ [टलिऽ 10 € 9 ©01८;५ 0011111161)11/ 
011 ४/६ 


1101121 [21868 15 101 066 [01 116 [81111 ० एलाह {06 एत ¡॥ (1८ 18।ल 
८118015 11161{10160 800५९, 115 [008111४6 8116 1021८] 8} 07086] 8५ 8 0171)61118॥जा 
15 [072186६\+011 816 [६16८६, ।† ।ऽ ध1€ ब][10])1191€ {1181 ॥€ 1712046 ६ \€7९ 5011114 
1111036६ 01 {6 [वला एणाा71611181015 01 (4६, ॥|८९€ रत} 25९।८1814 21त <1011. 


{11 {€\1 01 {5 {10644 91 प37468141789प्ना1 15 085९6 0) 10110४11 [007 1155. : 


4 1.14 
#/12161181-- [ला | 
०1466011 ऽतं व्क्रां158 ५1३४4} 071५416 (0[ल्लाता त 1199. 88706५६ 
0. 0 2010577 ` 14 
5178 0{ 3 {?0110--1 1“ > 54“ 
[11९5 011 €86॥ <५€ ॐ 8 [{0110--15 {0 16 
51101 -- 0९141142 ८/1 
\/1111198--ए8014, - प्राणिता 214 [९716 .. ~ - 





~ = ज क = ० ~~ = ~~ > = 





ड्‌ 
>. सन 1 
)\11 {<ा101-- पटा 
[|:1८८-- 1.04. (51411410 = 6//1414/*द. 11101८८1" «9 14121८4011/द 
0. 01 [01105 -4| 
5176 0{ 9 {0110-1 > 4; 
] ¡11९५ 01) ल्ली ५1५८ ©। प 1016-1 
ऽ८11[01-- (2८1८71९ 
\\/1111110--ऽ11)18|| [1 पाछा) 21160 ५९०1९ 
२ ‹ क्र > 
\14161111--?:]7) [८ 
१।३८८ 16 ततवा वे 0116114| [२५५९३॥८] [71511{11{€. तकाव 
0. 01 {:01105---196 
९12८ © 8 ६0110--14" > 1४ 
[ 111६5 ©11 ९8९८] 5त८€ ग 8 (0160-3 {0 4 
9<11[)1--- (2८ 1८11८72 ८/1 
\९/11111180 --०।त्‌. पा[ठातो) पत ८०।०।५ 
२1181165 1115 143. 15 ०००९५ ॥» [< पा111602681५14. 11 #/3. 1321 1.6. 1265 ^^... 
11 ¡5 {16 नतल्ड( अ0ा1टर 116 ४१118016 159. 01 [€ एव्व. 
1{ 1५ {171४ दलाल, 
4 « दु? 


\\/{4161141--7011 [.९8॥ 

[11८८-8 31101, 12151111 

40. 0{ {01105-- 164 

९12९ ० 9 ८०110--144“ >< 14. । 
[1768 00 ल्वा 5५८ 9 8 1010-3 10 4 

3611[01-- (2८147८1९ ८/1.८ 

\11{1110--51711]] 0प॥ प्रता) 211५ [५९10०1५ 


+ -60-- 
27/74 ०# /२८५८॥ ८1" 917. 04/८८/1417 


रत} 2ऽलतीवाथ ऽपरा 1§ 101 (1111.100) 10 17€ ऽ€|10ुक्ाऽ 07 रवद 17] ] 
[15 65 11८ (८640141०, .9 14444 2/4, (२८/१1 वा क-द८-7 वी सक 4 
{८4८८1014 ,५८८4८1८0115८0014- ७ 4/10८८4.) ८. 477८4410 5 4/1 /तदव = 911त. 72454100. र १ रौ 
५/९।1- 16101, 30116 0 \#{11८]) 916 १116863 €त1{६त्‌ काते [णांल्त, 5८2417777.57/८ € 816 


| 4 


नि {16 (व्णुनौना ण (14/0व114/0व८ ०44, (017700९८ 01 116 &८\८))1] ५।६\\ 0 
016 01101 19 9 410८ 10 1405, 11 ऽ [तातप्ाौ 1081 २२३1३६९1 1व785प्रा। ९५५ ६ [ए 
0 ऽ 111414त्ता† 910 06।०।१९९५ (0 /14/‡4/044#114 (८८८41, 
| 111 1९ ८0107101 01 /4/}/1/ ८ 0 १६; ९१।२६९}.1478 वदाल {0 5७11८ 01 {11८ लतत 
| 9115 0 (10/54/1110 (८८/८0, [1 {115 (८८८/८ ५३५ 1116 (८।८[)1५1८त्‌ ^ [11५ ६५01, 
116 415011८ ० ऽ 12547114 ऽता, 
(वा. 51 (470 धााप्रा५78 8160 
}/{प1116811014 ५५६5 11 01861016 0 7 


11 1115 ॥[1९2९ (817) {11८ 1८81 1 [५1116161 
४10 प्रतीलाता वो) ५५८८ 14 ५।०८।[।८०. > 
(410748्ा† 10, 17) 0111५ ©0† {1171८. नन 
116 0 9 € {2९४4[0700145त्ा1, <न ५ 4146व1त14 5 प्रा ५५३५ {1८ ५।५८।[।९ ५॥ न 
[6४801401 अ. 1\819681479 \#701८ 11/04/1८45 01 ॥४॥ 8116 4/10/-/104/42 01८1104. 911 
पि व्ालाताव]2018 ५०५ {1८ 01561[01८ ७ दपवावचत्वाताव 17) ५, 


02840118, ‰10 १,४5ऽ 116 (14 ०[ नं 11414507. २ 
ऽ7 11191८४5, 


10५९ 111९५ ५५ ऽप 911 
११९९ ॥181 ५५६७५ 1८ ५15611८ ५। 


^2414/८47144/7 (1/4 15 9 11011 011 
1011060 8 1715. 0 {|} 01711116)1६४. 
€01{07 9 ॥11014/८4/041417, 2150 1ललि-ऽ 
81 80517961 ¶01 1, 110 ॥€ [5 
0४ 11117. 


# ~ ____ 


1 ्रीप्र्नवादिककुटे कोटिकनामनि ग जगद्विदिते । 
भरीमध्यमशाखायां हरषपुरीयाभिधेये गन्त ॥ १॥ 
मलधारिविरुद्विदितश्रीभभयोपपद्‌ सुरिसन्ताने 1 
शीतिलकमुरिरिष्यः सूरिः श्रीराजदरोखरो जयति ॥ २॥ 
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शरगगनमनुमितान्दे ( १४०५ ) उ्येष्ठामूटीयधवलसप्तम्याम्‌ ॥ 
निष्यन्नमिदे शाघ्रं ,.. १५४ 9 9 ॥ ८ ॥ 


-- प्रचन्धकोशप्ररारितः । 


अनेन ग्रन्थारम्मे ^ श्रीमलिनप्रभोरधिगल न्यायकन्दली क्रिञ्चिदि "' व्युक्तम्‌ । अत्राधिगव्य- 
द्यस्य अधीत्येति परमार्थः । जिनप्रभविभुश्च १२२६ दाक्वर्पे आसीत्‌ । तयथा 
| दुगेरत्तिगर्चादिगणस्य श्रीजिनप्रभमुनिप्रभुरेताम्‌ । 
॥ प्लिकां [ स ]मुपनीय विनेते ( वितेने ) व्रत्तिमल्पमतिवोधनिमित्तम्‌ ॥ 
रसयुगरविमित( १२२६ }शकवर्षभाद्रपदसितचतुरदक्षीदिवसे । 
भाक्गद्रड्म इयं समर्थिता गणयुगलगबृत्निः ।। 
भाङ्गम इति कस्यचित्‌ स्थानविरेषस्य नाम (१) 

-- न्यायकन्दली, विज्ञापनम्‌ प्र, १९ 
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8 9. £. परस्पर्सयोगादपि नक्यतीति 1 परस्पर प्रदेशान्तरं संयोगादिति पराखान्तरम्‌ । 
तत्रे श्रीनस्चन्द्ररिप्पनकव्याष्यानमनुरध्यत । 


9 यत्तु, पञ्चभूतसमवायिकारणमिलयत आरभ्य स्वभावमेदोपपत्तेरिलयन्दयानां वाक्यानामक्षरार्थः 
सुगमः । भावार्थस्तु संप्रदायामावादस्माभिनं ज्ञायते । अत एव न व्या्यायते । यदपि 
किक श्री नारचन्द्ररिष्पणके एषां वाक्यानां व्याघ्यानै किञ्चित्िश्चिदूदस्यते तथाप्यस्मा- 
भिमैन्दमति-त्वाज्ञावगम्यते । अतो नोच्यते । पर, १११ 
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"+रास्तपाद माध्यम 


जथ्चा 


पदाथंधम्मंसस्यरहः 


ब्र्स्तपादभाष्यम्‌ 


प्रणम्य हेतुसौश्वरं सुनि कणादमन्वतः । 
पदाथधम्मंसङ्ग्रहः प्रवक्ष्यते महोदयः । 


[ कन्दली टिप्पणम्‌ | 


६८ अहम्‌" ११ 
[ १] अबव्याहतमनाद्यन्तमनन्तमहिमास्पदम्‌ । 
विष्टपत्रितयोदयोति ज्योतिस्तन्मे प्रसीदतु । १॥ 
यथाम्नायं यथाप्रज्ञमात्मनः सस्मृतिहेतवे । 
कन्दलीरिप्पनारम्भसंरम्भः क्रियते मया । २॥ 


[ पञ्जिका | 
ॐ नमः सवेज्ञाय ॥ 
अनन्त दर्शनज्ञानसुखवीयं मयात्मने । 
जिनाय तस्मै कस्मैचित्‌ परस्मै महसे नमः ॥। 
श्रीमज्जिनप्रभविभोरधिगम्य न्यायकन्दली किथ्ित्‌ । 
तस्यां विवृतिकवमहं करवे स्वपरोपकाराय ॥। 


[ कुखमोद्धम | 

|| श्री गणाधिपत्तये नमः ॥ 
नित्यज्ञानदयेश्चर्य (यं) सिन्धवे बन्धवे नमः । 
शिवाय विदृषां बन्धविध्वंसनपटीयसे ।॥ १॥ 
नमो विनायकाय स्तादन्तरायाटवीमिव । 
समूलमृन्मूलयितु [ दन्तुरं | बिश्रते निजम्‌ ।। २॥।? 
अभूदभूतपूर्व्वाणां गुणानामाकरो नृपः । 
वंशे रवे रितुंगोलः [वीरः] शस्त्रविदां पतिः ।1३।।? 


२ स्मृतितवे-अ. 











| जका 





२ त्यायकन्दलोसवलितप्रह्मस्तपादमाष्यम्‌ 


त्यायकन्दरी 
(१) अनादिनिधन देव जगत्कारणमोश्वरम्‌ । 
प्रपद्य सत्यस ङल्प नित्यविज्ञान विग्रहम्‌ ।\१।। 


| कन्दलीमद्धलश्लोका्थंः । | 
टि०] अनादिनिधने इत्यादिः-ननु अनादिनिधनत्वं शरीरापेक्षया वा? आत्मापेक्षया वा? नाद्यः, तस्य शरी राभावात्‌ । 
नापरः, अस्मदाद्यात्मसाधारणत्वेन तदुत्कषष्यापकत्वाभावात्‌ । नैवम्‌ स्वादृष्टोपग्रहाद्‌ भोगायतनस्य ग्रहण- 
मादिमोचिनं निधनमिति । न तु तथाप्येकतरोपादानेनैव परस्परपिक्षत्वाद्‌ द्वितीये ल्व्धे द्वयोरुपादानं व्यर्थम्‌ । 
प्रागभावप्रध्वंसाभावयोरप्येकंकलरूपत्वात्‌ । ईध्वरस्या^साधारणताख्यापनार्थं जगच्छन्दोऽत्र स ङ्कुचितवृत्तिः, तेन 
"नित्यं प्रत्यकृतत्वेऽपि न दोषः । टीकानमस्कारोऽयम्‌ । तेन भाष्यवन्न केवल एव कर्तृशब्दः प्रयुक्तः । शरीरकार्यसगादि 
करणसमथेत्वाद्‌ ज्ञानमेव शरीरम्‌ । “इतरदेवताव्यवच्छेदेन तत्प्रतिपत्त्या नमस्काराक्षेपः । १ ॥ 


[पं० ] इह किल एूवंमजिह्यब्रह्माभ्यासदुरीकृतप्रमादाय मुनये कणादाय स्वयमीदवर उलकरूपधारी प्रत्यक्नीभव द्रव्यगुण- 
कमंसामान्यविदेषसमवायलक्षणं पदाथंषटूकमुपदिदेश । तदनु सम पिर्लोकानुकम्पया षट्पदार्थरहस्यप्रपच्नपराणि 
सूत्राणि रचयाचकार । तेषु सूत्रेषु प्रणस्तकरदेवो भाष्यं सक्रद्‌ गुणनमात्रेण महोग्रदष्टकविषापहारदेष्टलोकोत्तरवेभवं 
चकार । तत्र चतस्रो वृत्तयौ निर्वृत्ताः एकां व्योमवतीनाम्नीं वृत्ति व्योमदिवाचार्थो जुगुभ्फ । द्वितीया तु न्यायकन्दल्य 
भिधाना श्रीधराचार्यः संददभं । तृतीयां किरणावलीना म्नीमुदयनाचा्यस्ततान । चतुर्थी तु छीलावतीति ख्यातां 
श्रीवत्साचार्यो बवन्ध । चतस्रोऽपि गम्भीरार्थाः । 


तत्रेमां न्यायकन्दली प्रारभमानः श्रीधरदेवः शिष्टसमयपरिपालनायेखवरविष्ण॒ब्रह्मलक्षणानिष्टदेवतत्रयीमेकेनाद्य- 
रलोकेन प्रणिदधानः प्राह । स चायम्‌ 
अनादिनिधनं दव जगत्कारणमीद्वरम । 


प्रपद्य सत्यस्षकल्पं नित्य विज्ञानवि ग्रहम्‌ ॥ कं। १॥ 


[कु० | तस्य पुत्रो महावीरः शिडिलतब्रह्मभूपति; । 

सा| शा |सद्विषभरं स्पष्टं व्याचष्टे न्यायकन्दली ।।४।। 

श्रीमन्महावनमूनीद्द्रपदाक्षभक्िति 
भास्वत्प्रभोपरत्मिस्त्रान्‌ (?) । 

रब्ध्वा | ब्धां | गुरौ [रो |र्मृनिवरादमरावतीति 
ख्यातात्यितं वधमनोध (? )यदात्मविद्यम्‌ ॥५।। 

न तत्त्वं (!) न द्रव्यं त्यजति गुणवगम्वनुधियां 
विधत्ते संतोषं विकसति वसन्कर्मनियतम्‌ । 

दयी जाति (:) श्ाष्या न जहति विशेषा स्व ;निलयम 

गुणाच; सम्बन्धः स्फुरति रिडितिब्रह्मनृपतौ ।। ६ ॥ 


"भि 


१ 4 1 4 
[टि०] १ स्वादृष्टोपग्रहो-अ,ब,क; २ विधन- अ; ३ तथाप्यक-ब, क; ४ रप्येकेक - अ; 
५ साधारणत्वा-अ, व 


; ६ नित्यं द्रव्य -अ, व, क; ७ देवताऽवच्छेदे ~अ. 














टिप्पणपल्जिकाकुसुमोदगसमादिटीकात्रयोपेतम्‌ २ 


न्यायकन्दटीं 
ध्यानेकतानमनसो विगतप्रचाराः 
पश्यन्ति यं कमपि निमलमद्ितीयम्‌ । 
ज्ञानात्मने विघटिताखिलबन्धनाय 
तस्मे नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ।\२॥। 


[रि०] ध्यानेके इति-कर्तवेष्णवत्वात्‌ पुरुषोत्तमस्य रुचितस्य नमस्कारः । यत एव ध्यानपरायणमनसोऽत एव 
व्रिगतप्रचाराः। अद्विनीपरत््रं बेदान्ताभिप्रायेण । विघटितानि आश्रितानां बन्धनानि येन, स्वयं नित्यमुक्तत्वात्‌ । 
अथवा महेश्वरोऽपि पुरुषेष॒त्तम इति तस्यैव नमस्कारः । अव्राद्धितीयमिति न विद्यते द्वितीयो यस्य ) ज्ञानात्मने इति 
ज्ञानधमंवते इत्यर्थं: । आत्मशब्दो धर्मेऽपि वर्तंते यथा घटत्वं (टात्मा) घटस्य स्वरूपं घटस्य धमे इत्यर्थः । 


रोषं प्राग्वत्‌ ।। २।। 


[प] [१] [-स्यतम्‌ । अनादि[रि]त्यस्मिलरुच्यमाने प्रागभावे [न| साधारण्यं प्राप्नोति । प्रागभावो ह्यनादिः 
सनिधनश्च वक्ष्यते । अनिधनमित्यस्मिन्नुच्यमाने प्रध्वंसाभावो न साधारण्यं प्राप्नोति 1] प्रध्वंसाभावो हि सादिर- 
निधनश्च वक्ष्थते । इत्युभयपदोपादानम्‌ । समस्तेन चेतरेतराभावेन साधारण्यं प्राप्नोति । इतरेत राभावो ह्यनाद्यनिधनो 
वक्ष्यते । अत देवशब्दोपादानाद्विशेषः । देवः करीडनशीलः । प्रागभावप्रध्वंसाभावेतरेतराभावा ह्यवस्तुरूपाः । ईश्वरस्तु 
वस्तुरूप इति देवशब्देन [ध्व | न्यते । जगत्कारणमित्यदुष्टसाधारण्यम्‌ । अत ईश्चरपदोपादानम्‌ ; ईश्वरं = शिवम्‌ । 
सती = पार्वती । तस्यां (न) (?) संकल्पो यस्यासौ सत्यसंकल्पः । -पराचीनावस्थापक्षे । अर्वाचौनावस्थापक्षे तु न तथा । 
(अ) *(? ) सत्यसंकल्पं--अथवा सत्यसंकल्प [त्वं | तन्मनोव्यापारानुपारेण भूतानां भौतिकानां च चेष्टनात्‌ । 


नित्यं विज्ञानमेव विग्रहः । शरीरं यस्य सः तथा तम्‌ । अथवा-अनादिनिधनमित्यन्यथा व्याख्यायते । अनन्ति = 
प्राणन्ति इति अनाः = प्राणिनस्तेषां आदिग्रंसत्वं = संहार इति यावत्‌ । नितरां धनति = गजंति जनादिनिधतस्तम्‌ । 
देवं जयवन्तम्‌ । जगतः कं = सुखम्‌, खं = शब्दम्‌, ऋच्छत्ति = प्रापयति रम्यादित्वात्कतेरि युट्‌ प्रत्यये जगत्कारणम्‌ । 


| कुः० | * अद्याश्वाह्यद्यास्य [ |] व्याख्याः सन्तु विपश्चिताम्‌ । 
देशेऽत्र या न दृश्यन्ते ततोत्रः[ च | प्रयतामहे ।। ७ ॥। 
तत्र॒ तावत्प्रारिप्सितग्रन्थपरिसमाप्तिप्रबय (?) परिपन्थिप्रत्यूहप्रश्ञमफलमभीष्ट न परमेश्वरस्वरूपविवेचनपू्व॑कं 
तत्प्रपत्तिलक्षणं मङ्खलमाचरति-अनादिनिधनमिति (कं. १.५) 1 मङ्गलाचारस्येतदेकफकरूत्वं मयेवानंतरं व्याख्यास्यति । 
तत्र (ई) श्वरं प्रपद्य इत्युक्तो तत्सद्भावे प्रमाणमभिदधान एवेश्च (श्च ) रपदा्थतया लोकप्रसिद्धा प्रसक्तत्‌ (?) राजादी- 
(दि) व्यवच्छितिः च्छिनत्ति जगत्कारणमिति (कं. १.५) । अत्र जगच्छब्दः कार्य॑वगंपरतः तदितरस्य कारणान- 
पक्षित्वात्‌ । प्रमाणं चेदं विवादपदं बुद्धिमत्कतृकारणं क्रायत्वाद्‌ घटवदिति । अस्य प्रषः सुष्टिसंहारपादे भविष्यति 


१ किमपि-जे. ३। २ परायणे त एव-अ, परायणा-ब,क; ३ आच्रितानीं-अ,ब; ४ महेश्वरेऽपि-अ,ब,क; 
५ [ ] एतद्‌ चिह्वान्तगेतो पाठः अ" पुस्तके नास्ति। ६ मूलकन्दल्यां सत्यसंकल्पमिति पदम्‌ । अ 
इत्यवग्रहृत्वेन कल्पितं पञ्जिकाकारेण, अथवा केखकदोषोऽयम्‌ । 

* 30716 छ०708§ 876 17115818 11 »€ऽ65 विण. 2, 3 & 7 110 पष्ट 5लाए8] ल्ल. 





ट स्यायकन्दलीसंवलितप्रज्स्तपाद माष्यम्‌ 


न्यायकन्दटी 
[2] 'शास्तारम्भेऽभिमतां देवतां शास्त्रस्य प्रणेतारं गुरुञ्च श्लोकस्य पूवद्धिन 
नमस्यति-प्रणम्येति। कम्मरिम्भे हि देवता गुरवश्च नमस्क्रियन्ते इति । शिष्टाचारोऽयम्‌ । 


[दि०] [२] [मङ्धल्वादो-भाष्यमङ्धलश्छोकार्थंसटहितः । | 


[पं०] जगदुपप्ठवकारिणं निग्रहात्‌ । न विद्यते सत्या = सत्यभामा यस्यासौऽमत्यस्तथाविधः संकल्पा मनोव्यापारो 
यस्य मुक्तत्वात्‌, सः तथा तम्‌ । नित्यं शाश्वतं यद्विज्ञानं तस्मादिकूपाथिवयं विजिरू पृथग्‌भावे वेजनं विक्‌, तां रहति 
त्यजतीति । नित्यविज्ञानविग्रहस्तं = ज्ञानात्मकमित्यर्थः । ब्रह्मपक्षे जगत्कारणं ब्रह्माणं ईश्वरं सर्गसमथं देवं-इच्छागनोल- 
तवा न विद्यते आदि प्रसिद्धं निधनं मृत्यर्यस्य शाश्वतत्वात्‌ । सत्यसंकल्पं सत्थानवदानं सम्पक्र्‌ कल्पधरति = रचयतीति 
सत्यसंकल्पस्तम्‌ । नित्यविज्ञानः क्षीरनीरविवेचनकलाकुशलो विः पक्षी हंसस्तत्र ग्रह्‌ आदरो यस्य स त्था 
तं नित्यविज्ञानविग्रहम्‌ । 
भूयोऽपि त्रमीमयं नमस्कारमाह्‌ :- 
ध्यानेकतानमनसो विगतप्रचाराः परयन्ति यं कमपि निर्मलमद्ितीयम्‌ । 
जानात्मने विघटिताखिलबन्धनाय तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय । क. । २॥। 

ध्याने एकतानं=एकविस्तारं- अयवा ध्यानैकतां नयति प्रापयति । यष्टा ध्या्नकतामानयति जीवयति, 
ध्यानैकतानं दक्षं मनो येषां ते-तथा विगतप्रचारास्त्थक्तबाह्येन्दियव्प्रापाराः निरद्धपवनचारा वा कि(क,म्य- 
निवंचनीयम्‌ । निर्मलं = विशुद्धम्‌ । न विद्यते द्वितीयो यस्य सौड्दधितीवः। तं णक्िति रहितत्वात्‌ परमशिवस्य--अथवा 
दरयोभविो द्विता, न द्विता = अद्धिता तस्य॑हितं = अद्वितीयम्‌, अद्रेतवादप्रतिष्ठापकत्वात्‌ । पुरुषोत्तमाय = विष्णवे । 
अथवा पुरे शरीरे शयनात्पुरुषाः = प्राणिनस्तेषामुत्प्राबल्येन तमार त्रि(? ) यस्मात्स पुरुषोत्तम-र्ईइश्वरस्तस्मे । जथवा 
पुरुषानुत्तमयति = क्टेशयति गर्भवासादिना पुरुषोत्तमौ = ब्रह्मा तस्मै । दोषं सुगमम्‌ । 

अथवा प्रस्तुतग्रंथक।रः श्रीधरो भटः भक्तः परमवंष्णवः भ्रह्स्तकरदेवस्य पर [म |माहैश्वरस्य भाष्यं विवरीषुः 
प्रथमपद्ये केवलमीश्वरमेव शरणीभृतवान्‌ । समुचितत््वात्‌ । द्वितीयपच्ये ठु केवकं विष्णुं नतवान्‌ । इष्टत्वादिति 
नमस्कार्याः । ‹ 

[२] गरुमिति कणादं श्लोकस्य पूर्वार्धेन प्रणम्य हतुमीश्वरं मुनि कणादमनमत । इत्येवंरूपेण नमस्यतीति 
माष्यकारः प्रशञस्तकरदेवः । प्रक्षावन्िरनुष्ठीयमानत्वाविति -यो यः (नमस्कारः) प्रेक्षावद्धिरनुष्टीयते स सफलः, 


०] तथापि धम्माधम्भयोजंगत्कारणतया ईश्वरत्वप्रस ङ्गात्‌ भाहं ~ अलाविनिधनमिति तथापि परमाणुषु प्रस द्खोऽत 
आह वमिति (क. १.५) । दीव्यतीति देवः । देवत्वैव मेषादयः पदादिषु द्रष्टव्या इत्यत्र देवनं च गतिः । गतिश्च 
ज्ञानम्‌ । न च परमाणूनां तत्सम्भवः, तथापि जीवानामनित्यज्नानवतामनादिनिधनानां धम्माधिम्मद्वारा परमाण्वधिष्ठाने 
जगत्कर्तत्वेनेश्चरत्वसम्भवोऽत अह सत्यस ङ्ल्पमिति (कं. १.६) सङ्कल्पः इच्छा सत्या अप्रतिहत्ना यस्य स तथोक्तः |. 
न॒ चैवं जोवाः तेषामिच्छायाः प्रतिबन्धस्म्भवात्‌। यथोक्तं भगवानाथपादेन (भगवताक्षषादेन) "ईश्वरः 
कारणं पुरुष (:) ककम्मफलादर्ञनात्‌” (न्या. सू. ४-१-१९) इति । तथापि तत्रभवतां योगर्धिसम्पन्नानां जी वन्मुक्ता- 
लामनादिभवपरम्परोपात्तकर्माशयप्रक्षयाय परितस्तत्फलोपभोगभागिनः कायान्निमिमाणानां सत्स्वकल्पनयो [सत्य 





१ अ्रन्थारम्भे-जे. १, २, ३। २ अथ च इति-ज' पुस्तके. ३ कर्माफल्यदशेनात्‌ इति सूरे पाठः। 


-~--- ~~~ ~~~ -~-->~---~~ ~ ~~ 


("ऋ ~ - ~ ~ ~~~ -~-------~- == 


टिप्पणपञ्जिकाकुसुमोदगमादिटीकाच्रयोपेतम्‌ ५ 


न्यायकन्दली 
फलं च नमस्कारस्य विष्नोपशमः । न तावदयमफलः, प्रक्षार्बारनष्ठीयमानत्वात्‌ । 
अन्यफलोऽपि न कर्मारम्भे नियमेनानुष्ठोयेत, अविघ्नेन प्रारिप्सितपरिसमाप्तेस्तदा- 
नीमपेक्षितत्वात्‌, फलान्तरस्यानभि संहतत्वाच्च । 


[रि०] फलं च नमकारस्य-इत्यादिना प्रमाणं सूचितम्‌ । विवादाध्यासितो नमस्कारो विध्ननिवृत्तिफलः" सफलत्वे 
सति अन्यफलरहितत्वाद्‌ दधिदुर्वादिवदिति; व्यतिरेके `सन्ध्याकर्मादिवदिति । सफठत्वे सतीति विशेषणस्यासिद्धि 
परिहरति न" तावदयम्‌ इति । विशेष्यासिद्धि परिहरति अन्यफलोऽपौति । 


[पं०] यथा दानादिः। यः सफलो न भवति सः प्रेक्नावद्धिरपि न क्रियते । यथा कण्टकश्ाखामदेनम्‌ । इति साधनमत्र 
द्रष्टव्यम्‌ । अन्यफल-इत्यादि विष्नोपश्मलक्षणात्‌ फलादन्पफलोऽपि यदि स्यात्तदा त निश्चयेन कर्मारम्भ क्रियेतेत्यथंः । 
तदानीमिति कर्मारम्भकाके, अनमिसंहतत्वादिति मनसि अनंगीकरतत्वात्‌ । 


[कुः० ] स द्ुल्पनया | ईश्च रत्वप्रस द्गोऽत अह्‌ नितव्यविज्ञानविग्रहुमिति (कं. १.६) । विगृह्यते विविच्य ज्ञायते तदितरेभ्यो 
येन सष विग्रहः व्याव्तको धमं इति यावत्‌ । नित्यं विज्ञानं विग्रहो यस्य स तथोक्तः। न च योगिनां नित्यज्ञानं 
सम्भव (ति) इति य (ज) गत्कारणमित्यस्पानन्तरं नित्यविज्ञानविग्रहमिति सम्बन्धे तु पदान्तराणि स्तुत्यर्थानि । 


तदेव मीश्चरस्वरूपविवेचनपूर्व्वकं तत्स द्धावेऽनुमानं प्रमाण [म |भिवाय श्रुतिस्मृतोतिहासपुराणेषु प्राचर्येण 

प्रस्तुतानां पुरुषोत्तमादिशब्दानां स एव वाच्यो न तु त (द्र) व्यान्तर व्परावतकध्रमविरहात्‌ । स च केवलं नानुमानगम्यः 
किन्तु योगिप्रत्यक्षगम्योऽपीति प्रतिपाद [य]त्लम्करोति ध्थानेकतानमनस इति (कं. १-७) । निमैलं संसारमलरहितं 
यं कमपि पुरुषोत्तमं वासुदेवं वा अद्वितीयम्‌ न तु पूर्वोक्रतादन्यं द्वितौयमित्यथः। ज्ञानमत्मा धर्मो यस्य स ज्ञानात्मा, 
तस्मै विघटिताचिल्ान्युपासकानां बन्धनानि येनेति तदपासनायाः फलसूचनम्‌ । भगवते एश्वर्पोदियुक्ताय तस्मै 
ूरवोक्ताय नित्यं विक्ञानविग्रहाय परमेश्वराय नम इति । एवं च नित्यजानेच्छाप्रपत्नवत्तया पुरुषोत्तमशब्दवाच्योऽगीश्च- 
रान्न भिद्यते इति प्रतिपादितं भवति । उक्तं च भविष्योत्तरं -- 

बरह्याविष्णुविषाङ्कु्च त्रयो देवाः सनातना. । 

नामभेदः कृपाभेदेभियन्ते वस्तुतोऽन्यथा ॥ 


वस्तुतः परमार्थतः अन्यथा न भिद्यन्ते इत्यथैः । 


[2] भाष्या्यश्लोकपूर्वाद्धस्याप्रस्तुतत््वश ङ्क निराचिकीर्षस्तात्पर्यमाह- श्रन्थारम्म इति (कं. १-९) । 
नमस्क्रियाप्यप्रस्तुतेत्यत आह्‌ करम्मारम्म इति (कं. १-१०) । शिष्टाचारोऽपि [इ ]ष्टोपा (य) [तयैव ] एव क्रियते । 
भनेन किमिष्टं सिद्धचयतीत्यत आह्‌ फलं चेति (क. १- ११) । अत्र विप्रतिपत्तिरफठ्त्वादन्यफलत्वराद्रेति विकल्पे नाद्यः 
पक्ष इह्याह्‌ न तावदिति (क. १-११) । अनुष्ठानं नाम कालान्तरभावीष्टोपायता ज्ञानपूर्वकं करणं ततश्च निष्ठी- 
वनादिना न व्यभिचारः तथापि "चैत्यं वन्देत स्वगंकाम' इत्यादिधिविपुलस्थानामनुष्ठानेन व्यभिचारः तं[तद्‌] 





१ मफलं-जे. १। २ नभिसंहित्वात्‌-कं.१। २ मुदितम्‌-अ, मुज्जितम्‌-ब; ४ विघ्ननिवत्ति-अ; 
५ फङ्त्वे-भम, सत्त्वफरुत्वे-ब ; ६ सन्ध्य-अ; ७ तावदयम्‌-उ; ८ शास्त्रारस्भ इति (कं. १) 





र 


मै न्यायकन्दलोसंबरलितप्रञस्तपादभाष्यम 


# 


^ न्यायकन्द्टी 
[3] ननु कि नमस्कारादेव विघ्लोपशमः 2 किमत अन्यस्मादपि भवति? 
न तावच्चमस्कारादेवेत्यस्ति नियमः, अ्तत्यपि नमस्कारे न्यायमीमांसाभाष्ययोः परि. 


समाप्तत्वात्‌ । यदि चान्यस्मादपि तदा भवतति नमस्कारस्य नियसेनोपादानं निरुप- 
पत्तिकम्‌ । अत्रोच्यते - नमस्कारादेव विघ्लोपशमः, कम्मारम्भे सद्धिनियमेन 'तस्यो- 


पादानात्‌ । न च न्यायमीमांसामाष्यकाराभ्यां न कृतो नमस्कारः, "किन्तु तच्रानपनिबद्धः। 

कथमेषा प्रतीतिरिति चेत्‌ ! कतुः शिष्टतयेव । अस्तु वा तावदपरः । प्रेक्षावान्‌ 
म्लेच्छोपि तावद्‌ गृर्वारम्भं कम्मणि न प्रवत्तते यावदिष्टां देवतां न नमस्यत्ति। 
यदिमौ परमास्तिकौ पक्षिलशबरस्वामिनौ नानुतिष्ठत इत्यसम्भावनमिदम्‌ । 


[०] [3] अव्र परो विष्नोपशमफलत्तरेन्वथव्यतिरेकाभावमापादयति ननु कि नमस्कारादेव इति । 


[पं०] [3] पदा चान्यस्मादपि मवतोति अव्र व्रिध्नोपगमः कर्ता| कितु तत्रानुपनिवद्ध दति-करितु न ग्रन्थे निबद्ध 
इत्यर्थः । पक्षिलस्वामिशवरस्वमिताविति । पक्षिलघ्वामौ न्यायमाष्यकारश्राणक्यः । मोमास।माघ्यकारः श्वरस्वामो। 


[ङ० [निवृत्य प्रकषाबदधिरिति (क. १-१२) पदम्‌ । न द्वितीय इत्याह “"नाप्यन्यफल इति । अत्रेदं प्रमाणम्‌ “कर्मादौ 
मद्धलाचारो न विघ्नोपशमव्यतिरिक्तफलो नियमेन प्र्षावद्धि पूवमनुष्टीयमानत्वात्‌'' नियमेन प्रेक्षावद्धिः पूर्व 
यन्नानुष्डीयते न तत्‌ तत्फलकं यथा स्वगफठा[लः] करीरी न च विष्नोपशमव्यतिरिक्तवृष्टिफल्तया कारीरी 
विवक्ष्यत इति वाच्यम्‌ अनुष्ठातुरभिरिष्यमाणेनैव न फलोऽफल्वानिति साध्यस्य विवध्षि तत्वात्‌ । अनिष्यमाणतया 
विघ्नोपशमोऽप्यफलमित्यतस्तदिच्छायां प्रत्यक्षं प्रमाणमाह्‌-अविष्नेनेति (क. १.१३) । 

[3] [न] सति भावमत्रेण कारणत्वं किन्तु सत्येव भावेन तच्चेह नास्तीत्याशयर्वाँश्चोदयति नन्विति 
(कं. १.१४) । सत्यम्‌, सत्येव भावेन कारणत्वं तच्च न्याधमोमातामाष्यपरिसमप्त्याऽनुमाय इत्याशयवान्‌ परिहरति 
भन्रोच्यत-इति (क. १.१७/ ॥ अदशनं कत इत्यत आह्‌ न चेति (कं, १.१८) । शिष्टतया परिसमापितसत्कार्यतया । 
म्लेच्छोऽपीति (क.२.१) । निन्दितमृगयादिष्वपि नमस्कारेण विष्नोपशमः कि पुनर्महति कायं । न च सत्यपि 
मङ्गकाचारे किरणावल्यदिविघ्ना (? ) प्रतिहतत्वाच्न विष्नोपशमहेतुमं द्लमिति वाच्यम्‌-शिष्टाचारानुमिताम्नाय- 
लिङ्धाके कारणे सत्यपि कर्मकतु (सा न)? वगुण्येन फलानुदयतम्भवाल्लिङ्गावसेये हि व्यभिचारदोषा यत्र तहि 
कर्मादिसाद्गुण्यं तत्र कथं फलानुदये (य) सम्भवाल्लिद्धावसेये हि व्यभिचारदोषः यत्र तहि कर्मा? [नुद] इति 
चेत्‌, न, दृष्टहेतुसाद्गरणेप्यदृष्टहेतुसाद्‌ गुण्यस्य दुविज्ञानत्वात्‌ त्यदुष्टसाद्‌गुण्यासाद्‌ गुण्यसन्देहेन हेतुत्वमपि सन्दिह्यत 
इत्यक्रारणत्वमेव ज्याय इत्ति चेत्‌, न, दष्टगुणभूयस्त्वेनादुष्टवगुण््स्यापि परिहारसभ्भवात्‌ । दुदयते द्य सहायतायाः 
समर्थस्य सहायसम्पतौ शावरक्षये सामर्थ्यम्‌ । न च विघ्रहेतुसामर्थ्यानिश्चयात्तदु (पाय )? [ दान ]एव न कारणमनृपादेयम्‌, 
निवत्य॑सन्देहेऽपि निवर्तकस्योपादानात्‌ । न हि पाथाः [योधाः१ ] पाटवरां [पाटच्चर ] निश्चिता धनुराददते इति । 


१ उत-क. १, क. २। २ यदा-क, १, कं.२। ३ तदा नियमेनोपादानं-कं. १, कं, २। ४ "तस्य" इति-जे. १,३ 
इत्यव नास्ति। ५ किन्त्वनुपनिवद्धः -जे, १,३. ६ यावदिष्टान्न-कं. १, कं, २॥। ७ पक्षिलस्वामिशबरस्वामिनौ 
-जे. १, ३, पक्षिलरिवस्वामिनौ-क. ४. पु. ८ अपरो-अ, ब, क; अव परो-ड; ९ उतान्यास्मादपि भवति-कं । 
१० अन्यफलोऽपि न (क. १) - | 








टिप्पणपज्जिकाकुयुमोद्‌गमादिरीकाचत्रयोषेतम्‌ नौ 


न्यायकन्दली 
[4] अक्षरार्थो व्याक्रियते प्रणम्येति! प्रक्षदबाचिना श्र'शब्देन भक्तिश्रद्धा 
तिशयपूवकं नमस्कारमाचष्टे। स हि धर्मोत्पादकस्तिरयत्यन्तरायबीजं नापरः । अत 
एव कृतननस्कारस्यापि कादम्बय्यदिरपरिसमाप्तिः, विशिष्टनमस्काराभावात्‌ तदवे- 
शिष्टस्य च काय्यगस्यत्वात्‌ । अच्रेव च नमस्कारः क्रियमाणोऽपि करिष्यमाणपदार्थ- 


[खि०] [4] प्रकूषव।चिना इति-- प्रशब्दस्य दयोतकत्वेन वाचकत्वाभावात्प्रकर्षः वाचयतीति णिगन्तस्य णिन्‌ । 
भक्ति कायिकौ प्रह्वता । श्रद्धा तथेति प्रत्ययः। ^स हि धमं इति- भस भक्तिश्रद्धातिशयपूवेको नमस्कारः । 
तस्य चाश्युतरविनाशत्तरैन कालान्तरेऽन्तरायवीजति रोधानासमर्थत्वाशङ्कायामुक्तं धर्मोत्गिदक इति । नन्वन्तरायशब्दे 
तावद्‌ ग्रन्थपरिसमास्तिप्रागभावोऽभिधीयते स॒ चानादिरिति कथमुक्तमन्तरायवीजमिति ? नेवम्‌ । ५अन्तरायञब्देनात्र 
ग्रन्थकरणे सामम्रीप्रतिवन्धका आलस्यमान्य।दय “उच्यन्ते, तेषां चाधर्म: कारणमिति । नमस्कारः करत एव "क्त्वा" 
प्रत्यये" नानृते इति व्योमज्ञिवेन उप्राख्यातम्‌, तद्धिधिनिषेधाभावानि(वाच्नि) प्प्रसोजनमिति दूषयिष्न्‌ अन्यथा व्याचष्टे 


[पं०] [4] अक्षराथं इति-अक्नरनिष्पन्नत्वात्पदमप्यक्षरमृच्यते । ततश्च पदार्थ इत्यर्थः । प्रकर्षव!चिना प्रजञाब्देनेति- 
ननु श्र 'शब्दश्चादित्वात्योतको न वाचकः, ततः कथं प्रकषंवाचिनेत्युपपद्यते? सत्यम्‌ । अत्र णिजन्तं प्रकर्ष वाचयतीति, 
अतो न दोषः । भक्तिश्चद्धेति - भक्तिः कायिक, श्रद्धा मानसी इच्छा। स हि घर्मोत्पादकस्तिरयत्यन्तरायमोजमिति - 
नमस्कारो ह्याञ्युतरविनारी, तज्जनितस्तु ध्मसश्चिरस्थायो । ततो धर्मोत्मादकत्वान्नमस्कारो अंतराय्राणां जाडचमां- 
दादीनां बीजं = पापं तिरस्करोतीत्वथेः । नापर इति-यो भक्तिश्रद्धाडयपूर्वको नमस्कारो न भवति सो अन्तरायनीजं- 
पापं न तिरस्करोति, तथाविधधर्माजनकत्वादित्यर्थः। का्येगम्यत्वादिति-कार्यमपरिसमाप्तिः । 
नन्विह नमस्कारः क्रियमाणो वर्तते, क्रियमाणस्य च कथं पूवंकालभ।वित्वमिति परवचनमाशंक्याह - अन्नेव च 
नमस्क।र इत्यादि । तदेकबाक्पतामापादयितुमिति । क्त्वाप्रत्पयान्तस्य हि एकवाक्यताऽवयं कर्तव्या । यदुक्तं-- 
संभवत्येकवाक्यत्वे, वाक्यभेदो हि नेष्यते" । 
द्प्यते वाक्यभेदस्तु पूर्वणिरविरोधतः ॥ 


[कुः] [4] मक्तिश्रद्धातिशयपूवंरूमति (कं. २.३) भजनं भक्तिः। आत्मनो वा पुरुषार्थस्य वा तदधीनता नुद्धि- 
श्रद्धाआस्तिक्यम । सहीति (क. २.४)? प्रभृति च इत्यथैः । ननू महता यत्नेन जगन्नगसरद्ममूलस्तग रूपकालङ्कारेण 
क्रियमाणो महाकवे्वाणस्य नमस्कारः कथमप्रक्रृष्टोऽत आह॒-तदवेशिष्टशचस्य (कं. २.६) धवेति । नन्‌ (नमामि इति 
प्राधान्येन नमस्कारेऽभिधातव्ये किमर्थं क्रियान्तरोपसर्जनतया ष्टा? (क्त्वा) प्रत्ययेन नि्दिश्यतेऽत आह ध्तत्नेवेति 
(कं. २.६) । म्रन्थादावेव क्रियप्ाणो नमस्क।रो ग्रन्थपरिसमाप्तिप्रत्ूहप्रशमैकफलतया प्रन्थप्रवचनैकहेतुरिति पूर्वकाला- 
िधधयाधिना क्त्वा" प्रत्ययेन निर्दिष्ट इत्यथैः । तदिदमाह तदेक वाक्येति (क. २.८) । हितुहेत॒म इधावो ह्येकवाक्यता तस्य 
हेतुमित्यपेक्षायामाह-हेवुमिति (क. २.९) । प्रसक्तसङ्कोचे कारणाभावादिति भावः। 








१ व्याद्ियते-क. १,क.२। २ चक. १, कं. २ इत्यत्र नास्ति। ३ प्रसिद्धं[्िका]-अ,व; ४ श्राद्धा- 
अ,ब; ५ स हि वि-ड ६ सद्‌-ड. ७ चाषुत वि-अ, ब; < एकवाक्यत्वे हि नैव-अः; ९ अन्त्य-अ, बः; 
१० उच्यतेषां-अः; ११ नृत्पद्यते-अ, घः; १२ नेष््रताम्‌-ज'पु, १३ वाः क. १ पुस्तके नास्ति । 
१४ अत्रेव-कं, १. 








८ न्यायकन्दली संवकलितप्रज्ञस्तपादमाष्यम्‌ 


न्यायकन्दली 
धम्मसङग्रहप्रवचन पेक्षया , पुवंकालभावीति कत्वाप्रत्ययेनाभिधीयते तदेकवाक्यतामा- 
पादयितुम्‌, न त्वस्य पूवं कालतामात्रमनृद्ते, अनुवादे ता प्रयोजनाभावात्‌ । हेतुमिति 
निविशषणेन हेतुपदेन सर्वोत्पत्तिमतां निमित्तं प्रतिजानीते । ईश्वरमिति विशिष्ट- 
देवताया अभिधानम्‌, लोके तद्विषयत्वेनवास्य पदस्य प्रसिद्धेः, लोक प्रसिद्धपदार्थोपि- 
सङाग्रहपरत्वाच्चास्य शास्त्रस्य । मुनिमिति शृद्धाःमज्ञानप्रदीपक्षपिततमसमत्युग्रतपसं 


[टि०] अत्रैव च इत्यादि । अत्रैव चेति वतंमानकालसामीप्यातिशयस्यापनार्थंम्‌, “शास्त्रादावेवेत्यर्थः 1 ^तदेकवाक्यतेति 
एकवाक्यत्वे हि सम्भवति वाक्भेदस्थानुचितत्वात्‌ स्वसमवेतद्वित्वद्विपृथक्त्वपरत्वापरत्वसंयोगविभागानां “समवायि- 
कारणत्वेऽपीश्चरस्य न दोषः । अथवा विशडेषाविवक्षया निमित्तता कारणत्वम।त्रमित्यर्थः "जोवन्मुक्तमिति- मिथ्माज्ञान- 
रागादि दोषरहितो जीवन्मुक्तः । दुःखप्रवृत्ती तु तस्यापि स्तः । मिथ्याज्ञानस्य तु“ सम्यगज्ञानेन नाशितत्वादोषापायः 


| पं०] व्योमश्िवाचार्येण प्रणम्येत्यस्य पूर्वकालताऽनुवादमाव्रमक्नम्‌, तन्निषेष्टुमाह्‌-न त्वस्य पवकार्मात्रतामनद्यते 
इति । अस्य प्रणम्येतिपदस्य सर्वोत्पित्तिमत्तां निमित्तकारणमिति प्रतिजानीत इति। इह हि त्रिधा क (का) रणम्‌ 
समवायि, असमवायि निमित्तम्‌ । तत्र घटस्य मृद्द्रव्यं समवायिकारणम्‌, कपाक्कुडूलादिसंयोगोऽसमवायिकारणम 
चक्रचीवरादिसामग्री निमित्तकारणम्‌ । ईश्वरः सर्वंनिमित्तत्वान्निमित्तकारणम्‌ । तत एवेश्चरकर्तकं जगदिति प्रतिज्ञा- 
-दास्त्रेऽस्मिच्रिर्वाहुचिष्यते । 


तद्धि षयत्वेनेवेत्ि ~ विरशिष्टदेवताविषयत्वेनैव । अस्य पदस्येति = ईश्चरपदस्य । कापोतीं व॒त्तिमिति -इह्‌ हि 
त्रिधा वृत्तिः। श।रीना, [या]यावरी कापोती च। तत्र॒ यावता धान्येन कुशलमात्रं कुंमीमात्रं वा परिपूर्यते 
द्चहमेकाहं वा वर्तनं भवति, तावन्मात्रस्य परेण स्वयमानीय दीयमानस्य यः परिग्रहः सा शालीना वत्तिः । १। 
परस्म।दपरिगृहीतस्वात्मभाजनं द्विदलादविमयं तापसभाजनं वा समादाय यत्प्रत्यंगणं भिक्षाटनं सा यायावरी वत्ति: ।२। 
ध्यपतितान्नकणमात्रोपजौवनं कापोती वृत्तिः ।३। “अत्र निरवकाश. कणान्‌ वा ““मक्षयत्वित्युपालम्मस्तच्रभवतामिति- 


| कुः० | एवं तहि सर्वोत्पत्तिमच्निमित्तत्वेनेश्वरसिद्धेः ईश्चरमिति पुनर्वचनं किमर्थमित्यत आह्‌ ईश्चरमिति (क. २.१० )। 
लोकप्रसिद्धदेवताभिष्यभावपदानृवादेन शास्त्रस्य लोकप्रसिद्धप्रपदार्थोपसङग्रहपरत्वसूचने कल्पितविषयत्वं निरस्तमिति 
भावः । तर्ही श्च रमित्यनेनेव सिद्धे मद्धले णास्तरस्य च कल्पितविषयतो निरस्ते हेतुमिति किमर्थमिति चेत्‌, न, प्रमाणोप- 
दरानपरत्वात्‌ । कणादस्य लोकप्रसिद्धमेव म॒नित्वम्‌, किमर्थमभिधीयत इत्यत आह्‌ म्रुनिमितीति (क. २.११ 1 | 
तमसो मिथ्याज्ञानस्य क्षपणो न रागद्रेषमोहक्ृता. [सः] प्रमादविप्रलिप्सादयो निवर्तिताः । उग्रतपस्तया उन्मादादयः । 


९ पूवकालमात्रताम्‌-क. १,२। २ अनुवादे वा-क. १,२। ३ निमित्ततां-क. १,२। ४ प्रसिद्धार्थोप- 
सङ्ग्रहतत्वादस्य-क. १,२। ५ शास्त्रादावित्यर्थः-अ; ६ तदेकवाक्येति-अ, व, क; ७ पृथकृत्व-अ, ब; 
८ समवाय-अ, ब, क; ९ पाठोभ्यं मु" पुस्तके नास्ति किन्तु तत्रैव (२) पादटिप्पणेऽन्यपुस्तकस्थः सूचितः - 
जे नं. १, ३ पृस्तकयोरस्ति । १० तु" अवक पुस्तकेषु नास्ति। ११ निमिततां प्रतिजानीते-क. १२ उयहमे° 
-अ पु. १३ तस्मादप्रतिगृह्णीतः अ' पु. १४ अत एव निर०-कं, १५ भक्षयित्वेत्युपा०-'अ' पु. 





दिप्पणपञज्जिकाकुसुमोद्‌ गमा दिटीकात्रयोपेतम्‌ ९ 


न्यायकन्दली 
साक्नादशेषतत्वावबोध'युक्तं जीवन्मुक्तं पुरुषविशेषमाह, इत्थम्भूत एवाथ मुनिशब्दस्य 
लोके प्रयोगदर्शनात्‌ । कणादमिति तस्य कापोतीं वृत्तिमनुततिष्ठतो रथ्यानिपतितां- 
स्तण्डलक णानादायादायादाय प्रत्यहं कृतस्याहा रस्याहारनिमित्ता सञ्ज्ञा । अत एव 
“निरवकाशः कणान्‌ वा "भक्षयित्वा" इत्युपालम्भस्तत्रभवताम्‌ । इदं हि तस्य नामेति 
तच्छ>्सङ्ोत्तनं कृतं प्रशस्तदेवेन, न त्वियं तदुपनिबन्धवेशिष्टयख्यापनाय युक्तिरभिहिता, 
तदुपनिबन्धव शिष्टचस्य मन्तादिवाक्यवन्महाजनपरिग्रहादेव प्रतीतेः । न चास्य कणाद- 
"शास्त्रवेशिष्टचख्यापनेन किडिचतप्रयोजनमस्ति । 


[टि०] प्रवृत्या च “दोपरूपसहकार्यभावाज्जन्म न *जायते । जीवनमुक्तत्वं च साक्षादशेष "तत्त्वाववोधात्‌, सोऽप्यत्युग्र- 
तपस्त्वात्‌, तदपि विशयुद्धात्मज्ञानक्षपिततमस्त्वात्‌ शरीरादिव्यतिरिक्तात्मास्तित्वनिश्चये सति तपसि प्रवृत्तेरिति योजना । 
अन्यथा तु साक्नादशेषतत््वाव 'वोघत्यनेनैवात्मज्ञानस्य सिद्धत्वात्तदुपादानस्यानथक्यप्रस ङ्गाः । तस्य “कापोतम्‌ इति । 
शालीनायायावरीकापोतीप्रभृतयो हि ऋषीणां वृत्तयः । अत एव इति । मौ मांसकह स्वशास्त्रे उपहासः "कृतः -- 
“ ष्कणान्‌ वा पभक्षपित्वाथ माहिषाणि दधीनि वा । 
'ध्युक्तियुक्ताववोधश्चेत्‌ तद्धि ब्राह्यमसंशयम्‌ ॥ ` 


[पं०] तत्रभवतां = अस्मत्पूज्यानां मीमांसकानां, परैः बौद्धद॑त्त उपाकभः 
कणान्‌ वा भक्षयित्वा तु माहिषाणि दधीनि वा । 
युक्तियुक्तावबोधश्चेत्‌, तत्रेवास्माकमादरः ॥ 
'"'इति-स उपालंभो नो निरवकाशोऽग्रस्तुत इत्यथः । तच्छन्दसंकौतनमिति = कणादशब्देन संकीतेनम्‌ । न त्वियं 


[०] अश्ेषततत्वाववोधिना ज्ञानम्‌ । एनेन मूनिर्यथावस्थिताथंदशनं यथादुष्टप्रतिपादकत्वं च दशितं तथापि 
तत्त्वसाक्षात्का रानन्तरमपवृक्षः [क्तः] [त्तः] कथं शास्त्र प्रणिनायेति श द्भामपनेतुमाह ““जोवन्सुक्तमिति (कं. २.१२) 
साक्षात्करृततत्त्वोऽपि तावत्कारमवतिष्ठते यावदुपभोगादुपाजितक्माश यं क्षिणोति । तादृशश्च स॒निः क्ञास्त्रं प्रणीत- 
वानिति न वातपृत्रीयता शास्त्रस्येति भावः । ` 


न ------- --------------- व सकय क्न बक म म 


१ जीवन्मृक्तं इति-कं. १, २. इत्यत्र नास्ति किन्तु रपु. इत्यत्र सवेत्र॒तालपत्रपुस्तकेषु चास्ति २ लोके 
दशेनात्‌ -कं. १, कं. २। ३ कणानादाय प्रत्यहं -क. १, क. २। ४ कृताहारनिमित्ता--कं, १, कं, २। 
५ भक्षयतु-कं. १, कं. २ । श्लोकोऽयं राजशेखरकृतपञ्जिकायामित्थं दत्तः कणान्‌ वा भक्षयित्वा तु मादिषाणि 
दधीनि घा । युक्तियुक्तावबोधश्चेत्तत्रंवास्माकमादरः ।। अतः भक्षयित्वा" इत्येव पाठः समीचीनः । ६ नामधेयमिति 
-जे. १, जे. ३। ७ शास््रख्यापनेन-कं. १, क. २। ८ दोषापायरूप-अ; ९ जन्यते-ड; १० तत्त्वानोधत- अ ; 
११ बोधित्यनेनैव-अ, ब; १२ कापोतीति-डः; १३ करत'-अ - पुस्तके नास्ति । १४ कारणान्‌-अ, ब; 
१५ भक्षयत्वात्तु-अ, ब, क; १६ युक्तायुक्ताव-अ; १७ इत्युपारभो निरवकाशः- अ पु. १८ पाठोऽयं- 
कं. १. पुस्तकसम्पादकेन न स्वीकृतः किन्तु २.६ इत्यत्र वतंते । 
र्‌ 


१०. न्यायकन्दलौसंवकलितप्र्ञस्तपादमाध्यम्‌ 


न्यायकन्द्खी 

तावता तत्पुव॑कस्य ग्रन्थस्य वेशिष्टचसिद्धिरिति चेन्न, अवश्यं तत्प्वंकत्वेन 
स्वग्रन्थस्य वशिष्टचसिद्धिः, कत्तेदोषेणाऽयथार्थस्यापि निबन्धस्य सम्भावनास्पदत्वात्‌ । 
सम्भावितप्रामाण्ये प्रशस्तदेवे पुरुषदोषाणा'मसम्भव इति चेत्‌ 2 एवं तहि यथा 
कणाददशिनां तच्छिष्याणां पुरुषघ्रत्ययादैव तथात्वनिश्चयात्‌ तदुपनिबन्धे प्रवृत्तिः, 
भपरेषाञच पुरुषान्तरसंवादात्‌, एवं प्रशस्तदेवकृतोपनिबन्धेऽपि तच्छिष्याणामपरेषाञ्च 
प्रवत्तिभविष्यतीति नाथस्तत्पवंकत्वख्यापनेन । 

[5] किमथं तहि `कणादर्षेनमस्कारः ? विघ्रोपशमायेत्य॒क्तम्‌, यथेश्वरस्य 
नमस्कारः । सोऽपि हि न तत्पूवेकत्वख्यापनाय, व्यभिचारात्‌ । "या यस्येष्टा देवता 
स॒तां प्रणम्य सवेकरम्माणि प्रस्तौति, न "कम्मंणां तत्पु्वंकत्वेन, भक्तिश्चद्धामात्रनिबन्ध- 


[ि०] अव्र च पूर्वाधं ध्यत्‌ शास्त्रं कृत मित्यध्याहार्यम्‌ । *नत्वियम्‌ इति उप सामस्त्येन निबध्यन्ते अर्था अव्र 
दत्युपनिवन्धो मूलजास्त्रमेव । न चास्य इति श्रह्ञस्तकरस्य । 
3 | अत्यभिचारमेव भावयति या यस्य इत्यादि। "तथा च मोमांसा उति-- 


| पं०] तदुपनिबन्धवेशिष्टचद्यापनाय युक्तिरसिहितेति-रथ्यानिपतितान्कणान्‌ य भक्षितवानिति कृत्वा एतस्य 
संवन्धिगास्व्रं विरिष्टमिति युक्तिर्ना्भिहितेत्यर्थ। । अस्पेत्ति-प्रश्स्तदेवस्य । ताबतति-कणादलास्त्रवैशिष्टयख्यापनेन 
तत्पू्वकस्थेति कणादगास्त्रपूवेकस्य । स्वग्रन्थस्येति=भाष्यस्य । तच्छष्याणामिति-कणादशिष्याणाम्‌ । तथात्व- 
निश्चयादितिसत्यत्वनिश्चयात्‌ । नाथं इति - न प्रयोजनम । 

3] ग्यमिचारादित्ति-न खल योय दश्चरपूवेको ग्रन्थः, सस विशिष्ट इत्यस्ति नियमः । कतंदोषेणान्यथापि 


०] ननु गस्त्रप्रणेतृनिरदेणास्तत्प्रणयनोपयोगिनो धर्म्मा निदिष्टव्याः। ते च मनिभिच्छा (न्वा) नेनव निदिष्टा 
आहा रविज्ञेषप्रतिपादनं तु क्वोपयुज्यत इत्यत आह कणाबमिति (क. २.१३) । न मया आहारविशेषः शास्त्रारम्भणो- 
पयोगितया निदिश्यते किन्तु मूनेरक्तवैरिष्टचप्रतिपादनाय, तच्च विध्नोपडामायेति भायः । तहि तदुपनिनन्धवेशिष्ट्यं 
ॐत इत्यत जाह्‌-तदुपनिवन्धवशिष्टचस्येति (कं. २.१७) । भयं चाङ्खोकृत्य वादः प रमार्थतस्तु तदुपनिवन्धवेशिष्टय- 
स्थापन ब्रक्रतानुपयोग्येवेत्याह्‌ न चेति (क. २.१८) । विशिष्टव्याख्येयविषयतया व्याख्यानवंशिष्टचख्यापनोपयोग- 
माशङ्कच नि[राक | रोति तावते [ति] (कं. २.१९) 

3] सा चोदयति "किमर्थमिति (कं. २.२५) ईश्चरप्रणामेनेव विघ्लोपशमे सिद्धे किमर्थः कणादप्रणाम इति 
भावः। परिहरति विध्नोप्ञमायेत्युक्तमिति (क. २.२५) हि प्रथितो हि मद्खलारा[बा]रो विघ्नोपशमहेतुरिति भावः। 
दृष्टान्तस्य साध्यविकलत्वमादाङ््य परिहरति सोऽपीति (कं. ३.१ ) 


९- मसम्भावना-ज. ३। २ प्रशञस्तकरनिबन्धेऽपि-जे. १,जे.३। ३ कणादस्य-जे. १, जे. ३। ४ यस्य हि 
या-क. १, क. ३। ५ कर्म्मणः-कं. १, कं, ३। ६ बत्‌-अ, व, क ७ नन्वथमिति-अ, ब 
८ ˆ ` एतच्चिह्लान्तगंतो पाठ -अ-पुस्तके नास्ति; प्रशस्तकरस्य व्यथिचारमेव भावयन्नाहु-ड; ९ यस्य हि या-म्‌ 


१० यथामु. ११ किमथेः-कं, १। 








टिप्पणपल्जिकाकरुसुमोदगमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ११ 


न्यायकन्दरी 
नत्वान्नमस्कारस्य । 'यथा मीमांसावा्तिंककृता नमस्कृतः सोमाद्धेधरः । न च तत्पूविका 
मीमासेत्यस्ति प्रवादः । अन्विति ईश्वरप्रणामादनन्तरतां कणादप्रणामस्य परामृशति, 
अत ईइश्वरमादो प्रणम्य इति ईश्वरप्रणामस्य परासशंः। अत ईश्वरप्रणामादन्‌ पश्चात्‌ 
कणादं प्रणम्येत्यथंः। 


[टि०] ^“ विशुद्धज्ञानदेहाय "त्रिलोकी दिव्यचक्षुषे । 
श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमाधधार[रि]णे॥'' 


“अन इति- अन्‌ “इत्येत।वत्येवोक्ते “सान्तरत्वमपि “कणादगप्रणामस्य स्यादित्यानन्तयंप्रतिपादनायोक्तमत इति । 


[प०] संभवादित्यथंः। न कमणां तत्पूवकत्वेप्रेति-न खल्‌ कर्माणि देवतापूर्वाणि । यथा कृष्यादो-र्नह्‌ कषिदेवतया 
सायेर(?) नाम्न्या कृषिः कृता । 


#मौलांसाबातिककृतेति - शवरस्वामिना नमस्कृतः । सो माधधर इति - 


वि्गुदधज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे । 
गुणत्रयविभागाय नमः सोमार्धधारिणे ॥ 


इत्यनेन श्लोकेन नमस्कृत इत्यर्थः । म च तत्पूविका मौमासेति-न चेश्वरपूविका मीमांसा वेदसुरत्वात्तस्या इत्यथः । 
तस्येति प्रक्षावतस्तस्य सम्बन्धमिति शास्त्रस्य सम्बन्धः । 


[ कुः०] नन यदि तत्पूर्वकत्वल्यापनं प्रयोजनं नाभिसमधास्यत्‌ ईश्वरं न नमो करिष्यत इति तक्कंण व्याप्ति- 
निश्वयसम्भवात्‌ कथं व्यभिचार इत्याश द्य तकं उपाधिमाह्‌ ""या यस्येति (कं. ३.२) । तत्पू्वकत्वख्यापनप्रयोजनाभि- 
संधानाभावेऽपि देवताया इष्टत्वादेव नमस्कारो घटिष्यत इति भावः। तत्पुबंकत्वेनेति (क. ३.२) ? विष्पापयि षितेनेति 
(चिरायापयिषितेनेति ? ) रोषः । नन्विष्टत्वमेव प्रयोजकमिति कुतो निभ्चितमतः प्रत्यक्षं प्रमाणमाह भक्तिधद्धेति (कं. 
३.३) । न च तत्पुविकेति यदि भीमांसयोगी श्च रपूवकत्वं विष्पापयिषितं (चिरायापयिषितं) स्यात्‌ कथं तत्रेश्वरं निराकुर्यां 
दिति भावः । ननु यदि तन्निराकरणात्तदसत्त्वमभिप्रेतं कथं तदहि भक्ति शब्दे [श्रद्धे] अपि स्याताम्‌ । उपास्यत्वेन 
चोदिते भविष्यतः, निराकरणं चानुमानस्यैवेत्यविरोधः। ईश्चरप्रणामस्य परामशं इति पश्चाद्धावस्यावधिसापेक्षत्वे 
परत्यासत्तेरीश्वरप्रणामस्येवावधित्वेऽ्थलभ्येऽपि शिष्यवृद्धिवेशद्ायेति भावः | 





१ तथा च इत्यधिकं. जे. १, जे. ३ पुस्तकयोः । २ सोमावतंस-कं. १, कं.२। ३ दयति-जे. १, जे. ३। 
४ ईशरं प्रणम्य-जे. १, जे. ३। ५ अत'-इति कं. १, कं. २ पुस्तक्योर्नास्ति। £ देहाय त्रवेदी (?) अब; 
७ श्रयः अ. ८ अत इतीति-ड; अन्विति-मु., अत इति ईश्चरपरणामस्य पराम्शः-जे, १, ३; 


९ इत्येतावित्येके-भ, ब; १० -रित्वमपि-ड; ११ करणाद-अ, ब; करणादि-ड; १२ न कर्मणस्तत्पूवंक- 
त्वेनेति-कं. #भ. पुस्तके अतः पराणि त्रीणि पत्राणि नोपलभ्यन्ते । १३ जदि-प्र.। १४ यस्य हि या-क. १। 


१२९ न्यायकन्दली संवलितध्रह्ञस्तपादनाष्यम्‌ 


न्यायकन्द् टी 

[6] सम्बन्धप्रयोजनयोरनभिधाने श्रोता न प्रवत्तते, प्रयोजनाधिगतिपुवक- 
त्वात्सवग्रक्नावत्प्रवत्तेः । तस्याप्रवृत्तौ च शास्त्रं कृतमपि न कृतं स्यादनुपादेयत्वात्‌ । 
अतः शास्त्रारम्भं समादधानः प्रक्नावत्प्वृत्यद्धं तस्य सम्बन्धं प्रयोजनज्चादौ श्लोक- 
स्योत्तराद्ध॑न कथयति--पदार्थधम्मेत्यादि ! पदार्था द्रव्यादयः षट्‌, तेषां धर्म्माः साधा- 
रणासाधारणस्वभावाः सङ्गृह्यन्ते सङक्षेपेणाभिधीयन्तेऽनेनेति पदाथधम्मसङग्रहः । 
प्रवक्ष्यत इति । पदाथधरम्माणां सङडक्षेपेणाभिधायको ऽयं अ्रन्थः प्रकृष्टो मया वक्ष्यत इति 
ग्रन्थकन्तुः प्रतिज्ञा । ग्रन्थस्य चेयं प्रकृष्टता यदन्यन्न ग्रन्थे विस्तरेणेतस्ततोऽभिहिताना- 
निहेकत्र तावतामेव पदाथंधर्माणां ग्रन्थे सङक्षेपेण कथनम्‌ ! "एतदर्थमेव चास्यारम्भः 
स्स्वप्युपनिबन्धान्तरेषु पदार्थधम्माणां सङ्ग्रहः पदा्थधम्म॑भ्रतीतिहेतुः । पदाथधम्मे- 
प्रतीतिश्च न पुरुषार्थः, सुखदुःखाप्तिहान्योः “पुरषप्रयोजनत्वात्‌ । तस्मादयमपुरुषाथं- 
हेवुत्वादन्‌ पादेय एवेत्याशङच तस्य पुरषार्थफलतां प्रतिपादयितुमुक्तं महोदय इति । 


[दि०] 6] तेषां धर्मा इति- यद्यपि षटपदार्थातिरिक्तस्य धर्मान्तिरस्याभवि त एव धर्मस्ति्रापि “भेदविवक्षया 
तेषामित्यत्र^ षष्ठी यथा शिलापुत्रकस्य शरीरमिलत्यत्र । 


[प०] [6] साघारणासावारणस्वमावा इति -नवपुराणादयः साधारणाः, प्ृधवुध्नोद रादयस्त्वसाधारणाः घटस्य 
धर्माः । संगृह्यन्ते = संक्षेपेणाभिधीयन्ते । अनेनेति = पदाथंघर्भसंग्रह इति । अव्र पुंसि संज्ञायां घः । अन्यत्र ग्रन्थे इति = 
कणादसूत्रोपरि आत्रेयजृतभाष्ये । उपनिबन्धान्तरेष्विति-आत्रेयतन्वादिष्वयमिति पदार्थधर्मसंग्रह: । वाच्यवाचकभाव 
इति-पदार्थधर्मा वाच्याः, (अ ) संग्रहस्तु वाचकः । साध्यसाधनभाव इति- महोदयः साध्यः, पदाथेधर्मसंग्रहप्रतिपत्तिस्तु 
साधनम्‌ । 


| कुः0| [6] प्रयोजनावगतिपूवंकत्वादिति (कं. ३.७) य्निष्प्रयोजनं तन्न प्रवृत्तियोग्यं यथा काकदन्तपरीक्षेत्यथंकृतमपि 

न छतं स्यादिति । मकृतत्वं कृतकार्यकरणमुपचारेण यथा पुत्रकार्याकरणात्‌ पुत्रोऽपि सन्नपुत्र इति । कृतस्य च कार्य 

व्यातुः प्रवतेनमेव तदिदमाहा “नुपादेयत्वादि (दि) ति । तेषां धर्मा इति (कं. ३.१०) विशेषणत्वावस्थाकृतेन भेदेन 

पष्डो-प्योगः । सङक्षपेणेति (कं. ३.११) सूत्रे बहुषु प्रदेशेषु विप्रकीर्णानामेकत्र स द्धुलनम्‌ । यदन्यत्रेति (कं. ३.१३) 

इतस्ततोऽभिहितानाम्‌ । एकत्रेति (कं, ३.१३) सद्ग्रहपदलन्ध [अ | नू्यविस्तरेणाभिहितानाम्‌ । “ग्रन्थसङ क्षेपेणाभि- 

धानमिति (कं. ३.१४) । प्रकषेत्रदशेनापौनस्क्त्यम्‌ एतदर्थं सदग्रहार्थं प्रकर्षार्थं च । सुखदुःखाप्तिहान्योः पुरुषप्रय)- 
ब 4 ~~~ 





१ नावगति-जे. १, जे. ३। २ कृतमकृतं स्यात्‌-कं. १, कं. २। ३ शास्त्रारम्भमादधानः-कं. १, कं. २। 
४ भिधायको ग्रन्थः-क, १, कं. २। ५ एतदेव-क. १, कं. २। ६ तत्प्रतीतिश्च-जे. १; जे. ३। 
७ प्रयोजकत्वात्‌-कं. १, कं, २। ८ विवक्षा-अ; ९ भित्यर्थः-अ; १० प्रतीकमिदं-कं. पुस्तके नास्ति । 


११ ग्रन्थे सङ्क्षेपेण कथनम्‌-कं, १ पुस्तके पाठः । 





रिप्पणपज्जिकाकुसुमोद गमादिटीकान्नयोपेतम्‌ १३ 


न्यायकन्दरी 
महानुदयी महत्फलमपवगलक्षणं यस्मात्सङग्रहादसौ महोदयः सङ्ग्रहः । एतेन सडःग्रहस्य 
पदाथधम्मंः सह॒ वाच्यवाचकभावः, तत्प्रतिपत्त्या च महोदयेन सह साध्यसाधनभावः 
सम्बन्धो दशितः । 


[7] नन्‌ भोः क एष सहुदयो नाम? 


(१) सवासनक्लेशसमृच्छदो ज्ञानोपरम इत्येके । तथा च पठन्ति-न श्रेत 
सञ्ज्ञास्तीति । तदयुक्तम्‌, सवतः प्रियतमस्यात्मनः समृच्छेदाय प्क्षावत्प्रवत्त्यनुपपत्तेः, 
न्ध विच्छेदपय्याधिस्य मुक्तिशब्दस्परातदथत्वाच्च । 


[टि०] [7] साध्यमिकमागंकते -सवासन। इति । चित्ते विषयोपरागो वासना । रागद्रेषमोहाः क्टेशाः । ननु बौद्धमते 
क्ठेशानामेव ज्ञानरूपत्वात्तदुच्छेदकथनेनेव ज्ञ(नोच्छेदे "कथिते पृनज्ञानिोच्छद इति व्यर्थम्‌? नैवम्‌ । ^उपरमशब्दस्य 
सन्तत्युच्छेदार्थत्वात्‌ । न प्रत्य इति-- प्रकर्षणापूनर्मव्रेन गत्वा जानं न भवति, प्रकर्षेण गमने सञ्ज्ञायाः पुन रनत्पत्ति- 
रित्यर्थः । सवेत: प्रियतमस्य इति - आत्मनो ज्ानात्मकत्वात्‌ । 


[पं०] [7] सवासनाक्लेशसमुच्छदे इति - चित्तस्य विषयोपरागो वासना । अविद्या-ऽस्मिता-राग-दरेषाभिनिवेशाः 
क्लेशाः । वासनासहितानां क्लेशान।मात्यंतिके उच्छेदे सतीत्यथेः । ज्ञानोपरम इति = ज्ञानसंतत्युच्छेदः । इत्येक इति- 
एके = माध्यमिकाख्या चतुर्थवौद्धाः । न प्रेत्य संज्ञास्तीति-प्रेव्यामुव्रभवान्तरे इति वचनाधूवान्तरे संजञाज्ञानं नास्तीत्यर्थः । 
सवत इति-सर्वेभ्यः पृत्रकलत्रादिभ्यः । आत्मन इति- ज्ञानरूप्यातद्ेत्वात्‌ । चेत्ति-मक्तिशब्दस्य सम्बन्धविच्छेद 
एवार्था, न पृनज्ञनिसंतानौच्छेदेऽ्थो भवितुमहंतीत्यथेः । 


| ुः५ | जनत्वादिति (कं. ३.१६) व्यतिरेकव्याप्तिप्रदर्शनमेतत्‌ । हेतुः सुखदुःखाप्तिहानिव्यतिरिक्तत्वा दित्यनुसन्धेयः 
इत्यतो न वैयधिकरण्यं फलवत्सन्निधावफलं तदङ्गमिति न्यायेनापुरषाथैस्यापि पदाथेधमप्रितीतिहेतुभूतस्य 
सङ्ग्रहस्योपयोगं दर्शयन्‌ सम्बन्ध्य व्याचष्टे एतेनेति (कं. ३.१८) । | 


[7] सवासनेति (कं. ३.२१) रागद्रेषमोहाः क्लेशाः । वासनास्तदीयसंस्काराः । ताभिः सह्‌ वर्तते ये तेषां 
समुच्छेदः । सर्वक्षयस्य रागस्य तदपकारिविषयस्य च द्वेषस्य निवृ्तिः। ततश्चाल्यविज्ञानसन्ततेस्तु छेदोपस्ेः । 
नत्वात्मा नाम कस्चिदस्तीति सौगताः । तदेतदनुपपन्नं बुद्धी न्दरियगरीरमनोग्यतिरिक्तस्य नित्यस्य विभोरात्मनः सत्त्वे 
वास्तवे च समृच्छेदस्याशक्तत्वादित्येतत्सुबोधमित्यनादृत्य प्रवृत्यनुपपत्तिव्यवहारविरोधं वाऽह स्वंतः भ्रियतमस्येतति 
(क. ३.२२) । विशयुद्धाया अनन्तायारिचत्तसन्ततेरनुच्छेदान्न प्रवृत्त्यनुपपत्तिः, नापि व्यवहारविरोध इति पूर्वस्मादिरेषः। 


१ सवासनासमुच्छेदो-कं. १; सवासनसमुच्छेदो-कं. २। २ प्रेत्य-प्रकषंण इत्वा=गत्वा=टिप्पण-जे. १ । 
२३ सेवासना-अ; ४ थिते-भ; ५ उपर-उ; ६ आत्तानो-अ, ब. 





१४ न्यायकन्दली संवलितप्रश्ञस्तपाद माष्यम्‌ 


न्यायकन्दली 
[8] (२) निखिलवासनोच्छेदे विगतविविधविषयाकारोपप्लवविशद्धज्ञानोत्पादो 
महोदय इत्यपरे । तदप्ययुक्तम्‌, कारण{भावादेव तदनुपपत्तेः । भावनाप्रचयो हि तस्य 
कारणमिष्यते, स च स्थिरेकाश्रयाभावाद्विशेषानाधायकः प्रतिक्षणमप्‌ुववदुपजायमानो 
निरन्वयविनाशी गगन लद्खनाभ्यासवदनासादितप्रकर्षा न स्फुटाभनज्नानजननाय प्रभव 
तीत्यनुपपत्तिरेव तस्य । समल चित्तक्षणानां स्वाभाविक्या: सदृशारस्भणशक्तेरसद्‌शारम्भं 


[टि०] [8] कारणाभावमेव दर्दयति -“मावनाप्रचयो हि इत्यादि । अपूर्ववद्‌ इति - न विद्यते पूर्वो यस्यासावपूर्वः 
प्रथमः स॒ इव तद्वदिति व्याख्येयम्‌ । न "पुनरपूर्वो नृतन इति, तथा सति नूतनस्य वास्तवत्वाद्‌ । 
`"वतिप्रत्वयार्थानुपपत्तेः । “गगनलङ्कतेति-पथा प्रत्यहं “शरीरान्यत्वात्‌ कालेन भूक्रमणाभ्यासो न प्रकर्पमासाद- 
यतीत्यन्वयेन दृष्टान्तः । तदुक्तम्‌ - 

दशहस्तान्तरं व्योम या “नामोत्प्लृत्य गच्छति । 

न योजनमसौ गन्तुं दक्तोऽभ्यसशतंरपि ॥ 
यस्तु कोऽपि प्रकर्षो दृद्यते स ॒प्रयत्नविशेषादिति । ननु स्थिरेकाश्रयाभावेऽपि भावनाप्रचयसहकृतेन चित्तक्षणे- 
नोत्तरश्चित्तक्षणो "निर्मलो निर्मीयते । [ “तेनापि तत्सहकृतेन निर्मलतरः | तेनापि तत्सहक्रतेन निमंल्तम इति कथं 
तदन॒पपत्तिरित्याशङ्धुयाह समलचित्तति ननु ये हि पूर्वपूर्वतराश्चित्तक्षणास्ते समटचित्तक्षणारम्य एव समथरस्तिषां 


[प०] [8] अपरे इति - वैभाषिक-सौव्रान्तिक-योगाचाराख्या आद्यास्त्रयो वौद्धभेदाः । तदनुपपत्तेरिति-विद्युद्ध- 
ज्ञानोत्पादस्याघटनात्‌ । तस्येति - विजुद्धज्ञानस्य । स चेति =भावनाप्रचयः। अपूवंवदिति-न विद्यते पूर्वो यस्या- 
सावावपूवेः -प्रथमक्षणः स इव । लङ्भुनाम्यासवदनासादितप्रकषं इति ~ साधरम्यदृष्टान्तोऽयम्‌ । ल द्धनं प्लवनम्‌, 
गगनरब्दस्याध्याहारात्‌ । यथा गगनल द्भनाभ्यासोऽनासादितप्रकर्षस्तथा वासनाप्रचयोऽप्यनासादितप्रकर्षः । अत एव 
पठति दशहस्तांतरं व्योम यो नामौप्प्टृत्य गच्छति । 
न योजनमण्लौ (?) गन्तुं रक्तोऽभ्यासशतैरपि ।। 
स्फुटामन्ञानजननायेति - निमेलज्ञानजननाय । तस्येति - विशयुद्धज्ञानोत्पादस्य । भावनाप्रचयाभावे कारणमाह 


| कु०| [8] निराकरोति तदपीति सर्व क्षणिकमित्याद्युपदिष्टा्थविषयधारावाहिकणं (क्षणं) वुद्धिसन्तानो(्धवो 
चावनात्रचयस्तस्या एव बहुत्वम्‌ अपूव [ व | दिति (कं. ३.२६) स्थिरात्मवादमवलम्व्य प्रतियोगः । खद्भुनाम्यास्रवदिति 
(क. ३.२७) तथा लद्खनाभ्यासः संस्कारानाधायकतया विशुद्धं चित्तं नोत्पादयति तद्टदिव्यर्थ : । 





------ 


१ विगतविषयाकारोपयप्ठवन्ञानोदयो-कं, १, कं. २; विगतविषयाकारोपप्ठवन्ञानोत्पादो-जे. ३ । 
२ तदयुक्तम्‌-क. १, क. २। ३ कारणाभावे-कं. १, कं. २। ४ गगन"-इति कं. १, कं. २ पुस्तकयोर्नास्ति । 


५ भावाप्रचयो-अ,व; ६ प्रियो-भ; ७ प्रियतमः स इति-म; ८ व्याख्यायम्‌-अ; ९ पुनपूर्वो-ड. 
१० वत्‌-उ; ११ लद्खनेति-म्‌. ड. १२ शरीरोत्पत्वात्‌-अ, ब. १३ नभोत्पत्य-अ, नाभात्युत्पत्य-ब. 
१४ निमंलो' इति भअवपुस्तकयोर्नास्ति । १५ | ] एतच््चिह्वान्तगंतो पाठः अबपुस्तकयोर्नास्ति । 


१६ प्रतीकमिदं-कं. १ पुस्तके नास्ति। 


रिप्पणपञल्जिकाकुसुमोदगमादिरी कात्रयोपेतम्‌ १५ 


न्यायकन्द्खी 
प्रत्यशक्तेशचाकस्म।दन्‌च्छेदात्‌, किञ्च पूवं क्षणाः स्वरसपरिनिर्वाणाः, अयमपूर्वो जातः, 
सन्तानश्चेको न विद्यते, बन्धमोक्षौ चकाधिकरणौ न विषयभेदेन वर्तंते, तत्कस्येयं 


म॒क्तिथं एतदर्थं प्रयतते `य प्राप्य च निवृत्तो भवतिः 

[9] (३) प्रकृतिपुरुषविवेकदशंनादुपरतायां प्रकृतौ पुरुषस्य स्वरूपेणावस्थानं 
महोदय इत्यन्ये । तन्न, प्रवृत्तिस्वभावायाः प्रकृतेरौदासीन्यायोगात्‌ । पुरुषाथेनिबन्धना 
तस्याः प्रवत्तिः, विवेकख्यातिश्च पुरुषार्थः । तस्यां सजञ्जातायां सा निवत्तेते कृत- 


[रि०] भावनाप्रचयस्य सहकारिणो विरहात्‌, तत्सहकृतास्तु 'निमलं चित्तक्षणमारप्स्यन्ते इति काऽनुपपतिः ? 
सहकारिभेदेन कार्य मेदाभ्युपगमाद्‌, अन्यथा पीताकारज्ञानक्षण सन्ततौ नीलसहकारिसद्‌भवेऽपि नीलाकारता न 
स्यादित्याशङ्कुचाह - किच्पूर्वेक्षणा इति स्वरसेन स्वभावेन -निवाणाः। नन्‌ 
““ यस्मिन्नेव हि सन्ताने “आहिता कर्मवासना । 
फलं तत्रैव सन्धत्ते कपसि रक्तता यथा ॥' इति 


यत्रैव सन्ताने बन्धस्तत्रेव मोक्ष इति । 
[ धवन्धमोक्षयोरेकाधिकरणत्वमेवेत्याह्‌ सन्तानश्चक | इति । 
[9] ननु यथा स्वभावादेव पुरुषाय प्रतते तथा ` विमशेनमन्तरेण स्वभावादेव निवर्तिष्यते इत्याह 


[प०] समलचित्तक्षणानामित्यादिना ~ वित्तगब्देन ज्ञानम्‌ । अकस्मादिति = निह तुकम्‌ । पूर्वेक्षणा इति = समल- 
चित्तक्षणा; स्वरसपरिनिर्वाणा इति = स्वभावेन विनष्टा इत्यथः । एतावता नि्हंतुकविनाश सूचा (चर) कृता । 
अयमिति = निर्मलचित्तक्षणः । सन्तानश्चेको न विद्यत इति - अनवच्छिन्नप्रवाहेण वतंमानज्ञानक्षणा एव हि संतान 
इष्यते भवद्ध्िरित्यथैः । बन्धमोक्षौ चेकाधिकरणाविति--य एव बद्धः स एव विमुच्यते । 

| 9 | प्रतिपुरुष विवेकदशनादिति = प्रकृतिपुरुषभेदज्ञानादित्यथः । उपरतायामिति ~ प्रकृतिनो (?) निवृतायाम्‌ । 
अन्य इति _ सांख्याः । तस्या; इति =प्रक्रतेः। विवेकष्यातिरिति = प्रकृतिपुरुषभेदज्ञानम्‌ । तस्यामिति = विवेकख्यातौ । 


| कुः० |] नन्‌ स्थायिसंस्काराभावेऽपि पूवेपूवज्ञा [न | लक्षणत्व [ व | सित एवोत्तरक्षण उत्पद्यते रक्तकार्प्पासिबीजसन्तान- 
वदित्यत आह॒ समलेति (कं. ४.१) । ननूपदेशजन्यज्ञान प्रवाहस्य सदृशा रम्भणेऽपि प्रथमं परोक्षतयोन्त्यं तस्य 
निमेलस्यान्ते निर्मलनतेर्भवसाक्षात्कारादन्वव्याप्यं कृतपायं ? न दोष इत्यत आह किञ्चेति (क. ४.२ )“ 4 

[9] सत्त्वरजस्तमसां साम्थावस्था प्रकृतिरकारणा, अकारणमकार्य च कूटस्थचैतन्यरूपः पुरुषः उभयोरना- 
दिविवेकाग्रहः। ततो महदादिभावेन परिणममाणा प्रकृति राद्यविकारे दप्पेणस्थानीये महति विम्बिते पुरुषे धर्मान्‌ 
कतृत्वभोवतृत्वादी न्‌ दरप्पंण इव मछिनिमानं प्रतिचिते मुखे उपदधानां संसारहेतुः । उपदेशाद्‌ विवेका ग्रहै (कग्रहे? ) 





१ स्वरसनिर्वाणाः-क. १; कं.२। २ करणौ विषयभेदेन,-क. १; क.२। ३ य एव चप्रवर्तते-कं. १; कं.२। 
४ मोक्ष-कं. १; कं.२। ५ निमंलमपि-अ, व, क. ९ सन्ततो अ, ब, सन्तानो-क. ७ निर्वाणः-ड. 
८ द्याहिता-अ,ब. ९ [ |] एतच्चिह्ञान्तगैतो पाठः ड पुस्तके नास्ति। १० स्वभावाद्‌-अ, स्वभावाय-ब. 
११ तेन तथा-अ,ब, क. १२ विमशेमन्तरेण-ड, विमशं मन्तरे-अ, ब, 





१६ न्यायकन्दली संबठिहभ्रह्ञस्तपादमाष्यम 


न्यायकन्दटी 
काय्येत्वादिति चेन्न, तस्या अचेतनाया विमुश्यकारित्वाभावात्‌ । यथेयं कृतेऽपि 
शड्डाद्युपकम्भे पुनस्तदथं प्रवत्तते, तथा विवेकख्यातौ कृतायामपि पुनस्तदर्थं प्रवत्तिष्यते 
स्वभावस्यान पेतत्वात्‌ । 


9 


[10] (४) नित्यनिरतिशयसुखाभिन्यक्तिमुक्तिरित्यपरे । तदप्यसारम्‌, अग्रे 
निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । तस्मादहितनिवृत्तिरात्यन्तिकी महोदय इति युक्तम्‌ । 


[रि०] “ययेयं कृतेऽपि इति । 


| 10] ["तस्मादहितनिवत्तिरात्यन्तिकी | इति । -ननु किमिदमात्य^न्तिकत्वम्‌ ? न तावनिवत्तस्य 
पून रनुत्पादः, तस्य संसारि साधारण्यात्‌ । “संसारिणामपि हि यद्दुःखं निवृत्तं न तत्पुनरुत्पद्यते । नाप्युच्छित्तिः, प्रक्येऽपि 
निर्वाणप्रसंगात्‌ । नापि निवृत्तजातीयस्य पृत^रनुत्पादः । कोऽयमृत्पादो नाम? कि प्रागभावः? उत प्रध्वंसाभावः ? 
मथेतरेतरताभावः ? अहो स्विदत्यन्ताभावः ? तत्र न तावत्पूवत्रितयम्‌, “संसारिसाधारण्यात्‌ । नापि तुर्यः । 
स कि दवुःखमात्रस्य वा? दुःखविशेषरस्य वा? ना्यः। तस्य भोगावस्थायां सम्भवेन व्रैकाल्याऽसत्त्वाऽसिद्धेस्त्रैकाल्िका- 
भावस्यवात्यन्ताभावत्वात्‌ । न द्वितीयः, तस्य “्संसारावस्थाय।मपि सम्भवात्‌ । किञ्चिद्धि तदपि दृःखमस्ति यत्संसा- 
रिणापि नानुभूयते । नापि समूलं दुःखनिवृत्तिरात्यन्तिकत्वम्‌ । सा कि विद्यमानयो्दूःखतन्मूल्योः ? अविद्यमानयोर्वा? 
नाद्यः । विद्यमानयोः कतिचित्काकपरिपाकवशाद'््वदयम्भाविनिवृत्तित्वेन तन्निवृत्यर्थं ज्ञाना भ्यसादिप्रसासवेयर्थ्यम्‌ । 
तपरः अविद्यमानस्येश्वरेणापि नि्वं (व) तंयितुमणक्यत्वात्‌ । नापि दुःखप्रागभावसह्वत्तित्वम्‌, प्रागभावाभावे सति 
दुःखस्वीकारप्रसङ्खात्‌, “सट्वर्तित्वाभावस्याभ वचतुष्टयत्वेन विकल्प्यमानस्य -पूरवदोषप्रस द्धाच्च । “उच्यते, दुःख- 
्ध्वंसरूपाया दुःखनिवृत्तेरा “"गामिदुःखमाव्रात्यन्ताभावसहकरुतत्वमात्यन्तिकत्वमिति । 


[प०] सा इति = प्रकृतिः । तस्या इत्ति = प्रकरे: । इयमिति = प्रकृतिः । स्वमावस्येति = प्रकरृतटक्षणस्य । 


| 10] अपरे इति = जैमिनीयाः । वार्तामिति- वार्तामात्रमसारमिव्यर्थः । अग्र इति = अदृष्टगुणपघ्रकरणे । 


| कः० | सति भर्ता दृष्टदोषा स्वैरिणीव पुरुषं प्रति न विपरिणमते । ततदच पुरुषस्य स्वरूपेणावस्थानं महोदयो 
भवतीति साद्भचमतमाशङ्कत । प्रकृतीति (कं, ४.४) । तत्र प्रकतेरप्रवृत्ते स्वभावत्वे संसारानुपपत्तेः प्रवृत्तिस्वभाव- 
त्वम द्गीकतेव्यम्‌ । तथा चानिर्मक्ष इत्याह तन्नेति (कं. ४.५) । शङ्कते पुरषार्थेति (कं. ४.६) दूषयत्ि-नेति 
(क. ४.७)। अविमृर्यकरारित्वमेव दर्शयति यथेति (कं. ४.८) । 





~~~ ~ ~~~ ~~~ 


१ अस्या-क. १; कं. २। २ नपायित्वात्‌-कं. १; कं.२। ३ तदपि वातम्‌-जे. १; जे. ३। ४ यथेदं-अ, ब. 
५ | | एतच्चिह्लान्तगतो पाठः अ पुस्तके नास्ति, तस्मादहितनिवृत्तिः-ड. ६ -त्यन्तित्वम्‌-अ, ब. 
७ साघारणियात्‌-अ, ब. ८ संसारिणां हि-अ. ९ रनुत्पादा-अ. १० संसार-अ, वब. ११ संसारःतस्था- 
यामपि-अ. १२ वश्य-अ, ब, क. १३ सहवत्ति त्वाभावचातुष्टचेन-अ, सहवत्तित्वाभावचातुष्टचत्वेन -ब, 
१४ प्रसद्धात्‌-अ, ब, क. १५ उद्यते-अ. १६ रागानि-अ,व. 





टिप्पणपञल्जिकाकुसुमोद्‌गमादिटोकात्रसोपेवम्‌ १७ 


न्यायकन्दली 

"तस्याः सावे कि प्रमाणम्‌ ? दुःखसन्ततिधेम्मिणी अत्यन्तम च्छिद्यते सन्ततित्था- 
त्प्रदीपसन्तति वदिति ताक्रकिकाः। तदयुक्तम्‌, पाथिवपरमाणुरूपादिसन्तानेन व्यभिचारात्‌। 
“अशरीरं वाव सन्तं प्रियाप्रिये न स्पुशतः'' इत्यादयो वेदान्ताः प्रमाणमिति तु वयम्‌ । 
भतार्थानामेषामप्रामाण्यप्रसङ्ख इति चेच, प्रत्यक्षेणानेकान्तिकत्वात्‌ । अथ मतं भूताथ- 
प्रतिपादकं वचनमन्‌वादकं स्यात्‌, ततश्चाप्रमाणत्वं प्रमाणान्तरसपेक्नत्वात्‌, प्रसायां 
साधकतमत्वाभावादिति । न स्िद्धाथेप्रतिपादकत्वम नुवादकत्वम्‌, प्रत्यक्षस्याप्यन्‌ वादकत्व- 
प्रसङ्धात्‌ । किन्त्व 'धिगतार्थाधिगन्तत्वम्‌, ईदृशश्च वेदान्तानामर्थो यदयं भूतोऽपि 
वरत्यक्षादेः प्रमाणान्तरस्य न विषयः, कुतस्तेषामन्‌वादकता कुतश्च सापेक्षत्वम्‌, स्मृतेरिव 

तेभ्यः पूर्वाधिगमसंस्पशंनाथेप्रतीतेरभावात्‌ । अत एव पुरुषवाक्यमपि प्रमाणम्‌ । 


[०] दुःखसन्ततिः इति - एकाश्रयतया सजातीयकार्योत्पादः सन्ततित्वम्‌ । 

तवयुक्तम्‌ इति ननु सवंमुक्तिपक्षाभ्युपगमे उत्पादकस्यादष्टस्याभावात्‌ पाथिवपरमाणुरूपादिसन्ततिरप्यस्यन्त- 
मच्छिद्यते इति कथमनेकान्तिकत्वम्‌ ? नेवम्‌,सवमुक्तिपक्षानम्युपगमात्‌ । “अभ्युपगमे “वा तदानीं रूपादिसन्तत्युत्पादक- 
कारणवत्‌ विनाशकस्याप्यभावेन पाथिवपरमाणुरूपादीनामनुच्छेदात्‌ । अदृष्टविनाश् एव नाशकारण“मिति चेत्‌, न; 
प्रयोजनं विना विनाशस्याभावात्‌ । 


साध्य एवाथ शब्दप्रामाण्यवादिनो मोमांसका अनुमानयन्ति, भूतार्थं वाक्यमप्रमाणम्‌, भतार्थप्रतिपादकलत्वात 
ग्रावोन्मज्जनाहिवाक्यवत्‌, व्यतिरेके "अ्रिष्टोमेन यजेतेत्यादिवाक्यवदिति। तद आशङ्कते मूतार्थानाभिस्यादि । 
न प्रध्यक्षेण इति :-प्रत्यक्षज्ानस्य हि विधिरूपत्वाभ।वेऽपि प्रमाणत्वात । ततश्चा प्रमाणत्वम्‌ इति-अप्रमाणत्वे हेतुः 
प्रमायाम इत्यादि । सधिकतमत्वाभावेऽपि हेतुः, प्रमाणान्तरसापेक्षत्वाद्‌ इति । स्मृतिवत्‌ । 


[०] [10] अभिमतं महोदयं निर्द्धारयति तस्मादिति (कं. ४.११) । आत्यन्तिकत्वं निवत्तेनिवत्तजातीयस्य तत्रैव 
पुन रनूत्पादः । पायिवपरमाणुरूपादिसन्तानेन व्यसिचारादिति (कं. ४.१३) । नन्‌ सर्वमक्तौ भतणामदष्टस्योत्तयत्ति- 
कारणस्य वे पार्थिवपरमाणुरूप।दिसन्तानस्याप्युच्छेद इति कथं व्यभिचार इति असदेत | त्‌ | न सवंम॒क्तेः प्रमाणान्तर- 
सिद्धये सिद्धसाधनतापत्तः। एतदनुमानसाध्यत्वे इतरेतराश्रयप्रसङ्गात्‌ । स्वेमुक्तौ जातायामदष्टरूपकारणाभावात 
काय{भ।व इति रूपादिसन्तानोच्छेदज्ञानाद्‌ व्यभिचा राभावज्ञाने सर्व॑मुक्त्यनुमानमिति । अथ विमता सन्ता [ न्त | तिरित्येवं 
पक्षमौकरणाप्न व्यभिचार इति चेत्‌ सन्ततित्वमिह सजातीयानां कायकारणभावप्रवाहो वा समानाधिकरणानां 
निरन्तरोत्पादविनाशा. वा अधिकरण्या [णा] नियमो वा? आचेऽसिद्धो हेतुः दुःखानां कार्यकारणभावनिय माभावात्‌ । 
दरतीये दृष्टान्तम्र५ सन्दिग्धसाधनता । पू्प्रदीपारम्भकंरेव परमाणभिरुत्तरप्रदीपारम्भनिश्चयाभावात । ततीये 
खन्दिग्धसाध्यरता । प्रदीपजातीयस्येव कदाचिदत्यन्तोच्छेदानिरचयादिति भावः । 





१ तश्य-जे. १, ज. २। २ दीप-कं. १, कं.२। ३ रिवेति-जे.३। ४ अनुवादकता-जे. १; जे. ३। 
५ धिगताधिगन्तृत्वम्‌-क. १; क. २; धिगता्थेगन्तुत्वम्‌-जे. ३। ६ अभ्युपगमत्‌ तदानीं-अ. ७ अभ्युपगमे वा-ङः, 
८ कोरणमिति-अ. ९ अश्रिमेन-अ; १० ततश्च प्रमाणत्वम्‌-अ. 

२ 





१८ न्यायकन्दल्ठोसवलितन्र्नस्तपादमाष्यम्‌ 


न्यायकन्द्टी 
[11] नहि तदपि वक्तप्रामाण्योत्थापनेनाथं प्रतिपादयति, किन्त्वनपेक्नित- 
तद्न्यापारं स्वयमेव, उत्पत्ति मारं प्रति तदपेक्षणात्‌ । स्वाभाविकी हि पदानां पदायपरता, 
स्वाभाविकी च पडार्थाना माकाङक्नायोग्यतासल्लिधिमतासितरेतरन्वययोग्यता । तेन 
यथा वेदे प्रमाणान्तरानपेक्षः 'शब्दः, शब्दसामथ्यदिवाथप्रत्ययः, एवं लोकेऽपि य एव 
लौकिका त एव वेदिका इति न्यायेनोभयत्रापि शब्दशक्ते- 


[दि०] [1। ] ^कन्त्वनपेक्षितेति यथेन्द्ियादिना स्वजयुष्धचनयक्षेण [ भपूर्व्ञानानपेक्षेण ] च प्रत्यक्षज्ञानम्‌त्पाद्यते एवं 
पुरष“वाक्येण पि वक्तुप्रामाण्यानपेक्षण प्रतिषाद्यपुरुषज्ञानानपेक्षण चार्थः प्रतिपाद्यते । अप्रतिपन्नं हि“ प्रति तस्य 
प्रतिपादकत्वं न तु स्मृतिवत्‌ प्रतिपन्नं प्रतीति । अत्र कारणमाह स्वामाचिको हि इत्यादि । अगकाड्क्षा {परस्परं 
कारकाणामयेक्ना । योग्यता उदकेन सिञ्चेत्‌ न तु दहनेन सिञ्चेत्‌ इति । सन्निधिः परस्परमासन्नता, न तु कामिनी 
पवतो “वद्भिमान्‌ मनोह्रेत्यादिवत्‌ । ननु शब्दशक्तिमाहात्म्यादेवार्थप्रतीतिस्तदि वक्तृप्रामाण्यं किमिति निरीक्ष्यते 
सत्याह वक्तुप्रामाण्यानुस्रणं तु इति । 


।पं०] [11] अहितनिवृत्तिरिति = अहितं सुखदुःखम्‌ । तन्निवृत्ति रहितनिवृत्तिः । 


[क ०] बरूतार्थान'निति (कं. ४.१५ ) कार्याणां प्रामाण्यं नोपपद्यत इति भावः। अत्र भूता्थंस्वेनाप्रामाण्यान्‌मानं 
वाऽन | वा |दकतया प्रमाणान्तरसपिक्षत्वं वा साध्यते नान्य इत्याह म प्रत्यक्षेणति (कं. ४.१६) । द्वितीयं दूषयितु- 
मनुवदति अथेति (कं. ४.१६ ) । दूषयति न सिद्धेति (कं. ४.१८) । अधिगतार्थगन्तृत्वं पूवरनुभृतार्थस्म्र तिजनकलत्व- 
मित्यनुसन्धेयं वैशेषिकैः प्रमाणसम्प्लवस्येष्यमाणत्वात्‌ । न च वेदान्तानां स्मारकत्वतथात्वमित्याह र वृशा्चेति 
(कं. ४.१९) । अत एव प्रमाणान्तराविषयीकृत प्रतिपादकत्वादेव न तु का्य्थप्रतिपादकत्वात्‌ । 


11] ननु पुष वाक्यं वक्तृज्ञानलिङ्गं न तु स्वयमेवाथेप्रतिपादकमित्याशङ्कुयाह नष्ठौति (कं. ४.२२ ) 1 
तहि वक्तृप्रामाण्ये क्वोपयुज्यत इत्यत आह-""उत्पसिमात्रमिति (क. ४.२३) । तदि तृतीये प्रमाण[णा] (प्रामाण्या ? 
प्रमाणान्तरा? ) पत्तिरित्याश द्याह घ्वाभाविकीति (कं. ४.२४) । वक्तृज्ञानमननुमापयन्नपि शब्दस्तृतीयं प्रमाणम्‌ । 
तथाहि पदाथ वा तृतीयप्रमाणं संसर्गे वा? न तावदाद्यः, पदानां विवक्षावच्छेदकपदा्थलिङ्कत्वात्‌ । एवं हि 
रशब्दमनुमान [नंम? नंऽ ? |] न्तर्भावयद्‌ व्यज्यते । पुरुषो धर्मी ककुदादिमदधंविवक्षावान्‌ गोशब्दोच्चा रणकतुत्वात्‌ 
अहमिवेति । न द्वितीयः विशिष्टानां पदार्थानामविभागेन संसर्गे लि ङ्गत्वादिति भावः। यदि वक्तृज्ञानमनुमापयन्नपि 
शब्द (:) प्रमाणं तर््यनाप्तवाक्यस्यापि तथाप्रसद्धं इत्यत आह्‌ “वकतुप्रामाण्यं त्विति (क. ५.२) । 


£ मात्र एव-क. १; कं. २। २ माकाङ्क्नासन्निधियोग्यतावताम्‌-कं. १; कं, २। ३ शब्द'-इतिजे. १; जे. ३ 
पुस्तकयोर्नास्ति । ४ ये लौकिका वदिकास्त एव चार्था इति न्यायेन-क. १; कं. २। ५ किन्त्वनपेभ्ित्वेत्ति अ, ब. 
६ शुद्धयनुपक्षेण भ, ७ | | एतच्चिह्लान्तर्गतो पाठः अ-पुस्तके नास्ति। ८ वाक्येणापि अ, ब; 
९ नतेक्षेण अ, ब, १० प्रति हि ड; ११ परस्पर अ,व,क; १२ बह्भिमात्ममनोहरेत्यादिवत्‌ भ, ब, 
१३ उत्पत्तिमात्रः-कं. १। १४ प्रामाण्याचुसरणं तु-क, १। 





1 --ययराकक्कसिशिवयश्काष्यव 


दिप्पणपञल्जिकाकुसुमोदगमा दिटीकात्रयोपेतम्‌ १९ 


स्यायकन्द्री 
रविशेषात्‌ । वक्तुप्रामाण्यानुसरणन्तु स्वरूपवि पर्य्यासहेतोर्होषस्याभावावगमाय । 
प्रत्यक्ष इव स्वकारणशद्धेरनुगमो विपर्य्यासिशङ्ानिराप्ताथं इत्येषा दिक्‌ । विस्तर- 
स्वदय सिद्धौ द्रष्टव्यः । 


[12] नन्‌ कार्येऽर्थे शब्दस्य प्रामाण्यं न स्वरूपे, वृद्धव्यवहारेष्वन्वयन्धतिरेकाभ्यां 
का्यान्वि तेषु पदार्थेषु पदानां शक्त्यवगमात्‌ । अतो वेदान्तानां न भूताथेपरतेति चेत्‌, 
'वातंमिदम्‌, स्वरूपपरस्यापि वाक्यस्य लोके प्रयोगदशनात्‌ । यथा परिणामसुरसमास््र 
परिणतिविरतञ्च पनसमिति।! अत्रापि प्रवत्तिनिवृच्योरुपदेशः, एवं हि वाक्याथंः 
परिणामसुरसमास्रं भक्षय, परिणतिविरसं पनसमा भक्षयेति । न, वैयर्थ्यात्‌ । सुरसत्व- 
प्रतीत्येव स्वयमभिकाषात्‌ पुरुषः प्रवक्तंते, वि रसत्वप्रतीत्यवं दवेषाल्लिवत्तते । का तच 


[टि०] [12] अथ वेदान्तानामपि विध्य्थतापादनाथ परः प्राहं नतु कायञ्य इति । कमलमानयेत्यादिना हि परम- 
वद्धोपदेशेन मध्यमवद्धेषु व्यवह्रत्सु कार्यान्वित एवाथे बाल व्युतपत्तिदशनात्त्रैव॒भ्रामाण्यमवगतम । ततो वेदान्ता- 


[पं०] [12] उच्छिद्यते इति - कर्मकतरिप्रयोगः । ताक्तिका इति = व्योमश्िवापादाः । उपहासश्चायम्‌ । एवं 
पुरोऽपि पदे व्योमश्ितमत्प्रासयपिष्यति । पाथिवपरमाणहपादिमन्तानेन व्यभिचःरादिति-पःथितपरमाणरूपादिमन्तःनं 
हि सन्ततित्वे सत्यपि नात्यन्तम्‌च्छियते, नित्यत्वात्‌ । अत सं ततित्वादित्थं टेतुरनकान्तिक इत्यथः । अज्गैरं जावेति 

अवधारणगेऽव्ययमशरीरं सन्तं - आत्मानं प्रियाप्रिये सुखदुःखे नव स्पृशत इत्मथः। इत्यादय इति - आदिशब्दात्‌ 
न वै सशरीरस्य प्रियाप्रिययोरपहरतिरस्तीत्यादिर्यः । वेदास्ता इति वेदाहशा । वयमिति- स्यायकन्दलोकारा । 


अत्र मीमांसकाः साध्य एवार्थे सवंशब्दानां प्रामाण्यमभ्युषगच्छन्तः प्रत्यवतिष्ठन्ते । भरतार्थान मेषाभित्यादि - 
इह॒ वाक्यं द्विधा साध्या्थं भताथ च । तत्र साध्याथ तदुच्यते यतो वक्यात्कर्तंव्यता प्रतीयते, यथा "अभि 
जुहयात्स्वर्गकाम › इति कतव्यतोपदेशपर द्येतद्वाक्घम्‌ । एतदेव च प्रमाणं मौोमांसकनाम्‌ । यतो वाक्यात कर्तव्यता 
न प्रतीयते किन्त्वर्थकथनमात्रं प्रतीयते तद्भूताथंम्‌, यथा-अशरीरं वावेत्यादि वाक्यम्‌ । एतच्चाप्रमाणं मीमांसकानाम्‌ । 
अत एवोक्तं तैर्भूतार्थानामेषामप्रामाण्यप्रसंग इति दृ (द्र)ष्टव्यम्‌ । 


[क्‌०] [12] भूतार्थानां वाक्यानामप्रामाण्ये निरस्ते सम्प्रति परो भूताथेपरतामेव वेदान्तानामसहमानः प्रत्यवतिष्ठते 
ननु कार्येति (कं, ५.४) । कार्येति कार्यान्वित एव शक्त्यवगमादिति । हैतुरसिद्ध॒ इत्याशयवान्‌ परिहरति 
वात्तमिति ( कं. ५.६ ) । शब्दज्ञानकार्येप्यभिसन्धानाच्छन्दग्यापारमाश ङ्खुते प्रवृत्तिनिवृत्योरिति (कं. ५.८ ) । 


१ विपर्यय-जे. १; जे. ३। २ °न्वितेषु पदानां-क. १; क. २। ३ स्वरूप-क. १; कं. २। ४ वान्त- 
कं. १; कं.२। ५ 'पनसं"-इति कं. १; कं. २ पुस्तकयोर्नास्ति। & बार्क-अ. ७ प्रामाण्यमवगतमतो 
भ, ब; ८ वान्त-क. १ । 











२० न्यायकन्दलीसवकलितप्रक्नस्तपादमाष्यम्‌ 


न्यायकन्दटी 
वस्तुसामथ्यंभाविन्युपदेशपेक्षा, "अप्राप्ते हि शास्त्रमथवद्धूवति । अथ प्रवृत्ति 
निवृत्योरभि सन्धानेनास्य वाक्यस्य प्रयोगात्‌ तादभ्यमिति चेत्‌, अस्त्येतस्य प्रवृत्ति- 
निवृत्त्यथता, किन्तु जनकत्वान्न तु प्रतिपादकत्वेन । प्रतिपादकत्वं तु वाक्यस्य 
भूताथविषयमेव प्रतिपादकत्वेन च प्रमाणानां प्रामाण्यं न जनकत्वेन तस्माद्‌ भूताथ- 
विषयमेव वाक्यस्य प्रामाण्यम्‌ । यदि तु प्रवृत्तिनिवृत्योरभिसन्धानेन वाक्यप्रयोगात्‌ 
तयो रप्रतीयमानयोरपि शब्दाथता, भाग्रभक्षणोत्तरकालीना तृप्तिर्धातुसाम्यज्च 
वाक्यार्थो स्याताम्‌, प्रत्यक्षस्य च काल्चिदर्थक्रियामभिसन्धायोपल्िप्तिते विषये 


[रि०] नामपि प्रमाणत्वात्‌ "विध्यथंता ङ्गीकर्तव्येत्यर्थः । किन्तु जनकत्वाद्‌ इति - सुरसत्वप्र^तीत्या हयप्रेरितस्यापि 
पुरुषस्य प्रवृत्तेः । स्वरूपाय व्युत्पत्तौ हेतुद्यमाह प्रसिद्धषदेत्यादि । इह प्र्भिन्नेत्यादौ प्रसिद्धपदसामा नाधि- 
करण्यम्‌ } “अयं मधुकर इत्यङ्गुकी *'निर्देडा उपदेशः । 


| पठ ] प्रत्यक्षेणानकान्तिकत्वादिति -- प्रत्यक्षं हि भूताथंविषयम्‌, न तु साध्या्थविषयम्‌, नच तश्च प्रमाणमित्य्थः । 
प्रमायामिति - प्रमाणफले ज्ञाने इति यावत | श्रीधर प्राहू नेत्पादि | छि त्वधिगतार्थगन्त्रत्वभिति । जाप्ताधज्ञातत्व 
मवानुवादकत्त्वमुच्यते । न पुनः सिद्धाथंप्र तिपादकत्वमित्यर्थः । कुतस्तत्सापेक्षत्वमिति कृतः प्रमा्णातस्यावेक्षत्वमिल्यथंः । 
कुतश्च सापेक्षत्वमिति प्रागंतरं तत्र व्पर्थोऽयमेव । स्मृतेरिव तेभ्यः पूर्वाधिगमसंस्पक्ञनार्थग्रतोतेरमावादिति-स्मृतेरिवेति 
वधम्यदृष्टान्तोऽ्यं, ततश्चायमथंः -यथा पूर्वे जातगप्रत्यक्षज्ञानस्पगेन स्मृतेः सकाशादथंप्रतीतिभेवति तथा वेदवाक्येभ्यो 
याऽथप्रतीतिः सा न पू्ेज्ञानस्य [स्प]र्गेन कितु स्वप्रा (न ) ध्यानेन । अत एवाधिगता्थगन्त्रत्वा | त्‌ |स्मरृतिरप्रमाणम्‌ । 
न पुनवंदान्तानधिगता थगन्तृत्वात्‌ । इति हृदयम्‌ । 


अत एवेति ~ प्रमाणान्तरनि रपेक्षत्वादेव । तदपीति ~ पुरुषवाक्यमपि । अनवेक्षिततद्वचापारमिति - अनपे्ित- 
कक्तृव्यापारम्‌ । पढदाथपरतेति - पदाथंप्रतिपादकता । आकाक्षायोग्यतासन्निधिमतामिति - बोद्ध: संवंधिषु जिज्ञासा 
भाकानला, सम्बन्धाहत्वं योग्यत्वम्‌, आकांक्षस्यानन्तर्यं सन्निधिः । स्वरूपविवर्यासिहेतोर्दोषिस्येति - शब्दस्वरूपमृषात्व- 
कारणस्य रागद्रेषादेः। रागद्रेषादिग्रस्तो हि यद्रयक्तिः तन्न सत्यतया परिणमते । यथा कश्चिच्छठो डिम्भान्विप्ठावयति- 


| @०.| विपर्ययेऽतिप्रस ङ्गमाह यदि त्विति (कं. ५.१४) । शब्दज्ञानकारयप्रवृत्तिनिवृत्यनुसन्धानेन कार्यंपरता वेदान्तानाम- 
स्तीत्याह्‌ जनकत्वेनेति (कं. ५.१ ७) । राव्दजन्यज्ञानानन्तरं प्रवत्तिनिवृत्ती अद्खीकृत्येतदुक्तम्‌-इदानीं वक्तुचित्ते न स्त 
एवेत्याह न चेदमिति (कं. ५.१९) । नन्‌ गृहीतं सगतिकस्यैव वाक्यं बोधकं, सगतिग्रहरच "गामानये'त्यादिवृ द्व्य वहारे 





१ अप्राप्ये-जे. १; जे. २। २ अथ'-जे. १; जे. ३ पुस्तकयोर्नास्ति। ३ अभिसंधानेन वाक्य-कं. १ । 
४ अस्ति प्रवृत्ति ०--क. १; क. २। ५ यस्माद्‌ भूताथंविषय एव प्रामाण्यम्‌-क ४,९,,;, .क २ ॥ ८५ रान्दता- 
कं. १; कं. २। ७ विध्यथैः अ; ८ प्रीत्या. अ, बक. ९ स्वरूपार्थं ड. १० प्रतिभिन्न अ, ब; 


१६. सामाव्याकरण्यम्‌ अ, ब; ` १२ इयं अ, ब. १३ रीञअ नब क. 


क कि = =>; द ~ -------- == 


भामा 


टिप्पणपल्जिकाकुसुमोट्‌ गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ २१ 


न्यायकन्दली 
प्रवत्त्या थंक्रियाऽपि प्रमेया स्यात्‌ । जनकत्वेन प्रवृत्तिनिवृत्तिपरत्वं वेदान्तानासपि 
विद्यते, तेभ्यः स्वह्पप्रतीतौ ध्यानाभ्यासादिप्रवृत्तस्य विगतविविधविकल्पविशदातम- 
ज्ञानोदये सत्यपवर्गस्य भावात्‌ । न चेदमावश्यक यत्प्रवृत्तिनिवृरयवधिकः प्रमाणव्यापार 
इति, तथोः पुरुषेच्छाप्रतिबद्धयो रनुत्पादेऽपि वस्तुपरिच्छेदमात्रेणपक्षाबुद्धेः पय्यवसानात्‌ । 
न च कार्य्यान्वित एवार्थे पदानां शक्तिः, अनन्वितेऽपि व्युत्पत्ति दशनात्‌ । यथेह प्रभिन्न- 
कमलोदरे मधूनि मधुकरः पिबतीति वत्तमानोषदेशे प्रसिद्धेतरपदार्थोऽप्रसिद्धमधूकर- 
पदार्थस्तु यं मधुपानकर्तारं पश्यति तं 'मधुकरशब्दवाच्यत्वेन प्रत्येति । अत्राप्यस्ति 
पारम्पर्येण कार्यान्वयो वाक्यप्रयोक्तुः, पूवं वृद्धव्यवहारात्‌ कार्य्यान्वित एवाथे मधूकर- 
पवस्य व्युत्पत्तिभावादिति चेत्‌ ? न, अनिश्चयात्‌ । वाक्यप्रयोक्तुः कि वृद्धव्यवहारात्‌ 
कार््यान्वितेऽर्थे व्य॒त्पत्तिरभूत्‌ ? किमुत प्रसिद्धपदसामानाधिकरण्येनोपदेशाट्रा स्वरूपेऽथं 


[पं] 'हं हो धावत डिभका नद्यस्तीरे गडशकटं पयंस्त मस्ति, प्रत्य सन्नं तिखशकटं च ' - तश त्वा प्रवतंमान।स्ते 
विप्रलंभभाजो जायन्ते । स्वकारणशरुदधेरिति -आकाशदेशधर्मा्न्‌ग्रहृका च कामलादिदोषरहित चक्षुरादिसामग्री शुद्धः । 
एषा दिगिति - एतदिग्म।्रमित््र्थः । अद्रयसिद्धाविति- अद्रयसिद्धघास्ये ग्रन्थे प्राभाकरा वदन्ति नन्वित्यादि । 
काये ऽधं इत्ति _ साध्येऽर्ये । न स्वरूपे इत्ति -न सिद्धेऽथं प्रामाण्यमित्यथः। वद्धभ्यवहारेहिवति - परस्परं गृहीतसंकेतौ 
वद्धो उच्य (च्ये)ते । तयोव्यंवहारेषु । ^न वेदान्तानां मूता्थपरतेति - किन्तु तेषामपि शब्दत्वात्ाध्य्थेपरतेवेत्यथः । 
परबाक्यमन्रापोत्यादि। तन्नेति - प्रवर्तनेन निवततंनेन च । वस्तुसामध्यमाविनीति- सप्तम्येकवचनान्तमेषत्पदम्‌ । 
शास्त्रमिति = शिक्षावचनम्‌ । 'अमिधानेनेति = अभिप्रायेण । तादाथ्यमिति = प्रवृत्तिनिवृ्यथेत्वम्‌ । तस्येति = 
वाक्यस्य । भूताथंविषय एवेति = स्वरूपार्थविषयमेव । "प्रमाणानामिति = प्रत्यक्षादिनाम्‌ । तयोरिति प्रवृत्तिनिवृत्योः । 
शब्दायते ति- शब्दस्यार्थो शब्दार्थो, तयोर्भावः शम्दायंता । शब्दायतेत्पस्मात्पुरस्तादेत्यभ्याहायम्‌ । वाक्याथी स्यातामिति 
अप्रतीयमानत्वाद्विशेषाद्राक्याथी प्राप्नुयातामित्य्थेः । काच्विदधक्ियामिति = ल्लानपानादिकाम्‌ । उपकलिप्सिते इति = 
उपलब्धमिष्टे । विषय इति = जलादौ । "अथंक्रिपापोति न केवल जलादिरित्यपेरयंः । ययाऽर्भिसंहितायारपि प्रव्ति- 
निवृत्या: शाब्दा्थता, एवं प्रत्यक्षेऽप्य्भिसं हिताया सलानपानाष्यर्थक्रियाया अपि प्रह्पक्षायता स्यात्‌ । प्रह्पक्षस्यार्थो विषयः 
प्रमेयमित्य्थंः । तोरिति = प्रवत्तिनिवृत्त्योः । अनन्वितेऽपीति-कार्योपदेकशषवतंमाना प्रवुत्तिशब्दान्वितेऽपीत्य्थैः । इह 


[कु०] कार्यान्वितं एव स्वाथंपदानां, तत्कथं स्वरूपपरता वाक्यानां स्यादित्यत आह्‌ -न चेति (कं. ५.२०) 1 
लिडभोक्तव्यपचमलकारप्रतिपादिता; हि क्रिया श्रोतुपुरुषवृत्तिव्याप्या, इह तु तेषामभावन्न ? मधुकरपदाथः 
कार्यान्वितं इत्यर्थः । चोदयति भत्रेति (कं. ५.२४) मध्षूकर पर्येत्यध्याहा रात्का्यणान्वयः कत इत्यत आहं 


१ °स्यार्थंक्रिया प्रमेया-कं. १; कं.२। २ प्रवृत्तिपरत्वं-क. १; क.२। ३ वत्तंमानापदेशे-कं. १; कं. २। 
४ मधुकरवाच्यत्वेन-क. १; क. २। ५ वेद।न्तानां न स्वरूपपरता -क. । ६ अभिसन्धानेन - क. । 
७-८-९२ इमे पाठाः कं ~ पुस्तके न सन्ति । 





२२ न्यायकन्दल) संबह्ितप्रस्तपादमाष्यम 


न्यायकन्दटी 

इति निश्चयो नास्ति, इदम्प्रथमताया अभावात्‌ । "किञ्च वाक्यप्रयोक्तुरन्विते व्यत्पत्तिः 
श्नोतुश्चानन्विते, अन्यव्युत्प त्या चान्यो न शब्दार्थं प्रत्येति, ततश्च मधकर शन्दस्या- 
नन्विताथेत्व मन्विताथंत्वञ्च पुरुषभेदेनेत्यद्धंवशसमापतितम्‌ । क्रियाकाडःक्षानिवन्धनः 
पदार्थानामन्योन्यसम्बन्धो नाख्यातपदर हितेष सिद्धार्थेष॒ वेदान्तवाक्येषु भवितुमहतीति 
चेत्‌ 2 न तावदत्र सवत्र क्रियाया अभावः, यत्र तु नास्ति तत्रापि संसर्गपरतया 
पदरभिहितानां पदार्थानिामेव योग्यतासल्लिधिमतामन्योन्याकाङक्षानिबन्धनः सम्बन्धः । 
तथा च (काञ्च्यामिदानीं त्रिभुवनतिलको `राजा' इत्यत्रापि वाक्यर्थो गम्यत एव । 
अथवा तत्र श्रुतप्रयुज्यमानाऽस्तिभ वतिक्रियानिबन्धनो भविष्यतीति यत्किड्चिदेतत्‌ । 


[पं | भ्रसिन्नकमलोदरे मधूनि मधुकरः पिबतोति-न हि पिबन्तं मधुकर जानीयात्‌-दत्युपदेशोऽस्ति कितु पिबतीत्येव । 
प्रसिद्ेतरपदाजं इति प्रसिद्धाः मधुकरेतराः पदार्थाः यस्य पुंसः सः तथा परव।क्यम्‌ । अत्राप्यस्ति पारंपर्येणेत्यादि 
भोधरः। न अनिश्चयादिति -अनिश्चयमेव दर्शयति वाकयप्रयोक्तुः । कि वृद्धव्यबह्‌। रावित्यादि अत्र च कार्यान्विते इति 
सप्तमी पम्थन्विते । क्र वृद्धव्यवहा रात्कार्यान्वितेऽथे वयुत्पत्तिरभूदिति- वृद्धव्यवहार: साक्षादुक्तः परस्पर गृहीतसंकेतीौ 
वृद्धौ । १1 किमुत प्रसिद्धपदसामानाधिकरण्येनेति [इति | मध्यमव्यवहारः सूचितः । यः किञ्चिज्जनः जानाति सः 
मध्यमः । २। उपदे्ञाद्वा स्वरूपेऽरये इति - इति बाल्यव्यवहारः सूचितः । य: सवथा किञ्चिन्न जानाति सः बाख: । ३ । 
-इति वाक्यार्थाः । 


५२. प्राहं क्रियाकाक्षित्यादि । श्रीधरः न तावदित्यादि । तन्नेति - आख्यातरहिते वाक्ये । अश्रृतप्रयुज्यमानाऽस्ति 
भवति क्रियाकांक्षानिवन्धनः । सम्बन्ध इति -यत्रान्यक्रियापदं न श्रयते तत्रास्ति वतमाना परः प्रयुज्यत इति 


हि वेयाकरणः । अश्तं-कोऽधैः । अश्रुत-क्रियापदं यद्वाक्यं तत्र प्रयुज्यमानेऽस्ति भवति नाम्न्यौपक्रिये तदाकांक्षानिवन्ध- 
स्तदपक्षाहेतुः क इति वाक्यार्थः । 


| क० | वाक्यप्रयोक्तुरिति (कं. ५.२४) । परिहरति नानिश्चयादिति ( कं. ५.२५ )। सामानाधिकरण्येन समभिव्याहारेण 
प्रयोक्तृवाक्येनव सन्देहो निवत्यंते इत्यत आह इदं प्रथमताया ममावादिति (क. ५.२७) । तद्राक्यसन्देष््‌ निवृत्ति- 
म ङ्गीकृत्यापि दूषणमाह किञ्चेति (कं. ६.१) । स्वरूप्युत्पत्थ द्गीकारेऽपि क्रियापदरहितानामुपनिषदा ष्वयानुपपत्तिमा- 
र ङ्कय परिहुरति क्रियेति (कं. ६.३) । 





१ किच प्रयोक्तु°-क. १; कं. २। २० व्युत्पत्याञन्यो-कं. १; कं. २। ३ अनलन्वितार्थत्वं च-जे. १;जे. ३। 
४ रहितेषु वेदान्तवाक्येषु-कं. १; कं. २। ५ तावत्सर्वत्र-कं, १; क. २; जे. ३1 ६ तचत्रोप०-कं. १; कं. २। 
७ नृपतिः-जे. १; जे. ३। 











टिप्पणपज्जिकाकरुसुमोद्‌गमादिरीकात्रयोपेतम्‌ २३ 


| 13| प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

द्रव्यगुणकम्मसामान्यविशेषसमवायानां षण्णां पदा्थनिां साधर्म्यं वधम्यंतत्त्वन्ञानं 

निःश्रयसहेतुः । 
न्यायकन्दली 

[13] प्रकृतमनुसरामः । अत्र पदाथ धम्मंप्रतिन्ञानादेव पदार्थानासपि सङ्ग्रहो कभ्यते, 
स्वातन्त्येण धर्माणां सङःग्रहाभावात्‌ । 

नन] पदाथधस्माणां सङग्रहुपरो ग्रन्थो महोदथहेतुरिति नोपपह्ते, ` शब्दस्याथं- 
प्रतिपादनमन्तरेण कारयन्तिराभावादित्याशङ्कय पदाथधम्मप्रतीतिहैतोः सङग्रहस्य 
पारम्पर्येण महोदयहेतुत्वं प्रतिपादयन्नाह ~ द्रव्यगुणेत्यादि । 

यस्य वस्तुनो यो भावो यत्स्वरूपस्तत्तस्य तत्त्वम्‌ । साधारणो धम्मं: साधर्म्यम्‌, 
असाधारणो धर्म्मो वेधम्येम्‌ । साधम्येवेधरम्ये एव तत्तवं साधम्यवधम्येतत््वम्‌, तस्य जानं 
निःश्रेयसहैतुः । विषयसम्भोगजं सुखं तावत्‌ क्षणविनाशि दुःखबहुल स्वर्गादिपदप्राप्यमपि 
सग्रक्षयं सातिशयजञ्च । तथा च कस्यचित्‌ स्वगमाच्रमपरस्य स्वगंराञ्यम्‌ । अतस्तदपि 
सत्तं प्रच्युतिशङ्कचा परसमुत्कर्षोपतापाच्च दुःखाक्रान्तं न निश्चितं श्रेयः । आत्यन्तिकी 
दुःखनिवृ्तिरसल्यसंवेदननिखिलदुःखोपरमरूपत्वा दपुन रावत्तेश्च निश्चितं श्रेयः । तस्य 


[डि०] [13] [ पदाथेहिशविभागौ | 


ननु पदार्थधर्माण।मेव सङ्ग्रहः प्रतिज्ञातो न तु पदार्थानामपि इत्याह अत्र च पदाथंधमेंति पदार्थश्च धर्मा्चिति तु 
जनितोभयसङ्ग्रहे वि प्रहे धर्मशब्दस्याल्पस्वरत्वात्‌ प्राग्निपातः स्यात्‌ । 


|प०] [13] पदार्यानामेवेति -न केवलं धर्मिणामित्य्थः । स्वात॑त्रयेति ~ पदा्थान्वितेनेस्य्थैः । 

अयंप्रतिपादनमंतरेणेति - अ्थप्रतिपादनं वजंयित्वेत्पथेः । सप्रक्षयं सातिशयं चेत्‌ (ति) यदुक्तं तत्र सात्िशयत्वं 
भावयति । तथा हि कस्यचिषित्यादिना । अत्यंतिकरात्निः्यादिवाक्मे आत्यन्तिकी तु दुःखनिवृत्तिः निश्चितं श्रेय इति 
पदव्रटना । अषट्यतंवेरननिछिलदरुःखोपरमत्वादिति -असह्यवेदनं च तच्निखिखदुःखं च तच्निवृत्तिरूपत्वात्‌ । मं ढनेनेति 
शकराचायंस्य चत्वारः 


| कु०| [13] यदि पदार्थानां धर्माः सङ्गृह्यन्ते इति ज्ञान [नं] तहि पृथिव्यादयो न च [व] रूपादयश्चतुविशति- 
रित्यप्रस्तुतमापद्यते तत आह्‌ अत्र पदार्थेति (कं. ६.९) । 


~~ - ~~~ ~ ~~~ 


१ 'षण्णां-कि. ता. पुस्तकयोर्नास्ति। २ वेधर्म्याभ्यां-कि. दे; साधभ्यतत््वज्ञानं-ता। ३ धम्मंज्ञानादेव- 
क. १; कं. २। ४ शब्दाना-क. १; कं.२। ५ द्रव्यगुणेति-जे. १; जे. ३। ६ भावस्तत्तस्य-कं. १; २। 
७ क्षणिक-क. १; कं. २। ८ °दपरावृत्तेश्च-क. १; कं. २। ९ अव्र पदाथधमे म. 








२४ न्यायकन्वलीसवकितप्रक्नस्तषाद नाघष्यम्‌ 


न्यायकन्द री 

कारणं द्रव्यादिस्वरूपनज्ञानम्‌ । एतेन तत्प्रत्य॒क्तं यदुक्तं मण्डनन-“विशेषग्‌णनिवृ त्तिलक्षणा 
मक्तिरुच्छेदपक्षान्न भिद्यते” इति । विशेषगुणोच्छेदे हि सत्यात्मनः स्वरूपेणावस्यानं 
नोच्छेदः, नित्यत्वात्‌ । न चायमपुरुषाथंः, समस्तदुःखोपरमस्य परमपुरुषायत्वात्‌ 1 
समस्तसुखाभावाद'पुरुषाथंत्वमप्यस्तीति चेत्‌ ? न, सुखस्यापि क्षयितया बहुलप्रत्यनौक- 
तया च साधनप्रा्थनाशतपरिक्लिष्टतया च सवदा दुःखाक्रान्तस्य विषसम्पृक्तस्येव 
मधुनो दुःख पक्षे निक्षेपात्‌ । केषां साधम्यवेधम्पं तत््वपरीज्ञानमपवगकारणमित्यपेक्षायां 
दरव्यादीनामिति सम्बन्धः । 

[14] द्रव्याणि च, गणाश्च, कर्म्माणि च, सामान्ये च, विशेषाश्च, समवायश्चेति 
विभागवचनानुसारेण विग्रहः, उदहेशस्य विभागवचनेन समानविषयत्वात्‌ । आदो 


[टि०] [14] उदेशस्य विमागेति ~ भनामधेयमाव्रसङ्कीर्तनमृदेलः विशेपसञ्ज्ञानिदेशो विभाग इति । तत्रान्तराभि- 
प्रायेणात्र विभागवचनत्वम्‌ स्वयं विभाशगस्यामननात्‌ । नियमेन गरणानुविधायित्वाद्‌ इति :-यत्र गुणास्तत्रैव कर्मं 
नान्यत्रेत्यनुविधाना्थंः; न तु यत्र॒ गुणास्तत्र कर्म भवत्येवेति, व्यौञल्ि सगुणेऽपि कर्माभानात्‌ । कर्माश्ितत्वादिति 
कर्मण्याध्ितत्वादित्य्थः । पच्च पदार्थेति - पञ्चानां पदाथानां वृत्तिः सम्बन्ध इव्यर्थः । न तु पच्वसु पदार्थेषु वृत्ति- 
सम्बन्धो यस्येति, तस्य सम्बन्धान्तराभावात्‌ । 


|प०] शिष्या :- उम्बेकः. सा(का)रिकां वेत्ति, तंत्रं वेत्ति प्रभाकरः । 
मंडनस्तूभयं चेतति न किञ्चिदपि रेवणः(?)) १॥ 
उच्छेदपक्षादिति वौद्धोऽथं कल्पितात्संतानोच्छेदलक्षणात्‌ । विक्ञेषगणोच्छेदे इति -- बुद्धिसुखदुःखेच्छाधर्माधर्मप्रयत्न- 
संस्कारद्रेषलक्नणानां नवानामल्यन्तं क्षये सन्तोत्यथं; । नित्यत्वादिति -अ।त्मनोऽविनाति्वात्‌ । अयमिति विशेष- 
गुणच्छेदः । -साधनप्राथनायाः सपरिक्लिष्टतया चेति - सुखदुःखसाधनानि स्रक्चन्दनवनिताकूल्यादीनि । 
| 14] द्रभ्याणि चेति नव । गुणाहचेति - चतुविरातिः । कर्माणि चेति-पच ।सामाण्ये चेति- द्रे । विशोषाश्चेति-- 
अनन्ताः । समवायस्चेति-एकः । 


[कर०] तत्वशब्दस्य तद्धितान्त धर्मस्वरूपपरित्यागप्रसङ्खाद्‌ रूटिमात्ित्य व्याचष्टे यस्येति (क. ६.१६) । स्वरूपं 
प्रमाणोपपच्मिति जेषः । षष्टी तु शिकापुत्रकस्य शरीरमितिवदुपचारमाचन्रित्य द्रष्टव्या 1 ततद्च यद्रस्तु प्रमाणेन 
निङ्चीयते तत्तत्त्वमित्यर्थः । ताधम्यंण वेध्ये एव तत्वमिति (कं. ६.१७) साधम्येवेधम्येयोः स्वातन्त्येणानमिधाना- 
द्रव्यादयोऽपि तत्त्वमित्यनुसन्धेयम्‌ । एतेन स्वोक्तव्याल्यानेन को भेद इत्यत आह्‌ '"गुणोच्छेदमिति (कं. ६.२४) । 
अपवृक्तस्य तत्युखवेदनयोः प्रमाणाभावादित्य्थः । 

| 14] विभागानुसारेण विग्रहहेतुमाह-उदेशेति (कं. ७.६) । नामधेयेन पदार्थाभिधानमाव्रमुेशः । उदि- 

ष्टश्यावान्तरविशेषोदेशो विभागः। ततरचोभयोरेक विषयत्वमित्यथंः । आदौ द्रव्यसो [स्यो] टेक इति (कं. ७.७) 

व 1 - --  ~ (0 





१ पुरुषाथत्वमिति-कं. १; कं. २। २ विषमिश्रस्येव-क. १; कं. २। पल-ज. ९; अ.) 
४ तत््वपरिज्ञान °-क. १; कं. २। ५ सामान्यं च-कं. १; कं. २। ६ नामधेपस द्ीतेनमात्र-अ ; ७ विभागस्यो- अ; 
८ साधनप्रा्थनाशत 2-क. ९ साधरम्मंवेधर्म्ये एव तत्वम-क, १। १० विशेषगणोच्छदे-क. १--इदं प्रतीकं तु नास्ति) 














दिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिरीकात्रयोपेतम्‌ १६ 


न्यायकन्दली 
द्रव्यस्योहेशः, सर्वाश्रिपत्वेन प्राधान्यात्‌ । गुणानाञ्च कम्मपिक्षया भूयस्त्वाद्‌ द्रव्या- 
नन्तरमभिधानम्‌ । नियमेन गुणानुविधायित्वात्‌ कम्मणां गुणानन्तरमुहेशः । कम््मान्वि- 
तत्वात्‌ सामान्यस्य कमनिन्तरमभिधानम्‌ । पञ्चपदाथवत्तेः समवायस्य सवंशेषेणाभिधाने 
प्राप्तेऽर्थाद्‌ विशेषाणां मध्ये कथनमिति । अभावस्य पृथगनुपदेशो भावपारतन्त्यात्‌, 
न त्वभावात्‌ । दरव्याणामिति सम्बन्धे षष्ठी । अत्रापि साधर्म्यादिज्ञानस्य निःश्रेयसहेतुत्वे 
कथिते द्रव्यादि ज्ञानस्यापि कथितम्‌, साधम्यवेधम्ययोः स्वातन्त्येण ज्ञानाभावात्‌ । 


[शि] ननु किमिदं भाव^पारतन्त्यम्‌ ? कि भावाध्रितत्वम्‌ ? उत भावजन्यत्वम्‌ ? भथ भावनिरूपणाधीन- 
निरूपणीयत्वम्‌ ? आहोस्वित्‌ भाव^प्रतिद्रन्दरित्वम्‌ ? तवर ना्यत्रितयम्‌ । कम॑संयोगादेरपि पृथगःनुपदेशप्रसङ्घात्‌ । 
चरमे भावमात्रःप्रतिदन्छित्वं वा? भावविशेषप्रतिद्रन्दित्वं वा? नाध्योऽभावे तदभावात्‌ । `नष्येकत्राभावे समुत्पन्न 
[ “सर्वं भावानामभावोत्पत्तिः । | नापरः स्रंयोगविभागादेरपि प्रथगनुपदेशप्रसङ्कात्‌, उत्तरसंयोगस्य कमेनाश्कत्वात्‌, 
विभागस्य च ^“'संयोगनाशकत्वात्‌ । उच्यते, भावपा\रतन्त्यं प्रतियोगिनिरूपणाधीननिरूपणीयत्वम्‌, प्रतियोगी 


च विरोधी । 


[ पं० | उदेशस्य विभागवचनेन समानविषथत्वादिति - नामधेयमात्रसंकोतंन मुदेशस्तस्योदेशस्य विशेषसंज्ञानिदेशलक्षणेन 
विभागेन सह्‌ तुल्यगोचरत्वात्‌ । य एव उदिष्टास्त एव विभज्यन्त इति भावाः । नियमेन गुणानुविधायित्वादिति- 
गुणपूर्वकमेव कमं भवतीति नियमः । को भावः? यत्रैव गुणास्तत्रैव कमं नान्यत्र । नतु यत्र गुणास्तत्र कमं भवत्येव । 
व्योम्नि तु गुणेऽपि कर्माभावादिति द्रष्टव्यम्‌ । द्रव्यगुणकर्माधरितत्वात्‌ सामान्यस्येति । अत्र कर्मभि तत्वादिति पाठान्तरं 
दश्यते । तत्र॒ कर्मण्यप्याश्रितत्वादिति विग्रहः । विक्षेषाणां मध्ये कथनमिति - मध्ये विशेषाणां कथनमिति योगः । 
मध्ये इति कोऽर्थः ? सामान्यसमवाययोरन्तरे इत्यर्थः । 

ननु चतुविधो ह्यभावः, स कथं न पदार्थो येन पृथक्‌ नोच्यते - इध्याशंक्थाह अभावस्येद्यादि भावपारतन्त्यादिति 
प्रतियोगिनिरूपणाधीननिरूपणीयत्वं भावपारतन्त्यम्‌ । प्रतियोगौ घटादिः । अत्रापीति-न केवलं पदा थधमेसंग्रह 
इहेत्यत्र पदार्थधर्मप्रतिज्ञानादेव पदार्थनामपि संग्रहो कभ्यते । स्वातत्रयेण धर्माणां संग्रष्ठाभावादित्यपेरर्थः। 


| कु० | प्रप्पा [धा | नज्ञानमप्रधानज्ञानस्य हेतुरित्यथंः । भूतस्त्या [ भूयस्त्वा | दिति (कं. ७.७) । प्रथममक्लिष्टबुद्धेरभूयो 
जानसामर््यं भवति । अल्पं तु क्लिष्टनुद्धिरपि ज्ञातुं शक्नोतीत्यथंः। गुणाचुविधायित्वादिति (क. ७.८) कारण- 
नानानन्तरं कार्ंज्ञानं सुकरमित्यथंः । कमम्मान्वितत्वादिति ( क. ७.९) उपलक्षणमेतत्‌ । [त | स्वं द्रव्यादि [तत्र 
द्रव्यादित्रयं ष्यि श्चि? तच्चापि [तत्रापि] त्रिभ्योपकषं इत्यथेः। पश्वपदा्थंवृत्तेरिति (कं. ७.९) वृत्तिमनुरूपणेन 
वृत्ते रूपणोयत्त्वादिति भावः । 
१ प्राप्ते विरोषाणां-क. १; क.२। २ कथनम्‌-कं. १; क.२। ३ ज्ञानस्य-क. १; क.२। ४ भावत्वम्‌- 
अ. ५ प्रीति-अज; ६ गमु-अ,व, ७ प्रनि-अ; ८ द्विव्वं-्र पूस्तकस्यावकाश्े दत्तः पाठः। ९ नल्येकत्वाभावे 
-अ,ब, क; १० | | एतच्चिह्ञान्तगेतः पाठः अ-पुस्तके नास्ति । सवंभावोत्पत्तिः- ब; ११ संशषयोग-अ, ब. 


१२ पारतन्त्राम्‌-अ, ब. 
४ 








२६ न्यायकन्दलोसंवलितप्रह्ास्तपादभाष्यम्‌ 


प्रहारतपादमभाण्यम्‌ 
[15] तच्चेश्वरचोदनाभिव्यक्ताद्धम्मदिव । 


न्यायकन्दरीं 
[15] ननु यदि तत्त्वज्ञानं निःश्रेयसहेतुस्तहि धर्म्मो न कारणम्‌? ततश्च सूत्रविरोधः-- 
“यतोऽभ्यदयनिःश्रेयससिद्धिः स धम्मः'” (वे. सु. १.१.२) इति, अत आह-'तच्चेशवर- 
चोद नाभिव्यक्ताद्वम्मदिवेति । तच्धिःश्रेयसं धम्मदिव भवति, द्रव्यादित त्वन्नानं तु तस्य 
कारणत्वेन निःश्रेयससाधनमित्यभिप्रायः । तत्वतो निज्ञतिष्‌ बाह्याध्यात्मिकेष्‌ विषयेषु 
दोषदशेनादिरक्तस्य समीहानिवत्तावात्मनज्ञस्य तदर्थानि कम्माण्यकरुव्वतस्तत्पररित्यागः; 
साधनानि च श्रुतिस्मत्युदितान्यसङ्कल्पितिफलान्युपाददानस्यात्मन्ञानमभ्यस्यतः प्रक्ृष्ट- 
` विनिवत्तंकधम्मोपचये सति परिपक्वात्मन्ञानस्यात्यन्तिक शरौ रादिवियोगस्य भावात्‌ ! 


[टि०] [15] असङ्कल्पितेति - स्वर्गादिप्राप्तिफलोदेशाभावादस द्ुल्पितफलत्वम्‌ । श्रकृष्टनिवतकेति : -- शरी रादि- 
निवंतको धमविज्ेषो जायते इति वैहोषिकसिद्धान्तः । तेन शरीरादीनाम्‌ इति । एतावता ग्रन्थेन विवादाध्यासितः 


[पं०] [15-16] “यतोऽभ्यदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्म :'-इति कणादसूत्रम्‌ । तस्येति = धमस्य । -“ निन्नतिष्विति = 
निस्चितेषु । समीहानिवत्ताविति = चेष्टानिवृत्तौ । तदर्थानीति = वि षयार्थानि । तत्परित्यागसाधनानीति तपःप्रभ्रेतीनि । 
असंकल्पितफलानोति - निदानरदहितानि । प्रकृष्ट" निर्वतकधर्मेपिच्ये सतीति - धर्मो हि द्विविधः ~ प्रवतंको 
निवृत (वतं ) कश्च । तत्र प्रवर्तकः संसारहेतुर्दानिादि 1 निवतंको मोक्षहेतुध्यनितपःप्रभृतिः । प्रकृष्टश्चासौ निवतंकधर्मश्च 
तस्योपचये सति । परिपक्वात्मन्ञानस्येति -परिपक्वात्मज्ञानेस्य सतो योगिन इत्यर्थः । 


| कु० | नन्वभावोऽपि सप्तमः पदार्थः प्रमाणविषय एव तत्र तत्र निरूप्यते । अपवग एवायं तावन्मिथ्याज्ञानादिदुःखान्तानां 
प्रध्वंसः । द्रव्यादीनामृत्पत्तिविनाशयोश्च प्राकूप्रध्वंसाभावौ । वेधर्म्येषु चेतरेत रात्यन्ताभावौ । तत्कथं तस्था नदेश इत्यत 
आह अभावस्येति (कं. ७.११) । ननु यदि भावपारतन्त्यादनुदेशः, संयोगादीनामप्यनुदेशः स्यादिति चत्‌; न; 
िष्याणामहादिरक्ियुक्तानामव्राधिकार इत्यभावानुदेशेनैव प्रदशशिते [तम्‌] । संयोगाद्यनुदे कारणाभावान्नि र्‌ कुश - 
तया चाचायंस्य विपर्यय द्कानवकाशः । सम्बन्धे षष्ठीति (क. ७.११) । साधम्यवेधम्यपिक्षया सम्बन्धः 1 अत्रापीति 
(क, ७.१२) । न केवलं सङ्ग्रहुप्रतिज्ञामात्रेण द्रव्यादिष्वा ? कारः किन्तु तत्त्वज्ञानस्य निःश्रेयसहेतुत्वेऽपीत्यर्थः । 


| 13 | तल्िःश्रेयसं धमदिवेति (क. ७.१७ } घर्माद्धिवव्येवेत्यथः। ततदच धर्मस्यापि कारणत्वाद्धीकारः । 
नन्वस्तु साक्षात्कारस्य धर्मेण सह समुच्चयः शास्त्रज्ञानं क्वोपयुज्यते इत्यत .आह्‌ “द्रव्यादि [तत्त्व | जानं “"त्विति 
(क. ७.१७) तस्य साक्षात्कारस्य च धर्म्मकारणत्वं व्याख्यातम्‌ । साक्षात्कारक रण्वं व्याचष्टे आत्मन्ञानमभ्यस्यत इति 





१ ततः-क. १; कं.२। २ तत भाह-क, १; कं.,२। ३ तत्त्वज्ञानं तस्य-क. १; क. २। ४ ज्ञातेषु- 


क. १; क. २। ५ निवत्तंक-कं. १; कं.२। `€ शरीरवियोगस्य-क. १; क. २। ७ प्रकृष्टविनि- म. 
८ धर्मो-अ, ब, क; ९ विवादासितः-अ, ब. १० ज्ञातेषु-कं. ११ विनिवतंक-क. १२ द्रव्यादितत्त्वज्ञानं तस्य-क. १। 


+ कक + कका 


रिप्पणपल्जिकाकु पुमोद्गमादिटोकात्रयोपेतम्‌ २७ 


न्यायकन्द्ङी 
दृष्टो हि विषयाणामहिकण्टकादीनां परित्यागो विशेषदोषदशनप्‌वेकाभिसन्धिक्त- 
निवत्तंकात्मविशेषगृणात्‌ प्रयत्नात्‌ । तेन शरीरादीनामात्यन्तिकिः परित्यागोऽपि 
तद्दोषदशंनपव्वकाभिसन्धिकृतनिवत्तकात्मविशेषगणनिमित्तो विज्ञात इति मोक्षाधिकारे 
व्यामः । 


[हि] शरी रादित्यागो विषयदोषष्दर्शनपूवंकाभि 'सन्धिङृतनिवतंकात्मविश्ञेषगुण^जन्योऽनिष्टविषयत्यागत्वात्‌ 
विषादित्यागवत्‌, इति प्रमाणं सूचितम्‌ । 


[पं०] "दृष्टो हि विषधाणामित्यादि - अनेन साधनं सूचितं ब्रष्टव्यम्‌ । तच्चेदम्‌ -विवादाध्यासितः शरीरादित्यागो 
विपयदोषदशंनपूर्वकाभिसन्धिकृतनिवततंकातम विशेष गुणजन्यः । भनिष्टविषयत्यागरूपत्वात्‌, अहिकटकादित्यागवत्‌ । 
“न दोषदक्षनेत्यादि तेषां शरीरादीनां ये दोषा भश्ुचित्वाध्रुवत्वादयस्तह्‌ [शं | नपूवंको योऽभिसन्धिश्चित्तभावस्तेन 
कृतो यौ निवर्तकः संसारमोचक आत्मविश्षेषगुणो ध्यानतपःस्वाघ्यायादिधर्मो विशेषस्तन्निमित्त इति समासः । 


[कू० | (कं, ७.२१) । देहेन्द्ियव्यति रिक्तो नित्यो विभुः मिथ्याज्ञान रागदवेषकायंप्र वृत्तिनिवृत््यपायात्‌ धर्माधर्मोपगृहीत- 
देहेन्द्रियतया वहूविधदुःखादुभयपरिक्किष्टोऽहमिति निरन्तरमभ्यस्यतस्तद्विषयसाक्षात्कारः । इयांस्तु विशेषः उपदेशस्य 
प्रमाणतयाजन्यसःक्षात्कारस्य यथा्थेका आतुरकामुक्यो भावनाया ध्रान्तिमूलतया तत्साक्षात्कारस्याययार्थंतेति समुच्चयस्य 
कारणत्वमपसंहरति प्रकृष्टेति (कं. ७.२१) । उपचितो निवेत्तंको धर्मः अत्मनज्ञानपरिपाकश्च संहत्यात्पन्तिकीं 
दुःखनिवत्ति कुषते इत्यथः । पा(अ)नु तत्त्वसक्षात्कारस्य सवासनमिथ्याज्ञानस्य निवत्तकतया दृष्टेनैव द्वारेण मोक्षहेतुत्व- 
सम्भवे सति अदृष्टकल्पनायां कि प्रमाणमित्यत आह 'दृष्टोहीति (क. ७.२२) । भयं प्रयोगः परवार्गो * (परित्यागो ) ? 
शानसष्टकार्यात्मविह्ञेषगुणसाध्यः स [अ | निष्टपरिहारत्वात्‌ भह्कण्टकादिपरिह्‌। रवत्‌ । 

स्यादेतत्‌, कि सर्व्वकमंसमुच्चयो काम्यसनमित्तिकसमुच्चयो वा (समुच्चयो वासमृच्जयो वा) पावक्षित्य- 
समृच्चयो वा ? न तावदाद्यः अशक्यत्वात्‌ । नष्यस्ति सम्भवः कश्चित्‌ व्णश्निमा[पा]दितानि काम्यानि भित्यानि 
नैमित्तिकानि च कर्माण्यशेषेणानुष्ठातुमी [मि]ष्टेनापि काम्यकर्मसमूच्चयः फलविरोधाच्चतुर्याश्रमविधिविरोधाच्च । 
नापि नैमित्तिकसम्‌ च्चयः, निमित्तासम्भवे तदनुण्ठानान्या [नु | पपत्तेः । नापि यावन्नित्यसमुच्चयः, चतुथ्निमविधि- 
वि रोधादशक्यत्वाच्चेति । तदसत्‌ - यथाधिकारनित्यसमुख्चयस्यावि रोधात्‌ । साध्यवेचिव्ये साधनवेचित्र्यं कथमिति 
चेत्‌ न वि[ नि] वतंकधर्माद्युपायवहृत्त्वेऽप्येकत्वावि रोधात्‌ । यथा भिदायां विले जनयितव्ये अवयवि [वि | भागहेतोः 
कम्मंणोऽनेककुठारादयुपायत्वेप्येकता । कि च धममस्य ज्ञानकारणत्वेपि समानमेतत्‌ । नह्यस्ति साक्षात्कारवेचिव्यम्‌ । 
मपि च केवलज्ञानताघ्यापवगेवादिनश्च, 





१ दष्टो विषदिणा०-क. १; क.२। २ परित्यागोविषय-क. १; क.२। ३ दर्शनकाभि-अ; ४ सन्धिकृतः- 
अ, ब, क; ५ गुणजन्या-अ, ब, क. ६ विवाद-ड. ७ दृष्टो विषयिणामहिकंटकादीनां-क.। ८ अयं पाठः- 
कं. परस्तके नास्ति। ९ दृष्टो-क, १। + शरीरपरित्यागः इत्यथः स्यात्‌-ं. । 


२८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रहञस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्दली 
[16] धर्मोऽपि केवलो न निःश्रेयसं करोति यावदीश्वरेच्छया नानुगृह्यते । तेनेदमक्तम्‌- 
ईश्वरचोदनारभिव्यक्ताद्धम्मदिवेति । चोद्यन्ते प्रेय्यंन्ते स्वकार्येषु प्रवत््यन्तेऽनया भावा इति 
चोदना ईश्वरचोदना ईश्वरेच्छाविशेषः । अभिव्यक्तिः कार्य्यारम्भं प्रत्याभिम्‌ख्यम्‌ । 
ईश्वरचोदनयाभिन्यक्तादीश्वरचोदनाभिव्यक्ताद्‌ ईश्वरेच्छाविशेषेण का्य्यारम्मानि- 
मुखीङृता द्म्मदिव तन्‌ निःश्रेयसं भवतीति वाक्ययोजना । तच्चेति चकारो "द्रव्यादि- 
साधर््यल्ञानेन सह धममस्य निःश्रेयसहेतुत्वं समुच्चिनोति । 


[रि०] [16] नोच्यन्त इति - एतच्चार्थकथनम्‌ करणे ह्यनटि सति डीः स्यात्‌ । नोद्यन्तेऽस्या इति तु कृत्वा 
णिवेत्यासेत्यनः कायः । ईश्वरेच्छानां नित्य त्वाद्‌ धर्म विहेषसन्निधमेव विदोषः । ईश्वरेच्छ(*विहेषेण इति -ईश्चरेच्छायाश्च 
कायंकरणे नियमेनावस्थानमेवावान्तरव्यापार इति कारकत्वम्‌ । 


[प०] मोक्षाधिकारे इति - गुणपदाथं इष्टग्र करणे । ईश्वरेच्छाविहेष इति - ईभवरभ्येच्छा द्विधा - सिसक्षा संजिहीर्पा 
च । प्रतीत्येति = बुद्धवा । भेदजिनज्नासार्थभिति - अत्र भेदन्लाना्थमिति पाठांतरम्‌ । 


[कुः०] त्यायागतधनस्तत्त्वज्ञाननिष्ठोऽतिधिप्रियः । 
श्राद्धकृत्सत्यवादी च गृहस्थोऽपि विमच्यते ॥ 

इत्यादि ज्ञानकमंसमृच्चयप्रतिपादकागमविरोधः स्यादित्यलमतिविस्तरेण । 

ननु यदि “यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धमर” इति सूत्रं (वै.सू. १.१.२) यथाश्रुतमतर “व्याचिख्यासितं 
तहि प्रत्यकसमुदायिभ्यामव्यापकतयाऽलक्षणमिति । मैवम्‌, अभिमतहेतुरतीन््रियविहितानुष्ठानजन्यः पूरुषगरुणो धमं इति 
हि लक्षणमभिमतं सूचितम्‌ । अभ्युदयनिःश्रेयसयोभदेनोपादानं त्वभिमतस्यावान्तरमेदप्रदर्शनायेति यत्किच्विदेनहायत्व- 
भ्युदयो ज्ञानं तेन | त्वाभ्युदयेन | कार्यणानुमितो धर्मः ज्ञानं च निःश्रेयसेन कार्येणानुमःयते इति सूत्रं धर्मेण प्रमाण- 
प्रद्कनपरमिति व्याचक्षते तेषां स्व्गेहेतौ स्वर्गे प्रमाणं न प्रदशितमिति न्यूनत्वमवसेप्रे, न तु यदि देहेन्द्रियव्यत्िरिक्तात्म- 
साक्षात्कारो निवत्तकधमेसदहितोऽपव्गहेतः तर्यागमविरोधः, श्रूयते दीश्चरोपासनाया अपवरग्ितुता । 





यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । 
तदा शिवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति । 
इति इमामाशङ्कां निराचिकीर्पैः सङ्गति करोति धर्म्मीऽपीति (कं. ७.२५) । 
| 16] -इच्छाविज्ञेष इति (कं. ८. १) ईरेच्छाया एकत्वेऽप्युपासनारूपसहकारिलाभनेनोपाधिविश्चेषव्यपबेदा 
इति विरोधः । 
र ~~~ = 
१ धर्मोऽपि केवलं तावन्न-कं. १, धर्मोऽपि तावन्न-कं. २। २ ईश्वरस्य चोदना ईन्वरचोदना- जे. १; जे. २। 
२ ईश्वरस्येच्छाविशेषः -जे. १; जे. २। ई्वरस्य-जे. ३। ४ °धम्मदिव निःश्रेयसं क १; क. २। ५ द्रव्यादिज्ञानेन 
-जे. १; जे. ३, द्रव्यादिसाधर्म्यादिज्ञानेन-कं. १। ६ चोयन्ते-मु. जे, १, ३; ७ विशेषण अ, ब, क, 
८ व्यादिष्यासितं-हस्तकिखितपुस्तके-कं । ९ ईश्वरेच्छा विकेषः - कं. १ । 








रिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ २९ 


| 11 | श्रद्रास्तपादमभाष्यम्‌ 
अथ के द्रव्यादयः पदार्थाः, किञ्च तेषां साधम्यं वधम्येञ्चेति । 


तत्र॒ द्रव्याणि पयिव्यप्तेजोवाय्वाकाशकालदिगात्म मनांसि सामान्यविशेष ःसं्ञ- 
योक्तानि नवेवेति । 'तद्व्यतिरेकेणान्यस्य सञ्ज्ञानभिधानात्‌ । 


न्यायकन्दखी 
[17] एवं षट्पदा्थज्ञानस्य `पुरषा्थापायिकत्वं प्रतीत्य तेषां प्रत्येक भेदज्ञानाथं 
परिपच्छत्ि-अथ के द्रव्यादयः पदार्था इति । कानि द्रव्याणि? के गुणाः? कानि 
कर्माणीत्यादि योजनीयम्‌ । न चावश्यं धर्मिणि ज्ञाते धर्म्मा ज्ञायन्त इति, तेन 
-धर्पेषवाथ पथक्‌ प्रश्नः-कफिंञ्च तेषामित्यादि ! अन्नापि च समुच्चये । 


[शि०] [17] भेदजिज्ञासार्थम्‌ इति-नन्‌ भेदजि'ज्ञासया ज्ञान।थं प्रश्नस्य क्रिपमाणत्वात्कथं ` जिज्ञासाथंमित्युक्तम्‌ ? 
सत्यम्‌ । जिज्ञासाया ज्ञानावधिकत्वात्‌ जिज्ञासव ज्ञानमतो जिज्ञासाथ ज्ञाना्थमित्यर्थः। अथवा जिज्ञासाया अथं 
विषयमिष्यर्थंः । 


[प०] [17-18] तन्त्रान्तरे इति - न्यायलास्तरे । तमो नाम रूपसंख्येत्यादि तत्र ~ रूपवत्‌ तमः, श्यामत्वात्‌ । १। 
संख्यावत्तमः, णकटचादिस्वरूपेण साक्षात्करिय माणत्वात्‌ ।२। परिमाणवत्तमः, दीघंह्धस्वादिभेदेनोपरूभात्‌ । ३। 
पुथक्ल्ववत्तपः, घटादिभ्यः पदा्थन्तिरत्वेनानुभवात्‌ । ४। संयोगवत्तमः, पूर्वादिदिक्भिः (ग्भिः) सहाप्राप्तस्य तस्य 
प्राप्तिदर्शनात्‌ । ५1 विभागवत्तमः, पूर्वादिदिग्भिः सह्‌ प्राप्तस्याप्राप्तिस द्भावात्‌ ।६। परत्वापरत्ववत्तमः, इद- 
तमोऽस्मात्परमिदं चापरमिति व्यपदिश्यमानत्वात्‌ । (७) -८। वेगवत्तमः, उदयद्रविकिरणाद्यनुद्धतस्य तस्य शीध्र- 
गमनसाक्षात्कारात्‌ । ९। वेगवदिति मतु (प्‌) प्रत्ययः, स च सर्वत्र सव्रध्यते। यथा च संबध्यते तथा दशितं - 


[5०] [17] निज्ञासार्थमिति (कं. ८.६) ज्ञानोत्पत्तौ जिज्ञासानिवृत्त्यथेमित्यथेः । 


इत्यादि (क. ८.१४) इत्यादिशब्देन के सामान्ये, के विशेषाः, कः समवाय इति लिङ्खवचनयोरर्थानुस्मरणं, 
तेन क्िपन्ति द्रव्याणीति सङ्कधाप्रन्नः सप्रयोजनः। साधम्यंवधम्ययोद्रव्याद्यव्यतिरेको द्वितीयः प्रश्नो निविषय इत्यत 
आह नावक्यमिति (कं. ८.१३) । धम्मंतया ज्ञातानामपि धम्मेत्वेन ज्ञानां द्वितीयः प्रश्न इत्यर्थः । अत्रापीति 
(क. ८.१४) न केवकं तच्चेघ्यत्र । लक्षणा“सिधानसामर्थ्यादिति (क. ८.१८) । लक्षणीयताविभागसाम््यदित्य्थः । 





१ साधर्म्य चेति-कि. ता.। २ मनांसि-च, दे. ३ सञ्ज्ञोक्तानि-व्यो.; कि.; ता; दे. ४ नवेव-कि. 
ता.दे.व्यो.। ५ तद्व्यतिरेकेण सञ्ज्ञान्तरानभिधानात्‌-व्यो.कि.दे.; तद्व्यतिरेकेण सञ्ज्ञानभिधानात्‌-ता. । 
६ पुरुषार्थोपायत्वं -क. १; क. २। ७ भेदजिज्ञासाथं-क. १; क.२। ८ द्रव्यादय इति -कं.१; कं. २। 
९ नावष्यं-कं. १; क. २। १० धर्मेषु-क. १; क. २। ११ च-जे. १; जे. ३। १२ जिज्ञासाया- 
अ, घ,क; १३ जिज्ञासार्थं प्रमित्युक्तम्‌-भ; १४ जिज्ञासा भर्थ-अ, व; १५ णाभिधाने--कं. १। 








३२० न्यायकन्दलीसंवकितप्रहास्तपाद माष्यम्‌ 


न्यायकन्दटीं 

उत्तरमाह-तत्रेव्यादि । तेव द्रव्यादिषु मध्ये, द्रव्याणि पृर्थिव्यादीनि, सामान्य- 
विशषसङ्ज्ञया सामान्यसञ्ज्ञया द्रव्यसञ्ज्ञया, विशषसञ्ज्ञया प्रत्येकमसाधारणस्ञ्ज्ञया 
पथिव्यप्तेज आ्दिरूपया उक्तानि सूुच्रकारेण प्रतिपादितानि । किमेतावन्त्याहोस्विद- 
पराण्यपि सन्तीत्यत आह नवेवेत्ति । ननु नवानां लक्षणाभिधानं साम््यादपरेषामभावो 
ज्ञानः, व्यथं नवेवेति । न, नवसु लक्षितेष्‌ किमपरेषामसच्वादत सतामप्य नुपयो गित्वान्च 
लक्षणं कृतमिति संशयो न निवर्तत । लक्षणस्य व्यवहारमात्रसारतया समानासमान- 
जातीयन्यवच्छदमात्रसाधनत्वेन चान्याभावप्रतिपादनासामर्ध्यात्‌, तदथमवधारणं कृतम्‌ । 


[ द्रव्यविभागः ] 


| टि०] ननु सामान्यविज्ञेषसञ्जोक्तानां नवत्वविधाने प्रेथिव्यादीनामपि नवत्वमेव स्यादिल्याक्षाद्कष सामान्यविश्ेष- 
स"ञ्ज्ोक्तानि नवेवेत्यनुवाद्यविधेयधावमपास्य पृयक्‌"वाक्वतया व्याचष्टे ““किमतान्येव इत्यादि । द्रव्याणी ^'ट्यनूद्य 
नवत्वं विधीयते न तु सामान्यविदेषसञ्ज्ञोक्तत्वम्‌, पृथिव्यादीनामावान्तरभेदेनानेक^"त्वात्‌ । समाः*नासमानेति- 
भवान्तरजात्य . पेक्षया समानजातीयत्वम्‌, परमाथत; सर्वेषामसमानजातीयत्वात्‌ । अवधारणं कृतम्‌ इति) 


` [पं०] रूपवदिति संख्यावदिति। एतावता तमसो नवगुणोपेतत्वं दश्शितम्‌ । द्रव्यान्तरमस्तीति = दामं द्रव्यं तमोऽस्ति । 
नवसु अन्तभवियितुमलक्यत्वात्‌ । प्रथिव्यपूतेजस्मु हि स्पशंरहितत्वात्‌ । वायुमनसोश्च रूपत्वात्‌ । आकाञश्काल- 
दिगात्मसु त्वनित्यत्वान्नान्तर्भावस्तस्मादशमं द्रव्यं तमः। गुणवत्त्वात्‌ । तदधावे च विदलूनशीर्णा नवेव 
द्रव्याणीति प्रतिज्ञेति चोदयार्थः । 


अत्र॒ कश्चिदाहेति - नैयायिको - व्योमशिवो वा। यदि तमो द्रव्यमिति अतः पुरस्तादित्यध्याहार्थम्‌ । 
नन्‌ तेजोणृभिः प्रभामण्डलमारभ्यते, ते च दाहात्मका इति तत्कार्येण प्रभानण्डलेनापि दाहात्मकेन भाव्यमित्याह्‌ - 
अदृष्टवश्ादनुद्‌भ्‌तस्पहामिति - अदष्टो धर्माधिमी । तथा [तमः] परमाण॒भिरपि तमो द्रव्यमिति अत्र चारभ्यत इति 


| क०] अनुपयोगित्वादिति (कं, ८.१९) निःश्रेयसं प्रतीति शेषः । लक्षणस्येति (क. ८.२०) विभागस्य रुश्षणसाध्य- 
ष्यवहारन्यवस्थित्यधिकरणमाव्रप्रतिपादकतयेत्यथः । अन्याभावघ्रतिपादनासामर्थ्यादिति (कं. ८.२१) अनेकत्वेन्‌ 
वाक्यभेदप्रसद्ध। दित्यर्थः । 





१ तेजस्त्वादिरूपया-कं. १; कं.२। २ किमेतानि-जे. १; जे. ३। २३ सन्तीत्याह-क. १; कं. २। 
४ ज्ञातव्यः-क. १; कं. २। ५ अनुपयोगित्वादिति संशयो-जे. १; जे. ३। ६ निवत्तते-जे.१; जे. ३। 
७. सञ्ज्ञयोक्तानि-मु. ८ नवेत्यन्‌वाद्य-अ, ब, क; ९ परृथक्यतया-अ; १० किमेतावन्ति-मु., किमेतानि- 
जे. १,जे, ३; एवं द्वयेऽपि वतते; ११ त्यनृत्पद्य--अ, ब; १२ विधीयते-अ; १३ कत्वा-म; १४ समानेति-अ; 
१५ “पेक्षया न-अ, बः; 


रिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्‌गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ३९१ 


त्यायकन्दली 
इदमेव `सामान्येनोहिष्टानां विशेषसञ्ज्ञाभिधानं तन्त्रान्तरे विभाग इति निशं इति 
च कथ्यते । कथमेतदवगतं नवेवेति ? अत आह तदयतिरेकेणेत्यादि । तेभ्यो नवभ्यो 
व्यतिरेकेण सर्वज्ञेन महर्षिणा सर्वर्थिपदेशाय प्रवृत्तेनान्य स्य दशमस्य संज्ञानसिधानात्‌ । 


| >° ] यथा दव दत्तयज्ञदत्तविष्णमित्रास्त्रय एते समायाता इत्युत सङ्ल्पा निदशस्य स्वल्पप्रत्यायननिष्टत्तरादन्य- 
व्यवच्छेदनतान््यामनाते तदथमेव^कारक्रागां तथाऽत्रापीति । तद्‌ व्यतिरेकेण इति ~ द्रव्याः यावन्त्युक्ताःन तावन्त्येव, 
स्वेःयादिवशिष्टेन महपिगा तावतामेद प्रतिपादितत्वात्‌, यथा षडेव रसाः। अथवा नवद्रव्या;तःरक्तं 





द्रव्यमस्तीति वाक्यमन्थकम, 'प्रभाणानपलभ्यमाना्थंत्वात्‌, *शशविषाणमस्तौःतवाक्यवद्‌ इ।त प्रमाणम्‌ । 


[ पं० | गेपः । तत्कायद्रव्यस्येति = परमाण्‌कायस्य तमस टुत्यथंः। क्वचिदनुपषटम्भादिति -यथा दीपक्ल्िकादो 
स्पर्योपलन्भस्तथ।ऽस्य तमसो न क्वचिदपि स्पर्शोपलम्भः। “स्पज्ञंवत्कायंद्रव्यानारम्भका इति अत्र स्पदोवतोाऽप 
तमोऽगवः क्तंपदं द्रष्टव्यम्‌ । स्पशव त्कार्यद्रव्यानारम्भक्रा इति चेदिति अस्मात्पुरस्तर्होत्यध्याहायम्‌ । 
| रूपवन्तो वायुपरमाणव इति - अस्मात्परः किञ्चि दत्यध्याहार्यम्‌ चतुधंति ~ पार्यिवाप्यतेजसवायवभेदेन । 
द्वितीयविकल्पस्तद्रहिता वेति । तात्पयेण परः प्राहु कार्येकससधि गस्येत्यादि । परभ्नाणवो यथाकायमुलोयन्त इति - 
यादृशं कार्य तादृशाः कारणभूता परमाणवोऽनुमीयन्ते, परमाणून  स्वयमभ्रत्यक्षत्वादित्यर्थः । न तद्विलक्षणा इति = 
न कार्यविलक्षगाः, अस्पर्शवत्कल्पनीया इति भावना । अस्पश्ं वत्त्वस्प कावद्रव्यानारस्भकत्वेनव्पाभि चारोपकम्भादित- 
मनोऽपि ह्यस्पर्जवत््वादेव कार्यद्रव्यानारम्भकम्‌ । परवा का्वदक्षनादित्यादि। न तु कारणवेगुण्पेन द्रष्टकायं- 
विपयसि युज्यते इति - दृष्टकायं तमो लक्षणम्‌ । जयभत्र भविः {वचायेमागमप कारणं कदाचन न सम्यक्‌- 
प्रतीतिमागतम्‌, यावता च तन्नप्रती।तमागतं तावतैव कि तत्कार्यस्य दुष्टस्य विपर्यासः स्यात्‌ ? तस्मादेव यदुक्त 

कार्यं चेदवगम्यते, क्रि कारणपरीक्षया । 

कार्यं चेन्नावगम्यते क्रि कारणपरीक्षया। इति चोद्याथेः। 

आरम्भकानुपपत्तेरिति-परमाणुभिरेवमारब्धं च तमो न घटत इत्यथः । अर्यासिति = अन्धकारः . आश्रये इति = 

घटे । अप्रतियोगिनीति = एकज्ञानसंसगिणि भूतकते । ननु प्राप्यकरारित्वादिन्दरियाणामभावेन कः सम्ब्रन्धो, न चासम्बद्धस्य 
ग्रहणमित्याह्‌ संधुक्तविश्नेषणतयेति चक्षुरदिमभिः संयुक्तमूतल तत्र विशेषणीभूतस्ाभातस्य संयुक्ताविज्ञेषणतख्यः 


[कु०] ननु द्रव्यादीनां साधर्म्यवेधम्पतत्त्वज्ञानं निःश्रेयसहेतुरित्युक्तप्‌ । अर्थातु(? ) दुट्‌शश्च कृतः । साधम्यं वेधर्स्पे 
चोपरिष्टाद्‌ वक्ष्येते । तत्र द्रव्याणीत्यादिको ग्रन्थो प्रप्तुत इत्याद्याह `इदमेवेति (क. ८.२२) । चेति । 
वक्ष्यम।णसाधर्म्याद्यधिकरणनज्ञापकतापदं विशेषसञ्ज्ञाभिधानमवश्यं कतेव्परमिति |वि | शेषं न सामान्यमिति न्यायेनाधि- 
करणासिद्धेभ्च पूर्वोत्तिरप्रकरणे न सङ्कच्छेयातामिति भावः। तत्रेव वृद्धसम्मतिमाह्‌ ~ " तन्त्रान्तर इति (कं. ८.२२) । 
“'सर्वार्योयदेजञ्रवत्तेनेनि (कं. ८.२४) देधोपदे पव्यतिरिक्तस्य प्रमाणविष|य स्य॒ सिद्धो तदुभयतः प्रतिषादनेन 
निःश्रेयसहेतुशास्त्रप्रणयनमन्यधानुपपद्यमानं मुनेः सर्वार्थोपदेशाय प्रवृत्तिं गमयतीति भावः । 





----~- 


१ सामन्योदिष्टानां-क. १; क.२। २ निद्डश्च-कं;ः १। २३ तदव्यतिरेकेण-जे., १; जे. ३। ४ अन्यस्य 
सन्ञानभिधानात्‌-क. १; क.२। ५ कारणकरणं-अ, बर. ६ प्रमाणमु० अ, ब. ७ दररीर-अ, ब. 
८ स्पशेवत्‌ द्रव्यारंभका-कं. । ९ इदमेव-कं. १। १० तन्त्रान्तरे-क. १। ११ सर्वार्थोपदेशाय प्रवृत्तेन-क. १। 











३२ न्यायकन्दलोसवलितग्र स्तपादभमाष्यम्‌ 


न्यायकन्दद्टी 
[18] तमो नाम रूप-सङ्कया-परिमाण-पृथक्त्व-परत्वापरत्व-संयोग-वि भागपरत्वा 
परत्ववेगवद्‌ द्रभ्यान्तरमस्तीति चेत्‌ ? अत्र कशर्चिदाह-यदि तमो द्रव्यम्‌, रूपवद्‌ द्रव्यस्य 
स्परशान्थभिचारात्‌ स्पशवदृद्रव्यस्य महतः प्रतिघात धम्मकत्वात्‌ तमसि सञ्चरतः 
प्रतिबन्धः स्यात्‌, महान्धकारे च भूगोलकस्येव तदवयवभूतानि खण्डावयविद्रव्याणि 
प्रतीयेरच्चिति । तदयुक्तम्‌, यथा प्रदीपाच्चिर्गतेरवयवेरदृष्टवशादनद्‌भूतस्पशंमनिविडाव- 
यवमप्रतीयनानखण्डावयविद्रव्यप्रविभागमप्रतिघाति प्रभामण्डलगृहन्यापकमारभ्यते, तथा 
तमःपरमाणुभिरपि तमो द्रव्यम्‌ । तस्मादन्यथा समाधीयते । तमःपरमाणवः स्पर्श वन्तस्त- 
रहिता वा? न तावत्‌ स्पशंवन्तः, स्पशंवतस्तःत्काय्यंद्रव्यस्य क्वचिदप्य नुपलम्भात्‌ । 


[दि०] [18] [ तमसोऽतिरिक्तद्रव्यचर्चा । ] 

मण्डनाचार्या दीनाडङ्कुते तमो नाम उति । तमः शब्दाभिधेयं द्रव्यं “ गुणव त््वात्‌, घटवदित्यन्‌मानम्‌ 
यदि तमो द्रव्यम्‌ इति- यद्रूपवत्तत्स्परंवदिति व्याप्तिः । स्पर्शवत्तु वायुव^त्नीरूपमिति । यथा प्रदीपाद्‌ इति - 
यत्त प्रदीपप्रभयापि सन्तापविदोषः स समासन्नप्रदीपरदमीनामेव दूरवतिनि प्रदीपे प्रभा“सम्बद्धस्या धस्योप्ण'स्पर्शा- 
प्रतीतेः। न तु तमस्तावच्नित्यं “ द्रव्यम्‌, नित्य] द्रव्यस्य परमाणुरूपत्वे व्थोमतुल्यत्वे वा ग्राह्यत्वं न स्यात्‌, 
किन्तु दयणुकादिकमारन्धम्‌ । तथा च तमः परमाण्व भ्युपगमे सत्याह तमः परमाणवः इति । क्वचिदप्यनुपकम्माद्‌ 


| पं० | सम्बन्धो गृह्यते । यथाऽघटःं भूतलम्‌ । अत्र हि भूतलं विशेष्यम्‌, अभावस्तु विदोषणम्‌ । तस्माद्युक्तमुवतं 
सयुक्तविरेषणतयेति । तदन्यप्रतिषेधमुखेनेति-तस्माद्‌ भृतलादन्यो घटस्तन्निपेधद्रारेण । अन्यस्येति प्रतियोगिनः । न च 
प्रतिषेधमुखः प्रत्यय इति कि तु विमूख इत्यथः । सर्वतः समारोपितस्तम इति । प्रतीयत इति-सर्वत्रैव प्रथिव्यां समारोपितो 
रूपविशेषो, न तु तात्त्विकं किचित्तमोऽस्ति । यन्नीलत्वं नीलोत्पलादौ दृष्ट तत्सवेत्र समारोप्यत इत्यथं: | स्वमते 
मध्यंदिनादिदोषोपगमायाहु-दिवा चोर्ध्वं नयनगोलकस्य नीलिमावभासतं*` इति - नीलिमा समारोपित इति द्रष्टव्यम्‌ । 
दिवा जकाशावलोकनकुतूहटेन नायना रद्मयः प्रसुताः । प्रसृत्य च परावृत्ता: स्वनयनगोखकनीखिमानमेव गृह्णन्तीति 


[क०] [18] ननु तव-वाह्यप्रतीत्यप्रतीतयो्निषेधो नोपपद्यते तत्कथं नैवेति ? मेवम्‌, द्रव्यतया प्रमिते सुवर्णादौ 
नवबाह्यत्वनिषेधात्‌ नववाह्यता (तत्‌) प्रतीते तमःसादुद्यादौ द्रव्यत्वनिषेधात्‌ तदधिकस्य वुध्यनारोहेण शङ्कु 
नस्ये(स्या)द्‌ तया तदृत्तरस्याप्यवचनीयत्वादिति प्रतिबन्धः स्यादिति (क. ९.४) । अयमभिसन्धिः- तमस्तावद्रयापकद्रव्यं 
न भवति कादाचित्कत्वविरोधात्‌ नाप्यगुणः प्रत्यक्षत्वात्‌ कादाचित्कत्वाच्च । परिशेषान्मध्यमयरिमाणं द्रव्यमिति 
वक्तव्यम्‌ । एव व्यवस्थिते प्रयोगः तमो मध्यमपरिमाणद्रव्यं न भवति अप्रतिघातकत्वादप्रतीयमानखण्ड वयवित्वाच्च 
अभाववत्‌ । तदिदमेकदेरिमतं व्यभिचारेण दूषयति “नतदिति (क. ९.५) । अनुद्‌भूतस्पक्ञंमनिविडावयवसिति 


१ °विभागवद्‌-कं. १; कं. २। २ स्पर्दरव्यस्य-ज. १; जे. ३। ३ °धम्मेत्वात्‌-कं. १; क.२। ४ °मण्डल- 
मारभ्यते-क. १; कं. २। ५ कार्य्यस्य-कं. १; क. २। ६ °दनुपलम्भात्‌-क. १; क. २1 ७ दीनामा-ञ. 
८ गुणवल्स्यात्‌-ज, ब, क; ९ वन्नारूप-अ,ब, क. १० सम्बद्धस्योष्ण-ड. ११ स्पश्ंप्रतीतेः-अ, ब, क; 
१२ | | एतच्चिह्ञान्तरगतः पाठः अ" - पुस्तके नास्ति। १३ वभास-कं.। १४ तदयुक्तम्‌ -क. १ । 














॥ 
# 
॥ 
4 | 


^ दिप्यणपल्जिकाकुयुमोद्‌गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ २३ 


५५९ 
न्यायकन्दली 

अद्ष्टव्पाप्तराभावात्‌ स्पशंवत्कायंद्रव्यानारम्भका इति चेत? रूपवन्तो वायुपरमाणवोऽ- 
दृष्टव्यापारवंगुरयाद्रूपवत्का्यं नारभन्त इति कि न कल्प्येत, क्रि वा न कत्पित- 
मेतदेकजातीयादेव परमागोरद्ष्टोपग्रहाच्चतुर्धा कार्य्याणि जायन्त इति । कार्येक- 
समधिगम्याः परमाणवो यथाकाय्येमुच्चीयन्ते, न तद्िलक्षणाः, प्रमाणाभावादिति चेत्‌ ? 
एवं तहि तामसाः परमाणवोऽप्य स्पर्शं वन्तः कल्पनीयाः, तादृशाश्च कथं तमोद्रव्यमारभेरन्‌ ? 
अस्पशं ववस्य काय्यंद्रव्यानारम्भकत्वेनाव्यभिचारोपलम्भात्‌ । काय्यंदशंनात्तदनुगुणं 
कारणं कल्प्यते, न तु कारण वगुण्येन दृष्टकाय्यंविपर्य्यासो "युज्यते जगदे चिज्यस्थाप्यपल्लव- 
प्रसद्खाहदिति चेत्‌, न वयमन्धकारस्य प्रत्यथिनः, किन्त्वार^म्भानुपपत्तेनो लिममाच्रप्रती तेश्च 
दरव्यमिदं न भवतीति ब्रूमः । ताहि भासामभाव्र एवायं "प्रतीयेत ? न, तस्य नीलाकारेण 


[ठि०] इत्यनेनानुद्‌मूतस्पंप्रदीपप्रभासाम्यं ° निरस्तम्‌ । तस्य हि प्रदीपकलिकादौ स्पर्ञोपलम्भोऽस्ति, अस्य तु क्वचिदपि 
नारतीत्यधंः । अस्पशंवतत्वस्थ इत्यनेनानुमानं सूचितम्‌ । तमो न॒ कायंद्रव्यम्‌, स्पज्ञेरहितत्वात्‌, मनोवत्‌ । न 
च॑वमकरा्यद्रव्यत्वापत्तिः बाह्येन्द्ियग्राह्यत्वाद्‌ घटवत्‌ । तहि वायुरकायंद्रव्यम्‌, सर्वदारूपरहितत्वात्‌ ^ [मनोवत्‌ ] 
अत्र च सर्वदेति तदात्वोत्पत्द्रव्यव्यवच्छेदाथेम्‌, उत्पत्त्यनन्तरं द्वितीयक्षणे एव रूपसद्‌भावात्‌ । नैवम्‌, स्प्ञ- 
वत्त्वान्यथा [नुपपत्तेः | कायंद्रव्यत्व' सिद्धिः । तमोरूपस्य त्वन्यथाध्प्युपपत्तेः । मध्यन्दिनेऽपि इति । आलोकसद्‌भावेऽपि 


[कु०] (क. ९.६) वातश्प्रतिघातो हेतुः । “अप्रतिप्रभाविगमित्यप्रतीयमानं खण्डावयव [वित्वे वा हेतुः । स्परेवत्कार्य- 
विरहेऽपि तेजः परमाणूनां स्पशेवती प्रृथिवीति दशेनाद्विरोषणं “क्वचिदपौति (कं. ९.९) । तेजसि क्वचिद्दष्टमित्यथः । 
उपाधिमाशद्कुच प्रतिवंदयापरिह्‌रति अदृष्टव्यापारादिति (कं. ९.९) । चतुर्धा गन्ध रसरूपस्पशंवती पृथिवीति एकैका 
एव येनाप्तेजोवायवप्रतिव॑दीमोचनमाश ङ्च तुल्यन्यायतया परिहरति धकार्येकेति (कं. ९.१३) । स्प्शरहिता वा इति 
पक्षं दूषयति तादृश्श्चेति । दुढप्रमाणावगते तमसि कार्ये स्पर्शवत्त्वानारम्भकत्वयो्व्याप्तिभं [भि ] चतां पा थिवत्वलोह- 
लेख्यावयोवक्ष इवेति श द्धते कायंदशनादिति (क. ९.१६) । इह दुदढप्रमाणं तमसः कार्यद्रव्यत्वविषयं वा तमोमात्र- 
विषयं वा ? आयेऽसिद्धिरित्याती [ना |?..... -भानुपपत्तेतिरिति (कं. ९.१७) । द्रव्यस्य कायेत््वप्रमाणं स्पशँवत्वे सति 
महत्त्वं तदनुपपत्तेरित्यथंः । न द्वितीय इत्याह नीलिममा्रप्रतीतेरिति (क. ९.१७) । ततश्च द्रव्यत्वासिद्धिरित्यभिप्रायः। 





१ स्पशंवदद्रव्या०-कं. १; कं.२। २ भेकजातीयादेव-जे. १; जे. ३ ३ स्स्पशैवन्तः कथं-कं. १; कं. २। 
४ वंकल्येन -जे. १; जे.२। ५ युज्यते इति चेत्‌-कं, १; कं.२। ६ आरम्भकापपत्ते-कं. १; कं. २। 
७ प्रतीयते -जे. १; जे. २। ८ सामन्यं-अ,व. ९ बाह्यैकेन्दरिय-अ,व,क; १० [ ] एतच्चिह्लान्तर्गतः 
पाठः ड' पुस्तके नास्ति। ११ नन्तर-अ,ब,क; १२ एक-अ,ब, क; १३ सिद्धे-ड, १४ प्युपपत्ते-अ, व; 
१५ प्रविभागमप्रतिघातिप्रभामण्डलम्‌ -कं. १। १६ क्वचित्‌-क. १। १७ प्रतीकमिदं कन्दल्यां नास्ति। 
१८ आरम्भकानृपपत्तेः इति कन्दल्याम्‌ । भानुपपत्तेतिति हस्तलिखितपुस्तके । 

त 








द न्यायकन्दलीस वकितप्रज्ञस्तवादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्दली 

प्रतिभाक्षायोगात्‌, मध्यन्डिनेऽपि दूरगगनाभोगव्यापिनो नीलिम्नश्च प्रतीतेः किञ्च 
गृह्यमाणे प्रतियोगिनि सयुक्तविशेषणतया तदन्यप्रतिबेधमुखेनाभावो गृह्यते, न स्वतन्त्रः । 
तमसि च गृह्यमाणे नान्यस्य ग्रहुणमस्ति। न च प्रतिषधमुखः प्रत्ययः । तस्मान्नाभावोऽयम्‌ । 
न चालोकादशनमात्रमेवतत्‌, बहिर्मृखतया तम इति, छायेति च कृष्णाकारप्रतिभासनात्‌ । 
तस्मादरूपविशेषोऽयमत्यन्तं तेजोभावे सति सन्वतः समारोपितस्तम इति प्रतीयते । 
दिवा चोध्वं नयनगोलकस्य नीलिमाऽवभासेते इति वक्ष्यामः । यदा त्रु नियतदेणाधिकरणो 
भासामभावस्तदा तावहेशक्षमारोपिते नीकिस्नि छयेत्यवगमः 1 अल एव दीर्घा, हस्व, 
महती, अल्पीयसी छयेत्यभिमानः, तहेशब्यापिनो नीलिम्नः प्रतीतेः अभावपक्षे च 
भावधम्मध्यारोपोऽपि दुरुपपादः । तदुक्तम्‌- 


[टि०] मध्यन्दिने गगनव्यापि नीलिमर्पं तमः प्रतीयते इत्यर्थः । एतच्च स्वसिद्धान्तानवेक्षर्यैवोक्त म्‌ गगननील्छिम्नो 
नयनगोककगतनीलिमत्वेन स्वयमभ्युपगमात्‌ । कश्च गृह्यमाण इति । प्रतियोगिनि प्रतिपेध्ये प्रतिपेध्राधिकरणे वा 
स्मृत्या प्रत्यक्षेण वा गृह्यमाणे चक्षुः संयुक्तभृतलादिविशेषणतया अघटं भूतलमित्यायुल्टेवेनाभावो गृह्यते । तमसि च इउति- 
अन्यस्येति प्रतिषेधस्य प्रतिषेधाधिकरणस्य च । एतावता ग्रन्येन जेयदूपत्तया निराकृत्य इदानीं ज्ञानरूपतया निराचष्टे 
न चालोकदहनेति। अदर्शनं हि ज्ञानाभावः, सच यथा घटमहं न जानामीव्यन्तरुल्किखिति तथा चालोकमहं न 
आानामीत्यत्राप्यन्तर्मखतयेवोट्लिचेन्न पुनरिदं तम इति बह्र्मुलतया कृष्णाक्रारत्वेन प्रतिभःसेत इत्येतदाह बहिरमुखतया 
इति । ननु भासामभावे तम समारोपाभ्युपगमपक्षेऽतिठ्लाटन्तपे तपने गगनतलावलम्बीं नीलिमा कथमवभासते 
इत्याशङ्क्याह दिवा चोध्वंम्‌ इति । अभावपक्षे च इति -सारूप्यग्रहणं द्यारोपनिबन्धनम्‌ । ध्न च भावाभावयो 
सारूप्यमस्तीति कथमालोकाभावे नीठत्वस्य भावधर्मस्याध्यारोप इत्यर्थः । शुक्टमना ` स्वरङूपवि रोधित्वं सारूप्यं नि्प्यत 
इति चेत, न; शुक्लभास्व'"रविरोधिते नीलत्ववत्‌ रतत्वस्याप्यारोपप्रपङ्घात्‌ । न चारोपे "सति निमित्तानसरणमिति 


० | एवं तावन्नवैवेति सिद्धं तथापि किमिदं स्यादिति जिज्नासून्‌ प्रति सुहृत्तया तमःस्वरूपं विवेक्तुकामः परमतं 
दूषयितुमनुवदति तर्हीति (कं. ९.१४) । परे ह्येवं मेनिरे उक्तरीत्यैव द्रव्यस्य सामान्यविशेषसमवायानां व्यक््याश्रय- 
सम्बन्धिभिः सहोपरब्धनियतत्वात कर्म [ण] संयोगविभागसमवायिकारणत्वादनेवंनूतत्वेन तेभ्यो व्यावृत्तस्य 
द्रव्यषु समवायाभावाद्‌ गणस्य भावानुप्रवेडा एव न युक्तः । तत्र वाऽ्वयव्यत्तिरेकाभ्यामालोकाभावत्वनिश्चय इति । 

ननु शंखे पीतिमारोपवदभावे नीलत्वारोपे को विरोधः, अयमस्ति विरोधः, आरोपितेनेव रूपेण तमोवृद्धि- 
व्यपदेगसिद्धावभावप्रतीति “कल्पनायां कल्पनागौरवमिति । ननु गुणारोपः सर्व्वो गुणिनि प्रत्यक्षत. प्रतीयमाने 
तद्गरुणािभवेन दुष्टः गक्ककादौ, इहालोकाभावत्वमप्रतीयतस्तव कथमित्यत आह्‌ मध्यन्दिने इति (कं. ९.१९) । 





१ प्रतिभासनायोगात्‌-जे. १; जे.३। २ नीलिम्नस्च प्रतीतेः-कं. १; कं. २। २ अन्य-जे.१; जे. ३। 
४ नीलिमावभास-कं. १; कं.२। ५ तदशकं. १; कं.३। ६ सिद्धान्तनिरपेक्ष-अ, ब; ७ गमन-अ, 


८ वयन-अ, ब; ९ खेत-ड; १० न चनंन च-अ,ब; ११ भावस्वरूप-अ, व; १२ विरोधितेन-डः; 
१३ सच्चिमित्ता-अ, ब ; १४ कल्पनायां कल्पनायां हस्तलिखितपुस्तके । 
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रिप्पणपञ्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ २३५ 


न्यायकन्द्री 
नच भासरासभावस्य तमस्त्वं वृद्धसस्मतम्‌ । 
छायायाः काण्ण्यमित्येवं पुराणे भगुणभ्नुतेः ॥ 
टू रासन प्रदीपादेमंहदत्पचलाचला । 
देहानुवत्तिनौ छाया न वस्तुत्वादिना भवेत्‌ ॥ इति । 
दुरुपपादश्च क्वचिच्छायायां कृष्णसपंश्रमः, चतिप्रत्ययोऽपि गच्छत्या वरक 
द्रव्ये यत्र यत्र तेजसोऽ भावस्तत्र तत्र रूपोपलन्धिङ्ृतः । एवं परत्वादयोऽप्यन्यथासिद्धाः । 


[डि०] वाच्यम्‌ । *आरोपस्यैवानुपपयमानत्वेनासिद्धत्वादिति यत्किचिदेतत्‌ । न च भासाम्‌ इति- छायायाः 
काण्ण्यमित्यादुल्ठलेखेन पुराणे तमसो नूगरुणत्वं प्रतिपादितम्‌ । अत्र हि छायाशब्देनारोपितं -सारूप्यमृच्यते । 
काप्य मित्यनेन च नीललक्षणो विशेषः । अन्यथा तु छायाकार््ण्यंशब्दयोश्स्तुल्याभिधेयतायां सहघरयोगो न स्यात्‌ । 
दूरासमेति - दूरवतिप्रदीपस्य महती छाया, “आसन्नवत्तिप्रदीपस्य तु स्वल्पा । एवं चले प्रदीपे चला निश्च 
त्वचलेति सोपस्करं जेयम्‌ । अभावपक्षे च भवेत्यादिना धर्मारोपासम्भवः उक्तः। इदानी “धर्म्यारोपासम्भवमाह्‌ 


दुरुपपादश्च इति । 


[प०] भावः । भावघमध्ारोप इति - भावधर्म दी्ंहृस्वादयः । छाधायाः का्ण्यंमित्येवं पुराणे म्‌ गुणश्चतेरिति- 
छायायाः पुराणं भूगुगश्रूतेः। केनोल्लेखेन कार्यमिति काष्ण्यं हि भूगुण एव यतः) अत्र छायाशब्देनारोपितं 
रूपमुच्यते । काष्णयं मित्यनेन च नीललक्षणो विज्ञष इति हृदयम्‌ । ध्णच्छतीति - गच्छति सति, अगवारके द्रव्ये इति- 
भासामवरणकारिणि करिकरभादौ । अन्यथासिद्धा इति - छायाया द्रव्यतां विनापि सिद्धाः । 


| कु० | गृह्यमाण इति (कं. ९.२१) ग्रहणा [ण] भवनस्मरणोपलक्षणाः"द्‌ गृह्यमाण इत्यथः । संगक्तविशेषणतया 
सम्बन्धश्रतीयमानविशेषणतया तदन्यप्रतिषेधमुखेनेत्यथैः । नान्यस्य ग्रहणमिति (कं. ९.२१) अन्यस्याधिकरणस्य । न च 
प्र ग्रा ह्यातियोगि तत्स्मरणमिति रोषः। न च दिवाप्रतिसन्धानमक्रत्वा रातरिप्रतिसन्धानेन क्र |त|मो ग्रहणा|[त्‌] 
दिवातनालोकस्मरणमर्थंसिद्धमिति साम्प्रतं तथा प्रतीत्यभावात्‌ नास्ति नियमः तमोग्रहणे रात्रिरवद्यं प्रतिसन्धातव्येति । 
न च “प्रत्तिषेधमुखेनेति (क. ९.२२) तम्‌ अर्थान्तभविन प्रल्यविनशावसानवद्‌ व।क्याथं पदवचनादयमस्त्येवेति 
चेत्‌ न दष्टान्तवंषम्यात्‌ । इह तावत्‌ प्रलय इति प्रशब्दः ल्ये प्रतिष्ठते इत्यत्रैव ननर्थः । विना इत्यत्र तु "नदा 
अदने इति आचार्येणैव नज धा ? नुस्मरृतः; एवं षौते | खोते? | कम्मणीत्यपि, न ह्‌ हि तमः शब्दे तथेति । 
वहिम्‌खतयेति (कं. ९.२२) अनात्मधममेतयेत्यथैः । 

स्वमतमुपसंहरति तस्मादिति (क. ९.२३) । ननु द्रव्यासमवायादगुणस्य कथं रूपविदोषे | षि |तेतीमामाशङ्का- 
मारापाङ्गीकारेण निरस्यन्नेव तमश्छाये विविनक्ति “अत्यन्तेति (कं. ९.२४) । ननु यदि तेजोभावे सति नीलितत्वारोपः 
कथं तहि मध्यन्दिनिवतिगगनाभोगव्यापकनीलिमप्रतीतिरित्यत आहं दिवा चेति (कं. ९.२५) । एवमद्रव्यतया निर्णीति 


=-= 3 3 


१ प्रदेशादि-क. १; क.२। २ आवारक-जे. १; जे.३। ३ ऽस्निधिः-जे, १;:.ज. ३1. ४ आरोप्य 
अवभ्क; ५ -खन अज; ६ गुणत्वम्‌ अ; ७ रूप ड; ८ स्तुल्यतायां अ; ९ आसन्नविप्रदीपस्य महती 
छायेत्यधिकं-अवब पुस्तकयोः; १० धर्मारोपा-अ, बः; ११ अ-पुस्तकेऽर प्र नष्टम्‌ । १२ वृस्यमाण 
इति हस्तलिखितपुस्तके । १३ प्रतिषेधमुखः- क. १। १४ अत्यन्तम-कं. १। 





२६ न्यायक्न्दलीसंबकितप्रडास्तपादनाष्यसमं 


न्यायकन्दटी 
[19] तत्र चालोकाभावग्यञ्जनीयरूपविशेषे तमस्यालोकानपेक्षस्येव चक्षुषः सासथ्यम्‌, 
तडावभावित्वात्‌; यथालोकाभाव एव त्वन्मते । नन्वेवं तहिं सूत्रचिरोधः 
^ द्रव्यगुणकम्मं निष्पत्तिवेधम्यन्डधिभावस्तमः'” इति । न विरोधः, नाऽनावे सत तमसः 
प्रतीतेर्भाभमिावस्तम इत्युक्तम्‌ । 


[हि०] [19] तद्भावभावित्वाद्‌ इति -आदोकानवेक्षचक्षुः सद्‌भावे तमःप्रतीतेर्भावात्‌ तमोद्रव्यत्वनिषेधानुमानं 
चदम्‌, तमो द्रव्यं न भवति, तेजोद्रव्यान्यत्वे सति आलोकानपेक्चक्षर्ग्राह्यत्वाद्‌ आलोकाभाववत्‌ । 





[प०] [19] अत्र चालोकाभावावव्यञ्जनीयरूपविदोषे तमसि आलोकनपेक्षस्येव चक्षुवः सामथ्यं तःद्धावभावित्वा- 
दिति - कोऽथः ? आोकाभावभावित्वादित्यर्थः। अयमत्र वाक्यार्थः -यदुग्रहे हि यदयवेक्षं चक्न॒षस्तदभावमग्रहऽपि 
तदपेक्षत इति वृद्धाः । ततो यथा हि घटग्रहणे चक्षु [रा] लोकमवेक्षते, एवं घटाभावग्रहणेऽपि अविक्ष्यते । एवमालाका- 
भावव्यंग्यं तमः । कमम॑भृतमालोकाभावसटृकृतमेव चक्षुः कतुभूतं प्यति । यथा आलोकाभावे एव त्व त्पक्षे 
भाऽभावस्तम इति वादिनः । पक्षं तमोद्रव्यनिषेद्धानुमानं चदमिह वाच्यम्‌ ; तमो द्रव्यं न भवति । तेजाद्रव्यान्ध त्वे 
सति, आलोकानपेक्षचकू््राह्यत्वादालोकाभावात्‌ । 
द्रव्यगुणकर्मनिष्पत्तिवैधरम्याद्धाऽभावस्तम इति सूत्रम्‌ । अस्यायमर्थः । द्रव्यगुणकर्मणां निषप्पत्तिद्रव्यगुणक्म- | 
निष्पत्तिस्तस्था वेधम्यंम्‌, तस्मत्‌ द्रव्य्रगणकर्मनिष्यत्तिवेधर्म्यात्‌ । द्रव्यगुणकर्माणि हि समवायिकारणादिन्यः उत्पद्यन्ते । 
अभावस्तु न तथा। अव्र भाऽभावे सति तमसः प्रतीतेर्भाऽभावस्तम इत्युक्तमिति । कार्यो तमोलक्षणे कारणं | 
भाऽभावे सती्युपचर्यत इति भाऽभावस्तम इदं सूत्रम्‌ । न पुनर्मुख्यतया तमसोऽभावर्पत्वद्यापनपरमिति श्रौधराभित्रायः । 


कीः 


[०] दीषंत्वादिगुणप्रतीतिमन्यथोपपादयति अत एवेति (क. ९.२७) । अभिमानो च्रमः। अभावपक्षे चेति 
(कं. ९.२८)-च शब्दः पूर्वं तमसि गृह्यमाणे चे [वे] युक्त इपणसमुच्यये सुखाधावे दुःखारोपवत्‌ संयोगाभाव 
विभागारोपवदभावेऽपि भावधर्मारोपे न विरोध इति चेत्‌; विरोधः, दुःखविभागौ हिं न [ना | भावधर्मतयाऽसरोप्येते 
किन्तु भावतयैव । दह्‌ तु दीर्घत्वहस्वत्वादयोऽभावधम्मतयेति विदोषः । उक्तेथ'ऽभियुक्तं वाक्यं प्रमा णयति 
न चेति (कं. ९.२८) । चोऽवधारणे । [अ ] भावस्य तमः शब्दवाच्यत्वं वृद्धानां प्रामाणिकानां नैव संमतं कुत 
इत्यत आह पुराणे छायाया भृगुणत्वेन श्रवणात्‌ । को गुणो भूव इत्यत उक्तं काष्ण्फमिव्येवसिति (कं. १०.१) । 
भारोपितो नीलिमा छायेति पुराणप्रसिद्धेस्तमसश्च तत्तूल्ययोगक्षेमत्वादित्यथेः । अभावे भावधर्मध्यारोपस्य दुंरुप- 
पादत्वेऽभियुक्तं वाक्यं दूरेति (कं. १०.२) । दूरे प्रदीपादौ महती, आसन्ने वाऽल्पा, चरतीति चलने [न 
चलतीत्यचला इत्येवं देहादिमनुवर्तमाना भावरूपत्वमन्तरेण नोपपद्यत इत्यथः । भावाभावयो रत्वन्त वैसादृर्यादद्रव्या- 
रोपस्य दुरुपपादत्वमाह दुरुपपादषश्चेति (कं १०.३) । कर्मप्रत्ययमन्यथोपपादयति चलतीति (कं. १०.३) । पूर्वारोपो 
देशादेशान्तरारोप इत्यथः । एवमिति (कं.१०.४) आरोपदेशपरत्वापरत्वादिभिरित्यर्थः । 

19 | नन्विदं रजतमित्याद्या रोपेषु जालोकसहकरतस्येव चक्षुषः सामर्थ्यावधारणं तरह = [ तहि ] कथं चक्षुषा 
रूपमारोप्यते ? न च मानसोभ्यमारोप इति वाच्यं, मनसो बहिरस्वातन्त्यात्‌, अन्धानां तमः प्रत्यवानुदयाच्च इत्यत, 
आह -अच्र चेति । अयमभिसन्धिः, आलोकसदृकृतस्यैव चक्षुषः साम [र्य], तमःप्रतीतिस्तावत्‌ सव्वेजनप्रसिद्धा 








2 ~ यायाय 


१ त्वत्पक्षे -जे. १; जे. ३। २ प्रतीतेभवि भावात्‌--अ,व; २ तत्र-क.। ४ तत्र च-क. १। 





रिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्‌ गमादिटीकात्रथोपेतम्‌ ` २७ 


न्यायकन्दली 
ईश्वरोऽपि बृद्धिगणत्वादत्मव, न तु षडगृणाधिकरणश्चतुहंशगुणाधिकरणाद्‌ 
गणभेदेन भिद्यते, मुक्तात्मभिव्यभिचारात्‌ । 


| रि० |] [| ईभ्वरस्यातिरिक्तद्रव्यचर्चा । | 

नन्‌ तमोद्रव्याभवेऽपि ईन्वराभिधानं दशमं द्रव्यमस्तीत्यत आह ईश्वरोऽपि इति । एतेन चानुमानं सूचितम्‌, 
ईश्वरः आत्मा, "वुद्धिमत्त्वात्‌, अस्मदाद्यात्मवत्‌ । तत्र ईश्वरः आत्मा `न भवति । चतुदंशगुणानधिकरणत्वात्‌, 
आकाशवद्‌ इत्यन्‌मानेन सत्प्रतिपक्षतामाशङ्कुघाह्‌ मृक्तात्मभिर्व्यभि चाराद्‌ इति -व्यभिचारवारणाथं सवज्ञ चतुदं श- 
गुणानधिकरणत्वाद्‌ इति हेतौ "विशेषिते तु दृष्टान्ते "विशेषणस्य वेय्यं स्पत्‌ । षड्गुणधिकरणत्वं त्वीश्वरस्य 
इ च्छाप्रयत्नयोवृद्धावेवान्तभविात्‌ । 


[प०] ययुक्तयुक्त्या तमो न द्रव्यं तदेश्वरो दशमं द्रव्यं स्यादित्याह - ईश्वरोऽपि बुद्धिगुणत्वादात्मेवेति ! षड्गुणाधि- 
कारेति -वुद्धिसंव्यापरिमाणपृथक्‌ [त्व | संयोगवियोगाः षड्गुणा ईश्वरस्य । इच्छाप्रयत्नयोः बुद्धावेवान्तर्भावात्‌ 
चतु्दशगुणाधि करणादिति ~ संह्यापरिमाणवृथकूत्वकषंयोगविभागवुद्धिषुखदुःखेच्छादरेषप्रयत्नसंस्का रध मधम लक्षणचतुदंश- 
गुणाधारात्‌ । श्रीधरः प्राह मुक्तात्मभिव्यंभिचरादिति - वुद्धिमुखदुःखेच्छादरेषप्रयत्नसंस्कारधर्माधरमा्यानां नवानां 
विदोषगुणानां मुक्तात्मसु अभावाद्‌ द्रव्यान्तरत्वप्रसंगः स्यादिति तात्प्थाथः । | 


[कुः०] नापह्नवमर्हति । तत्रारोपवदभावग्रहणेऽपि सामर्थ्यं समानम्‌ । आलोकाभावतमोवादिनाऽपि रूपारोप एष्टव्यः, 
"नीलं तमः' इति व्यवहारसिद्धये । एवं स्थिते अभावग्रहुणेप्यारोपेऽपि आलोकविरहिणेश्चक्षुषः सामथ्यंद्रयकल्पनाद्‌ 
वा[व | रमारोवे एव सामर्ध्यमेकं कल्प्यताम्‌ । न चालोकाभावग्रहणे आलोकापेक्षा ग्राह्य वि रोधा दयुक्तेति चेत्‌, सत्यमेतत्‌ । 
यद्याटोकाभावस्य द्रवस्य [द्रव्यस्य | प्रत्यक्षग्राह्यत्वं निश्चितम्‌, तदेवाद्यापि सन्दिह्यते । तमःप्रतीतिस्त्व (स्व } रूपा- 
रोपेणापि संग [स्य ]म्यते। ननु यद्यालोकाभावो न प्रत्य्ञः तहिं विस्फारितिचक्षुषो नात्रापवरके आलोक इति 
तडिति [क्ञडिति ? भडिति] व्यवहारः कथमिति चेत्‌ नरयं प्राचीति वदनुमान तडित्य | ज्ञडित्ये | अनुमिति भ।डित्यो 
[ तडित्यो ] पपत्ते । अनुमानं न विषयानृपललब्धिलिङ्खकं सम्भवत्येव । नत्वारोप्ये रूपे वाऽऽरोपाधिकरणे वा अव्याप्रिय- 
माणं चक्षुः कथमारोपोपकरणमिति चेत्‌ ? कोऽयमारोपव्यतिरेकेण व्यापारो (णा) नाम यदि तावद्‌ ग्रहणं स्मरणं 
वा तदुभयमारोप्यस्य तावदनृपपन्नं उभयथाप्यारोपाभावप्रसङ्खात्‌ । न हि तत्र | असंसृष्टत| या? स्मृतं वा 
अधिकर[ण] विविक्ततया गृहीतं वा आरोपयितुं शक्यते, अधिकरणेऽपि व्यापार |त | त्सम्बन्धमात्रं न तु ग्रहणं, 
तस्याप्यारोपात्‌ प्रागारोप्य-विवेकेन प्रहणे आरोपानुपपत्तिरेव । अविविक्तग्रहणं चारोप एव तस्मादारोप्यविषय- 
संस्कारोद्बोधे अधिक रणसन्निकर्षे च असंसृष्टतया स्मर्तव्ये संसृष्टतयाऽ^नुभव आरोप इति युक्तमुत्पश्यामः । 

ननु विवेकाविवेकपरिहाण्या [न्या] निषिकल्पकान्यतराग्रहे साद्श्यस्यानुपलन्धे कथं संस्कारोद्‌बोध इति चेत्‌ 
स्वप्नज्ञानविशेषव ददुष्टादेव संस्कारोद्बोधोपपनत्तेः । इह वा दिक्करणं दिष्देशो वा, आकाशदेो वा चक्षुषा सन्निकृष्यत 
एव । आलोकाभावग्रहणवादिनामप्यधिकरणसिद्धिरेतादृश्येव । अदष्टसाम्यं च कल्पनीयम्‌ । आलोकाभावे शौक्ल्याभावस्य 
सादुश्यस्य निमित्तस्य नीलपीताद्यनेकारोपसाधारण्ये नीलान्त [नीलिम्न ] एवारोपाय यदाहुस्तएव स्तदेव । आरोपे सति 
निमित्तानुसरणमदष्टादिकं चात्र निमित्तमिति । एतेन नां तम इति सामानाधिकरण्यमप्यविरुद्धमिति द्रष्टव्यम्‌ । 








१ मुक्तात्मना-जे. १; जे.३। २ युद्धिमत्वात्‌-अ, ३ भवति-अ,व, ४ विदेषितेति-अ, ब; ५ अनुभवे- 
इति सप्तमी । 





संस्का रावान्तरभेदोपेक्षया नवत्वप्रसङ्ख इति श ङ्धुते नन्विति (कं. १०.२३) । परिहरति संस्कार इति (कं. १०.२३) । 
ननन ~ ~ 


२३८ न्यायकन्दलीघवकितग्रज्ञस्त पादभाष्यम्‌ 


| 20 प्रडास्तपादभाप्यम्‌ 
गृणा रूपरसगन्धस्पशंसद्धःचापरिमाणपुथकत्वसंयोगविभगगपरत्वापरत्व्बाद्ध सुख - 
दुः बेच्छाद्वेष प्रयत्नाश्चेति कण्ठोक्ताः सप्तदश । 


न्यायकन्दली 
[20] गृणा रूपादयः कण्ठोक्ता सुत्रकारेण साक्षादुक्ताः रूपरसगन्धस्परशाः सद्या 
परिमाणानि, पृथक्त्व, संयोगवियोगौ परत्वापरत्वे, ब॒द्धयः, सुखदुःखे, इच्छादटेषौ 
प्रयत्नश्च गणा इति । प्रयत्नश्चेति (च' शब्देनात्रानुक्ता गुणत्वेन लोके प्रसिद्धा गुरुत्वादयः 
सप्त समुच्चिताः । एवं चतुविशतिरेव गुणाः । ये तु शौ्योदाय्यकारुण्यदाक्षिण्यौग्रयादयः, 


[टि०] [20 | गुणविभागः । | 
परदुःखप्रहाणेच्छा इति - "कारणं विनेति जेषः । अन्यथा स्वामिनं प्रत्यपि भृत्यस्य कारुण्यं स्यात्‌ । 

अदुष्टत्वजात्यभावाद्‌ इति - धर्माधिमी गणत्वावान्त रोभयाच्रितेक जातिमन्तौ न भवतो रूपरसेत्यादिवाक्ये विभक्तात्म- 
विशेषगुगत्वात्‌, सुखदुःखवत्‌ । आत्मविशेषगुणत्वादित्येवकरते सम्यग्न्ानमिध्याद्गानाभ्यां व्यभिचारः स्यात्‌, व्यवस्था- 
कानावाह्वादुष्टत्वजात्यभावः । सवत्पित्तिमन्निमित्ता“नित्यात्मविशेषगुणत्वमिति लक्षणं न साधु धर्मस्य दुःखहेतुत्वा- 
भावात्‌, अधर्मस्य च सुखटेतुत्वाभावादिति । तहि अदृष्ट ^“ [ शब्दप्रयोगः कथमुभयत्र ? सत्यम्‌ । भावनाव्यत्ति- 
रिक्तातीद्धियात्मविशेष | गुणत्वमित्युपाधैर्नीकत्वादिवद्रा विनाप्युपाधिम्‌ । अथवा सुखजनकत्वं दुःखजनकत्वं चोपाचधि- 
मादायाक्षगब्दप्रवृत्तिवदिति । ननु य एव गब्दप्रवृत्तिनिमित्तमृपाधिः, स एवाद्ष्टत्वव्यवस्थापको भविष्यति । 
न च वाच्यं सिद्धे ह्यदुष्टत्वे व्यञ्जकचिन्ता कार्या, सिद्धेरेवत्वदृष्टत्वस्य प्रत्यक्षतो वा “-शुक्लतटतमत्वादिवत्‌, 


| पं | [20] ^तत्रैवान्तर्मवन्तीव्यतः पुरस्तथाहीत्यध्याह्‌।रः । वेगस्य भावनायाः स्वितिस्यापकस्येति-क्िप्तबाणदो 
वेगसंस्कारः । १। अनुभवात्स्मृति यावद्धावनासंस्कारः। २। आक्रष्टमृक्ता शाखा स्वस्थानं य्ाति-इति स्थिति- 


| कुः० |] अद्ष्टमहिस्ना एकमेव वस्तु धर्म्मधम्मिभावभेदखूप।क्रान्ततयैवा रोप्यत इति । तद्धूावभावित्वादिति (कं. १०.६) 
तदभावादित्वाच्चेति शेषः । भाभावस्तम इत्यत्र छौकिक उपचारे प्रयोजनमालोकाभावोपकरणत्वान्नीलिमारोपस्या- 
लौकापेक्लित्वाशङ्कानिवर्तनम्‌ । 

₹“वरस्य नववहिर्भावमाशङ्कय परिहरति ईश्वरोऽपीति (कं, १०.८) । न चेति (कं १०.९) सद्कचादिभिः 
प१अभिवृद्ीच्छाप्रयल्ैश्राष्टगुणस्येश्वरस्थ षड्गुणत्वं चादौ न्यूनतोपल [ब्ध ] ?-मि ? त्यविरोधः 1 गुणभेदेन अत्र 
चतुदंश गुणत्वेन । 

| 20] ननु च शब्देनानुक्तसमुच्चयदे[व] नद एव द्वयं न एवेति च[त |त्कुत इत्यत आह्‌ “लोक्सिद्धा इति 
(क. १०.१७) । षडभिधाय सप्तेत्युक्तिरयुक्तेत्यत आह॒ अदृष्टेति (कं. १०.२२) । नन्वदृष्टावान्तरभेदेन सप्तत्वे 


१ गुणाश्च ् व. 1111 १२५ २ प्रयत्नाश्च-ता,.। ३ सूत्रेण ~ जे; *१। ४ साक्षात्क्थिताः-कं. १; 
कथिता-क. २। ५ रूपरसेत्थादिना-कं. १; कं. २; मप्रथकत्वं संयोगविभागौ - इति-जे. ३ पुस्तके 1 शेषस्तु 
पाठः जे. १ पुस्तकवत्‌ । निर्दिष्टः पाठः पृथकत्बं संयोगवियोगौ - इत्यस्य स्थाने । & एवं गणाः चतुविशतिरेव - 
जे. १; जे. ३। ७ कारुण्यं-अ,व, क, ८ आत्मगुणत्वा ~अ; ९ त्तात्मविदोष...अ,व; १० [ |] 
चिह्ञान्तगंतः पाठः गुणत्वमिति पदं च आवृत्तौ ब पुस्तकै। ११ शुक्छतरत्वतमत्वादि-अ, बः; १२ पाठोऽयं 
कन्दल्यां नास्ि। १३ नतु-कं. १। १४ लोके प्रसिद्धा । 


॥ ~= < चि ` जीत 


कड 





टिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ३९ 


प्रञास्तपाद्‌भाष्यम्‌ 

च शब्दसमुच्चिताश्च गुरत्वद्र वत्वल्लेहसंस्का राद्ष्टशब्दाः सप्तेवेत्येवं ` चतुविंशतिर्गणाः । 
न्यायकन्दली 

तेऽन्रेवान्तर्मवन्ति । शौर्य्यो बल्वतोऽपि परस्य `पराजयं प्रत्युत्साहः । स च प्रयत्नविशेष 
एव । सततं कबन्मार्गानुवतिनी बुद्धिरौदाय्यम्‌ ¦ परदुःखप्रहाणेच्छा कारुण्यम्‌ । 
तर्वाभिनिवे शिनौ बुद्धिदक्षिण्यम्‌ । ओग्रयमात्मन्युत्कषप्रत्यय इत्येवमादिः । अदृष्ट शब्देन 
धम्मावम्मयोरुपपङ्ग्रहः । संस्कार इति । सच वेगस्य भावनायाः स्थितिस्थापकस्य 
चाभिधानम्‌ । नन्वेवं तर््याधिक्यम्‌ ? न, संस्कारत्वजात्यपेक्षया वेगभावनास्थिति- 


[टि०] अनुम।नतो वा मनस्त्व।दिवत्‌ । तत्र नाः, असम्भवात्‌ । न द्विती पः, `तथा विधेशिङ्कानुपपत्तेः। अदुष्टपदप्रयोगा- 
तत्सिद्धिरिति चेन्न । अन्योन्याश्रयप्रसङ्गात्‌। सिद्धे हि अद्ष्टत्वे शब्दप्रयोगस्तत्सिद्धौ चादृष्टत्वसिद्धिरिति । 
संस्कारत्रयस्य तु संस्कारत्वस्य स्याश्चयस्य पूवविस्थाप्रापको गुणः संस्कार “इति व्वस्थःपकं लक्षगमस्ति। नन्वस्य 
लक्षणस्य परमाणुगतस्थितस्थापकत्वसंस्कारव्यापकत्वाभावात्‌ कथं संस्कारत्वव्यवस्थापकत्वम्‌ ? त, तज्जातीये 
`उत्पर्तिनतिसम्भवात्‌ । ननु तथपि परमाण्वन्तरनोदनजनितैः पाल्प्रध्वंसनिवृत्तप्रतिबन्धैः कर्मभिरारब्धेन परमाणुतरेगेन 
सकठेऽपि तडागावयविनि जनितो यो “वेगः स तावत्का्रणगुणपूर्वो न तु वातव्परभिपातनजन्यः, तदानीमवयवारब्धन्‌ 
तना*'वयविनिष्पत्तिसमकारं हि वातव्यभिघातल्पः संयोगः सम्भवति, ततः संयोगानन्तरं क्रिया यदा चाभिघातस्तदैव 
च कारगगुणक्रमेण “वेगोऽपि प्रारब्धः, वेगेन च क्रियेति । स वेगो निष्कियिऽवयविःन्यारन्धः क्रियावत्तां जनथतीति 
'पूर्वावस्थाप्रायको न भवति, “|ततो लक्षणस्याव्यापकत्वम्‌ । सत्यम्‌, अत्रापि तज्जातीयसस्मवित्वमेवोत्तरम्‌ । 
एवं च सकमविस्थार्ध्रस्य वेगस्य सकमविश्थपादकत्वात्‌ संस्कारत्वे लक्षणं व्यवस्थापक भवति । | परमव्यापकत्वा- 
रस्य ठभ्णस्य "लक्षणान्तरं संस्कारत्व'" साधने प्रमाणं च चिन्त्यम्‌ । अदृष्टत्वःसाधनप्रमाणवत्‌ संस्कारत्वसामान्य- 





| पं० | स्थापकसंस्कारः । ३। अपरः प्राहु - एवं सति न चतुविज्ञतित्वमित्यादि । श्रीधरः नेत्यादि । अद्ृष्टत्वजात्याभावा 
दित्ति- अदृष्टत्वजतेर्धमाधमंव्यक्तिष्वभावः । व्पकूत्याधितैकरूपव्यं नकाभावात्‌ । यत्र तु जातिर्भवति तत्र॒ व्यक 
त्याध्ित्तेकरूपव्यंजकसद्धावः । यथा सुरभ्यसुर गन्धे प्राणैकग्राह्यत्वमित्य्थः । निर्गुणेष्वपीति-संख्यागुणरहितेष्वपि । 


| [कुः०] प्रत्यक्षजातीयकार्यत्वे प्रत्यक्षजातीयकार [ण ]त्वे च सत्वप्रत्यक्षत्वेनोपसडगृहीतानामेकजातीयत्वा दिति भावः । 
| अदृऽ्टत्वजात्यभावादिति (क. ११.१) कायेकारणलक्षणादीनामुपक्षङ्गप्रहे का[र]णा[ना]मभावादित्यथंः । असाधारण- 
धमयोगित्वेने [ति] (कं. ११.२। । भेदवत |] क्रमबृद्धिविषयत्वात्‌ । 


~ = 1 क 1 1 
१ चतुविशतिगुणाः-कि। २ पराजयाय प्रत्युत्सहुः-क. १; क.२। ३ सन्मागंवतिनी-क. १; कं. २। 
४ आदि-जे. १; जे.३। ५ संस्कार इतिच-जे. १; जे. ३। ६ तथाभूत-उ; ७ चेत्‌-अ,वब, क. ८ इत्य- 
व्यवस्थापक-अ, व; ९ अनुत्पत्तिमत्ति-अ; १० वेगे-अ,ब; ११ कारगुण-अ, व; १२ -यव-अ, वयत- 
व, क; १३ वंगोऽपि-अ; १४ क्रियते-अ,ब, क; १५ वित्प्रारनब्ध-अ; १६ पूर्वाविस्थापकं भवति-अ, ब; 
१७ | |] एतच्चिह्लान्तगेतः पाठः अव पुस्तकयोर्नास्ति। १८ लक्षणान्तरत्वस।धन -अ, ब; लक्षणान्तर- 


संस्कारत्व-कः; १९ साधनेष-क; २० साधतस्य-बः; 











४० न्यायकन्दलौसंब{कितप्रज्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


21 प्रदारतपादभाष्यम्‌ 

उत्क्षेपगा पक्षेपणाकुञ्चनप्रसारणगमनानि पञ्चंव कर्माणि । गमनग्रहणाद्‌ श्रमण 
रेचन स्यन्दनोदध्वंज्वलनतिय्यक्प' तननमनोच्चमनादयो गलन विशेषा न जात्यन्तराणि । 

न्यायक्न्दटी 

स्थापकानामेकत्वात्‌ । एवं ताहि न चतुविशत्ित्वम्‌ ? अदुष्टत्वजात्यपेक्षया धम्मा- 
धम्मेयोरेक त्वात्‌ कथं चतुविशतित्वमिति चेत्‌ तन्‌ न, अदृ्टत्वजात्यनावात्‌ । 
निगुणेष्वपि गुणेष्वसाधारणधम्मंयो गित्वेनो पचाराच्चतुविशर्तिरिति व्यवहारः । 
[21] कर्माणि विभजते-"उतक्षेपणेति । कियन्ति तानि ? तत्राह-पञ्चेवेति ! ननु 
भ्रमणादयोऽपि सन्ति? कथं पञ्चवेल्यवधारणमत आह-गमनग्रहटणादिति । गमन- 
ग्रहुणात्पञ्चेव कर्म्माणि । अत्रोपपत्तिमाह - मणरेचनस्यन्दनेत्यादि । यस्माद्‌ 
“्रमणादयोऽपि गसनविशेषा गमनप्रभेदा न जाल्यन्तरएणि, तस्माद्‌ गसनग्रहणेनतेषामपि 
ग्रहणात्‌ पञ्चवेत्यवधारणं सिद्धचतीत्यथः । 
[टि०] साधनप्रमाणस्याध्यभावात्‌ । विवादाध्य।सिताः संस्काराः गुणत्वव्यतिरिक्तैकापरजातिमन्तीऽदृष्टान्यत्वे सति 
गुणगणनायां सूत्रकृता एकशब्देनोपात्तत्त्वाद्‌ रनवद्‌ इत्यस्यानुमानस्य संस्का रान्यत्वे सति विद्धेवितस्पादृष्टत्वसाधनेऽपि 
समर्थत्वात्‌ । ननु गुणानां निर्गृणत्व।त्‌ सङ्कयाभावे कथं चतुविदतिरिति “श्रत्यय इत्याह निगृणेष्वपि इति । 
दरव्येष्व ` साधारणधर्मो द्रव्यत्वम्‌, गुणेषु गुणत्वम्‌ इत्यसाधारणधर्मयोगित्वम्‌भयत्र तुल्यमत उपचारः । 
| 21-22-23 | [ जातिपदार्थपरिचयः | 

सामान्यमिति - नित्यमेकमनेकसमवायि सामान्यमिति लक्षणम्‌ । अनेकवृत्तिरिति (इति) तु कृते ` संयोगवृत्त्या 
अनेकवृत्तित्वमाकाडस्याप्यस्तीत्यतिव्याप्तिः स्यात्‌ । यद्प्येषा इति -यदा द्रव्पादित्रयं सच्छ व्दविषयम्‌, अन्ये तु 
पदार्थाः सच्छब्दविषया न भवन्ति तदा स। मान्यादिभ्यो व्यावर्तमाना सत्तास्वाश्रयं द्रव्वादित्यमपि सामान्यादिश्यो 


| प ०] असाधारणधर्मयोगित्वेनेति चतुरविशतित्वं हि द्रव्यादिषु प्सु पदार्थेषु नास्ति । कि तु गुणेष्वस्ति । उपचारा- 
च्चतुविशतिरिति व्यवहार इत्ययमर्थः । चतुविदाति गुणा इति व्यवहारमात्रम्‌, न तु चतुविशतिसंख्या गुणेप्वस्ति । 
निगुणत्वाद्‌ गुणानाम्‌ । 


| 21| श्रमरा(णा) दयोऽपौति क्मविश्ञेषा । 


[०] [21] जत्रोपपत्तिमिति (कं. ११.९) वेैयधिकरण्यग ङ्कापरिहारेणेति दोषः । न जात्यन्तराणीति (कं. ११.१०) 
| ्र|मणा सह साद्धुर्प्रसङ्खादित्यादि कर्मकाण्डे वक्ष्यते 





१ °वक्षेपण-पाद। २ स्पन्दन-कं. १। ३ पवनादयो-दे। ४ विदोषा एव न तु-कि; विशेषा एवन -ता। 
५ सति -जे. १; जे. ३। ६ °रेकत्वात्‌ न~-कं. १; कं. २। ` ७ उत्कषेपणादीनि- जे; "९; जे. ३} 
८ अवधारणसिद्धिः-जे. १; ज. ३। ९ कर्म्माणीति-जे, १; जे.३। १० श्रमणादयो- ज. १; जे. ३। 
११ प्यास्याभावात्‌-ज, कं, ड; १२ प्रत्येय-अ, ब; १३ प्वसाधारणधर्मो-अ, ब; १४ संयोगे-अ, बः; 


‡ 








र ~ ऋ नि 


। न्व ~ 


टिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ४१ 


122] प्ररास्तपादभाप्यम्‌ 

सामान्यं दह्िविधं परमपरञ्च । अन्‌ वृत्तिप्रत्ययकारणम्‌ । तजर परं सत्ता महा- 
विषयत्वात्‌ । सा चानुवृत्तेरेव हेतुत्वात्‌ सामान्यमेव । द्रव्यत्वाद्यपरम्‌, अल्पविषयत्वात्‌ । 
तच्च व्प्रावत्तेरपि हेतुत्वात्‌ सामान्यं सद्िशेषाख्यामपि रभते । 

न्यायकन्दली 

[22] सामान्यं कथपति-सामान्पं द्िविधसिति । देविध्यसेव कथयत्ति- परमपरं चेतति 
चोऽवधारणे, परमपरमेवेत्यथः । तध्य स्वरूपं कथयति - अनुवत्तिप्रत्थयकारणसिति ! 
अत्यन्तन्यावृत्तानां पिण्डानां यतः कारणादन्योन्यस्वरूपान्‌गमः प्रतीयते तत्सासान्यम्‌ । 
क्रि तत्परं सामान्यमित्याह्‌-परं सत्तेति! अत्र युक्तिमाह - महाविषयत्वादिति । 
द्रजपत्वाद्यपेक्षया बहु विषयत्वादित्यथः। सा चानुवृत्तेरेव हेतुत्वात्‌ सामान्यसेव । 
द्रब्थत्वादिकं तु स्वाश्रयस्य धिजातीयेभ्बोऽपि व्यावृत्तेरपि हेतुत्वाह्विशेषोऽपि भवति । 
सत्ता तु स्वाश्रयस्यानुबृ्ेरेव हेतुस्तेन सामान्यमेव । यद्यप्येषा सामान्यादिभ्यो व्यावत्तंते 


[ष्टि] व्प्रावर्तयतीति प्रतीयते । न त्वेवमस्ति तेषामपि सच्छब्दवाच्यत्वात्‌ वाधकवशा। तु ^सत्तासामाच्यं न कल्प्यत 
इति, न त्वभावात्‌ । स्वाश्रयं व्यावतंयतीत्थाहु `भवायेक्षया च इति । नन्वभावस्याप्यस्तोति प्रत्ययविषयत्वात्‌ 
भभरावादपि सत्तास्वाश्रयं न `व्यावतंयति । सत्यम्‌, अभावस्य हि विधिरूपता प्रतोष्य भावादिदमुक्तम्‌, "“ [ अस्तित्वं] 
तु तस्थ प्रामाणिकत्वमित्यथः । 


[प०] सा चेति-सा सत्ता । स्व(श्रपस्येति पथिष्यादेः। विक्ञेषोऽपि भवतीति सामान्यं विशेषश्च भवतीत्यथंः । 
स्वाश्रयस्येति द्रन्यगुणकमंलक्षणस्य । यद्प्येषेति ~ एषा सत्ता । सामान्यादिभ्यो व्यावतेत इति निःसामान्यत्वा- 
सामाल्यविशेषसमवायाताम्‌ । न तेभ्यः स्वाश्रयं व्यावतयितुं जक्नोतीति- तेभ्यः सामान्यबिशेषसमवायेभ्यः, स्वाश्रयं 
सच्छन्इ्वाज्यलक्षणं व्यवहारं व्यावतयितुं न राक्नोतीति, किन्तु स्वयमेव व्यावर्तयितुं शक्नोतीत्यथः । 


[कु०] [22] परमपरं चेति (क. ११.१८) एकव्यक्तिवृत्तित्वे सतीति शेषः । अत्यन्तव्यावृत्तानामि [ ति | 
(के. ११.१९) व्य क्त)क्तयभेदे अनुगमविरो (हा) [धा]त्‌ तुल्यव्यक्तिषु च द्वितीयादौ ग्य।वत्तंकधमेविरहे प्रमाणाभावात्‌ 
परस्परपरिष्।रषत्यो [तो | रेकश्र विरोधात्‌ सामान्येऽनवस्थानात्‌ विशेषेषु लक्षणहानिप्रस ङ्गात्‌ समवायसम्बन्धविरहना- 
ज्जातेर्वाधः । अत्र युक्तमिति (क. ११.२१) प्रमाणमिध्यथेः । तत्र प्रयोगः, सत्तासामान्यं द्रव्यत्वापेक्षया परमिति 
व्यवदठृतंव्यं तदपेक्षया महाविषयघ्वात्‌ । यद्यदपेक्षया परमिति न ग्यवद्धियते न तत्तदपेक्षया महाविषयं यथा द्रव्यत्वा- 
पक्षया पृथिवौघ्वम्‌ । ए्बं पृथिवीत्वपिक्षया द्रग्यष्वमिति द्रष्टघ्यम्‌ । स्लाया सपक्षेणान्वयोऽपीत्ति विशेषः । 





१ चेति-कि.; ता; दे। २ तच्चानुवृत्ति-कि.दे। ३ रूषं-कं. १; कं. २। ४ युक्ति्ंहाविषयत्वादिति- 

जे. १; जे. ३। ५ सत्त्वासामान्यं-अ, ब; ६ नित्वभावात्‌-अ, ७ भावपिक्षया-ष्‌.जे. नं. १,३; 

८ प्रतीकमिदं कन्दलीपाठि नास्ति। ९ न्याबतंवति-अ; १० [ ] एतचिह्लाम्तगतः पाठः अब पृस्तकयोर्नास्ति। 
९ 








४२ न्यायकन्दलीसर्व{लितप्रदास्तपादनमाष्यम्‌ 


न्यायकन्दटीं 
तथापि न तेभ्यः स्वाभयं व्यावक्तयितुं शक्नोति ! तैवामपि स्वरूप सतां सदबु द्धि वेद्यत्वात्‌ । 
वक््वपेक्षया चानुब िहेतुत्वं विवक्षितम्‌, तेनाभावाद्रयावत्तिहेतुस्वेऽपि न दोषः । 


[23] यश्प्रमागेन प्रतीयते "तत्रास्तीति व्यवहारो लोकानां विपय्यये तु नास्तीति । 
तेन प्रमाण'गम्येव सस्ति केचित्‌ । तबयुक्तम्‌, प्रमागोत्पत्तेः प्राग्‌ वस्तुनोऽसत्वप्रसङ्ख- 
दसतश्च ल रविषाणस्येव ग्राह्यत्वाभावादन्योन्यसंश्रयापसेश्च ! अ सतः प्रमाणस्याग्राहकत्वे 
सल्ायाः प्रमाणग्राह्यतालक्षणत्वे च म्राहुकघ्य प्राणस्यापि श्राहकास्तरनुसरणेनानव- 
स्थापाताष्च 


अथ सतं न बूमः प्रमाणसम्बन्धः सत्तेति, किन्तु प्रमाणसम्बन्धयोग्यं वस्तुस्वरूपसेन 
सल्ला । योऽपि सत्तासामान्यमिच्छति, तेनापि पदाथेस्वरूपमभ्युपेयम्‌, निःस्वभावे 
शशविषाणादौ सत्ताया असमवायात्‌ । एवं चेत्तदेवास्तु, ` किमन्यया सत्तयेति ! 


|पं०] [23] [24] दिषपर्यये तु नास्तीति - यत्प्माणेन न प्रतीथते तत्र नास्तीति ग्यवहारः प्रवतंत इत्यथंः | 
केचिदिति =प्रामाकराः ! अन्योन्यसंश्नयापत्तेरिति सत्तायां स्यां प्रमाणगभ्यताऽप्रमाणगम्यतायां च सत्यां सत्ता- 
इतयेष॑रूपेतरेत राश्नयदोषापात। दित्यर्थः । ग्राहकप्रमाणस्यापि ग्राहकान्तरानुसरणेनानवस्थापाताच्चेति-कोऽणेः ? 
प्राहृकप्रमाणमपि हि सदसद्वा । सच्चैत्‌, अकिञश्ित्करमित्यर्थं; । एवं चे्तदेवास्तु, किमन्यया सत्तयेतीति सत्ता- 
समवायाह्ागपि यदि वस्तुस्वरूपं विद्यते, तदा करि सत्तया ? वया दहि वस्तुस्वरूपं साद्यंतत्वाप्रेऽप्यस्तौत्यथः । 
अनन्तेवु शब्दग्रहणाभावादिति-न च सम्बन्धग्रहणं विना एकाकारप्रतीततिरिति भावः । भत्र चात्यतभिन्नेषु सम्बन्ध- 
ग्रहृणामावादिति पाठन्तरम्‌ । सुगमम्‌ । परषाक्यं' यथा दष्टैकेत्यादि । कुतस्तत्र सामान्यकल्पनेति -अत्राप्यत्यन्त- 


भिश्नत्वाविशेषास्प्राप्नोति सामान्यकल्पनेत्याष्यानमित्यत पुरस्तदेत्यध्याहार्यम्‌ । तेबामिति महोध्षरसवंषादीनाम- 
भावविशक्षणेन ल्पेणेति भावेन । 


| क्कश] न तेभ्य इति (क, १२.२ ) व्यावर्तयितं बाधकन्ञानात्प्राग््यावत्तिवुद्धि जनयितुं तेषामपि स्वखूपसतां 
सद्‌बद्धिवेद्यत्वेऽपि सामाघ्यादिषु सत्ता अनवस्थादेर्वाधिकाडिति द्रष्टग्यम्‌ । 


| 23 | आक्षिपति यसप्रमाणेनेति (कं, १२.४) । . विधिमृलेनेति शेषः । प्रमाणगम्यतानिधायकप्रमाणगम्यता । 
परिहरति तदयुक्तमिति (क. १२.५) । अन्योन्यसंश्रयापत्तेरिति (कं. १२.६) सत्त्रात्प्रमाणम्राह्यत्वं, प्रमोणग्राह्यत्बेन 
सत्त्वमिति । असतः प्राणस्येति (कं, १२.७) नन्‌ कारणाभावोऽसद्रप एव कार्याभावे गभयतीति तत्कथमसद्ग्राहकमिति 


चेतत, न, तत्राप्यन्यमनःसंयोगस्य सत एव ग्र [हृकत्वात. । *सत्ताव्यतिरेकेण [न] नाल्यस्रमाणयोग्यत्व मिति (क. १२...) । 
परिहाराभासमाशङ्ुचाह योऽपीति (क. १२.९ ) 


१ प्वकूपसत्ताम्बुदिवेद्यत्वात्‌ -कं. १; कं.२। २ तत्रास्ति व्यवहारो- कं. १; क.२। ३ गम्पतव-जे. १; 
जे. ३ । सतः प्रमाणस्य -कं. १; कं.२। . ५.कि. सत्तयेति-कं. १; कं.२। . -६ सतः-कं. १। 
७ प्रतीकमिदं -कं. १, २ पुस्तक्योर्नास्ति-खं,। ` 





द~रो ावि 
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न्यायकन्दली 

[24] अत्रोच्यते, प्रत्येकं पदार्थस्वरूपाणि भिन्नानि, कथं तेष्वेकाकारप्रतीतिः 
एकशब्दग्रवत्तिश्च ? अनन्तेषु सम्बन्धग्रहणाभावात्‌ । अथ तेष्वेकं निमित्तमस्ति 
सिद्धं नः समीहितम्‌ । यथा दृष्टकगो पिण्डस्य पिण्डान्तरे पूर्व॑रूपान्‌कारिणी बुद्धिरुदेति, 
नेवं महीधरमुपलभ्य सषेपमुपलभमानस्य पुर्वाकारावभासोऽस्तोति कृतोऽत्र सामान्य- 
कल्पनेति चेत्‌ 2 कि महीधरादिषु निखिलरूपानुगमो नास्ति ? उत मात्रयाऽपि न 
विद्यते ? यदि निखिलरूपानुगमाभावात्तेषु सामान्यप्रत्याख्यानम्‌ ? तहि गोत्वमपि 
प्रत्यास्प्ेयम्‌, तयोः शालेय बाहुलेपयोरपि सवंथा साधरम्याभिावोात्‌ । अथ सात्रयाऽपि 
स्वरूपान॒गमो नास्ति ? तदसिद्धम्‌, सन्वेबामपि तेषामभावविलक्षणेन रूपेण तुल्यता- 
प्रतिभासनात्‌ । इथास्तु विशेषः - गो पिण्डेषु ्जटिति तन्जातीयताबुद्धिः, भूयोऽवयव- 
सामान्यान्‌गमात्‌ । सहीधरादिषु तु विलम्बिनी, स्तोकावयवसामान्यानुगमेन जातेरनुद्‌- 
भूतत्वात्‌, यथा मणिकदशंनाच्छरावे मज्जातिबुद्धिः । 





[रि०] [24] अनन्तेषु *सङ्कताभावाद्‌ इति - अक्षशब्दप्रवृत्तिवदत्राप्येकशब्दप्रवृत्तिसम्भवे . अतन्तेषु सङ्कुतकरणा- 
रक्यत्वमेवोत्तरम्‌ । गोत्वमपि प्रत्याष्येयम्‌ इति - स हि गोत्वादिकमभ्युपगच्छति, सत्ताद्रव्यगुणत्वादिकं तु लाध्युष- 
गच्छतीति । ं 


[प०] ननु यदि स्वेषामपि तेषामभवाविवक्षणेन स्पेण तुल्यत्वं प्रतिभासत इत्युच्यते तहि किमधं गवादौ सामान्यटषं 
प्रतिभाति न पर्व॑तसर्षपादौ इत्याशंवयाह्‌- यास्तु विक्ञेष इत्यादि । जातेरिति = सामान्यस्य । मणिक्दज्ञंनादिति = 
अलिजरददनात्‌ । अर्थक्रिपाकारित्वसपि सत्वमिति यदेवाथेक्रियाकारि तेव परमाथसदिति बौद्धपरिकल्पितम्‌ । 
तस्य सत्वादिति = वस्तुनः सत्वात्‌ । -अन्योन्याश्रयप्रसंगादिति-अथेक्रिषायां सत्यां सत्वम्‌, सत्वे एवाषेक्रिया, 


[क०] [24] अत्रोच्यते इति (क. १२.११) इह्‌ त।वदद्रव्यादिषु सत्सदित्येकाकारग्रतीतिव्यपदेलश्च, सत्ताव्यतिरिक्तं 
तत्रैकं निमित्तं यदि नास्त्यस्ति वा ? नाथ[त] इत्याह प्रत्येकमिति (कं. १२.१२) “न द्वितीय इत्याह अय तेष्विति 
(कं. १२.१३) अत्र प्रयोगः(?) द्रव्यगुणधमक्रान्तानि एकाकारप्रतीतिविषयत्वात. लाबलेयबाहुलेयगोपिण्डवदिति | 
हेत्व सिद्धिमाशद्धुते यथेति (क. १२.१४) । परिहरति किमिति (क.१२.१६) । यदि सत्ताव्यतिरेकेण सत्सदित्येका- 
कारप्रतीतिव्यवह्ारो नेष्यते तहि कथं सामान्यादिषु तादिति चेत. सत्तकाथंसमबायेनोपचाराद्भूविष्यतः । एतेन 
सत्तासामान्यसम्थंनेन [त]स [द]त्‌ सदिति सव्वधा साधम्यं शाबलेयादिष्वपि नास्ति । यथा कथंचित्साम्यात्तदित्यवभशं 


इह्वाप्यस्तीत्यथेः । 
१ कृतस्तत्र-जे. १; जे.३। २ बाहृलेययोः स्था-क. १; कं.२। ३ सखरूपाषृगमो-जे. १; जे. ३। 


४ सम्बन्धम्रहणाभावात्‌ -मु. जे. नं. १,३; ५ तु अब पृस्तकयोर्नास्ति। ६ पाठोऽयं क. पुस्तके बास्ति। 
७ त द्वितीय इत्याष् प्रत्येकमिति त पुन राषृत्तम्‌ । [ 
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न्यायकन्दली 
एतेनाथंक्रियाकारित्नमपि सतत्वं प्रत्युक्तम्‌, असतोऽथक्रियाया अभावात्‌, अय- 
क्रियायाञ्च सत्यां तस्य सत्त्वात्‌, अ्थक्रियायाश्चाथंक्रियपिक्षया सतत्वेनानवस्थानं 
सवस्यासतत्वप्रसङ्कास्च । 
दरव्यत्वा्यपरम्‌, द्रव्यत्वं गुणत्वं कम्मत्वज्चापरम्‌, सत्तापेश्नया ऽल्पतिषयत्वा दित्यथः। 
तथा द्रव्यत्वा्यपेश्नया पृथिवीत्वादिकमपरम्‌, तदपेक्षया घटत्वादिकम परम्‌, गृणत्वाद्य- 
पेक्षा रूपत्वादिकम परम्‌, तदपेक्षया नीलत्वादिकम्‌, कम्म॑त्वाद्यपेक्षया चोत्क्षेपणत्वादिक 
व्याख्येयम्‌ । 
25] जलमुपलभ्य वद्धिमुपलभमानस्य तदित्यनुगमाभावाद्‌ द्रव्यत्वं नास्तीति केचित्‌ । 
'तदलारम्‌, योरपि तथोः स्वघ्राधान्येन प्रती तिसम्भवात्‌ । स्वध्राधान्यश्रतीतिरेव च 
दरब्यत्वप्रती तिः । उ्क्षेपणादिष्वपि चलनात्मकताप्रतीतिरस्ति, संव च कम्मत्वप्रती तिः । 
रूपादिषु तु कृतसमयस्यानुवृत्तिप्रत्ययलम्भवाद्‌ गुणत्वस्याप्रत्याख्यानम्‌ । व्यक्तिग्रहणमिव 
समयग्रहणमपि तश्य घ्रतीतिकारणम्‌, ब्राह्यणत्वस्येव योनिसम्नन्धज्ञानम्‌ । तत्रापि 
विशुडत्राह्मणशषन्ततिजस्योत्पत्तिमाज्रान्‌बद्धमपि ब्राह्यणत्वमिह्द्रियपातमाच्रण क्षच्रियादि- 


[हि०] [25] योरपि इति - स्वप्राधान्यप्रती तिः समवायिकारणत्वप्रतीतिः । खूपादिषु इति -""समयः सद्धुतो 
बक्षणादिः । आस्ताम्‌ इति - प्रस्तुतं गुणत्वं, ततः प्रसद्धागतं ब्राह्मणत्वं ततोऽनुप्रसक्तं स्त्रीस्षरूपादि । 


| पञ] मसतोऽथंक्रिया, अभाषादित्येवमन्योन्याश्रयदोषः । अथक्रियायाश्चाथंक्रियापेक्षथा सत्त्वेन नावस्थाने सर्वस्यासत््व- 
प्सगाच्चेति-भर्थक्रिया सती, मसतो वा । भसतीष्वे | त्व | किंचित्करौ । सती चत्तस्याऽप्यर्थक्रियया भाव्पमयंक्िया- 


कारित्वस्यैव सत्त्वलक्षणत्वात्‌ । तस्या अप्य क्रियाकारित्वे तत्रापि सती गसती वेत्याद्यावृत्ताऽनवस्था । ततश्च 
सवस्याप्यसच्वं स्यादित्यथंः । 


। [25] तदिष्ववमर्शाभावादिति । जलमिदमित्यवमर्गाभावात्‌ । द्रमोरपीति। तयोरिति = जकबरन्योः 
स्वत्राधत्यघ्रतोतिरेव “च द्रव्यत्वप्रतीतिरिति-दरव्यं हि स्वप्रधानं गुणादयस्तु द्रव्यपरतन्त्रत्वान्न तथा । 


|क०| [25] कृतसमयस्य = (कं. १३.३) व्युरपादितलक्षणस्य । ननु प्रत्यक्षा] नु [वत्तं सामान्यं प्रत्यक्षमेव समयश्चा- 
गमः, तत्‌ कथं कृतसमयेन गृह्यमाणं प्रत्यक्षे रूपादौ गुणत्वं सामान्यं भविष्यतीत्यत . आह व्यक्तिग्रहणमिवेति (क. 
१३.४1 उपदेशसापिक्षेण चक्षुषा जातिप्रतीतौ दृष्टान्तमाह ब्राह्म णत्वस्येवेति (कं, १३.५) । नन्‌ उत्पत्तिञ्ुदधचनवगमे 


१ लत्वादन्योन्वाश्चयप्रब ङ्गात्‌ -जे. १। २ ऽल्पविषयत्वाद्‌ -जे. १; जे ३। ३,४ अत्र द्रयोरपि स्थानयोः 
मपरम्‌*- इति जे. १;. जे. २ पुस्तकयोर्नास्ति, तदपेक्षया नीटत्वादिकं - इति - क. १, कं. २ पुस्तकयोर्नास्ति । 
५ तदित्यवगमाभावात्‌-खे. १; जे.३। ६ तदसत्‌ - जे. १; जे. ३। ७ रप्यनयोः-ज. १; ज. ३। 
८ प्रतौतिरेष द्रव्यत्वप्रतीति-कं. १; क.र२। ९ तथा हि-जे. १; जे..३। १० समयसद्कुतो-अ, बः; 


. ११ च' इति - कं. पुस्तके नास्ति । 
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न्यायकन्द्री 
विलक्षणतया न गृह्यते, अत्यन्तव्यक्तिसो सादृश्येन जातेरनुद्‌ भूतत्वात्‌ 1 यदा तु माता- 
पित्रोस्तत्पु्वंषाञ्च वृद्धपरम्परया विशुदधन्राह्यणत्वमवस्ितम्‌, तदा ब्राह्यणोऽयमिति 
प्रत्यक्षेणैव प्रतीयते । यथा हि चुविदितरत्नपरीक्षाशास्त्रो रत्नजानिभेदं प्रत्यक्षतः प्रत्येति, 
नापरः । न च तावता रत्नजातिभेदो नास्ति, न च तश्प्रत्यक्षमप्रत्यक्षम्‌ । यच्चोक्तम्‌- 
स्त्रीणां स्वभावचपलानां विशुद्धिर्दु रवबोधेवेति । तदसत्‌, अभियुक्तः सुरक्षितानां 
सुक रस्तदवबोधः, कथितश्च तासां बहुविधो रक्षणोपायथ इत्यास्तां तावत्प्रसक्तानुप्रसङ्धःः । 
[26] तच्च द्रव्यत्वादिक स्वविषयस्य विजातीयेभ्यो व्यावृत्तेरपि ग्यवच्छेदस्यापि 
हेतुत्वादिशेषाख्यां विशेषसज्ज्ञामपि लभते, न केवल पनुवत्तिप्रत्ययहेतुत्वात्‌ सामान्यसञ्ज्ञां 
लभते, व्यावुत्तेरपि हेतुत्वाद्ि शेषसञज्ञामपि ऊ भत इत्यपिशब्दयोरथंः । किमुक्तं स्यात्‌ † 





[रि ०] | विशेषपदाथपरिचयः । | 
[26] नित्यद्रव्यवत्तय इतति ~ उत्पत्तिविनाशयो रवसानस्थत््व।द्‌ अन्त्ब्देन नित्यद्रव्याण्युच्यन्ते, तेषु “भवा 
अन्त्याः । अस्यैव “व्याख्या नित्यद्रव्यवृत्तय इति । नित्यद्रव्येष्वेव इति - एकेनैवेवकारेण पचपदाथेव्यवच्छदः । ननु 


[पं०] ननु द्रव्यत्वं चलनात्मता च स्फुटमुपरुभ्येते, गुणेषु तु कथमनुवृत्तिप्रत्ययो घट इत्येव प्रतीतेरिति चोद्यमान- 
माहंक्याह रूपादिषु त्वित्यादि । कतस्षमयस्पेति = कृतं संकेतस्य । तस्येति-गुणत्वसामान्यस्य संकेतमेव स्थापयति 
तथाहीत्यादिना । न तावता रत्नजातिभेदो नास्तीति-एवं यावताऽ्गृहीतसंकेतो व्यक्िमात्रमेव गृह्णाति न तु 
रुक्कादिरूपभेदम्‌, तावता शुक्टादिरूपभेदौ नास्ति, किन्त्वस्त्येवेत्यथः । न च तत्परत्यक्षमिति-यावता संकेताभावा- 
द्रत्नजातिभेदं नावगच्छति तावतंव न प्रत्यक्षम्‌ । भप्रत्यक्षमित्यधैः । कयितभ्चेति चाणकधादितत्त्रेषु । प्रसक्तानुप्रसंग 
हति-प्रसक्ते सामान्ये ब्राह्मणत्वस्यानुप्रसंगः । द्रव्यत्वादौ सामन्यविशेषे कि मुषटयं कि गौणमित्याह्‌  द्रव्यत्वादिषु 
सामान्यशब्दो मुख्य इत्यादिना । भाक्त इति भाक्तौ भंग्यां भवः । ओपचारिक इत्यथः । 


[कु० | ब्राह्मणत्वं न प्रतीयत एव, तदषगमे तु प्रतीयमानं पावकत्ववदुपाधिरेवास्तीत्यत आह्‌ तथाहीति (क. १३.९)। 
मत्र प्रयोगः - ब्राहू[ण)]त्वं जातिर्बाधकवि रहानृनृत्तिप्रत्ययविषयत्वात्‌, रत्नत्ववत्‌-पावकत्वं तु साङ्कुयं न तथेति । एवं 
च जातिरङ्खीक्तंव्या । इतरथा प्रत्यक्षानृबुत्तिप्रत्ययविषयतयैब जातिस्वीकारे मनस्त्वादिं जातयो न स्यात्‌ [स्युः], 
तत्र॒लक्षणेनैवोपाधिनाऽनुवृत्तिप्रत्ययव्यवहारसिद्धेजत्यिन ङ्कीकारारे साज्लाद्युपाधिना गोत्वादेरपि विल्यापत्तेरित्यभि- 
सन्धायाह "“आस्तामयमिति (क. १३.१३) । 

[26] परस्परविरोधिनोः समुच्चयानुपपत्तिमाश द्धुघ भक्त्या परिहरति किमुक्तं स्यादिति (कं, १३.१६) । 
कुतो विदोषशब्दस्य मुख्या्थपरित्याग इति शङ्कामपनयकषे । 
१ सौसादद्येनानुद्भूतत्वात्‌ - कं. १; कं. २। २ विशुद्धं-कंः १; विशुद्धिर््ाह्मणत्वं च-जे. १; जे-३। 
३ यत्तक्तम्‌-जे. १; जे. ३। ४ दुरवबोधेति अभियुक्तैः-जे. १; जे. ३। ५ आस्तामयं-जे. १; जे. ३। 
६ व्यावृत्तेरपि हेतुत्वाद्‌-क. १; कं.२। ७ निशेषास्यामपि-जे.१;जे.३) ८ भावा-अ,व; ९ व्याख्यानं; 
१० आस्ताम-कं. १। 








। 
। 
| 


द न्यायकन्दलीसंवलितघ्रलस्तपादभाष्यम्‌ 


धश्टार्तपादभाप्यम्‌ 


[26] निव्यद्रव्यवृत्तयो ऽन्त्या विशेषाः । ते खल्वत्यन्त न्याव ्तिहितुत्वाद्विशेषा एव । 


न्यायकब्टी 
द्रव्यत्वादिषु सामान्यशब्दो मुख्यः, अन्‌वसिहेतुत्वस्य सामान्यलक्षणस्य सम्भवात्‌, 
विशेषशब्दश्च भाक्तः, स्वाश्रयो विशिष्यते 'सर्व॑तोऽव्यन्तं व्यवच्छिद्यते येन सख विशेष 
इति लक्षणस्यात्राभावात्‌ । इडन्तु लक्षणमन्त्यविशेषेष्व'स्ति । 
नित्यद्रन्यवृत्तयोऽन्त्या विशेषा इति । नित्यब्रव्येष्येव वत्तन्त एव ये ते विशेषा इति । 
नित्यदरव्येऽ्वेति व्रव्यमुणकम्मंसामन्यानां व्यवच्छेदः । द्रभ्यगुणकमम्माणि द्रव्येष्वेव वर्तन्ते, 
न नित्येष्वेवेति । सामान्यानि तु न द्रव्येष्वेव । न नित्येष्ेव वत्तम्त एवेति बदि- 


[टि०] द्रव्यगुणकर्मसामान्यानां व्यवच्छेदः करि पदाथपिक्षया ? कि वाऽवान्तरभेदायेक्षया ? यद्याद्यस्त हि बतंस्त एव 
इत्यत्र एवकारेण किमथं पृनर्बृदधिराब्दादीनां व्यवच्छदः ? यदि द्वितीयस्तहि अवान्तरसामास्यानामात्मत्वमनस्त्वादीनां 
द्रव्या वान्तरभेदानां द्र्णुकादीनाख व्यवच्छेदं पृथक्‌ प्रयत्न न्तरमास्वैयम्‌ । अथ वर्तन्त एव इति एवकारेण 
स्वनित्यद्रग्यवृत्तित्त्वमुच्यते, तेन सामान्यादीनामपि आदिशब्देन व्यवच्छेदः, तेषामप्यात्मस्वेव वत्तित्वादिति समाधीयते 
तहि विशेषाणामपि नित्यनवद्रव्यावश्यवृत्तित्वं प्त्येकभेवायेक्षया ? क्रि वा विदोषल्पपदाथपिश्चया ? नाद्यः , असम्भवात्‌, 


[पं०] [26] नित्यत्रव्यवृत्तय इति नित्यान्येष च तानि द्र्याणि दिक्कालाकाशादौनि। तेषु वृत्तिवेतनं येषां ते 
तथा । [नित्यदरवयेष्वेति मनित्यद्रग्पवृत्तिजातीया ये न भवन्ति। तेन जछछादिपरमाणुगतरूपादि [षु] न व्यभिचारः । 
द्रव्यगुणकर्माणि हि द्रव्येष्वेव वर्तन्त इति] द्रव्यं द्विधा. लद्रव्यम्‌ । १। अनैकद्रष्यम्‌ च।२। तत्र न विद्यते 
रव्यमन्यतवा जनकतया च यस्य तदद्रव्यम्‌ । द्रव्यमाकाशकालदिग त्ममन.परमाणुलक्षणम्‌ । भनेकद्रन्यजन्यतया जनकतया 
यस्य तदलोकद्रन्यम्‌ । २। द्रव्ये द्थणुकत्पणूकचतुरणुकादि । तत्रेह द्रव्यशन्देऽनैकद्रव्यं गृहीतव्यम्‌ । न अद्रव्यम्‌ । 


|ङुः०.| | (वा) भागामिभाव्यगत।न्त्यशब्दसुचितं विशेलक्षणमाह स्वाश्रप इति (कं. १३.१७) । ननु नित्यद्रव्यवत्तयो- 
ऽन्त्यविशेष इति समस्तं वाक्यं लक्षणं तत्कुतो न विरोषोऽत आह॒ इदंस्विति (कं. १३.१९) । तुरवधारणे, इदमेव 


लक्षणं परिशिष्टं तु प्रमाणसूचकमित्यथः। प्रमाणं चेद समानजातीयानि तुल्यगृणकर्माणि समानकालूवर््तीनि 


समानकार्याणि नित्यानि द्रव्याणि व्यावत्तंकधमवन्ति, व्यावृत्तत्वात्वटादिवदिति । तदेतद्धाष्यमुपादाय व्या्ष्डटे 
नित्येति (क. १३.२२) । अत्र बहुवचनेन सिद्धसाधनतां परिहरति नित्यदरव्येष्वेवेति (कं. १३.२३ ) । द्रव्यगुणकमं- 
सामान्यानां व्यवच्छेह इति कथमित्यत आह द्रव्यगुणेति (कं. १३.२३) । व्यवण्ठेदकतयेतति शेषः । भयमथ; 
द्रव्यगुणकर्माणि गुणादिभ्यस्तावद्‌द्रव्याणि व्यवच्छिन्देति [न्दन्ति| न तु द्रव्याण्यपि परस्परम्‌ । नतु क्ञान्यपि व्यवच्छिन्दल्त्येव 


~~ ~  क 


१ हयन्त्या-कि.पा.५पु.। र तेच खल्‌ -कि.; व्यो.; पा. ५.६। ३ व्याबृत्तिव॒बिहेतु° -पा.२; ५.६. 
व्यो. कि.। ४ सर्वतो व्यवच्छिद्यते कं १; क.२। ५ लक्षणस्याञत्रापि भाबात्‌-कं.१। ६ अस्तीति - 
जे. १; जे.३। ७ वान्त रसामान्यानामात्मभेदालां -ब । ८ त्यस्येव -ज, ब, क; ९ [ |] एतन्विह्लान्तर्गतः 
पाठः अ पुस्तके बास्ति। 








टिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रोपेतम्‌ द 


[27] प्रहास्तपादभाष्यम्‌ 
अयुतसिद्धानामाधाय्याधार भूतानां यः सम्बन्ध इहप्रत्ययहेतुः स समवायः । 
न्यायकन्दली 
शब्दादीनां व्यवच्छेदः, तेषां समस्तनित्यद्रव्यप्राप्त्यभावात्‌ । ननु कि विशेषा विशेषा 
एब कि वा द्रव्यत्वादिवदुभयरूपा ? इति । तत्राहु--ते खल्विति । खलृशब्दो निश्चये, 
नित्यद्रव्यवत्तयो ये विशेषास्ते विशेषा एव निश्चिता, न तु सामान्यान्यपि भवन्तीत्यथेः । 
अत्यन्तं सव॑दा, व्यावुत्तेरेव स्वाश्रयस्येतरस्माहचवच्छेदस्येव, हेतुत्वात्‌ कारणत्वादिति । 

यथा चेदं छयोपरिष्टादुपपाद्नीयम्‌ । 
[27] समभ्राधस्य स्वरूपं निरूपयत्ि-अयुतसिद्धानासिति । युतसिद्धिः पृथक्‌सिद्धिः, 


[शि०] "द्वितीये त नित्यद्रव्येष्वरेवेत्यनेनेव गणसामान्यल्पपदार्थग्यवच्छेदे तदेकदेशानां बृद्धिशब्दादीनां व्यवच्छिन्नत्वा- 
त्दूष्यरच्छेदाय वतंन्त एवेति न कायम्‌ । उच्यते, नेदं विशेषाणां लक्षण।भिधानं किन्तु \स्वरूपकथनमेव । लक्षणन्तु 
मत्यन्तम्याग्तबुद्धिरैतुविरोष इति वक्ष्यते । | 
| समवायपदाथंपरिचयः । | 
27 | पटस्य तन्तुष्बेव इति-तन्तुपटयोहि “पृथगाश्चया्रयित्वमस्ति तन्तुना स्वावयवसमवेतत्वात्‌ “[ +*पटस्य 


[चं] असंभवात्‌ । असंभव अद्रव्यबृत्तित्वस्याधिकृतत्वात्‌ । द्रव्यवृत्तित्वस्य चाद्रव्यद्रव्येऽभावात्‌। गुणास्तु नित्येष्वनित्येषु 
ये बरहन्ते| ते इह ग्राह्याः। नतु ये नित्येष्षेव । तेषामुत्तरत्र व्यवच्छेदत्वादिति परमाः । बुद्धिक्ब्दादीनामिति- 
आदिक्षन्दाह्परिमाणपारिमंड्ल्यादिव्यषच्छेदः । तेषां समस्तनित्यद्रव्यव्याप्त्यभावादिति-बुद्धिशब्दादीनां क्षणिकत्वादा- 
काशादिष्ववुत्तेषु सर्वष्विति भावः। उभयरूपा इति = सामान्यविशेषल्पाः । उपरिष्टादुपपादनीयमिति- विदोषपदार्थे । 

[277] युतसिदिः परृयक्सिद्धिरिति भत्र युक्‌ अभिध्रणे इति धातुः । यथा द्वौ भ्रातरौ युतौ जातौ पृथक्‌- 


[ शू० ] गन्धादयः पुथिग्यादीनीत्यत आह्‌ न निस्येष्वेवेति (कं. १३.२४) । तुल्यकर्मस्वेकद्रव्या रम्भकेषु एकक्षणवतिष्विति 
दोषः । तत्र॒ तावस्ित्येषु द्रव्येषु कारण।भावादेव कारणद्रव्यं न व्यवच्छेदक, तुल्यगुणकर्मतया न गुणकर्माणि, 
द्रव्यारम्भक्तया च न कायंद्रव्यम्‌, एकक्षणवत्तितया च न कालोपाधिरित्यथंः । सामान्यान्यपि नित्यानित्यसाधारणतया 
नित्येष्वेव व्यवच्छेदकतया न वतन्त॒ इत्याह सामान्यानीति (कं. १३.२४) आत्मत्वमनस्त्वे यद्यपि निव्येष्वेव 
वत्तेते तथाप्यनेकव्यक्तिसाधारणतया न ताभ्यां सिद्धसाधनतेत्यभिप्रायः । असाधारणे: शब्दबृद्धचादिभिः सिद्धसाधनतां 
परिहरति वतन्ते एवेति (क. १४.१) तेषामनित्यत्वात. तदभावेऽपि तदाश्रयाणां व्यावृत्ततया न तद्व्यतिरिक्त 
व्याबतंकधमंसिद्धिरित्यथः । तदेतदाह तेषामिति (कं. १४.१) । समस्तम्रहणं सवेकाराभिप्रायं सवकालं नित्यद्रव्य- 
गत्यभावादित्यर्थः । उपरिष्टाद्‌ विशेषवैधम्यंप्रकरणे । | 

21 | समवाय-स्वरूपं निरूपयतीति (क. १४.९) । भेदाभवेन विभागस्याकर्तंव्यादिति भावः । पृथगवस्थितिः 





१ इष्टप्रत्ययहेतुयेः सम्बन्धः-दे। २ पिकेषा एव-कं. १; कं.२। ३ समवायस्वरूपं-कं, १; कं. २। 
४ द्वितीये मित्य इत्यनेनेव-अ; द्वितीये तु निव्यद्रन्ये येत्वनेनेव -ब; ५ मुरूप-भ,ब; ६ वृद्ध-अ, बः; 
७ पृथगाश्चरयित्वा-भ; ८ [ | एतच्चिह्लान्बगेतः पाठः-अ-पुस्तके; ५...* एतच्चिह्लान्त्ग तस्तथा ब पुस्तके नास्ति । 





४८ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्दटी 

पुथगवस्थितिरभयोरपि सम्बन्धिनोः परस्परपरिहारेण पृथगाश्रयाश्रयित्तम्‌ सा ययोनास्ति 
तावयुतसिद्धौ, तयोः सम्बन्धः समवायः । यथा तन्तुपटयोः । 

यद्यपि तन्तवः 'पटव्यतिरिक्ताः पटे न समवयन्ति, तथाप्युभयोः परस्परपरिहष्रेण 
पुथगाश्रयाश्रयित्वं नास्ति, पटस्य तन्तुष्वेवाश्रयित्वात्‌ । यत्र तु हयोौरपि सम्बन्धिनोः 
परस्परपरिहारेण व्वतिरिक्ताश्रयाश्रयित्वम्‌, तत्र युतसिद्धिः) यथा त्वगिह्द्रियशरोरयोः ॥ 
शरीरं हि स्वगिन्द्रियपरिहारेण पुथगाश्रये स्वावयवे समाशतम्‌, त्वगिन्द्रियं च शरीर- 
परिहारेण पृथगाभ्रये स्वावयवे समाभधितम्‌, तेनानयोः संयोगो न समवायः । निव्यानान्तु 


[ष्टि] तु तन्तुसमवेतत्वात्‌# परं परस्परपरिहारो नास्ति पटस्य तन्तुष्यैव समवेतत्वात्‌ । ] नित्यानां तु इति - यदि तु 
`पृथग्गतिमतत्वमेव नित्या [नित्य | साधारणा युतसिद्धिः स्यात्‌ तदा त्वगिद्धियदारीरयोरपि ^“पुथधग्गतिमत्त्वाभावादयुत- 
सिद्धिः स्यात. । नन्वेकस्य “पृथग्गतिमत््वम्‌ ? द्वयोर्वा ? नाद्यः, परमाणद्रव्यस्प्र "वृथग्गतिमतो “[ युतसिद्धघभावात्‌ 
संयोगाभावग्रस ङ्गः | युतसिद्धेः संयोगव्यापकत्वात , न द्वितौयः, परमाण्वाकागयो दरयोर्गतित्वाभावात्‌, युतसिदधच'"भावत्‌ 
संयोगाभावप्रस ङ्कः, नैवम्‌, अव्र विकल्पद्र पस्याविवक्षाप्रतिक्षिप्तत्वात्‌ । नन्‌ नित्ययुतसिद्धचा नानित्या सम्बन्धिनी 
वयाप्य न्ते, अनित्ययृतसिद्धचा तु न नित्या इति लक्षणद्वय"स्याप्यव्यापकत्वम्‌ । य॒तसिद्धिक्ञव्दवाच्यत्वं तु प्न लक्षणम्‌ । 
साधारणनिमित्तमन्तरेण तद्वाच्यत्वस्यै ्वानुपपत्तेः। तस्मादप्राप्तयोविद्यमानता युतसिद्धिरिति व्यापकं लक्षणं 


[प° |मूतावित्य्ः । “तन्तवः पटव्यतिरिक्ता न समवयन्तीति-पटे व्यतिरिक्ताः केवलाः सन्तः पटेऽसच्त्वान्न समवयन्ति, 
किन्तु स्वाश्रये स्वावयवे अंगुप्रचयविशेषरूपे समवयन्तीत्यथेः । पटस्य तन्तुष्वेवाश्रयित्वादिति - तन्तवो न पटाश्रिता 
एव, केवक्वानामपि दलनात्‌ । पटस्तु तन्तुष्प्रैवाध्रितः । अत एवेह पटे तन्तव इति व्यवहारो न प्रबतते किन्तु तन्तुषु 
१८ इति । त्वगिन्दरियपरिहारेगेति वायवीयत्वेन त्वगिन्दरियस्य विजातायत्वात्तस्य च पाथिवशरोरानारम्भकलत्व त्‌ । 


| कु ० ] विविक्तयोः सम्बन्धयोधिद्यम) नत्वम्‌ । तदेवं नित्यानित्यसाधारण्येन युतसिद्धिन्याख्याया नित्यानां विभज्य 
व्याचष्टे उभयोरिति (कं. १४.१० ) । अनित्यानामेव समवायमुदाहुरति सा ययोरिति (कं. १४.११) । लितमुद्धि 
(युतसिद्धि) भेदाश्रयणस्य फलमाह ष्व्यत्रद्रयोरिति (कं. १४.१३) । (पृथग) ? पृथिन्प्रातिविरहिणोरिति डेषः । 
पृथग्गमनयोग्यतेति (कं. १४.१७ ) आरब्छद्रचणुकयोः परमाणोः [ण्वोः] संयोगः समवायो मा भूदिति योग्यताग्रहणम्‌ । 
यथा आाकाशद्रव्यत्वयोरिति (कं. १४.१८) उपलक्षणमेतत्‌ यत्रान्पतरदनित्यं गतिमद्रा तव्रापीयमेवायूुतसिद्धिस्तयोरपि 
सम्बन्धः समवाय एव, यथा घटघटत्वयोः परमाणुपुथिवीत्वयोर्वा । अयतसिद्धि““पदेनेवं निर्वतित्वादिति (कं. १४.२१) 
गगनपतत्रिणोः पृथग्गतिमत्वलक्षणा युतसिद्धेः सत्त्वात्‌ । पृथग्गतिमत्वं हि सम्बन्धिनोः परस्परं विभागहेतुगति मत्त्वम्‌, 
उभयोरन्यतरस्य वा विवक्षितं , तत्पतत्रिणि वृक्षमूकादग्रमारोहति पुरुष इव गगनदेगाटेशान्तरं गच्छति विद्यत एवेति । 








र प 9, 
१ पशटव्यतिरिक्ताश्रये समवयन्ति-कं. १; कं, ३; जे.३। २ (त्वगिन्द्रियं चेत्यारभ्य समाश्रितम्‌ - इव्पन्तः पाठः 
क. १; क. २ -पृस्तकवोर्नास्ति। २ये हि-ब,.ब; ४, ५,.६,.७ .पृथग्भवत्तिमत्व-अ,ब; ८ [ |] 
एतंच्चिह्वान्तगेतः पाठः ब-पृस्तके नास्ति। ९ द्वयोः इति . ड पुस्तके नास्ति। १० भावा-अ; भाव-डः; 


११ व्याप्यते-अ,व,क; १२ स्याग्यापकत्वम्‌ -अ,ब; १३ "न" अ,ब पुस्तकयोर्नास्ति। १४ वानुपपयमानत्वात. 


-ड; १५ व्यतिरिक्ताश्रये समवयन्ति-कं.। १६ यत्र तु-कं.। १७ पदेनैव तस्य । 


[ता ` = 











टिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्‌गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ४९ 


न्यायकन्दखीं 
युतस्षिद्धिः पृथग बस्यितिः, पुथग्‌गमनयोग्यता, सा यथोर्नास्ति तावयुतसिद्धौ, तयोः 
सम्बन्धः स॒ समवायः, यथाकाशद्रव्यत्वयोरिति। अथतसिद्धयोः सम्बन्ध इत्युच्यमानं 
धर्मस्य सवस्य च यः काय्यंकारणभावलक्षणः सम्बन्धः, सोऽपि समवायः प्राप्नोति, 
तयो रात्मकाश्रितयो्युतसिद्धचभावात्‌ । तदर्थमाधार्य्याधारभ्‌तानामिति पदम्‌, न 
त्वाकाशशङुनिसम्बन्धनिवृत्त्यथम्‌, अयुतसिद्ध'पदेनेव तस्य निवत्तितत्वात्‌ । एवमप्याकाश- 
स्याकाणपदस्य च वाच्यवाचकभावः समवायः स्यात्‌, तनल्निवृत्यथंमिहप्रत्ययहेतुरिति । 


[टि०] द्रष्टव्यम्‌ । ननु सामान्यं विशेषाक्तान्तमेव दष्टं यथा वृक्षत्वं शिञ्ञपाद्ाक्रान्तम्‌ न पुनस्तद्रहितम्‌, तदत्रा- 
मूर्तष्वाकाशकानल्ादिषु विशेषयुतसिद्धिलक्षणं पृथगाश्रयाश्रयित्वम्‌ ुथग्गतिमत्त्वं च नास्तीति कथं सामान्यलक्षणस्यापि 
सम्भवः ? अथ विशेषलक्षणानाक्रान्तमपीदं दृष्टं तहि युतसिद्धचा व्याप्तः संयोगः कालाकाडादिभ्यो युतसिद्धिनिवृत्तौ 
[नि वतत इति न वाच्यम्‌ । नवम्‌, विशेषयृतसिद्धचभिप्रायेणाकाशादिभ्यो युतसिद्धि'निवृत्तौ संयोगनिवृत्तिरुक्ता 
न पुनः सामान्ययुतसिद्धचभिप्रायेण इति । ननु तथापि 'परमाण्वाकाशयोः सवेदा प्राप्तयोरेव विद्यमानत्वात्‌ 
युतसिद्धचभावप्रसङ्खः तदभावे च संयोगाभावप्रसङ्खः। सत्यम्‌ कलिपितप्रदेशापेक्षया विद्यमानयो रप्राप्तिरस्त्येवेति । 
° [ एवमप्याकालस्य ] इतिः - आकाश इत्येवंरूपस्य शब्दस्याकाशसमवेतत्वेन पदाथस्य चायुतसिद्धत्वादाधार्याधार- 
शभूतत्वाच्च वाच्यवाचकभावसम्बन्धोऽपि समवायः प्राप्नोति, स इह" इत्यादिना व्यवच्छिद्यते यस्तु 'इहाकाशे शब्द' 
हति प्रत्यय: समवाय'हेतुको न तु वाच्यवाचकसम्बन्धहे""तुक इति दर्शयति वाच्यवाचक!*भावे हि इति । 


[पं०] स्वावयवेति पाधित्रे । इदं च जातीयेक व चनं स्वावयवेष्वित्यथैः । स्वावयवेषु वायवीयपरमाणृष्वित्यथेः । घ्राणेच्द्ियं 
पाथिवम्‌ । रसनेन्द्रियमाप्यम्‌ । चक्षुरिन्द्रियं तेजसम्‌ । त्वगिन्द्रियं वायवीयम्‌ 1 श्रवणेन्द्रियं नभ इत्येतत्पुरो वक्ष्यते । 
पृथग्गमनयोग्यतेति दयोः प्रथग्गमनमन्यतरस्य वा । दयोयथा परमाण्वोः, अन्यतरस्य यथाऽऽकाडापक्षयाऽपरमाणोः । 
आकारां हि प्रथग्न गच्छति । व्यापकत्वाल्निष्करियत्वाच्च । परमाणुस्तु विवक्षिताकाशादितस्ततो गच्छतीति तत्त्वम्‌ । 


[०] ननु मृख्यधम्मयोः कार्यकारणभावस्य शब्दाथयोर्वाच्यवाचकभावस्य च व्यावृत्तिरूपसम्बन्धितया प्राप्तिरूप- 
सम्बन्धत्वाभावादयुतसिद्धेरनेन प्राप्तेरित्यभिधानाप्रसक्तेरुपरितनपदद्यं व्यथमिति चेत्‌, मैवम्‌, इह हि समवाय- 
स्वरूपप्रदशशनपरम्‌ एव भाष्ये पदानां प्रयोजनमात्रमभिहितं, परमाथतो लक्षणमयुतसिद्धानामित्यनेन सूचितं नित्यः 
सम्बन्धः समवाय इति । तथा हि अयुताः प्राप्ता एव ये सिद्धाः तत्सम्बन्धः समवाय इत्युक्तः प्राप्तः पूवेसम्बन्धिनो 
रसतोरकारणत्वादकार्यायाः प्राप्तेनित्यत्वं प्रतीयते इति केचित्‌ । वयं तु ब्रूमः यद्यपि सम्बरन्धिपदे उपसजेनतया 
प्राप्तिः प्रतीयते तथापि तस्या एव॒ लक्षणत्वकल्पनायां श्रुताथेपरित्यागो दोषः स्यादिति यथाश्रुतमेव साध्विति । 
नित्यः सम्बन्धः समवाय इति वादिनां त्वेकार्थसमवायिनोरपि परस्परं समवायः स्यात्‌, तच्चानुपपन्न इत्यप्रत्ययाभावात्‌ । 


9 





१ ० पदेनैव व्यावतितत्त्वात्‌-जे. १; जे.३। २ पाद्याक्रान्तं-अ, पात्वाद्याक्रान्तं-ड; ३ पृथग्भवतिमतत्वम्‌ - 


अ, ब; ४ लक्षणाक्रान्त-अ; ५ निमित्ता-अ, ब; ६ परमाण्वाकारायोरेव विद्यमानत्वात. -अ, बः; 
परमाण्व(काडशयोः प्राप्तयोरेव विद्यमानत्वात्‌ -क.। ७ | | एतचिह्लान्तगेतः पाठः अब पुस्तकयोर्नास्ति। 


८ भूतत्वात्व -अ, भूतत्वान्न-ब। ९ हेतुवाचवाचक-अ; १० हैक-अ; ११ भावो-अ, ब, क; 
७ 





५० न्यायकन्दलीसंवखितप्रहास्तपादभ्व्यम 


न्यायकन्द्टीं 
वाच्यवाचकभावे हि तस्माच्छन्दात्तदर्थो ज्ञायते न त्विहेदमिति । आधारय्याधिारभ्‌ताना- 
सिहप्रत्ययहेतुरिति कुण्डबदरसम्बन्धो न व्यवच्छिद्यते, तद्थमयुतसिद्धानामिति । 


[28] अत्र केचिदयुत सिद्धपदं विकल्पयन्ति-कि युतौ न सिद्धौ? आहोस्विदयुतौ सिद्धो? 
यदि युतौ न सिद्धो, कस्तयोः सम्बन्धः, धरम्मिणोरभावात्‌ । अथायुतौ सिद्धौ, तयापि कः 
सम्बन्धोऽपृथक्‌ सिद्धत्वादेव । भिच्रर्योह सम्बन्धो यथा कुण्डबदरयोरिति । 


तदपरे न मृष्यन्ति नह्यस्यायमर्थो युतौ न सिद्धौ न निष्पन्नावित्ि, असतोः 
समवायानभ्युषगमात्‌ । नाप्यस्यायमर्थः-अयुतौ सिद्धावेकाट्मको सिद्धाविति, एकात्मकत्वे 
ह्येकमेव वस्तु स्यान्नोभयम्‌, परस्परात्मकत्वाभावलंक्षणत्वादुभयरूपतायाः । न च तदेकं 


[शि] [28] तस्मान्न स्वरूपाभेदोऽपि इतिः -न केवलं स्वरूपासिद्ध; "स्वरूपाभेदोऽपीति । 'अयस्पिण्डः इति 
कस्कादिः । 


[प०] तत्पदस्येति । आका इति -गव्दस्य । तस्माच्छन्दादिति ~ आकाशलक्ष णा त्‌ । तदर्थं इति - आकाहारूपः । 
28] क युतौ न सिद्धाविति प्रसज्योऽयं नन । 


ढी हि ननौ समाख्यातौ पर्युदासप्रसज्यकौ । 

पयुदासः सदृग्ग्राही प्रसज्यस्तु निषेधकृत्‌ ॥ 
आहौ स्विदयुतसिद्धाविति पर्णुदासप्रतिषेधौऽयम्‌ । अपृथग्मूतौ संतो जातौ - इत्यथः । तदपरे न मृष्यन्तीति अपरे 
वेशेषिकाः । परस्परात्मकत्वाभावलक्षणत्वादिति ~ घटपटवे त्‌ । अथ यद्येकात्मकत्वे एकमेव वस्तु स्यादस्तु तदहि । 


(ङ| [28] न हि भवति खूप रस॒ इति समवायमसहमानास्तादात्म्यवादिन उत्थापयन्ति अत्र केचिदिति (कं. 
१४.२५) । “कस्तयोः सम्बन्ध इति (क. १५.१) यः समवायः स्यादिति शेषः । "नहयस्थायमिति (कं. १५.३ ) 
प्रथमपक्नान ङ्गीकारपरहित इत्यर्थः । '"नाप्ययमिति (कं. १५.४) द्वितीयो ङ्गीक्रियते । तथापि न तत्तादात्म्यमित्यभिप्रायः । 
एकमेव वस्तु स्यादिति (कं, १५.४) तथा च द्विवचनानुपपत्तिरिव्यथंः । ¦ 

तनु परस्परात्मकत्वाभावविरहोऽपि भेदो व्यवहियते यथा वृक्षाणां वनमितीत्याशद्धुयाह न च तदेकमिति 
(क. १५.५) । परस्परविलक्षणेनेति (कं. १६.६ ) "इह तन्तुषु पटः' इह गोषु गोत्वमित्येवमयुतसिद्धयोरवयव।- 
वयविनोर्जातिजातिमतोः परस्परविरुद्ध स द्भुयादिधमेवत्तया प्रतिभासनादेकत्वमयुक्तं, वक्षाणां वनमित्यत्रापि अनियत- 
निशानां वृक्षाणां बहुत्वसङ्ख्यैव वनमिति दृष्टमिति दृष्टान्तोऽपि न युक्त इत्यर्थः । उच्र प्रयोगः विप्रतिपन्नं 
भेदवत्‌ विरुद्धधर्माध्यस्तत्वात्‌ प्रतिपन्नवदिति । तदेतदाह विलक्षणेऽति [पि] भेदविलक्षणत्वाद्‌ भेदप्रमाणत्वादिव्यर्थः । 


"=-= --- 1 1 


१ “सिद्धि-कं, १; क.२। २ °भूतत्वादेव-जे. १; जे. ३। ३ नाप्ययमथेः-जे. १; जे.३। ४ अयुतौ 
सिद्धाविति-क. १; क.२। ५ स्वरूपाभावोऽपीति-अ,ब; ६ अय :पिण्ड-मु. । ७ आकाशपदस्य - कं. । 
८ कः सम्बन्धः -क. । ९ नह्ययमस्य ~क. । १० नाप्यस्यायम-कं. । 





टिप्पणपच्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ५१ 


पररारतपादभाष्यम्‌ 
[29] एषं धम्म विना धम्मिणामहेशः कृतः । 
न्यायकन्दली 


वस्तु परमाथवः, परस्परविलक्षणेन रूपेण तथोराकारयोः प्रतिभासनात्‌ । विलक्षणाकार- 
बद्धिवे्यत्वस्यव भेदलक्षणत्वात्‌, अन्यथा भेदाभेदन्यवस्था नुपपत्तेः । तस्माच्च स्वरूपा- 
भेडोऽप्यपृतसिद्धिः, किन्तु अयुतसिद्धानामिति परस्परपरिहारेण पुथगाश्नयानाभ्चितानम- 
सित्यथः। तथा च सति सम्बन्धो नानुपपन्नः, स्वरूपभेदस्य सम्भवात्‌, भिन्चयोश्च 
परस्परो पश्केषस्य दहूनायः पिण्डयोरिवं विना सम्बन्धेनासम्भवात्‌ । इयांस्तु विशेषः- 
बहति रत्पत्तेः पश्चादयःपिण्डन सह्‌ सम्बद्धयते, इह तु स्वकारणसामथ्यादुपजायमानमेवं 
तत्र सम्बद्धघते, यथां छिदिक्रिया छदयेनेत्यलम्‌ । 

[29] ननु किमधं षडेव पदार्था उदहिष्टा नापरे ? तेषामेव भावात्‌, तदन्येषामभावाच्च । 


|रि०] [29] [ अभावचर्चा ] 
तदभावश्च सर्वेः इति -आध्रयासिद्धिभयादनेन प्रमाणं सूचितम्‌ - द्रव्यगुणादिपदाथंषदट्कातिरिक्तो भावरूपः 


पदार्थोऽस्तौति वाक्यमनथेकम्‌, प्रमाणानुपरभ्यमानाधंत्वात्‌, शाराविषाणमस्तौति वाक्यवत्‌ । ननू दृष्टान्ते कि शडो 
निषिध्यते ? विषाणं वा? तयोः संयोगो वा? नाद्यद्यम्‌, “स्वस्वस्थाने तयोविद्यमानत्वात्‌ । नान्त्यः गवादि- 


[प०] तश्रा न च तदेक वस्तु परमार्थत = इत्यादि -अत्र च तदिति तन्तुषटस्वरूपम्‌ । ननु दहनायस्िण्डयो रयुत- 
सिद्धत्वाभावात्कथं दृष्टान्तत्वम्‌ येन॒ दह्नायस्पिण्डयोरिवेत्युच्यते, ~ इत्याशंक्याह - इयांस्तु विज्ेष इत्यादि । 
उपजाधमानमेवेति-पटादि । तत्रेति = तन्त्वादौ । | 

[29] ननु किमथं षडेव पदार्था उदिष्टा नापरे इति प्रस्नः । तेषामाभावादिययुत्तरम्‌ । सकं रिति-प्रमातरभिः। 
विधिप्रत्ययविषयत्वमिति ~ अस्तीति प्रत्ययगोचरत्वम्‌ । भ्यावृत्तं लक्षणमिति असाधारणं लक्षणं वक्ष्यते इति “शेषः । 


[कु० ] पृथगाश्रयानाधितानामिति (क. १.९) प्रृथग्गतिविरहिणां चेति शेषः । परस्परोपसंश्केषस्य परस्परोपर्कष्टा- 
वयवादिसामान्यमेव । वेशिष्टघं विशिष्टवृद्धिविषयतावस्तुस्वरूपं वा व्यावृत्तिर्वा । ततोऽधिकानां बुद्धचनारोहात्किमर्थं 
नोटिष्टा इति शस्या अभावा|द |नुत्तरमवचनौयमेवतया “इहेदमिति प्रत्ययस्य सम्बन्धमन्तरेणानृपपत्तेरिति न 
प्रमाणं दशितम्‌ । प्रयोगस्तु तन्तुपटाः सम्बद्धाः इह प्रत्ययविषयत्वात्‌ । दहूनादयःपिण्डवदिति (कं. १५.१०) 
म॒ च संयोगेन सिद्धसाधनमित्याह इयांस्त्विति (क. १५.११) । न॒ तन्तुपटयोदंहनायःपिण्डवदप्राप्तिपूल्विका 
प्राप्तिरित्यधंः । 

[29] नन्विति (क. १५.१३) अयमाशयः रक्तिसादृश्यादयोऽपरेऽपि प्रतीयन्ते तावत्‌ । यथासम्भवहैयोपादेय- 
भवषेन त [ज्‌ ज्ञानमपि निःश्रेयसौपयोग्येव । ततश्च तदनुहेशा[न्‌ | न्यूनत्वमुदेशस्येति । उत्तरं ^तेबामभावादिति 


१ °नुपपत्तिः-जे. १; जे.३। २ °पसश्लेषस्य-जे. १; जे. ३। ३ °रत्पद्य-जे. १; जे. ३। 
४ तेषामसम्भवात्‌ -जे. १; जे. ३। ५ सुस्वस्थानतमो-अ, स्वस्वस्थानतमो-ब; ६ व्यावृत्तं तु-कं.। 


७ विशेषः-ब.। ८ दहनायःपिण्डयोरिव -कं.। ९ तेषामेव भावात्‌ -क.। 








५२ न्यायकन्दलीसंवलि तप्रहस्त पादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्द्टी 
तदभावश्च सव्वं: प्रमाणे रनुपलभ्यमानत्वाच्छशविषाणवत्‌ । षण्णां सामान्यलक्षणं 
विधिप्रत्ययविषयत्वम्‌ । 'व्यावृत्तन्तु लक्षणम्‌-यथा गणाश्रयो द्रव्यम्‌ । सामान्यवानगुणः 
संयोगविभागयोरनपेक्षो न कारणं गुणः । एकद्रव्यमगुणं संयोगविभागयो रनयेक्षकारणं 
कम्मं । अनुवृत्तित्रत्ययकारणं सामान्यम्‌ । अत्यन्तव्यावत्तिवद्धिहेतुविशेषः । अयुत- 
सिद्धयोराश्रयाश्रयिभमावः समवाय इति । 


टि०] विषाणेनान्यतः समानीतेन संसगंसम्भवात्‌। नापि शलदिरःसम्भूतविषाणसंयोगो निषिध्यते अप्रती- 
"तस्यानिषेध्यत्वात्‌ । तस्मात्साध्यविकल्पो दृष्टान्तः । सत्यम्‌, अन्यत्र पञुमस्तक“विषाणयोर्जन्य जनकभावः प्रतीतोऽत्र 
निषिध्यते, ततश्च प्रतिपन्नस्यैवारोप्य निषेधः पक्षधरस्य सर्व॑त्राप्यपूर्वस्यैव सिद्धेः । पडेवेत्येवकारेण च ये भावरूपा 
पदार्थाः ते षड्‌ लक्षणाक्रान्ता एवेति भावल्पेषु पदार्थेषु षट्लक्षणयोगो व्यवच्छिद्यते, अतोऽन्या^नावोऽथददिव भावरूपः 
पदाथः षड्व्यतिरिक्तो नास्तीति प्रतीयते, अथवा भावस्वरूपेषु षड्श्लक्षणातिरिक्तः । 
[ द्रव्यलक्षणम्‌ । | 
गुणाश्रयो द्रव्यमिति लक्षणमूत्पन्नमात्रे निर्गुणेऽवयविनि गणवत्ताभावादव्यापकमिति कै चित्‌ “कदापि इत्यनेन 
विशेषयन्ति, तन्न युक्तम्‌, विकल्पानुपपत्तेः । तथा हि अपि इत्यनेन न सर्वदेत्याल्िप्यते । ततश्चैकदा “यद्‌ गुणाश्रयस्तद्‌ 
द्रव्यं यदि तदा नित्यद्रव्याणां द्रव्यत्वं न स्यात्‌ । अथ सवदव गुणाश्चरयस्तदा “"[प्रत्यग्रोत्पन्नमगुणं द्रव्यं न स्यात्‌, 
एकस्यानुगतलन्नषणस्याभावात्‌ । तस्मात्सामान्येन "एकदा ' "सवदा" इति विोषानवेश्नं ' गुणाश्रय ' इत्येतावदेव लन्वम्‌, 
योग्यतया तु| प्रत्यग्रोत्पन्नस्यापि द्रव्यत्वमिति । 
| गुणलक्षणम्‌ । | 
सामान्यान्‌ इति-सामान्यादित्रयव्यवच्छेदः । अगुण इत्यनेनेतरेतराश्चय भ्ूप्रस दधात्‌ द्रव्यव्यवच्छेदार्थं कार्यानाश्रय| 
दत्युपलक्षणीयम्‌ । न विद्यते गुणोऽप्रधानं कायंदरव्यमाधेयतया यस्येति श्युत्पच्या कार्थस्थ कारणपःरतन्त्येण ष्गौणत्वम्‌ । 
ननु सयागविभागावेव गणेषु मध्ये संयोगविभागजनकौ नान्ये गुणा इत्यव्पापकं लक्षण म्‌ । न, कमं तावत्स ^“ोग- 
विभागयोर `नपेकषय “कारणं भवति । तद्रूपो गणो न भवतीतिकर्मरूपता निषेध एव त।त्पर्यात्‌ । 


[प०] संयोगविभागयोरनयपेक्षो न कारणं गुण इति -सयोगविभागस।पेक्ष एव रूपादिगुणो द्रव्यरूपादिगुणोत्पादकः । 


वज्ञेषिकमते हि गुणाश्च गुणान्तरमारभन्ते इति पय्यते । एकद्रव्यनिति - एकंकच द्रव्य वतम।नम्‌ । ““अवृत्तमिति- 
समवायलक्षणः । अनुवृत्तिप्रत्ययहेतुरित्यर्थः । 


ॐ०] (क, १५.१३) रक्त्यादीनाभेवाव्रान्तर्मावादिति भावः । तथाहि शक्तिस्तावतस्फोटकार्यान्यथानुपपत्ति कल्प्यमाना 
प्रतिबन्धाभावो वा वस्तुस्वरूपं वा ? आद्येऽभावानुप्रवेशः, द्वितीये द्रव्यगुणकर्मानुप्रवेशः । सादृर्यंत्व अभावानुटेश- 
कारणं प्रागभिहितमेव, तदधिकानां बुद्धयनारोहमेवाह तदभ।वश्चेति (क. १५.१४) । सर्वेषां प्रमात्रणामनुटिष्ट- 
दाक्त्यादिविषयप्रमाणानुदयादित्यर्थः । ॥ 





~~ 
यिनि पय (करर 





१ व्यावृत्तं लक्षणम्‌ -जे. १; जे.३। २ अनुवृत्तं समान्यम्‌-जे. १; जे.३। ३ रशि-अ, व; ४ तद्धय- 
निषेधत्वात्‌-अ । ५ विषाणविषाणयो-अ,व; ६ भावा-अ,ब; ७ लक्षणातिरिक्त इति आवृत्तं अवपूस्तकयाः, 
८ षरद्‌-अ, ब; ५ अतत-अ,ब; १० [| | एतच्चिह्लान्तगेतो पाठः अब पृस्तकयोर्नास्ति। ११९ [ | 
एतच्चि्ञान्तगतो पाठः ड पुस्तके नास्ति। १२ व्युत्पत्ता-ङ; १३ गौणत्वात्‌-ड; १४ जनको - डः; 
१५ विभागयो -अ; १६ रपेक्ष्य-ड; १७ कारणे-ञ, ब; १८ अनुवृत्तं - अ; अनुवृत्ति ~ कं. । 
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न्यायकन्दटी 
अनुटिष्टेषु धम्मिष्‌ धर्म्मा न शक्यन्ते वक्तुम्‌, अतो धम्माणामृहेशं प्रक्रमथितं 
सद्धति प्रदशयति-एवपतिति । एवं पुवोक्तिन ग्रन्थेन धसे विना धर्म्मान्‌ परित्यज्य 
धम्मिणामुहेशः कृतः, धम्मिणां संन्नामात्रेण सङ्ोत्तनं छकृतमिदानीं धर्म्मा उदहिश्यन्त 
इति भावः । यद्यपि प्व द्रव्यादीनां विभागः कृतस्तथाप्युहेशः कृत इत्युक्तम्‌, विभागस्य 
नामधेयसङ्कीत्तन मात्रेणोहेशेऽन्तभविात्‌ । 


[रि०| [ कर्म॑लक्षणम्‌ । ] 

एकद्रव्यमिति - एकमेव द्रव्यं समवायिकारणत्ेन यस्येति विग्रहः, तेनद्रव्याश्धितादनेकद्रव्याधिताच्च द्रव्याद्‌ 
व्यवच्छेदः । अनेकद्रव्याध्िता'न्नित्यत्वेनाद्रव्यकारणाच्च सामान्यात्‌, नित्यत्वादेव विशेषात्‌ "[असमवेतत्व) त्‌ |समवायाच्च 
व्यवच्छेदः। न विद्यते शृणो गृणत्वमस्य इत्यगुणमिति गृणव्पवच्छेदः। नञ्‌ तत्पुरुषे तु पुंस्त्वं स्यादिति तावदेकं 
कर्मलक्षणम्‌, द्वितीयं तु संयोगविभागयोरनपेक्ष्यकारणं कमं इति ! संयोगत्रिभागयोरत्पत्तौ यत्स्वोत्पत्ति“पश्चाद 
भाव्यसाधारणभावरूपकारणानपेक्षं तत्कमं । द्रव्यं हि स्वोत्पत्तिकारणव्यतिरिक्तं कम्मपिक्ष्य संयोगविभागौ जनयति “इति 
तद्‌व्यवच्छेदः । संयीगविभागौ समृदितौ संयोगजसंयोग'“वभागजविभागौ प्रति न कारणं किन्तु प्रत्येकमिति ताभ्यामपि 
व्यवच्छेदः । सामान्यविशेषसमवायान्तं त्वना रम्भकत्वादे्यवच्छेदः । स्वोत्पत्तिपश्चाद्‌भावि इति भणनात्‌ स्वोत्प्ति- 
समवायिकारणद्रव्यापेक्षत्वेऽपि कमणो न दोषः । *आसाधारणेति “वचनादद्ष्टापेक्षत्वेऽपि (न दोषः भावल्पेति 
भणनात्‌ पूवसंयोगाभावसापेक्षत्वेऽपि न दोषः । 

| सामान्यलक्षणम्‌ । | 
` अचुवृत्तमिति ~ अनुवृत्तं युक्लादिरूपं पटादावप्यस्तीत्यनुवृत्तप्रत्ययहैतुरिति व्याख्येयम्‌ 


|°] ननु द्रव्यादीनामूपसङप्राहकाभावे पदाथनिमिष्येकतया व्यवहा [ रा | नुपपत्तेस्तद्वक्तव्यमित्यवेक्षायामाह षण्णां 
सामान्यलक्षणमिति (क. १५.१५) । व्यावृत्ततयानवगतानां साधम्यं दुज्ञनमिति । व्यावत्तलक्षणमाह्‌ “व्यावत्तेति । 
गुणाश्नयत्वं गणजातीयात्यन्ताभावा (व } धिकरणजातिमत्त्वम्‌ । गुणस्वकूपमष्ट - सामान्यवानिति (कं. १५.१६) । 
परस्पराविरुदढ कार्यासिमवायिक[का|रणा[ण |जातीयो गुण इति लक्षणं सूचितं तस्माद्गुणे ज्ञाते | तद्राहित्यज्ञानं | 
तद्राहित्ये ज्ञाते गणज्ञानमितीतरेतराश्रयत्वं न दोषाय । एकद्रव्यमिति (कं. १५.१७) संयोगविभ।गयोरनपेश्- 
कारणत्वमेव लक्षणम्‌ । द्रव्यगुणस्तदभावादेव व्यावृत्तौ सिद्धायामि[त्ये |तत्पदद्ययं स्वरूपस _्कीत्यंथंनिति द्रष्टव्यम्‌ । 

वृत्तकौतंनस्य'प्रस्तुतत्वश ङ्गु मपाकरोति अनुदिष्टिष्विति (कं. १५.२१) । “उहेशान्तर्भावादिति (कं. १५.२५) 
सामान्येनोदिष्टस्य अवान्तरे विशेषोहेशो विभाग इत्यथः । 








१ सङद्धतमाह-जे. १; सङ्खगतिमाह-जे.३। २ मात्रत्वेनो°-जे. १, जे. ३। ३ द्रव्यावरछेदः - ड; 
४ नित्येत्वे-अ, वब; ५ | | एतच्चिह्ञान्तगंतः पाठः अब पुस्तकयोर्नास्ति। ६ गुणो इति अ पुस्तके नास्ति । 
७ संसयोगयोरन -अ; ससंयोगविभागयोरन -ब; ८ पस्वाद्‌-अ,ब; ९, १० इति'-'विभागज' इति पाठौ 
अवकपुस्तकेषु ष्टो; ११ न दोषः कर्मणः-अ,ब, क; १२ असाधारणेऽपि-ड; १३ वचनादपि दृष्टा- 
म,व; १४ ना-अ; १५ अनुवृत्ति मु. किन्तु-जे. १, ३ पुस्तकयोः अनुवृत्तं इति पाठः । १६ व्य।वृत्तम्‌-कं. । 
१७ उदेरोऽन्तर्भावाद्‌ - क. । 


५४ न्यायकन्दलोक्तंबलितप्रज्ञस्तवादमाष्यम्‌ 


[30] प्रशस्तपाद नाप्यम्‌ 
षण्णामपि "पदार्थानां साधम्यंमस्तित्वाभिधेयतव जेयत्वम्‌ । 
न्यायकन्दटी 
[30] यद्यपि धर्माः षट्पदार्थेभ्यो न व्यतिरिच्यन्ते, किन्तु त एव अन्योन्यापेक्षया 
धर्मा धर्मिणश्च भवन्तीति । तथापि तेवां `घस्मिरूपतया परिज्ञानार्थं पृथगुहशं 
करोति-षण्णामपोति । अस्तित्वं स्वरूपवस्वम्‌, बण्णामपि साध्यम्‌, "घस्य यस्य 


[टि०| | विज्ेषलक्षणम्‌ । | 

अत्यन्तव्यावृत्तेतिः- ननु उरणसमूह“मध्यासीनंस्वस्वोरणपरिग्रहे क मप्यत्यन्तव्यावृत्तवृद्धिटैतुविशेषं तथाभूत राम- 
स्तोमादिकमालो कन्त एव तद्धिदः, ततस्तस्यापि °विञ्ञेषवत्त्वं स्यादिति नेदं लक्षणं साधु | एकलूपाः स्वरूपसन्तो 
विशेषा इति केचिद्‌ वदन्ति । व्यावृत्तवुद्धिजनकत्वमेकमेवषरूपं “न त्वनुवृत्तवद्धिजनकत्वं द्वितीयं रूपम्‌, येषामित्यनेन 
` साभान्धविशेषात्‌ स्वरूपसन्त इत्यनेन रोमस्तोमादेर्व्यवच्छेदः, तदपि न समीचीनम्‌, सत्तासामान्यस्यापि स्वरूप 
सतोऽनुवृत्त "प्रत्ययजनकत्वलक्षणेकषूपकत्वात्‌ विशेषत्वप्रसक्तेः । तस्माच्निव्यद्रव्येष्ेव व्यावृत्तैकम्रत्ययहैतवो विडेषा 
इति लक्षणं साधु । 





| समवायलक्षणम्‌ । | 
अयुतसिद्धयोः इति :- आश्रयाश्चयिभावः इत्यनेन घ्मसुखयोः कायकारणभावो “'व्योमव्योमशब्दयो^"वाच्यिवाचक- 
भावश्च व्यवच्छिन्न: । | | 
30. | पदार्थानां साधरम्यवेधम्यनिरूपणम्‌ | 
यत्तावत्‌ अस्तित्वं वस्तुस्वरूपमेव नाभ्युपगम्यते किन्त्वस्तित्वं नाम धर्मविरोषो वस्तुस्वरू पात्परृथक्‌ स कि 
सववस्तुव्यापकः { प्रतिवस्तुभिन्नो वा? प्रथमे दूषणं “तेषामेकस्मिन इति । द्वितीये तु अथास्तित्वम्‌ इति । 





| पं० | [30] तदेव तस्यास्तित्वमिति । कोऽथः ?2 न त्वस्तित्वं नि त्रो धमः । न समवायलक्षणावत्तिरिति- 
समवायलक्षणसम्बन्ध आध्ितत्वशब्देन नोच्यत इत्यथः । समवायं तदभावादिति-समवाये समवायवत्त्यभावात्‌ । 


निस्समवायो हि समवायः । तत्कल्यनावैयर्ण्यमिति ~ मस्तित्वकल्पनावैयर्यम्‌ । येषां त्विति - अस्माकम । नाप्यस्तित्व- 
मनयकमिति - अत्र अस्तित्वं स्वरूपसत्वम । 


| क० | | 30 | धर्माणां षट्पदार्थानतिरेकात्‌ पदार्थानां चोदिष्टत्वात्‌ किमर्थ॑मुत्तरः प्रबन्ध इति शा द्ुामपनयनेव 


सङ्गति करोति यदपीति (कं, १६.३) स्वरूपस [ब |त्वं विधिप्रत्ययविषयत्वम्‌ । अस्यैव षट्‌्पदार्थानितिरेकमाहं 
--------------------- (1 1 1 


१ पदार्थानामस्तित्वाभिषेयत्वज्ञेयत्वानि-कं. १, कं. २; पदार्थानां साधर्म्यमस्तित्वाभिधेयत्वज्ञेयत्वानि-पा. ५ पु. दे 
२ भेयत्वम्‌ ताडपत्रीयपुस्तकस्य पाठः प्राचीनत्वाच्छद्त्वाच्च स्वीकृतः व्योमवत्यामपि समाद्वारदन्दमाभित्यायं 
पाठः स्वीकृतः । ३ ध्मरूपतया-जे. १, जे. ३। ४ यस्थ घस्तुनो यत्सारूपं-क. १, कं. २। ५ मध्यमध्यासीन 
क; मध्याध्यासीन-ड; ६ कत-अ,व,क; ७ विशेषत्व-ड; ८ नत्वं वृत्त-भ; ९ विज्ञेषात्‌-अ, ब; 
१० प्रत्ययलक्षणेकरूपत्वात्‌ -अ, व; ११ व्योमशन्दयो -अः; १२ वाचकप्रत्ययटेतवो विदोषासावश्च-बः; 
१३ तेषां कस्मिन्‌ -अ,व; १४ तु ड पुस्तके नास्ति। १५ स्वरूपवत्त्वं- कं. । 
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प्ररास्तपादभाष्यम्‌ 
आश्रिततवञ चान्यन्न नित्यद्रव्येभ्यः । 
न्यायकन्दटी 
वस्तुनो यद्यत्‌ स्वरूपं तदेव तस्यास्तित्वम्‌ । अभिधेयत्वमप्यभिधानप्रतिषादनयोग्यत्वम्‌, 
तच्च वस्तुनः स्वरूपमेव । जयत्वं ज्ञानग्रहुणयोग्यत्वं तदपि स्वरूपमेव ! भावभावस्य 
स्वरूपमेवावष्याभेदेन जेयत्वमभिधेयत्वञ्चोच्यते ! 
आश्रितश्बडच परतस्त्रतयोपकन्धिः, न समवायलक्षणा वत्तिः, समवाये तदभावात्‌ । 


इदञ्चाश्रितत्वं चतरुव्विधेषु परमाणुषु अआकाशक्ालदिगात्ममनःसु नास्तीत्याहु-अन्यत्र 
निष्यव्रव्येभ्य इति । 

येतु धम्मास्तिद ग्यतिरिक्तानिच्छन्ति तेषामेकस्मिन्‌ समस्तवस्तुव्यापिन्यस्तीति- 
प्रव्ययहे्ावस्तित्वे कल्पिते द्रव्यादिषु सत्तावयथ्येम्‌ । अथास्तित्वं प्रतिवस्तु भिद्यते 
तदा तत्कल्पनाबयथ्यम्‌, सत्तायाः स्वरूपसत्तायाश्च सदिति प्रत्ययोपपत्तेः । येषान्तु 
भावस्वरूपमेवास्तित्वं न तेषां व्यर्था सत्ता, स्वरूपस्यान्‌वत्तिप्रत्ययहेतुत्वाभावात्‌ । 
नाप्यस्तित्वमनथेकं निःस्वरूपे सत्तायाः समवायाभावादित्य॒भयमुपपद्यते । 


[ि०] द्रव्यादित्रये महासामान्यात्‌ सामान्याण्दित्रये च स्वरूपसत्त्वाद्‌ अनुवृत्तप्रत्ययोपपत्तेरस्तित्वं तृतीयं धर्मान्तरं 
नाभ्युपेयं योऽपि दहि पट्षदाथेवृत्तिमत्वं धर्मान्तरमिच्छति तेनःपि स्वहूपसत्तवमभ्युयेयं, निःस्वरूपे शशविषाणादौ 
सत्तास्षमवायायोगादिति । ननु स्वरूपमेवास्तित्वं यद्यभ्युपगम्थते तदापि कि सत्तासामान्येन ? स्वरूपसत्वादे "वानुवृत्त- 
प्रत्ययोपपत्तेः । अथानुवृत्तप्रत्ययाथं सत्ताभ्युपगमस्तहि कि स्वरूपसत्त्वेन इत्याह येषां तु इत्यादि । 


[्क०] यध्येति (कं. १६.६) । ज्ञानग्रहणथोग्यत्वमिति (कं. १६.७) ज्ञानधर्माभावाभावस्येति । एकमेव वस्तुपाधि- 
भेदाद्धिल्नव्यवहारविषयं, यथेक एव पिता पुत्रश्चेति भावः। यद्यप्यभिधेयत्वनज्ञेयत्वे भावाभावसाधारणे तथाप्यभाव- 
वेधम्यनिभिधानादविरोधः 

सत्तावेयथ्यसिति (क. १६.१४) तेनव सत्प्रत्य प्रस्यान॒वत्तेः सत्तायां प्रमाणाभाव इत्यथः । स्वरूपस्यान्‌वत्तिप्रत्यये 
हेतुत््राभावादिति (क. १६.१६) मुख्याभ।व उपचारस्याप्यशक्यत्वादित्यर्थं; । 

समवायित्वमाध्रितत्वाद्िविच्य व्याचष्टे समवायलक्षणावृत्तिरिति (कं. १६.१९) । अनेकत्वं बहुत्वसङ्ख्या- 
गरुणादिष्टगणेषु विरुद्धेत्यत आह परस्परविभिन्नत्वमिति (क. १६.२०) । 
१ स्वरूपमेव-क. १, कं. २; भावस्वरूपमेवावस्थाभेदेन-क. १, क. ३। २ धर्मान्‌ व्यतिरिक्तान्‌-कं. १, क. २। 


३ न चास्तित्व°-जे. १, जे. ३। ४ इत्यादि त्रये एव-अ; ५ वानुप्तप्रत्ययोपपत्ते-अ,ब। ६ यद्यपि कं. 
पुस्तके नायं पाटस्तथापि पादटिप्पणे ज्ञेयत्वं ज्ञान प्रहणयोग्यत्वं तदपि स्वरूपमेव इत्यधिकं रापु. इत्यनेनान्य त्रा दशंपुस्तकेऽ" 


पाठ उपलभ्यते -कं. । ७ प्रत्यय-क,। 


५६ न्यायकन्दलोसंवलितप्रहञस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रश्स्तपादभाप्यम 
द्रव्यादीनां पञ्चानामपि समवायित्वमनेकत्वञ्च । 
गृणादीनां पञ्चानामपि नि्गृणत्वनिष्क्रियत्वे । 


न्यायकन्दटीं 
द्रव्यादीनां विशेषान्तानां साधर्म्यं साधयति । समवायित्वं समवायलक्षणा वुर्तिः । 
अनेकत्वं परस्पर भिन्नत्वं भिन्नत्वं चेतरेतरव्यावृत्तं स्वरूपमेव । द्रव्यादीनामित्युवते 
समवायोऽपि गृह्येत, तदर्थं पञ्चानामित्युक्तम्‌ । पञ्चानाभित्युक्ते च केषामिति न ज्ञायते 
तदर्थं द्रव्यादीनामिति। 





|खि०] समवायलक्षणावुत्तिः इति । समवायरूपः सम्बन्धः पच्वानामप्यस्ति, आकाशादीनामाधारभूतानां कार्यद्रव्या- 
दीनां गुणादीनां चाधेयरूपतयेति वि्गेषः । 


। 
। 
। 
| 
| 


[पं०] व्यादीनां विोषान्तानामिति ~ समवायस्य तु समवायो नास्तीत्यभिप्रायः। अनेकत्वमिति ~ पृथिव्यादिः 
भेदद्रव्यादीनां पच्वानामनेकत्वम्‌ । समवायस्य तु न, एकत्वात्‌ । 


ननु गृणाभावक्रियाऽभावौ कथं विशेषणं येन त द्विशिष्टत्वमुच्यते -अत्राह्‌ "यथा चेत्यादि । भावोऽभावस्य 
विज्ञेषणमिति -सघरटं भूतकमित्यादौ । तथा चोपनिबद्धगिति - तैस्तैः शास्त्रकारै: प्रतिपादितम्‌ । सम्बन्धमपीति = 
विशेषणविगेप्यभावलक्षणम्‌ । कल्पयिष्याम इति इैव द्रज्यपदार्थे । उत्तरत्र यदि संबद्धमेव विशेषणं मन्पस इति - 
अनेनेत्यावेदयतनि यदसम्बद्धमपि विदोषणं भवति यथा श्रहर्षं देवकुकम्‌ । 





[कु० | अभावस्प तुच्छत्वात्कथं विरिष्टव्यवहारहेतुत्वमिव्यत आहं यथा भाव इति (क. १६.२५) । अयमभिसन्धिः 
करि ज्र त्व ^< ^~ = ~~ 

किमिदमभावस्य तुच्छत्वम्‌ ! प्रमाणगम्यत्वविरहो वा विधिप्रत्ययविरहो वा? नाद्यः भावभ्राहकरेव चौरव्याघ्राद्य- 

भावाग्रहण प्रवृत्तिविलापप्रसङ्धात्‌ । नापि द्ितीयः निषेध व्यवहाराविषयतया भावस्यापि तुच्छत्वप्रसद्धात्‌ । 


भावाभावयोरिति (कं. १७.२) संयोगादिषम्बन्धवतामेव दण्डादीनां विश्चेषणत्वदर्लनादभावस्य तदभावाद- 
भावादयुक्तं विशेषणत्वमिति भावः 1 अस्ति तावदिति (कं. १७.२) विशेषणभ।वस्य सम्बन्धान्तरपूव्वं कत्वानुमानस्य 
समवाये भग्रत्वात स्वरूपोपश्टेष एव॒ विशेषणत्वे प्रयोजकः, स॒ च विदिष्टप्रत्ययरूपकार्योन्निय इति भावः । 
असम्बद्धमेवेति (क, १७.३) कल्पनालाघवायेति । विश्ञेषः [दोषः | । 





१ पानां समवायित्वर--क. १, कं.२। २ साधर्म्यं समवायित्वं-जे. १, जे. २। ३ परस्परविभिन्नत्व- 
मितरेतरव्यावृत्तं -कं. १, कं. ३। ४ दोषः-अ,व,क; ५ यथा--भावो-कं.।1 ६ सम्बद्धमेव-कं. । 








रिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ५७ 


प्ररास्तपादभाष्यम्‌ 
[31] द्रव्यादीनां ्रथाणामपि सत्तासम्बन्धः, सामान्यविशेषवतत्वम्‌, स्वसमयाथंशब्दाभि- 
धेयत्वम्‌, धस्माधम्मक्तृत्वञ्च । 

न्यायकन्द्री 

[31] गृणादोनां समवायान्तानां साधम्यमाह-गुणादीनासिति । निगुणत्व गृणाभाव- 
विशिऽटत्वम्‌, निष्करियत्वं क्रियाभावविशिष्टत्वम्‌, यथा च भावोऽभावस्य विशेषणं 
स्वविशिष्टप्रत्ययजननादेवमभावोऽपि । तथा चोपनिबदमघटं भूतलसिति । भावा- 
भावयोरसम्बन्धात्‌ कथमभावो विशेषणमिति चेदस्ति तावदयं बविशिष्टप्रत्ययः 
तह्‌ शं नात्सम्बन्धमपि कल्पयिष्यामः । यदि सम्बद्धमेव विशेषणं सन्यसे । 


[हि०] [3] | अस्ति तावदथम्‌ इति - स्वह्पप्रत्यासत्तिरूपः सम्बन्धः कल्प्यते । संयोगाभावो हि संयुक्तवत्प्रतिभासते, 
समवायाभावस्तु समवेतवदिति । 

ननु `यद्यसम्बद्धमपि विशेषणं तहि गृह स्थितेनापि दण्डेन दण्डी इत्युच्येत्‌ ? न वाच्यम्‌, विशिष्टप्रत्ययो 
यत्र दुह्यते "तत्रैवं मन्यते नान्यत्रेति । 

यथा चैतेषु इति - सत्तासम्भवो तु वृक्षप्रत्ययकारणत्वेन । अनित्येषु तु इति- कारणेहि यदुत्पायते तदसदे- 
वोत्पाद्यते इति । ननु पदार्थान्तं दयी गतिः, भावरूपत्वं वा स्यादभावरूपत्वं वा, तत्र ˆ [सत्ता भावरूपं पदार्थमालिङ्घति ? 
अभावलरूपं वा? |] नाद्यः सत्तावेयथ्यप्रसङ्गात्‌, नापरो निःस्वरूपेण सम्बन्धायोगात्‌ । योहि सम्बन्धो दृष्टः । 
सत्यम्‌, इदुशपेव कारणानां सामथ्यं यत्‌ सत्तालिङ्कखितमेवोत्पादयन्तीति । 


[पं०] [31] “एतेष्विति = द्रव्यगुणकर्मसु । इदं त्विह निरूप्यत इति सत्तासम्बन्धसमथं नेनेति हदयम्‌ । श्रीधर 
उत्तरयति नित्येषु तावदित्यादि । अनित्येषु प्रागसत एव सत्तेति कोऽथः ? न सतः सत्ता, नाप्यसतः किन्तु प्रागसतः = 


[कुः] [31 | नास्तिकवेतण्डिकानां मतेन दूषणमार द्गुचते इदं त्विति (क. १७.१०) । परिहरति नित्येष्विति 
(क. १७.१२) । अप्रमभिप्रायः-अयं विकल्पः समवायस्याङ्गीकारेऽनङ्खीकारे वा व्याहन्यते । अङ्खीकारे 
तावदयुतसिद्धचया विरोधः। अ[न | ज्गीकारे तु सम्बन्धव्यवहारविरोध इति। कार्यस्य प्राग [भाव |त्वाविज्ञेषे 
शराविषाणादयुत्पत्तिप्रसद्धः परिविदिष्यते तत्राह "कारणसामर््यादिति (क. १७.१३) । अनुवत्तिव्यावृत्तिहेतुत्वादिति 
(कं, १७.१५) द्रव्यत्वं प्रृथिव्यादिष्वनुवृत्तिहेतुः, गुणकर्मभ्यां व्यावृत्तिहेतुः; एवं गुणत्वमपि रूपादिष्वनुवृत्तिहेतुः 
द्रव्यकर्माभ्यां व्यावृत्तिहेतुरित्यादि । 





१ यथा भावो-क. १, कं.२। २ अक्षम्ब्रद्धमेव-जे. १। ३ यद्यसम्बन्धमपि-अ; ४ स्थितेनापिण्डेन-अ, बः; 

५ तत्रैव-अ,व,क; ६ तु' मु. पुस्तके नास्ति, किन्तु-जे. १, जे. ३ इत्यत्रास्ति। ७. द्वितीय-अ, व; 

1... एतच्चिह्वान्तगेत : पारः अवपुस्तकयोर्ना स्ति। ९ चैतेषु -क. | १० सत्ताकारणसामे्याद्‌ -क. १। 
८ 





५८ न्यायकन्दलोसवकितप्रहस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्दरी 
द्रव्यादीनां चरयाणामपि सत्तासम्बन्धः सत्तया सामान्येन सह सम्बन्धः समवायरूपो 
द्रव्यगुणकम्मणां साधम्येम्‌ । यथा चंतेषु सत्ता सम्बन्धस्तथोपपादितम्‌ 1 इदन्त्विह 
निरूप्यते-क सत्तासम्बन्धः सतोऽसतो वा ? सतश्चेत्प्राक्‌ सत्तासम्बन्धात्‌ सखन्नेवासावथं 
इति व्यर्था सत्ता ? अथासतः सम्बन्धः ? खरविषाणादिष्वपि सत्ता स्यात्‌ । नित्येषु 
तावत्पूर्वापरभावानभ्युपगमः । अनित्येषु तु प्रागसत एव सत्ता कारणसामर्यत्‌ । 
न च खरविषाणा दिष्वतिप्रसद्धः, तदुत्पत्तौ कस्यचित्सामश्यभिवात्‌ । 


[1 


अनुवृत्तिव्यावृत्तिहेतुत्वात्‌ सामान्यविशेष द्रव्यत्वादयस्तेः सह सम्बन्धो द्रव्यादीनाम्‌, 
स॒ च समवाय एव । 


स्वसमयाथंशब्दासिधेय "त्वञ्चेति । वैशेषिकः स्वयं व्यवहाराय यः सङ्केतः 


कृतोऽस्मनिन्‌ शास्त्रे अथंशब्दाद्‌ दरव्यगृणकर्माणि प्रतिपत्तव्यानि' इति, तेन द्रव्यादीनि 
त्रीणि निरुपपदेनार्थशब्देनोच्यन्ते । 


[रटि०] ननु यथा जातिर्व्यवच्छेदमात्रेण चरितार्था तथा द्रव्यगुणावपि कर्मादिरूपत्वेन ^ [ दानस्पर्शादिक्रियावच्छेकल्वेन | 
चरिताथौ न तु “धर्मकारणम्‌, दानस्यर्गादिः क्रियास्तु धर्मकारणमिति कथं साधर्म्यं त्रयाणाम्‌ ? न वाच्यम्‌, 
व्यापारस्य ` [व्यापारविषयस्य ] कारणत्वात्‌ क्रियाधारत्वेन तेषामपि कारणत्वम › सामान्यस्य तु नित्यत्वेनाव्यापार- 
विषयत्वान्न कारणत्वम्‌ । । 


[कु ०] ननु कतंमत्वं कृतिमत्त्वं, कृतिश्च प्रयत्नः ; स चात्मन एव न द्रव्यादीनां त्रयाणामित्यत आह शधम्मधिम्मयोरिति 
(कं. १७.१९) । कारणमात्रे कर्तृत्वोपचारः कारणावच्छेदकसामान्यादिभ्यो विज्ेषप्रदर्शनायेत्ति भावः । तथ। दि 
एककस्येतरसहकृतस्योभयकृत्वं यथाक्रममुदाहृतमिति नोदाहरणसाद्ु्यंश द्ावकाशः । एवमन्यदपि यथा एकमेव 
गाङद्धमम्भः स्तूयमानं निन्यमानं च यथाक्रमं धम्माधम्महेतुरिव्यादि निजशक्तिवंस्तुस्वरूपं सहकारि वा चरितार्थत्वात्‌ । 
गां ददयाद्‌' इत्यादौ गोत्वादेरनियतदेदाकालस्य दानादयन्व[या ये गो तदन्व| य |व्यवच्छेदमात्रे व्यापारः तदन्वयिन एव 
तरम्मधिम्मंकतुत्वमिति भावः। 
111. 


१ त्रयाणां-क. १, क.२। २ सामान्येन सम्बन्धः-कं. १, कं.२। ३ सम्भव०-जे. १,ज.३। ४ कि 
सतः सत्तासम्बन्धोऽसतो वा यदि सतः-जे. १, जे. ३। ५ अनित्येषु प्रागसत-कं. १,क.२। ६ विषाण [दिषु 
प्रसङ्ध-जे. १,जे.३। ७ कथयति-कं.१,कं.२। ८ त्वं-जे.३ ९ [ 1] एतच्चिह्लान्तमेतः पाठः 


अवपुस्तकयोनास्ति । १० कमं -अ,व; ११ क्रियासु-अ; १२ [ ] एतच्चिह्ञान्तगंतः पाठः अवपुस्तकयो 
नास्ति। १३ धर्म्माधम्मंकतृत्वं - क. । 











टिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रोपेतम्‌ ५९ 


प्ररास्तपादभाष्यम्‌ 
[32] काय्यंत्वानित्यत्वे कारणवतामेव 


न्यायकन्द्ङी 
धरस्माधिस्मकतत्वञ्चेति । धम्मधिम्सेत्पस्तिनिमित्तष्वं त्रयाणाम्‌, तथा हि 


~ - ~~~ ~ ---- 


भूमिरेकव दीयमानापह्ियमाणा च धर्माधिम्मेयोः कारणम्‌ । एकः संयोगो दयोः 
कारणम्‌, यथा कपिलास्पर्शो नरास्थिस्पशंश्च । एवं कस्मर्प्युभयकारणम्‌, यथा 
तीथगमनं शौण्डिकगृहगमनञ्च, एवमन्यदप्यह्यम्‌ । र््माधिम्मंकत्तेस्वमिति त्वघ्रत्ययेन 
धम्मधिम्मजननं प्रति तेषां निजा शक्तिरुच्यते । नन्‌ जातिरपि तयोः कारणम्‌ ? न, 
तस्याः स्वाश्रयन्यवच्छेदमात्रेण चरिताथत्वात्‌ । 


[32] काय्यत्वानित्यत्वे कारणवतामेव । येषां द्रव्यादीनामुत्पत्तिकारणसस्ति तेषां 
काय्यत्वमनित्यत्वञ्च धर्म्मो न सवेषासित्यथेः । स्वकारणे समवायः, प्राणसतः सत्ता- 
समवायो वा काय्यंत्वमित्येके । तदयुक्तम्‌, प्रध्वंसे तदभावात्‌ । तस्मात्‌ कारणाधीनः 


[टि०] [32 ] कारणाधीनः स्वात्मे इति -अत्र आत्मशब्दस्य स्वरूपवाचकत्वात्‌ स्वशब्दस्य चात्मीयवाचकत्वात्‌ न 
स्वशब्दस्याधिक्यम्‌ । नन्वत्रापि लाभ इति पदेन प्राप्तिरेवाभिधीयते, सा गोत्पत्तिरेव, उत्पत्तिश्च ^प्रागसतः 
सत्तासत्तासमवायो वा? तथा च पूवेदोषप्रसङ्गः। न, कारणाधीनः स्वात्मलाभः कालसम्बन्ध इत्यथः । प्राक्‌ प्रध्वंसा- 


[प०] पूवमसत इदानीं कारणसाम्ध्यादत्पादवतो वस्तुतः सत्तेत्यथेः । न च खरविषाणादिष्वतिप्रसङ्कः इति - प्रसंगः 
सत्ताप्रसंगः । एकः संयोगौ हयोः कारणमिति न गुणेषु मध्ये कश्चिद्गुणः पापायेव कश्चिच्च धम्यिंव, किन्त्वेकोऽपि 
संयोगो दयोरपि कारणम्‌ । तेषां निजा शक्तिरुच्यत इति -तेषां व्यक्तिरूपाणां द्रव्यादीनां त्रयाणाम्‌ । परवाक्यं 
ननु जातिरपि तयोः कारणमिति -गोजातिहि हस्तपादाभ्यां स्पशं धर्माधर्मयोः कारणमिति पराशयः । श्रीधरः नेत्यादि । 
तस्याः स्वाश्रयव्यवच्छेदमात्रेण चरिताथत्वादिति कोऽथः ? न खलु सा पाथिवगोव्यक्तिमंतरेण केवरेव स्पशहेतुः, 
किन्तु तया व्यक्तिरवच्छेदनीया, तावतेव चासौ चरितार्थः । तस्माज्जातिरपि तयोः कारणमिति न वक्तव्यमित्यर्थः । 

[32] ननु कायंत्वं किमुच्यते † तत्र ब्रूते स्वकार | णे | समवाय इत्यादि - स्वकारणसमवायो यथा तन्तुषु पटः 
समवेतः । एकेति = व्योमक्िवपादाः । प्रध्वंसे तदभावादि [ति |प्रध्वंसे = प्रध्वंसाभावे, तदभावात्‌ = स्वकारण- 
समवायाभावात्‌, प्रागसतः सत्तासमवायाभावाच्च । अयमथः प्रध्वंसाभावो हि कायंः। अथ च न तन्तुषु पढ इव 


[० ] [32] एकदेशिनां कायत्वग्युत्पादने दोषं प्रदशेयन्‌ स्वाभिमतं कायंत्वं निर्धारयति स्वकारणेति (कं. १८.२)। 
एवमेवानित्यत्वं निर्धारयति प्रागभावेति (क. १८.७) । ननु यदा घटस्तदा न (1) विनाश्चः, यदा विनाशस्तदा न 
घटस्ततः कथमनयोविशेषणविशेष्यभाव इप्यत आह प्रत्येतुरेकत्वादिति (कं. १८.११) । विरोषणविशेषणत्व 


१ यथा-क. १; कं.२। २ यथा'-जे. १; जे. ३ पुस्तकयोर्नास्ति। ३ स्वकारण-जे.३) ४ न शाब्द 
स्याधिक्यम्‌ -उ; ५ प्राग्सतः-अ; ६ प्रागभावे-कं,। 





६० न्यायकन्दलीसंवलितप्रहमस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्दटी 
स्वात्मलामः काय्यंत्वमिति लक्षणम्‌, व्यापकत्वात्‌ । प्राक्‌प्रध्वंसाभावोपरक्षिता वस्तुनः 
सत्तवानित्यत्वमिति केचित्‌ । तदयुक्तम्‌, अप्रतीतेः । अनित्य इति विनाशीत्येवं लोकः 
वरत्येति, न तु सत्ताविशिष्टनाम्‌ । उत्पत्तिविनाशयोखित्वमित्यपरः। तदप्यसारम्‌, 
प्रागभावे उत्पत्तेरभावात्‌, तस्याप्यनित्यत्वेन लोके सम्प्रतिपत्तेः । तस्मात्‌ स्वरूपविनाश 
एवानित्यत्वमिति । यथोक्तम्‌ ~ "अनित्यत्वं विनाशाख्यं क्रियासामान्यमच्यते'' इति । 


|रि०] भावेति -त्र प्रागभावोपलक्षिता सत्ता कार्यत्वं प्रध्वंसाभावोपलक्षिताऽनित्यत्वमिति दृष्टव्यम्‌ । ^ [अत्र 
चोभयत्रापि प्राक्‌ प्रध्वंसाभावोपलक्षिता या सत्ता सेवाकागादौ वर्तत ^इत्यतिव्धापकत्व म्‌ । तस्मात्स्वरूपनाङ्ञा एव 
इति - नन्वत्र भाष्ये कारणवतामेवानित्यत्वं | प्रतिपादितम्‌, स्वरूपविनाशलक्षणस्य त्वनित्यत्वस्य कारण*र हितेऽपि 
प्रागभावे सम्भवात्माष्यविरोधः ? न, द्रव्यगुणकर्मणां साधर्म्ये निरूप्यमाणे केषां द्रव्यादीनां साधर्म्यम्‌", उत्यवेश्नाया मुक्त 
-कारणवतामेव इति । द्रव्यादीनां कारणवतामेवेदं साधर्म्य नान्येषामिव्येवात्र तात्पर्यम । अनित्यत्वं विनाद्राद्येति 
| “विनादाख्या क्रिया प्रध्वंसाभावस्तस्याः ““ [ सामान्यमप्रध्वस्तसामर्थ्ये | वयावृत्तत्वेनोपचरितं तदनित्यत्वमित्यर्थः । ननु 
घटे विद्यमानेऽनत्पन्न एव प्रध्वंसः कथं विरोषणमित्याह्‌ यययपि विनाक्ञ इति । प्रमाणान्तरं कायेत्वादि । नन] सदित्यत्र 
| वत॑मानकाल" शेत" प्रत्ययस्ततश्च सत्तो भवनं सद्भावः; सिद्धो निष्पन्नः सद्भावो यस्येति व्युत्पत्याऽभावस्य विद्यम। नत्वं 


। [प ०] प्रध्वंसाभावः स्वकारणे मुद्गरादौ समवेतः मुद्गरादेविनारप्रसंगादनुभवाभावाच्च । नापि प्रागसति प्रध्वंसाभावे 
पश्चात्सत्ता समवेता भवति । तथा सति वस्तुरूपत्वापत्तेः, तस्याश्चावस्तुरूपत्वात्‌ । 


नस्वनित्यत्वं किमच्यते ? तत्र त्रते-प्राकप्रध्वंसेत्यादि । वस्तुनः सत्तवेति-सत्ता स्वरूपसत्वम, न त॒ महासत्तं ति 
| द्रष्टव्यम्‌ । केचिदिति - उद्योतकराचार्याः । अपर इति व्योमशिवः । प्रागभावे उत्पत्तेरभनावादिति- प्रागभावो हि 
1 अनादिः सान्तः । यथोक्तमिति - उक्तं चेत्यर्थः । विनाज्ञाख्यं क्रियासामान्यमिति - मावाभाववत्ति । यद्यपि विनाद्गो 


०] [विरोप्यत्व | मिहोपलक्षणव्वं तत्र च वृद्धिसिद्धत्वमेव प्रयोजकं न तूपलक्ष्यसमानकालत्वम्‌; इतरथा 
कु रशनत्रत्वादिव्यवहारविलोपप्रसङ्ख इत्यर्थः । 


` स्यादेतत्‌ पूर्वावधिग [ज ]त्वरूपं कार्यत्वं प्रध्वंसेऽप्यस्ति उत्तरावधिसम्बन्धरूपमनित्यत्वं प्रागभावेऽप्यस्ति । 
तै एव च कार्यत्वानित्यत्वे तद्गतानि| त्य |त्वरूपिले तत्कथं त्रयाणां साधर्म्यम्‌ एते कथं च कारणवतामेवेति नियमः 
| संगच्छते { कारणविरहिणोऽपि प्रागभावस्यानित्यत्वादिति । नैष दोषः त्रयाणामिति सङ्ख्यया सामान्यादीनामेव 


भावलूपाणा पयुदास्स्याभिमतत्वात्‌ । अयं च वि्लेषाणामित्यधिकारादवसेय इति) 
वि 1 


१ कायत्वलक्षणम्‌ -जे. १। २ लोकसम्प्रतिपत्तेः-जे. १; ज. ३। ३ विनाशाख्य-जे. १; जे. ३। 
| ४ लक्षप्राप्ता-अज; ५ [ | एतच्चिह्लान्त्गतः पाठः अबपुस्तकयोर्नास्ति । ६ इत्यव्यापकत्वम्‌ -अ, ब, क; 
७ रहितत्वेऽपि। ८ त्ररस्तपादस्थमेतत्प्रतीकम्‌ । ९ मिव्येवाव-अ। १० विनाशाख्यम्‌ मु. किन्तु विनाशाख्य- 


जे. १,ज.३; ११ [ |] एतत्‌ चिह्ान्तर्गतः पाठः अवपुस्तकयो्नास्ति; सामान्यमप्रध्वसतड; १२ शतृ 
राब्दप्रत्ययस्ततो-अ, ब, क; प्रत्ययस्ततश्च सतो - ड; 








टिप्पणपल्जिकाकुसुमोट्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ९९ 


प्ररास्तपादभाष्यम्‌ 
[33] कार णत्वञ्चान्यन्र पारिमाण्डल्यादिभ्यः । 


न्यायकन्दली 
यद्यपि विनाशो वस्तुकाले नास्ति, तथापि प्रमाणान्तरसिद्धसद्धावो भवत्येव विशेषणम्‌, 
अनित्यो घट इति भ्रत्येवुरेकत्वात्‌ । तथा च लोके विनाशि शरीरमध्रुवा विषया इति । 
[33] कारणत्वञ्चान्यत्र पारिमाण्डल्यादिभ्य इति । पारिमाण्डल्यमिति परमाणु- 
परिमाणम्‌, आदिशब्दाद्‌ दचणुकपरिमाणम्‌, आकाशकालदिगात्मनां विभुत्व'मन्त्यः 
शब्दः, मनःपटिमाणं परत्वापरत्वे द्विपृथक्त्वमन्त्यावयविपरिमाणञ्चेत्यादिग्राह्यम्‌ । 
एतानि परित्यज्यापरेवां द्रव्यादीनां याणां कारणत्वं समनाय्यसमवायिकारणत्वम्‌ । 


~~ -- -- -- - ---~-~ 


यद्यपि द्रव्यस्य नाप्तसवायिकारणत्वम्‌, न च समवायिकारणत्वं गुणकस्मणोः, तथापि 
निमित्तकारणविलक्षणतयेदं साधम्यंमुक्तम्‌ । 


[०] प्रतीयते, प्रमाणान्तरेण जनितोत्पाद इति पयंवसानात्‌ । ततश्च प्रमाणान्तरेर'भावस्योत्पत्तिनं घटते । इत्पद्च 
वाऽभावेऽनित्यो घट इति वचनकाल एव घटस्यादड॑नप्रस ङ्क इति । सत्यम्‌ । प्रमाणान्तरेण सिद्धो ज्ञातो भविष्यद्रूपतया 
सदधावो यस्येत्यदोषः । 

[33] तथापि निसित्तक्ारभेति ~ ननू निमित्तकारणविलक्षणत्त्वं द्रव्यादि*त्रयस्यापि नास्ति, तेषामपि 
लञानादिनिमित्तत्वात्‌ { सत्यम्‌, नात्र द्रव्यादित्रयस्य निमित्तकारणवैलक्षण्यं विध्रीयते * [किन्तु निमित्तकारणविलक्षणं 
यत्कारणत्वं तत्‌ व्याणामेवास्तीति विधीयते । | 


[पे ०[वस्तुकाले नास्तौति-पयदा हि विनाशस्तदा वस्तु नास्ति, यदा च वस्तु तदा विनाशो ना [स्ति] । प्रमाणान्तरसिद्ध- 
सद्भाव इति प्रमाणान्तरेण कायंत्वाख्येन सिद्धः ज्ञातः सद्भावो यस्य विनाशस्य स तथा । प्रसपेतुरेकलत्वादिति- येनैव 
प्रमात्राऽन्यप्रमाणेन प्रतीतो विनाशः स एव घटादौ भावितया विनाशं प्रत्येति । ततश्च व्यवहरति-अनित्यो घट इत्यर्थः । 

[33 | पारिमाण्डल्यमिति ~ परिमण्डला: परमाणवस्तेषामिदं परिमाणं पारिमाण्डल्यम्‌ । विभुत्वमिति 
महत्परिमाणम्‌ । "अन्त्यः शब्द इति -यः श्रोत्रदेशमागत्य ग्राह्यो भवति । मनःपरिमाणमिति अणुपरिमाणं मनः । 
हि पृथक्‌त्वमिति ~ इदमस्मात्परृथगिति एक पृथ क्त्वम्‌, इमौ पृथगिति द्विपृथकूत्वम्‌ । एतच्च त्यादिपृथक्त्वे कार्ये 
नासमवायिकारणम्‌ । एकप्रृथकूत्वानामेव त्यादिपृथक्त्वोत्पत्तावसमवायिकारणत्वात्‌ ; एतच्च त्रिपथकूत्वादयुप- 
लक्षणमिति परिभावनीयम्‌ । अन्त्यावयविपरिमाणं चेति-अन्त्मो हि तन्तुर्नारम्भकः । 


| 0] [33 | अन्त्यावयवि-परिमाणं चेत्यादि ग्राह्यमित्यादि (क. १८.१५) ग्रहणेन विनश्य दवस्थद्रव्यसंयोगविभाग- 
कर्म्माणि चरमः संस्कारो ज्ञानं च गृह्यन्ते । ननु पारिमाण्डल्यादीनि सामान्यादीनि च ज्ञानं विषयतयोत्पादयन्ति 
कारणान्येव तत्कथं पारिमाण्डल्यादिव्यतिरिक्तानां याणामेव कारणत्वमत आह समवाय्यसमवायौति (कं. १८.१६) । 
१ पारिमाण्डिल्यादिभ्यः-कि.। २ तथा लोके-कं. १; क,२। ३ °मन्त्यशब्वमनः°-क. १; कं, २। 
४ भावश्चोत्पत्ति-अ, ब; ५ त्वे-अ,ब,कः; ६ यस्यापि इति ड पुस्तके नास्ति। ७ [| |] एत- 
च्चिह्वान्तगेतः पाठः ड पुस्तके नास्ति। ८ अन्त्यशब्द- क. । 


[तापा व 


५ =-= क जा 


६२ न्यायकन्दलीसंचलितप्र्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


प्ररार्तपादमाष्यम्‌ 
[34] द्रव्या्ितत्वञ्चान्यत्र नित्यद्रव्येभ्यः । 

न्यायकन्दली 
[34] द्रव्याधितत्वञ्चान्यत्र नित्यद्रव्येभ्य इति । नन्वाध्चितत्वं बण्णामित्युक्तं तेनेदं 
पुनरुक्तम्‌ ? न पुनरुक्तम्‌, द्रव्योपलक्षितस्याशध्रितत्वस्यात्र विवक्षितत्वादिति कश्चित्‌ । 
तदयुक्तम्‌, सामान्यादीनानपि द्रव्योपलक्षितस्याश्चितत्वस्य सस्भवाच्चेदं द्रव्यादित्रयस्य 
साधम्यकथनं स्यात्‌ । तस्मादित्थं व्याख्येयम्‌ । अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य इति द्रव्यग्रहणम्‌प- 
लक्षणम्‌, तद्वत्तयोऽन्त्या विशेषास्तेऽपि गृह्यन्ते । नित्यद्रव्याणि तद्‌गतांश्च विशेषान्‌ 
परित्यज्य द्रव्य एवाश्रितत्वं द्रव्यादीनां चयाणां साध्यस्य नापरेषामित्यथंः । 


[टि०] [34] नापरेषाम्‌ इति -सामान्यसमवायोर्गणकर्मस्वपि भावात्‌ द्रव्ये एवेत्येव'क।रेण व्यवच्छेदः । विषाणां 
द्रव्य एवाश्रितत्वमस्तीति "चतुर्णामेव साधर्म्यं स्यान्न “त्रयाणामिति "सदपि साधर्म्यं तेषामूपलक्षणव्याख्यानेन 
निर।कृतम्‌ । अव्र च सकलरपदाथविक्षया साध्यमिति श्रव्यत्वस्य द्रव्य एव वृत्तावपि न दाषः । अत एव चान्यत्र 
नित्यद्रव्येभ्य इत्युक्तम्‌ । इत्थं कन्दढीश्कृता भाष्यं समर्थितम्‌ 1 केनचित्त॒ द्रव्याधितत्वं द्रव्यसमवायकारणतेति 
व्याख्यातं तेन द्रव्यत्वादि"सामान्यविशेषविदेषपदा्थंयोरप्रस ङ्गः । नित्यत्वेनानयोः कारणाभावात्‌ । तथापि नित्य 
गणष्वभावाद्‌ व्यापकत्वेऽन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य इत्युपलक्षणं कृतम्‌ । नित्यद्रव्याणि तद्‌गतांश्च *"नित्यगणान्‌ विहायेद 
साम्यमिति । तदत्र नोपयोगि, विशेषादिव्यवच्छेदाथं मनेनोपलक्षणस्य कृतत्वात्‌ । 


| प०] [34] द्रव्याभितत्वं चान्यत्र नित्यद्रव्येभ्य इति - अत्रेदमेव व्याख्यानं निर्वहति । तद्यथा द्रव्याध्रितत्वं च 
दरव्यसमवायिकारणकता, एवं च द्रव्यत्वादिसामान्यविशेषपदा्थंयोरप्रसंगः । नित्यत्वेनानयोद्रन्यकारणाभावात । तथापि 
तित्यगुणेष्वसंभवादनव्यापकमत अ।ह्‌ - अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य इति नित्यद्रव्येत्युपलक्षणम्‌ । नित्यगृणेत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । 
ततो नित्यद्रव्याणि नित्यगुणांश्च विहाय दरव्यगुणकमाणामेवेदं साधम्यमित्यथेः । द्रव्योपलक्षितस्याभ्ितत्वस्यात्र 
विवक्षितत्वादिति पूर्वत्र सामान्येनैवाधरितत्वमुक्तम्‌ । इह तु द्रव्ये इत्युमयोविदोेष इत्थ्थः। कश्चिदिति-व्योमशिवः । 
ब्व्य एवाधितत्वन्निति ~ द्रव्यसमवायिकारणकत्वम्‌ . द्रव्यादिनां ऋणां साध्यं नायरेषामिति । सामान्यसमवाययो- 


। 
गृणकमस्यपि भावान्न द्रव्य एवाध्रितत्वमस्ति । विेषास्त्वपलश्षणनग्य[ख्यया परित्यक्ताः । इति त्रयाणां द्रव्य एवाश्ितत्व 
साधम्यमिति भावः। | 


| कु ०] [34] निस्यद्रव्याणि तद्गतांश्च विकोषान्‌ "विहायेति (कं, १८.२४) द्रव्य एवाध्रितत्वे साधर्म्थे द्रव्यादीनां 

तरयाणां चिन्त्यमने नित्यद्रव्याणि [अन्‌ ] त्पाद्यानि अनाधितत्वात्‌ । द्रव्यगता विदोषा द्रव्यत्वपृथिवीत्वादयोऽवान्तर- 
विशेषाश्च [अनु |त्पाद्याः । तेषामपि द्रव्य एवाधितत्वेन त्रयाणामिल्युक्तविरोधग्रसङ्खादिति भाव व्याशध्रितत्व 
दव्यसमवायिकारणकल्वं नित्यगुभांश्च विहाय त्रयाणां साधर्म्यमिति तु व्याख्यानं (यायः) ध्येयम्‌ । 


१ द्रव्य एवाध्रितष्वं =समवाधिकारणजन्यत्वं द्रव्यजन्यत्वं -टिप्पण. जे. १। २ द्रव्यादित्रयसाधरम्यकथनं-कं.१;कं.२। 
२ कारण-अ, ब; ४ ब्रतुर्था~-अ, नः; ५ त्रयामिति-अ,व; ६ तदपि-डः; ७ द्रव्य एव -अः; 
८ कृतं-अ, ब, क; ९ कृतभाष्यं-ड; १० द्रव्य।दिसामान्यविशेषपदार्थयो-अ, व; ११ तथापि गणेष्वभावात्‌-ड ; 
१२ नित्यान्‌ गुणान्‌ -ड; १३ साधर्म्येति-अ; १४ परित्यज्य-कं। 





पि 


टिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ६३ 


पररारुतपादभाष्यम्‌ 
[35] सामान्यादीनां त्रयाणामपि स्वात्मसतत्वं बुद्धिलक्षणत्वमकाय्येत्वमकारणत्वम- 
सामान्यविशेषवत्त्वं नित्यत्वमथंशब्दानभिधेय त्वञ्चेति । 

न्यायकन्दली 

[35] सम्प्रति सामान्यादीनां साधम्यंमाह-सामान्यादीनासिति । स्वात्मेव सत्त्वं स्वात्म- 
सत्वं स्वरूपं यतसामान्यादौनां तदेव तेषां सत्त्वम्‌, न सत्तायोगः सत्त्वम्‌ । एतेन सामान्यादीनां 
त्रयाणां सामान्यरहितत्वं साधम्येमृक्तमित्यर्थः । कथमेतत्‌ ? `बाधकसद्धावात्‌ सत्तायां 
तावत्‌ सत्ता नास्ति, अनिष्टप्रसद्धात्‌ । विशेषेष्वपि सामान्यसद्धावे संशयस्यापि 
सम्भवात्‌ ¦ निणयाथं विशेषान्‌ सरणेऽप्यनतस्थेव । समवायेऽपि सत्ताभ्युपगमे तद्‌वृत्त्यथं 
समवायान्तराभ्युपगमादनिष्टापत्तिरेव दूषणम्‌ गोत्वादिषु त्वपरजातिमत्वेन व्याप्तस्य 





[दि०] [35] -सत्तायाभिति-- अनिष्टा अनवस्था । ननु सत्तायामनवस्थानात्सत्ता मा भृत्‌, गोत्वादौ तु बाधकाभावात्‌, 
कि न सत्तेत्याह "गोत्वादिषु तु इति -यत्र सत्तासम्बन्धस्तव्रा्परजातिमत्वमिति व्याप्तिः, ततो गोत्वादिसामान्याद- 
परजातिमत्त्वं व्यावतंमानं सत्तामपि व्यावर्तयतीति । तथा च प्रयोगः विवादाध्यासितं सामान्यं सत्तासामान्यरहितम्‌, 
अपरजात्तिरहितत्वात्‌, समवायवदिति । सामान्यविशेषसमवायाः सत्तारहिताः ˆ. दृव्यापकरहितत्वाद्‌, यद्यद्‌ व्यापकरहितं 
५१ [तद्‌ तद्‌ व्याप्यरहितं | यथाऽभ्रिरहितः प्रदेशो "* [निर्धूम इत्यनुमानात्त्िष्वपि सत्तानिरासः । “अथ यच्छन्दविचारा- 


[प०] [35] अनिष्टग्रसंगादिति = अनवस्थाप्रसंगात्‌ । विक्ञेषेष्वपि सामान्यसद्धावे संशयस्यापि सम्भवादिति - 
न केवरं निर्णधो भवति क्वचित्संशयोऽपि भवतीत्यपेरथः ! यथा स्थाण्वादावु्व॑त्वसामान्ययोगात्संशयो भवति । 
तत्व्यवच्छेदाय कोटरादि विशेषानुसरणम्‌ । एवमिहापि यदि सामान्यं स्यात्तदा संशयोऽपि स्यादिति गमनिका । 
निणयार्थं विशेवानुसरणेऽप्यनवस्थेवेति ~ न केवलं सामान्यनुरणेऽनवस्था इत्यपि-शब्दः । विशेषेषु सामान्यप्रवेशात्किल 


[० | [35] ननु स्वात्मसत्वं द्रव्यादिष्वप्यस्तीत्यत आह स्वात्मैवे (पि) [ति] (क. १९.४) । संज्ञयस्यापि 
सम्भवादिति (कं. १९.४) `यथा अनेकेषु शुक्लमानीयतामित्युक्ते शुक्लत्वसामान्थाक्रान्तत्वाच्छक्लो गुणो न किचिद्‌ 
व्याव्तंयति एवं विशेषत्वसामान्याक्रान्तविशेषा स्वाश्रयं न ॒व्यावतंयेयुरित्यथेः । गोत्वादिष्विति (क. १९.९) 
प्रयोगोऽयं गोत्वादीनि न सत्तावन्ति अपरसामान्यरहितत्वात्‌ सत्तावदिति । 





१ त्रयाणाम्‌-क. १; कं. २ किदे. २ त्वे. ३ सत्त्वं स्वरूपं-कं. १; क.२। ४ वाधक- 
स द्ावात्‌ = व्यव्तेरभेदस्तुल्यत्वं स ङ्धुरोऽथानवस्थितिः । रूपहानिरसम्बन्धो जातिबाधकसङ्ग्रहः - जे. १ टिप्पण । 
५ सामान्ये -क. १; क.२। € समवायाभ्यु°-क. १; कं, २। ७ गोत्वादिष्वपर-क. १; क. २। 


८ प्रतीकमिदं मु. पुस्तकस्य ३ पादटिप्पणे अस्ति। ९ अभीस्था-अ,ब; १० गोत्वादिषु मु. गोत्वादिषु 
तु.-जे. १, जे. ३; ११ पराजितमत्रेति-अ, ब; १२ यायति-अ,व; १३ [ .] एतच्चिह्लान्तगेतः पाठः 
ड - पुस्तके नास्ति) १४ [ | एतच्चिह्वान्तगंतः पाठः ड पुस्तके नास्ति। ६५ अथ शब्दः-अ। 
१६ अयथानेनेकेषु - आदशेपुस्तके । 


व, 


६४ न्यायकन्दलीसवलितप्रज्ञस्तपादभमाष्यम्‌ 


न्यायकन्दटीं 

सत्तासम्बन्धस्य तचिवत्तौ निवृत्तिसिद्धिः। कुतस्ताहि सामान्यादिष्‌ सत्सदित्यनुगमः ? 
स्वरूपसस्वसाधर्येण सत्ताध्यारोपात्‌ । तहि मिथ्याप्रत्ययोऽयम्‌ ? को नामाह नति । 
भिन्चस्वभावेष्वेकानुगमो मिथ्यैव, स्वरूपग्रहणन्तु न मिथ्या, स्वरूपस्य यथाथत्वात्‌ । 
द्रव्यादिष्वपि सत्ताध्यारोपकरृत एवास्तु प्रत्ययान्‌गमः ? नवम्‌, अ सति मुख्येऽध्यारोपस्या- 
सम्भवात्‌ । न चेयं सामान्यादिष्वेव मुख्या, बाधकसम्भवाद्‌ द्रव्यादिषु च तदभावात्‌ । 

बुद्धिलक्षणत्वमिति । बुद्धिरेव लक्षणं प्रमाणं येषां ते बद्धिलक्षणाः, विप्रतिपन्न 
प्रति सामान्यादिसद्‌भावे बुद्धिरेव लक्षणं नान्यत्‌, द्रव्यादिसद्भूावे त्वन्यदपि तत्कार्यं 
प्रमाणं स्यादित्यथः । करचत्पुनरेवमाह -बुद्धचा लक्ष्यन्ते प्रतीयन्त इति बुद्धिलक्षणाः । 
तदयुक्तम्‌, द्रव्यादेरपि स्वबद्धिलक्षणत्वाच्चेदं वेधम्यमुकतं स्यात्‌ । 


[दि०] नुपपत्तेर | न्वयस्य चिद्वक्रत्वं तदा “त्रयः सत्तारहिताः, -अपरसामान्यरहिितत्वात्‌, “न यदेवं न तदेवं यथा 
द्रव्यमिति “व्यतिरेकानृमानम्‌ । द्रव्यादिषु इति - तस्य वाधकस्याभावात्‌ । बुद्धिरेव लक्षणं इति भिन्नेषु गोपिण्डेषु 
एकाकारः प्रत्यवः पिण्डातिरिक्तविषयः एकाका रप्रत्ययत्वात्‌, वस्त्रचर्मकम्बलेषु नीलप्रत्ययवत्‌ इत्यादिप्रकारेण सर्वेषां 


[ पं] संशयो जातः । ततस्तद्व्यवच्छेदाय विजञेषपरिकल्पनम्‌ । एवं तत्रापि सामान्यं तच्रापि विश्लेष इत्यनव स्थिते 
गमनिका । पूर्व सत्ताविशेषसमवायेषु सत्तासम्बन्धो निरस्तः, संप्रति गोत्वाद्यपरसामान्येषु तं निरस्यच्नाहू-गोत्वादिष्वपर- 
जातिसम्बन्धेन व्याप्तस्य सत्तासम्बन्धस्य तध्चिवृत्तौ निवृत्तिसिद्धिरिति । ` [अपरजातिसंवंधेनेति = सामान्यविरोषवत्त्वेन, 
तच्चिवृत्तावित्ति = अपरसामान्यवृत्तौ, निवृत्तिसिद्धिरिति = | सत्तासम्बन्धनिवृत्तिसिद्धिरित्यक्षरा्थः । भावार्थस्त्वयम्‌ = 
वत्र सत्तास्म्बन्धस्तत्रापरसामान्यमपि भवति । यथा द्रव्ये । अन्वये हि साधनध्मेच्चिारणादनन्तरं साध्यधर्मोच्चारणे 
गा च सत्तासम्बन्धो व्याप्यत्वात्‌ । व्यतिरेके विपर्ययः । इह तु गोत्वादावपरसामान्यं रावलेयवाहकेयत्वादिक 
निवत्तंमानं सत्तासम्बन्धमपि निवत्तंयवि|[ति]। परवावयं द्रव्यादिष्वपीदयादि । “° | श्रीधरवाक्यं नैवमित्यादि । न चेयमिति- 
इय = सत्ता । तदभावादिति = व।धकाभावात्‌ । सामान्यादिसद्धावे बुद्धिरेव प्रमाणमिति-अनुवृत्तिवृद्धि-व्यावृत्तिबुदधि- 
इहेति वृद्धयो यथाक्रमं सामान्यविदोषसमवायानां प्रमाणमित्यर्थः । बुद्धिरेव लक्षणमिति पार न्तरम्‌ । तत्र लक्षणडाव्देन 
प्रमाणम्‌ । तत्कायं प्रमाणं स्यादिति-वृद्धिकार्यं प्रमाणं भवेदित्यथैः । प्रमाणं दहि सर्व॑वुदधिकार्यमिति गमनिका । बुद्धि 


°| ननु यदि सामान्ये सत्सदिति प्रत्यमरेमिर्त्य [मिथ्या] | तहि कि तदसदेवेत्यत आह्‌ भिनच्नस्वभ।वेष्विति 
(कः १९.१२) । यदिदं भि [स्त्वं ] तदनुगतिनिष्ठत्वमित्यर्थः । ननु द्रव्यादिष्वपि वृद्धिलक्षणत्वमरत्येवेव्यत आह - 
` विप्रतिपन्तं प्रती [ति | तत्कायमिति । बुद्धिव्यतिरिक्तव्यापकोप (कोप) लक्षणाः प्रतीयन्ते विषयीक्रियन्ते कारणान- 
क्न्ते । यद्यपीदं प्रागभावे नित्यदरव्ये नित्यगुणेषु वास्ति तथापि त्रयाणां साध्यर्म्यं भवत्येवेत्यदोषः । 





१ सृबा-क. १; क, २। २ सतति-कं. १; कं.२। ३ लक्षणं येर्षा-जे. १; जे. २। ४ चेद्‌ वक्तृत्वं - 
अव, के; ^ श्रयः -ड; ६ रहितत्वात्‌-उ; ७ तदेवं तदेवं-अ; तदेवं-व; ८ ग्यतिरेकानुमानत्वम्‌ - 
अ, व, क; ९ | | एतच्चिज्ञान्त्ग॑तः पाठः “अ'पुस्तके नास्ति। १० [ |] एतच्चिह्वान्त्गतः पाठः 
अ पुस्तके नास्ति। ११ प्रतीकमिदं क. पुस्तके नास्ति, विप्रतिपन्नसामान्यादिस द्धावे-इत्यादिकं त्वस्ति - सं. 


क्रि 





टिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्‌गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ६५ 


न्यायकन्दली 

अकाय्यत्वं कारणानयपेक्षस्वभावत्वम्‌, तच्च सामान्ये तावद्‌ व्यक्तेः पूवम्‌ दध्वं 
व्यक्तिकाञे च।वस्थितिग्राहुकेण कारणाभावोपरन्धिसहुकारिणा भूयोदशेनजसंस्कारान्‌- 
गृहीतेन प्रत्यक्नेनव व्याप्तिवद्‌ गृह्यते । सम बायस्याप्यज्ञाय्येत्वं `पूर्वापरसहभावान वक्लृप्तेः, 
यदि हि पटस्य समवायः पटात्पुवं सम्भवति, असति सम्बन्धिनि कस्यासौ सम्बन्धः 
स्याद्‌ । अथ पटेन सहोत्पद्यते, तदा पटस्यानाधारत्वं प्राप्नोति ¦ अथ पश्चा-डइवति, 
तथापि पटस्यानाधारत्वमेव, न च काय्यत्वमनाधारं युक्तम्‌, तस्मादकृतकः समवायः । 
विशेबा गाज चाकय्यत्वं वस्तुत्वे सति द्रव्यगुणकर्मान्यत्वात्‌ सामान्यसमवायवत्‌ सिद्धम्‌ 


|टि०] बुद्धि “2क्षणत्वम्‌ । तच्च ` सामान्यस्य इति :-यावदेक। घटव्यक्तिरद्यापि नोत्पद्यते तावदन्यस्यां व्यक्तौ सामान्यं 
दुष्यते, तदन्यक्तिविनाञे चान्पस्यां दृश्यते, कारणं च सामान्यस्य किमपि न दश्यते इत्यकारयंत्वम्‌ । न च ˆकायमिति- 
ननु द्रव्यनालस्तावद्रूपनाडे कारणं ततो द्रव्यनाशे सति द्वितीये क्षणे सूपनादात्कायंरूपमेकं क्षणं निराधारमेव 
तिष्टतीति कथमुक्तम्‌, न च कार्यमनाधारं युक्तमिति ? सत्यम्‌ द्रव्यनाशस्य रूपनाशं प्रति कारणत्वेनाभ्युपगमात्ततरैवं 
क्रियते इह वुं निराधारं कायं कथ मुत्पद्यते इति नाङ्खीक्रियते । "विशेषाणां च इति - अत्र सामान्येऽन्यव्यवच्छद्यत्वा- 
भावात्‌ वस्तुत्वे सतीत्यभावव्यवच्छेदार्थं विदोषणं व्यथंमिति न वाच्यम्‌, पक्षे सार्थकत्वात्‌ । सामान्येषु इति - 


[पं० | लक्षण येषां वृद्धया वा लक्ष्यत इति बद्धिलक्षणास्तेषां भावो बुद्धिलक्षणत्वमित्युक्तं व्योमशिवेन तदशेयति 
कश्चित्‌ पुनरेवमाहेत्यादिना । स्वबुद्धि ग्राह्यत्वादिति -अत्र बुद्धिलक्षणत्वादिति पाठान्तरम्‌ । पुवंमिति = अतीतकाले । 
उध्वमिति = भविष्यतिकाठे । व्यक्तिकाल इति = वर्तमानकाले । व्याप्तिवद्‌ गृह्यत इति-यथा व्याप्तिः प्रत्यक्षेण 
गृह्यते, एवं सामान्यस्यापि कारणानपेक्षस्वभावत्वं प्रत्यक्षेणेव गृह्यत इत्यर्थः । पूर्वापरसहभावानवक्ल्पेरिति-- 
ूर्वापरसहमावनावधा रणात्‌ । अनेन कालत्रयाभावो दर्शितं (तः) । असति सम्बन्धिनि कस्यासौ सम्बन्धः स्यादिति । 
्विष्टत्वात्संबंध्रस्येति भावः । 


[०] कारणाभावोपलन्धोति (क. १९.२१) सामान्यस्य हि कारणं भवत्तदाधारतया व्यक्तिरेव स्यात्‌ तथा च 
तदुपत्तेः प्रागरपलभ्येत । प्रतिव्यक्तिभेदे च सामान्यरूपताहानिरिति तकंसहकृतेन चक्षुषी [षि ] गोत्वाद्यधिकरणा- 
भ।वोपरुषव्धिः । ननु यदि चक्षुषि प्रतीयमानमका्यमिति प्रतीयते तद्येकस्यामेव व्यक्तौ प्रथमत एव दश्यमानं तथा 
कि न दृश्यते इत्यत आह भूयोदशेनजेति (कं. १९.२१) । अनाधितत्वं प्राप्नोति । अनाधितमुत्पद्यते इति 
प्रतीतिविरुद्धति भावः! न च कामिति (कं. २०.१) भावरूपं हि कार्यं समवायिकारणवत्‌, समवायिकारणं च 
यत्समवेतं कायं मुत्पद्यते तदेव । तथा च घटस्यानाधारत्वे मृत्पिण्डस्य समवायिकारणत्वव्याघाताद्‌ घटस्यानृत्पत्तिप्रसङ्ख 
इत्यथः । 





१ सामानयस्य-जे. १; जे.३। २ पूवेपर-जे.१;जे.३। ३ कायैम्‌ -जे. १, जे. ३। ४ सामान्यवत्सिद्धम्‌ 
जे. १; ज. ३। ५ लक्षणम्‌-ड; ६ साम्ये मु. किन्तु-जे. १, ३ सामान्यस्य; ७ कायेत्वं मु. कार्यम्‌ - 
जे. १,३; ८ तिष्ठती-अ,ब; ९ विदोषणं वेति-अ,व,क; १५. कायेत्वम्‌ - क. । 

९ 





६९ न्यायकन्दखीसं वलितग्रहञस्तपादमाष्यन्‌ 


त्यायकन्द््टीं 
'अकारणत्वं समवाय्य्चसवायिकारणव्वाभावः, न तु निमित्तकारगत्वघ्रतिषधः, 
बद्धिनिमित्तत्वाभ्यपगमाद । असामान्यविशेषवत्वम्‌ अपरजातिरहितत्वसित्यथेः । 


--- ॥ म 


सामास्येष सामान्यन्चाम नापरं सालान्यमस्ति; तत्रापि सामान्यप्राप्ताऽनवतध्यानात । 


विशेषसमवाययोस्तु सामान्याभावे कथित एव न्यायः । कथ तहि सामान्येष प्रत्ययानवत्ति 
सावान्यं सामान्यमिति ? अनेकबग्यक्तिसखमवायो पाधिवश।द्‌ विशेषेष्वप्येक शब्दपर्वत्तिः, 


अत्यन्तग्यावत्तिबद्धि जनकत्वस्य सरवंत्र 'सस्भवात्‌ । नित्यत्वं विनाशरहितत्वम्‌, तदपि 


सामान्यस्य व्यक्त्यत्पादविनाश्चयोरवस्थितिग्राहिणा भयो भूयः प्रवत्तेन निर्पा{धप्रत्यक्षेण 
व्याप्तिवचनिश्चीयते । समवायस्य तु सर्वत्र का्योपिलम्भादकृतकत्वाच्चान्‌मीयते । 
अर्थंशब्वानभिघेयत्वञ्चेति । स्वघमधार्थशब्दानभिधेयत्वं चतेषां साधम्य॑म्‌ । चः सम्‌ च्चये । 


[टि०| सामान्यमित्यत्र यण प्रत्ययो घटत्वादिजात्यपेक्षया, सामाग्यत्वमित्यत्र तु (त्वः प्रत्ययः सामान्यत्वजा (न्यजा)त्य- 
पक्षयेति। ननु सर्वेषु गोत्वादिभ्सामान्येष्वनुवृत्तप्रत्ययर्टेताः सामन्यत्यकत्वरादद्‌ व्यक्तरभद्‌ इति *याधकवयात्तत्र 
सामान्यान्त प्रस द्धस्यवाभावात्कथमनवस्था दपण सम्बध्यत 2 -सव्यम्‌, सव सामान्यसामान्य सामान्य सामःन्यप्रत्यय 
इतरेषु च सामान्येष्वेकनिवन्धन इति "पुनः सवंव्यापक साम।न्य"मेकं मन्तव्यसित्याद्यनवस्थाप्रसद्धो भवत्येव । 
विज्ञेषसमवाययोस्तु इति - विषेषु "च्ट्पहानिः समवायऽसम्बन्धः । 


[पे०] ननु ग्यक्त्यभेवो जातिवाधकस्तत्कथमत्र व्यक्तिभेदेऽपि न सामा न्यमित्याह ~ सामान्येषु सापरान्यत्वमित्यादि । 
तत्रापीति = सामान्यत्वेऽपि । विेषसमवाययोस्तु सामान्याभावे कथित एव न्याय इति .विदोषेष्वपि सामान्यसद्धावे 
संरयध्यापि संभवात्‌ निर्णयार्थं विदोषानुसरणेऽप्यनवस्थंव । समव।येऽपि सत्ताऽभ्युपगमे तद्रत्यर्थं समवायान्तर स्युपगमात्‌ 
अनिष्टापत्तिरेव दूषणमित्येतेन पूवेवितिन सन्दर्भणेति जेयम्‌ । ] श्रीधर उत्तरयति- अनेकन्यक्तिसमवायोपाधिवश्ञादिति.- 
कोऽथः ? यथेकं सामान्यमनेकासु व्यक्तिषु वर्तते तथाऽन्यदपीत्यनेकन्यक्तिवृत्तिमूुपाधिमाध्रित्यकशब्दप्रयोगः सामान्यं 
सामान्यमिद्यर्थः । विञेषेष्वप्येकक्ाब्दप्रवतिरिति अयं विशेषोऽयं विशेष ~ इत्ये वंूपा । नित्यत्वं विनाक्ञ रहितत्वमिति 


[कु०] सामान्यसमवाययो तर्कसहधर्मिम्राहकप्रमाणावेद, विशेषाणां तु प्रमाणान्तरावेद्यमिति क्रमः । चिेष(णां चेति 
(क. २०-२) अविरशिष्टतया सङ्कीर्णानां विशेषोत्पत्तौ स्वभावपरावृत्तिप्रसङ्ग इत्यनृक्लतर्को द्रष्टव्यः ) बुद्धि- 
निमित्तत्वाभ्युपगमादिति (कं. २०.४) -चटत्वादिसामान्यस्येति रोपः । अपरजातिरहितत्वमिति (कं. २०.५९) 
सत्ताविरहप्रागेव प्रतिपादनाद्विशेषनिषेधेपि न शोषाऽभ्यनुज्ञा । " तव्रापीति- (क. २०-६) अनङ्खीकारे सामान्यत्वव्याघात 
इत्यथः । अयं च सामान्यं सामान्यमित्यनुवृत्तिप्रत्ययविषयत्वादित्यस्थ प्रतिकूलस्तकंः । सर्वत्र कार्योपिरस्भादिति 
(क. २०.११) निव्येष्वनिघ्यषु चेहूप्रत्यथोपलस्मात्तद्तेः समवायस्याश्रयविनाश्ञादिविनाशकारणाभावादिति भावः । 





१ अकारणवत्वं -जे. ३। २ अत्रापि सामान्यप्राप्त्यावस्थानात्‌ -क. १; क. २। ३ भावात्‌-जे. १; जे. ३) 
४ दययण्‌-ड; ५ तु प्रत्ययः-अ, व; ६ सामान्ये सामान्यसामान्यप्रत्यय -अ, वः; ७. वाध -डः; 
८ सत्या-अ; ९ सर्वस्रामान्यसामान्ये -ढ; स्वंसामान्यसामान्य-अ, व; १० पुरः-ड; ११ मेकन्तच्च-ड; 
१२ हानिः-अ,व,क; १३ अत्रापि-कं.। 








न~~ 
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प्ररारुतपाद्भाष्यम्‌ 


[36] पृथिञ्यादीनां नवानामपि द्रव्यत्वयोगः 'स्वात्मन्यारम्भकत्वं "गुणवत्त्वं काय्यं 
कारणाविरोधित्वमन्त्यविशेषवत्वम्‌ । 


न्यायकन्दटी 

[39] इदानीं द्रव्याणानेव त्राधम्यं निरूपयति-पथिव्यादीनामिति पृथिव्यादीनामेव 
द्रन्यत्वेन सानान्येन योगः सम्बन्धः । स "किथतामित्यत आह-नवानामपौति । अपि- 
शब्रोऽनिव्याप्ट्यथेः । एतेन द्रभ्यपदा्थस्येतरेभ्यो भेदलक्षणमुक्तम्‌ । द्रव्यशढदस्य 
प्रवृत्तिनिसित्तञ्च चिन्तितम्‌ । 

अत्र कश्चित्‌ चोदयति -द्रन्यत्वयोगो द्रग्यत्वसमवायः, स च पञ्चपदाथधमेत्वात्‌ 
कथ द्रऽ्यलक्षणनिति । अपरः समाधत्ते-यद्यपि सर्वत्राभिन्नः समवायः, तथापि 
्रवयत्वोपलक्षणभेदाद्‌ द्रव्यस्य लक्षणम्‌, दष्टो हि कल्पितभेदस्याप्याकाशस्य शभोच्र- 
भावेनाथक्ियाभेद इति । दयमप्येतदसाधीयः, यथाकाशं श्रोत्रं नेवं योगो द्रव्यस्य 
लक्षणम्‌, किन्तु द्रव्यत्वजेव, तत्त्वसम्बद्धं लक्षणं न स्यादिति योगसङ्धीत्तेनं लिङ्कस्य 


| २० | [36 | द्रव्यपदा्ें साधर्म्यवेधम्यंनिरूपणम्‌ । | 


द्रन्धा'दव्यस्यानित्यत्वकार्यत्वाथं'शनब्दाभिषेयत्वादिके साधम्य प्रतिपादिते ५ सामान्यादित्यस्य तद्िपयंयः साधर्म्यं 
न्धपेवावृ [प |त्या परं सुखबोधा्ं रब्दैनाप्युल्लिखितमिति । 


[प०] प्रध्वंताभवेन व्पभिचारोमा म्‌दिति-उत्पत्तिग्रहृणं न क्षतम्‌ । प्रध्वंसाभावो हि उत्पत्तिमानपि विनाररहितः । 
विना रदितत्वादेव च नित्यः । व्यकत्युत्पादविनाकयोरिति - व्यक्तयुत्पादविनाशयोः सतोरित्यथेः । निरुपाधिप्रत्यक्षेणेत्ि 
= निदोषिप्रत्यक्षण । सर्वत्र क्ार्योपलंश्ादिति = इह प्रत्ययोपलभात्‌ । कायं हि कारणेन सह्‌ सम्बद्धं स्यादिति भावः । 

36 | इतरेभ्य इति - गुणादिभ्यः। स चेति = समवायः । पन्वपदा्थध्मत्वादिति = द्रव्यगुणकमं सामान्य- 
विदोषधममंत्वात्‌ । अपर इति व्योमक्लिवः। द्रव्यस्वोपलक्षगभेदाद्‌ द्रव्यस्य रक्षणमिति - द्रव्यत्वोपलक्षितः समवायो 
द्रव्यस्य लक्षणम्‌ । नत्वन्योपलक्षित इत्यर्थः । श्रोत्र भावेनारथक्रियाभेद इति- श्रोत्ररूप हि नभः शब्दं भ्यणोति न दोषम्‌ । 
दयमप्येतदिति चो्यमुत्तरं च । योग इति-समवायः । किन्तु प्रव्यत्वमेवेति-को भावः ? द्रव्यत्वमेव द्रव्यस्य लक्षणम्‌, 


| कु०] [36] अत्र कश्चिदिति (कं. २०.२०) सामान्यस्य स्वविषयसवंगतत्वमपर्यन्‌ समवायस्य च लक्षणं परयन्निति 
विशेषः । अपर इति (कं. २०.२२) सामान्यस्य स्वविषयस्वं गतत्वं पश्यन्निति लषः । दथमप्येतदिति (कं. २०.२४) 
स्वविषयसवंगतेन सामान्येन लक्षणसिद्धौ समवायस्य लक्षणत्वकल्पनया चोद्यपरिहारावसद्तावित्यथैः। तथा च 
दरन्पत्वेनेव भेदः । 


९ स्वात्मनारम्भकत्वम्‌ -ता.। २ गुणवत्त्वं च-दे.। ३ द्रव्यत्वेन योगः-जे. १, जे. ३। ४ कियतामत-- 
क. १, क. २। ५ शब्दाभिवियादिके-अ,व; ६ सामान्यत्रयस्य-अ,व, क ; ७ कृतम्‌ -अ । 


=-= ~ ~ ~ 4 4 1 


६८ न्यायकन्दलीसं बलितप्रशस्तपादभ्यम 


न्यायकन्दली 
घसिण्यस्तित्वकथनम्‌ । तथा चवं प्रयोग _-पथिन्धादिकमितरेभ्यो भिदयते द्रव्यत्वात्‌, 
येषामितरेभ्यो शेदे नास्ति तेषां द्रव्यत्वमपि नास्ति, यथा र्पादीनामिति । तस्माद- 
सच्चोद्यमसदुत्तरञ्च । 


यदपि द्रव्धाणां साधर्म्यमाह-स्वात्मन्यारम्भकत्वमिति, स्वात्मन्यारम्भकत्व 


स्वसमवेतका््यजनकत्वमित्य्थंः । गणवत्त्वं गुणं: सह सम्बन्धः । एतदप्युभयं गुणादिभ्यो 


द्रव्याणां वेघम्यमन्यत्रास्षम्भवात्‌ \ काय्यंकारणाविरोधित्वन्‌ । गणो हि क्वचित्काय्यण 
विनाश्यते, यथा आद्यः शब्दो द्विततीयशब्देन । क्वचित्कारणेन विनाश्यते, यथा अन्त्य 
शब्द उपान्त्यशब्देन । कर्मापि कार्य्येण विनाश्यते, यथोत्तरसंयोगन । द्रव्याणि तु 
न॒ स्वकार्य्येण विनाश्यन्ते नापि स्वकारणेनेति कार्य्यकारणाविरोधौनि । नित्यानां 
कारणविनाशयोरभावादेव कारणेनाविनाशः, अनित्यद्रव्याणां कारणविनाशयोः सम्भवेऽपि 
कारणेन न विनाशः, किन्त्वन्येनेति विवेकः । तथा अन्त्य विशेषवतत्वमन्त्यविशेषयो गत्व- 
पमित्यथः 


| ० | यथान्त्यः शब्द इति :- नन यदाजन्त्यराब्द उपान्त्यब्देन नादयते तदा विनर्यतवो | पान्त्य गब्देनोत्पन्नमात्र 
एव नाशनीयः, ततश्चान्त्यशव्द उत्पन्नो विनष्टश्चेव्येकक्षणमाव्रतः करि्मन्क्षणेऽ्थक्रियां करोतीति] "तदथं 
केचिदपान्त्यशब्द प्रध्वंसस्य कारणत्वं मन्यन्त इति । नित्यानाम्‌ इति । 


[पं०] न तु समवाय इति भावः । {लिगस्य धरमिण्यस्तित्वकथनमिति-पक्षधर्मत्वकथनम्‌ । यथा लिगेऽविनाभाव एव गमकः 1 
पक्षधमंत्वं तु नियतधर्मत्वप्रतिपादनायाह । न ह्यमनर्धृमादिल्गस्यास्तित्वगमक किन्तु धूम एव गमकः । परसंबद्ध 
एवासौ गमक इति तस्यास्तित्वं धर्मिणि कथ्यते । एवमत्रापि द्रव्यत्वमेव लक्षणम्‌. समवायस्तु नैयत्यायेति तात्पयेम्‌ । 
द्व्यत्वयोगादिति अव्र द्रव्यत्वादिति पाठान्तरम्‌ । “द्रव्यत्वयोगोऽपि नास्तीति-अत्र द्रव्यत्ववत््वमपि नास्तीति 


पाठान्तरम्‌ । द्रव्याणां वेधम्यंमिति-गुणायपेक्षया । अन्यत्रेति = गुणाद । उपान्त्यश्ब्देनेति = अत्यादर्वाचीनेन शब्देन । 
अन्येनेति = मुद्गरादिना । 


[०] “एतदपीति (कं. २१ ) अपि शब्दादुद्रव्यत्व [म]पि। तत्र द्रव्यत्वमपि तत्र द्रव्यव्यवहारनिमित्तं । द्रव्यत्वम्‌ । 
समवाधिकारणत्वम्‌ । गुणवत्त्वे तु तस्यैव व्यवस्थापके इति भावः । द्रव्याणित्विति (क. २१.७) उभयथाऽपि 
तृतीये क्षणे कारयस्यानवस्थानघ्रसद्ध इति भावः । "अनित्यानामिति (कं, २१.९) कायण सतापीति शेषः । किन्त्वन्ये- 
नाश्रयविनाशेनामवायिविनारोन वाऽनित्यत्वद्रव्यत्वे सतीति विरोषणीयम्‌ । 

अतत्परिहृत्य चार्थं व्याचष्टे अन्त्यविङोेष [व ] त्व (कं. २१.१४) मनाश्चितत्वं चति चार्थं इति । 


वा क ~ > ० 


क 


१ स्वात्मन्यारम्भकत्वमित्ति, स्वसमवेत - कं, १, कं, २। २ एतदप्युभयं द्रव्याणां-ज. १,जे.३। ३ न कार्य्येण 
विनादयन्ते न कारणन-क. १, क. २। ४ कारणेनाविनादः-पा,. २.४पु ज. £, जे, ३ 1 ५ विोषत्वं-जे. ३, 
६ नाद्श्यते-अ; ७ केचित पदं | 1] एतच्चिह्वान्तगेतः पाठः अवपुस्तकयारावृक्तः । ८ केचिद्‌ -अ, व, कः; 
९ प्ररस्य-अ, ब, क; . १० द्रव्यत्वात-क.। ११ अन्यदपि-कं.। १२ अनित्यद्रव्या्णा-क.। १३ अवयवि- 
द्रव्याणि परित्यज्य इति कन्दल्यां पाठः| 
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परदास्तपाद भाष्यम्‌ 
[37] अनाश्रितत्वनित्यत्वे चान्यत्नरावयविद्रव्येभ्यः 
पृ।थन्य॒दकज्चवलनपवनात्ममनसामनेकत्वापरजातिमत्वे । 
क्षितिज ज्योतिरनिलमनसां क्रियावत््वमत्तंत्वपरत्वापरत्ववेगवत्त्वानि । 
न्यायकन्दली 
[37] अनाश्चितत्वं क्वचिदप्यतमवेतत्वम्‌, नित्यत्वं विनाशरहितत्वञ्च द्रव्याणां 
साधम्यम्‌ ! तत्किं सवषां साधम्थंमित्यत आह्‌ अवयविद्रव्येभ्योऽन्यत्रेति । अवयविद्रव्याणि 


परित्यज्यान्त्यविशेषवत्त्वानाश्रितत्व नित्यत्वान्यन्यत्र सन्तीत्यथंः। न केवल पूर्वोक्ताः 
पृथिव्यादीनां धर्माः, किन्त्वनाश्चितत्वनित्यत्वे चेति चार्थः । 

इदानां द्रव्याणामेव परस्परसाधर्म्यं वेधम्णंड्च प्रतिपादयन्नाह -पथिव्युदकज्वलन- 
पवनात्ममनसामिति । अनेकत्वं प्रत्येकं उ्यत्तिभेरः। अपरजातिमत्वमिति प्थिवीत्वादि- 


ककम ० = ० ~ ~ ~~ 


जातिसम्बन्धित्वम्‌ 

क्षितिजलज्योतिरनिलमनसां क्रियावत्वमत्तत्वपरत्वापरत्ववेगवर्वानी ति । क्रियावबतत्व- 
मुरक्षेपणादिक्रियायोगः ¦ सृत्तेत्व प्दच््छिन्नररिमाणयोगिच्दम्‌ । परत्वापरत्व वेगदतर्वानि 
परत्नापरत्ववेगसमवायः । ` ऋकार)? 











[टि०] [37] ननु नित्यद्रव्ेप्वेवकारणेन °नालस्यासम्भवात्‌ कारणेति विशेषणस्यानर्थक्यम्‌, अविना्ञ इत्येतावत्‌ 
एवोपयुक्तत्वात्‌ ? न, अनित्यद्रव्येषु चरितार्थं त्वात्‌ । विषयस्य बेलक्षण्यम्‌ इति -यथा घटत्वनिवन्धनो घटव्यवहारः 
सर्वेष्वपि घटेषु सर्वेवरावरिथतेषु भवति । न शत्रेकदिगवस्यानमपेक्षते, तथाऽत्रापि संयुक्तसंयोगाल्पत्ववहुत्व सन्चिङ्ृष्टादि- 
वुद्धिमात्रनिमित्तक एव परापरव्यवहारः स्थात्‌ न त्वेकदिग्ब[गव |स्थातापिक्षः बुद्धेः विषयमात्रालम्बनत्वात्‌, गगान्तरस्य 
चंकदिगवस्थानजनितस्यानभ्युपगमात्‌ । 


[पं०] [37] अवयविद्रव्याणि परित्यज्यान्त्यविजञेषवत्वानाभितत्वनित्यत्वान्यन्यत्र सन्तीति-अन्त्य विशेषाणां नित्य- 
द्रव्यवृत्तित्वात्‌ अवयविनस्त्ववयवारध्यत्वादनित्यस्वात्तदभाव इति द्रष्टव्यम्‌ । इति चार्थं इति = इति चकारस्याथेः । 


[कुः०] [37] ननु द्रव्याणीत्याकाडशकालदिक्ष्वनेकष्वं दरयतेऽत आह प्रत्येकमिति (क. २१.१९) । पृथिवौत्वादिजाति- 
सम्बन्धिष्वमिति द्रष्टव्यम्‌ । [द्रव्य] त्वजात्यपेक्षया अपरजातिमत्त्वमित्यथंः । 
आत्मा जानाति", आकां विद्यते" इति सर्व्वेषामपि क्रियावत्त्वं दृश्यतेऽत आह्‌-उक्क्षेपणादीति (क. २१.२४) । 
परत्वापरत्वयोगुणकाण्डान्तःपातिनोरपि (सुभाषितरुचितयोय (रि) ह विचारमारभते “स उक्तेति) [भष्योक्त्यो- 
१ कि सवंषामित्यत आह-जे. १, जे. ३। २ नित्यत्वान्यत्र-जे. १,जे.३। ३ प्रथिव्यादीनां द्रव्याणामेव- 
क. १, क. २। ४ मूतत्वं च अस्वेगतद्रव्यपरिमाणं मूतिः-टिप्पण जे. १। ५ ° वेगवत्त्वानीति-जे. १, जे.३। 
६ न च नित्य-अ, ब; ७ नाशशब्दस्या-अ, ब; ८ चेक-अ,व,क; ९ सच्िङृष्टादिमात्र -अ; 
१० अत्र कदाचिद्‌ | | एतच्चिह्लान्तगंतः पाठः स्याद्‌ आदशेपुस्तकस्थः पाठोऽत्रासमीचौनो भाति । ११ संयुक्त - 








७५० न्यायकन्दलीसंवलितप्रह्स्तपादभाष्यमं 


न्यायक्न्दल्टी 

संयक्तसंयोगाल्पीयस्त्वभयस्त्वयोरेव परापरव्यवहारहैतुत्वात्‌ परत्वापरत्वे न स्तडइति 
केचित, त निन्नदिकत्तम्बन्धिनोः सत्यपि संपृक्तष्योगाल्पीयस्त्वभ्‌यस्त्वसडूावे सत्यपि 
च द्रष्टः शरोरपिश्नया सन्निकृष्ट विध्रक्ृष्टबद्धयोरुत्पादे परापरप्रत्ययामावात्‌ । एकस्यां 
दिश्यवस्थितयोः पिण्डयोस्तथा प्रत्यय इति चेत्‌ 2 अस्ति तहि संयोगाल्पीयस्त्वम्‌यर्त्वाभ्यां 
विषयान्तरम्‌, विषयवेलक्षण्यमन्तरेण विलक्षणाया बुद्धरन्‌त्पादात्‌ । वेगोऽपि गृणान्तरम्‌, 
न क्रियालन्ततिमात्रम्‌, मन्दगतौ वेगप्रतीत्यभावात्‌ । क्रियाक्षणानामनाशत्पार्दा निमित्तो 
वेगव्यवहार इति चेत्‌ ? न, अलातचक्रादिषु क्रिधाक्षगानां निररन्तरोत्पादव्ययदतां 
प्रत्येकमन्तराग्रहणेनाशत्पादस्थ प्रत्यक्षेणाप्रतीतेः, वेगघ्रत्ययस्य च भावात्‌ । व्यक्ता च 
लोकं क्रियवेगयोभंदावगतिः, वेगेन गच्छतीति प्रतीतेः । 


[टि०] अल्ातचक्रादिषु इति नन्‌ कक्रियाक्षणानामन्तग्स्य यदग्रहणं तन्निःमत्त एव वेगव्यवहारो भविष्यति नाशत्पाद- 
निबन्धन इति ? भ्नायमनुपलम्भदोषः वेगेन गच्छतीत्यत्रापि क्रियाक्षणोत्पाच्दात्प्रत्यक्षत्वेन गच्छतीत्यर्थः द्वयोः 
गन्दयोर्वेगं गुगान्तरं विनापि सार्थकत्वम्‌ ? नवम्‌ । स्तोकवेगेऽन्तरप्रतीतौ `वेगप्रतीत्यभावप्रसङ्गत्‌ । 


[प०] जवच्छिन्वरिमागयोगित्वमिति-असर्वगतपरिमाणयो गित्वमित्य्थः । संथुक्तसंयौगाल्पीयस्त्वनूयस्त्वयोरेव परापर- 
व्यवहररहैतुत्वात्‌ परत्वापरत्वे न स्त इति केविदिति-*कोऽधः ? यत्र प्रमातरि व्यापारिते करणेऽ्ेक्नावृद्धिः समस्ति । 
तेन सयुक्ताधाऽसौमूमिस्तदवयवानां ये संयोगाः परस्प्रापरस्य च द्रव््रस्य प्रनातुश्चान्तरादे, तेषां भूयस्ते परत्वम्‌, 
अल्पौनस्त्वे चापरत्वमित्यर्थः | भिस्दिक्श्चवन्धिनोरिति--वामदक्षिणदिकसंत्रन्धिनौः पिण्डयोः । तथा प्रत्यय इति = 
य पसमत्ययंः । चिषयान्तरसित्ि - एकदिगवस्थानलक्षणम्‌ । विबववेलकज्ञण्यन्िति - परत्वापरत्वलक्षणम्‌ । विलक्षणाया 
ुदधरिति = परापरवुद्धेः । मन्दगतौ वे [ग | प्रतीत्थमावादिति- अन्यथा मन्दगतावपि क्रियासन्ततिमाच्रमाख्यं वेति 
भाव. । प्रत्यक्ञेगाव्रतीतेरिति क्षणिकत्वेन विनष्टत्वादिति भावः 


| ङ] स्तयोरिह विचारमारभते संगुकतेति ] (कं. २१.२६) । अस्ति तर्होति (कं. २२.४) परापरव्यवहारौ संयुक्त- 
सयागाल्पीयस्त्वभूयस्त्वसनिकृष्टविप्रकृष्टवुद्धयेकदिगवस्थानव्यतिरिक्तविषयौ । तेषु सत्स्वपि प्रमातयेनुत्पत्तेरिति भावः । 
यद्यपि द्ितीयादिकर्मकारणतया क्रियाव्यतिरिवतो वेगोऽनुमातुं शक्यते उक्तं च सूत्रकृता (नोद)“नोदनादाद्यमिषोः 
कम तत्कर्मकारिताच्च संस्कारः तथोत्तरमृत्तरं च” (वे. सू. ५.१.१७) इति तथापि तत्र प्रत्यक्षमपि सुप्रसिद्धमित्याह 
वेगोऽपोति (कं. २२.६) । मन्दगतादिति (कं. २२.६) लोक प्रतीयते । समृत्कटविषयत्वात्‌ क्रियासन्ततिप्रतीतावपि 
यस्पास्मुत्करत्वरात्‌ स्फटिकादौ गन्धस्येत्र च मन्दगतिव्यवहाराः स । वेणः शोध्रगतौ चन्दनादौ गन्धडव प्रत्यक्ष 
सिद्ध इति भावः| नवहारस्य भावाभावयोरन्यथासिद्धिमाश दुय परिहरति क्रियाक्षणेति (कं. २२.७) । नसु 
क्रियाक्षणानां नैरन्तर्यानुमानङृतोऽयं वेग-व्यवहारः कथं रौकिकप्रतौ तिकरृत इत्यत आह्‌ व्यक्ता चेति (कं. २२.९ } = 


९ त-क. १, क.२। २ क्रियामन्तरस्य-अ,ब; ३ नायमलम्भ-ड; ४ पादाप्रत्यक्षत्वेन; ५ गेन्तरप्रतीतौ-अ 
६ प्रतीत्यभावात्‌ -अ, ब, क; ७ अतः पराणि सप्त पत्राणि-“अ' पुस्तके नोपकभ्यन्ते । 








दिप्पणपञ्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ | ७१ 


परास्तपादमाष्यम्‌ 
[38] आकाशकालदिगात्मनां सवंगतत्वं परममहत्वं सर्वसंयो गिसमानदेशत्व'ञच । 
न्यायकन्दली 
[38 | आका गकालदिगात्मनां सवंगतत्वमित्यादि । सर्वंशब्देनात्र प्रकृतापेक्षयानन्त रोक्तानि 


मृत्तद्रव्याणि परामृश्यन्ते । स्वगतत्वं सवेमृततेः सह संयोग आकाशादीनाम्‌, न तु सर्वत्र 
गमनम्‌, तेषां निष्क्रियत्वात्‌ । परममहत्वमियत्तानवच्छिन्नरिमाणयो गित्दम्‌ । सर्वं 


संयोगिसमान देशत्दं च सर्वेषां संयोगिनां म॒त्तद्रव्याणामाकाशः समानो देश एक आधार 
इत्यथः ! एवं दिगादिष्वपि व्यास्येयम्‌ । यद्यप्यादाशादिकं सवषां संखोगिनासाधारो 
न भवति, आधारभावेनानवस्थानात्‌, तथापि सर्वस्तंयोगाधारत्वात्‌ सवेसंयो गिनामाधार 
इत्य्‌ च्यते, उपचारात्‌ । अत एव सर्वंगतत्वमित्यनेनापुनरक्तता । तत्र हि सर्वेः सह 


संयोगोऽस्तोत्युक्तम्‌ । इह त॒ सर्वेषामाधार इत्यच्यते । 





[हि०] [38] सवः भूतः सह इति - युगपत्सयोग इत्यर्थः । नन्‌ यत्राकाशदेशे परमाण्‌स्तत्र किम।काश^मस्ति 
नवा? यद्यस्ति तहि परमाणोः सावयव्रत्वम्‌, यदि नास्ति तदाकाशदेशो नष्टोऽनष्टो वा? नाशे तस्यानित्यत्वम 
भनक वु परमाणुमध्येऽवस्थान वाच्यम्‌, अवस्थाने पूर्वदोषः, अनवस्थाने आकाशस्याव्यापकत्वम्‌; नैवम्‌ 
परमाणोभिरवयवत्वेन मध्यासम्भवात्‌ तत्रावस्थानानवभ्व्थानचिन्ताया निरुपपत्तिकत्वात । 


[प०] [38] मूतद्रन्याणीति -क्षितिजलानलानिलमनांसि । सर्वगतत्वं सर्वभूतैः सह संयोगः आकाक्ादीामिति - 
अमूर्तः सहं मूता संयोगौ न भवति । अमूर्ताना व्यापकत्वात्‌, सयोगस्थ चाप्राप्तिपूर्बकत्तात्‌ । तेषां च प्राप्तेरभावात्‌ । 
अप्राप्तानामव च प्रास्तियोगादिति भावः । तेषां निष्करिप्रत्वादिति - निष्क्रिपत्वं च ग्यापकत्वादवसेयम्‌ । आधार- 
भावेनानवस्यानादिति - आधारो हि आश्ेवस्पाधो भवति। आकालादिकं तु न तथा, व्यापकत्वात्तस्येति भावः 
सर्वसंयोगाधःरत्वादिति - सर्वसंयोगिनां योऽसौ आकालादिना सह संधोगस्तदाधारत्वादित्यर्थः । सर्वसंयोगिनामाधार 
ह्युच्यते उपचारादिति - संयोगस्य समवेतत्बात्तमवायस्य चाश्रयाश्रयिभावेन स्थितत्वान्नोपचर्याधा [र | भावयतेति 
षरमाथः। 


[०] [38 | ननु सवंगतत्वं सर्वे: संयोगो विवकितः समवायस्यासम्भवात्‌ । तत्र न गुणादिभिः संयोगो द्रव्यत्व त्‌ । 
परस्परं चाकाशादीनां न क्रिया । (न)दः संयोगः अमूर्तत्वात्‌ तदभावात्‌ न संयोग [ गो ](चोपि) [नापि] अजश्च संयोगो 
“नाज: संयोग इति निषेत्स्यते तस्मादनुपपन्नमित्याहु - सर्वशब्देनेति (कं. २२.१३) । इयत्तानवच्छिेति (कं. २२.१५) 
हस्तमितस्त्यादिपरिमिल्यभावे अणुत्वावान्त रपरमागुत्वपरि [मा ] णवन्नहतत्ववान्त रपरममहृत्वमपि परिमाणमाकाशा 
दरिषु स्वीकतंब्यम्‌ । अणुमहृत्वयोरुभयोरपि परिमाणभेदत्वाविशेषात इयत्तापचयपरिमाणतये सङ्कघागुरुत्वयोरपि 
परिम।णत्वप्रस ङ्गः । आधारभावेनेह प्रत्ययविषयत्वेन । अत एवैति (कं, २२.२०) कत्तद्धितसमासेषु सम्बन्धाभिधानत्वं 
तुल्यमिति न्यायात्‌ । मूतसंयोगित्वं मूर्तसंयोगः। संयोगाधारत्वं संयोगसमवाय इति भेदादिति भावः । 





नि | 
१ चेति-कि.दे.। २ देशत्वं सवंषां-क, १; क.२। ३ अधरभावेन०-जे. १। ४ सूच्र-अ; ५ मस्ति 
वा {?-भ, ब; मास्ति न बा-ड; € अनवस्था-अ, ब; ७ म॑स्थान- ड; 





७२ न्यायकन्दलोसवलितग्रह्ञस्त पादमाष्यम्‌ 


प्ररारतपादभाप्यम्‌ 
[39] पथिव्यादीनां पञ्चानामपि भ्‌ तत्बेन्द्रियप्रकृतित्व बाह कके न्द्रियग्राह्य दिशेष- 
गुण वस्वानि । 
न्यायक्न्दरी 
39] पृथिव्यादीनामाकाशान्तानानितरवेधर्म्येण साधर्म्य कथयति-प्थिव्यार्दनासिति । 
भूतत्वं भूतशब्दवाच्यत्वम्‌ । 'एकनिमित्तमन्तरेणानेकेषु पथिन्यादिष्वेकशब्दप्रव्‌ त्तर - 
शब्दवत्‌, यथा देवनत्वेन्ियत्वविभ्रीतकल्वसामान्यत्रययोगाहेव नादिष्वक्षशब्दः `सा ङ्ूतिकः, 
तथा पृथिवीत्वादिसामान्यवशात्‌ पृथिव्यादिषु चतुषु -भूतशब्दसङ्कतः । आकाशे तु 
ग्यक्तिनिसित्त एव भूतं भूतमिति तच्छन्दानुविद्धः प्रत्ययस्तच्छब्दवाच्यतोपाधिकृतः, 
यया देवनादिष्वेकोऽक्ष" डति प्रत्ययः, 
इन्द्ियप्रकरृतित्वमिन्द्रियस्वभावत्वम्‌ । न भूतस्वभावानीच्द्रियाणि, अप्राप्यकः- 
रित्वात्‌, प्राप्यकारित्वं हि भौतिको धर्मो यथा प्रदौपस्येति केचित्‌ । तदयुक्तम्‌ 
व्यवहितार्थान्‌पलञ्धेः , यदीन्द्रियमप्राप्यकारि कुडचादिग्यवहितमप्यर्थं गह््ीयादप्राप्तेर- 
विशेषात्‌ योग्यताभावाद्‌ व्यवहितार्थाग्रहणमिति चेत्‌ 2 इस्द्रियस्य तावद्‌ योग्यता 





|डि०] [39] “एकं निमित्तम्‌ इति “यदि टि भूतत्वं सामन परमद्खोक्रियते तदा मूर्तत्वमपि सामान्यमद्भीका भम्‌ । 
^ 1 च भूतत्व मूतत्वपरिहारेणाकाशे व्यवस्थितम्‌, मूरैतवं तु भूतत्वपरिहारेण मनस्यवस्थितमिति परायरभाव नुषपत्त. 
इथिन्माद पङ्कर इति परापरभावानुषपत्त्या न भृतत्वमूर्तत्वतामान्यस्वीकारः। यदि तु परापरभावोपपत्तिरर्हितमव 
सारान्य मन्यते तदा सामान्यद्रयस्वीकारेऽपि न दोषः । तथा ' पृथिवीत्वाद्‌ इति -व्यव्तीनामानन्त्यात्‌ सङ्खतस्य 
1 1 
्‌ {1 मृ इ न्वये वत्‌ । वचंषयस्यापि योग्यता 2। 
|पं०| [39 एकनिनित्तमन्तरेणेति नहि भूतत्वं सामान्यमस्ति । देवनत्वेति देवनः पाशकः; । आकारले च 
व्यक्तिनिभ्रित्त एवेति तत्र सामान्याभाव। त्‌ । तच्छब्दवाच्यतोपाधिङ्रतेति न तु वटो घट इत्ति प्रत्ययसारूप्यक्रृत इत्यर्थः । 
इन्द्रियप्रकृतित्वमिति तनौ व्यवच्छेदाय बाद्येन्द्रियस्वभावत्वमिति व्धराख्ययम्‌ । एकीयमतमृपदर्शयति न भूतस्वभावा- 
नीन्दरियागीत्यादिना । केचिदिति = वौद्धजैनसां्याः । योग्यतामा वादिति = योग्यतायाः अभावादित्यर्थः । नन्वभावः 


१५ त्व (~ ~ ~ * ~~ . ३ ~~ 
० | [39-40] "नन्विति । यद्यपि वाह्यन्दरियप्राह्यविरोषगुगल्वं भूतव्वभ्रयोजकं तथाप्यनेकजातोयवत्ते ? (व) 
गृणविशेषस्यैकेनवोपाधिनैकजातिप्रयोजकनत्े परिच्छेदोपाधिकपरिमाणप्रयुक्तं मूति [तं] न 1 0] लमपि जातिः स्यत्‌ 1 जातिः स्यात्‌ । 


सङ्कुतितः--क. १, क. २। ५ अक्षप्रत्ययः-ज, ९अ३4॥ £ व्यवहितानुपलन्धेः -क. १, कं.२। ७ व्यवहिता- 
ग्रहणम्‌ -जे. १, जे. ३। ८ एक-मु. ९ यदि भूतत्वं -अ; १० पृथिवीत्वाद्‌ -अ; ११ सामान्यत्रयमाकाश... 
ब, क; सामान्यत्रयचतुष्यय आकाश...ड; १२ स्वभावत्वम्‌-ड; १३ मनोभवत्‌ -डः; १४ तु-क, 
१५ प्रतीकमिदं क. पुस्तके न दृश्यते । 


{ पचान भूतत्वमिद्धियप्रकृतित्वं -दे.। २ एक-जे. १) ३ स॒ङ्कतितः-कं. १, कं. २। ४ भूतशब्दः 
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न्यायकन्दरी 
विषयग्रहणसानथ्यमस्त्येव तदानीम व्यवहिताथेग्रहणात्‌, विषयस्यापि योग्यता महत्त्वा- 
नेकद्रव्यवत््वरूपविशेषाद्यात्मिका व्यवधानेऽपि न निवत्तव, आजेवावस्थानमपि 
तदवस्थमेव । अथ मतम्‌-आवरणाभावोऽप्यथप्रतीतिकारणं संयोगाभाव इव पतनकम्मेणि, 
आवरणं सत्यवरणाभमावो निवृत्त इति प्रतीतेरनृत्पत्तिः कारणाभावादिति । नैतत्सारम्‌, 
आवरणस्य स्पशबद्‌द्रव्यप्राप्तिप्रतिषेधाथेत्वेनोपलब्धेः, छत्रादिकं हि पततो जस्य 
सावित्रस्य च तेजसः प्राप्ति प्रतिषेधति, न तु स्वस्याभावमात्रं निवत्तयति । `तथा 
च सति सुलभमेतदन्‌मानम्‌-प्राप्तप्रकाशकं चक्षुः, व्यवहितार्थाप्रकाशकत्वात्‌ प्रदीपवत्‌, 


[टि०] नन्वाकाडे महत्वमस्ति परं रूपविजञेषो नास्ति, दयणुके तु रूपविशेष उद्‌ भूतं रूपमस्ति परं महत्त्वं नास्तीत्य 
चाक्षुषत्वे द्यो रप्युद्‌ भूतरू पमहत्वयाद गनं प्रति कारणत्ववचनं युक्तम्‌, महत्त्वाद्यनेकद्रव्यत्वयो.रप्युपादानमनथेकम्‌, उद्‌- 
भूतरूपस्य महतोऽनेकद्रव्यत्वाव्यभिचारेण व्यवच्डेद्याभावात्‌ । "सत्यम्‌, दयोरपि दशनं प्रति कारणत्वख्यापनार्थमथवा 
योरपि तुल्यव्याप्यव्यापकताप्रदजनाथं द्योरुपादानम्‌ । ननु हयोस्तुल्यव्यापकत्वमसिद्धमिति उद्भूत “रूपस्यानेकद्रव्यवतो 
दरचणुकस्य महत्त्व रहितत्वात्‌ ? नेवम्‌, न विद्यते एकं द्रव्यमाश्रयतया यस्यं "" [तदनेकम्‌, अनेकं द्रव्यमाश्रयतया ] 
विद्यते यस्य तदनेकद्रव्यवत्‌, सावयवद्रव्यारन्धम्‌ इति व्युत्पत्त्या इचणुकस्यानेकद्रव्यवत्त्वाभावात्‌ । स्थेयेपक्षाभिप्रायेण 
घटस्य तत्स्वरूपत्वाद्‌ योग्यताया अनिवृत्तिः । क्षणिकत्वे कुडचाद्न्तरितस्यापि पुरुषान्तरेणोपलम्भादस्ति तस्मिन्नेव 
क्षणे योग्यतेति । संयोगाभावः फलादेवन्तादिनेति । प्रतीतेः इति - कुडा दिन्यवहितस्यार्थस्येति शेषः । नेतत्सारम्‌ 


[पं०] कथं कारणं भवतीत्याह ~ संयोगाभाव इव पतनकमंणीति सत्यपि हि गुरुत्वे पतनहेतौ यावत्संयो गस्तावत्पतनं 
न भवति । यथा वृंतसंयोगे बीजपूरस्य, संयोगाभावे पतनम्‌ । इतीति अस्माद्धतोः । प्रतीतेरिति = अर्थज्ञानस्य । 
कारणाभावादिति -आवरणाभावस्य कारणस्याभावात्‌ । आवरणस्य स्पशवद्‌द्रव्यप्राप्तिप्रतिषेधा ^्थत्वेनोपलब्धेरिति 
प्राप्तिशब्देन संयोगः । इदमव्रावेदितं भवति-न च स्पशेवन्तीन्द्रियाणि भवन्मतेऽभोतिकत्वात्‌ । तत आवरणेन 


[कुः०] ततश्च मनसि मूतत्वं नभसि च भूतत्वमिति परस्परपरिहारेण वत्तंमानं जातिद्रयं पृथिव्यादौ स ङ्कीय॑तेति भावः। 
“एकं निमित्तमित्यादि (क. २२.२५) को ग्रन्थ एकजातिविरहोपलक्षणपरः । न त्वजादिशब्दवद्‌भूतशब्दस्याने काथैत्व 
प्रतिपादनपरो भोग्यगुणाश्रयत्वेणे [ णै | केनोपाधिसङ्कुतसिद्धावनेकाथंकल्पनाया अन्याय्यत्वादिति । प्रकृतिशब्दस्य 
कारणपर्ययित्वे श्रोत्रं प्रति नभसः कारणत्वाभावोऽत आह - इन्द्रियस्वभावत्वमिति (कं. २३.४) । आगामि 
बाह्यपदसन्निधेर्मनसो वधम्यंमनुसन्धेयम्‌ । समानतन्त्रे पमीनिदंशश्च तैरेवोपाधिकल्पनया प्रतिविहितः, प्रथिव्याभावा 
दिन्दरियस्वभावत्वेऽभिहिते इन्द्रियाणां परथिव्यादिस्वभावत्वमर्थानि [दु ] क्तमिति । 





१ ^व्यवदहितग्रहणात्‌ -जे. १, जे. ३। २ तदवस्थम्‌-जे. १, जे.३। ३ प्रतिषेधभावोपलन्धेः-क. १, क. २। 
४ तेजसः प्रतिषेधति -क. १, क.३। ५ स्वाभावमात्रं-जे. १, जे.३। ६ तथा सत्ति-जे. १, ज. ३। 
७ व्यवहिताप्रकाशकत्वात्‌ -जे. १, जे. ३1 ८ रणुपादान -भ, ब, क; ९ सत्यम्‌ इति अबपुस्तकयोर्नास्ति किन्तु 
अत्रैव बपुस्तके विषयस्यापि योग्यता इत्यावृत्तम्‌ । १० कृपस्य-अ; न रूपस्य ब; ११ [ |] चिह्लान्तग॑तः पाठः 
ड पुस्तके नास्ति। १२ प्रतिषेधभावोपलब्धेः-कं. १३ एकनिमित्त । 

१० 








७४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रह्ञस्तपादभघ्यम्‌ 


न्यायकन्दली 
बाह्येन्रियत्वाद्‌ वा त्वगिद्धरियवत्‌ । नन्वेवं तहि विग्रकरष्टाथंग्रहणं कुतः 2 रश्म्यय- 


संनिकषदिन्‌द्‌भूतरूपस्पर्शा नाथना रश्मयो दूरे गत्वा सन्तमथं गृह्णन्ति, अत एव 
महदणुश्रकाशकत्वात्‌ किमि्द्रियस्य भोतिकत्वं न सिद्धचति ? प्रदीपस्येव रर्मिहवारेण 
तदुपपत्तेः । यत्र च रश्मयो भूयोभिः स्वावयवंः सहार्थावयविना तदवयवेश्च सह 
सम्बद्धयन्ते, तत्राशेषविशेषार्कन्दितघ्याथंस्य ्रहणात्‌ स्पष्टं ग्रहणम्‌ । यत्र 'त्ववयवि- 
मात्र॑ण सम्बन्धस्तत्र सामान्यमात्रविशिष्टस्य धम्मिणो ग्रहणा'दस्पष्टं ग्रहणम्‌ । यद्‌ 
गच्छति तत्सं निहित व्यवहितावथौ कमेण प्राप्नोति । तत्कथं णालाचन्द्रमसोस्तुल्य- 
कालोपरन्धिरिति चेत्‌ ? इन्द्रियवृत्तेराशुसज्चारित्वात्‌ `उत्पलपत्रशतव्यतिभेदवत्‌ 


[टि०] इति - यद्प्यन्वय्यतिरेकाभ्यां कुद्यादिसंसर्गप्रागभावस्य कारणत्वावगमात्‌ कुंड्चाच्न्तरितत्वे कारणाभावः, 
तथाप्यावारक द्रव्यं किमप्यावण्वत्‌ “कार्य प्रतिषेधयति । नैवमेवेति भयोभयस्तथ।दर्शनादिति । 

तथा च सति इति-नन्‌ व्यवहितार्थप्रकादाकत्वमित्येवं रूपं चिकादावप्यस्ति नतं प्राप्तप्रकाशक्रत्वमित्यनंका- 
न्तिकत्वम्‌, नवम्‌; प्रकारकत्व सति व्यवहिताथप्रिकाशनस्य चिन्तनात्‌ । ाह्यच्ियेति-वाह्याग्रहणं मनोव्यवच्छेदार्थम्‌ । 
अत एव इति । स्वपरिमाणपेक्षया महदत्पं च प्रकाशयतीति तर्कः । अथवा विवादाध्यासितमिन्धियम '“अभौतिकम 
स्वपरिमाणाधिकपरिमाणप्रकादकत्वात, मनोवत इति परान॒मानम्‌ । “अत्र अणग्रहणं दष्टान्ताथंम्‌, यथा चक्षरण्‌- 
प्रकाशक तथा महत. प्रकाशकमिति प्रदीपरदिमभिरनैकान्तिकमित्यर्थः । करमाग्रहणनिमित्तोऽयम्‌ इति - अत्र कर्मोष्त्पाद- 
कक्षण-सस्कारो' त्वादकक्षग -कर्मनाराक्षण - कर्मान्तिरोत्पादध्क्षणादिक्षणगणनायामितरवेगवत्‌ साधारणे तेजसोऽपि वेगे 
गाखाचन्द्रमसोस्तुल्यकालोपर्न्ध्यनृपपत्तावितरवेगविटक्षणवेगा भ्युपगम एवोत्तरम्‌ । ननु प्राप्ति इति -यदि चक्षरिन्द्रियं 


[प०| तैषामप्रतिघाताद्‌ व्यवहितार्थोपकन्धिः स्यात्‌ । परवाक्यं नन्वेवं तरहीत्यादि । श्रीधरः प्र हि रङम्थथसच्निकर्षादिति 
रदमीनां नयनानामर्थेन विषयेण सह नैकटयात । द्रे गत्वा सन्तमर्थ गृह णन्तीति योगः । नन भौतिकं यावत्परिमाणं 
तावत्येवाथक्रियां ... दष्टम, यथा कुठारादिक वटवृक्षादौ । इद्दियं तु स्वपरिमाणाधिकमपि वस्तु प्रकाशयति तथा 
स्वपरिमाणादण्वपि प्रकारायति तत्कथं तस्य भौक्तिकात्वं युक्तम्‌, अभोतिकत्वमेव हि प्राप्तमित्याशंक्याह ~ अत एव 
महदणुप्रकाशकत्वादिन्दरियस्याभौतिकत्वं न सिद्धयतीति । परवाक्यं यद्गच्छतीत्यादि । प्राप्तिपक्षे इति - नायन- 


(ङॐ०] अविग्रतिपद्यमानान्‌ साङ्ल्यानत्थापयति न॒ भतेति (कं. २३.४) । तदयुक्तमिति (क. २३.६) तदप्राप्य- 
कारित्वं प्रमाणवाधितमित्य्थः | र ङ्गुते-योग्यतेति (कं. २३.७) । अयमभिसन्धिः- योग्यता हि ताद्‌शडद्द्रियक्षण- 
परिणाम|:| अर्थक्षणश्च, तयोरप्राप्तयोरेव ग्रहणमग्राह्यभावः । व्यवहितविप्रकृष्टाशछ्च न तादृशा इति तत्किमप्रतीयमान- 
प्रास्तिकल्पनयेति । तत्र प्रतिक्षणपरिणामस्यात्रे निराकरिष्यमाणत्वात्‌ तदतिरिक्तयोग्यता स्वरूपलक्षणा सहकारिखक्षणा 


१ बाह्यन्दरियत्वात्‌ त्वगिद््रियवत्‌-कं. १, क. ३। २ किमिन्द्रियस्याभौतिकत्वं-जे. १, जे. ३; पा. २, ४ पु. । 
२ स्पष्टग्रहणम्‌ -जे. । ४ अवयवमात्रेण-कं. १, कः ३; अवयविभागे-जे.३1 ५ स्पष्टं ग्रहणम्‌ -जे. १, 
जे. ३। ६ °व्यवहिता्थौ-क, १, क.२। ७ पलाश०-कं. १, क,२। ८ व्यतिरेकानां-अ,व; ९ वार्य-अ,व,कः; 


१० तथा अति मु. तथा च सति-जे. १, जे. ३। १९१ अलौकिम्‌-अ, व; १२ न्यत्राणु-अ,ब; १३ प्रकाशमिति- 
श्र; १४, १५ त्पाद-ङ; १६ कम्मं तिरोत्पादक्षणो वि-अ, कर्मान्तिरोत्पादक्षणादिगणनायाम-ब, क; 
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न्यायकन्दली 
कमाग्रहणनिमित्तोऽयं चरमो न तु वास्तवं यौगपद्यम्‌ । ननु प्राप्तिपक्षे 'सान्तरालोऽयमिति 
ग्रहणं न स्यात्‌? न, अन्यथा तदुपपत्तेः! इन्द्रियसम्बन्धस्यातीन्द्रियत्वाच् तदभावाभावकृतो 
सान्तरनिरन्तरप्रत्ययो, किन्तु शरीरसम्बन्धभावाभावकृतौ, यत्र शरीरसम्बद्धस्याथेस्य 
ग्रहणं तत्र निरन्तरोऽयमिति प्रत्ययः, यत्र तु तदसम्बद्धस्य ग्रहणं तत्र सान्तर इति । 


बाह्यककेन्दरियग्राह्यविशेष गुणवत्वानीति । बाह्येककेन्द्रियेण चक्षुरादिना ग्राह्या 


ये विशेषगुणा रूपादयस्तस्तदघत्ता पथिव्यादीनामिति । अन्तःकरणग्राह्यत्वमप्येषां गुणाना- 
मस्ति, ततश्चकके न्द्रियग्राह्यत्वमसिद्धम्‌, तदर्थं बाह्यग्रहणम्‌ ! एकंकग्रहणं स्वरूपकथनाथंस्‌ । 


[रि०| प्राप्यमथ गृह्णाति तहि यथा स्पर्शनेन प्राप्ते 'निरन्तरः सम्बद्धोऽयमर्थो मया ` [गृहीत इति प्रत्ययो भवति तथा 
चक्षुरिन्द्रियप्रप्तेऽपि स्यात्‌, न तु सान्तरोऽसम्बद्धो मया गृहीत इति] सान्तर ्रत्ययस्याप्राप्तिनिञन्धनत्वात्‌ । 
अस्ति चैवं प्रत्ययः ततोऽप्राप्तस्यैव ग्रहणं मन्तव्यमिति । समाधत्ते "नान्यथा इति । स्परोनगहीतेऽप्य्थे संयोगस्य 
द्विष्ठत्वात्‌ त्वगिन्द्रियस्य चातीन््रियत्वात्‌ न तत्रापीद्दियसंयोगजनितो निरन्तर प्रत्ययः, किन्तु देहुसम्बन्धजनित इति 
तस्येव तत्र॒ कारणत्वम्‌, देहसंयोगाभावस्य तु सान्तरप्रत्यये कारणत्वमिति । एकंकग्रहणम्‌ इति - विरोषगुणानां 


गरे न्द्रियेर्णकेकेनं 


[प०] रदमीनां पदाथसन्निकपें कक्षीयक्रियमाणे इत्यथः । सान्तरालयोऽयमिति ! ग्रहणं न स्यादिति-विप्रकृष्टोऽयमिति 
ग्रहणं न स्यात्‌ । नायनरदभयो हिं यदि तत्र गत्वाऽथं गृह्णन्ति तदा किं दुरं कि वा आसन्नमिति भावः । श्रीधरः प्राह 
नान्यथा तदुपपत्तेरित्यादि । न तद्धावाभावकृतौ सान्तरनिरन्तरम्रत्ययाविति -नेन्रियसम्बन्धभावाभावकृतौ सान्तर- 
निरन्तर प्रत्ययौ इत्यथः । अत्र चेन्द्रियसम्बन्धभावकृतो निरन्त रप्रत्ययः । इन्द्रियसम्बन्धाभावकृतस्तु सान्तरप्रत्यय इति 
द्रष्टव्यम्‌ । ननु यथ।संख्यमनृसायं शास्व्रशेल्या यथासंख्यमर्यादाया इह्‌ निर्वाहात्‌ । 


[कु०] वा स्यात्‌ । तदुभयं व्पवहितविप्रकृष्टयोरप्यविशिष्ठं प्रास्तिरूपसहकारिवेकल्यमेव केवलमवशिष्यते इत्याह 
इन्द्रियस्येति (क. २३.८) । अयं प्रयोगः चक्षुरावरणं प्राप्तिप्रतिबन्धकतया आत्रियमाणकरायं विरुणद्धि आवरणत्वाद- 
श्रुवत्‌ । `तथा च सतीति (क. २३.१५) -ग्यवहितयोरिन्द्रियाथेयोः प्राप्तिव्यतिरिक्तयोग्यत्ये कार्याभावे च सति 
अनुमानं सुलभम्‌ - अन्यथासिद्धिस्वरूपासिद्धिश दकाया अनवकाशत्वादित्यथैः । व्यवहिताप्रकाशत्वादित्यत्र सवंथा- 
ऽप्रकाशकेव्यभिचारपरिहाराय प्रकारकत्वे सतीति विशेषणीयो हेतुः । 


न त्वनिन्दरियस्योपाब्रि [धित्व [मि] त्याशङ्कचाह बा्येन्द्रियत्वादिति (क. २३.१६) । अनुपलम्भवाधिता 
रइमय इत्यत आह अनुद्‌भूतेति (कं. २३.१७) । नन्‌ यदि रङमयो निःसरन्ति तहि ग्रहणस्पष्टास्पष्टत्वे कि कृते 
इत्यत आह्‌ “यद्ररमय (क. २३.१९) 1 शङ्धुनं यद्गच्छतीति (क. २३.२२) 





१ सान्तसेऽयमिति -जे. १, जे. ३। २ °गुणवत्त्वमिति-जे. १,जे.३। ३ निरन्तरसान्तरवेगविलक्षणाववद्धो- 
भ्यमर्थो-अ, वःक; ४ | | एतच्चिह्वान्तगंतः पाठः ब पुस्तके आवृत्तः ५ प्रत्यष्व-अ, प्रत्यक्ष -व; 
६ नान्येषु-ब, क; ७ प्रत्ययम-अ, ब; ८ सान्त-अ,ब; ९ तथा सति-क.। १० यत्र च रइमय-क.। 


७६ न्यायकन्दलीरंवलितप्रह्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रास्तपाद्‌भाष्यम्‌ 
[40] चतुर्णां द्रव्यारम्भकत्वस्पशवत्त्वे । 
ज्रयाणां प्रत्यक्षत्वरूपवत्त्व द्रवत्वानि । 


न्यायकन्दली 
[40] चतुर्णा द्रव्या रस्भकत्वस्पशवत्तवे । चतुर्णां पृथिव्युदकानलानिलानाम्‌ । द्रव्या- 
रम्भकत्वं द्रव्यं प्रति समवायिकारणभावः। स च निजा शक्तिरेव । स्पशचत्त्वं 
स्पशंसमवायः । 





त्रयाणा प्रत्यक्षत्वर्पवत्वद्रवत्वानि । चयाणां क्ित्यदकतेजसां प्रत्यक्षत्वमिन्द्रिय- 





जन्नान्रतिभासमानता, न तु महत्वादिकारणयोगः, रूपवत्वमित्यस्य पुनसक्तत्वप्रसङ्धगत्‌ । 
नन्वात्मनोऽपि प्रत्यक्षत्वमस्ति ? सत्यम्‌, बाह्येन्द्रियपेक्षया "त्रयाणां प्रत्यक्षत्वमित्युक्तम्‌ । 
तथा रूपवत्वं रूपसमवायः । द्रवत्वं द्रवाणां भावो द्रवत्वं तञ्च गृणान्तरम्‌ । 





|टि०] [40-41] न तु महतत्वादीति महदनेकद्रव्यवत्‌ रूपवत्‌ प्रत्यक्षमिति । नन ॒रूपवक्वमित्यस्य पौन रुकत्य 
न भविष्यति, तत्र सामान्येन रूपस्य विवक्षितत्वाद्‌ इह तु उद्भूतस्य रूपस्य प्रत्यक्षताहैतुत्वादिति । सत्यम्‌, अत्रापि 
विेषाविवक्षाया रूपभ्माव्रस्यैव विवक्षा इति । 


[पं०] [40] निनाशक्तिरेवेति - निजं स्वरूपमेव । नन्‌ महत्वादिकारणयोग इत्ति महत्यनेकद्रव्यत्वादरपविनेषा- 
भ्चोपरन्धिः । 


रूपवत्त्वमित्यस्य पुनरुक्तत्वप्रसंगादिति महतत्वानेकद्रव्यवत््वादीनां रूपवत्त्वाव्यभिचारात्‌ । नन्वात्मनोऽपि 
्रत्यक्षत्वमस्तौति बन्तःकरणसंवेद्त्वात्‌ । इति चार्थं इति - इति चकारस्यार्थः ¦ 


| कु० ] विकेषगुणा रूपादय इति (क. २४.५) - शुक्लछत्वभास्वरत्वाद्यवान्तरसामान्यपेक्षया रूपरसस्पर्शानां विशोष- 
गुणत्वं द्रष्टव्यम्‌ । 

19 2  __ श 
१ द्रवत्ववत्त्वानि -कि. रूपवत््ववत्वानि -दे. । २ त्रयाणामित्युक्तम्‌-कं. १, कं.२। ३ द्रवत्वं द्रवत्वं नाम - 
क. १, क. २। ४ मात्रस्य-अ, बः; 
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परदास्तपादभाष्यम्‌ 

[41] योग रुत्वं रसवत्व ञ्च । 

भूतात्मनां वशेषिकग्‌ णत्वम्‌ । 

क्षित्युदकात्मनां चतुदंशग्‌णवत्त्वम्‌ । 

आकाशात्मनां क्षणिककदेशवृत्तिविशेषग्‌णवत्त्वम्‌ । 

न्यायकन्दली 

[41] हयोगृ रुत्वम्‌ । दयोः पुथिव्युदकयोः, गुरुत्वन्नाम गुणान्तरम्‌, तस्य भावात्‌ 
पृथिव्यामुदके च गृरुशब्द निवेशः । रसवत्वञ्च रससमवायः, न केवलं तयोगुरुत्वं 
रसवतत्वञ्चेति चाथंः । „| 

भूतात्मनां वशेषिकगुणवत्त्वम्‌ । भूतानां पृथिव्यप्तेजोवायुनभसा'मात्मनां च 
वशेषिकगुणयोगः । विशेषो व्यवच्छेदः, विशेषाय स्वाश्रयस्येतरेभ्यो व्यवच्छेदाय 
प्रभवन्तीति वशेषिका रूपादयस्तद्योगो भूतात्मनाम्‌ । 

क्षित्युदकात्मनां चतुदशग्‌णवत्वम्‌ । लललितेरुदकस्यात्मनां चतुदंशगणयोगः । 





आकाशात्मनाञ्च क्षणिककदेशवृत्तिभिविशेषगुणेः सह॒ योगो विद्यते इत्याह- 
आकाशात्मनामिति । विशेषगृणाः पृथिव्यादीनामपि सन्ति, तच्चिवृत्त्यथमेकदेशवृत्तिग्रहणम्‌ । 
षिच ते आकाशात्लनामव्याप्यवृत्तयो विशेषगुणास्तेषासाशृतरविनाशित्वञ्च स्वरूप- 
मस्तीति क्षणिकसङ्कीत्तनं कृतम्‌ । 


[पं०] [41] क्षिस्युदकात्मनां चतुदंशगरुणयोग इति - ङपरसगन्धस्पशेसंख्यापरिमाणप्रथक्त्वसंयोगविभाग [पर ] त्वा- 
परत्वगुरुत्वद्र वत्वसंस्कारलक्षणाश्चतुदशगुणाः क्षितेः । त एव गन्धरहिता स्नेहसहिताश्चतुदंशोदकस्य । संख्यापरिमाण- 
पृथक्त्वसंयोगविभागवृद्धिसुखदुःखेच्छाद्रेषप्रयत्नसंस्कारधर्मधिममस्वरूपास्तु चतुदंशात्मनः। आकाशात्मनां च क्षणिकेक- 
देशवृत्तिभिविक्ोषगरुणः सह योगो विद्यत इति - आकाशस्य शब्दो विशेषगुणः, आत्मनां तु बुद्धिः । तथामि (? )ति 
रब्दो बृद्धयादीनाम्‌ । 


|क०] [41-42 | ननूत्पद्य॒ विनाशकारणसन्निधिमनुभूय नश्चराणां कथं क्षणिकत्वमित्यत आह्‌ आ[श्चु]तरेति 


( क. २५९ ) । 
दिक्काल्योः सर्वोत्पत्तिमलिमित्तकारणत्वे प्रमाणं पृच्छति नन्विति (क. २६.१४) । अनिभित्तेऽपि दहोनादिति 
(क. २५.१६) । अधिकरणस्य कारकत्वेऽपि सामान्यापेक्षया अवजेनीयसचिधित्वाद्विशेषस्य च व्यवहारो देडानिमित्तत्वं, 





१ चेति-कि., दे.। २ °निवेशात्‌-जे. १, जे. २। ३ 'मात्मनां-क. १। ये च-जे, १1 
५ छकृतम्‌' - इति जे. १; जे. ३ पुस्तकयोर्नास्ति । 





( | 
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प्रदार्तपाद्‌ भाष्यम्‌ 
[42] दिक्कालयोः पञ्चगुणवत्त्वं सर्वत्पित्तिनतां निमित्तकारणत्वञ्च । 
न्यायकन्द्टीं 

[42] लङ्क यापरिमाणपुथङत्वपतपोगविभागाः पञ्चव गृणा दिशि काले च वत्तन्त इत्पाह- 
दिक्‌कालयोरिति । न केवलमनयोः पञचगुणवत्वं साधर्म्यं स्वत्पित्तिमतां निमित्त 
कारणत्वञ्च साधम्यम्‌ । 

नन्‌ दिक्कालौ सर्वेषामृत्पत्तिमतां निमित्तमिति कुत एतत्‌ प्रत्येतव्यम्‌ ? यदि 
सच्चिधिमात्रेण ? आकाशस्यापि कारणत्वं स्यात्‌, अथ तद्व्यपदेशात्‌ ? सोऽप्यनकान्तिकः, 
गहे जातो गोष्ठे जात इत्यनिलित्तऽपि दशनात्‌ । अत्रोच्यते-अस्ति तावत्‌ तन्त्वादिप्रति- 
निघनात्‌ पटाद्युत्पत्तिवहेशविशेषनियमात्‌ काकविंशेबनियमाच्च सर्वषामुत्पत्तिः, यदि 
देशकाल विशेषावपि न कारणम्‌, यत्र क्वचन हेतवः काय्यं कुर््युरविशेषात्‌ । सवदा सर्वत्र 
कारणाभावात्‌ का्यानुत्पत्तिरिति चेत्‌ 2 यत्र देशे काले च कारणानि भवन्ति तन्न 
तेषां जनकत्वं ` नान्यत्रेत्यभ्युपेतं विशिष्टदेशकाल्योरद्धत्वम्‌, काय्यंजननाय तयोः 


कारण रपेक्नणीयत्वात्‌ । इदमेव च देशस्य कालस्य च निसित्तत्वम्‌, यदेक कार्य्यत्पत्ि- 
रन्यत्रानृत्पत्तिरिति । 


= ग # ¢ का) क व श्र मः 
1० | [42] क्ित्य॒दकेति -सम्भावितमिदं साधर्म्यं न तु व्यापकमीश्चरात्मन्यसम्भवात्‌ । 
दिक्कालणेः इति "तत्समवेतद्वित्वद्धिपृथ कत्व संयोगविभागवर्जम्‌, अन्येषृत्पत्तिमत्मु सर्वशब्दो वर्तते तान्प्रति 
1 ५५ ~ (कात =, ~ 
दिक्‌ कालयोः समवायकारणत्वात्‌ ।अस्ति तावदिति देशविश्ेषो दिकूप्रदेशविक्ञेषः । 


| पं०| [42] यदि सन्निधिमात्रेणेति -अतः पुरः तर्हीत्यध्याहार्यम्‌ । तदृव्यपदेज्ञादिति ताभ्यां दिक्‌कालाभ्यां 
व्यपदेशात्‌, उदीच्यो वाऽन्तिक इत्यादिकात्‌ । देडविशेषनियमात्कालविेषनियमात्सर्वेषामुत्पत्तिरिति कोऽर्थः ? 
नियतदेगसद्धावेऽपि तियतकालमन्तरेण कार्थ नोत्पद्यते । नियतकालसद्धावेऽपि च नियतदेशमन्तरेण कार्य नोत्पद्यते 
इति । देशक।ल्योरेव निभित्तकारणता । आकारात्मनोस्तु संनिहिततावामन्वयमात्रेण न निमित्तकारणता। 
का रणत्वस्यान्वयव्यतिरेकाभ्यामवसीयमानत्वादित्यर्थः । यदि देश्कारुविकेषावपि न कारणमिति- अस्मात्पुरस्तर्हीत्य- 
ध्याहार्यम्‌ । हेतव इति = तन्त्वादयः, कार्यमिति = पटादिकम्‌ । सवेदेति = सवंरिमन्काले । सर्वत्रेति = सर्वस्मिन्देशे । 
कार्यानुत्पतिरिति चेदिति अस्मात्‌ पुरस्तर्हीत्यध्याहा्येम्‌ अद्धःत्वमिति = हेतुत्वम्‌ । 


[कु0] वेय[धि करण्यं तु विवक्षातः कारकाणि भवन्तीति परिभाषणान्न दोषः । उत्तरम्‌-अत्रोच्यते इति (कं. २५.१७) 
दिक्कालविशेषौ कार्यविशेषनिमित्तं तदन्वयव्यतिरेकित्वाद्‌ वीजवदिति प्रयोगः । अस्यानुक्लं तकंमाह यदीति 
(कं. २५.१८) । सामग्रौवेकल्यमुपाधिमाशङ्कुय दिक्काच्विशेषयोरपि तदनुप्रवेशेन परिहरति सर्वदेति (कं. २५.१९) । 


=-= त 1 0 अ अ अ र ४. 


१ नान्यत्रेत्यभ्युपेतव्यं -कं. १, नान्यत्रेत्यभ्युपगन्तव्यं -कं. २। २ तत्समवेति-ड; 


३ संयोगो-अ,ब; ४ लन्यो-ड; 





७९ 





प्ररारुतपादभाष्यम्‌ 
। 43] क्ितितेजसोनं मित्तिकद्रवत्वयोगः । 


न्यायकन्द्‌ री 


[43] क्षितितेज सनं मित्तिकद्रवत्वयो गः । निमित्तादुषजातं "(चेमित्तिकम्‌), न मित्तिकञ्च 


#१ न ------- । परदेस्तेजसस्य 
तद्द्र ्रत्वज्चेति नमिति कद्रवत्वम्‌, तेन सह्‌ क्षि त्तितेजसोर्योगः , पाथिवस्य सा ५ र 


[०] [43] [ तेजसो नैमित्तिकद्रवत्वस्थापनम्‌ । श 
षगुरुत्ववत्पाथिवम्‌ त ~ विवादाध्यासितं द्रवत्वं पाथिवम्‌, नैमित्तिकद्रवत्नात, घतद्रवत्व ४६९ ध (0 ४6 
पाथिवत्वेति । ननु पाथिवः्रव्यस्यैव भस्मरूपतां द्रवत्वस्य भ्तच्छेद एवेति कथमुक्तं "द्रवत्वस्य भस्मीभावो प ऽन्धेरितिः 
सत्यम्‌ । भस्मीभावोऽत्र उच्छेद एवाभिप्रेत इति। परोक्तमन्‌मानं `| प्रत्यक्लं धि | ५ 
अत्यन्तात्रिसंयोगेनानुचिद्यमानद्रवत्वात्‌, घुत्रवत्ववदिति व्यतिरेकिणा सत्प्रतिपक्ष केचि दाह - तत्रा नूच्छ्दिमानत्वं 
रि वक्नत्रयाव्यावृत्तत्वेनाहेतुत्वप्रसर्ङ्गत्‌ । अरन्यभिघातेन 

परःवथविनशेनेव नाशात्‌, न द्वितीयः अवयविद्रवत्वस्य 


। किच सुवर्णेमध्य "गते उपष्टम्भकपथिवे भागे 
य: स्यादिति तत्राप्यक्षीयमाणद्रवत्व' स्य॒ भावाद्‌ 


अवयव्रिद्रवत्वापेक्षया वा? प रमाण्‌'द्रवत्वापेक्षया वा? नाद्यः, 
ट्‌ सुवरणजलघतावयविन ण्त्‌ नाश्यन्ते ह तदद्रवत्वम, द्रवत्वर 
पक्षीकृतत्वात्‌, परमाणुसिद्धस्य हेतोः पक्षेऽभावात्‌ पक्ष एवासिद्धः 
यद्‌ द्रवत्वं “तदप्यक्षीयमाणमेव मन्तव्यम्‌, 1 सुव णस्य घ्न 
विरद्धत्वमपि स्यात्‌ । अथात्यन्तान्निः प्सयोगेनावययिनाशद्रारेण पुनस्तेष्ववयवेषु अवयव्यन्त रोत्पादनद्रारेण च 
“"द्रवत्वस्योच्छेदो जल्वृत्तयोरस्ति, सवणे प्त्ववयव्यन्तरारम्भान्न द्रवत्वोच्छेद इति न पक्षत्रयव्यापित्वम्‌ तहि 
विद्यमाने ष्सपक्षे विप्रो च पक्षे एव वत्तनादसाधारणत्वं हेतोः स्यात्‌, तस्माद्‌ विवा 
 'पाधिवाप्यावयविव्यतिरिक्तावयविसमवेतम्‌ , अत्यन्ताञ्निसंयोगेनान्‌च्छियमानद्रवत्वात्‌' ््धृतद्रवत्वद्‌ इति केवल- 


| छः ] [43] सुवर्णस्य ते जसत्वम क्गोकृत्यैव तदुद्रवत्वस्यातद्धमत्वमाश ङ्य परिहरति गुचववदि त्‌ (कं. २६.१) । 
सुवणस्य ्तेजसत्वं साधयितुमुपक्रमते अत एवेति (कं. २६.४) । नन्वयं तर्को विपर्थयापर्यवसायी तथा हि अस्य 
विपर्यय एवं भवेत्‌ । सुवणंपरमाणवस्तै नताः परमाणवे क्षीयमाणद्रवत्वे च सति अत्यन्ता्भिसंयोगेऽक्षीयमाणत्वादिति । 
आद्यविजेषणं कार्यघुते व्यभिचारपरिहाराय, द्ितीयमभ्भसि, तृतीयं विरोषणविशेष्यपरिहाराय । अयं वा साधारणः 
सतोऽपि सवश्नात्‌ सौरादोकादेर्व्यावितं मानत्वात्‌ । अश्निसंयोगा द्रव्या [वा]? भवतः सुव्णस्योपष्टम्भिके पाथिवे 
भागे दर्शनाद्विषदः । अवरैव पाधथिवद्रव्यत्वमत्यन्ताश्निसंयोग सति विनद्यतीति पुवं व्याप्तेभंङ्गो द्रष्टव्यः । उपष्टम्भ- 
काञत्रथवा द्रव्य (व) त्वाविनाशस्य सुवणंद्र (व्य) |व| त्ववादिनाप्यङ्गोकारादिति नानवबोधात्‌ । 


ना 


१ पाठोऽयं-जे. १, जे. ३ पृस्तकयोरपि नास्ति; किन्तु भाव्यमनेन पाठेन । २ वस्पाथिवम्‌-ड; ३ द्रव्यत्वस्यैव-अ, 
४ त्वनुच्छेद-अ, व, कः; ५५ द्रव्यत्व-व, क, द्रव्यवत्व-अ; ९ परुन्धिरिति-अ, ब; ७ | | एत 
च्चिह्लान्तर्गतो पाठः ड पुस्तके नास्ति। ८, ९ द्रव्यवत्त्वं-अ, द्रव्यत्वं-व, क; १० अनुच्छि्यमानद्रवत्वम्‌-अ; 
११ द्रव्यवत्त्वा-अ, द्रव्यत्वा-व,क; १२ नद्रवत्वम्‌-अ; १३ मुपगते-अ,ब,क; १४ तदेवाक्षीय-अ; 
१५ स्याभावाद्‌ -अ, व; १६ समयोग-त; १७ द्रवस्योच्छेदो -ड; १८ त्वयव्य -अ,व, क; १९ सपक्षे 
च पक्षे एव वर्तंनाद्‌ -ड; २० पाथिवाप्यावयविव्यस्तु विपक्षयोः पूर्वावियविनाशने अतिरिक्तावयविसमवेतम्‌ -ब; 
२९ घृतद्रववद्‌ -अ, व; 

















८० न्यायकन्दलीसवलितप्रञास्तपादभाष्यम 


न्यायकन्दली 
च सुवणंरजतादेरग्रिस्तंयोगेन विलयनात्‌ । गुरुत्ववत्पाथिवमेव द्रवत्वं दह्यमानेष सुवर्णादिषु 
सयुक्तसमवायत्प्रतीयत इति केचित्‌ । न, पाथिवद्रवत्वस्यात्यन्ताश्रिसंयोगेन भस्मीभावो- 


पलब्धेः,अस्य च तदभावात्‌ । अत एव सुवर्णादिकमपि पाथिवमेवेति कस्यचित्प्रवादोऽपि 
प्रत्युक्तः, पार्थिवत्वे सति सर्पिरादिवदत्यन्तवरह्वि संयोगेन द्रवत्वोच्छेदप्रसद्धात्‌ । 


[टि०] "व्यतिरेकी कार्यः) अत्र हि सपक्षस्य अविद्यमानत्वात्‌ पाथिवाप्यावयवि नोस्तु विपक्नयोः वूर्वावयविनाशने 
सति तेष्वेवावयवेष्ववयव्यन्त रोत्पादनाभावात्‌ द्रवत्वस्यात्यन्तात्निसंयोगेना न्‌च्छिदयमानत्वं नास्तीति नासाधारणत्वम्‌, 
पूर्वावयविनाश्वारेण तत्रैव चावयव्यन्तरोत्पादनद्र रेणानच्छियमानत्वस्य विवक्षितत्वाच्च श्वाधिवाप्यवयविव्यति- 
रिक्ताप्य-परमाणुसमवेते द्रवत्वे विपक्षेऽभावान्न हैतोविरुद्रत्वम्‌; ्वक्षेऽपि च विद्यमानत्वान्नासिद्धत्व म्‌ । यश्च पार्थिव 
उपष्टम्भको “भागः स सुवर्णस्य धद्रवदगायामपि अदृष्टवयादद्रव एवास्ते, अत एवाप्यद्रवत्ववि्क्षणं प।थिवद्रवत्वमिति 
न विरुदधत्वदूषणमपि। ननु तहि अदुष्टवलात्पाथिवमेव द्रवत्वमत्यन्ता्चिसंयोगेनाप्यत्र न क्रीयते इति करि न 'कल्पेत? 
भूयस्तथादशंनस्य पाथिवत्वेऽपि समानत्वात्‌ ? सत्यम्‌, ““तैजसत्वेऽपि वाधाभ।व त्‌ । अत एव इति ~ सुवर्णादि 
पार्थिवम्‌, नैमित्तिकद्रव [त्व ]वत्रात्‌ घृतवदिति ` `| उत्तरं ““पाथिवत्वम्‌ इति - सुवर्ण पा्थिवाप्यावयवि न भवति, 
अत्यन्ताभ्रिसंयोगेनानुच्छियमानद्रवत्ववत्वात्‌ घृतवद्‌ | इ त्यनुमानेन “परानुमानु (मानमन्‌) कलतकं रहितं सत्प्रतिपक्षम्‌ । 
नन्वत्र यदि पाथिवामागः सृुवर्णशब्दवाच्यत्वेन पक्षीक्रियते तदि पक्नो बाधितः, अथ ध्तजसं द्रव्यं तदा आश्रयासिद्धिः ? 


[प~] गुखत्ववत्पाथिवमेवेतति पराधिप्रायः । पाथिवद्रवत्यस्यात्यन्तमग्निसंयोगेन भस्मीभावोपक्ब्धेरिति सपिरादिषु 
पाथिवद्रव्येषु । अस्य च तदभावादिति-अस्य सुवणदिस्तदभावात्तस्या भस्मीभावोपलन्धे रभावात्‌ । सांसिद्धिकद्रवत्वाभावे 
सतोति- सांसिद्धिकं स्व भाविकम्‌ । सांसिद्धिकग्रहणं च अपां व्वच्छेदाय । तदप्यस्लाधनमिति- तदप्यसारसिति 


| कुः० | आचार्या ह्येवमभिप्र॑ति-!९ द्रवत्वस्योच्छेदप्रसद्धादिति (कं. २६.५ ` । द्रवत्वसहचरितस्य पाथिवस्य रूपस्यात्यन्ता- 
श्रिसंयोगघृतादावृच्छेदो दुर्यते; तद्रत्युवर्णेऽपि यदि दृक्यमानद्रवत्वसहचरितं रूपं पार्थिवं स्यात्तद्रदेवास्य विनाशप्रसद्ख 
6 । ततश्चायं प्रयोगः । रूपवत्त्राद्राय्वादिव्यतिरेकशैत्यस्य स्नेटकायसङग्रहस्य सांसिद्धिकद्रवत्वस्य वा [अपा | मुप- 
ॐन्धरम्भसश्च व्यतिरेके सिद्धे “सवर्णं न पृथिवी अल्यन्तामरि 


संपोगप्रतिवन्धविरटहे अविनश्यद्रपत्वाद्‌ सौता[रा| 
लोकषदधिति । 


¢ एवं सुवर्णे प्रतीयमानं द्रवत्वं अपाधिवम्‌ अवाध्यमानसुवर्णसामान।धिकरण्यप्रतीतिविषयत्वाद्रुपवदिति 
दवकमनुमान द्रष्टव्यम्‌ । न च सुवर्णभद्रवं ते[ज]स्त्वात्‌ सौरालोकवदित्यनेन वाध इत्य [ति | वाच्यम्‌, सौरालोक 
अद्रवत्वस्पादृष्टविरहप्रयुक्तत्वात्‌ इतरथा घरतादिष्वमि पाथिवत्वल्लोष्टवदित्य द्रवत्वानुमानं को वारयेदिति । भस्मौ- 
भावोपलब्धेरिति (कं. २६.३) पदं पाधिवद्रवत्वस्य नियमेन त्यन्ता्चिसंयोगेन भस्मीभवत्पृथिव्यसामानाधिकरण्येनोपलन्धेः 
सुवर्णादिसामानाधिकरण्येनो | नु |पटबन्धिरिति व्याख्येयम्‌ । तदप्यनुद्‌भूतरूपवत्वेनेति (कं. २६.९) इठानु वो विवक्षितः 
स्तरा द्रव्यस्य नयनरदिमवदप्रत्यक्नत्वप्रसङ्धः। अभिभूतलूपं तु महारजनरूपाभिभृतसितिमा पट इव प्रत्यक्षं भवत्येव । 
अभिभावकं च उपलम्मकपारथिवभागरूपमेव द्रष्टव्यम्‌ । तेजसः गुक्लरूपत्वेन पीतिमानुषपत्तेः । 








ज? ब; € तत्वात्‌-अ, ब; ७ पाथिवाप्यायवि-अ, ब, कः; ८ परिमाणु-अ, व; ९ पक्षेऽपि-अ, वः; 
पल च-उङ; १० भावा-अ; ११ द्रवत्वदशायामपि-अ,वब,क; १२ संयोगो-अ, ब, क; १३ कल्पते- 
अनक; १४ तंजसत्वे-ड; १५ [ ] एतचिह्लान्तगेतः पाठः अ पृस्तकेनास्ति। १६ पार्थिवत्तवे-मु. 
१७ परानुभासनं-ड; १८ तंजसं तदभव्यं -अ, ब; १९ द्रवत्वोच्छेद ~कं. । 


१ चेत्‌-कं. १, कं.२.। २ व्यतिरेकार्थः-अ ; ३ सपक्षस्यासपक्षस्या-अ,व;  त्वा-अ, व; ५ तेष्वावय....- 





दिप्पणपञ्जिकाकुलुमोद्गमादिटीकात्रयोषेतम्‌ स 


रि वे सति गृरुत्वाधिकरण 
यदपीदम्‌क्तं पार्थिवं सुवर्णादिकम्‌ सांसिद्धिकद्रवत्वाभावे सात = त 
॥ ५ स्तदगणत्वादतान्यग्‌ णत्वेऽपि 


त्वाल्लोष्टादिवत्‌, तदप्यसारम्‌, किन्तत्र गुरुत्वस्योपलन्धि + 
1 धस्या निवक्तेः । यदपि 


|. ि म 
घृतादष्वपि सरेहवत्‌ स्वा श्रयप्रत्यासत्ति निमित्तादिति सश (6 
साधनान्तरं परभ्रकाश्यमःनत्वादिति, तदप्यनद्‌ भूतरूपवत्वेनाप्युपपत्तरसाधनम्‌ । 
दिङमात्रमस्माभिरूपदिष्टम । 


[रि० | नैव म्‌, प्रत्यक्षप्रतीयमानस्यावा*न्तरतारतम्यवत्त्वात्‌ गुणस्य द्रवत्वस्याधारो यदूद्रन्य तस्य॒ पक्षीकृतत्वात्‌ । 
उतान्यगुणत्वे इति -स्वाश्रयस्यावादेर्योऽसौ प्रव्यासत्तिनियमः पाथिवद्रव्येण सह संयोगतियमो नियतः संयोगः तस्माचचियत- 
संयुक्तसमवायाद्‌, एतेन संदिग्धासिद्धिरक्ता “इत्यथः । यदपि इति -सुवणं पाथिवं परमकास्ना र न 
परेण स्वव्यततिरिक्तेन चक्षरादिना प्रकार्यमानत्वं लोष्टे ष्दीपे च तत्तवादनैकान्तिकमिति परेणेन्द्रियालोकव्य ति रिक्तेना- 
लोकेनेत्यर्थो व्याख्येयः । तदप्पनुद्‌ भूतेति-यदि रूपमनुद्‌ भूतं स्यात्‌ पिला चादिवत्सुवर्णं नोपलभ्येत तस्मादव्रानुद्‌भूतमिति 
तथाविध पाथिवोपष्टम भकद्र््यै र भि भतमिति मि । अभिभूतरूपस्य च दशनं कुसुम्भाभिभूतशुक्लरूपस्येव 
पटस्योपपन्नमिति । षाधथिवसरूपेणाभिनवोऽ पि जलरूपस्य कुकुमरूपेणेवोपपन्न : । एतेनान्यथासि द्धिरुक्ता । । 


[पे०] पाठान्तरम्‌ । तत्रेति = सुवर्णादौ । अन्यगुणत्वेऽपि घृतादिषु स्नेहवत्‌ स्वाश्चयप्रत्यासत्तिविहेष नियमादिति - घृतं 
हि पार्थिवम्‌, तत्र च स्नेहः स्वाश्रयाप्यपरमाणप्रत्यासत्तः । स्नेहस्य हि स्वकीय आश्रयो जलम्‌, तेन प्रत्यासत्तिः पाथिव- 
घूतदेः । तद्रत्सुवर्णं गुरुत्वम्‌, गुरुत्वाश्रयपाथिवपरमाण॒परत्यासत्तेरित्यथं - । यद्यपि साधनान्तरमुक्तमिति-ूवेस्यामेव 
भतिज्ञायाम्‌ : पार्थिवं सुवर्णादिकमिति । *अस्य परपर काडयमानत्वादिति ~ सुवणं हि परेण प्रदीपादिना प्रका्यते 
चटादिवत्‌, ततः कथं तैजसम्‌ ? तैजसं हि यदि स्यात्तदाऽर्यादिवत्परप्रकाशक स्यात्‌, तस्मात थिवमेवेति पराजयः । 
तदप्यचुद्‌मूतरूपत्वेनाप्युपपत्तेरसाधनमिति -अपिरेवार्थेऽवधारणे, अप्रकटरूपत्वेनैव परप्रकाड्यमानत्वं सुवर्णस्य स्वभावेन 
तु तजस्त्वमेवेत्यर्थः । 

कारणाभावादिति - लक्षणाभावात्‌ । तत्रायं व्यथं इति -अय परीक्षाविधिः । योऽपि हति उद्योतकराचायेः । 
तस्यापि प्रयोजनादीनां नास्ति परोक्षेति - तस्याप्युद्योतकराचायेस्य प्रयोजनादीनां परीक्षासूत्राणि न संशयतीत्यथेः । 


[कुः०] नन्‌ यदि कार्यरूपस्य सर्वंदाऽभिभतत्वात्परमाणरूपस्यातीन्द्रियत्वादम्रत्यक्षत्वेनाविनस्यद्रव्य [व | त्वादिति हेतुः 
सन्दिग्धासिद्धः कथं तंजसत्वं सुवर्णस्य साधयेदिति। सत्यम्‌, किन्तु हिरण्यस्य तेजसस्त्वे तेजो हिरण्यमिति श्रुतिरेव 
प्रमाणम्‌ । अयं तु ग्रन्थविस्तेजोघृतमित्य| श्रु] तेधतस्य तस्याभावनिश्चयेन तृणादिसाधर्म्यात्‌ पृथिवीत्वसाधकेन 
श्रूयमाणार्थवाधो नास्तीति प्र्तिपादनपरो द्रष्टव्यः) तथा चोक्तं वल्लभाचायेण । 

अन्‌च्छिन्नद्रवत्वं [यद्‌-तद्‌ | वस्तु यस्त्व [त्वि |ह भासते 

सुवणाव्यवहारोऽ्यं तत्र॒ शास्त्रे प्रवतंते ॥ | 
इति शास्त्रे श्रुतावित्यथेः। अत एव श्रीधराचार्योऽपि तकं“ मेवात्यधित । नानुमानं जे [ये| तु सुवर्णादर्ादिभास्विरं - 
रूपमङ्खोकृत्य ॒द्रव्यान्तरसर्गन्नि स्फुटप्रतीतिः तथाभिभवाच्चेति युक्ति व्याचक्षते तेषां निशीथे गृहान्तनिहिते 


~ 
१ घतादिषु-जे. १,ज.३। २ नियमादित्ति-जे. १,जे.३। ३ “निवृत्तिः-जे. १, जे. २। ४ तारप्तस्य- 
वत्वात्‌ - अः; ५ इत्यर्थं इति ड पुस्तके नास्ति। € दवे च-अ; ७ भस्य - इति क, पुस्तके नास्ति 
< अत्र पाठो व्यत्यस्त इव भाति, तकंमेवा[श्रि.त्य स्थितः? सं. । | 
९१ 
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८२ न्यायकन्दलीसंवलितग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


पररास्तपाद भाष्यम्‌ 
[44] एवं सवत्र साधम्यं विपय्यंयाद्रेधरम्यञ्च "वाच्यमिति । 


न्यायकन्द्टीं 
[44] अनेनव न्यायेन सर्वत्र 'पडार्थेष॒ऽन्यदपि साधर्म्यं स्वयं वाच्यम्‌, विप्ययादित- 
रव्यावृत्ते वधरम्यं च वाच्यमिति शिष्यानाह-एवसिति । 


अनृद्िष्टेषु पदार्थेषु न तेषां लक्षणानि प्रवत्तन्ते नििषयत्वात्‌, अलक्षितेषु च 
तच्वध्रतीत्यभावः कारणाभावात्‌, अतः पदार्थव्युत्पादनाय प्रवत्तस्य शास्त्रस्योभयथा 
प्रव त्तिः-उहेशे लक्षणञ्च । 'परीक्षायास्त्वनियमः । यत्रामिहिते लक्षणे प्रवादान्तर- 
व्याक्षेपात्तत्वनिश्चयो न भवति, तत्र परपक्नव्य॒दासार्थं - परीक्षाविधिरधिक्ियते । 
यत्र॒ तु -लक्षणा(भिधानसामथ्यदिव त्वनिश्चयः स्यात्‌, तत्रायं व्यर्थो 
नाथ्यते । योऽपि हि त्रिविधां शास्त्रस्य प्रव त्तिमिच्छति, तस्यापि प्रयोजनादीनां 


[रि०| [44-45] तस्यापि इति ~ प्रमाणप्रमेयसंशयानां साश्नात ‹ परीक्नामूत्राण्युक्तानि प्रयोजनावौनां तु पदार्थानां 
नोक्तानीति ॥। 


शस्‌ ` प्रत्ययान्तेति वीप्सित'ध्वीप्स्येपि शसृदर्शान।त्‌ । 


| इति साधम्यंनिरूपणम्‌ ॥ 


|प०] [44] श्रीधरः पृच्छति तत्कस्य हेतोरिति - परोत्तरं लक्षणमान्रादेवंते प्रतीयन्त इति । श्रीधरः ग्राह 
एवं चेत्यादि । 


[०] दर्पणादौ भास्वररूपानुपलम्भेन प्रमाणवाधः स्पष्टः । किच श्रुत्यनादरे द्रवत्व(दिना वैधम्येण तेजो व्यावृत्तौ 
दशमद्रव्यगङ्कापि दुवरित्यलं बहुनोक्तेन । 

| 44] अन्यदपोति (कं. २६.११) - अबादीनामगन्धवत्वम्‌, अनलादीनामरसवत्त्वमगुरुत्वम्‌, अनिलादी- 
7मपत्वमन्रत्यक्षादि साघरम्येमनुवृत्तर्वाच्यमित्य्थः । इतरव्यावृत्तेरिति (कं. २६.१२) हृदोः साधर्म्येमपि गुरुत्व 
तेजशरभृतेर्व्यावृत्तेवेधम्यंमित्या्यपि वोधनीयमित्यर्थः । 





१ एवं च-दे। २ सर्वत्र विपयंयात्‌ साधर्म्यं वेध्यं पा. ५.५ । ३ वाच्यमिति द्रव्यासङ्कुरः--कं. १, कं. २; 
दरव्यस्नङ्कुरः - इति पाठः अन्यत्र कासुचिदपि हस्तक्खितपृस्तकेषु नोपलन्धः। किरणावल्यामपि नास्ति । 
४ अनेन-जे. १,जे.३। ५ पदार्थे-कं. १,क.२। ६ वैधर्म्यं वाच्यमिति-क, १, कं.२। ७ परीक्षायाख्तु 
न नियमः-जे. १. जे. ३। ८ सक्षणविधान -जे. १, जे. २। ९ सूवराण्ुक्तानी -अ; पुरीक्षासूत्राण्यक्तानी - बः; 
१० ब्रत्ययात्‌ -मु; प्रत्ययान्ता-जे. १, जे. २; ११ वौप्स्यति-अ; वीप्स्येति-बः; | 








न्यायकन्दरी 

नास्ति परीक्षा, तत्‌ कस्य हेतोः? लक्षणमात्राद्व 
एवञ्चेदयप्रलीत्यन्‌ रोधाच्छास्जस्य प्रवसतिनं "त्रिधेवेति । नासय 
मुदेशः । उद्दिष्टस्य स्वपरजातीयग्यावत्तंको धर्म्मो लक्षणम्‌ । ऊक्ितस्य यथालक्षण 
विचारः परीक्षा । उहिष्टकिभागस्तु न विधान्तरम्‌ उदेशलक्षणनव संगृहीतत्वात्‌ 
तथाऽपि पृथगुच्येत । एतान्पेवेति नियमाथं विशेषलक्षणश्रवृत्त्यथज च विभक्तेषु पदाथ 
तेवां विशेषलक्षणानि भ वस्ति, अन्यथा तानि निचिलयपाण स्यः । तज व्याणि ११. 
कमं'त्युटिष्टानि द्रव्याणि पयिन्यपतेज इति विभक्तानि । सम्प्रति तेषां विशेषलक्षणाथ 
परक्रणमारभ्यते। । ॥ 


देव ते प्रतीयन्त इति । 
येन पदार्थानासभिधान- 


| डि ० | [ मथ पृथिवीनिरूपणम्‌ ॥ | 
"तं प्रति विपर्ययेति - विपर्यये व्यतिरेके सम्बन्धाव्यभिचारेण व्यतिरेकव्याप्त्येत्यथः । ईयस्‌ इति-गन्धोपलक्षिता 
्रत्यक्ञानुमानगृहाता समस्तापि भः पक्षीक्रतेति न सपक्षसदभावः। या लोके पृथिवी इति - पृथिवी इतरेभ्यो भिदयते 
< र त ॥ ब ९“ ४ ५. तत ४। ७ > 
पृथिवोत्वाभिसम्बन्धादित्य्थः । ननु जलमप्पीतरेभ्यो न्षिद्यते इति सपक्षे विद्यमानेप्यगतत्वादसताधा रुणत्वम्‌ । तचम्‌ । 
इतरेभ्य दति पक्षीकृतगन्धद्रव्यादितरेभ्य इत्यथः इति सपक्षाभावादिति । समानेति - अथः प्रयोजनं लक्षणं 


| कुः० | वृत्तवत्तिष्यमाणयोः सं द्गति द्शयत्तिन्निहेदानीमिति भाष्यं व्याचष्टे अनुदिष्टेष्विति (क. २६.१५) । ननु त्रेधा 
चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिरिति समानतन्प्रे दशेनादुभययेति विर्द्धघतेऽत आह परीक्षायास्त्विति (कं. २६.१७) । 
ननु कि परीक्षा निष्प्रयोजना ? तन्त्रातरेऽपि न स्यात्‌, अथ सप्रयोजना इहापि स्यादेवेत्यत्त आहं “अत्रेति (क. २६.१७) । 
प्रवादान्तर*व्याकोपौ दशंनान्तरविरोधः। यत्र तु लक्षणाभिधानसामर्थ्यादिति (कं. २६.१९) “इद अत्रानुकूलम्‌- 
विप्रविपत्तौ हि सत्यां परीक्षा परवृत्तिः । न च सर्वत्र विप्रतिपत्तिः, सवेतन्त्रसिद्धेषु तदभावात्‌ प्रतितन्तरसिद्धादिषु 
भवति विप्रतिपत्तिः । यदि लक्षणेनैव निरस्यते तदा तत्रापि कि परीक्षयेति, न कस्यापि प्रयोजनम्‌ । 


सं (ह) कौतंनं पदार्थानां च।स्वविषयाणामिति ब्याख्यानान्च लक्षणेऽतिव्याप्तिः । अनियतत्वमथ कक्षितायाः 
परोक्षा[या] दुविज्ञानमिति तल्लक्ष [ण ] माह जक्षितस्येति (कं. २६.२४) । ननु यदयुदैशलक्षण एव शास्त्रस्य 
परवृत्तिविधे तहि द्रव्गुणेत्पादिनोदेशः कृतः । पृथिव्या सम्बन्धात्‌ पृथिवीत्यादिना लक्षणं करिष्यते । पृथिव्यप्तेज इति 
रूपरसेत्यादिका तु केयं विधेत्यतमात [आह्‌ ] उदिष्टविभागस्त्विति (कं. २६.२४) । 


~~ ~~ 4. = ^ 1 1 


१ चरिधेव-क. १, कं. २। २ तथाहि-क. १, कं. २। ३ ° दिष्टानि पृथिव्यप्तेज -क. १, क. २। 
४ त प्रतिविपययिति-अ, तें प्रतिविषय-मु., तं प्रतिविपय॑य-जे. १ जे. ३; ५ व्याप्तेत्यथेः- अ, बः; 
९ मपितरेभ्यो-भ; ७ नैवम्‌ अ पुस्तके नास्ति। ८ यत्र-कं.। ९ व्याक्षेप-कं.। १० अत्राक्षरो 
नष्टो भाति । 





८४ न्यायकन्दलोसंवलितप्रह्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


प्ररारतपादभाष्यम्‌ 
[45] इहेदानीमेकेकशो वेधम्यंमु च्यते । 
पृ थिवोत्वाभिसम्बन्धात्‌ परथिवी । 
न्यायकन्दटीं 
[45] इषटेदानीमिति । पूवं हयोबहुनां परस्परापेक्षया वेधर्म्यमुक्तम्‌ । इह वक्ष्यमाणं 
प्रकरणे सम्प्रत्येककस्य द्रव्यस्य व्यावत्तको धर्मः कथ्यते । एकंकश इति शस्‌ प्रत्ययान्ताद्‌ 
वीप्सात्यन्तबहुव्याप्तिप्रदशंनार्था । 
उदेशक्रमेण पृथिव्याः प्रथमं वेधम्यंमाहु-पुयिवीत्वाभिसम्बन्धात्पथिवीति । यो हि 
पृथिवीं स्वरूपतो जानन्नपि कुतश्चिद्‌ व्यामोहात्‌ पृथिवीति न व्यवहरति तं प्रति 
 विपयंयसम्बन्धाव्यभिचारेण व्यवहारसाधनार्थमसाधारणो धर्मः कथ्यते -पुथिवीत्वामि- 
सम्बन्धात्पुथिवौति ! इयं पृथिवीति व्यवहर्तव्या पयिवीत्वाभिसम्बन्धात्‌ यत्पुनः पृथिवीति 
न व्यर्वाह्धियते, न तत्‌ पृथिवौत्वेनाभिसम्बद्धम्‌, यथाबादिकम्‌, न चेयं पथिवीत्वेन 
नाभिसस्बद्धा, तस्मात्पृथिवीति ग्यवहतंव्येति । यो वा पृथिवीति लोके श्यणोति न 
जानाति च तस्याः स्वरूपं कोद्गिति, तं प्रति त्या स्वपरजातीयव्यावृत्तस्वरूपप्रति- 
पादनाथमसाधारणो धमः कथ्यते, या लोके पृथिवीति व्यपदिश्यते सा "पृथिवी, 


[डि०] केवलव्यतिरेकी हेतुः 1 तथा हि श्षिरसा इति -'वृक्षान्तरितस्य गोरसाधारणेन िरःपादेनानुमानम्‌ । एतौ इति 
पदाथा शिरःपादरूपौ द्रयोस्त्वनुकर्षणे प्र णि तुयं ङ्गानामित्येकत्वं स्यात्‌ क्वस्य च शेषः स्यात्‌ । “ गन्धसहचरितमिति 
ननु चतुदलगुणा “गन्धसहचरिता इति समुदाये पश्चदशत्वं स्यात्‌ ? नेवम्‌, तेन सदैव चतुर्दशसङ्ख्योपपत्तेः यथा 
जामात्रा सहते दश सन्ति स ददम इत्यर्थः । भाष्यटीके हि नोत्सूत्रे भवत इति सूत्रकारान॒मक्ति दर्दीयति सूत्रकारस्यापि 
इति । अधिक्रार इति - आधारे अनट्‌ प्राप्तौ ९ बाहुलकाद्‌ घन्‌ आदिः सामान्यमिति तुल्यमित्यर्थः । 


[०] [45] '“विपर्ययस्य सम्बन्धव्यभिचारेणेति - वैधम्य॑सम्बन्धाव्यभिचारेण केवटव्यतिरेकिप्रयोगेणेत्यथंः । स्व 
हि लक्षणं केवलव्यतिरेक्यनुमानमामनन्ति । स्वपरजातीयन्यावुत्तस्वरूपप्रतिपादनाथंमिति स्वजातीयमवादिद्रन्यम, 
परजातीया गुणादयः । लक्षणार्थं इति - लक्षणस्य प्रयोजनं व्यवहारविक्ञोषप्रतिपादना्थंमिति व्यामूढस्य । अप्र तिपन्न 


| | [45 | ननु नित्यवीप्सयोरिति द्विवचनं वीप्सायां विधीयते तथा सङ्ख्यैकवचनाच्च वीप्सायामिति शमू- 
्र|त्य [योऽपि तथेव । एवं चोभयोपादानं किमर्थमित्यत आह्‌ '"एकंकडाब्द इति (कं. २७.१) द्िर्वचनेन पृथिव्यादीना- 
मेकस्यति धमिसाकल्येन लभ्यते शस्‌ प्रत्ययेन तु तेषामेव प्रत्येकमनेकं वैधमिति गम्यते इत्यरथः । 


१ प्रत्ययाद्‌-क. १, क. २। २ विषयसम्बन्धा०-कं, १, कं, २1 अत्र विप्यंयपाठे टिप्पणं व्यतिरेकन्याप्तिलक्षणेन 


-जे. १। ३ अनभिसम्बद्धा-जे. १, जे, ३। ४ पृथिवी इति-जे. १, जे. ३ इत्यनयोर्नास्ति। ५ वृक्षान्तरस्य 
-अ, व, के; £ तुयं _्गाणा-ड (क 9,(८ गन्धसहितम्‌ , गन्धसहिता- ड; ९ अवाहूुलकाद्‌ -अ; १० विषय- 
सम्बन्धाव्यभिचारेण-क.। ११ एकैकरा-कं. अयमेव समीचीनः पाठः-सं. । 





टिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ८५ 


प्रहास्तपाद्भाण्यम्‌ 

रूपरसगन्धस्पशंत ्खचा परि माणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वगुरुत्वद्रवत्वसंस्कारवती । 
एते च गृणविनिवेशाधिकारे रूपादयो गुणविशेषाः सिद्धाः । चाशुषवचनात्‌ सप्त 

सद्धुःयादयः । पतनोपदेशाद्‌ गुरुत्वम्‌ । 


न्यायकन्दली 
पुथिवीत्वामिसम्बन्धात्‌ । यथाहोद्योतकरः-“समानासमानजातीयन्यवच्छेदो लक्षणाः" 


(न्या० वा०) एतेनतदपि प्रत्युक्तम्‌, यदुक्तमपरेः प्रसिद्धाश्चेत्‌ पदार्था न लक्षणीयाः, 
अप्रसिद्धा नतरापशक्यत्वात्‌, स्वरूपेणावगतस्यापि व्यवहारविशेषप्रतिषादनाथं सामान्येन 
प्रसिद्धस्य विशेषाचगमाथंञ्च लक्षणस्य प्रवृत्तेः । नन्वेवं सत्यन वस्था, लक्ष्यवल्लक्षणस्या- 
"्यन्यतो लक्षणीयत्वादिति चेच्च, अप्रतीतौ ` लक्षणस्यापेक्षित्वात्‌, सवत्र चाप्रतौत्यभावात्‌, 
तथा हि-शिरसा पादेन गवासनुबध्नन्ति विद्वांसः, न पुनरेताषप्यन्यतः `समीक्षन्ते । 
यस्तु सवथवाप्रतिपन्नो न तं प्रत्युपदेशः, तस्य बालम्‌कादिवदनधिकारात्‌ । 


[पं०] इति = अव्युत्पन्न: । यदि ते रूपिद्रव्येषु न सन्तीति-पृथिवी च हूपद्रव्यमिति भावः) तत्समवण्येनेति = 
रूपिद्रव्यसमवायेन । तेषासिति संख्यादीनाम्‌ । 


[कुः०] ननु प्ररथिवीस्वरूपसिद्धौो कि लक्षणेन ? सिद्धे साधनवयर््यात्‌ तदसिद्धौ वाऽश्रयासिद्धिरत एव पृथिवीसिद्धा- 
वितरेतराश्रययित्वमित्यत आह योहीति (कं. २८.१२) । पृथिवीमित्युपलक्षणं पृथिवीत्वमित्यपि द्रष्टव्यम्‌, अन्यथां 
स्वरूपासिद्धिप्रस ङ्गात्‌, व्यामोहाद्गन्धरूपादयनेकसन्निधौ व्यावतेकविशेषानवध।रणात्‌ । प्रृथिवीत्वाभिसम्बन्धादिति 
(कं. २८.१४) पृथिवीत्वं जातिस्तस्याः सम्बन्धः समवायः, न त्वेकाथंसमवायः सयुक्तसमवायो वा, तथा सति 
विरोधो व्यभिचारः स्यादिति व्याख्येयम्‌ । भ्यश्च पृथिवीति (कं. २८.१६) पृथिवीत्वं च पश्यतीति शेषः । जानाति 
च तस्याः स्वरूप [मिति] (क. २८.१७) विवेकेनेति शेषः । 

लक्ष्यलक्षणयोः स्वरूपमित र व्यवच्छेदं च जानन्नपि विशेषनिमित्तो यत्र व्यवहारजिज्ञासुः प्रथमः, इतरव्यवच्छेद- 
मात्रजिन्ञासुदितीय इति विशेषः । एतेन अधिकारिविवेचनेन अशक्यत्वादिति आश्रयासिद्धेरितिभावः। इह लक्षणस्य 
लक्षणान्तरानुसरणे नानवस्था । यत्र कुत्रचिद्धिवेके [ च | तं प्रति वा तद्विपरीतं प्रति वा ? नाद्य इत्याह अप्रतीतादिति 
(कं. २९.१) । न पुनरिति (कं. २९.२) -त्रिचतुरेषु लक्षणेषु पूवेविदिक्तस्येव लक्षणतयाभिधाने स्वयमेव निरपेक्षः 
स्यादिति भावः। न द्वितीय इत्याह व्यवहारव्यवच्छेदौ क्वचिदप्रसिद्धौ वा नाद्यः अप्रसिद्धविशेषणत्वप्रस ङ्गात्‌ । 
सिद्धिपक्षेऽपि किमिवादौ पृथिव्यामेव नाद्यः अवादावेवा आदौ व्यवच्छेदस्य व्याहतत्वमित्यथंः । पृथिवीत्वस्य प्रतीत 
पृथिवीव्यवहारादिव्यवषेदादेवादेः सपक्षादपि व्यावृत्तेरसाधारणत्वप्रस ङ्गात्‌ । न द्वितीयः साधनवैयर्थ्यादिति । 





१ विशेषगरुणान्ता-दे.। २ प्रत्युक्तं, प्रसिद्धाश्चेत्‌ -कं. १, कं.२। ३ लक्षणप्रवृत्तेः-कं. १, कं. २। 
४ °प्यन्ततो-क. १, क. २। ५ लक्षणयपेक्षितत्वात्‌-क. १, कं. २। ६ समौक्ष्यन्ते-कं. १, क. २। 


७योवा-कं. | 





८६ न्यायकन्दलीसंवलितग्रहस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्द्री 

गन्धस्चरितचतुदंशगुणवत््वमपि पृथिव्या इतरेभ्यो वधम्यमिति प्रतिपादयन्नाह- 
रूपरसगन्धेति । अत्र हन्द्रानन्तरं मतुपप्रव्यययोगात प्रत्येकं रूपादीनां पृथिव्या सह 
सम्बन्धो लभ्यते । सूत्रकारस्याप्येते गुणाः पृथिव्यामभिमता इत्याह-एते चेति । 
गुणानां विनिवेश द्रव्येषु वृत्तिः, सा प्रति पाद्यत्वेनाधिक्रियतेऽस्मिन्निति गृणविनि- 
वेशाधिकारो दह्ितीयोऽध्यायः । तस्मिन्‌ रूपरसगन्धस्पर्शाः पृथिव्यां सिद्धाः सूत्रकारेण 
प्रतिपादिताः-रूपरसगन्धस्पशंवती पृथिवीति (वे. सू. २-६१-१) । चाक्षुषवचनात्‌ सप्त 
सद्खयादयः। '-सङ्कया परिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ परत्वापरत्वे कम्मं च 
रूपिद्रव्यसमवायाच्चाक्षृषाणि'” (वे. सू. ४-१-१) इति चाक्षुषवचनाद्‌ रूपवत्यां पृथिव्यां 
स्ख यादयः सप्त सिद्धाः । यदि ते रूपिद्रव्येघु न सन्ति तत्समवायेन तेषां प्रत्यक्षत्वं 
सूत्रकारेण नोक्तं स्थादित्यर्थः । 

पतनोषदेशाद्‌ ग्रत्वमिति । “` संयोगवेग्रयत्नाभावे गुरुत्वात्पतनम्‌'” (वे. सु. 


५-१-७) इत्युपदेशात्‌ सुत्रकारेण पतनसम्बन्धिन्यां पृथिव्यां गुरुत्वमस्तीत्यर्थात्‌ कथितम्‌, 
व्यधिकरणस्याकरणत्वात्‌ । 


[कु] नेष दोवः वटादौ व्यवद्‌ारव्यवच्छेदयोः प्रतीतत्तेन नाप्रसिद्धवि्ञेषणत्वम्‌ । अवादौ च प्रतीतत्वेन न व्याघाता- 
साधारणत्वे । सर्वस्यां पृथिव्यामप्रतीतत्वात्र साधनवेयर्ध्यम्‌ । ननु तथा[प्यं]े साधनवैयर्ध्यमिति चेत्‌, न 
तावत्परमागान्त राधिगतग्रोचरत्वेन वैयर्थ्य, सर्व्वोपसंहारेण व्ाप्तिग्रहणवेायामेव सामान्याकारेण प्रतीतवल्लचादि- 
विषयानुमानाङ्धीकारात्‌ । नापि ूर्वाधिगतविषयानतिरेकवंयर्ध्येम्‌, कार्याकार्यंसमस्तपृधिव्याः व्याप्ततया व्यवच्छेदयोः 
पूवंमनधिग (ते ) तयोर्व्याप्ततया क्वचिदप्यप्रतीतेरप्रसि द्ध विेषणत्वं तदवस्यमिति चेत्‌, न, पक्षघम्मतावल्लक्ष्यवि शेषा- 
प्रसिदधेरप्रसिद्धविश्ेषणत्वात्सर्वानुमानो [ च्छेद ] प्रसद्खादिति । 

यदुक्तटि सवत्या शत [स्‌ |प्रत्ययेन च वैधरम्यानिकत्वमिति तदाहत्याह ~ गन्धसहचरितेति (कं. २९.४) अच्र च 
गन्धसाहुचयण चतुदंशत्वमायंनानां गुणानां समुदायो वैधर्म्यं गन्धैकार्थसमवायवन्तः प्रत्येकं रूपादय इत्यनुसन्धेयम्‌ । 
रूपादिमिद्रंवत्वान्तंर्युक्तः संस्कार इति मध्यमपदलोपिनस्तत्पुरुषान्मरुपि समृदितानामेव सम्बन्धः प्रतीयते स च प्रमाण- 
विरुद्ध इत्यत आह -अत्र दन्ति (क. २९.५) । सूत्रकारेण प्रतिपादिता इति (कं. २९.९) प्रत्यक्षप्रमाणेनेति शेषः । 

नत तयार्णा रूपवत्तवाद (दि) व्यत [स्त स्मिन्‌ समवायेनापि वचनार्थ॑सं (ग) गतेः सर्व्वेषु समवायः कुत इत्यत 
आह्‌ यदि त इति (कं. २९.१३) । वा धर्मान्तरेण म॒ द्ोच्यान्यथासिद्धिदा द्ायामतिप्रसद्धः स्यादिति भावः। 
अर्थादिति (कं. २९.१६) अर्यते ज्ञायते अने [ने] ्यर्थो लिङं तस्मादनमा [ना ]त्कथितं प्रतिपादितमितयर्थः । 


व्यधिकरणस्याकरणत्वादिति (कं. २९.१६) गुरुत्वतत्‌ संयोगविरह इति विशेषः । 
५ 





१ सहच रितं-जे. १, जे. ३। २ अतो-जे.३। ३ 'वत्‌'-जे. १। ४ पृथिव्याः-जे. १, ज. ३। ५ सम्बन्धोऽपि 
-जे. १। ६ पाद्यतेऽनेनार-कं. १, कं. २। ७ प्रथिव्याः-जे,३। ८ समवाये प्रत्यक्षत्वं -कं. १, कं. २। 


९ संयोगाभावे. गुरुत्वात्‌ पतनम्‌" (वै. सू. ५.१.७) इति सर्वत्र सूत्रपाठः, संयोगप्रतियत्नाभावे -कं. १, कं. २, 
संयोगप्रयत्नाभावे -जे. ३। 


दिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ८७ 


प्रहास्तपाद्भाष्यम्‌ 
[46-47-48] अधः सामान्यवचनाद्‌ द्रवत्वम्‌ 1 उत्तरकमंवचनात्‌ 'संस्कार इति । 
क्षितावेव गन्धः । रूपमनेक प्रकारं शुक्लादि । रसः षड्विधो मधुरादिः । गन्धो 
द्विविधः सुरभिरसुरभिश्च । स्पर्शोऽस्या अनष्णाशौतत्वे सति पाकजः । 
न्यायकन्दटी 
[46] अडः सामान्यवचनाद्‌ द्रवत्वम्‌, “सपिजंतुमधृच्छिष्टानां पाथिवानामश्चिसंयोगाद्‌ 
द्रवत्वर्माधिः सामान्यम्‌" (व. सु. २-१-७) इति वचनात्‌ पथिग्यां नेमित्तिकं द्रवत्व- 
मस्तीघ्युक्तम्‌ । मधूच्छिष्टशब्देन सिक्थस्याभिधानम्‌ । 
उत्तरकमवचनात्‌ संस्कार इति! “नोदनादाद्यमिषोः कमं, तत्कमंकारिताच्च 


संस्कारात्‌ तथोत्तरमृत्तरञ्च'' (व. सु. ५-१-१७) इति सूत्रकारेण इषौ पाथिवद्रव्ये 
कमहेतुः संस्कार इति दशयता पृथिव्यां वेगोऽस्तीति ज्ञापितम्‌, अविद्यमानस्याहेतुत्वात्‌ । 
यथा चक एव संस्कार आपतनात्‌ तथोपपादयिष्यामः 

क्षितावेव गन्धः । `अयमस्यार्थः-केवर एवायम साधारणो धमं इत्ति । सुगनि 
सकिलम्‌, सुगन्धिः समीरण इति प्रत्ययाद्‌ द्रव्यान्तरेऽपि गन्धोऽस्तीति चेन्न, पाथिव- 
द्रष्यस्तमवायेन तदगृणोपकरब्धेः ! कथमेष निश्चय इति चेत्‌ ? तदभावेऽन्‌पलम्भात्‌ । 


[टि०] [46] तथोच्रम्‌ इति - यथा "नोदनाद्यस्य कमेण उत्पत्तिस्तथोत्तरस्थोत्तरसंस्कारादित्यथः तदभाव इति - 
पायिवद्रव्याभावे वायौ अष्ट च गन्धो नोपलभ्यते, अत एव सन्निहितपाथिवद्रव्यगन्ध एव जल्वाय्वोरुपलभ्यते 
न तु गन्धान्तरम्‌ । 


[प०] [46 | नोदनादिति - नो्यनोदकयोरविभागरैतुः संयोगविशेषो नोदनम्‌, तस्मान्न च कर्मबत्संस्कारा अपि 
नवनवा उत्पद्यन्ते इत्याह ~ यया चकेत्यादिना । तयोपपादयिष्पाम इति गुणपदाथे । द्रव्यान्तरेऽपीति - क्ितिग्यतिरेक- 
सल्िछसमीरणादौ । तदभावे इति = पाथिवद्रव्याभावे । 


[०] [46 | कारणमसमवायिका रणत्वमिति व्याख्येयमिति ज्ापितमनुमानेन । प्रयोगस्तु उत्तरकर्मासमवायि- 
कारणवत्‌ कमत्वात्‌ प्रथमकमवत्‌ । अत्रव विपक्षे बाधकमाह अविद्यमानस्येति (कं. २९.२१) 

रूपादीनां गन्धसाहचयणासाधारणत्वं, गन्धस्य तु स्वरूपेणेति प्रदशंनपरं भाष्यमिति व्याचष्टे 'अस्यायमिति 
(कं. २९.२३) । पाथिवेति (क. २९.२४) समीरणसक्िलसंयुक्तपाधिवद्रव्यसमवेनो गन्धः समीरणे सलिले वोपरूभ्यते 
इत्यथः । स्फटिकादावदशन।दयमव्यापक इति चेत्‌ न, अनुमानसिद्धेः। तथाहि स्फटिको गन्धवान्‌ पाकनरूपवत्त्वात 
कदलोफलवत्‌; इतरथा पाक | ज | रूपवानपि न स्या[त्‌] । [प्रा ]गभावव्यत्तिरिक्तसामग्यभेदात्पाकजानामिति । 








१ सस्कारः-क. १, क. २। २ प्रकारक. कि., पा. ५-पु.। ३ अस्यायमथैः-जे. १; जे.३। 2 °मसाधारण- 
धमं इति -क. १; क. २। ५ नोहूना्यस्य-अ, नोदनाद्यस्य-ब; ६ अयमस्या्थः-कं,। . 
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८८ न्यायकन्दलोरवलितप्रस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्दली 
[47] यद्यपि रूपं याणाम्‌ समानम्‌, तथाप्यवान्तरभेदापेक्षया तदपि पथिव्या एव 
वधम्यनित्याह - रूपतनेकप्र कारकमिति । भत्रापि क्लितवेवेत्यन्‌ सन्धानीयम्‌ । शुक्ल- 
पीताद्यनेकविधं रूपं ल्ितावेव नान्यत्रेत्यथंः । एकस्यां पथिवीत्वजातौ नाना रूपाणि 
व्यक्तिभेदेन समवयन्ति । क्वचिदेकस्यामपि व्यक्तावनेकभ्काररूपखमावेशः, यत्र 
नानाविधरूपसम्बन्धिभिरवयवेरवयव्यारभ्यते । कथमेतदिति चेत्‌ ? उच्यते यथा'वय- 
वेरवयव्यारब्धस्तथावयवरूपेरवयविनि रूपमारब्धन्यम्‌, अवयवेष च न शुक्लमेव 
रूपमस्ति, नापि श्याममेव, किन्तु श्यामशुक्लहरितादीनि । न च तेषामेकं रूपमेवारभते 
नापराणीत्यस्ति नियमः, प्रत्येकमन्यत्र सर्वेबामपि सामर्थ्यद्शनात्‌ ¦ न च परस्परं 
विरोधेन सर्वाण्यपि नारभन्त एवेति युक्तम्‌ ! चित्ररूपस्यावयविनः प्रतीतेर'रूपस्य द्रव्यस्य 
त्रत्यज्ञत्वाजायाच्च । न चावयवरूपाणि समुच्चितान्यत्र चिच्रधिया प्रतीयन्ते, 'तेरेवावयवी 
प्रत्यक्ष इति -कल्पनायामन्यत्रापि तथाभावप्रसङद्धेनावयविरूपोच्छेदप्रसद्धः, तस्मात्‌ 





[०] [47] 'जन्यत्रापि तथाभावेति -तन्दुनमपि नीरूपत्रे "[तदबयवानामंशनामपि स्वावयवा वेश्या ऽव यवित्वात्‌ 
नौ रूपत्वे एवं परमाणावेव रूपसद्‌भावेप्रत्यक्षत्वप्रस द्गश्च । न तावदितरेतरेति-इतरेतराभाववतत्वमेवास्ति ] नत्वि- 
तरेतरामावल्पता । अन्योन्येति-नीकाभावे '"पौतिभावात्‌ पत्यभावे च नीकाभ।वादिति । 


[प०] [47] त्रयाणाप्निति = पृथिग्यप्तेजसाम्‌ । अवान्तरभेदपेक्षयेति ~ जवान्तरभदाः पीतहरितादयः । नानारूपा- 
णीति - खटिकाधातु हरितालादीनि । "अन्यत्रेति एक व [विवरं ? | पटादौ । अथ रूपरहितस्यैवावयविद्रव्ये रूपोपरव्धि- 
भविष्यति । त्निराकुवंश्नाह्‌ ~ अरूपस्य द्रव्यस्य प्रतयक्षत्वाभावाच्चेति कोऽथः ? यदि तैरवयवी नारभते ततोऽव- 
यविनोऽरूपत्वप्रसंगः । अरूपस्य च न प्रत्यक्षत्वमिघ्यर्थः । समृच्चितानीति = मिलितानि । पटे-चिच्रावयविनि । 
अन्यत्रापीति = अचित्रे पटावयविनि । तथाभावप्रसंगेनेति ~ रूपमवयवेष्वेवेतिप्रसंगेन । अवयविरूपोच्छेदभ्रसंग इति - 


| ऋ०] [47 ] . यद्यपि गन्धसाहच्येणैवासाधारणत्वं रूपस्य सिद्धं तथापि प्रकारान्तरेणाप्यसाधारणत्वश्रतिषादनपरं 
भाष्यमिति व्याचष्टे यद्यपीति (कं. २९.२६) । मत्वां (नन्व ) नेकप्रकाररूपस्य नीरत्वपीतत्वादिसमुच्चितजात्या- 
श्रयत्वं वा, एकस्यामेव पृथिवीव्पक्तौ नीलपीतादिव्यक्तिसमच्चयो वा ? नाद्यः परस्परविसुद्धयो्जात्योरेकत्र समावे- 
शानृपपत्तेः । द्वितीयोऽपि न व्याप्ट्या अनुपरम्भवाधघात्‌, नाव्याप्त्या रूपस्य व्याप्यरवृत्तिताविरोधादिव्यत आह 
एकस्यामिति (कं. ३०.२ 1 


तकन 1 4 1 41 अ का का 


१ त्रयाणाम्‌ तथाप्य-कं. १, कं.२। २ वैधर्म्यमाह-क. १,कं.२। ३ ° नुषञ्जनीयम्‌ -जे. १, ज. २। 
४ प्रकारो-जे. १,जे.३। ५ रवयवरूवै-जे. १, जे.३। ६ ररूपस्य प्रत्यक्ष°-जे.१,जे. ३) ७ तेनव" 
-क. १, क. २। ८ कल्पनाप्रामाण्य०-जे. १, जे.३। ९ अन्यवापि-ड। १० | 1 [ | एतच्चि ह्वान्तगतः 
पाठः भवबुस्तकयोर्नास्वि। ११ पीताभावात्पीताभावेच-अ,ब, कः; १२ अच्रापि-क.। 








८९ 


टिप्पणपञ्जिकाङुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपतम्‌ 


स्यायकन्दर 
सम्भूय तरारभ्यते, तच्चारभ्यमाणं नविधकारणस्वभावानुगमाच्छचामशुकलहरिता- 
त्मकमेव स्यात्‌, चित्रमिति च व्यपदिश्यते । विरोधादेकमनेकस्वभावमयुक्तमिति चेत्‌ ? 
तथा च प्रावादुकप्रवादः- “एकञ्च चित्रञ्चेत्ये'तत्तच्च चित्रतरं ततः" इति । को विरोधो 
नीलादीनाम्‌, न तावदितरेतराभावात्मकः, सावस्व'भावानुगमादन्योन्यसश्नयापत्तश्च । 
स्वरूपान्यत्वं विरोध इति चेत ? सत्यमस्त्येव । तथापि चित्रात्मनो रूपस्य नायुक्तता, 
विचित्रकारणसामथ्यंभनाविनस्तस्य सर्वलोकप्रसिद्धेन रत्यक्षेणैवोपपा दित्वात्‌ । अचिरं 
पाश्वे पटस्येव तदाश्रयस्य चि्नरूपस्य ्रहणभ्रसङ्खस्तस्यैकत्वादिति चेन, अन्वयव्यति- 
रेकाभ्यां समधिगतसाम््यस्यावयवनानारूपदर्शनस्यापि चिच्ररूपग्रहणहेतुत्वात्‌, तस्य च 


[टि०] अचित्रे पारव इति-रूपं तावच्चित्रं सकलपटव्यापकं ततो यथा रक्ते पटप्रदेशे पटप्रतीतिभंवति तथा एकस्य 
चित्ररूपस्य तत्रापि च रनतेऽ्रयवे वत॑मानस्योपलम्भः प्रसज्यते । तस्य च पाभ्वंति तस्यावयवनानारूपदशेनस्येत्यथेः 
तदन्यत्रापि इति -यथा विजातीयाभ्यां *तन्तुरूपाभ्यां द्धितन्तुके रूपमारभ्यते तथा समस्तेऽप्यवयविनि नितातीयर 
रूपैरूपारम्भः " स्थादेव, द्वितन्तुकरूपपारम्भयोिशञेषाभावात्‌ । विवादाध्यासितमिति-सम्बन्धीति समवायकारणं नेत्ययेः 
अन्यथा नैकरूगसम्बन्धः संयुन्तसमवायलक्षणो मल्िजष्ठाहरितारनीलीद्रव्यसंयोगिनि पटादिद्रव्येप्यस्तीति अनकान्तिकिता 
स्यात्‌ । एककालं चैकरूपसमयवःयः साध्य अन्यथा नानाकाके नानारूपाशश्रयेण परमाणुना व्यभिचारः स्यात्‌ । द्रन्यत्वादि- 


[पे] अयमत्र भाव. -पटपेक्षयां तन्तुरवयवः । तन्ववेक्षया अंशुकः । अंशुक पेक्षया प्रत्यंुकः । एवं परमाणौ विश्रान्तिः । 
परमाणृश्च नी(नि)ल्पः। एवं रूपोच्छेदप्रसंगः। परः प्राह विरोधादेकसित्यादि । भ्रवदुकप्रवाद इति - प्रावादुको 
धमकीतिः । चित्रतरमिति = आशचरथतरम्‌ । श्नीधरः पृच्छति को विरोधो नीलादीनामित्यादि । ` भावस्वभावानु- 
भावादिति । विधिमुखेन प्रतीतेरित्यथ; । अन्योन्यसंश्रयापततेभ्वेति नीलसिद्धे तदभावात्मकनीलं सिध्यति । अनीले 
सिद्धे नीलमित्यन्योन्याश्रयत्वरम्‌ । तदाश्नयस्येति-स एव पट आश्रयो यस्य चित्ररूपस्य तत्तदाश्रयम्‌ । तस्य तदाश्नयस्य । 
तस्ये कत्वादिति - चित्ररूपे यस्यैकत्वात । अवयवनानारूपदक्लनस्यापि चित्ररूपग्रहणहेतुत्वादिति - न केवर पटाख्यावय- 
विरूपग्रहणं चितव्ररूपग्रहणे हेतुः, अव यव नानारूपदर्शनमपि चित्ररूपग्रहणे देतुरित्यपेत्यथेः । तदवयवरूपग्रहणाभावादिति 


[कुः०] ननु व्यक्तिभेदेन समवेतानि नानारूपाणि कथं पुथिव्या व्यवच्छेदकानि, भागासिद्धत्वादिति चेत्‌, न, अनेका- 
वान्तरभेदवदेकजातीयस्य प्रृथिवीत्यजात्याक्रान्ते धर्मिणि व्याप्यवृत्तित्वाविरोधात्‌ । नैवम्‌, तोये तेजसि च तत्रावान्तर- 
जातिभेदस्यैकयैव विधया समवायादिति । [त | तश्च तोये तेजस्त्वात्यन्ताभाववद्वृत्तित्वान्नीलत्वपीतत्वाद्यधिकरणं 
रूपं पृथिव्या एव वैधम्यमित्यर्थः। 


----- 


१ ^त्येतच्चित्रतरं तमः-जे. १, जे. ३ । २ इतरेतराभावात्मकत्वं-जे. १, जे. ३1 ३ °भावानुभवात्‌-जे.१, 

जे. ३। ४ तन्तुरूपाम्यां इति अ.ब.कपुस्तकेषु नास्ति। ५ स्यादेवं-अ,व. ६ द्ितन्तुकरूपारम्भयोविशेषा- . 

भावत्‌ -अ,व, क; ७ का।रणत्वेनेत्यथेः-ड ८ प्रयेण-अ; ९ -स्वभावानुगमात्‌ - क. । 
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९० न्यायक्तन्दलीसंवलितप्रहास्तपादभाष्यम 


न्यायकन्दली 

पाश््वान्तरेऽभावात्‌ । नन्वेवं तहि ननारूपेद्रंयणुकरारब्धे द्रव्ये न चित्ररूपग्रहणम्‌, 
तदवथवरूपग्रहुणाभावात्‌ ? को नामाह न तथेति, नहि परमसुक्ष्मस्य वस्तुनो रूपं 
विविच्य गृह्यते, यस्य तु विविच्य गृह्यते तस्यावयवरूपाण्यपि गृह्यन्ते । यस्त्वन्यापकानि 
बहूनि चिच्ररूपाणीति सन्यते, तस्य नीलपीताभ्यामारन्धं द्ितन्तुके रूपान्‌त्पत्तिरेकंकस्या- 
वयवरूपस्यानारम्भकत्वात्‌ । अथ मतम्‌-तत्रोभाभ्यामेक चित्रं रूपमारभ्यते, तदान्यत्रापि 
तथा स्यादविशेषात्‌ । विवादाध्यासितं ` चित्नद्रव्यमेकरूपद्रव्यसम्बन्धि द्रव्यत्वादितर- 
द्रव्यवत्‌, तद्गतं रूपमेकमवयविरूपत्वाद्‌ इतरावयविद्रव्यरूपवत्‌ । 


[टि०] व्यत्रापि रूपिद्रग्यत्वादिति द्रष्टव्यम्‌ अन्यथा #वाय्वाकादादिना ग्यभिचारः स्यात्‌ । तद्गतं “ रूपम्‌ इति - 
ननु रूपस्य तावदेकत्वमसिद्धं साध्यत्वात्‌ तत्कथं रूपमित्यत्र पक्षे एकवचनम्‌ ? न * ओत्स्गिकत्वात्‌ । भवयविग्रहृणं 
पृथक्कारोपजायमानपरमाणुनानाङूपव्यवच्छेदार्थम्‌ । अवयविरूपत्वाद्‌ दत्येकाव्रयविरूपत्वादित्यथेः अन्यया नानावयव- 
रूप रनेकंन्धंभिचारः स्यात्‌ । दृष्टान्ते द्रव्यग्रहणं स्वरूपकथनार्थं व्यवच्छेयाभावात्‌ । 


[पं०] तस्य नानारूपद्र्‌यणुकारवरद्धद्रव्यस्य येऽवयवां हचणुकलक्षणास्तेषां यद्रूपं तद्ग्रहणाभावात्‌ । यस्त्विति = व्योमक्षिवः। 
अव्यापकानि बहूनि चित्ररूपाणीति मन्यते इति चित्रत्येन संमतस्य वस्तुनो रूपाणि अव्यापकानि परस्परविकाककितानि 
बहुनि मन्यते । चित्रपटे यावन्तोऽवयवास्तावन्ति रूपाणि मन्यते । न तु सर्वेरव्रयवैरेकमेव चिव्ररूपमारभ्यत इति 
मन्यत इत्यथः । द्वितन्तुक इति = द्वितन्तुकपटे । अवयवरूपस्येति= तन्तुरूपस्य । अन्यत्रापि तथा स्यादिति बहूभिरप्येकमेव 
चित्ररूपमारभ्यत इत्यर्थः । बहुभिरप्यवयवैरेकमेव चिव्ररूपमारभ्यत इति प्रयोगं दंपति विवादाध्यासितं द्रग्यमित्यादि- 
विवादाध्यासितं द्रव्यं चित्रपटलक्षणम्‌ । द्रव्यत्वादिति ~ ङ्पद्रव्यव्वादिति व्याख्येयम्‌ । अन्यथा द्रग्पत्वादितिकृते 
वायो रप्येकरूपसंवंधित्वं प्राप्नोति । इदरद्रव्यवदित्ति -अचित्रपटदर ग्यवत्‌ । पुनः प्रयोगं दशयति -तदूगतं रूपमेकभित्थादि 
तदगतं = चित्रपटगतम । इतरावयविद्रव्यरूपवटिति ~ अचित्रपटावयविद्रव्यरूपवत्‌ । 


| कु०] प्रसङ्खाच्चित्रमेकं रूपं साधयति क्वचिदेकस्यामपीति (क. ३०.३) । अनेके (न) प्रकाराः प्रकृतयोऽसषमवाय- 
कारणानि नील्पीतादीनि यस्य तदनेकप्रकारं चित्ररूपं तस्येत्यर्थः । कथमेतदिति (कं. ३०.४) चित्ररूपस्यैकत्वे कि 
प्रमाणमित्यथेः । नन्वचित्रे सवेषां समानजातीयं प्रत्येव साम्यंमित्यत आाह-°न च परस्परविरोधादिति (कं. ३०.८) । 
न रूपं प्रतीयते किन्तु केवलमेव द्रव्यं प्रतीयते इत्यत आद - अरूप्येति ~ (कं. ३०.९ ) । द्रव्यस्याप्रत्यक्षत्वे 
जवयवरूपाभावमुपाधिमाराङ्कुचातिप्रसङ्खेनापाकरोति अवयवरूपाणीति (क. ३०.९) । श्यामल्ुक्लेति (क. ३०.१२) 
र्यामत्वादिव्यतिरिक्तेकजात्याक्रान्तमित्यथेः । चित्रत्वं नायैकां जातिमपरयतः प्रत्यवतिष्ठन्तो को विरोध इति 


(क. ३०.१५) । इह विरोधाच्चित्रमपल्लवानः प्रष्टव्यो जायते । करि कारणं विरोधाच्‌ चित्रानुत्पादः, कार्यस्यैव 


विरोधात्निःस्वभावता वा, कारणविरोधोऽपि भाववदन्यान्योपमर्दकतयां नीलपीत्तादीनामितरेतराभाव [व ]त्तया वा? 
नाद्य इत्याह --न तावदिति (कं. ३०.१५) । न द्वितीय इत्याह ~ स्वरूपान्यत्वभिति (कं. ३०.१६) । तथापीतरेत रा- 
भाववतामपि दण्डचीवरचक्रादीनामेककार्यकररत्वदर्शनादित्यर्थैः । कार्यंविरोधपक्षं प्रत्याह ~ विचित्रकारणेति (कं. 


१ नेति-जे. १,जे.३। २ तदन्यत्रापि-कं. १, कं.३। ३ द्रव्यं-जे, १,जे.३। ४ द्रव्यम्‌-अ, ब, क। 
“जाकाशादिना-म। ५ रूपमेवेति-म, ब। ६ उत्सगिकत्वात्‌-अ, व, क। ७ नच परस्परं विरोधेन-कं, । 


टिप्पणपञल्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ९१ 


न्थायकन्दरी 
[48] रसः षड़विध इत्यत्रापि पवंवड्‌ व्याख्यानम्‌ । यड्‌ गन्धस्य भेदनिरूपणं तत्पारस्प्येण 
पृथिव्या अपि स्वरूपकथनमित्यभिप्रायेणाहु-गन्धो द्विविध इति । तदेव द्वैविध्यं 
दशयति - सुरमिरसुरभिश्चेति । असुरभिरिति सुरभिगन्धविरुदधं प्रतिद्रव्यादिसमवेतं 


[हि०] [48 ] अच्रापि पुवंवद्‌ इति -नानावयविष नानारसः क्दचिदेकत्रेवावयविनि हरीतक्यादौ नानारसः । 


यद्गन्धस्य इति-नन्वितरेषामपि रसादीनां भेदनिरूपणं पारम्पर्येण पृथिव्या एव भेदकथनमिति कथं गन्ध- 
वैलायामेवेदमुक्तम्‌ ? सत्यम्‌ । रसःषर्विधोऽपि पृथिवी षोढा व्यवस्थापयितुं न शक्नोति, एकावयविन्यपि षण्णां 
रक्लानां सम्भवत्‌; गन्धस्तु उ्यवस्यापयति, एकत्राश्रये गन्धद्रप्याभावादिति । यत्तु कदेमकपूरारब्धे पिण्डे गन्धान्तरं तत्र 
स्वस्वश्चयाच्रितगन्धद्ववप्रतीतिरेव कपंरखण्डावयविन्तं ` कदमेन सह्‌ संयोगस्यैव भावात्‌ 1 पाकादिन्यायेन कर्पूरकर्दम- 
रूपकवयनारम्भेऽपि यदि सौर न्यमामाति तदाः पाकादेव ^ सुर्गेन्धान्तरस्योत्पत्तिरसौ रम्यं चेदसुरभेरिति । 


अथवा सोऽप्यघुरभिः इति -ननु यथा कश्चित्स्पशं उष्णः कश्चिच्छीतः कश्िदनुष्णाशीतस्तथा गन्धोऽपि *सुरभिर- 
सुरभ्यवुरभिरिति त्रिधाऽभ्युतगन्तव्यम्‌ । नञ्‌ प्रयोगेण तु शेषगन्धस्यासुरभावन्तभवि उष्णस्पर्शा दित्योऽनृष्ण इति 


[प०] [48 | रसः षड्विध इति - मधुरतिक्तकटुकषायाम्डल्वणभेदात्‌ । अत्रापि पुवेवदव्याख्यानमिति कोऽथः ? 
यथा रूपमनेकप्रकारकं पृथिव्या वेधम्यं तथा रसः षड्विधः पृथिव्या वेधम्य॑मित्यथेः । यद्गन्धस्य भेदनिरूपणं तत्पारंपयेण 
पृयिष्या एव र्पकयनमिति - गन्धे विध्यद्वारेण पृथिव्या एव द्विविधं स्वरूपं कथितम्‌ । अन्यथा भेदरदहिते न 
गन्धस्वरूपनिरूपणेनंवान्येभ्योऽवादिभ्यो वैधम्यं सिद्धम्‌ । किं भेदकथनेनेति भावः । 


[कुः०] ३०.१७) । अय चावः-यथा नीलमिव्यनुवृत्तप्रत्यया नीरत्वजातिरेका एवं चित्रमित्यनुवृत्तिप्रत्ययवलाच्चित्रत्वमपि 
जातिरेका स्वीकतन्या, तदपकलापे जातिमात्रविल्यापत्तेरिति। न हीति (कं. ३०.२२) परमरूक्ष्मस्य व्यणुकस्य स्वरूपं 
विविच्य क्पटवावान्तरजातिमत्तया चित्रमिति न गृह्यते इतीष्टापादनस्तर्काभास इत्यथः । एवं तकिते विषये प्रयोगमाह 
विवादेति (कं. ३०.२६) । अवयविरूपत्वात्‌ - एकद्रव्यरूपत्वात्‌ । यत्त॒ शुक्लादीनां रूपाणामेकेकव्यक्तितया 
गुक्लत्वादिजातिभेदं न सहन्ते भेदप्रतीतिमाश्रयमेदी तारतम्यप्रतीति वाश्रयमिश्रणेव निर्वहन्ति तेषामापाकनिक्लिप्त- 
कुम्भस्याविनाले पूव॑रूपविवृत्तिप्रतीतिरुत्तररूपोत्पादप्रतीतिश्च न स्यात्‌, कुम्भविनाशे तु ते स्यातामपि तथाप्यनेकव्यक्ति- 
वृत्तेनित्यस्य सामान्यलक्षणापत्तौ गोत्वादिभिः सहु परापरभावानुप [प | त्ेर्जातिसङ्करप्रसङ्खो द्रष्टव्यः । 


[ छू०] [48] पुवंवद्रचारबव्यानसिति (कं. ३०.२८) स्फटिकादौ गन्ध | व | त्पाकजसूपेणानुमानाद्रसविशेषसिद्धौ 
रसत्त्वावान्तरजातिमन्तभव्यि रसत्त्वादिकरणसमवायः पृथिव्या वेधम्येमिति स्पेण साम्यं द्रष्टव्यम्‌ 1 गन्धमाच्रस्य 
पृथिव्येकवृत्तितया [त | दनिरूपणस्या प्रस्तुतत्वं ङा (म) पनयनस ङ्गतिमाह यदिति (क. ३०.२८} । पारम्पर्येणेति 
(क. ३१.१) -भास्व राभास्वररूपभेदवद्‌ गन्धभेदस्य द्रन्यभेदेन्यवस्थापकत्वश्रमनिरासो नेति भावः । नञः पर्ुदासवृत्ति- 





१ द्रयो-भ,ब; २ वथविन्त-अ; ३ सोऽवइय-अ,ब,क; ४ तदणकादेव-अ,ब; ५ सुरते-अ, बः; 
६ सौरत्य-अ,ब; ७ सुरभिरसुरभ्यसुरभिरिति-अ,बः; सुरभिरसुरभिरसुरम्यनसुरभिरिति-ड; 





९२ | न्यायकन्दलीसंवलितप्रहस्तपादभाष्यम्‌ 


स्यायकन्द्टीं 

प्रतिकलसंवदेनीयं गन्धान्तरम्‌, न तु तदभावामात्रम्‌, विधिरूपेण सातिश्यतया च 
संेदनात्‌ । उपेक्षणीयस्तु गन्धोऽनद्‌भूतसुरभ्यसुरभिप्रभद एवेति पथङ्नोच्यते । अथवा 
सोऽप्यसुरभिरेव युरभिगन्धादन्योऽचुरभि रिति व्युत्पादनातं । 

यथाभूतः स्पर्शोऽस्याः वध्यं तथा वशंयति-स्परशऽस्या इति । पाकजः स्पशः 
पृथिव्या वैधर्म्यं तस्य स्वरूपकथनमनुष्णाशौत इति । यद्यपि स्पशवत्पाकजौ रूपरसा- 
वप्यस्याः वेधर्म्य॑म्‌, तथापि रूपरसयोः पाकजत्वानभिधानम्‌, अन्यथापि तयोवेधर्म्यस्य 
सम्भवात्‌, वेध म्यमाच्रस्येव प्रतिपादनस्येव विवक्षितत्वात्‌ । अप्रतीयमानपा केषु स्तम्भा- 
दिषु स्पशेस्य पाकजत्वमनुमानात्‌ । स्तम्भादिषु स्पशंः पाकजः, पारथिवस्पशत्वात्‌, 


[टि ०] स्पर्शोऽपि द्विविध एवाभ्युपगन्तव्यो न त्वनुष्णाशीत इति? सत्यम्‌, गन्धः प्रकारटदयप्रति^पादितोऽपि 
पृथिवीत्वजातिनियतः स्पदंस्तूष्णो वल्लित्वे नियतः गीतस्त्वप्त्वेऽनुष्णाशीतस्तु प्रृथिवीत्वे इति त्रिविध एव नियन्तु 
दाक्यते इति । 

अन्यथाऽपि तग्र: इति - अन्यथाऽनेकप्रकारत्वेनेत्यथंः । घटादिस्पर्ञस्य इति - एकेन्द्रियःप्राह्य्वाद्‌ इति तद्‌गत- 
सङ्ल्यादिव्यवच्छेदार्थम्‌ । तदगुणत्वादिति वायुस्पर्शव्यवच्छेदा्थेम्‌ । सर्प॑वृश्चिकादिस्पर्गविज्ञेषादहःखविशेपो'त्यत्तिभावो 
विपक्षे बाधकम्‌ । द्रव्यमात्रस्य तत्कारणत्वेमदिरादीनां“दलंनस्पर्शनादिभेदे प्रायश्ित्तमेदानुपपत्तिः । 


| पं० | विधिरूपेणेति अभावो हि निषेधरूपः स्यादिति भावः। सातिश्यतया चेति न ह्यभावस्य प्रकर्पापकष 
भवतः । अन्यथापि तयोर्वेधम्यस्य सम्भवादिति । पाकजत्वं विना रूपस्य चित्रत्वेन रसस्य च षद्विधत्वेन वधस्य 
घटते इत्यथः । एकेन्दरियग्राह्यत्वे सतीति संख्या परिमाणादिगुणव्यवच्छेदयो एकेन्द्ियप्राह्यत्वे सतीति विज्ञेषणम्‌ । तेषां 
दशनस्पशेनाख्येन्दियग्रा्यत्वात्‌ “तदृगुणादिपाधथिवगुणत्वात्‌ तद्गतरूपवदिति यथा घटादिगतदूपं एकस्य चक्षरिन्द्रि- 
यस्य ग्राह्यं पारथिवगरुणश्च। । 


[०] माध्रित्य गन्धसामानाधिकरण्यं समर्थयते असुरभिरिति (कं. ३१.३) । तत्र हेतुमाह निधिरूपेणेत्ति (कं. ३१.४) 
मण्यादो चानुमानसिद्धस्य गन्धस्य प्रतीयमानविध [यास्तुप्रवे[शा|दे[ व| शडश[ द्भ] भवति न विधान्तरत्वशद्का 
इत्याह ~ `"उपेक्षणीयमिति (कं. ३१.४) । सूुरभिगन्धादनुक्‌लवेदनीयावन्यः प्रततिक्‌ल्वेदनीयोऽसुरभिरिति व्युत्पादना[त्‌| 
तृतोयप्रकारकल्पनागौरवग्रसङ्खादिति भावः| 

तस्य स्वरूपकथनमिति (क. ३१.८) पृथिवी स्पशंवती त्वगिन्धियग्राह्यत्वादुदकवदिति स्पशंसिद्धानु [ ष्णा ]- 
रीतत्वयोरनुपलम्भवाधे तृतीयस्पशंसिद्धेः । रीतोष्णावेव स्पशो, अनुष्णाज्ीतव्यवहारस्तु परस्पराभिभवप्रयुक्त इति 
कल्पनाव्यामोहमात्रनिवन्धनमित्यनुसन्धेयम्‌ । अन्यथापीति (कं. ३१.९) अवान्तरजातिमत्तयेत्य्थः | नतु तथापि 
पाकजत्वमपि वि्यमानत्वादरक्तव्यमेवेत्यत आह ~ ''वैध्यप्रतिषादनमाच्रस्येति (कं. ३१.१०) नन्वस्तु प्रतौयमानपाकेषु 





१ वधम्यंसम्भवात्‌-जे. १,जे. ३। २ वैधम्यमावरप्रतिपादनस्वैव-कं १,कं.२। ३ पाक्जेषु-कं. १, कं. २। 
४ पादितौ-अ, ५ ग्राह्यतो-मु.जे. १, ३; ६ त्पच्यभावो विपक्ष-ञज,व,क; ७ मदिरादिरादीनां-अ; 
८ दशंनादिभेदे-अ, ब; ९ तद्गुणत्वात्‌ ~क. । १० उपेक्षणीयस्तु-कं.। ११ वेधम्यंमाव्रप्रतिपादन- कं. , 








दिप्पणपञल्जिकाक्‌सुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ९३ 


परास्तपादभाष्यम्‌ 
[49] सा च द्विविधा-नित्या चानित्या च। परमाणुलक्षणा नित्या, काय्यलक्षणा 
त्वनित्या । 
सा च स्यय्यांद्यवयवसन्निवेशविशिष्टाऽपरजातिबहूत्वोपेता शयनासनाद्यनेकोप- 
कारकरौो च । 
न्यायकन्दली 


घटादिस्पशवत्‌ । घटादिस्पशंस्यापि पाकजत्वमेकेन्दरियग्राह्यत्वे सति तद्गुणत्वात्‌ 
तद्‌गतरूपवत्‌ । 
[49] अवान्तर भेदनिरूपणाथमाह-नित्या चानित्या चेति । प्रकारान्तराभावससूचनाथोौ 


चशब्दो । का नित्या का चानित्येत्याह-परमाणुलक्षणा नित्या कायलक्षणा त्वनित्येति । 


उभयत्रापि क्षणशब्दः स्वभावार्थः । परमाणस्वभावायाः पथिव्याः सत्वे कि प्रमाणम्‌? 


[०] [49 | परि माणतारतम्यत्वाद्‌ इति - वैयाकरणाभिप्रायेण तरतमगुणात्‌ दरण स्वरूपे तु* (त्व प्रत्यय इत्य- 
विरोधः। यदुक्तं "जातिगरुणाज्जातिर्गणे समासकृत्तद्धितद्धितात्त्‌ सम्बन्धे डत्थदेः स्वरूपे त्वतलादीनां विधिर्भवतीति 
महतो द्रव्यस्य परिमाणतारतम्यं महत्‌ परिमाणतारतम्यमिति विग्रहः, अन्यथा डात्वं स्यात्‌ । नन्वत्र पक्षेऽणुशब्दप्रयोगो न 
तावन्मृख्यः परमाणृद्रचण्‌कादन्येषां द्रव्याणां “महत्त्वात्‌, नाप्यौपचारिकः परमाणुसिद्धूयभावे मृख्याणु त्वासिद्धौ गौण- 
प्रयोगानुपपत्तेरितरेतराश्रयप्रसङ्‌गात्‌ । नैवम्‌, अणृपरिमाणतारतम्यस्य मह्‌।परिमाणापकषंतारतम्याथेत्वात्‌ अणुशब्दस्य 


| प० | [49 | महत्परिमाणतारतस्यवदिति महत्त्वेनोपरुक्षितं परिमाण महत्परिमाणमिति व्याख्येयम्‌ । न तु 
महत्व (त्त्वं ) तत्परिमाणं चेति व्याख्येयम्‌ । तथा व्याख्यायां हि आकारो महतः कयस्तुल्याधिकरणे पदे इत्यनेन 
महापरिमाणमिति सिद्धचते । द्रव्यत्वे सत्यनवयवत्वादिति रूपादिगुणव्यवच्छदाय द्रव्यत्वे सतीति विशेषणम्‌ । 
वृद्ध्यादीनां तु निरवयवत्वेऽपि द्रव्यत्वाभावादनित्यत्वमिति द्रष्टव्यम्‌ । कायेपरिमाणपेक्षयेति कार्यो घटादिरवयवी 


कु०| कुम्भादिषु स्पशस्य पाकजत्वं परत्यक्षसिद्धत्वाद्‌ अप्रतीयमानपाकेषु मणिस्तम्भादिषु कथमित्यत आह्‌ अप्रतीय- 
मानेति (क. ३१.१०) । न तु रूपरसादिवत्पाकजन्यविशेषा प्रतीतेः कथं घटस्पशेस्यापि पाकजत्वं, मृदुत्वकठिनत्वे तु . 
प्रदिधिलसंयोगभेद विदे (धा)ति साध्यविकलो दृष्टान्त इत्यत आह घटेति (कं. ३१.११) । एकेन्द्रियग्राह्यत्वे सतीति 
(कं. ३१.११) विशेषणं परिमाणादिभिव्यंभिचारपरिहाराय । आप्यत्येन परिहा राय तद्‌ गुणत्वादिति (क. ३१.१२) । 

[49] अवान्तरभेदनिरूपणा्थमिति (कं. ३१.१२) नित्यत्वनियमे प्रमाणाभावादनित्यत्वनियमे च कार्यकारण- 
ग्यवस्थानुपपत्तेरिति शेषः । प्रकारान्तरभावेति (क. ३१.१३) अनुष्णाशीतवत्‌ वव चिद्धिहिता निषिद्धव्यतिरिक्तस्य 
सम्भवात्‌ पदत्वान्तं निवर्तने नावधारणाथौ च शब्दादिति भावः अणुपरिमाणतारतम्यसमिति (क. ३१.१५) 
न दचणुश्न्देन महत्त्वप्रतियोगिपरमाणुद्रचणुकपरमाणु [परिभाषा] मुच्यते, यतः परमाणुसिद्धो द्चणुकसिद्धिः, [ दचणुक | 
सिद्धो तदपेक्षया निकषतिशय विश्रान्त्या परमाणुसिद्धिरितीतरेत राश्रयदोषः स्यात्‌ । किन्तु विल्वादाम (ण) लकमणु (सा) 
भामलकरात्कुवलमण्विति येयं परिमाणातिज्ञयापकर्षपरम्परा संवाणुपरिमाणतारतम्यमित्युच्यते; सा च विश्रान्तिः । 


१ तुक. २ ^बती-दे। ३ तारतम्याद्‌-अ,वब,क; ४ ध्य?-ड; ५ तु प्रत्यय-अ, ब, कः. 
६ जातिसमासङृत्तदधिमातुसम्बन्धे - अ; ७ पक्षेषु -अ, ८ सत्त्वात्‌ -अ, ब, क; ९ णुत्वासिद्धौ-अ, ब, क; 
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९ न्यायकन्दलीसंवलितमप्रन्नस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्दली 
अनुमानम्‌, अणृपरिमाणतारतम्यं क्वचिद्‌ विश्रान्तं परिमाणतारतम्यत्वाद्‌ महत्परि- 
माणतारतस्प्रवत्‌, यत्रेदं विश्रान्तं यतः परमगुर््नास्ति सः परमाणुः। अत एव नित्यो 
द्रव्यत्वे सत्यनवयवत्वादाकाशवत्‌ अथायं सावयवो न तहि परमाणुः, का्यपरमाणा- 
पेक्षया तदवयवपरिमाणस्य लोकेऽतल्पीयस्त्वप्रतोतेः, यश्च तस्यावयवः सः परमाण्‌- 
भं विष्यति । अथ सोऽपि न भवति, अवयवान्तरसब्ूावात्‌ ? एवं तद्य नवस्था, ततश्चा- 
वयविनामत्पतरतमादिभावो न स्यात्‌, स्वषामनन्तकारणजन्यत्वाविशेषेण परिमाण 
प्रकषर्रिकष हेत्वोः कारणसद्कयानूयस्त्वयोरसम्भवात्‌ । अस्ति तावदयं परिमाणभेदः, 
तस्मादण॒परिमाणं क्वचिलिरतिशयमिति सिद्धो नित्यः परमाणुः । स चको नारम्भकः, 
एकस्य नित्यस्य चारम्भकतवे काय्यस्य सततोत्पत्िः स्यादपेक्षणीयाभावात्‌, अविना- 


[टि०] व्यवह्‌।रसिद्धत्वाच्च । अत एव इति-द्रव्यत्वस्य ग्रहणं बृद्धचादेः “अनवयवत्वस्य तु घटदेव्यंवच्छेदार्थम्‌ । विपक्षे 
वाधकम।ह्‌-अथायं सावथव इत्यदि । आश्रयविनादस्य दति-अंगुक्रियादिना तन्तुना पटनाशः, आश्रयनाशात्‌"तन्तु- 
विभागेन त्ववयवविभागात्‌ । यद्यपि चात्र संयागनागां द्रव्यनाद्धे कारणं तथापि सारूव्यावेक्षया विभागस्य कारणत्व- 
मुक्तम्‌ । टह महत्कार्थेति-महतः परिमाणस्याश्चयः का्यद्रव्यमिति षष्ठीसमासः भावप्रधानो वा महत्वेनोषलक्षितं 
कायद्रव्यं महत्का्ंद्रव्यमिति मयू रव्यंसक।दित्वात्‌ समासः । ““चयणुकं कार्येतिः-अत्र महतः 'ध्वरिमाणमस्यति 


|प० | तस्य यत्परिमाणं तदुदहिच्य - तदवधवप रिमाणस्पेति = कायविथवपरिमाणस्थावयव्यपरिमाणस्येति यावत्‌ । 
अथय सोऽपि न भवतोति अथ सोऽपि परमाणुं भवतीत्य: । परिमाणप्रकर्थापकर्षहेतोःरति परिमाणप्रकर्षापकषं योर्हेतु, 
परिमाणप्रकर्षापक्हेतृतायाः , परिमाणग्रकर्पापकषटेत्वौः । इति सिद्धो नित्यः परमाणुरिति - परमागुत्वसिद्धयादि- 
निरवयवत्वसिद्धिस्ततश्च नित्यत्वसिद्धिः । 

कार्यपृथिवीप्रतिपादनायाह स चैक इत्यादि । अविनाशीत्वं च प्रसज्येत इति कार्यस्येति योगः । आश्रयविनाहा- 
स्यावयवविभागस्य च विनाशे रभावदिति नित्यत्वादाश्रयविनाशाभावः । एकत्वात्ववयवविभागाभावः । 
व्याणामारम्भकत्वमप्ययुक्तमिति ~ व्याणामप्यारम्भकत्वमयुक्तमिति पदघटना । न केवल्मेकः' परमाणु; कार्यद्रव्यं 


| कु०] साऽवयवेऽपर्यवसानवदान्निरवयवमल्पपरिमाणमादाय पर्यवस्यतीति परमाणसिद्धिः । न त्वैवमप्यपकर्ष- 
विश्रान्तिदुष्टान्ते प्रक्षविश्रान्तसिद्धिः तत्सिद्धौ तत्सिद्धिरितीतरेत याश्रयत्वं तदवस्थमिति चेत्‌ न, विभ वान्महानाकार 
इत्यादि प्रमाणान्तरादेव प्रक विश्रान्तिसिदधः 

एव परमाणुस्वरूपायां पृथिव्यां प्रमाणमभिधाय तस्याः नित्यत्वे प्रमाणमाह -अत एवेति (कं. ३ १.१८) 
कवयुणः कमणा [व्यनि | चारपरिहाराय द्रव्यत्वे सतीति (कं. ३१.१९ ) विक्ेषलक्षणे प्रोच्यानुमा[न] पक्षधम्मता- 


१ हेतोः-कं. १, क.२। २ चायं-जे, १, जे. २। 
अः वे; ५ नाशनात्तत्र-अ; ६ संयोगनाशे कारणम्‌ -अ, वः; 
ड; ८ भावप्राधान्ये व[-ड; ९ कार्द्रन्यमिति मयूरव्यंसकादित्वाद्‌-भ, वः; 
११ परिणामस्येति -अ, ब; | 


३ नित्यस्यारम्भकत्वे -जे. १, जे. ३1 ४ अवयवत्वस्य 
७ सा द्रव्यापेक्षया-अ, भावरूपापेक्षया 
१० अणूकं-अ, ब; 








९५ 


रिष्पणपल्जिकाकूसुमोद्‌गम (दिरीकात्न योपेतम्‌ 


न्यायकन्दली 


|: 
शित्वञ्च प्रसज्येत , आश्रयविनाशस्यावयवदिभागस्य च॑ विनाश्हेतो रभावात्‌ । च याणा- 
-यस्थोत्पत्तौ स्वपरिमाणापेक्षयाऽल्पपरिमाणस्य 


नप्यारम्भकत्वमयुक्तम्‌, इहु महत्काय्यंद्र 
र रव्येणैव जन्यते, सहत्परि माणत्वात्‌, 


काय्यद्रन्यस्यव सामथ्यंदरशनात । ज्यणक्तं काय्यंद्रः 
घटवत्‌ । एवं त्रथाणामेकस्य चारम्भकत्वे प्रतिक्िप्ते द्वाभ्यामेव परमाणुभ्यामारभ्यते 
त इत्यपि नियसो न, हाभ्यां तस्या- 


यत्‌ तद्‌ दचेण्‌कमिति सिद्धम । दचयणकंबंहुभिरारभ्य 
। ॥ यर्थ्यात्‌, बहुषु त्वनियमः। कदाचित्‌ 


णृुपरिमागोत्पत्तौ कारणसदभावेनाणत्वोत्पत्तावारम्भवे 
चरिभिरारमभ्यत इति त्यण्‌कमित्यच्यते, कदाचिच्चःतुभिरारभ्यते, क दाचित्‌ पञ्चभिरिति 
यथेष्टं कल्पना । न च कार्य्यस्य व्यर्थता, यथा यथा कारणसङद्कचाबहल्य तचा तचा 


महत्परिमाणतारत्यस्योपलम्भनात । न चेवं सति दचणुकानामेव घटारम्भकत्वप्रसक्तिः, 


[रि०] व्यधिकरणो ब टव्रीहिः उष्टमखादि^त्वाद डा-बाधनाथंः । ९मत्वर्थीये वाऽध्रावप्रत्यये मयू रब्यंसकादित्वाद्‌ 
उपल्नगततीशयासमासः। अत्र ^ रममहृत्यपि ८ कक भावादाकाहेन व्यभिचारवारणाथं महत्कायत्वादिति द्रष्टव्यम्‌ । 
महत्वेनोपकध्ितं कार्यद्रव्यमिति मयरग्यंसकाविस्वात्समासः । नन्वत्र विपे बाधकाभावात्‌ वयाप्यत्वा सिद्धिः 
मन्वयव्यतिरेकावधारितसाम ध्यात्का^रणसंख्यावाहृल्यादेव "त्यणुके महत्वसिद्धेः ? नैवम्‌, सवत्र कायत्वस्याप्यस्वय- 


[प०] नारभते, त्रयोऽपि परमाणजञ्ये [वः] नारम्भन्ते इत्यः । स्वपरिमाणपेज्नयेति साध्यमानपरिमाणापेक्षया । 
कायंद्रव्येणेवेति - टच णुकत्रयन्यक्षणेनैव । दाभ्यानेव परमाणुभ्यामारभ्यते यत्तद्‌ ह चण्‌कमिति सिद्धमिति दाभ्यामेव 
सयुक्ताभ्यां परमाणुभ्यां चण॒कमार भ्यते । नन च्याणामपि संयोगः स्यात्‌ ततस्तंस्त्यणुकमारभ्यताम्‌ । नवम्‌ । च्यणुक 
महत्कायंद्रव्यं चक्षृषं च । तत्कथं त्रिभिरणभिरयाक्षैरारभ्यते । बहुभिरिति च्य [व्या ]दिभिः। आरभ्यते इति 
भग्रेत्नं कायंद्रव्यम्‌ । न द्वाभ्यामिति न दट्ा स्यां र यणुक्य -मग्रेतनं कार्यद्रव्यमारम्यते, किन्तु व्यादिभिद्रेयणुकंरारभ्यत 


| करः० ] पर्या्छिचनया चिज्ञेष्यासिद्धिं परिहरति अथेति (कं. ३१.१९) । ननु ` वियतः सावयवः द्रव्यत्वान्मूतंत्वादा 
तन्तुवदित्यनुमानेन तस्वात्मतरयवत्वमनृपपन्नमित्याश द्भुय तदवयवसाधकानुमानस्य प्रतिक्लतकपर।ह्‌ (र) तिमाह अथ 
सोऽपीति (कं. ३१.२१) । निरतिशयं निरवयवम्‌ । 

एवं तावन्नित्यायाः पृथिव्याः सद्भावे प्रमाणमभिधायानित्याया उत्पत्तिप्रकारं चिन्तयन्‌ प्रसङ्गाद्‌ हचणुके 
प्रमाणमाह सह्‌) चैक इति (कं. ३१.२५) । नन्वेकस्यानारम्भकत्वेऽपि न इचणुकस्सिद्धि, तरयाणां संयोगमपेक्ष्या- 
रम्भकत्वेऽपि (कायं ) कार्यकादाचित्कत्वोपपत्तेरित्यतस्तर्कान्त रमाह त्रपाणामिति (क. ३२.२) । अ।काशादौ 
व्यभिचारपरिहाराय कार्यत्वे सतीति विश्लेषणम्‌ । नित्यद्रव्यगुणकम्मसु व्वभिचारपरिहाराय महत्वादिति पदम्‌ । 

घटवदिति - (कं. ३२.५) ननु घटस्य कार्येत्वकारणत्वमात्रं प्रयोजकान्तम्‌ (मन्‌) (महत्वे तु) अवयवमहत्वे 


तु अवयवसद्भुयाप्रचयाः प्रयोजकाः । तदवयवकार्येत्वं तु अवर्गनीयं सन्धितयान व्यापकमिति चेत्‌, न, अवयवकायेत्वा- 


~~ 


१ त्रयाणामारम्भकत्वमप्ययुक्तम्‌ -जे. १, जे, ३। २ निश्चितम-जे. १, जे.३। ३ चतुभिः-जे. १,अे.३। 
४ -म्योपलम्भात्‌ -कं. १,क.२। ५ त्वार्कात्‌ -अ, ब; ६ मत्वर्थेन-अ; ७ तृतीय-ड; ८ महत्कृत- 
सनदधाव-भ,बः; ९ कारणं-भ, वब, क; १० अणुके-अ,ब; ११ आकाश' इत्यथे कोऽपि शब्दो भवेत्‌ ?. 











९६ न्यायकन्दलीसं वलित्र ञस्तपादनाष्यम्‌ 


न्यायकन्दर्टी 

घटस्य भङ्केऽल्पतरतमादिभागदशनेन तथवा'रम्भककल्पनात्‌ । तदेवं दयण्‌कादिप्रक्मेण 
क्रियते काय्येलक्षणा पृथिवी । 

सा चानितव्या कारणविभागस्याश्रयविनाशस्य चहेतोः सम्भवात्‌ । काय्यलश्नणायाः 
पृथिव्या अनित्यत्वेन सह धर्मन्तिरं समु च्चिन्वन्नाट-सा चेति । स्यय्यं निविडत्वम्‌ । 
आदिशब्दात्‌ प्रशिथिलत्वादिषरिग्रहः । अवयवानां सच्लिवेशोऽचयवसं सोगविशेषः । 
स्थेर्य्या दयश्च तेऽवयवसन्निवेशाश्च तेविशिष्टा अपरजातिबहुत्वोपेताः गोत्वश्चत्वादि- 
जातिभयस्त्वयुक्तेत्यथंः । परमाण्वादिष्वपरजात्यभावेऽप्यदष्टवशात्तथा तथा तेषां व्यूहो 


[टि०] व्यतिरेकाभ्यां व्याप्तिर्दाढर्यादिति । ननु तहि अन्वयव्यतिरेकाभ्यां गहीतव्याप्तेः का यद्रव्यत्वाद्‌ दचणुकस्यापि 
कार्य ्रव्यत्वारम्भत्वं प्रसज्यते ?2 न, आश्वयासिद्धे°रनवस्थापाताच्चेति । तस्याणुपरिमाणेति-कारणयोद्रयो्चणुकयो- 
१हतत्ववहुत्वप्रचयानामभावात्कार्ये महत््वोत्पत्तौ कारणं ना^स्तीच्यणुत्वमेवोत्पद्यते, अ णुत्वाच्च तस्य वेयर्ध्यंमृपयोगाभावात्‌ । 
ननु पाथिवेषु परमाण्वादिषु कारणेषु गोत्वादविजातिनामभावात्तदारव्धे गवादौ कशं गोत्वादिद्यानमित्याह्‌-परमाण्वादिष्‌ 
इति-आदिशब्दाद्‌ द्रचणुकादिग्रहणम्‌ । 


[पं०] इत्यथः । तस्येति दरयणकरारन्धकार्यद्रव्यस्याणृत्वोत्पत्ता [त्तौ | चारम्भवेय््यादिति स्थूरत्वोत्पत्तौ ह्यारम्भस्य 
साफल्यं स्यात्‌ । 1 स्थूकत्वं नोत्पयते । अणुत्वस्येवोत्पादात्‌ । स्थूलत्वानपपत्तौ महतो घटादिद्र- 
व्यस्यानृत्पत्तिप्रसगः । न त्वनियम इति व्योमदििवेन हि त्रिभिः चणुकंरारभ्यते-व्यणुकमिति नियमितम्‌ । श्रीधरस्य 
तु मते द्रयणुककार्य सर्वं व्यणकमिति जेयम्‌ । एतदेव स्पष्टयति ~ कदाचित्तरिभिरारभ्यत इत्यादि त्रिभिः चणकः । 
ननु यदि दिदरयणुकारव्धमणस्यादिति व्यादिभ्िरेवारब्धव्यं तदा कायंद्रव्येण हचणुकेन कि कार्यमिति परप्रश्नमादंक्याह्‌ 
न च ''कायंदरव्यस्य व्यथतेत्यादि । न चैवं सति द्णुकानामेव घटारम्भकत्वप्रसक्तिरिति -व्यण॒कैरेव घट आरभ्यते । 


| कुः०] भावे अवयविमहृत्वप्रयोजकानामवयवमहत््वादीनामनुपपत्तेव्यापिकमपि ? [व्याप्यमपि] व्यापकमेव धमेन धूमेन 
वह्िव्यापकसामर्थ्यादनुमानदर्शनात्‌ । न स्व-कार्याणामपि वहुत्वतद्कयाविरोध इति चत्‌, न, अकार्यवत्तिबहृत्वस्य 
क्वचिदपि महत्त्वं प्रति साम््यादिर्धनात्‌ । परमाणुष्वेव भविष्यतीति चेत्‌, न, व्याप्तिमदूपयित्वा व्यापकानङ्खीकारे तु 
मात्रविलयापत्तेरित्ि । 

न चेवं सतौति (कं. ३२.११ ) कायैरेव महदारभ्यते इति हि नियमः । न च व्यणुकपटयोमहत्वं प्रत्यस्ति विशेष 
इति शड्तुभावः । घटस्य भद्ध इति (कं. ३२.११) यद्यप्यन्त्यावयविनादामपेक्षमाणैस्तैरेव दचणुक रवस्थितसंयोगा- 
पेक्षेस्तत्र खण्डावयवत्वारम्भणेनाभ्युपपन्नमेतत्‌, तवाप्यवतिष्ठमान एव घटे वृढदूवादय [बुध्नो | दरपाश्वंलपा 
प्साद्यवयवविमागो नोपलभ्येत, खण्डावयविन्यारस्भणायापेक्षणीयान्त्यावयविनाशस्य तदानी मभ।वादित्ति भावः । 


1 _ _ बब] । भक क ५ 





१ ` रम्भकल्पनात्‌ -कं. १,कं.२। २ संयोगविभागविशेषः-कं. १, कं. २। ३ (दयश्चावयव-कं. १, कं- २। 
४ गोत्वादिजाति- कं १, कं. ३। ५ कार्यद्रव्याणुकस्य--अः; ६ द्रव्यारद्यत्वं -अः; ७ रनवस्थाभ्यां 
न्याप्तिर्दाछ्चादिति पाताच्चेति -अ; ८ तस्थानु-ड; ९ नास्तीत्यणुत्वस्य वेयर्थ्यमुपयोगाभावात्‌ -अ, ब; 


१० कथं” इति -अ- पुस्तके नास्ति। ११ न च कार्यस्य व्यर्थता-क.। 









टिष्पणपञ्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात् योपेतम्‌ 


प्ररास्तपाद्‌ माष्यम्‌ | ५ 
| 50] त्रिविधं चास्याः कार्यम्‌ । शरोरन्दिपविषयसंञकम्‌ ॥ शरीरं द्विविध योनिजम- 
योनिजञ्च । तत्रायोनिजमःनवेश्य शक्रशोणितं देवर्षीणां शरीर धमेविशेषसहिते- 
भ्योऽणृभ्धो जायते । षु द्रजन्तनां वातनाशरीराण्यधर्मविशेषसहितेभ्योऽणुभ्यो जायन्ते । 
शुक्रशोणितसन्निपातजं योनिजम । ' तद्द्विविधं जरायुजसण्डजञ च । पना 
जरायुजम्‌ । पल्िसरीसृपाणामण्डजम्‌ ४5 

न्यायकन्दली 6 
यथा यथा तदारञ्धेष्वपरजातयो व्यज्यन्ते । नन्वदृष्टकारिता सवभावानां सृष्टिः, 
काय्यसक्षणा पृथिवो कामर्थक्रियां पुरुषस्य जनयति, येनेयमद्ष्टेन क्रियत इत्यत आह - 
शयनासनेति । शयनासनादयोऽनेक उपकारं स्तत्कारिणी कार्यलक्षणेति । 
(301 का्यन्तिरं त्वस्याः समख्चिनोति- त्रिविधं चेति । कार्यत्ैविध्यमेव दशंयति- 
शरोरेत्यादि । शरीरमिन्द्रियं विषय उति संज्ञा यस्य कांस्य तत्तथा । भोक्तुभोगायतनं 
शरोरम्‌, मृतशरीरे 'तद्योग्यत्वात्तहचपदेशः । शरी राश्चयं लातुरपरोक्षप्रती तिसाधनं 


टि० [50] भोक्तुर्मोगायतनमिति- अत्र भोक्तपदं स्वरूपकथनाथं ग्यवच्छेद्याभावात्‌ । ननु भोगस्तावत्स्वसमबेत- 
उल दु-खसाक्नात्कारः, अवर चेश्वरन्यवच्छेदार्थं स्वश्मवेतेव्युक्तम्‌, तथा च भोगं प्रति तस्य किमायतनत्वम्‌ १ न तावत्स 
| मवायिकारणत्वम्‌, नप्रसमवायिकारणत्वम्‌, न च निमित्तकारणत्वम्‌, नैव विषयत्वम्‌ । आद्ये आत्मनस्तथात्वापत्ते, 
द्वितीये आत्ममनःसंयोगस्प ] प्ततोये क्वं चतुर्थे सुखस्मेति । सत्यम्‌, अयतनं गृहपरपर्याथः तथा च तेन 


[पं०] न दयणुकंरनाक्ुषत्वप्रसंगात्‌ । द्वचण॒कानि ह्य चाक्षुषाणि, अचाकुषे रारन्धमचाक्षुषमेव भवति । कारणानुरूपत्वा- 
त्कायस्य । तस्माद्‌ दचणृकभयनिष्प सेचाक्षवैस्त्यणृकौरेव  चाभुषं चटादिद्रव्यमारभ्यत इति वाक्यभावाथः । आश्चय- 
विनाडास्येति ~ आश्रयः समुदिताः परमाणवः । परमाणजातिष्वपरजात्यभावेऽपौति -पत हि पारंपयंण गोऽन्वाद्यारम्भकेषु 
रस्माणुद्यणुकन्चण्‌ [क | चतु रणुक [दिषु गोत्वान्वत्षादयो जातयः सन्ति । वयह इति = रचना । भवतीति शेषः । 

| 50] नन्वदृष्टकारिता स्वभावानां सृष्टिरित्यतः पुरतः ततभ्चेत्यध्याहारः । ज्ञातुरिति = आत्मनः । 
अपरोक्षप्रतीतिसाधनं द्रव्यमिति अत्रातीन्द्रिसिमिति विशेषणमध्याहायंम्‌ । अन्यथा अंजनेन व्यभिचारः स्यात्‌ । 


| ०] समुच्चिन्वन्नाह [इति] (कं. ३२.१४ ) साधकं प्रत्यक्षमिति शेषः । प्रशिथिलत्वादीत्यादिपदेन विष्टस्भकत्वा- 
विपरिग्रहुः । षष्वंयोगविजञेष इति (कं. ३२.१६) जातिन्यज्ज [क |संस्थानमकृतिरित्यथेः । न च द्रव्यान्तरमेतत्समस्भवति । 
नन्वदृष्टेति (क. ३२.१९) अदृष्टं चोपभोज[ च | कमेवेति शेषः । कामथक्रियाभिति (कं. ३२.२०) उपयोगमित्यथेः 1 
९ तत्र शरीरं-दे । २ मनपेक्ष-कि; व्यो. । ३ तत्तु-कि.। ४ °स्तत्करी-जे. १,जे.३। ५ त्रिविधमिति 
-क. १, क. २। ६ च योग्यत्वाद्‌ -जे. १,जे.३। ७ समवेतो युक्तम्‌ -अ,ब,क; € न तावत्सतृतौये 
[1 एतच्चिह्वान्तगेतः पाटः अब पुस्तकयोभ्रष्टः। ९ ना च~-अ, व, कः; १० तृतीये तृतीये-क); 
११ हि - कं. | 











९८ न्यायकन्दलीसंवकलितग्रज्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्द्रीं 


दरन्थिन्द्रियम्‌ । शरीरेन्द्रियव्यतिरिक्तमात्मोपभोगसाधनं द्रव्यं विषयः । शरीरभेदं 
कथयति-योनिजमयोनिजजञ्चेति । शुकशोणितसचिषातो योनिः, तस्माज्जातं योनिजम्‌, 
तद्विपरोतमयोनिजम्‌ । तदेव दशंपति तच्रायोनिजमिति । तयोर्योनिजायो निजयो- 


क ~ 


मध्येऽयोनिजं शरीरं शुक्रशोणितमनयपेक्ष्य जायते । केषामित्यत आह -देवर्घोणामिति । 
देवानाङ्च ऋषीणाञ्चेत्यर्थः । अन्वयव्यतिरेकावधारितकारणभावस्य शुक्रशो णितस्या- 
भावे कथं शरीरघ्योत्पत्तिरिव्यत आह- धममविशेषसहितेभ्योऽणभ्य इति । विशिष्यत 


[टि ०] यदवच्छिन्ने आत्मनि भोगस्तदन्त्यावयविपदेन प्राणात्ममनः संयोगदस्तादीनां व्यवच्छेदस्तेषामयपि हस्तेमे षेदना 
इत्यायुल्लेखेनात्मावच्छेदक्त्वाविति । ननु शरी रान्तःप्राणोऽप्यन्त्यावयवो भवति भोगायात्मावच्छेदकश्चेति तस्यापि 
ररोरत्वं स्यात्‌ ? नैवम्‌, “योवयव्यन्तरे "सजातीये भिकितेऽविनष्ट एव कार्यान्तिरमारभते सोऽन्त्या*वयवी न भवतीति 
वायोर्वाय्वन्तरे मिलिते सति स्थूरकवाय्वावयनव्यारम्भकत्वेन।न्त्यावयवित्वाभावादिति । 


| पं० | क्रियाविभागादिन्यायेन तयोिनान्ने सतीति उदयंव ह्वे: गुक्रगोणितयोश्च संयोगः । ततस्तयोः क्रिया, चलन- 
वल्नादिका। क्रियातो विभागः । विभागाव्संयोगविनाश्ः। संयोगविनादयात्तयोः शुक्रगोणितद्रव्ययोविनाशः । 
उत्पन्नयाकजेरिति उत्पन्ना; पाकजा रूपादयो येषु ते उत्पन्नपाकजाः तैः । इतरपरभमाण्‌नासिति = धमंविङ्ेषानुगृहीत- 
रस्माणूनाम्‌ । तत्रापीति श्ुक्रशोणितसल्निपातकारणत्वेऽपि । जात्िनिय [ म ]स्ेति = ब्राह्म णत्वक्षत्रियत्वादिनैयतस्य । 
एवं चेदिति - एवं सतीत्यथंः । अवयवानामनेकार्थत्वात्‌ । उक्तं च-- 

धातवाश्चा [ शचौ | पसर्गाश्च निपाताश्चेति ते त्रयः । 

भनेकार्थाः स्मृताः सवं पदस्तेषां निद्ंनम्‌ ॥ 


| ०] [50 | ननु न शरीरत्वादयो जातयः सम्भवन्ति तत्र शरीरत्वेन्दरियत्ये पृथिबीत्वादिमिः परापरभावानुपपत्तेना 
जातिविषयत्वे च | निःसामान्यं सामान्यादिवृत्तिता(य) [इ | त्यतो लक्षणमेवोपाधिमाचष्टे भोत्तुरिति (कं. ३२.२४) । 
यचि सुखदुःखसाक्षात्कारो भोगस्तथापि भुज्यन्त इति व्युत्पत्या सुखं वा भुज्यते अनेनेतिव्युत्पच्या तत्साधनभूता 
बुद्धयो वा विवक्षिता) तावन्मात्रेणैव लक्षणसिद्धेस्ततश्च सुखायतनं दुःखायतनमिव्येवमादि लक्षणानि द्रष्टव्यानि । 
तेषां चात्मनाऽतिव्याप्तिर्माभूदित्यत उक्तं भोक्तुरिति पदम्‌ । ततश्चेह भोगायतनत्वं भोजकात्मसंयोगाधिकरणत्वं 
पा्थिवकायंविचारषावात्ा? बन्त्यावयवीति च पदं लभ्यते ततश्च शरीरावयवे मनसि च नातिव्याप्तिः । संयोगस्य 
भोगकारणत्वाविवक्षया न चस्त्यादावतिव्याप्तिः तस्य हिना [न] संयोगो भोगहेत्तुः सत्यपि भोगानुदयादस्यय्युदयात्‌ । 
शरी रस्यात्मना संयोगे सत्येव भोगोदय इति कारणत्वं न तस्येति । अतो भोक्तुर्भोगहेतुभूतसंयोगाधिकरणमन्त्य। वयवि 
शरीरमिति वा शरौरलक्षणं निव्यूढम्‌ । 


ह व 2 1 0 


१ देवानामृषीणां च_- जे. १,जे.३। २ धर्मविरदोषसहितेभ्य इति-क. १, कं. २। ३ प्राणाट्मनः-अ, बः; 
४ कादिति-अ,व,क; ५ धोऽवान्तरे-भ,व,क; ६ सजातीय-अ, वब, क; ७ वयवी भवतीति-अ, न, क; 





९९ 


टिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमाविदीकान्नयोषेतम्‌ योपेतम्‌ 


न्यायकन्दली 
इति विशेषः, धम्मं एव विशेषो धर्मविशेषः, प्रहृष्टो ध्मः, तत्तहितेभ्योऽणुभ्य इति \ 
जयननिसन्धिः शरीरारम्भे परमाणव एव कारणम्‌, `न तु शुकशोणितसन्निपातः, 
क्रियाविभमागादिन्यायेन तयोचिनाशं सत्यत्पन्नपाकजेः परमाण भिरारस्भात्‌ । न च शक्र 
शोणित परमागूनामितरपरमाणनां च करिचद्िशेषः, पर्थवत्वाविशेषात्‌ । अच्रापि 
कार्य्यं जातिनियमस्यादृष्ट एव हेतुः, एवञ्चेद्धम्मंविशेषानुगृहीतेभ्यः परमाणुभ्योऽ- 
योनिजशरी रोत्पत्ति््ानपपन्ना । नन दष्टस्तावत्‌ सवत्र शरीरोत्पत्तौ शुक्रशोणितयोः 
पुव कालतानियमः, तेन "यया ब्रावोरमज्जनाभ्युपगमस्तत्सदशग्रावान्तरनिमज्जनग्राहक- 
प्रमाणान्तरचि रोधादनुपपन्नस्तद्रदयोनिजशरी राभ्युपगसोऽपि, नवम्‌, शुक्तादिनिरपेक्षस्यापि 


शभादिशरीरस्य दर्शनात्‌ । विशिष्टसंस्थानस्य शरीरस्य शुकरादिपुवतावगतेति चेत्‌ ? 


[डि] शरीराश्रयम्‌-ररीराश्रयभित्यनेन धर्माधिमंदीपतत्रभादिनिरासः। अपरोक्ष प्रतौतिसाधनमित्यनेन दुष्टरक्त- 
बतादिनिरासः, तेषामागमानुसारेण जन्मान्तरोपात्तपरोक्षाधरमपरतीतिसाधनत्वात्‌ । द्रव्यमित्यनेनेन्दियार्थसंयोगव्युदासः, 
भो क्तुरित्यर्थकथनं व्प्रवच्छेाभावातत । नन *शरी राश्रयमित्याश्रयपदस्य सम्बन्ध-मात्राथेत्वाच्छरी रसंयुक्तदीपतत्प्र भा 
दीनामनि इन्द्रियत्वं स्यात्‌ । अथ नियमव्याख्यानेन तेषां व्यवच्छेदस्तथापि साक्षाद्वा सम्बन्धः पारम्पर्येण वा ? आपव 
इन्वियाथंसन्निकर्पस्य संयुक्तशमवायेन शरीरसम्बद्धस्य व्यवच्छेदाथं द्रव्यग्रहणं न कर्तव्यम्‌, द्वितीये नयनभ'रइम्यादिद्रारेण 
सयुक्तसंयोगादि सम्बन्धेन सम्बद्धश्य दीषतत्प्रभादेव्पंवच्छेदाथं यत्नान्तरं कार्यम्‌ । अतीन्द्रियमिति तु ५विशेषणे इतरेत- 


[प०] विशिष्टसंस्यानस्य शरीरस्थ शु्रादिपूर्बतावगतेति ~ देव षिक्शरीरं रुक्रादिपूवं विशिष्टसंस्थानत्वादस्मदादि- 
गारीरवदिति । विशिष्टकंस्थान मात्रानबन्धङृतेति विशिष्टसंस्थानमात्रेण सह योऽनुबन्धः प्रतिबन्धो व्याप्तिः प्रस्तावात्‌ । 
गुक्रादिपूर्वताया एव तत्कृता शुक्रादिपर्वता । बाधकानुमानसपीति - देव षिररीरं शुक्रादिपवं विशिष्टसंस्थानोपेतत्वात्‌, 


।ङ०| शरीराश्नयसिति (क. ३२.२५ ) शरीराश्रयत्वं शरी रानुपघातानुग्रहुप्रयुक्तवद्वत्वम्‌? अनेन बाह्यालोकव्यवच्छेदः। 
प्रतीतिसाधनमित्यनेन शरीरगतरूपाद्धिभ्यो व्यवच्छेदः । साधनमिति करणव्युत्पत्त्या प्रतीति प्रति कर्मभूतेभ्यस्तेभ्यो 
व्यवच्छेदः । एवं च सति ज्ञातुरिति स्वरूप, कथम्‌ ? अकारणत्वादेवाप्रसक्ते द्रव्यमिति वा। 


दारीरेति (क. ३२.२५) अह्‌ सुकुमार इत्यादिप्रतीत्या हषुत्पत्तौ दारीरस्यापि विषयत्वे सम्भवति 
तद्यतिरिक्तो कितिनियमान्यावृत्तादरीरस्यापि विषयत्वेनापि पुरुषा्ंप्रतिपादनाय शरीरग्रहणं न व्यर्थमिति प्रति- 
पादनपरा । ततश्च प्रतीतीति कर्मतयोपभोगसाधनं विषय इति निकृष्टं विषयलक्षणं द्रष्टव्यमिति रारीरग्रहणं न 
व्यमिति । एवंरूपभवच्छरीरारम्भकत्वमपि पृथिव्या वैधम्येभिति रोषः । 





१४ रुक्र-क. ९, ऋ. ६ परमाणूनां कश्चिद्िशेषः-क,. १, क. २। ३ °कारणता-पा- रेपु. । ४ तथा - 
ज. १,जे. ३। ५ प्रतीत-अ,ब; ६ ज्ञातु-ड. ७ शरीराश्रयषदध्य-अ; ८ मात्राथत्वाशरीर-अ,वः; 
९ प्रदीना-अ; १० साक्षात्‌-अ, ब, कः; ११ आयेन्िय-अ, व; १२ रदमादि-ड; १३ विशेषता-अ, ब; 
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१०० न्यायकन्दलीसंवक्ितप्रहास्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्द्टी 
सत्यम्‌, तथापि न नियमसिद्धिः, किमदृष्टविशेषाभावादस्मदादिशरीरस्य शणक्रादिप्‌वता, 
कि वा विशिष्टसंस्थानमात्रानुबन्धकृतेति संदेहात्‌ । एतेन बाधकानुमानमपि पय्युंदस्तम्‌, 
तस्य व्याप्तिसंदेहात्‌ । यच्चात्र वक्तव्यं तद्योगिप्रत्यक्षनिरूपणावसरे वक्ष्यामः: । 


अधम विकशेषेणाप्ययोनिजं शरीरं भवतीत्याह - लुद्रजन्त्‌ना्मिति । क्षुद्रजन्तवो 
दंशमशकादयस्तेषां यातना पीडा दुःखमिति यावत्‌, तदर्थं शरीरं यातनाशरीरम्‌ । 
तदधर्मविशेषसहितेभ्योऽगुभ्यो जायते । `इदन्त्विह ` लोकभ्रसिद्धमेव । योनिजं शरोरमाह- 
शुकशोणितसचिपातजमिति । शुक्रञ्च शोणितञ्च तयोः सन्निपातः संयोगविशेषः, 


ररीरसंयुक्तमेवा^्परोक्षप्रतीतिताधनमिन्द्रियमिल्येवात्र्लक्षणं हेषं तु स्वरूपकथनमिति अत्र नयनगो-खकस्थ गरीरा- 
तनवत्वात्‌ साक्षात्तत्संयुक्ताज्जनकामलादिद्रव्यव्धवच्छेदार्थं संस्कारदोपवर्जनम्‌ । "'अथेन्दरियं कलर स्वयं साक्षाद्‌ 
व्यापार्यते मपरोक्षप्रतीतिषु श्व सर्वासु "करणत्वेनानुवर्तंते आलोकस्तु ““स्वस्वभाव>५ तिरि क्तप्रतीत) वेव॒ अज्जनादिकं 
सम्यक्प्रलीतौ, दोषास्तु मिथ्या^ध्रतीताविति इद्दरियस्य साधकतमत्वमन्येषां तु सधकमत्रत्वमिति विवक्षा, तदा 
स्वतान्नत््रतोतिमाधकतमं द्रव्यमिन्द्ियमिव्येतावदेव लश्नणं रम्यम्‌ । अव्र दव्यश्रहणमिन्दियायंतंयोगन्धवच्छेदार्थम्‌ । 


[पं०] मस्मदादिशरीरवदित्येवंविधमयोनिजशरीरवाधकसाधनमित्यर्थः । व्याप्तिसन्देहादिति किमद्ष्टविजेषाभावा- 
दस्मदादिशरीरस्य रुक्रादिपूवेता, क्रि वा व(वि)शिष्टसंस्थानमाव्रानुवन्धक्रतेत्येवं प्रा प्तिसन्देहः । यच्चेति दूपणान्तरम्‌ । 
अत्रेति वाघकनुमने । तयो गिप्रत्यक्षनिरूवणावसरे वक्ष्याम इति अयमभिसन्धिः--योगिप्रत्यक्षनिरूपणप्रकररणे योगिनो- 
ऽस्मदाद्यतीन्द्रियाथेदष्टारो न॒ भवन्ति, प्राणित्वात्‌, अस्मदादिवत्‌-इत्यनुमानं दूषयिष्यते । तदनृसारेण चेदमपि 


[टि०] राश्रयः इन्द्रिये च लक्षिते तदतोतत्वज्ञानं, तदतीतत्वज्ञाने चेन्द्रियज्ानम्‌ । उच्यते “संस्कारदोषन्यतिरिकतं साक्नाद्‌ 
बाधकानुमानं दूषणीयम्‌ । 


| कु ० | ननु यच्छरीरं तत्तत्सर्व गुक्रगौोणितपूरवेकमिति (ती) व्याप्तिमदूषयित्वा न कृती भवानित्यत आह अयमनि- 
सन्धिरिति (कं. ३३.७ ) । पर्थिवत्वाविशेषादिति (कं. ३३.९) शुक्ठत्वादिजातेरभावादित्यर्थः । ततश्च परम्पराकारणे 
क#1रणत्वश्रमकृता न वास्तवीति भावः। "नन्वेवमिति (कं. ३३. ) परम्परापि शरीरेणापेक्षणीयैव अन्यथा 
न रबीजाद्वानरादिजन्मप्रस ङ्ध इत्यार द्भुयोपाधिमाह्‌ अत्रापीति (कं. ३३.१०) । जातिनियमस्य जातेमनुष्यत्वादे- 


नियमस्य नं शरीरत्वस्य जातिस ङ्कुरप्रसद्धस्योक्तत्वात्‌ । क्रि च स्पष्टोऽपि व्यभिचार इति दशयित शङ्धुते 
नन्विति (कं. ३३.११) । 


` \- प्रत्युक्तम्‌ -जे, १, जे. ३। १4 ~ ज 1 र लोकसि-~ न. १, कः 2 ४ तत्त्वज्ञानं - अ; 
५ सस्कारदोष-अ,व,क; ६ परोक्षा-अ,ब; ७ वात्रोपलक्षणं-अ,व; वाव्रोलक्षणं-क. ८ कथमिति.-अ,वः; 
» अथ--अ. १० आलोकस्य-अ. ११ अथेन्दरियं-अ,ड; १२ ।च' अवपुस्तकयोश्रेष्टः; १३ कारण-अ, ब; 
९“ स्वभाव-अ,वब,क; १५ प्रतीताविति-अ; १६ प्रतीकमिदं नास्तिक पुस्तके । 
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दिप्पणपञ्जिकाक्सुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ९०१ 


न्यायकन्दली 
तस्माज्जातं योनिजमित्यच्यत पितुः शक्तं मातुः शोणितं तयोः सन्निपातानन्तरं 


5 रानलसम्बन्वाच्छकशोणितारम्भकेष "परमाणुषु क्रियाविभागादिन्यायेन शृक्शोणित- 


> 


निवृत्तावश्चिलतंयोगात्‌ परमाण पु्वरूपादिविनाशे सति समानगुणान्तरोत्पत्तौ 
श्चश्कादिश्रक्तमेण कललशरीरोत्पत्तिस्तत्रान्तःकरणभ्रवेशो न तु शुकशोणितावस्थायाम्‌, 
शरोराश्रयत्वान्मनसः । तत्र मातुराहाररसो मात्रया संक्रामति, अदृष्टवशात्‌ । तत्र 
पुनजठरानल सम्बन्धात्‌ कललारम्भकवरमाणघ क्रियाविभागादिन्यायेन कललशरीरे नष्टे 
सम॒त्पन्चपाकजेः कललारम्भकपरमाणभिरदष्टवशादुपजातक्रियेराहार परमाणुभिः समान 
गुणेः सह सम्भ॒य शरोरान्तरमारभ्यत इत्येषा कल्पना शरीरे प्रत्यहं द्रष्टव्या । शरीरभेदे 


[सि ०] श्रीरेन्व्रियेति-शरीरे न्द्ियेत्यादिना तयोनिरासः अ।त्नेति व्थव^च्छेद्याभावात्स्वरूपकथनम्‌, (्रग्यमिति च द्रव्य 
स्पविषयविशेषावेक्षया तद्‌। चोपमोगसाधनमिश्त्यप्य्थंकथनमात्रम्‌ । नन्‌ कामिन्यश्चादिशरीराणामपि लोके विषयत्व- 
प्रसिद्धिरस्तीति कथं तद्‌ व्यवच्छेद? 

भाष्यकारेण ता वत्कायत्रेविध्यमक्तं तेषां पथक्‌ स्पष्टता प्रतिपादनाथंमिवमुक्तम्‌; वस्तु्वृतत्या तु स्वप्रतीति- 
जनको विषय इति विषय""लक्षणमभावडारीरल्पादिविषयव्यापकमिति । श्रपन्थोकतं तु क्षणं शरीरेत्यादि'विशेषितं 
द्व्यापक द्रग्यविोषितं रूपाभावाद्यव्यापकम्‌ । आत्मोपभोगसाधनम्‌ इति "च यद्‌ व्यथंमेव व्यवज्छे्याभावादिति । 
एवं पाथिवाप्यादीनां भूतानां शरीरा दित्क्षणा ति प्रतिपादितानि । 


[पं०] जठरानलसम्बन्धादिति _ मात्रुसक्तजठराभ्निसं पकात्‌ । गुक्रशौोणितारंभकेषु परमाणुषु क्रियाविभागादिन्यायेन 
-ग्युक्रगोणितद्रव्यनिवृत्ताविति- युकशोणितारंभ केषु परमाणुषु शुक्रशोणितद्रव्यनिवृत्तौ सत्यामिति पदघटना । केन कृत्वा 
गुक्रशोणितद्रव्थनिवृत्तौ सत्याभित्यत आह-क्रियाविभागादिन्यायेन प्रथमं मातृजठरानलस्य शृक्रशोणितयोश्च संयोग- 
स्ततस्तयोः क्रियास (च ) लनवख्नादिक] , क्रियातो विभागः, विभागात्सूवेसंयोग विनाशः, संयोगविनाशाच्छ क्रशोणितद्रव्य- 
निवृत्तिरिति क्रमः। परमाणुष्विति ~ शुक्रशोणितारंभकपरमाणुषु । पर्वरूपादिविनाश्े सतीति अपाकजरूपादिविनाक्े 
सति । समानगणान्तरोत्पत्ताविति-पाकजरूपरस गन्धस्पश त्पित्तौ । ककल्री रोत्पत्तिरिति एकरात्रोषितः सवलितशुक्त- 


[क] दारीरेण शुक्रगोणितपूवैकत्वे उपाधि दशंयितुं शङ्कुते "` विशिष्टविज्ञेषाभावादिति (कं. ३३.१६) गभेवासदुःखं 
परिभूय सुखोपभोजकस्यादृष्टस्याभावात इत्यनेन गभेवासदुःखमन्तभव्येवोपभोज [क | मदष्टमूपाधिरिति लक्षितेन 
तादृश्ादूष्टसते कि प्रमाणमित्यत अ ह्‌ - यच्चात्रेति (क. ३३.१८) । तदर्थसिति (कं. ३३.२०) लषुद्रजन्तूनां 
शरी रमित्येतावता अयीनिजशरीरसाधकं प्रत्यक्षं दश्चितमेव तथापि यातनशरी रमिति पदं नारकिणां शरी रमुपलक्षयति । 
९ परमाणुषु पूर्वरूपादिनाशे सति-कं. १, कं. २; 'क्रियाविभागादिन्यायेन' इति तु नास्ति। २ रूपविनाशे सति- 
ज. १, जे. ३। ३ परमाणुक्रियाविभागादिन्यायेन-जे. १, जे. ३। ४ परमाणुभिः सह-कं. १, क. २। 
~ च्छ्याभावात्‌ - ड; ६ मिति द्रव्यरूप-अ, ब, कः; ७ मित्यथे-अ, ब, क; ८ कारण-भ, ब; 
° वृत्त्या हितु-वः; १० लक्षात-ञ,ब ; ११ यभोक्तं-अ,बव; १२ विशेषक-अ,ब,क; १ च यत्र-डः; 
९१४ जदृष्टविरोषाभावाद्‌- 








१०२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रह्स्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्द्टी 

कि प्रमाणम्‌ ? परिमाणभेदः, (स्वल्पपरिमाणावच्छिच्वे आश्रये महत्परिमाणस्य परि- 
सतमाप्ट्य भावात्‌ । अवस्थान्तरापन्नं शरीर तदाश्रयो भवतीति चेत्‌ 7 अवस्थान्तरमाहा- 
रावयव्हकारिणः शरीरावयवा आरभेरन्‌ शरीरं वा तत्सहकृतम्‌, उभयथापि पटादिषु 

तन्त्वादिवदन्ते हीनाधिकपरिमाणवदनकशरीरोपलम्भः स्यात्‌, न चवम्‌, तस्मात्‌ पूवं 
प्रनष्टमपरञ्च शरोरमुपजातम्‌ । विवादाध्यासिते परिमाणे भिन्नाश्रय, हौीनाधिकपरि- 
माणत्वात्‌, घटशरावपरिमाणवत्‌, विवादाध्यासितं परिमाणसमाश्रयविनाशादेव विनश्यति 
परिमाणत्वात्‌, मुद्‌गराभिहतविनष्टघटपरिमाणवत्‌ । प्रत्यभिन्नानाच्छरीरेकत्वसिद्धिरिति 


[दि ०] अथ प्रस्तुते प्राह शरीरभेदम्‌ इति । यदि योनिः कारणमात्रं "तदा द्ैविध्यं न स्यादित्याह शुकेति । सन्निपातो 
मेलकः । ऋषयो मन्वादयः “मानसाः । ननु यदि परमाण्नामेवयं तहि कथं तज्जनिते््थे दारी रत्वसामान्यमित्याह्‌ 
अत्रापि काय इति-यथा गोवटादौ प्रागुक्तं तथात्रापीत्यवेरर्थः 1 ननु दृष्टस्तावद्‌ €ति-अयमभिप्रायः-देव्षिशारीरं 
योनिजम्‌, शरीरत्वाद्‌ ^ [अस्मदादिदशरीरवधिति । तत्र व्यभिच। रमाह-ञ्ुक्रादिनिरपेक्षस्य इति । विशिष्टसंस्थानशरीर- 
त्वाद्‌ इति विश्िष्टहेताग्यभि ारमाशद्धुते विक्िष्टेति] यद्यप्यत्र विशिष्टसंरथानत्वस्यास्मदादितुल्यत्वेऽसिद्धिः देवादीनां 
चतुभुजादित्वात्‌, तथापि गोभुजगादौ तदभावेऽपि यौनिजत्व।दनियामकत्वे व्याप्यत्वासिद्धिमाह तथापि न नियम- 
सिद्धिः इति । एतच्च तरकंरीरत्वंवोक्तं नानुमानं “त्वेति मुल्यवृत्येवाभिश्रायकं तदेवानुमानं दूषयति एतेन बाधकानु- 
मानम्‌ इति । क्षुद्रजन्तुनाम्‌ इति-यथा गवां शरीराणीति गोत्वसामान्याल्ि द््धितानां तथाऽनस्थिजन्तुत्वोपलक्षितां 
ररीरागीति शवष्ट्गूपपत्तिः । 


(पं०] चोणितद्रवे (व) रूपो गर्भः कललः । तत्रेति = कठलशरीरे । मातुराहाररसो मात्रया संक्रामतोति-मध्यनाड्या 
सक्रामतीत्य्थंः। उक्तं च 

पत्रस्य नालो मातुश्च, हृदिनाडी निवध्यते । 

यया पुष्टिमवाप्नोति, कैदार इव कु[ल्य]या।१॥। 
कर्लारभकपरमाणुभिः दारीरान्तरमारभ्यते-इति सम्बन्धः। किं विशिष्टे: । अद्ृष्टवशादुपजातिक्रियैः कि कृत्वा शरी- 
रान्तरमारभ्यत इत्याह -जाहारपरमाणु्भिः सहु सम्भूय [इति | - कथंभूतं राहा रपरमाणुभिः समानगुणैः समानाः कल- 
छा रम्भकपरमाणुभिस्तुल्या गुणा रूपादयो येषु ते तथा तं: समानगुणेरिति वाक्यार्थः । शरीरभेदे इति-प्रत्यहं शरी रा- 
न्यत्वे । शरीरभेदे कि प्रमागमिति प रग्रदनः । परिमागभेद इति श्रीधरोत्तरम्‌ । परिमाणभनेद इत्येतद्‌ वग्याचष्टे-अल्प- 


(ङ०] तत्राप्यनेककालायः कुम्भीपाकक्र [क | चदारणादिदूःखानुभवक्षमतयाऽ्योनिजं शरीरं सम्भावितमेवेति भावः। 
योनि[जं | शरीरमाहेति (कं. ३३.२१ ) योनिशब्दस्य कारणापर्यायत्वेन विभागानुपपत्तिराद्कुं परिहरतीति गेषः। 


= 1 1 ~ _ "+ "मा 


१ अल्प-जे. १, जे ३।. २ विवादास्पदं-जे, १,जे. ३। ३ दैविध्यं तदा इति नास्ति-अ, ब, क ; ४ भासः 
६ कतति-भअ, व;. ७ प्रायिक -डः; 


अव; ५ [ | एतच्चिह्लान्तगंतः पाठः अ पुस्तके श्रष्टः। 
८ षष्ठटचुत्पत्तिः- अ, ब, कृ; 
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रिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ १०३ 


न्यायकन्दली 

चेत्‌ 2 न, तस्य सादृश्यविषयत्वेनाप्य॒पपत्तेः। व्यक्तीनामव्यवधानोत्पादनेनान्तरा- 
ग्रहणस्यात्यन्तिकसादुश्यस्य च आ्ान्तिहेतोः सवदा सम्भवे ज्वालादिव्यक्तिवच्चेदं तदिति 
बाधकानृदयेऽपि युक्तिटिरेण बाधकसम्भवात्‌ । 

तस्य प्रकारं दशयति-दह्िविधमित्ि। दे विधे प्रकारौ यस्य तद्‌ दहिविधमिति 
व्याख्या । जरायुरिति गर्भाशयस्याभिघधानम्‌, तेन वेष्टितं जायत इति जराथजम , 
अण्डं बिम्बं तेन वेष्टितं जायते यत्‌ तदण्डजम्‌ 1 केषां जरायुजं केषां चाण्डजमित्यत्राह- 
मानुषेत्यादि । मानुषा अस्मदादयः, पशवः छागाः, “अग्नीषोमीयं पशमालभेत, 
` सप्तदश प्राजापत्यान्‌ पश्‌नारभेत'' इति दशनात्‌ । मृगाः कृष्णसारादयः, तेषां 
जरायुजं शरीरम्‌ । इदञ्चौपलक्षणपरम्‌, अन्येषामपि चतुष्पदां जरायुजत्वात्‌ । पक्षिणः 
प्रसिद्धाः । सरोसृपाः सपास्तेबामण्डजं शरीरम्‌ । एतदपि न नियमा्थसन्येषासपि 
मत्स्यादीनामण्डजत्वात्‌ । 





[०] तत्र मातुः इति-पात्रया शनैः शनैः *स्तोकस्तोकेनेत्यर्थः । "अल्पपरिमाणावच्छिन्च इति-अत्रापि महतः परिमाणमिति 
समासः । अन्ते हीनाधिकेति-ब्रायुषोन्ते परिमाणवस्तामनेक्रेषां शरीराणाम्‌पलम्भः स्यात्‌ । नन्‌ बाठ्डरीरेऽविनष्ट 
एव तत्परिमाणाविनाहे तस्यव शरोरावस्थान्तरोत्पत्तौ महत्परिमाणान्तर'मपपत्स्यते; तश्र हीनाधिकपरिमाणवतांमप- 
म्भो भविष्यतीत्याह विवादास्पदं परिमाणम्‌ इति-यस्थ परिमाणस्य विनाशः सम्भवति तस्याश्रयविनाद्चत्वमन्न 
सध्यतेन तु सर्वस्य विनाशः परिमाणत्वेन हेतुना ततः परमाणगतपरिमाणेनाविनाशिना न व्यभिचार इति ग्रन्थकर्त- 
रभिप्राथः वाक्यकाले तु कार्यपरिमाणत्वादिति हैतविङिष्टः कार्यः । 


[पं०] परिमाणावच्छिल्ले इत्यादिना । आश्नये इति-ररी रलक्षणे ! परिसमत्त्यभावादिति -असमानादित्य्थः। ज्ञरीरं चेति 
- शरीरमवयविभूतम्‌ । तत्सहछृतभिति - आहारावयवसहकृतमुभयथापि पदादिषु तन्त्वादिवत्‌। अन्ते हीनाधिकपरिमाण 
- वदनेक्ञरीरोपकतम्भः स्थादिति - य्थकतंत्वविवक्षथा परिपूर्णपटावयविनि खंडावयविनामनेकेषामुपरूंभ एवमन्ते लघु 
-ल्घुतर-कघृतमादिपरिमाणवतामनेकेषां शरी राणामुपलम्भः स्यादित्यथ; । परिमाणे इति दे प्रथमोत्तरसम्बन्धिनी । 
तस्येति ~ प्रत्यभिज्ञानस्य । व्यक्तोनामित्ति = रारीरव्यक्तीनाम्‌ । ज्वालादिव्यक्तिबदिति - ज्वालाधुमादिव्यक्तीना- 
मिव । बाधकसंमवादिति ~ प्रति (त्य) भिनज्ञानगृही तस्यैकत्वस्य वाधक प्रमाणं संभवतीत्यथं; । 


[कू०] उत्पत्तेरारभ्याविनाशात्‌ प्रत्यभिज्ञायमानतयेकत्वात्कथं शरीरे पाकजोत्पत्तिकल्पनेत्यभिप्रायवानाह्‌ ज्ञरीरभेदेति 
(क. ३४.४६) । अवस्थान्तरविरहविचिष्टं परिमाणभेदमुपाधिमाशद्धुते अवस्थेति (क. ४.६) ह बाल्य 
कौमाराद्यवस्था न सामान्यादिद्रयात्मिका, आश्रयभेदो हि तद्भेद [इ]ति। नाप्ययावद्रव्यभावी गुणः कमं वा, 


१ जायते जरायुलम्‌-जे. १, जे. ३1 २ जायते तदण्डजम्‌-कं. १,कं.२। ३ इत्यादि निदरंनःत्‌-जे. १जे.३। 


४ स्तोकेन-अ, व, क; ५ स्वल्प~-मु; € वतेकेषां-ड; ७ मुपपर्यते-अ, ब; ८ नच-डः; 
९ विवादास्पद-अ, क; विवादाध्यासितं. विवादास्पदं-जे. १, जे. ३; 


॥- ॥ 
# कक "कलक छः 


१० न्यायकन्दलीसंवलितप्रश्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


प्ररारतपाद्‌भाप्यम्‌ 
[511 इन्द्रियं गन्धन्यञ्जक्रं सरव्राणिनां जलाद्यनभिभतः पाथिवावयवेरारब्धं घ्राणम्‌ । 


न्यायकन्ददटीं 


[51] इन्द्रियस्वल्पनिरूपणार्थमाह-इन्द्रियमिति । सर्वप्राणिनां गन्धव्यञ्जकं गन्धोप- 


लंम्भक यदिन्द्रियं तत्पाथिवावयवेरारब्धम्‌ । एतावता नियमो न लभ्यते यदेतदेव 
गन्धमनिव्यनक्ति नान्यत्पाथिवं द्रव्यम्‌, तदथमाह-- जलाद्यनभिभूतेः पाथिवावयवेरारब्धं 


= ~ ~ ~~ --- ~~ - ----~--- 


घ्राणम्‌ । जलादिनिरनभिभूतेरप्रतिहतसामर्ण्येरवयवैरद्ष्टवशादितरविलक्षणमारम्धमेतत्‌, 
अतो विशिष्टोत्पादादिदमेव गन्धासिव्यक्तिसमर्थम्‌, नान्यदित्य्थंः । घ्राणमिति तस्य 
संज्ञा । आत्मा जिघ्रति गन्धमुपादत्तेऽनेनेति कृत्वा तत्स दावे गन्धोपलन्धिरेव प्रमाणम्‌, 


[नर नि ् ॥ि र 

[1२०] [ 51-52 | नान्यत्याथिवमिति-अन्यत्‌ टस्तादि । तत्सन्दावे इति-गन्धोपल्च्धिः करणसाध्या, क्रग्रात्वात्‌ छिदि- 
क्रियावत्‌ इति प्रमाणम्‌ । "ननु चंत्रस्तिष्ठतीत्यादौ क्रियात्वेऽपि करणसाध्यत्वाभावादनैकान्तिकता | न, तत्रापि स्वस्व- 
ख्प्स्य स्वावयवानां च करणत्वात्‌ । ननु करणमप्यवान्तरव्यापारशालीति तस्यापि व्यापारपक्षेधा कर्तृत्वे करणा- 


पक्षत्वादनवस्था “न, अचिन्त्यत्वात्‌ । ननू परव्व्िनिं गुणः, छिदिक्रियाप्यवयववि^भागरूपैव, तत्कथमनयोः क्रियात्वम्‌ ? 


[पं०] [51] एतदेवेति नासाटक्षण म्‌ । नान्यदिति अन्यत्टस्तादि । पाथिवत्वेऽपि रूपादिषु मध्ये गन्धस्यैवाभिव्यंन- 
कत्व त्रमाणभनिति । पाधिवं घ्राणम्‌ । रूपादिषु मध्ये गन्धस्यैवाभिः 


व्यं जकत्वात्‌ । अत्राभिव्यंजकत्वादित्युच्यमानेऽत्रादि- 
व्यक्तया व्य्रभिचारस्तस्या 


आत्वादिसामान्पत्यजजकत्वादित्याहु - गन्धस्थाभिव्यंजकत्वात्‌ । तथाप्यद्धर्व्यभिचारस्ता- 
मपि प्रथमवषेणादौ गन्धािव्यंजकत्वादित्याह-गन्धस्यैवेति - न खल्वापो गन्धस्यैवाभिव्यंजकास्तासां...दर्शंनोद्धव- 
दन्तोदकरप्ठवादौ रसस्याप्यार्भिव्यंजकत्वात्‌ । एवमप्येकदेशसिद्धो टतु: । गन्धत्वगरुणत्वस्ामान्ययोरपि प्राणस्याभिव्यंज- 
कत्वादित्याह्‌ रूपादिषु मध्ये इति ततश्च सामान्या्यवच्छेदः । यदि तु रूपादिषु मध्ये व्यंजकत्वाय॒ च्येत तदाप्यालोकेन 
व्यभिचारः स्यादित्युक्तं गन्धस्येति - वर्मा: व्यभिचार इत्युक्तं गन्धस्येवेत्यनृलोमविलोमाभ्यां विशेषणफलं 


| © | तयो रनुपलम्भ- 


ॐ बाधात्‌, परिशेषाद्‌ द्रव्यरूपा वक्तव्या तत्राह अवस्यान्तरेति (क. ३४.६९) । यदि ज्वालादिवत्सा- 
दुरय|[नमित्तोऽयं श्रमः 


| स्यात्‌ तहि तद्देव प्रत्यक्षेणैव कदाचिद्‌ वाधक्रेव न (न च?) भवितव्यमित्यत आह व्यक्तीनामिति 
( ह २४.१३) । युक्तिद्रारेणेति (क. ३४.१५) अयं भावः, प्रत्यक्षमेव बाधकत्वेन प्रयोजकं, सवेत्रानुमेयस्यानुप- 
थनानुमानमात्रविखयापत्तेः, किय | त्‌| पजीव्यत्वं ताव [दि]ह शरीरस्यावस्थितिग्राहकम्‌, प्रत्यक्षमुपजीव्य 
भदानुमनमुदेति । "गवादय इति-ग्राम्यश्चतुष्पाद इत्यर्थः । अन्येषां माजारमूषकादीनामुभयचारिणामित्यर्थः । 


न 1 


१ सवप्राणिनां गन्धव्यज्जकं- दे. । 


२ इच्ियमाह-कं. १, क. २। ३ जलाद्यनभिभूतैरिति-जे. १, जे. ३। 
४ परञ्धि -ड; 


^ ननु चैत्रस्तिष्ठत्यादौ क्रियात्वेऽपि करणसाध्यत्वात्‌ छिदिक्रियावदिति प्रमाणम्‌ इति अधिकः 
पाठः अपृस्तके। ६ करणत्वात्‌ -अ,ब; ७न तु-वः; € ज्ञान-अ, ब, क; 





९ पिभावस्वरूपेव -अ; 
१० प्रतीकमिदं क पुस्तके नास्ति । | 
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त्यायकब्दी 
क्रियायाः करणक्ताध्यत्वात्‌, चक्षुरादिव्यापारे च तस्या अनुत्पादात्‌ । पाथिवत्वेऽपि 
रूपादिषु मध्ये गन्धस्यवाभिव्यञ्जकत्वं प्रमाणम्‌, कुडकुमगन्धाभिव्यञ्जकघ॒तवत्‌ । 
यथा घतं स्वगन्धसहितमेव कुडकुमगन्धमसिव्यनक्ति, तथा प्राणमपि स्वगन्धसहित- 
मेवेन्द्रियम्‌, अतो न स्वगन्धस्य ग्राहकम्‌, तेनेव तस्याग्रहुणात्‌ । यथा घ्राणस्य तथा 
रसनचक्षुस्त्वगिन्द्रियाणासपि ` वक्ष्षमाणेन दृष्टान्तबलेन रूपरसस्पशंसहकृतानासेवेन्द्रिय- 
त्वानुमानान्न स्वगुणम्रहणम्‌ । श्रोत्रन्तु शब्दगुणमिन्द्रियम्‌, अतस्तेनेव शब्दोपलम्भः । 


[टि०] सत्यम्‌, क्रियते इति क्रिया इत्ति व्युत्पत्या कायत्वादित्यर्थो व्याख्येयः । वैयाकरणरीत्या च तकं "विधात्व्ंः 
क्रिया" इति `लक्षणेन गुणादीनामपि उत्क्षेपणत्वादिविलक्षणः क्रियेत्युल्लेखोऽभ्युपेयः, जानाति, इच्छति, प्रयतेते, संयुज्यते, 
समवंति, अस्ति इत्यादिवत्‌ । इन्द्रियसिद्धावपि पार्थिवत्वे “किप्रमाणमित्याह-रपाथवत्वेऽपि इति गन्धस्थैवेत्येतावति 
करते ऽसिद्धत्वं स्याद्‌, "गन्धत्वं प्रत्यमिन्यज्जकत्वाद्‌; "अत उक्तं रूपादिषु इति । गुणेषु मध्य इत्यथः । नवरारावगन्धाभि- 
व्यज्जकजलस्य मनसश्च व्यवच्छेदाथंमेवक।रः । ननु गन्धत्वसामान्येन गरध एवाभिव्यज्यते ननान्यादित्यनैकान्तिकत्वम्‌ । 
न च समानकालमेव गन्धगन्धस्तामान्ययोरुपलम्भाद्‌ गन्धत्वस्य न॒ गन्धाभिव्यज्जकत्वमिति वाच्यम्‌, द्ित्वादिप्रतीतौ 


[पर] प्रजञद्रष्टव्यम्‌ । कुङ्कुमगन्धाभिग्यञ्जकघतवदिति यथा घृतं पाथिवमेवं रूपादिषु. मध्ये गन्धस्यैवाभिव्यंजकत्वात्‌, 
प्राणमपि पाथिवमित्यथः । स्वगन्यसहितमेवेति स्वगंधसहितमेव सदित्यथंः । तेनव तस्याग्रहणादिति स्वात्मनि 
क्रियाविरोधात्‌ । न हि सुशिक्षितोऽपि बहुदुःखमारोदुमीष्टे। न च तिक्ताऽप्यसिधारा सूर्यं सृक्ित्ते(?) तथा 
रसनचक्षुस्त्वगिच्द्रियाणासिति अत्र॒ रूपरसस्पशेसहकृतानामेवेति ~ रसनस्य॒ रससहितस्य, वचक्षुषस्तु रूपसहितस्य 
त्वगिन्दरियस्य तु स्पशंसहितस्यं [व | सम्बन्धः । ननु यथासंख्य मनुवत्तव्यम्‌, असंभवात्‌ । यदोन्द्रियं कतैस्वगुणं स्वयमेव 
न॒ गृह्णाति, तत्कथं श्रोत्रं स्वगरुणमादत्ते इत्याह श्रोत्रं तु न स(शब्द) गुणसिन्द्रियमतस्तेनेव ङब्दोपलंभ इति 
त्राणेच्दियाणामवयवित्वात्स्वावयवगुणारब्धगन्धादिगुणसहितानामेवेन्द्रियत्वम्‌ । श्रोत्रं तु न शब्दगुणेन सहेन्द्रियं भवति । 
निरवयवनभोदेशमात्रत्वात्तस्य, शब्दस्य तु क्षणिकत्वात्‌ । ततो वक्त्रा समुच्चारितस्य जलतरंगन्यायेन श्रोतश्चोत्रदेशे 
सदंवोत्पन्नस्यास्य श्रोत्रेणंवोपलंभो युज्यत इति भावः । 


[कुः०] [51] ननु गन्धन्यञ्जकमित्युक्ते कुङ्कुमादेगंन्धस्य व्यञ्जके तैलादौ सव्वेव्यञ्जके मनसि चातिव्याप्तिरत 

आह॒ -गन्धोपकम्भक इति (क. ३४.२४) । गन्धत्वजात्याश्रयस्य सव्वस्येति व्याख्यानात्‌ | तैलादिव्यावृत्तिः । 

तस्यैवेति व्याख्या (ना) नान्मनो व्यावृत्तिश्च द्रष्टव्या । नियमो न लभ्य [ते] इति (कं. ३४.२५) स्वेषां पाथिवानां 

भूयन्त रोपणष्टम्भदरशेनादिह्‌ किमूपष्टम्भकं द्रव्यं गन्धमभिव्यनक्ति, पृथिवी वा [इति | सन्देह इत्यथः । इतरविलक्षणनिति 

(क. ३५.१) पाथिवस्य द्रव्यान्तरोपष्टम्भा गन्धोपरुन्धिः प्रतिबन्धाप्रतिद्यायादौ तथा देनादिति भावः। 

अनुपलभ्यमानगन्धत्वेनापाथिवमिति पक्षानुमा|[ न |माश्ञद्धचाह्‌ ""अथेति । श्रोत्रं चिति (कं. ३५.१०) ग्रहणकार्यान्यिथा- 
नुपपत्या बाह्येन्द्रियत्वादेव सगरुणस्येन्द्रियभावानुमानं बाधितमिति भावः| 


-------- ` ----  --- ~ ------ ~ -----~~-~~~~~~~_ ----- - 


१ वक्ष्यमाणे तत्तदृष्टान्तवलेन -जे. १, जे. ३। २ श्रोत्रन्तु न सगुण-जे.१,जे.३। ३ लक्षणे-अ, ब, क; 
४ गुणाहीनामनव्युक्षेत्वादि-अ; ५ किन्तु-अ, ब; ६ गन्धत्वं स्याद्‌ गन्धं प्रति-अ. गन्धं प्रति-ब; ७ तत-अ; 
८ नान्यनित्य-अ, व; ९ गन्धोपलम्भकम्‌ । १० प्रतीकमिदं कं पुस्तके नास्ति । 

१४ ^ 


- १०६ न्यायकन्दलीसंवकलितग्रह्ञस्तपादभाघ्यम्‌ 


प्ररार्तपादभाष्यम्‌ 
[52] विषयस्तु चण्‌ कादिप्रकमेणारन्धस्त्रिविधो मूत्पाघाणस्थावरलक्षणः । तत्र 
भप्रदेशाः प्राकारेष्टकादयो 'मृल्प्रकाराः। पाषाणा उपकमणिवच्रादयः। स्थावरा- 


-स्तणौषधिवक्षगृल्मलतावतानवनस्पतय इति । 
न्यायकन्दली 

[52] शरीरेन्द्रियाभ्यां विषयस्य स्वरूपविशेषं तुशब्देन दशयन्‌ भेदं दशयति- 
विषयस्त्विति । दचयण॒कादिप्रक्रमेणारन्ध इति साधारणरूपानुवादः । मृत्पाषाणस्थावर- 
"लक्षण इति । मृत्पाबाणस्थावरादिस्वभाव इत्य्थः। तेषां मध्ये मृदं स्वरूपेण 
निरधारयन्नाह-तत्रेति । तत्र 'भूप्रदेशाः भूगोलकल्पश्रदेशाः । स्थलनिम्नादयः प्राकारेष्ट- 
कादयः सर्वे ते मृत्प्रकाराः, मृत्प्रभेदा इत्यथैः । पाषाणभेदमाह - पाषाणा इति । उपलाः 
शिलाः, मणयः सुर््यकान्तादयः, वच््रोऽशनिर्हौ^राश्च । तुणमुलपादिः, ओषधयः 
फलपाकान्ता गोधूमादयः, ये सपुष्पफलास्ते वृक्षाः कोविदारप्रभृतयः, गृलमाः सस्तूपा 








[रि०] द्वित्व-सामान्यज्ञानं ततो द्वित्वज्ञानमिति प्रतिपादितत्वात्‌, नागृहीतविज्ञेषणे विरिष्टव॒द्धिरिति हेतोश्च दशितत्वात्‌ । 
उच्यते न दहि सामान्येन पदार्थो व्यज्यते [पदार्थस्य स्वयमेव प्रतीतत्वात्‌, | (पदा्थप्रितीतौ सामान्यस्याप्रतीतेः 
विशिष्टप्रतीतौ सामान्यज्ञानम्‌पयुज्यते इति । घृतवद्‌ इति-वर्षाकाल्ोत्याभिभूतो हि कुट्‌करुमगन्धः स्षपतेलादिना 
व्यज्यते । प्रथमं तु तैठसम्पर्काभावेऽपि केसराणां तथाविधघधगन्धोपलम्भात्‌ । साधारण'"खूपेति-शरीरेन्द्रिययोरपि 
ढयचणुकादिप्रक्रमारन्धत्वात्‌ “सविटपा सविस्तरा ॥ 

| पृथिवी | इति" पृथिवी ॥ 


[पं०] [52] इचणुकादिध्रक्रमेणारब्ध इति साधारणरूपानुवाद इति यथा शरीरेन्द्रिये दचणुकादिप्रक्रमेण निष्पद्यते 
तथा विषयोऽपि हचणुकादिप्रक्रमेण निष्पद्यते इति भावः । तथापि तयोः रूपान्तरस्यापि संभवान्नानेन रूपेणाभिधानं 
कृतमित्यश्य भावार्थोऽस्मानिः संप्रदायाभावान्न ज्ञायते । अभियुक्तः स्वधियावा बहुश्रतमुखाद्वा ज्ञात्वयम्‌ । 
- इति पृथिवी 11१॥ 


| ० ] [52 | मृत्पाषाणस्थावर स्वरूपमिति (कं. ३५.१२) मृत्त्वपाषाणत्वस्थावरत्वजातिभिः परस्परव्यावृत्त 
इत्यथः । स्थाव रशब्दस्यावयवार्थमनुसृत्य चोदयति नन्विति (कं. ३५.२०) । रूढिव्रलीयस्त्वमाश्रित्य परिहरति 
सत्यमिति (कं. ३५.२१) । रूपान्तरस्य स्थावरस्वरूपादन्यस्वरूपस्य स्थाव रत्वजात्यनाक्रान्तस्येत्य्थः । अपि 
रब्दस्त्ववयवाथरनुसारेण द्रष्टव्यः । | 


१ ०कादिक्रमेणा० -कं. १, कं.२। २ प्राकारेष्टिकादयः-कि.। ३ मृद्धिकाराः-कि.दे. ता.। ४ तृणौषधि- 
वृक्षलतावतान -कं. १, कं. २; वृक्षत्रृणौगरल्मलतावतान-कि. ता.। ५ लक्षणः मृत्पाषाण-जे. १, जे. ३। 
६ भूप्रदेशाः स्थलनिञ्नादयः-कं. १, क. २। ७ पाषाण इति-जे. १, जे. ३। ८ हीरश्च-क. १, क. २। 
९ पाठोऽयं कं. १, कं. २ पुस्तकयोर्नास्ति। १० [ |] एतच्चिह्वान्तर्ग॑तः पाठः अ पुस्तके नास्ति। ११ पदाथं- 
प्रतीतो -अ, पदार्थाप्रतीतौ-व. १२ साधारणलूपेति घृतवदिति ब-; १३ विटपाः मु. सविटपाः-जे. १, जे. ३; 
१४ इति पृथिवी-क पृस्तके नास्ति। १५ लक्षण इति-कं., °स्थावरादिलक्षण पा. २.४ पु. । 


टिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ १०७ 


बरास्तपाद्‌ भाष्यम्‌ 

[53] अप्त्वाभि सम्बन्धादापः । 

रूपरसस्पशद्रवत्वस्नेहसद्धचापरिमाणपृथक्‌त्वसंयोग विभागपरत्वापरत्वगुरुत्व- 
संस्कारवत्यः । 

पुवं वदेषां सिद्धिः । 

शुक्लमधुरशीता एव रूपरसस्पर्शः । 

न्यायकन्दली 

वशेकषुप्रभृतयः । लता प्रसिद्धेव, अवतन्वन्तीसत्यव ताना विटपाः केतकीबीजप्‌ रादयः, 
ये विना पुष्पं फलन्ति ते वनस्पतय "“उदुम्बरादयः। ननु स्वेच्छाधीनचेष्टाविरहः 
स्थावरत्वम्‌, तत्तु मृत्पाषाणयोरप्यस्ति । सत्यम्‌, तथो रूपान्तरस्यापि सस्भवादनेन 
रूपे णाभिधानं न कृतम्‌ । 
[53] अपां `लक्षणाथेमाह्‌-अप्त्वाभिसम्बन्धा'दाप इति । अन्नापि व्यवहारसाधनं 
समानासमानजातीयन्यवच्छेदो वा लक्षणार्थः, सवं “पुवंवत्‌ । इदन्त्विह वक्तव्यम्‌ - 
स्वयं प्रत्यक्षाधिगतपदाथभेदः परस्य लक्षणेन प्रतिपादयेत्‌, अप्रतिपन्नस्याप्रतिपादकत्वात्‌ । 
भेदश्च पदा्थनिामन्योन्याभावलक्षणः । स च यस्याभावो यत्र चाभावस्तदुभयग्रहणेन 
गृह्यते, अन्यथा तत्स्वरूपप्रतिनियमेन ` निषेधानुपपत्तिः, गौरश्वो न भवतीति । तत्न कि 


[रि०] | अथ जलनिरूपणम्‌ | 

| 33 | स्वयं प्रत्यक्षेति-प्रत्यक्षेत्युपलक्षणम्‌, अनुमानेनाप्यधिगमो ज्ञेयः । अभाव एव विवेक इति-अत्र अभाव 
एवेति प्रथमान्तत्वे इतरेत राश्चयत्वमित्यात्माश्रयत्वमित्यथेः, अभावे एवेति सप्तम्यां तु इतरेतराश्रयत्वम्‌ । अभावग्रहणे 
क्रिमिति विवेकग्रहणम्‌, यस्मादभाव एव विवेको गृह्यते इति रोषः । "तथा च गवार्थो इति-"अश्वदरनाभावप्रतिपादनेन 
विजातीयानपेक्षत्वं दितम्‌ । गोशब्दस्मर “णाभावेन तु समानजातीयानपेक्षत्वमिति । 


[पं०| [33] अत्रापौति-न केवलं पृथिव्यामप्स्वपीत्यथैः । यस्याभाव इति -अश्वस्याभावः । यन्न चाभाव इति गवि 
चाभावः । तत्स्वरूप इति-नियमेनेति अश्वस्य रूपनयत्येन । परः प्राह तत्र कि 'कीर्णस्वभावयोरित्यादि । अयमयं न 


कु ०| [53 ] इदं त्विहेति (कं. ३६.१०) अस्याथंस्य सवेलक्षणसाधारण्येऽपि पूर्वमनिरूपणादेव तु शब्दो द्रष्टव्यः । 
भिन्नयोरिति (क. ३६.१७) इतरेतराप्रतीतिकारणतया पूर्वमेव भेदप्रतीति [तेर ङ्गीकरणाय । स च भेदतस्त इतरेत राभावो 


१ विभागपरत्वगुरुत्व -दे. । २ संस्कारवत्यश्च-कि.। ३ एते च पूवैवत्सिद्धाः-कि. व्यो. ता.। ४ °ताना 
नाम विटपाः-क. १, कं.३२। ५ ओदुम्बरादयः-कं. १, कं. ३। ६ तच्च-जे. १, जे. ३। ७ नानेन 
रूपेणाभिधानं कृतम्‌ -जे. १, जे. ३। ८ लक्षणमाह-कं. १, कं. २। ९ आपः-कं. १, कं. २। १०. पूर्ववत्‌- 
के. १, क. २। ११ प्रतिषेधानुपपत्तेः-जे. १, जे. ३। १२ अभाव-अ,ब,क; १३ तथाहि-मु; १४ अथ 
-अ,ब; १५ स्मरणभावेन-अ,ब; १६ सङ्कीणंयोरुभयोः-क. । 


१०८ न्यायकन्दलौसंवलितप्रजञस्त पादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्दरीं 

'सङ्ीणेस्वमावयोरभयोग्रंहणादन्योन्यानावग्रहणं परस्परविविक्तयोर्वा 2 सङ्कीणग्रहणे 
तावदयमयं न भवतीति प्रतीत्यसम्भव एव । परस्परविविक्तयोग्रहंणादभावप्रतीता- 
वितरेतराश्रयत्वम्‌, विविक्तयोग्रहणे सत्यभावग्रहणमभावम्रहणे च विविक्तग्रहणम्‌, अभाव 
एव विवेको यतः! अत्रोच्यते, भिन्चयोरितरेतराभावो नत्वितरेतरा भावो भेदः । यदेतद्‌ 
वस्तुनः प्रात्यात्मिकं स्वरूपं सएव भेदः, तच्चापरदशंनानपेक्षसिद्द्रियतच्चिकषमात्रादेव 
प्रतीयमानं प्रत्येकं विलक्षणमेव संवेद्यते । तथा हि-गवार्थी नाश्वदशंनात्‌ प्रवत्तते, 
गोशन्दञ्च न स्मरति, तत्राश्वे गवि च स्वेन स्वेनात्मना गृहीते तत्स्वरूपनियमेनान्योन्या- 
भावप्रतीतिर्नानुपपन्ना । न चेवं सति वाच्यं स्वरूपभेद एवास्तु किमन्योन्याभावेनेति, 
तस्यापि प्रतिषेधविषयस्य संवेदनात्‌ । न केवलमपृत्वमपां वेधर्म्यं स्नेहसहचरितं चतुदंश- 
गुणव॑त््वमपीतरेभ्यो वधम्यंमिति प्रतिपादयन्नाह-रूपरसेति । अत्र हन्द्रानन्तरं "मतुप्‌ - 
प्रत्ययः करणीयः । ष 


| टि०| "सङ्‌ख्यादिप्रतिपादकं तु उति-षङ्ख्यापरिमाणानि संयोगविभागौ पृथकृत्वं परत्वापरत्वे कर्म च रूपिद्रव्यसम- 
वायाद्याच्राक्षुषाणीति सर्वेषु साधारणं सूत्रम्‌ । 


| पं ०] भवतीति -अयं गोः अयमश्वो न भवतीत्यर्थः । प्रात्याति्मिकमिति प्रतिनियतस्वेन स्वेनात्मनेति-स्वेन स्वेन 
रूपेण । तस्यापीति = स्वरूपश्नेदस्यापि । प्रतिषेधविषयस्य संवेदनादिति गौरश्चो न भवतीत्युल्छेखेन । निविज्ञेष एवेति 
सहज इति । ध्वनति = कथयति पदवाक्यं नन्वयमित्यादि । श्रीधरः प्राह नेत्यादि । 


| ० | न भवति कायकारणयोरेकत्वानुपपत्तेरित्यभिप्रायः । “किन्विति (कं. ३६.१८) परिशेषादित्यर्थः । वस्तुन 
इति षष्टो । प्रात्यारिमिकमिति (क. ३६.१८) तत्र भावार्थेऽपृथगुपचारो द्रष्टव्यः (व्यौ?) । 


` साधारणसूत्रमिति (कं. ३७.५) जातावेकवचनम्‌ । वैधम्यनिरूपणावसर इति (कं, ७.५) यद्यपि शङ्का 
स्नेह चरि [सहि | तचतुदशगुणवत््वमपामितरेभ्यो वैधर्म्यमित्यनेन विरुध्यते तथापि रूपादयः प्रकारान्तरेणापि प्रतिपादयितुं 
वुभुत्सोत्पादनाय कृतेव्यवि रोधः । नुक्लमे्वेति (क. ३७.७) एवकारेण नीलादिवच्छक्टतरत्वा्ययवान्तरभेदो भास्वरत्वं 


च व्यवच्छिद्यते । इतरथा पृथिवीरूपस्य पाकजत्वेन तारतम्यप्रदहनिन तेजोरूपस्य भास्वरत्वप्रददनेन विदोषविधिः 
रोषनिषेधपर इति न्यायाद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । 








१ सङ्की्णेयो-क. १, क. २। २ भाव एव-जे. १,जे.३। ३ रूपं-जे. १, जे. ३। ४ °च्चापरानपेक्ष- 


ज. १, जे. ३। ५ तथाच-जे. १, जे.३। ६ गृह्यमाणेन-कं. १, कं.२। ७ साङ्ख्यादि-अ, ब; 
८ न लू-क.। ९ साधारणमेव --कं. । 


रिप्पणपज्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ १०९ 


पररास्तपाद्‌ भाष्यम्‌ 
[54] स्नेहोऽम्भस्येव सांसिद्धि कञ्च द्रवत्वम्‌ । 


न्यायकन्दली 
पुवेवदेषां सिद्धिः । यथा पूवं पुथिव्यां सुत्रकारवचनादेषां रूपादीनां गणानां 
सिद्धिः प्रतिपत्तिस्तथाप्स्वपौत्यथः । तथा च सूत्रम्‌-““रूपरसस्पशंवत्य अपो द्रवाः 
लिग्धाश्च'” (वे. सू- २-१.२) इति । सङ्कचादिप्रतिपादकन्तु साधारणमेव सूत्रम्‌ । 
वेधम्यनिरूपणावसरे पृथिव्यादिक्ताधारणानां रूपादीनामभिधानमयुक्तमित्याशङ्या- 
वान्तर भेदेनषामसाधारणत्वं प्रतिपादयति-शुक्लेत्यादि । शुक्लमेव रूपमपां मधुर एव 


रसः शीत एव स्पशः । अपृसु रूपान्तरप्रतीतिराश्रय रूपभेदात्‌ । कथमेतदिति चेत्‌ ? 
तासामेवोद्धृत्य वियति विक्लिप्तानां धवचिसमाच्रघ्रतीतेः, पुननिपतितानामाश्रयरूपान्‌- 
विधानात्‌ । ताचु न मधुरो रसो गुडादिवदध्रतिभासनादिति चेत्‌ ? न, कट्कषायतिक्त- 
लवणाम्ल विलक्षणस्य रसस्य संवेदनात्‌, गृडादिवदप्रतिभासनन्तु माधुर्य्यातिशयाभावात्‌ । 


[54] निविशेष एव स्नेहोऽपां वधम्यमिति ध्वनति-स्नेहोऽम्भस्येवेति । नन्वयं 
पृथिव्यामपि वत्तते, यथा क्षौरे तके सर्पिषि च । न सवत्र, पाषाणेष्टकाशुष्केन्धनादिष्व- 
सम्भवात्‌ । यत्तु क्वचित्‌ क्षीरादिषु दशनं तत्संयुक्तसमवायादुदकगतस्येव, यथा 
सांसिद्धिकद्रवत्वस्य क्षीरतेल्योः स्वाश्रयसचिकर्षात्‌ । उदक धमेत्वन्तु स्नेहस्य स्वंत्न 


[ि०] ननु तिलादिवत्‌ गडादिवेलक्षण्यमप्यस्तीत्याह्‌-गुडादिवद्‌ इति-स्तोकं (तु माधूर्य कटुत्वादिविलक्षणमस्त्येवेति 
नेष ^त्कट्त्वाद्यभ्युपगमः । 


[पं०] [54] तत्संयुक्तसमवाय।दुदकगतस्येवेति - पाथिवद्रव्ये संयुक्तमपद्रव्यं तत्र समवेतः स्नेहगुण एवंरूपा संयुक्त- 
समवाया उदकगतस्य॑व स्नेहस्य तदह्शंनमित्यथंः । यथा सांसिद्धिकद्रवत्वस्य क्षौरतेलयोः स्वाश्रयसन्निकर्षादिति-यथा 


[क०] ""कदटुकादिविकक्षणस्य रसस्य सवेदनादिति (कं. ३७.१०) ओदनादिसाधारणस्याव्यक्तमधुररसस्यानभवादिति 
भावः । माधुर्यातिङायाभावादिति (क. ३७.११) मधुरो हि रसोऽनेकावान्तरतारतम्ययुक्तः, तत्र॒ गडसाधारण्येना- 
प्रतीत्या अश्नु (इक्ष? ) माधुर्यापह्लवे इक्षुज्लोद्रादिष्वपि माधुर्यं न स्यादिति भावः । यत्तूदके दूषरा (धूसर) दिके दइ्यते 
तदपि रूपवदाश्रयसम्भेदात्‌ । इदं च सामुद्रस्येव बलहकपीतमुक्तस्य माधूर्योपरम्भात्‌ । 





१ सासिधिकं द्रवत्वं च~-कि.। २ पूवेस्यां-जे. १, जे.३। ३ भेदेन तेषाम्‌-जे. १,जे. ३1 ४ रूप 
संभेदात्‌ -जे. १, जे. ३॥। ५ नप्सु मधुरो रसो-जे. १, जे.३। ६ क्षीरतंख्योः उदकधमे... कं. १, क. २। 
७ धमत्वं च-जे. १,जे.३। ८ च-अ,ब; ९ नव-अ, ब; १० कट्कषायतिक्तल्वणाम्लविलक्षणस्य- कं. । 


११५ न्यायकन्दलीसं वलितप्रश्स्तपादभाष्यम 


प्रदार्तपाद्‌ भ्यम्‌ 


[55] तास्तु पूवेवद्‌ द्विविधाः, नित्यानित्यभावात्‌ ¦! तासां तु कायं त्रिविधं शरीौरेन्द्रिय- 
विषयसञ्ज्ञकम्‌ । 


`तत्र शरीरमयोनिजमेव वरुणलोके, पाथिवावयवोपष्टम्भा च्चोपभोगसमथम्‌ । 
न्यायकन्दटी 
तदन्वयव्यतिरेकानु विधानात्‌ । तथा चानूपदेशप्रभवानां तरतृणादीनां लिग्धता, 


+जाङ्कःलप्रदेशप्रभवानाञ्च रूक्षता । तत्रापि सततं परिषिच्यमानमू्‌लानां लिग्धत्वं 
तद्वि रहिणाञ्च तन्नास्तीति । 


सांसिद्धिकञ्च द्रव्यत्वसमिति । न केवलं सेहः, स्वभावसिद्धञ्च द्रवत्वमम्भस्येवे- 
त्यथः । क्षीरतलयोः स्वाश्रयसन्िकर्षण तदुषलम्भः, क्वचित्तयोधनत्वोपलम्भात्‌ । 


[रि०] [54] क्षीरतेलयोः इति-स्वस्य “द्रवरूपस्याश्रयो जलं तस्य शपाथिवेन क्षीराद्यवयविना सन्निकर्षात्पियोगात्‌ 
संयुक्तसमवायादिति भावः: 


|पे०| क्षी रतंलयौविषयमूतयोरुदके तस्य स्वाभाविकद्रवत्वस्य स्वाश्चयसन्निकर्षादुदकसन्निकर्षाटूर्शनमिति योगः । क्षीर- 
तेलयोर्मध्ये ह्य दकमस्ति। उदके च स्वाभाविकं द्रवत्वम्‌, द्रवत्वोपेतोदकसंपकच्चि क्षी रतेकयोः पाथिवत्वादद्रवस्वरूपयोरपि 
द्रवत्वं दृश्यत इति भावः । अनूपदेशप्रभवानामिति-सजलप्रदेशजन्मनाम्‌ । जा द्खःलदेशभ्रभवानामिति जलं गलत्यस्मा- 
दिति जाङ्खलशब्दव्युत्पत्तिः । तत्रापीति = जा द्गलदेदोऽपि । न केवलं स्नेह इति न केवलं स्नेहोऽपां पृथिव्यादिभ्यो 
वेधरम्यमिति योगः । तदुपलम्भ इति = द्रवत्वोपकलम्भः । क्बचित्तयोरिति-क्‌वथे = निष्पाके धातुना सिद्धम्‌ । 


[कु०[ [54] उष्णत्वमग्न्यातपसंप्रयोगादिति सिद्धं एवायमर्थ इत्यनुक्तौ व(अ)म्भःस्नेहस्य साधारण्यमाह्‌ निविज्ञेष 
इति (क. ३७.१२) स्नेहस्तत्‌तभ्यवत्तया गणः अभास्वररूपसाहचयनियमाच्च । न तेजःप्रभृतीनामश्र ? चानुभवसिद्धः; 
इत्येवस्थिते चिन्तयति नन्विति (क. ३७.१३) । स्नेहस्य पृथिवीगुणत्वं गन्धादिवत्‌ सर्वव्यक्तिसाधारणतया 
चासौ रभादिवत्‌ क[ति]पयव्यक्तिवृत्तितया वा? नाद्य इत्याह सर्वत्रेति (कं. ३७.११) । तद्द्धितय &त्याह यत्विति 
(क. ३७.१४) । अनेमित्तिकप्रथिवी गुणस्य सव्वेव्यक्तिवृत्तिविशेषसामान्थविशेषस्येव सर्व॑व्यक्तिवृत्तित्वददोनादिति भावः। 
प्रत्यक्षे विप्रतिपद्यमानं प्रत्याह उदकधमत्वं चेति (कं. ३७.१४) । ननु सर्वगोपलम्भविदोषे स्वाश्रयसंन्निधि (ध) 
| व |शादेव क्षीरादौ द्रवत्वोपरन्धि न स्वभावत इति कुतो विनिश्चितमित्यत आह्‌ क्वचित्तयोरिति (क. ३७.२०) 1 
क्षीरे तावत्तापेन तोयविगमे घनत्वमुपलभ्यते तलस्पिषोश्चात्यन्ताग्निसंयोगे भस्मीभाव उपलभ्यते । तत्र यदि 
सांसिद्धिकद्रवत्वं तदा आरन्धतैटैरेव परमाणुभिभंस्मारम्भे भस्मन्यपि द्रवत्वं दृश्येतेति भावः । पार्थिवं च क्षीरस्य 
घनीभावे क्षीरमिति प्रत्यभिज्ञानात्‌ । तैलस्पिषोश्च भौमानलेन स्वा (च) द्रष्टव्यम्‌ । 


------------------------------------------------------- 
९ ताश्च-क. १,क.२। २ तासां तु" इति दि' पुस्तके नास्ति। ३ (तत्र "दे' पुस्तके नास्ति। ४ "च" कि. 


पुस्तके नास्ति । ५ ज्लिग्धतां-जे. १,जे. ३1 * स्वत्पोदकतृणो यस्तु प्रवातः प्रचुरातपः । 
| स जेयो जाद्खलो देशो बहुधान्यादिसंयुतः । 
६ क्षीरतलयोस्त्वा-क, १, कं. २। ७ द्रव्यत्वरूप-अ, वब, क; द्रवत्वरूप-डः; ८ पाथिवत्वेन-अः; 





# टिप्पणपज्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ १११ 
न्यायकन्दरी 


[55] पृथिग्या इवापामप्यवान्तरभेदेन दे विध्यमित्याह्‌- 'तास्त्विति । परसमाणस्वभावा 
आपो नित्याः, कार्यंस्वभावास्त्वनित्याः । कार्यञ्च त्रिविधम्‌ । अत्रापि 'पू्ववदित्य- 
नुषद्धः, यथा प्थिग्याः शरीरेन्द्रिविषयसंत्लितं कार्यं त्रिविधमेवमपामपोति । 


तत्र शरीरमयोनिजमेव, पाथिवं शरीरं योनिजमयोनिजञ्च, आप्यं शरीरमयो- 
निजमेवेति विशेष इत्यथः । नन्‌ मानुषं शरीरं तावत्पाथिवं गन्धगृणोपलब्धेः, आप्यं तु 
कवास्तीत्याह- वरुणलोक इति । इदं शरीरमपामागमात्‌ प्रत्येतव्यम्‌ । "द्रवत्वेकस्वभाव- 
त्वादषां तदारन्धं शरीरं जलबुद्बदप्रायं विशिष्टव्यवहारायोग्यं कथमपभोगसम्थं 
स्यादित्यत आह्‌ पाथिवावयवोपष्टम्भादुःपभोगसमर्थम्‌ । पाथिवानामवयवानामुपष्टम्भात्‌ 


|रि०| [33] पाथिवावयवेति-न^्नु तत्र शरीरे पाथिवत्वमेव मुख्य, जल त्वमुख्यमिति `कथं नाभ्युपगम्यते ? 


नवम्‌, आगममूलत्वादस्याथस्य आपः क्वचिच्छरी रारम्निका इन्द्रिया रम्भकत्वात्‌ पुथिवीवदित्यन्‌मानाच्च । न 
काशोनेन्द्रियारम्भफेण रारीरानारम्भकेण व्यभिचार इति वाच्यम्‌, दयण्‌क।दिप्रक्रमेणारम्भसः 
नन्तरेको गन्ध आरम्भकोमा भून्‌ र 


चात्ना- 


ग्रा्र विवक्षितत्वादिति । 
सादपरस्तु दिवत्रिचतुवृंत्तय इति तेषामारम्भकत्वं भ विष्यतीत्याह-चिच्ररूपरसेति । 


[ प०] [55-56] "यत्त पंचभूतसमवायिकारणमित्यत आरभ्य स्वभावभेदोपपत्तरित्यन्त्यानां वाक्यानामक्रार्थः 
सुगमः । भावा्थस्तु संप्रदायाभावादस्माभिनं ज्ञायते । अत एव न व्याख्यायते यद्यपि किल श्रौ नारचन्द्ररिप्पणके 
एषां वाक्यानां व्पाखूपानं किचित्तिचिदृश्यते तथाप्यस्माभिर्मन्दमतित्वान्नावगम्यते । अतो नोच्यते । 


[५] [35 | अनुषङ्ग (क. ३७-२२) इत्यस्य विभक्तिविपरिणामेन तासामिति चेति शेषः । आगसमात्प्रत्येतव्यभिति 
(क. ३७-२६) अ [ म्भ|स्त्वं शरीरारम्भकद्रव्यसमवेतं द्रव्यारम्भकसमवेतत्वात्‌ पृथिवीत्ववदित्यन्‌मानस्य गन्धैकार्थं- 
समवाय उपाधिरिति भावः । विशिष्टव्यवहारयोग्यम्‌ (कं. ३८१) इन्द्रियाधिष्ठानसम्बरन्धायोग्यम्‌ । नन्‌ ''सवंशरीरो- 
त्पत्तौ सर्वाण्यपि भूतानि संहत्य कारणं भवन्ति यावच्छरोरं नान्यतममपैति, सन्धक्डेदाति | दि | तत्तत्कार्योपलम्भात्‌ ; 
ततश्च सर्वेषां समवायित्वमेव कुतो नेत्यत आह्‌ येत्विति (कं. ३८५) । कारणगन्धस्थेति ( कं.३ ८-६) नन्‌ तत्वे 
को दोषः ! सततोत्पत्तिप्रसङ्घ इति चेत्‌, अथ बहुनामप्यारम्भकयात्वे कथमयं प्रसङ्खोन स्थात्‌ ? अपेक्षगोयसमवायि- 
कारणविरहादिति मा चोदः, एक्ल्यारम्भकत्वंऽपि समवाय्यनेकत्वात्‌ । पटादौ बहुभिरेवारम्भदशेनादित्यपि न, तत्र 
१ ताश्चेति- क. १, क.२। २ कयंस्परभाव। अनि्या-जे. १,जे.३। ३ पूर्ववदनषङ्खः-क. १, क. २। 
४ तत्र'-जे. १, जे. ३ पृस्तकयोर्नास्ति। ५ द्रव्येकस्प्रभ।वत्वादपां-क. १,जे. १, जे. ३; अत्र कं. २;इत्यस्यैव 
पाठः समोचौनः। 3 स्परारित्याह्‌-क. १, कं.२। ७ 'उप्रभोगसम्थंम्‌' इति-जे. १, जे. ३ पुस्तकयोर्नास्ति । 
८ तव-अ,ब,न,क; ९ कथं -ईइतिअ, ब, क पुस्तकेषु नास्ति। १० चाकाशेन -उ; :११येतु-कं। 
१२ सर्वे्तवं - आदशेपुस्तके । । 


॥ # 


११२ न्यायकन्दलीसं वलितप्रजस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रहास्तपादभाष्यम्‌ 
[56] इन्द्रियं सवंप्राणिनां 'रसबव्यज्जकं `विजात्यनसिभ्‌तजंलावयवरारन्धं रसनम्‌ । 
विषयस्तु सरित्समुद्रहिमकरकादिरिति । 


न्यायकन्द्टी 

संयोगविशेषादाप्यं शरीरमुपभोगाय समर्थं स्यात्‌ । आप्यशरीरोत्पत्तौ पाथिवावयवा 
निमित्तकारणम्‌, तेषां संयोगादाप्यावयवानां द्रवत्वे प्रतिरुद्धं विशिष्टमेवेदं शरी रमुत्पद्यते, 
न जलबुद्रदप्रायमित्यथः । ये तु पञ्चभूतस्मवायिकारणं. शरीरमित्यास्थिषत, 
तेषामगन्धं शरीरं स्यात्‌, कारणगन्धस्यैकस्यानारम्भकत्वात्‌ । चित्ररूपरसस्पशंञ्च 
प्राप्नोति, कारणेषु नानारूपरसस्पशंसम्भवात्‌ । न चवं दृष्टम्‌, तस्मान्न पञ्चभूत- 
प्रकृतिकम्‌ । भूजलप्रकृतिकमप्यत एव न स्यात्‌, "अत एवं च भूजलानिलप्रकृतिकमपि 
न स्यात्‌, भूवाय्वाकाशग्रकृतिकत्वेऽरूपमरसमगन्धञ्च स्यात्‌, "भूदहनानिलप्रकृतिकत्वे 
चागन्धमरसम्‌ । अनलानिकाकाशप्रकृतिकत्वे चागन्धमरसमरूपं चेत्यादि यथासम्भवं 
योजनीयम्‌ । न च पञ्चभूतसमवायिकारणत्वे “शरीरस्यैकत्वं प्राप्नोति, स्वभावभेदेन 
भेदोपपत्तेः । मानुषं शरीरं पृथिव्यात्मकं गन्धवस्वात्‌ परमाणुलक्षणपृथिवीवत्‌ । 
उदकादिधर्मोपलम्भः कथमत्रेति चेत्‌ ? संय॒क्तसमवायादित्यलम्‌ । 


[टि०] मानुषं ज्ञरीरम्‌ इति अत्र दारीरमाव्रपक्नक्रते आप्यशरीरादौ पाथिवत्वस्पराप्यागमप्रमाणवाधितत्वान्‌ काला- 
त्ययापदिष्टत्वमसिद्धत्वं च । उदकादि-धर्मं इति-स्नेहवलेदादिः । 


[प०| कथमत्रेति-अत्र शरीरे । संयक्तसमवायादिति-पाथिवगरीरेण संयुक्तान्युदकाभ्रिवाय्वाकाशानि, तत्र समवेतास्त- 
दर्मा इत्यथंः। न द्रव्यान्तरमिति-न जलान्तरम्‌ . टत्थमुत्पत्यामावादिति-विजाव्यनभिभूतत्तेनोत्पादाभावात्‌। 
उपभौक्तुरिति = आत्मनः । इत्यापः ॥ २।। 


| कु०| सजातीयवहृत्वेन तथोपपत्तेः । विजातीयारम्मे त्वन्यथा भविष्यतीति शङ्काया दुनिवारत्वात्‌ । किञ्च प्रत्येकं 
बहुभिरेव पाथिवादिभिरवयवंरारम्भयं न |यन्न | दोष इत्यत आह चिच्ररूपेति (क. ३८-७) । 

गन्धवत्त्वादिति (कं. ३८-१३). क्लेदादिविगमेप्यन्‌वतंमानं गन्ध [व ] त्वादित्यर्थः । ““नान्यदुदकद्रव्यमिति 
र री रसंयुक्तमितिशेषः । 

क ४. ४ १ अ 1 क 1 
१ रसोपलम्भकम्‌-कि., ता. । २ अन्यावयवानभिभतः-कि., ता., व्यो. । ३ रसनेन्द्रियम्‌ -दे. । ४ करकादिः 
-क. १, कं. २दे.। ५ अत एव भूजला° -कं १, कं.२। ६ भवेत्‌-जे. १,जे ३। `७ पाठोऽयं-कं. १, 
क. २ पुस्तकयोर्नास्ति। ८ शरीरे-जे. १, जे. ३। ९ प्यागमबाधितत्वात्‌-अ, ब, क; १० प्रतीकमिदं 
क, पुस्तके नास्ति । 





रिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिटौकात्रयोपेतम्‌ ११३ 


त्यायकन्द्ला 
[56] इन्द्रियं रसब्यञ्जकं सर्वप्राणिनासिति । सवंप्राणिनां रसब्यज्जकं यदिन्द्रियं 
तज्जलावयवरारब्धम्‌ । तथापि कस्मात्तदेव रसव्यञ्जकं स्यात्‌, नान्यदुदकद्रव्यमित्याह- 
विजात्यननिभूतेरिति । विजातिभिः पार्थिवावयवेयेऽनभिभूता अघ्रतिहतसामर्थ्या आप्या- 
वयवास्तरितरद्रव्यविलक्षणमारब्धमत इदं विशिष्टोत्पादाद्रसव्यञ्जकमिन्द्रियं न द्रव्या- 
न्तरम्‌, तस्येत्थमुत्पत्यभावादित्यर्थः । एतच्च नियमदशेनादेव कल्प्यते } रसनेन्द्रिय सावे 
रसोपलन्धिरेव प्रमाणम्‌, क्रियायाः करणसाध्यत्वात्‌ । आप्यत्वं रूपादिषु मध्ये 
 रसस्येवाभिन्यञ्जकत्वात्‌, मुखशोषिणां लालादिद्रव्यवत्‌ । विषयनिरूपणार्थमाह- 
विषयस्त्विति । `सरित्षमुद्रौ हिमं करको घनोपलसमित्या्दिविषयो भोग्यत्वेन भोक्तुर्भोग- 


साधनत्वात्‌ । 


|टि०] [56] आप्यत्वम्‌ इति -रसत्वं प्रत्यभिव्यञ्जकत्वाद्‌ रसस्थैवेत्यसिद्धिः स्याद्‌, अत उक्तं *गुणादिषु - 
इति गुणेष्वित्यर्थः । नन्व*पामभिनवशरावगन्धं प्रत्यभिव्यज्जकत्वात्‌ दृष्टान्तासिद्धिः ? नैवम्‌, तथाविधगन्धाभि- 
भावकतापापनयन एव जलस्य सामर्थ्यदशेनात्‌ । न च कुङ्कूम^गन्धाभिव्यञ्जकघृतेप्यभिभावकद्रव्यापनायकत्वं 
ग _्कनीयम्‌, सवेथानभिन्यक्तगन्धस्य कुङ्कूमादेः कुङ्कूमादिविष्टया पुन्गन्धाभिव्यक्तिदशेनात्‌ । प्पृथिवीत्वप्रकरणे तु 
एव 'कारेणास्यापि व्यवच्छेदोऽम्युपगमसिद्धान्तेन । अत्रापि मनोव्यवच्छेदा्थंमेवकारः । हरीतकी तु षड़्रसेत्ि तदीय 
एव्र मधुरो रसो जलपानान्तरं प्रतौयते न तु जलमाधुयं “तद्‌ हरीतक्या व्यज्यते इति न तयाऽेकान्तोऽन्यथा 
ककटीभक्षणानन्तरं कटुरसोपकब्धौ जले ^कटुकत्वा द्गीकारप्रस ङ्गः । "भोग्यत्वेन भोक्तुः इति शारीरेन्द्रियव्यवच्छेदार्थं 
भोग्यत्वेनेत्युक्तम्‌ । जलम्‌ ।। | त | 


| कु०| [56] विजातिभिरि [ति] (कं. ३८.१६) विजात्यनभि मृतैरिति वदतः प्रजञस्तदेवस्य शिष्टतया (समासान्त- 
विधे रन्यत्वात्‌सि) विप्रत्ययाभावोऽपि द्रष्टव्यः । अप्रतिहतसामर्थ्यादिति (क. ३८.१७) वाताद्यपह्‌ | त | रसनस्य 
रसानुपलव्धेः द्रव्यान्तरसंसगः सामथ्यप्रतिबन्धीत्यनुमानादिति भावः ¦ नियमदशनादेवेति (कं. ३८.१९) ++ शा 
संयुवतेषूदकान्तरेषु सत्स्वप्यनेनैव रसाभिव्यक्तिरिति [नि] यमस्य दर्शाना दित्यः । 





१ सदटावेऽपि-जे. १, जे.३। २ रसस्य व्यञ्जकत्वात्‌ -क. १, कं. २। ३ सरित्समुद्रा हिमकरका घनोपला | 
इत्येवमदि-जे. १, जे. ३ । >* रूपादिषु-इति मूलपाठः ४ पांमभि-अ,ब,कः; ५ गन्धाभिभावकद्रव्यापनायकत्वं 
-अ,व. ६ पृथिवीप्रकाराणि-अ; पृथिवीत्वप्रकाराणि-ब; ७ व्यवच्छेदकार्थ-ब; ८ 'तद्‌'-अबक पुस्तकेषु 
नास्ति। ९ कटुत्वा...ड; १० भाग्प्रत्वेन -अ; | 

९५ 


` क वा च रि ~ र क 


११४ न्यायकन्वलीसवकलितप्रलस्तपादभाष्यम्‌ 


ध्रदासर्तपाद्‌ नाप्यम्‌ 

[57] तेजस्त्वाभिसम्बन्धात्तेजः ! रूपस्पशवङ्धयापरिमाणपुथक्त्वसंयोगविभागपरत्वा- 
परत्वद्रवत्वसंस्कारवत्‌ । पुवंवदेषां सिद्धिः । `तत्र शुक्लं भास्वरञ्च रूपम्‌ । उष्ण 
एव स्पशः \ 

न्यायकन्दली 
[57] तेजस्त्वाभिसम्बन्धात्तेज इति । व्याख्यानं पुंवत्‌ । तेजस्त्वमिव रूपाद्येकादश- 
गुणयोगोऽपि तस्य वेधम्यंमिति दशंयति-रूपेत्यादि । पुवंवदेषां सिद्धिरिति । यथा 
सुत्रकारवचनाद्रूपादोनां पृथिव्यां बिद्धिस्तथा तेजस्यपीत्य्थः । तथा च सृत्रम्‌- 
^ तेजो रूपस्पशंवत्‌ ” (वे. सू. २-१-२३) । संद्धःयादिप्रतिपादकन्तु साधारणमेव सुत्रम्‌ । 
यादृशमस्य रूपं तहृशंयति- शुक्लं भास्वरञ्चेति । शुक्लं रूपं पृथिव्युदकयो रप्यस्ति, 
किन्तु न तद्धास्वरं स्वपरभ्रकाशकं शुक्लं रूपं तेजस्थेवेति वधम्यम्‌ । यत्त्वस्य लोहितं 
कपिलं वा रूपं कंवचित्प्रतीयते तदाश्रयोपाधिकतम्‌, निराश्रयस्य सर्वत्र शुक्लतामात्रघ्रतीतेः, 
यथा प्रदीपप्रभामण्डलस्य सौरचन्द्राद्यालोकस्य च उष्ण एव स्पशं इति । पथिग्युदक- 


[टि०] अथ तेजोनिरूपणम्‌ ॥ | 

| 31-58 ] नान्यतेजोद्रग्यम्‌ इति-न त्वन्यत्तेजोद्रव्यमिति । नन्वन्यदपि प्रदीपादि तेजोद्रव्यं रूपव्यञ्जकमस्ति 
तदभावे चक्षुषोऽपि रूपव्यञ्जना सामर्थ्यात्‌ । नैवम्‌, “चक्रवत्‌ “प्रदीप।देरालोकान्तरसदहितस्य व्यञ्जकत्वाभावात्‌ । 
कायनियम “एव प्रमाणम्‌ इति '\ [रूपोपलन्धिः करणसाध्येत्यादि । तैजसत्वं च तस्य ] इति । रूपादिषु इति-रूपत्व- 
घटादिव्यञ्जकत्वेनासिद्धिनिरासार्थं म्‌; एवकारस्तु मनोव्यवच्छेदा्थम्‌ । न च तेजसोऽगुरुगन्धं प्रत्यभिन्यञज्जकत्वाद्‌ 


[प०] [ 57-59 |] पृथिव्युदकमरतामनुष्णाक्लीतञ्लीतानुष्णाीतस्पर्ता इति-पृथिग्या अनुष्णाक्ीतस्पर्शः । १। उदकस्य 
शीतः स्पशः ।२। मरुतोऽनुष्णाशीतः स्पर्शः ।३। इति यथासंख्यम्‌ । नान्य हीदुशमिति । 

अन्यत्‌ = अरत्यन्तरम्‌ । का्यनियम एवेति = रूपोपकन्धिरेव । प्रमाणनिति-कारणनियमे प्रमाणमित्यथेः । इदं 
त्विति-चकषूर्गतं तेजोद्रग्यम्‌ । अनुद्‌भूतरूपस्पक्मिति-रूपं च स्पर्शाश्च रूपस्पश, अनुद्‌भृतौ रूपस्पङञो यत्र तदनुद्‌भूत- 


<वस्पयम्‌ 1 न स्वाश्रयं वहतीति अनुद्भूतस्पशशंतां लक्षयति नाप्युपलमभ्यते । अनुद्‌भूतरूपतां लक्षयत्ति-उलकाद्यसरो- 
(बो) ध इति = उल्कादिपरिग्रहुः । 


| कुः० | [57] रूपायेकादति (क. ३९.१३) भास्वरल्पेण उष्णस्पर्शेन वा सहचारिता इति शेषः । \रस्वपर- 
प्रकाकमिति (क. ३९.१७) स्वपरप्रकादानका्येणाभिन्यक्तं भास्वरत्वं न (1) जातिविदेषस्तद्वचक्तमित्य्थंः । सौर 
चन््रा्यालोकस्य चेति (कं. ३९.२०) ननु तत्रापि घनीभूतस्योदकस्य शुक्छं रूपं प्रतीयत इति चेत्‌, उदकरूपेण 
सूपान्त रानभिभवात्‌ । अन्यथा जलावसिक्ता नीलकश्चाडी | टी] धवला प्रतीयेतेति । 


१ तत्रः कि. पुस्तके नास्ति। २ उष्ण एव स्पः नैमित्तिकं द्रवत्वं च~ करि.) ३ पूवेवत्तेषां - क. १, क. २। 
४ तेजसीत्यथं-जे. १,जे.३। ५ सूत्र पाठे 'अपि' नास्ति। ६ न भास्वरं रूपं स्वरूपप्रकारक-कं. १, कं. २। 
७ समर्थात्‌ -अ, ब; ८ क्षुत्‌ -अ, व; ९ प्रदीपाद्यालोकान्तस्य -व्र, क; १० एवाप्रमाण - अ; 
११ [ ] एर्ताच्चह्लान्तगतः पाठः-अवपुस्तकयोश्रष्टः। १२ स्वरूपप्रकाशकं-कं। 





टिप्पणपञ्जिक्ाकुसुमोद्गमादिटोका्रयोपेतम्‌ ११५ 


"यरूतपाद्‌माण्यम्‌ 

[58] तदपि हिविधमणुकाय्यभावात्‌ । कार्यञ्च शरोरादित्रयम्‌ । 

शरी रमयोनिजमेवेादित्यलोके । पाथिवावयवोपष्टम्भाच्चोपभोगसमर्थम्‌ । 

इन्द्रियं सवप्राणिनां रूपन्यञ्जकमन्यावयवानभिभूतैस्तेजोऽवयवे रारब्धं चक्षुः । 

न्यायकन्दली 

मरुतामनुष्णाशौत शौतानुष्णाशौतस्पर्शाः, उष्ण एव तेजसि स्पशं इति वेधस्येम्‌ । 
[58] पुथिष्य॒दकवत्तेजसोऽपि द विध्यमपिशब्देन सम्भावयच्नाह-तदपीति । 'अण॒काय- 
भावात्‌, कायंभावात्‌ तेजोऽपि दहिविधमिति । 'काय्यंञ्च शरीरादित्रयम्‌, शरीरमिन्द्रियं 


का 


विषय इति त्रं तेजसः काय्येम्‌ । शरौरमयोनिजमेवादित्यलोङ्गे । ननु दहनात्मत्वाक्तेजसां 


तदारब्धं शरीरं वद्धिपुञ्जप्रायं विशिष्ठन्यवहारायोग्यत्वाद्चोपभोगाय कल्प्यते, तच्नाह- 
पाथिवावयवोपष्टम्भाच्च इति । `पर्थिवावयवानां निमित्तभूतानामुपष्टम्भात्‌ संयोग- 


विशेषात्‌ तेजोऽवयवा उपभोगक्नमं विशिष्टमेव शरीरमारभन्ते, न बह्भि पुञ्जघ्राय- 
मित्यभिप्रायः । 


[ रसि०| दृष्टन्तासिद्धिरवाच्या, तद्‌ गन्धस्य पूवमेवाभिव्यक्तत्वात्‌ । सविशेषस्त्‌ तदावारकद्रव्यापनयनात्प्रतिभातीति । 
केचिद्‌ इन्द्रियमनःसंयोगव्यवच्छेदार्थं द्रव्यत्वे सतीति "कुवन्ति; तन्न; मनोऽथंसम्बन्धस्यैव तस्य व्यञ्जकत्वात्‌, अन्यथा 
तु तदवयवानां रइमीनां च व्यवच्छेदार्थं विशेषणान्तरं कायं स्यात्‌, पारम्प्यंण तदवयवानां साक्षाच्च रइमीनां 
रूपन्यञ्जकत्वात्‌ । यदा तेषामपि कारणवि "वक्षा तदा द्रव्यत्वे सतीति कतंव्यमेवेत्ति । 


| पं०| सुवर्णादिनां लंजसत्वे तावदागमः प्रमाणभिति- 

अग्नेरपत्यं प्रथमं सुवणं भूवेष्णवी सूयंसुताश्च गावः । 

लोकत्रयं तेन भवेत्रदत्तं यः कांचनं गां च महीं च दत्ते ॥ 
इत्पाद्यागमः । पिण्डिभावयोग्यं -सुबणं मारभ्यत इति अन्यथा पिण्डीभावः पाथिवानामेव घटत इति दृष्टव्यम्‌ । द्रव्य. 
निषेधाय बौद्धः प्रत्यवतिष्ठते-अनुद्‌म्‌तरूपस्पशं सुवणेमित्यादिना-सन्द्भेण । न मृष्यामह इति = न क्षमामहे । द्रव्या 
न्तरस्येति अवयविनः । प्रतिसंचयमिति = प्रति ¶ र्माणुसमूहम्‌ 1 बाह्यवस्तुनीति = नीलादौ । तन्माज्रहेतोरिति = वासना- 
परिपाकमाव्रहेतोः । नीलादिभेदकल्पनेति-नीलादिभेदकल्पना क्रियते । येन कादाचित्कमु (त्कत्पमु ) पपद्यते इति भावः । 
प्रतिसंचयमिति = प्रतिपरमाणुसमूहम्‌ । दशनस्पशेषाभ्यामेका्थग्रहणमपि सिध्यतीति यमहूमद्धयः क्षतं स्पृशामि यं वा 


| ०| उष्ण एव स्पक्तं स्तेजसीति (क. ३९.२०) चनद्रचामीकरचक्षुषामनुद्धूवादप्रतीयमानस्तेजस्तयाऽनुमेय इति भावः) 


58] काय. नियम्‌ एव प्रमाणमिति (कं. ४०.११) कार्या रूपोपरुब्धिश्वक्षुषः सद्भावे प्रमाणं, सत्यपि 
तेजान्तरे शरीरसंयुक्तो अनेनेव रूपोपलम्भ इति नियमो विरिष्टारम्भे प्रमाणमित्यर्थः ¡ 


१ कायं दरीरादित्रयम्‌, शरीरेन्द्रियविषयसञ्ज्ञकम्‌ -कि, तत्र कायं-दे.। २ अणुकाययंभावात्‌ -जे. १,जे.३ 
रे कायं -जे. १,जे.३। ४ तेजसः एव ~कं. १, तेजसश्च -कं, २। ५ पाथिवानामवयवानां ~क. १, क. २ 
६ कुवन्तीति-अ,ब,क; ७ वक्षा-अ, विक्षा-ब; ८ सुव्णादिक-कं । ९ उष्ण एव तेजसः स्प्ः-कं 
१० नियत इत्ति आदर्होपुस्तके । 





/ 
| 
| 
| 
| 


११६ न्यायकन्दलीसंवलितयप्रजञस्तपादमाष्यम्‌ 


प्रदास्तपाद्‌भाप्यम्‌ 
[59 -60] विषयसजञ्ज्ञक चतुविधम्‌-भोौमं दिव्यम्‌दय्यमाकरजज्च। तत्र भौमं 
काष्ठेन्धनप्रभवम्‌द्ध्वंज्वलनस्वभावं 'पचनदहनस्वेदनादिसमर्थम्‌, दिव्यमविन्धनं सौर- 
विद्युदादि, भृक्तस्याहारस्य रसादिपरिणामार्थमुदय्यंम्‌, आकरजजञ्च सुवर्णादि । तत्र 
संयुक्तसमवायाद्रसादुपलन्धिरिति । 
| न्यायकन्द्टी 
इन्द्रियं सर्वप्राणिनां रूपन्यञज्जकमिति । सवप्राणिनां रूपन्यञ्जकं यदिन्द्रियं 


- ----- - -- ---~ 


तत्तजोऽवयवरारब्धम्‌ । इदमेव कुतो रूपव्यञ्जकमिन््रियं स्याद्‌ नान्यत्तेजोद्रव्यमित्यत्रो- 
पपत्तिः-अन्यावयचाननिभूतरिति । यें पारथिवोदकावयवरप्रतिबद्धसाम्यस्तिजोऽवयवा- 
स्तरारब्धं चक्षुः, अत इदं विशिष्टोत्पादाद्रूपाभिव्यञ्जकमिन्द्रियं नान्यत्‌ । "तादशं 
तदुत्पद्यत इत्यत्रादुष्टमेव कारणम्‌, काय्यनियम एव प्रमाणम्‌ । तजसत्वन्तु तस्य 
रूपादिषु मध्ये नियमेन रूपस्याभिव्यञ्जकत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ । इदं त्वदृष्टवशादनुद्‌भूत- 
रूपस्पणम्‌, तेन न स्वाश्रयं दहति नाप्यपलभ्यते । 

[59] विषयसञ्ज्ञकं चतुविधम्‌ । विषय इति सञ्ज्ञा यस्य तद्विषयसजञ्ज्ञकं 'तेजःकारय्यं 
चतुविधम्‌ चातुविध्यमेव दशंयत्ि-भौममित्यादि । `तत्र भौममिति । तत्रेति निर्धारणार्थः। 
भूमौ भवं भौमं काष्ठेन्धनप्रभवं काष्ठस्वभावं यदिन्धनं तस्मात्‌ प्रभवत्य॒त्पद्यते, नि राश्रय- 





| टि ० | [59] तस्मात्प्र“भवति इति-वस्तुत्पत्तौ काष्टेन्धनं निमित्ती भवत्यव्यर्थः । स्तन्धत्वनाणनं इति-वंशादेः, 
दहनमिति दाहक्रिया । सुवर्णादीनाम्‌ इति । 


 [पं०| स्प्राक्षं तं पदयामीत्यनेनोल्टेखेनैकार्थग्रहणम्‌ । अस्याप्याप्यसंभव इति-एकार्थग्रहणस्याप्यसम्भवः । तेषामिति 


रूपादीनाम्‌ । एकेकेन्द्रियग्रहणनियमादिति-अवयवी स्वँ रिच्ियैः ग्राह्यः, रूपादीनि त्वे केकेन्दि यग्राह्याणीत्य्थः। भवतामिति 


 =बौद्धानाम्‌ । "दर्ञनस्येति = निधिकल्पकप्रत्यक्षस्य । परः प्राह -प्रव्येकमतीन्धिया अपीति । मनस्कारेन्दिययोरपि 


म्रत्यक्षता स्यादविह्ञेवादिति-कोऽथेः ? यथा मनस्कारेन्द्रियादिषु सत्सु समथंत्पिन्ना खूपादिपरमाणव देन्द्रियकाः स्युः, 
तथा मनस्कारेन्द्रिययोरपि सामर्थ्यं स्यात्‌ । तदसामर्थ्ये रूपादिपरमाणृनां समर्थत्वानुत्पादात्‌ । यतश्च मनस्कारेन्द्रिययोः 


[० | [59] ५स्तन्धत्वनाज्ञ इति (कं, ४०.१९ ) स्तव्धत्वहेत्वोर्वातिश्टेष्मणोरपगमेनेत्यर्थः । 
आप इन्धनं यस्येति (कं. ४०.२१) 'व्युत्पादनमिति शब्दप्रवृत्तिनिमित्तभूतजात्युपसङःग्राहकनव्याव्तंकधर्मकथन- 
मित्यथेः । 


१ पचनस्वेदनादि-कि. दे. ता. । २ सौरं-दे। ३ रसादिभावेन परिणामसमथंम्‌-कि.) ४ इन्द्रियं रूपव्यज्जक- 
मिति-क. १, कं.२। ५ ईदुशं-जे. १,जे.३। ६ तेजसः कार्य-जे. १,जे.३। ७ पाठोभ्यं-कं.१,कं २ 
पुस्तकयोर्नास्ति । ८ प्रतीति-अ,ब,क; ९ दर्शनस्पर्शनविषय-कं। १० स्तब्धत्वनाशशनं-कं। ११ व्युत्पतत्या-कं । 
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न्यायकन्द््ी 
स्यानुत्पत्तेः । काष्ठग्रहगनुपलक्नणा्येम्‌, तृणतुषादोनामपि कारणत्वात्‌ । ऊध्वज्वलन्‌- 
स्वभावकम्‌, ऊद्ध्वं ज्वलनं क्रियाविशेषः, तत्स्वभावकं तद्धमकम । पचनस्वेदनादिसमथम्‌, 
पचन पुबगुणविलक्षणं गुणान्तरोत्पादनम्‌, स्वेदनं स्तन्धत्वनाशनम आदिशब्दादिस्फोटादि- 
जननलक्षणं दहनं तत्र समथरमित्यथक्रियोपवर्णनम्‌ । दिव्यमविन्धनं सौरं विद्युदादिभवं 
तेजोऽबिन्धनम्‌, आप इन्धनं यस्येति व्युत्पत्या तत्सौरं विद्युदादि, आदिशब्दादुल्काया 
अवबोधः । भुक्तस्याहारस्य रसादि परिणामाभेम्‌दयंम, उदरे भव तेजो भक्तस्याहारस्य 
रसमलधातुभावेन परिणामप्रयोजनम्‌ । आकरजञ्च सुवर्णादि । आकरः स्थानविशेष व 


तस्मिन्‌ सुवणंरजतादि तेजसं द्रव्यं जायते । सुवर्णादीनां तैजसत्वे तावदागमः प्रमाणम । 
न्यायश्चानिहितः । कथं ताहि गन्धरसयोरनुष्णाशीतस्पशंस्य च 'गरुत्वस्य चोपलब्धिरत 


[टि०] अग्नेरपत्यं प्रथमं सुवर्णम्‌, भूवेष्णवी सुयसुताश्च गावः । इत्यागमः । अत्र प्राथम्यं रजताद्यपेक्षया । ^नन्वप 
त्यत्वमग्नेनिमित्तशत्वेनापि काष्ठवत्‌ कारणत्वेऽपि सम्भवतीति तैं तजसत्तवे नियामकम्‌ । सत्यम्‌, तज्जातीयताख्याप- 
नाथवापत्यशब्द कोतंनमन्यथा त्वग्नेः समृत्त्थमित्येव कूर्थात्‌ । त्या यस्त्वक्षौयमाणद्रव^्त्वादिति । 
प्रतोयमानेति-"'रूपपरमाणस्पर्शपरमाणव एव संहता प्रतिभान्ति न तु स्थिरं किमपि तदतिरिक्तं द्रव्यान्तरत्व- 
मवयविसञ्ज्ञकमेकम्‌ । न स्तम्भोऽयम्‌ इति-विलक्षणं सस्थानं यस्य स विलक्षणसंस्थानाधारोऽवयविसञ्ज्ञकं द्रव्यान्तरं 


प्रत्यक्षत एव संवेद्यत इति भावः । यदि तु रूपस्पर्शस्वभावमेव स्तम्भादि स्यात तहि न विलक्षणसंस्थानत्वेनोप- 
'-लभ्येत, रूपादिस्वभावस्य कुम्भे स्तम्भे चाविशेषात्‌ । 


[ पं०| समर्थोत्पिन्नत्व मापन्तम्‌ । ततः प्रत्यक्षता व्यापद्यते इत्यथः । स नोऽवयवीति-स एकः स्थलाकारो, नोऽस्माकम- 
भिमतौऽवयवीत्यथेः । क्‌वचिदेकः स्थल इति = एकोऽवयवी । तस्पेति-स्थलावभासस्य । अनेकद्‌(द्र)ष्टसाधारणत्वाभाव- 
प्रसंगाच्चेति-यो यः परयति सः सवंस्थूलाकारमेव पश्यति । यदि तु विज्ञानस्यैव स्थूलाकारत्वं कल्प्यते न तु विषयस्य 
तदा स्थूलाकारः सवद (द्र) टृसाधारणो न स्यात्‌ । विज्ञानस्यामृतंत्वादित्यर्थः । सर्वदा भिन्नाकारेण प्रतिभासनाद्थक्िया- 


| कुः० | न्यायञ्चेति (क. ४०.२५ ) आगमानुग्राहक इति शेषः । 

वासनाभेदादिति (कं. ४१.५) यदि स्तम्भादिप्रत्ययाः सत्या भवेयुः तदैतदयक्तम्‌, ते एव त्वन।दिमिथ्यावासना- 
वशात्‌ कल्पितविषया इत्यथः । नीलादिसंवित्तिभेदोऽपीति (कं. ४१.५) गुणेषु गुणिषि [निच नीव? बुद्धिसाम्ये 
गुणाना वस्तुत्वं गुणिनः कल्पितत्वमिति विनिगमनाया न हेतुरित्यर्थः । नीकादिभेदकल्पनेति (कं. ४१.८) नीकादि- 
भेदस्य परमा्थत्वमित्यथैः । तर्थव ` बुद्धिकादाचित्कत्वान्यथानुपपत्त्या स्तम्भादिरपि परमार्थं एव सिद्धचयतीत्यत आह 





१ पाठोयं कं. १, कं. २, पुस्तकयोरनास्ति । २ अवरोधः -जे. १, जे, ३। ३ परिणामः स्वरूपस्य सूपान्तस ` 
व्याप्तिः -रिप्पण जे. १। गणस्योपलन्धिः - क. १, कं. २, गुरुत्वस्य चोपलब्धेः -जे, १, जे. २। ५ अग्नेपरत्वं 
-अ; ६ पत्यमग्ने-अ; ७ त्वनापि-अ,व; ८ कौतमन्यथा-ड; ९ द्रव्यत्पाद्‌ वत्वादिति-अ, ब, द्रव्यत्ववत्त्वा- 
दिति-क; १० रूपपरमाणव एव प्रतिभान्ति-अ, रूपपरमाणव एव संहता प्रतिभान्ति-ब, क, संहता एवेति सम्यक्‌ 
भाति 1 ११ प्रत्यक्ष एव-ड; १२ लभ्यते-अ,वब; १३ स्तम्भकुम्भे-ड; १४ बुद्धिकारा-आदलपुस्तके । 


११८ न्यायकन्दलौसंवलितप्रस्तपादभाष्यम्‌ 


नयायकन्द्टी 

आह-तत्रेति । भोगिनामदष्टवशेन भयसां पाथिवाबयवानामुपष्टस्भादन्‌द्‌भूतरूपस्पश 
पिण्डीभावयोग्यं सुवर्णादिकमारभ्यते, तत्र पाथिवद्रव्यसमवेता इमे रसादयो गृह्यन्ते । 
इतिशब्दः समाप्तौ । 

अन्‌द्भूतरूपस्पशं सुवर्णादिकमिति न मृष्यामह, प्रतीयमानरूपस्पशव्य तिरिक्तस्य 
द्रव्पान्तरस्याभावादिति चेन्न, स्तम्भोऽयं कुम्भोऽयमित्ि प्रत्येकविलक्षणसंस्थानसवेदना- 
दरपादि स्वभावस्य च सर्वत्राविशेषात्‌ । वासनाभेदात्‌ प्रतिसज्चयं संवित्तिभेद इति चेत्‌: 
नीरदिसंवित्तिभेदोऽपि वासनाकरृत एवास्तु नार्थो नीलादिभेदेन । असति बाह्यबस्तुनि 
स्वसन्तानमात्राधीनजन्मनो वासनापरिपाकस्य कादाचित्कत्वानुपपत्तेस्तन्मात्रहेतोनीला- 
दिसंवेदनस्य कादाचित्कत्वासम्भवान्नीलादिभेदकल्पनेति चेत्‌ ? स्तम्भादिसंवित्तिभेदस्यापि 
बाह्यवस्त्वननुरोधिनो न कादाचित्कत्वमुपपद्यत इति रूपादिग्यतिरिक्तः प्रतिसञ्चयं 
वासनाविशेषप्रबोधहेतुविलक्षणः संस्थानविशेषः कल्पनीयः, येन दशंनस्पशं नाभ्यामेकाथ- 
ग्रहणमपि क्िद्धचति । रूपादिमात्रे वस्तुन्यस्याप्यसम्भवः, तेषामेकेकेन्द्रियग्रहणनियमात्‌ । 
अपि च, रूपादयः परमाणुस्वभावाः प्रत्येकमतीन्टरियाः, तद्व्यतिरिक्तः सञ्चयो नास्तीति 
भवतां कोऽर्थो `दशेनस्पशंनविषयः ? प्र्येकमतीन्द्रिया अपि परमाणवो मनस्कारेन्द्रियादिषु 


[रि ०| तन्मात्र हेतोः इति -वाह्यनीलाभावे वासन।(परिपाकमाव्रहेतोर्नी^लादिज्ञानस्य बाह्यनीलाभावे न कादाचित्की 
व्युत्पत्तिः स्याद्‌, अतो नीलादिभेदाङगीकारः । येन दर्नेति यदेवाहमद्राक्षं तदेवास्या्थ॑मित्येकार्थग्रहणं न स्यात्‌ रूप- 
स्परपरमाणूनां भिन्नेद्द्रियग्राह्याणां परस्परं भिन्नत्वात्‌ । प्रत्येकमतीच्िया इति-पमनस्कार पूवं उपादानन्ञानलक्षणः। 
म नस्कारेन्द्रियादयोऽपि समर्था उत्पन्नाः । पृञ्जतत्पुजजोत्त्तिन्यायेन खूपादिपरमाणवोऽपि तथोत्पन्ना; । नन्‌ “तद्‌वि- 
वयज्ञानाकारः एव एकः स्थूलः सत्यो भ विध्यरतीत्याह-न च विज्ञान इति । अनेकदष्टेति-यदेव स्थलं मया दष्टं तदेवा- 
नेनापीति प्रत्ययात्‌ सर्वेषामपि चैकस्तम्भोध्यं स्थल ट्ति प्रत्ययात्साधारणत्वम्‌ । तस्माद्‌ इति । विषथणए्व नतु 


[पऽ] संपादनाच्चेति-न हि ज्ञानं स्वंदकाकारम्‌, नीकपीताद्याकारपरावत्तंभाक्तत्वात्‌ । स्तंभादयस्त्वेकाकाराः। यथा 
देवाथंक्रियाकारितदेवपरमार्थसत स्तंभाचयाकारज्ञानं च न गहादिधारणाद्यर्थक्रियाक्षमम्‌, स्तं भादयस्तु ततक्षमास्तस्माद्‌ 
विज्ञानमेव स्थूलाकारं प्रतिभासत इति न मन्तव्यम्‌ । किन्तु स्तंभाद्यवयव्यर्थो विषय(यी) भूतः स्वीकतव्य इत्यथः । 
इत्यवयविसिद्धिरिति-इति शब्दः प्रकारवचनः । यथा सर्वदा भिन्नाकारेण प्रतिभासनादर्थक्रियाकारित्वाच्चावयविसिद्धिः। 


| ० ] "प्रत्यक्षेणैव स्तम्भादिसंवित्तिभेदस्यापौति (कं. ४१.८) । वासनाविशेष [ प्र | बोधहेतुरिति (क. ४१.१०) तु 
परमतानुसारेणोक्तम्‌ । कादाचित्कबुद्धिविषयत्वेनेति तु तात्पय॑म्‌ एव । कल्पनीय (कं. ४१.१०) इत्यत्रापि परमार्थत 


एवा ङ्खोकतेव्यमित्यथेः । प्रत्यक्षव [क्षमे | स्तम्भादीनां नीलादिस)म्यं प्रतिपाद्य तत्र विप्रतिपद्यमानं प्रत्यनुमानप्रदशंनाय 
व 


१ भूयसां पाथिवानां पाथिवा०-कं. १, क.२। २ परिसमाप्तौ-जे., १, जे. ३। ३ स्वभावस्य सवैर - 
कं. १, कं. २। ८ दङनस्य विषयः-जे. १,जे.३। ५ नीलज्ञानस्य बाह्यनीलाभावे व्युत्पत्तिः स्यादतो-ड; 
६, ७-नमस्कारः-उ; ८ तद्विषयः-ड; ९ न त्वज्ञानम्‌-क; १० प्रत्यक्षेणेव इति क. पुस्तके नास्ति । 





"मे 
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न्यायकन्द्री 


सत्यु समथेत्पिन्ना एेन्द्रियका भवन्तीति चेन्न, समर्थोत्पादेऽपि परसमसृक्ष्मस्वरूपानतिवृत्तेः, 


समर्थत्पत्तिमाच्रेण च चाक्षुषत्वे मनस्कारेद्छिययोरपि प्रत्यक्षता स्यात्‌, अविशेषात्‌ । 
अथ मतम्‌, प्रत्ेकमस्थूला अपि परमाणवः केशसमूहवत्संहताः स्थुलावभासभक्जो 


भवन्तश्चा्षुषा जायन्ते, निरन्तरतया चेकत्वेनाध्यवसीयन्ते, इति चेत्‌ ? किमेतेष॒ बहुष 
तदानीमेकः स्थूलाकारो जायते ? कि वा केशेष्विवाविद्यमानः समारोप्य प्रतीयते ? 
यदि च जायते स नोऽवयवीति। अथाविद्यमानः प्रतीयते, आ्रान्तिस्ताहि । आान्तिश्चा- 
श्रान्तिप्रति योभिनौति । क्वचिदेकः स्थलः सत्योऽभ्युपेयः 1 न च विज्ञाने तस्य सत्यता 
युक्ता, स्थूलमहमस्मीति परतीत्यनुदयादनेकद्रष्टृसाधारणत्वाभावप्रसङ्धाच्च । तस्माहिषय 
एवायमेकः स्थूलः, स्वंदा भिन्चाकारेण प्रतिभासनादथेक्रियासम्पादनाच्चेत्यवथवि सिद्धिः । 

नन्वसति बाधके प्रतीतिसिद्स्तथेति व्यर्वाह्धियते, अवयविसम्दुावे तु बाधकं 
प्रमाणमस्ति । तथा हि पाणौ कस्पवति तदाभितं 'शरीोर न कम्पते, पादे वा कम्पमाने 
तद्गतं शरीरं न कम्पत इत्येकस्य विरुद्धधमेताप्रसद्ध : । तदसङ्खतम्‌, पाणौ कम्पमाने 
शरीरकम्पावश्यस्भावनियमाभावात्‌ । यदा पाणिमां चालयितुं कारणं भवति तदा 
तन्मात्रं चलति न शरीरम्‌, कारणाभावात्‌ । यदातु शरीरस्यापि चलनकारणं भवेत्‌ 
तदा शरीरं चरत्येव । नास्याचलनमस्तोति कुतो विरोधः, यदि हस्तश्चलति न शरीरं 
तदाऽवयवावयविनो युंतसिद्धिः प्रसद्धः? नेवम्‌, पृथगाश्रयाश्रयित्वं युतसिद्धिः, न 


[षि०] ज्ञानम्‌ । सवदा भिघ्नेति-ज्ञानं हि न सवेदा एकाकारेण प्रतिभासत न चार्थक्रियां कुयांदिति । एतावता ग्रन्थे- 
नावयविसद्‌भावे प्रत्यक्षमनुमानं च प्रमाणं सूचितम्‌ । स्तम्भोऽयमेक इति प्रत्ययो यथार्थोऽब्राधितत्वात्‌ यथेक ज्ञानमे५कः 
परमाणुरिति वा प्रत्ययः । अव्राधितत्वनसिद्धं दशेयन्नाह्‌ नन्वसति बाधक इति । एकस्य विरुदधममतेति- विरुद्ध. 


[प०] एवंप्रकारेरप्यनुमानेरवयवी साध्यत इत्यर्थः । तानि चानुमानानि स्तंभोऽयमेक इति प्रत्ययो येषा | म | ्थोऽबाधि- 
त्वात्‌, यथैकः परमाणुरिति प्रत्ययः तथाऽवयवीति पदं साथकम्‌, पदत्वात्‌, परमाणुपदवदित्यादीनि द्रष्टव्यानि । इत्येकस्य 
विरुदध|धमं|ताप्रसंग इति--तथा च सति सुलममनुमानसिदम्‌,-यदूविरुद्धधर्माध्यासितं त द्ध दवत्‌, यथा वद्भिजके इत्यर्थः 1 
तन्मात्रभिति = पाणिमात्रम्‌ । परवाक्यं यदि हस्तेत्यादि । `युतसिद्धिभ्रसंग इति भेदसिद्धिप्रसंगः 1 युक्‌ अमिश्रणे धातुः । 


[कु०| न्यायसूत्रं पठति येनेति । (क. ४१.१०) अयमत्र प्रयोगः स्तम्भादयो रूपादिभ्यो भयन्ते दरशनस्परनाभ्यां 
प्रतिसन्धीयमानत्वात्‌; ये न भिन्ते न ते प्रतिसन्धीयन्ते यथा रूपादय इति व्यतिरेकी हेतुः । प्रतिसन्धानं च 
भिन्नेद्दरियजप्रत्ययोरेकविषयतावसायाः । अत्रानुक्लतकमाह्‌ रूपादिमात्रे “चेति (क. ४१.११) । 


१ यदि जायते-जे. १; जे.३। २ “यीगिनी क्वचिदेकः-क. १; कं. २। ३ शरीरं कम्पते पादे चाकम्पमाने- 


जे. १, जे. ३1 ४ स्यात्‌-जे. १,ज.३) ५ ्युतसिद्धिः-क, १,कं.२। ६ मेकपरमाणुरिति-अ, ब, क; 
७ तत्वं सिद्ध-अ,क; € विर्द्धे-अ; ९ युतसिद्धिः-कं। १० च" कं पुस्तके नास्ति। 


१२० - न्यायकन्दलीसंवकलितग्रह्नस्तपाद भाष्यम्‌ 


न्यायकन्दली 

चला चर्त्वम्‌, द्रव्ये चलति गुणस्याचलनेऽपि तयोयुतसिद्ध यभावात्‌ । पृथगाश्रयाश्रयित्वं 
चाचयवावयविनो्भिच्त्वेऽपि नास्तीति न युतसिद्धता । यदप्यन्यद्‌ बाधकमुक्तम्‌, एकावय- 
वावरणं तत्समवेतव्यावयविनो न ग्रहुणम्‌, अनावृतावयवग्रहणे च ग्रहणमित्येकस्य युगपद्‌ 
ग्रहणमग्रहणञ्च घ्राप्नृत इति । तदप्यसारम्‌, एकावयवावरणेऽवयव्यावरणस्याभावात्‌ । 
स द्येकोऽनेकेषु वाऽववविषु वत्तमानः कतिपयावयवावरणेऽप्यनावृतेतरकतिपयावयव- 
ग्रहणेन गृह्यते, तस्य सवेत्राभिन्नत्वात्‌ । यत्त॒ बहुतरावयवग्रहणवत्‌ स्थूलप्रतीतिनं भवति, 
तद्भूधोऽवयवप्रचयग्रहणस्य परिमाणप्रकषेप्रती तिहेतो रभावात्‌ । यत्र तु भूयसामवयवा- 
नामावरणमल्पतरावयवग्रहुणञ्च तत्रावयविनो न ग्रहणम्‌, यथा जलनिमस्नस्य शिरोमाच्र- 
दशनात्‌ । एकस्मिन्नवयवे रवते तहे श्ोऽवयवी रक्तोऽवयवान्तरे "चारक्ते न रक्त 
इत्येकस्य रक्तारक्तत्वप्रसद्धः इत्यदूषणम्‌, अविरोधात्‌ । रागद्रव्यसंयोगो रक्तत्वम्‌, 
अजरक्तत्वञ्च तदभावः ¦ उभयं चेकस्य भवत्येव, संयोगस्याव्याप्यवृत्तिभावात्‌ । 

[ि०| कत्वादेकत्वमवयविनो न स्यादिति भावः । यतो विर्धधर्माध्यस्तं ध्यत्तन्नाना यथा शीतोष्णे, विरद धर्माध्यस्तश्च 
पराम्युपगतोऽवयवीति प्रसङ्गसाधनमन्यथा आश्रश्वासिद्धिः स्यात्‌ । उत्तरं पाणौ इति पाणिगतदरी रस्पापि कम्पाभ।वाद- 
सिद्धो विर्द्धर्मव्यास इति भावः । यदि हस्त इति-यदि हस्त एवाध्ितोऽवयवी स्यात्तदा हस्तचक्ने सोऽपि चचकेद्‌, न 
तु चकति, तस्मादवयवी न हस्ते एव सिद्धः किन्तु पृथगन्यत्र सिद्धो मन्तव्यः ¦ द्रव्ये चरति इत्यादि स्वसिद्धान्तामि- 
प्रायेणोत्तरम्‌ । उभयं '“चैक्स्थ इ ति-संयोगध्याव्पराप्यवृत्तित्वं तथा दर्णनाद''टगीक्रियते | 

| पं० | श्रीधरवावयं नैवमित्यादि । द्रव्ये चलति गुणस्याचलनेपीति-ग्रुणेषु कर्म णोऽभावात्‌ । चलनं च कमं । तस्येति = 


अवयविनः । व तराचयवग्रहूण दिति -वहुतरावयवग्रहणे इव बहुतरावयव ग्रहणवत्‌ । सप्तम्थां वति प्रत्ययः । उभयं 
>,१२ = ए त 
च कस्य भवत्येवेति-एकस्याप्रत्ययिनः । अब्याप्य“वृत्ित्वादिति = एकदेशवृत्तित्वादिति । 


[क०| ननु ्रत्येकमेकेकेन्दियग्राह्याणामपि संघातसंहन्यमाना [न द्वा राजनेकेन्द्रियग्राह्यताऽपि भविष्यतीत्यत आह अपि 
च रूपादय इति (क. ४१.१२ ) । “"व्यतिरिक्तव्चेति (क. ८१.१३) व्यरतिरिक्तस्याद्धीकारगुणित एव सञ्ज्ञाभदमात्रं 
स्यादिति भावः । इह समर्थोत्पि्तिः स्थृलरूपोत्पत्तिर्वां अधथेक्रियाकारिमात्रोत्पत्तिर्वा नाद्य इत्याह स [म |र्थोत्पादेऽपीति 
(क. ४१.१५) । अनुवृत्तावपसिद्धान्त इति भावः । न द्वितीय इत्याह-समथर्त्पित्तिमात्रेण चेति (कं. ४१.१५) । 
स नोऽवयवीति (कं. ४१.२०) सोऽपि भवतामर्नभिमत इति भावः! न च विज्ञान इति (क. ४१.२१) बाह्यो हि 
इथ) निषिध्यते तस्माभि (तस्यापि) ज्ञानाकारस्तु काममस्तीत्य्भिप्रायः । “लौकि [ क | मर्यादिमेति [ येति] बा्य- 
स्वदरनन्रद्धया । स्थूलमहमस्मीति प्रत्यय उ| त्प द्ये [ते|त्येवेति तं प्रत्याह अनेके [ति] (कं. ४१.२२) । एवं 
गुणिसाधनप्रस ङ्गादवगतमवयविनं स्थिरं च प्रतीतिवलाद्‌ बाधकाभावाच्चौोपसंह॒रति तस्मादिति (कं. ४१.२३) । 





(नप ट ` भन्न ~ ~~ ~~ ^~ 1 -------_------ --- -- ~~ 
१९ प्राप्नोतीति -जे. १, जे.३। २ वा' इति-जे, १, जे, ३, पुस्तक्योर्नास्ति। ३ तु'-जे. १, जे. ३, 
पुस्तकयोर्नास्ति । ४ चारक्त इत्येकस्य -कं. १;कं.३। ५ चैकत्र-क. १, कं.२। ६ ह्यस्तं तन्नाना-ड;. 


७ आश्रयो-ड; ८ मोप-अ, ब; ९ द्रव्यं-अ; १० चेक्त्रमु, चंकस्य-जे१,जे.३; ११ दङ्गीक्रियते 
ड; ६९ चकत्र-कं। १३ वृत्तिभावात्‌-कं.। १४ व्यतिरिक्तः-कं.। १५ प्रतीकमिदं कं. पुस्तके नास्ति 


(विहि 4 


दिप्पणपञ्जिकाङुसुमोद्गमादिटीकाव्योपेतम्‌ १२१ 
न्यायकन्दली 


[60] इदमपरं बाधकम्‌, अवयविनः प्रत्यवयवसेकरेशेन वृत्तिः कात्स्न्यंन वा? 
प्रकरान्तराभावात्‌ । न तावदेकदेशेन वृत्तिरवयवभ्यतिरेकेणास्थैकदेशाभःवात्‌ ! काल्सन्येन 
वृत्तौ वाऽवय न्तरे वृतत्यभावः, एकावयवसंसर्गावच्छिचने स्वरूपेऽवयवान्तराणामनव- 
काशात्‌, तत्स्वरूपव्यतिरेकेण चास्य ऽवरूपान्त राभावात्‌ । अच्रापि निरूप्यते- यद्‌ वत्तेते 
तदेकदेशेन वत्तते कात्स्न्यन वेति ? किमिदं स्वचिद्धमभिधीयति परसिद्ध वा? स्वयं 


तावत्‌ कस्यचित्‌ क्वचिद्‌ वृत्तिरसिद्धा शाक्यानाम्‌, परस्यापि नेकदेशकात्स्स्याभ्यां 
वृत्तिः सिद्धा, तयो रवृत्तित्वात्‌, वुत्ति भरत्यकारणत्वाच्च ¦ 


यद्‌ वत्तते तत्‌ स्वरूपेणाश्रयाधितभावलक्षणथा वृत्त्या वत्ते । न चेकस्यानेकसंसर्गो 
विरुद्धयते । दृष्टो हि चित्रनाने नीलाकारावच्छिन्चे पौीतादयाकारसंसर्भः । न च तस्य 


| रि ° ] [60] इदमपरमिति-यत्सत्तत्सवृत्तिकं भयथा परमाणुरूपम्‌ । मवयविनस्तु वृत्तिर्नोपपद्यते इति भावः । 
अवयवव्यतिरेकेण इति-यद्यवयवव्यतिरेकेणार 'देशास्युस्तदा तेष्वप्येकदेशेते समुदायेन वा वृत्तिरिति तदवस्थम्‌ । 
परस्यापि नकेति-एकदेशकात्स्याभ्यां कत्वा च्वत्तिस्तयोः स्वयं वृ्तिरूपत्वे सति सम्भवति, यथां द्रव्ये रूपं समवायवृत्या 


वतंते इति समवाय एव तत्र स्वयं वृत्तिरूपः, वृत्ति प्रति कारणत्वेन वा । तत्र पक्षद्रयेऽपि द्ष*णमाह्‌ तयोरवृत्तित्वाद्‌ 
इत्यादि । अकारणत्वं वृत्तेः समवायलक्षणाया नित्यत्वात्‌ । यथै कावयवावच््छिन्न इति-यथा ज्ञाने तत्रापोत्य्थः अवच्छिन्न 


[पं०] [60] परः प्राह इदमपरमित्यादि । अस्थेकदेह्ाभावादिति- स्वयं निरंशत्वाद वयविनः । एकावयवसंसर्गावच्छित्ते 
इति-एकावयवसंसगंपरिसमाप्ते स्वरूपे इति-अवयविनः संबन्धिनि । श्रीधरः प्राहु-अच्रापि निरूप्यत इत्यादि । 
परस्थापीति = वेश्ञेषिकस्य । अवृत्तित्वादिति-असमवायत्वात्‌ । आश्नयाध्रितभावलक्षणया वृत्येति-अवयवेष्वाश्रयभूतेषु 
अवयवी आधित इत्येषा आश्रयाध्रितभावलक्षणावृत्तिः। न च तस्य प्रत्याकारभेद इति तस्य चित्रज्ञानं भेदस्य प्रत्याकारं 


[०] अवयविनि प्रसद्गागते[ तं] वाधकमाशङ्ुते नन्विति (क. ४१.२४) । परिहरति तदिति (कं. ४१.२७ ) । 
न चलाचलत्वमिति (क. ४२.४) साधि [ता] हि नित्यानां युतसिद्धिरित्ति भावः । धिन्नत्वेऽपीति (क. ४२.६९) पदं 
तादात्म्यनिरासाय । कतिपयावयवग्रहणेन गृह्यत इति (कं. ४२.१० ) इतरथा अर्वगग्भागेन सध्यपरभागयोः स्वदावरणा- 
दवयविनो न ग्रहणं स्यादिति भावः तत्कि द्िव्राणामवयवानां ग्रहणेऽवयवी गृह्यते नेत्याह यत्रेति (कं. ४२.१२) । 
अ [त्र] सह्कचानियमो न शक्यते किन्तु कार्यमेव प्रमाणमित्ति भावः । 


[60] अव्याप्यवृत्तित्वाचुगपदेकत्र भावाभाववत््वादिति भावः । अवयवनव्यतिरेकेणेति (क. ४२१८) भावे 
वा तेषामेव वृत्तिर्वाऽवयविन इति भावः । स्वरूपान्तराभावादिति (कं. ४२.२० ) भावे वाहूवः । स्वयं तावदिति 

------------------- 111) 
१ चावयवान्तरे-जे. १,ज.३। २ वावतंते-जे. १,जे.३। ३ कुत्रचिद्‌-जे. १, जे. ३। ४ यथारूप-ङः; 

५ न्यदेशस्तस्य स्यात्तदा -अ, व; ६ दस्तितयोः-ड; ७ दूषणे प्राह-अ, ब; ८ तथैका-अ, ब, ड; 
, १.६ । 


१२२ न्यायकन्दलीसंवलितप्ररास्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्दली 
प्रत्याकारं भेदः, एकस्यानेकाकारग्रहणानुपपत्तौ भवतां चित्र प्रतीत्यभावप्रसद्धात्‌ । 
नापि विज्ञानैकत्वादाकाराणामप्येकत्वम्‌, चिनच्रानुभवविरोधात्‌ । यथेकावयवावच्छिन्ते 
एकावयविस्वभावेऽवयवान्तरसमावेशः प्रत्यक्षेणानेकावयवसम्बद्धस्य, तथकस्य स्थूलात्मनः 
संवेदनादेकस्मिन्ननेकसंसर्गो दष्टो नेकस्यानेकेषु संसग इति च वेधम्यमात्रम्‌, एकस्यानेक- 
संसर्गावच्छेदस्योभयन्राविशेषात्‌ । "एवं च यदेकं तदेकत्र॑व वत्तंते, यथक रूपमेकश्चा- 
वधवीति, तथा यदनेकवृत्ति तदनेकम्‌, यथानेक भाजनगतानि तालफलान्यनेकवृ ्तिश्चा- 
वयवीति प्रसङ्कद्यं प्रत्याख्यातम्‌, स्वतः परतश्च व्याप्त्यसिद्धेः, स्वतस्तावदेक 
विज्ञानमनेकेषु विषयेन्द्रियमनस्कारेषु स्वरूपाभेदेन तदुत्पत््या वत्तते, परस्याप्येक 
सुत्रमभेदेनानेकेषु मणिषु संयोगवत््या वत्तते, तथाऽवयन्यवयवेषु समवायवृत्या वत्तिष्यते 
नाना च न भविष्यति । सर्वश्चायं प्रसङ्कहेतुराश्रयं नि ्न्नात्मानमन पि हन्ति, अवयन्यभावे 
परमाणृमाज्रे जगति धम्मर्धस्मिदुष्टान्तादिभ्रतीत्यसिद्धौ निराश्रयस्य वृत्त्यभावात्‌ । 
भतो नानेन प्रव्यक्षसिद्धोऽवयवी शक्यो निराकत्तुम्‌, प्रत्यक्षसापेक्षस्य तस्य ततो 


[टि] सम्बद्धे ज्ञानावयविनोः सादृदयं नास्तीति प्राहु एकस्मि^न्ेकेति-ज्ञने हि एकत्राध।रे वहून्याधेयानि अवयवी- 
त्वेकम धेयं "“बहुष्वाधारेषु वर्तते इति भावः । एकस्य इति-ज्ञनेऽवयनिनि चैकस्य सतोऽनेकसंसगविच्छेदः स तुल्य 
एवेति । स्वतस्तावद्‌ इति-म'"नस्कारः पृवज्ञानक्षणः स उपादानतया, विषव्रेन्द्रिये तु निमित्ततया ज्ञानकारणमिति 
तरनेकंः सह्‌ तदुपपत्तिसम्बन्धरूपा वृत्तिरेकस्यव ज्ञानक्षणस्यास्ति । 


| प० | भेदो भवन्मते खलु नाभ्युपगम्यते इत्यथः । तथेति-नापीत्यनुय॒त्तिस्तथाशब्दस्यार्थः । एकावयवावच्छिन्ने इति 
एकावयवस्वीकृते । अवयवान्तरसमावेका इति-अवयवान्तरेण सह समावेश इति समासः । एकावयवचछिन्ने 
एवा (का) चयविस्वभावेऽवयवान्तरसमावेशा इति--परोक्तस्यानुवाद एषः । एकस्मिन्निति = ज्ञाने । अनेकसं सगं इति 
-अनेकेषां नीलाद्याकाराणां संसर्गः । अनेकसमावेश इति पाठान्तरम्‌ । अर्थः = समान एवानेकस्यानेकेषु संसं इति । 
भत्र एकस्येति कोऽथंः ? अवयविनः । अनेकेण्विति कोऽर्थः? = अवयवेषु । इति च वधम्यमात्रमिति-इह चतुविशति 


[कु ०| (क. ४२.२२) सिद्धौ वृत्तिमनस्थायित्वापत्ताविति भावः । तत्स्वरूपेणेति (क. ४२.२३) एकदेशवृत्तिविकल्पः । 
एकस्थानेकच्रवृत्तिधमिणं वाधते इति कर्तव्य इति भावः । चित्रप्रतीत्यभावप्रसङ्घादिति (कं. ४२.२६) अस्माभिरिव 
चित्स्थान द्खीकारात्‌ । प्रत्ययस्य चानङ्गीकारे चिव्रव्यवहारविरोपप्रसङ्कादिति भावः । नापीति (कं. ४३१) 
भाकाराकारिणोरभेदादिति भावः । चित्रानुभवविरोधादिति (कं. ४३.१) अनेकाकारवादकर्मे । 


१ प्रत्ययाभाव-क. १,क.२। २ नापि ज्ञार्नकत्वाद्‌-कं. १, कं. २। ३ तथा-जे. १, जे. ३। ४ तस्यैकस्य 
-जे. १, भे. ३। ५ एवं यदेकं-कं. १, क. २। ६ भाजनगतताक०-कं. १, कं. २। ७ प्रत्याख्येयम्‌-जे. १, जे. ३। 
८ उपहन्ति -जे. १, जे. २। ९ न्ननेके इति-अ,ब; १० बहुत्वाधारेषु ~अ, व; ११ स्कारपूवं-भ, व; 


शि ~~ > द म 


टिप्पणपञ्जिकाङसुमोद्गमादिटीकाच्रयोपेतम्‌ १२३ 


न्यायकन्दरी 


डु बलत्वात्‌ । चान्तं प्रत्यक्षमिति चेत्‌ ? कुत एतत्‌ ? बाधकेन तदथस्यापाकरणादिति 
चेत्‌, प्रत्यक्षस्य धरास्तत्वे बाधकस्य प्रमाणत्वं बाधकप्रासाण्ये च प्रत्यक्षस्य आान्तत्व- 


मित्यन्यो न्यापेक्षत्वम्‌ । प्रत्यक्षे तु नायं न्यायः, तस्यानपेक्नत्वात्‌ । न चाथंक्रियासंवादि- 
सवलोकसिद्धं॑स्पष्टप्रतिभासं चान्तमित्ति युक्तम्‌, नीलादिप्रव्यक्षस्यापि आान्तस्व- 
प्रसद्धादिति बाधकोद्धारः। परमाणवोऽव यविसद्भूावानुमेया अपि सन्तो व्यवहत्तेव्याः । 

षट्केन युगपद्योग एकस्य परमाणोः षडशत्वमापादयन्‌ परमाणुसद्धावं बाधत 
इति चेत्‌ ? कोऽयं युगपद्योगो नाम ? किमेकस्य परमाणोः षड्भिः परमाणुभिः सह 
युगपदुत्पादः ? कि वा युगपत्संयोगः ? युगपदुत्पादस्तावत्‌ कारण योगपदयाधीनो 


[रि०] भ्रत्यक्षेति-तस्य प्रसङ्ख^"साधनटयस्य, ततः प्रत्यक्षात्‌ । ननु भवत्पक्षेऽपि प्रस ङ्खसाघनस्य दौर्बल्ये प्रत्यक्षस्य 
भ्रान्तत्वं, तदश्रान्तत्वे च प्र्षङ्घसाधनस्य दोौर्बल्यमित्यन्योन्याश्रयः समान इत्याह-प्रत्यक्षे तु इति । अवयविन- 
स्तावस्प्रत्यक्षेण सिद्धिः, परमाणूनां त्व प्रत्यक्षत्वादसच्वं स्यादत आह-परमाणवः इति । तेजः।। 


[पं०] जातिदोषा इति नाम्ना प्रसिद्धानि दूषणाभासानि- तेष्वेकं वैधर्म्य नाम । तच्च॑वम्‌-स नित्यः शब्दः, कृतकत्वात्‌, 
घटवदित्यत्र प्रयोगे कश्चिदाह नित्यः शब्दः, निरवयवत्वात्‌, अनित्यं हि सावयवं द्ष्टम्‌, घटादीति। न चास्ति 
विशेषहेतुर्घटसाधरमम्यात्‌ । कृतकत्वादनित्यः शब्दः, न पुनस्तद्‌ बैधरम्यान्तिरवयवत्वान्नित्य इति । एतच्च वैधर्म्यो-दधावनं 
सव गानासमात्रम्‌ न सम्यक्‌ दूषणम्‌ । कृतकत्वस्य सम्यग्हेतोः, साध्यसाधनक्षमत्वात्‌ । तथाऽन्वयापि यदुक्तं 
तद्वेधर्माख्यजातिदोषमात्रमित्यथः । अत्रैवार्थे हेतुमाह-एकस्यानेकसंसर्गावच्छेदस्योभयनत्राविजेषादिति । 

अतो ननेनेत्यादि = अनेन प्रसंगद्वयेन । तस्येति = प्रसंगद्‌ वयस्य । ततः प्रतिप्रत्यक्षात्‌ । ""तद्थंस्येति-तस्य 
परत्यक्षस्यार्थो विषयोऽवयवी, तदथः । तस्य = तदथंस्य ! 'अपनयादिति = अपाकरणात्‌ । क्वचित्त्‌-अपाकरणादिति 
पाठः । स च सुगमतमः । तस्यानपेक्षत्वादिति तस्य प्रत्यक्षस्यानपेक्षत्वात्‌ । कोऽर्थः; ? परत्यक्षमनपेक्षम्‌ । बाधकप्रमाणं 
तु सपिक्षम्‌ । प्रत्यक्षस्य भ्रान्तत्वे सति तद्धावात्‌ । इत्यर्थः । सन्तः इति विद्यमानाः 1 षट्केनेति = परमाणुषट्केन । 


| कुः0] निरवेक्षस्यापि शुक्तिकादौ रजतादिज्ञानस्य ्रान्तित्वदशंनादित्यत आह॒ नं चाथंक्रियेति (क. ४३.१५) 1 
तरस द्गात्परमाणृबाधमुदधर्तु प्रस्तौति परमाणव इति (कं. ४३ १७ ) 1 अपि दाब्दः परमाणव इत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः । 
अस्यापेक्षया अंशानामणुत्वादंशिनि न परिमाणापकषविश्रान्तिरित्यथः । न ततप्रतिक्षेप इति (क. ४३.२५) संयोगस्या- 
व्पाप्यवृत्तित्ववाचोयुक्तिस्तु एकस्यंकदा भाववत्तया न त्वंशाधिकरणतया । प्रसङ्खश्चायं परमाणुसिद्धौ ध्मिम्राहक- 


नमाणनाधितत्वादसिद्धावाश्रयासिद्धतयानवसरस्तुच्छ इति भावः| 
न 1 ^ 1 


९ बाधकेनापाकरणात्‌-क. १, क. २} २ न्यपिक्षित्वम्‌-कं. १, क.२। ३ वयव्यनुमेया-कं. १, कं. २। 
४ षट्केन युगपद्योगात्‌ परमाणोः षडंशता । षण्णां समानदेशत्वात्‌ पिण्डः स्यादणुमात्रकः क. २ टिप्पण ~ विज्ञप्ति- 
मात्रतासिद्धिः। ५ यौगपद्यादेव-क. १, कं.२। € साधनस्य-ड; ७ (ततः पक्षात्‌ न तु भवत्पक्लात्‌' 
इत्यधिकः-अ,ब,क; ८ मनु-डउ; < स्यादौवेल्य-अ; १०-११ इमौपाटो क. पुस्तके न स्तः । 


९२४ ¦ न्थायकन्दलीसंबलितप्रज्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रदारतपादभाष्यम्‌ 
[61] वायुत्वाभिसम्बन्धाद्वायुः । 'स्पशंसद्खचापरिमाणपृथक्‌त्वसंयोगविभ्ागपरत्वापरत्व- 
संस्कारवान्‌ । | 
न्यायकन्द्खी 

निरंशस्यापि यदि भवेत्‌ को विरोधः, अथ युगपत्संयोगः, सोऽपि नानुपपन्नः, न ह्यंशविषयः 
संयोगो द्रव्याणाम्‌, निरंशस्याप्याकाशस्थ ` तत्‌ सूावात्‌, अंशस्याप्यंशान्तरसःडावे 
परमाणुमात्रे संथोगस्थितौ तस्याप्रत्यक्षत्वभ्रसङ्धगस्च, किन्तु स्वरूपविषयः । एवञ्चेत्‌, 
सांशद्रव्यस्थेव निरंशस्यापि परमाणोरेकस्य युगपत्कारणसम्भवे सत्यनेकसंयोगाधि- 
करणत्वमृपपद्यत एवेति न तत्प्रतिक्षेपः । 
[61] प्रत्यक्षं पृथिव्यादित्रयं उ्याख्यायाप्रत्यक्षद्रव्यव्याख्यानावसरे नित्यानित्योभय- 
स्वभावद्रव्यनिरूपणस्य प्रद्ुतत्वाष्ायुं व्याचष्टे-वायुत्वाभिसम्बन्धाद्वायुरिति । व्यास्यानं 
पूववत्‌ । तस्थ गृणान्‌ कथयति -स्परशत्यादिं अच्रापि पूवंवद्‌ व्याख्या । 

याद्शः स्पर्शेोवायौ वत्तते तं दशंयति-स्पशं इति । पृथिवौस्पशंः पाकजः 
परमाणुषु, तस्पु्वंकश्च “स्वकार्येषु । "अस्य वायो स्पर्शोऽपाकज इत्यतो वेध्यम्यम्‌ । 
अपाकजत्वञ्चास्य पृथिव्यनधिकरणत्वाडदकतेजःस्पशंवत्‌ । अनृष्णाशौतत्वे सतीत्युदक- 








[टि०] (1) अथ वायुनिरूपणम्‌ ।। ) 
[61] त्रयानन्तरं वाय्वभिधाने कारणमाह प्रत्यक्षमिति-अप्रत्यक्नत्वं बद्येन्द्ियापेक्षयाज्र द्‌ द्र)ष्टव्यम्‌, आत्मनो- 
ऽन्तःकरणप्रव्यक्षत्वात्‌ । अत्रापि इति-व्याख्या दन्द्रानन्तरं मतुप्‌ प्रत्ययादिका । अपाकजत्वं च इति-अत्र वायुस्पशंः 


| प | ूर्वपश्चिमदक्षिणोत्तरोरध्वाधोलक्षणदिकूषट्कलम्तेनेति दरष्टव्धम्‌ । यदि भवेदिति-न भवत्येव तावन्नित्यत्वात्‌ । 
को विरोध इति ? परमाणनां नित्यत्वेनोत्पादाभावादभ्युपगममाच्रमेव तत्चनु वाचिकोम्युपगमः। न ह्यंशविषय इति 
न ह्यंगापेक्षः । अंज्ञस्यापौत्ि = चटा दिद्रव्यांशस्य।पि । तस्येति = संयोगस्य । अप्रत्यक्षत्वभ्रसंगाच्चेति प्रत्यक्षत्वसूसंयोगः। 
किन्तु स्वरूपविषय इति संयोग इति पूर्वस्मादनुव्तते । किन्तु स्वरूपविज्ञेषसंयोग इति को भावः? स्वरूपविषयत्वं 
च संयोगस्य परमाणुष्वस्तीति भावः ।॥ इति तेजः ॥३॥। 


161] वयौ संस्कारो दलितः इति-संस्कारो वेगाख्यः। पश्चादिति प्रत्यक्षवत्परामश्यते इति अन्यथा 


| छु ०| [61] प्रत्यक्नशरी रारम्भकततया पृथिव्याः सर्वस्य उषं प्रव्यक्षगुणाधिकतया वाऽपां द्वितीयत्वे स्वयं प्रत्यक्षतया 
तेजसस्त्रतीयत्वे च क्रमकारणे प्रसिद्धवा [यो | श्चतुथेत्वे कारणमाह प्रत्यक्षसिति (कं. ४४.१३) । 


१ तस्य गुणाः-ता। २ संस्कारास्तद्वान्‌-ता। ३ तद्‌ भावात्‌-कं. १, कं. २। ४ स्वकार्यघु-जे. १,जे. ३। 
५ अस्य तु-क, १, क. २। ६ स्वरूपविषय-कं.। 


रिप्पणपल्जिकाकुचुमोद्गसादिरीकात्रयोपेतम्‌ १२५ 


भरदास्तपाद्‌ नास्यम्‌ 

स्परशोऽस्यानूष्णाशीतत्वे सत्यपाकजः, गुणविनिवेशात्सि'द्धः 1 अरूपिष्वचाक्षुष- 
वचनात्‌ सप्तसङ्धुःचादयः । तुणकम॑वचनात्‌ संस्कारः । 

स॒ चायं द्विविधोऽणृकाय्यंभावात्‌ । 

तत्र काय्यलक्षणश्चतुविधः, शरीरमिन्द्रियं विषयः प्राण इति \ 

न्यायकन्दली 

तेजःस्पशभ्यां वेधम्येमुक्तम्‌ । अयञ्च द्वितीयाध्यायात्‌-"“ चायुः स्पशवान्‌'› ( २-१-४ 
वे. सु.) इति सुत्रेण वायौ सिद्ध इत्याह-गुणविनिवेशादिति । अरूपिष्वचा्नुषवचनात्‌ 


सप्त सद्धचादयः । रूपरहितेषु द्रव्येषु सङ्कयादयश्चाक्षृषा न भवन्तीत्यभिधानादरूपिष॒ 
सद्कयादौीनां सद्धावः कथितः, अन्यथा तद्वत्तिनां तेषासप्रत्यक्षत्वाभिधानमसम्बद्धं 


[०००००011 


इति वचनाद्‌ वायो संस्कारो दशितः, वेगरहितद्रव्यसंयोगस्यं कमहेतुत्वानुपलस्भात्‌ । 
तस्य॒ भेदनिरूपमणाथंमाह-स चायमिति । स॒ चेति स्मृत्युत्थापितो बद्धिस्लिहितः 


पश्चादयमिति षत्यक्षवत्‌ परामृश्यते ¦ न केवर पृथिव्यादयो द्विविधाः, अयमपि दहिकविध 
इति चाथंः । काय्य लक्षणश्चतुविधः काय्यस्वभावं इत्ययः । चातुर्विध्यं कथमित्यत आह्‌ 
शरीरमिन्द्रियं विषयः प्राण इति तेषां मध्ये शरीरं जात्या निद्धारयति- 


----~--~ --~ ~~~ 














[०] पाकजोऽनुष्णाशीतत्वात्‌ पृथिवीस्पर्शवदित्येतेन न सत्प्रतिपक्षता, *पाकजस्प्ंस्य पाकजोद्‌भूतरूपसाहचर्योप- 
लम्भात्‌ । स चायम्‌ इति-नन्विदं प्रत्यक्षकृतं रूपं तत्कथं "वायावप्रत्यक्षेऽयमिति निर्देश इत्याह स च इति । भ्प्रत्यक्षेऽपि 
हि त।वत्‌ वुद्धिसन्निहितत्वात्तथा व्यपदेश इति भावः। तेषां मध्ये इति- निर्धारणं हि जातिगुणक्रियाभि्भवतीत्यत्र 
जात्या कल्पितयेव निर्धारणं नु तु वास्तव्या पृथिवीत्वेन परा परभावाभावात्‌ । इद्छियम्‌ इति -सर्वशब्दो नात्र सम॒चित- 


[०] वायोरप्रत्यक्षव्वादिदंतया परामश नियुक्त इति भावः । एकोयमतमाह त्वचा सर्वेन्द्रियाधिष्ठानानीत्थादिना 
तस्या इति वचः । विषयव्यवस्थापनादिति तत्तदधिष्ठानभेदेन त्वच एव शक्तिभेदं योऽभ्युपगच्छति । नत्विन्द्रियभेदं 


[ऊॐ०| तस्य गुणानिति (कं. ४४.२१) वायुत्वव्यवस्थापकानिति हषः । व्यवस्थापकत्वं च स्पशंस्यानुष्णाशी तत्वे 
सत्यताकजत्वात्‌ सङ्ख्यादीनां तत्साहचर्याच्च द्रष्टव्यमिति । अत्रापीति (कं. ४४.२१) 1 अनष्णाक्लतत्वे सतीति 
(क. ४५.३) इदं च प्र्यक्षसिद्धमित्यर्थः । असम्बद्धं स्थादिति (कं. ४५.७) अत्यन्तःसर्ता निषेधस्याप्यनधिकरणा- 
दितिभावः। प्रमाणं च बायुः सङख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागवान्‌ द्रव्यत्वात्‌ पृथिवीव" स परापरत्ववान्‌ 
मृत्तत्वात्‌ पृथिवीवदिति द्रष्टव्यम्‌ । | 
१ सिद्धेः-कि.+ताः। २ 'वायुसंयोगात्‌' - इति सवत्र सूत्रपाठः । ३ लक्षणः कार्यस्वभाव-ज १, "जः ३ ॥ 
४ परकिस्परस्यप~-जःव; ^+ वायावत्‌-अ, बः; ९ इत्यास, च-अ, ब; ७ प्रत्यक्षे हि-ड; ८ भवत्‌ - 
अ,ब, क; ९ परापरभावात्‌-अ, बः; 


१२६ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम 


प्रदास्तपादमाण्यम्‌ 
तच्रायोनिजमेव शरीरं मरुतां लोके, पाथिवावयवोपष्टम्भाच्चोपभोगसमथम्‌ । 
इन्द्रियं सवंभ्राणिनां स्पर्शोपलम्भकम्‌, पृथिव्याद्यनमिभूतेर्वाय्ववयवेरारब्धं स्वं- 
शरोरव्यापि त्वगिन्द्रियम्‌ । 


न्यायकन्दटीं 
तन्न शरीरमिति । अयोनिजमेव न तु पाथिवशरौरवद्‌ योनिजमयो निजमपि 


कारणभूतानामुपष्टम्भात्‌ सयोगविशेषात्‌ स्थिरं संहतस्वमावसुत्पन्नं पाथिवशरौरवदुप- 
भोगसमथम्‌ । 

इन्द्रियं सवप्राणिनां स्पशपलस्भकमिति । यत्‌ सवंप्राणिनां स्पर्शोपकम्भकसिन््रियं 
तत्‌ पृथिव्या्यनभिम्‌तरभ्रतिहतसाम्यंर्वाय्ववयवं रारब्धम्‌, अतो विशिष्टो'त्पादादिद््रियं 
स्यादित्यथ: । तस्य सभावे तावत्‌ स्पर्शोपरन्धिरेव प्रमाणम्‌ । वायवीयत्वञ्चा'स्य 
रूपादिषु मध्ये स्पशंस्यवाभिव्यज्जकत्वारद्धसङ्धिसलिलशेत्याभिग्यञ्जकसमीरणवत्‌ । 
तच्च स्वंशरीरव्यापि, सवत्र तत्कार्यस्य स्पर्शोपलस्भस्य भावात्‌ । त्वगिन्द्रियमिति 
समाख्या त्वचि स्थितमिद्धियं त्वगिन्द्रियमित्युच्यते, तत्स्थे तदुपचारात्‌, त्वचा 


[टि०] वृक्तिः, एकेन्दियाणामपि त्वगिद्द्िसद्ावात्‌ । तत्घ्ये इति-उपचारात्वकृशब्देनेवेन्द्रियमुच्यते अन्यथा^ऽस्य 
"रसनघ्राणचक्षुस्त्वक्श्रोत्राणी न्दरियाणौत्यत्र त्वक्शब्देन केवलेनैवेन्द्रियािधानं न स्यात्‌, अतस्स्वगिन्दरियं त्वगिन्द्रियमिति 
समसे त्वचि स्थितमित्युप (चारप्रद)र्नार्थमर्थकथनम्‌, अन्यथा "त्वचि इन्द्रियं त्वगिन्दियमिष््ति सप्तमीसमासमेव 
कुर्यादिति । त्वक्शब्दस्य यद्यपि शरोरावगुण्ठनचमंख्पे मुख्यतो वृत्तिः, तथाप्यत्रोपलक्षणव्यास्यानाद्‌ अन्तवंदिश्च 
सकलेऽपि शरीरे मन्तव्या, उष्णजलादिपाने मध्येऽप्यष्णा दविर्पशं संवेदनात्‌ । 


|पं०] योऽभ्युपगच्छति । तेनागि विपयव्यवस्थाकृतैव तावत्सोऽपि हि त्वच एव द्रष्टत्वं स्पष्टत्वं श्नोतृतवं प्रातरत 
रसयित्त्वं ६ तत्तदधिष्ठानभेदेन मन्यते । तस्माच्चक्षुःस्पर्दानश्रवणघ्राणरसनाख्यानि पञ्चेद्ियाणि धक 19१ 
स्वविषयपरिच्छेदनप्रत्यला (वानि तेनापि युक्तया अंगीकृतान्येवेति भावार्थः । 


| कुः० | वेगरहितेति (क. ४५.८) नोदनाघ्यो हि संयोगः कम्महेतुः स च स्पशहेतुभ्यां विना नोपपद्यत इति भावः । 
( नेनु त्वगिति शरीरस्य) स च रूपिद्रव्यसंयोगान्तरेणापि तृणकर्मानुमेयः, अप्रत्यक्नस्य कथमिदन्तया प्रत्यवमशं इत्यत 
जाह स इति (कं. ४५.९) । प्रत्यक्षवदिति (कं. ४५.१०) प्रलापादा््पावावेक्नायामिति ? 

सवत्र तत्कायेस्येति (क. ४५.२१) केशनललोमदन्तानां शरीरसंयोगिता न शरीरावयवत्वमिति भावः । नन 
त्वगिति शरीरस्य सहजमावरणं पाथिवद्रव्यमुच्यते तत्कथं वायवीयमित्यत आह्‌ त्वचि स्थितमिति (क. ४५.२२) । 
लौकिकत्वाच्च नोपचारप्रयोजकं श्वद्धेयं तदधिष्ठाने चक्षुदपघाते तच्छाक्तिवेकल्यादन्धादीनां रूपाद्यनुपलब्धिरिति भावः। 
१ सवग्यापि-दे. । २ मपीत्यथः-कं. १, कं. २। ३ पा्थिवाना-ने. १ जे.३) ॐ त्पादनात्‌-जे. १, जे. ३ । 
५4 च रूपादिषु-जे. १, जे. ३। ६ अन्यथा स्पर्शनं-ड; ७ स्पर्शन इति सर्वत्राधिकं न्यस्तम्‌ । ८ समासः-ड; 
° त्युपचारः-अ,न, क; १० त्वचिन्द्रिय-म,ब; ११ मपि-अ,ब; १२ अत्र लेखकदोषादधिक भाति-सं। 


टिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकाच्रयोपेतम्‌ १२७ 


प्रशास्तपाद्माण्यम्‌ 
[62] विषयस्तूपलभ्यमानस्पर्शाधिष्ठानभूतः स्पशंशब्दध॒तिकम्पलिङ्कस्तिर्य्यग्गमन- 
स्वभावो सेघादिप्रेरणधारणादिसमथंः । 
न्यायकन्दली 

स्वं न्द्रियाधिष्ठानानि व्याप्तानि, सत्यां त्दचि रूपादिग्रहणमसत्यामग्रहणसिति त्वगिन्द्रियं 
स्व्थिम्‌, न तु स्पशंमात्रग्राहकमिति "चेत, तदयक्तम्‌, अन्धबधिरायभावप्रसङ्खात्‌, 
तत्तदधिष्ठान भेदेन तस्याः शक्तिभेदाभ्यपगमे प्रकारान्तरेणेन्द्रियभेदाभ्य॒पगम 

[62] `विषयब्यवस्थानियमनिरूपणाथमाह-विषयस्त्विति 'उपरभ्यमानस्पशंस्याधिष्ठान- 


भूत आश्रयो यः स विषय इति । किपस्यास्तित्वे प्रमाणम्‌ ? प्रत्यक्षमेव, त्वगिन्द्रिय- 
व्यापारेण वायु्वतीत्यपरोक्षज्ञानोत्पत्तेरिति कश्चित्‌, तच्च युक्तम्‌, स्पशेग्यतिरिक्तस्य 
वश्त्वन्तरस्यासंवेदनात्‌, अपरोक्षेज्ञाने तु स्पशं एव प्रतिभाति नान्यत्‌, यदपि बायर्वातीति 
ज्ञानं तदभ्यासपाटवातिशयाद्‌ व्याप्तिस्मरणाद्यनपेक्षं स्पशनानुभानम्‌, चक्षुषेव वक्षादि- 


[रि०] [62] ^कश्चिदिति-ग्योमक्षिवः । तदभ्यासे-व्याप्तिस्मरणाद्यनपेक्षमिति व्याप्तिस्मरणं ममोत्पन्तं न वेति । 
न्प्राप्तिस्मरणानुभवानपेक्षमित्यर्थो जेयः, व्याप्तिस्मरणाभवेऽनुमानानुदयात्‌ । अभ्यासपाटवात्त्‌ व्याप्तिस्मरणविषय- 
ज्ञानाभावः । चक्षुषेवेति-यथा वृक्षादौ चक्षुषा पत्रादिक्रियोपलम्भाद्‌ वाय्वनुमानं तथा स्पद्यंनापीति ; नन्‌ यदा डीतोष्ण- 
स्पशश्रतीतौ वायु्ब्तीति प्रत्ययो भवति तदा स जलानलसम्बन्धी कथं वाय्वनुमापकः १ तस्य वायुसमवायाभावात्‌ 
`असम्ब्रद्धस्य चालिङ्गत्वाद्‌ इत्याह शीतोष्णस्पश्े ति । त्वगिन्दरियेण तु इति अन्यस्य वायोरिति भावः । रीततोष्णस्पर्ोप- 


| पं०| [62-64] कश्चिदिति-व्योमशिवः । स्पशेव्यतिरिक्तस्य॒वस्त्वन्तरस्यासंवेदनादिति त्वभगिन्द्रियेणेति शेषः । 
स्परन प्रत्यक्षेण स्पलं एव संवेद्यते वस्तु पूनरनुमानेनेति भावः । इदमेव द्रढयन्नाह अपरोक्षन्नाने तु स्पशे एव प्रतिभाति 
नान्यदिति । यद्यपि वाधुर्बातीति ज्ञानं तदश्यासपाटवातिज्ञयाद्‌ व्याप्तस्मरणाद्यनपेक्षं स्परेनानुमानं चक्षुषेव वृक्षा- 
दविगतक्रिपोपलभादिति । यथा वृक्षादौ शाखादिचलनक्रियोपलंभाच्चक्षुषा वायुर्वातीति जानसन॒मानम्‌ । एवं स्पशेना- 


[क ० | [62] “विषयव्यवस्थापनादिति (क. ४५.२६) नियतविषयानियताधिष्ठास्तावत्त्रयः स्वीकृताः तश्च -त्वच एवेति 
कल्पनम्‌ । रूपादिषु मध्ये रूपस्येव व्यञ्जकं नं(तं)जसमित्याद्यनेकानुमानविरुद्धमिति भावः । ""उपलभ्यमानस्येति 
(क. ४५.२७ ) रूपासहचरितस्यानुष्णाजीतस्येति शेषः । इतरथा पृथिव्यादौ हेमते[जसि] विषक्तावयवे आप्ये रीष्मे 
(ग्रीष्मे) गृहान्तवंतिनि तेजसि वाऽतिन्याप्तिः । 

अनुमेयत्वा प्रतिपादकभाष्यविरोधिनीं वादिविप्रतिपत्ति निवारयितुं विचारमारभते किमस्येति (कं. ४६.१) । 
४ विषयग्यवस्थानाद्‌ विषयनिरूपणार्थंमाहू-जे. १, जे. ३। ५ उपकभ्यमानस्पशे ˆ-क. १, क.२। ६ काश्चिद-अ 
७ व्याप्त्यस्मरणाभावे-अ, ब; ८ वायुसमवायात्‌ -अ, ब; वास्बसमवायात्‌ -क; ९ असम्बद्धत्वालिङ्घत्वात्‌--क 
१० विषयभ्यवस्था-क. १। ११ उपलभ्यमानस्पशेस्य-क, १। 





१२८ न्यायकन्दलीसवल्ितघ्रशस्तपाद म्यम्‌ 


(. 


न्याय्रकन्द्‌ क 

गतक्रियोपलम्मात्‌ । शौतोष्णस्पशमभेदप्रतीतौ वायुप्रत्यसिन्नानमपि तदाश्रयोपनायक- 
द्रव्यान्‌नानदेव । त्वगिह्छियेण वु शीतोष्णस्पर्शाभ्यामन्यस्य न प्रतिभासोऽस्ति। 
स्पाशंनव्रत्यक्षो वायुरुपलभ्यमानस्पर्णाधिष्ठानत्वाद्‌ घटवदित्यन॒मानं शशादिष॒ पशुत्वेन 
श्युद्धानुमानवदनुपरलबन्धिबाधितम्‌ । द्रव्यस्य स्पाशनत्वं चाध्नृषत्वेन व्याप्तमवगतं घटादिषु 
चाक्षुबत्वस्य च वायावमावस्तेनात्र शक्यं स्पाशंनत्वनिवृत्यनृमानमेतत्‌, अतस्तस्या- 
प्रत्यक्षस्य सदावेऽनमानमुपन्यस्यति-स्पशशब्दधतिकम्पलिद्धुः इति । स्पशंश्च शब्दश्च 
धृतिश्च कम्पश्च लिद्धानि यस्येति बहुत्रीहिः । 

योऽयं रूपादिरहितः स्पशं: प्रतीयते स क्वचिदाश्रितः स्पशंत्वादितरस्पशंवत्‌ । 
न चास्य पृथिव्येवाश्रयो रूपविप्रयोगात्‌ । अस्त्यत्राप्यन्‌द्‌म्‌तं रूपमिति चेन्न, उपलभ्य- 
मानस्य पाथिवस्य स्पशेस्योपलभ्यमानरूपेणेव सहाव्यभिचारोपलम्भात्‌, न चेह 


[दि०] लम्मेऽपि "तदाश्रथयो्रंव्ययोविशल रारत्वान्न प्रत्यक्षता यथा शब्दोपलम्मेऽपि व्योम्नः । व्योमशिवमते तु रीतो 
वायुरित्यादौ जल्ादिस्पर्शोपिलम्भेऽपि अन्धस्योष्णो घट इतिवत्‌ व युप्रत्यक्षत्वम्‌ । द्रन्यस्य स्पार्ञनत्वम्‌ इति :- यद्‌ द्रव्यं 
स्पार्शनं न चाक्षुषमपीति व्याप्तिः, यत्तु “वश्षुपं तदस्पाशैनं यथा प्रदीपप्रभा । अनुमानं तु विवादाध्यासितौ वायुरस्म- 
दादिस्पार्शनो न भवति, द्रव्यत्वे सत्यचाश्ुषन्वात्‌, यस्तु स्पर्शनः स द्रव्यत्वे सति चक्षुपोऽपि भवति, यथा घट इति 
व्यतिरेकेण, अन्वयेन त्वाकाराद दृष्टान्ते स्पर्गाभावः उपाधिः स्यात्‌ । अत्र विवादाध्यासितं पदं परमाणुरूपेण वायुना 
सिद्धसाधनत्वस्य अस्मादीति योगिप्रत्यक्षस्य द्रव्यत्वे सतीति स्पशेगुणस्य व्यवच्छेदार्थम्‌ । योऽयंरूपादिरहितः इति 


[पं०] पीत्यथेः । इदमुक्तं भवति-यदि हि वायुर्वातीति प्रत्यक्षज्ञानं स्यात्तदा कथं चक्षषा गृह्यते, स्वस्वविषयग्राहक- 
त्वादिद्रिाणाम्‌ । तस्मादनुमानमिदम्‌ । तदाश्रयौपनायकद्रव्यानुमानादेवेति । तयोः शी तोपणस्पर्थयोयाश्रयौ जलतेजसी, 
तत्वरनागूपनायक्रम्‌ । कोऽथः । तत्परमाणूपढौककं वायुद्रन्यम्‌ तदनुमानादेव । चाक्षुषत्वस्येति स्पर्येन त्वलक्षणं व्याप्यं 
प्रति व्यापकस्य । तेनात्र श्ञकपं स्पाश्ञेनत्वनिवृ्थनु मानमेतदिति-वायुः स्पर्ोन प्रत्यक्षप्राह्यो न भवति । द्रव्यत्वे सति 


| कु ० ] पूवंपश्नमाह्‌ प्रत्यक्षमेवेति (कं. ४६.१ ) प्रयोगश्चायम्‌-विषयवायुज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ इन्द्रियव्यापारानन्तरभावित्वात्‌ 
चटज्ञानवदिति । हित्वसिद्धा (द्धि) परिहरति तन्नेति (क. ४६.२) । न त्वनुष्णाशीतस्पर्शोपकप्भेऽन्‌ मीयतां वायुः 
१ त्वात्‌ । उष्णङीतस्पर्शोपलम्भं त्वशक्यमनूमानमित्यत माह ज्ीतोष्णेति (कं, ४९.५ ) । प्रयोगस्तु उपकम्यमान- 
रीतोष्णस्पर्शाधिष्ठानं स्पशवदद्रव्योपनीतं लीतोप्णस्पर्शाधिष्ठानत्वात्‌ घटाद्यानीतपयःपावकवदिति । अनुपलन्धिवाधित- 
मिति (क, ४६.८). ४ 


स्पश्शानवभूव- ( “स्पर्शानुभववद्‌द्र ) व्यानुभवस्यानुव्यवसाययोग्यस्यानुव्यवसायाभावादित्यर्थंः । 


१ स्पाशेनत्वं = स्पशन्द्रियग्राह्यत्वम्‌ -जे. १ टिपण। २ कम्पश्चेतिते-कं. १, कं. २, व्याकरणदृष्टद्याऽयं पाठो 
न समीचीनो भाति, अतो न स्वीकृत; | ३ पारथिवस्पशेस्य -जे. १,जे.३। ४ तदाश्रययोद्रेव्पयो ५ विशरा- 
रव्वल्त्यक्नता अर्व, क; ६ यद्‌ द्रव्प्स्पाशैनं-अ, ब; ७ क्षुषं ~अ । ८ अयमेवाथंदृष्टया साधीयान्‌ पाठः। 





रिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिरीकात्रयोपेतम्‌ १२९ 


न्यायकन्दली 

रूपस्यास्त्युपलम्भस्तस्माल्नायं पाथिवः स्पशंः। न चोदकतेजसोरयसाश्चितोऽनुष्णाशीतत्वाद्‌ 
घटादिस्पशेवत्‌ । नाप्यमृत्तंष्वाकाशकालदिगात्मसु वत्तेते, स्पशेस्य मूर्ताव्यभिचारो- 
परस्मात्‌ । मनसाञ्च स्पशेवत्वे परमाण्‌नामिव तेषां सजातोयद्रव्यारस्भकत्वं स्यात्‌; 
न चवम्‌, तस्मात्तेवामपि न भवति, अतो यत्रायमाश्नितः स वायुरिति परिशेषः । 

एवं शब्दोऽप्यस्य लिङम्‌, योऽयं पर्णणदिष्वकस्माच्छकशुकाशब्दः श्रूयते तस्याद्यः 
शब्दः स्पशंवदद्रव्यसंयोगजः, अविभज्यमानावयवद्रव्यसस्बन्धित्वे सत्यादिशब्दत्वाद्‌ 
दण्डाहतभेरीशञ्दवत्‌ यश्चासौ स्पशंवान्‌ स वायुः । आकाशादीनां स्पर्शाभावात्‌ 
पृथिव्युदकतेजसां च रूपवतां तच्छडदहैतुत्वे परत्यक्षत्वप्रसङद्धात्‌ । विभागजशब्दन्यव- 
च्छेदार्थम'विभज्यमानावयवद्रव्यसम्बन्धित्वे सतीत्युक्तम्‌ । 

एवमन्तरिक्षे पर्णादीनां 'धृतिरवस्थितिः स्पशेवद्द्रव्यसंयोगकारय्या प्रयत्नवेगादि- 
कारणाभावे सति धुत्तित्वाज्जलोपरिस्थित पर्गादिधुतिवत्‌ । यच्च तत्‌ स्पशंवद्द्रव्यं न 
तत्‌ पथिग्यादित्रयमध्रत्यक्षत्वादेवेति द्रग्यान्तरसिद्धिः । इषोः पक्षिणाञ्च स्थितिव्यव- 
च्छेदार्थं प्रयत्नादि कारणाभाव इति । 
[छि०] रूपाद्येकाथंसमवेतो रूपादिसहितस्तद्विपरीतस्त "रहितः स्पञ्चैस्य तु मुखतो रूपेण सह सम्बन्धाभ वात्‌ 1 तस्माद्‌ 
वाक्यक।ङे विवादास्पदः स्पशं इति कतंव्यम्‌ । अस्त्यत्रापि इति-उद्‌भूतत्वं सामान्यविशेषः रूपत्वादिना परापरभावान्‌- 
पपत्तौ तु रूपावाद्यवान्तरसामान्यान्युद्‌ भूतत्वादीनि वहुनि मन्तव्यानि । योऽयं पर्णादिषु इति-प्पर्णादिष्वित्याधारत्वं 
पर्णाकाडसंयोगश्लक्षण। समवायकारणाधारत्वेन जेयम्‌, शब्दस्याकाशाधारत्वात्‌ । अकस्मादिति द्इयमानहत्वतिरिक्त- 


प्रत्यक्षवीक्ष्यमाणाघातकद्रव्यलक्षणहेतुडून्य इत्यथैः, पणंवाय्वादीनां तद्धेतुत्वात्‌ । अविभज्यमानावयश्वपणंद्रव्यसम्बन्धित्वं 
शब्दस्य निमित्तत्वेन तज्जन्यत्वात्‌ । एवसन्तरिक्ष इति-क़ उचादिस्थन्यवच्छेदार्यम्‌ । ननु यथाऽन्यहेतुत्वावगमो नास्ति तथा 


[पं०] चाक्षुषप्रत्यक्नाग्राह्यत्वात्‌, व्योमवत्‌ । प्रत्यक्षप्रसंगादिति शब्दस्य प्रत्यक्षत्वप्रसंगादित्यथेः । द्रव्यान्तरसिद्धिरिति= 
वायुसिद्धिः तस्या^'प्यन्यहेवुत्वावगमादिति -भूकम्पस्याप्यन्यहेतुत्वानवधारणात्‌ । अन (ना) घारितेन च न व्यभिचारः । 


[ कु०] ए[त ]दप्रव्यक्षत्वानूमानं दूषयित्वा प्रत्यक्नत्वानुमानमाह दन्यस्येति (क. ४६.८) । प्रयोगोऽयम्‌” अस्पाशनो 
वायुः द्रव्यत्वे सत्यचाक्षुषत्वात्‌ आकाशवत्‌ । अत्रानुकूलसवंः यदि स्पाशेनः स्यात्‌ आश्रयेण तुल्योपलम्भसामग्रीकाणां 
सङ्ख्यापरदिमाणादीनामप्युपलम्भः स्यादिति । एवं चोपलस्भमानस्पर्शाधिष्ठानत्वादिति प्रतिपक्नानृमानं सवेदाऽनुपल- 
भ्यमानसङ्ल्यादिकत्वादनुपलभामानेविषक्तावयवे पाथसि तेजसि च व्यभिचारीति च द्रष्टव्यम्‌ । लिद्धानीति बहुव चनेन 
प्रत्येकमेव साधनत्वं दशयति । | 


१ क" रये अनल ~  -[_____________ 
१ अवतिभज्यमानावयवद्रव्येत्युक्तम्‌-जे. १,जे.३। २ वृत्ति -कं. १। ३ प्णादिवत्‌-कं. १, कं. २। ४ "इति" 


कं. १, क. २ पुस्तकयोनास्ति । ५ स्तद्रहितस्पर्शस्य-अ,ब,क; ६ पर्णादित्याधारत्वं-अ, ब; ७ लक्षणसमवाय- 


क; छक्षगस्तवाय-अ, ब; ८ हितुशून्य इत्यर्थः इति-'अ' पुस्तके नास्ति। ९ वयवद्रव्य-अ; १० तस्यान्य--क । 
, १७ | 


१३० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्त पादभाव्यम्‌ 


न्यायकन्द्टी 

तथा वृक्लादीनां कम्पविशेषः स्पशंवद्‌द्रव्यसंयोगजो विशिष्टकमस्प्वाद्‌ नदीपुराह- 
तवेतसादिवनकम्पवत्‌ । भूकम्पेन व्यभिचार इति चेन्न, तस्यान्य हेतुत्वावगमात्‌, 
स्पशंवद्‌द्रव्यसंयोगजे तु विशिष्टकस्पत्वमेव प्रमाणमित्यन्यभिचारः । ननु यदेव द्रव्यं 
स्पर्शेनान्‌मितं तदेव शब्दादिभिरप्यनुमीयते, न तु प्रतिकिद्धःं द्रव्यान्तरानुमितिः, 
किमिह प्रमाणं येनेतदुच्यते स्पशंशब्दधुतिकम्पक्द्ध वाथुरिति? इदं प्रमाणम्‌, 
स्पर्शान॒मितद्रव्यकार्ययत्वेनैव शब्दादीनामुपपत्तौ सम्भवन्त्यां द्रव्यान्तरकल्पनावेयथ्यसिति । 

'एवं व्यवस्थिते वायौ तद्धम्तं वशंयति-तिय्यंग्गमनस्वभाव इति । तिय्यग्गमनं 
स्वभावो यस्येति । मेघादिप्रेरणे इतस्ततो नयने ¦ धारणे गृरत्वप्रतिबन्धे । आदिशब्दाद्‌ 
"घषणे समथः । मेवादीत्यादिपदेन यानपात्रादिषरिग्रहः, तेषामपि वायुना प्रेथ्यंमाणत्वात्‌ । 


[ि०] स्पशेवद्धेतुत्वागमोऽपि नास्तीति सन्दिग्धानैकान्तिकत्वमित्याह्‌ स्पर्ञवदूद्रव्य“संयोगजे तु इतिः-वाय्बोरध्वंगमनम्‌ 
इतिः-वायुनानात्वस्य साध्यत्वाद्‌ ञच्र वाय्वोरिति पक्षीकरणे द्विवचनं न प्राप्नोति, तस्माद कथनमिदम्‌ । वाक्ये तु 
विवादाध्यासितमूध्वंगमनं सजातीयपरस्परव्याहति"पूरवमिति पक्षः कार्यः । भत्र विवादाध्यासित्तमिति तृणायूरध्वंगमनान्‌- 
““मिप्तमित्यर्थः। सजातौयग्रहणं प्राकारादिप्रतिस्खलितवातोध्वंगमनग्यवच्छेदार्थम्‌ । अन्यकारणाभावे स्तीति हे"^तुविशेषणं 


[पं०] भूकपोऽपि स्पशंवद्‌द्रव्यसंयोगज एवेति भावः। अव्राथे कि प्रमाणमित्याह स्पर्वदित्यादि । परवाक्यं नन्वित्यादि । 
भौीधरः प्राह इदं प्रमाणमित्यादि । स्यर्वानुमितद्रव्यकार्यत्वेनैवेति- स्पर्शानुभितं द्रव्यं वायुलक्षणम्‌ । संशये सतीति- 
वायाधेकत्वानेकत्वविषयः संशयः किमयमप्येकः स्यादनेको वेत्येवंरूपः । एकदिक्‌पथिकयोरिति -एकदिकप्रस्थितयोरिति 
च द्रौ पाठौ स्तः। अभंस्तुल्यः । 


[कु०| "उपलभ्यमानस्प्स्येति (कं. ४६.१८) पदं वायूपानीते उपलभ्यमानसौ रभ्याश्चये कुयुमाद्यवयवे व्यभिचार- 
परिहाराय । अकस्मादिति (क. ४६.२० ) परक्षविशशेषणं पाण्यादिना सिद्धसाधनत्वपरिहाराय । शुकशुनेत्यनुकारः । 
कणनिामेव परस्परसंयोगेन सिद्धसाधनत्वपरिहाराय सङ्ग्रहणम्‌ । द्वितीयादिषु बाधकपरिहाराय विभागजश्ञब्दपरत्वा- 
िलिङ्गभेदेन व्यवच्छेदाथंमिति । तत्र स्पशंवदूद्रव्यसंयोगस्य साधारणस्याभावेन विपक्चत्वादिति भावः अवस्थित्तिर- 
पतनम्‌; भचल्नस्य वायुसंयोगे सत्यनुपपत्तेः । 

विशिष्टकम्पत्वादिति (कं. `४७.१ ) रूपवान्नोदनादिविरहो वैशिष्टचम्‌ । "न॒ तस्यापीति (क. ४७.२) 
भूकम्पोऽपि पक्षतुल्य इत्यर्थः । नन्विति (क. ४७.३) दाब्दपरत्वादिकिङ्कमेदेन यथाऽकाशकाललिङ्खभेद इति भावः । 


, १ दतुत्वानवगमात्‌ - जे, १, जे. ३। अनवगमात्‌ - अनवधारणात्‌ -अनवधारिते न व्यभिचारः टिप्पणजे. १ एवं 


दिप्पणेऽपि-जे १, जे. ३ पुस्तकयोः पाठाऽथंद्ष्टया न समीचीनोऽतो न स्वीकृतः । २ द्रव्यान्तरस्थितिरिति- 
भ. १, ज.३। ३ एवं स्थिते-क. १,कं,२। ४ मेघादीनां-जे. १, जे. ३। ५ घषेणसमर्थः-जे. १, जे. ३। 
६ दत्ववगमो-ड; ७ संयोगजपु-वः; संयोगजते तु-ड; ८ कथमिदं-अ; ९ रूपमिति-अ, व, क; 


१० निति-ढ; ११ सपीति विशेषगं-अ; १२ उवकन्यमानध्य पाथिवस्थ स्वशध्य-क. १। १३ न तस्य-कं. १। 


1 क + 





येन 


टिप्पणपल्जिकाकसुमोद्गमादिटोकाच्रयोपेतम्‌ १३१ 


प्रदरास्तपाद्‌ भष्यम्‌ 
[63] तघ्याप्रव्यन्षस्यापि नानात्वं सस्म्‌च्छनेनानुमीयते । सस्मूच्छनं पुनः समान जवयो- 
व्वोविरुद्धदिकक्रिययोः सल्लिपातः, सोऽपि सावयविनोर्वाय्वोरूद्ध्वंगमनेनानुमीयते, 
तदपि तणादिगमनेनेति । 
न्यायकन्द्टी 

[63] अन्‌ मीयमानेऽवा काशात्मादिष्वेकानेकत्वोपकन्धौ संशये सति तद्व्यदासाथमाह- 
तस्याप्रत्यक्षस्यापीति । सम्मृच्छनमपि न ज्ञायते तदथंमाह-सम्मृच्छनमिति । विरुद्धायां 
दिशि क्रिया ययोस्तयोः समानवेगयोः सिपातः परस्परगतिप्रतिबन्धरहेतुः संयोगविशेषः 
सम्मृच्छनम्‌, तेन वायोर््लानात्वमनुमौयते एकस्य संयोगाभावात्‌, एकदिक्प्रस्थितयो्यंथा- 
कमं गच्छतोः सस्त्‌च्छनाभाव इति +विर्दध दिक्ृक्रिययो रित्युक्तम्‌ विरुद्ध दि क्िक्ययोभिन्च- 
दिकिक्रययोरित्यथेः । असमानवेगयोः सस्मृच्छनं न भवति, एकेनापरस्य विजयात्‌ तदर्थं 
समानजवयोरिति । अप्रत्यक्षयोयंथा नानात्वसघ्रत्यक्षं तथा संयोगोऽपीति मत्वेदमाह- 
सोऽपीति । सअञ्िपातोऽपि । सावयविनोर्वाग्वोरूदध्वगमनेनान्‌मोयते, वायोरूदध्वंगमनं 


परस्परन्याहतिपुवेकमन्यकारणाकस्षम्भवे सति तिय्येग्गतिस्वभावद्रव्योदध्वगतित्वात 
परस्पराहृ्षजरतरद्धोद्ध्वंगमनवत्‌ । अवयविभोरिति वक्तव्ये सावयविनोरित्युक्तम्‌; 





[शि०] भस्त्रािप्रेरणव्यवच्छेदाथम्‌ । ययपि चात्र जलतर ङ्गावयवौ गुरत्ववत्वाद्‌ अधोगमनस्वभावः तिर्यग्गमनं तु वाता- 
दिपरेरणक्ृतं तथापि दृष्टान्तीकृतयोनिवातग्रदैशस्थिताङ्गुल्याहतजणूतर द्खयोस्ति्यगग"तिरप्यस्तीति न दष्टान्तासिद्धिः 1 


[पं० अन्यक्षारणसम्मवे सतीति भित्यादि प्रति स्यू (?)लितेन वायुना व्यभिचारो माभृदित्यत्यकारणसंभवे सतीत्य- 
क्तम । विबयवायोमेदेनेति विषयभूतः स्पर्शादिल्गो यो वायस्तस्य सकाशात्पार्थक्येन । व्य हनस्येति-छागादिष 


[ कु०] [63] अनुभीधसानेष्विति (क. ४७.११) अनुमीयमानत्वात्समानधर्म्मात्सिंशय इत्यथः । न ज्ञायत इति 
(कं, ४७.१९) व्याख्यानादृते इति भावः । तदथंमाहेति (कं. ४७.१२) व्याचष्टे इत्यथः । "एकस्य (सं ) योगाभावा- 
विति (कं. ४७.१५) सप्पकुण्डलादावयवानामेव च परस्परसंयोगः । न तु तेनैव तस्य प्रतीत्यभावात नहि स्वयं स्वेन 
संगुज्यत इति कश्ित््रत्येतीति भावः । तथा संयोगोऽपौति (कं. ४७.१८) अरूपिद्रव्यत्वादचाक्षषत्वं सङ्ल्यादिसप्तक- 
साधारणमिति भावः । अणुपरिमाणस्येति (कं. ४७.२२) दयणुकपरिमाणस्येति भावः । 


~ 1 114 1 
१ जवयोविरुद्दिक्‌क्रिययोवय्वोः-कि.। २ तृणादिगमनेनानुमितेन सावयविनोरूध्वंगमनेनानमीयते- कि. दे 


सावयविनोरूध्वगमनेनानमीयते तदपि तृणादीनामूध्वंगमनेन व्योः। अत्र तु पाठः कन्दल्यान॒सारी स्वीकृतः । ३ 
तदपि" इति देः पुस्तके नास्ति। ४ °काशादिष्वने-कं. १, कं.२। ५ तयोः सच्चिपातः-कं १, कं. २। 
६ पाठोऽयं-क. १, क. २ पुस्तकयोर्नास्ति। ७ सोऽपीति । सोऽपि - सन्निपातोऽपि- क, १, क. २। ८ वद्यवी- 
अ, ब; ९ स्थिताङ्गुप्याहत -अ, व, क; १० भवति-अ,ब; ११ एकंस्य संयोगाभावाद्‌ - के. १ । 


१३२ न्यायकन्दलीसंवलितग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रद्ारतपादभाघ्यम्‌ 
[64] प्राणोऽन्तःशरीरे रसमल्धातूनां प्रेरणादिहैतरुरेकः सन्‌ क्रियाभेदा दपानादिसंज्ञां 
लभते । 

न्यायकन्द्ी 
अवयवानामप्यवयवित्वविवक्षया स्थूलवायुपरिग्रहाथम्‌, अणुपरिमाणस्य तुणादिप्रेरण- 
सामर्थ्याभावात्‌ । उदध्वंगमनमपि तयोरग्रत्यक्षमिति "तत्प्रतिपत्तावनुमानमाह- 
तृणादिगमनेनानुमौयत इति । 


[64] लोके योगशास्त्रे च विषयवायोभंदेन प्रसिद्धस्य श्राणाख्यस्य स्वरूपमाह- 
प्राणोऽन्तःशरोर इति । अन्तःशरीरे यो वायुवंत्तते स प्राण इत्युच्यते । तस्याथेक्रियां 
कथयति-रसमलधातुनां प्रेरणादिहेतुरिति । रस इति भुक्तपीताहारेषु पाकजोत्पत्ति- 
कऋमेणोत्यन्नस्य द्रव्यविशेषस्य ग्रहणम्‌ । "म इति मृत्रपुरीषयोरञिधानम्‌ । धातव- 
स्त्वडमांसास्थिशोणितादयः, तेषां प्रेरणस्येतस्ततो नयनस्य, आदिशब्दाद्‌ व्यूहुनस्य च 


[टि०] [64] धातव इति रसस्य “स्वरूपेणैव ग्रहणात्‌" त्वचोऽत्र धातुत्वम्‌ ॥ 


[पै०] पुरीषवर्तुखत्वादिर्चनायाः । एकस्मिन्नाश्रये मूर्तानां समावेजाभावादिति-यत्पुनरनेकप्रदीपप्र माणामेकव- 
समवेशस्तव्रानुद्‌भतस्परत्वं कारणम्‌, वायुस्तुद्‌भूतस्पर्शं इति हृदयम्‌ ॥ इति वायुः ॥ 


[कु०] [64] ननु प्राणोऽपि विषय एवोपलभ्यमानस्पर्ञाधिष्ठानत्वात्‌ तत्कथं भवद्धिरप्य उपादीयत इत्यत आह लोक 
इति (क. ४७.२४) प्रकारान्तरेण पुरुषाथदतुत्वादिति भावः । “भुक्तपीताहारस्थेति (४७.२९) पीतं क्षीरादि 
द्रष्टव्यम्‌ अपां पाकाभावात्‌ । तस्येति (क. ४७.२५) शरीरे । पञ्चवायव इति (कं. ४८.२) लोकयोगज्ञास्त्रभ्रसिद्धं 
मूर्तानुमानदेशस्य विरोधं चानुसृत्य वादिविप्रतिपत्तेरिति शेषः ॥ 


कारुण्याम्रृतकच्छमूहननि या श्रीध राचायंवाक्‌ 
तज्जाय्यानयकन्दलीकुहकग्‌ग्रीष्मोष्मणा रोषिता । 
वच््रत्रह्यनृपांवृदध्वनिमसावासाद्य सूतेऽधुना 
न्यायाख्यप्रसवश्चियं विदधनीति तर्काभिसंधं सौरभम्‌ ॥ 


१ दपानादि पच सञ्जां-ता., प्राणपानादिसनञ्ज्ां -कि.। २ ततप्रतिपत्तावपि-जे. १, जे. ३। ३ प्राणस्य- 
जे. १, जे. ३। ४ भूक्तवतामाहारेषु -कं. १, क. २। ५ मल्मिति-जे. १, जे.३1 ६ खूपेणैव-अ; 
७ तनुवोऽव्॒ धातुत्वम्‌ -अ, व, क; त्वचोऽत्र धात्वथं-ङ; ८ प्रतीकमिदं कं. १ पुस्तके नास्ति। अत्र 
भाव्यांतल्प्रतौकेन । 


| 
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न्यायकन्दली 


हेतुः । तस्ये कत्वानेकत्वसंशये सत्याह-एकः सचचिति । ननु पञ्च वायवः शारीराः 
शरयन्ते ? तच्राह-क्रियाभेदादिति । मूत्रपुरौषयोरधोनयनादपानः, रसस्य गभं नाडीषु 
वितननाद्‌ व्यानः, अन्नपानादेरूद्र्ध्वं नयनादुदानः, मुखनासिकाभ्यां निष्कमणात्‌ प्राणः, 
आहारेषु पाका्थेमुदथ्यंस्य वहलः समं सवत्र नयनात्‌ समान इति न वास्तवमेतेषां 
पञ्चत्वमपि तु कल्पितन्‌ । कथयन्‌ एकस्मि्चाश्रये मूर्तानां समवेशाभावात्‌ । 


[कुः०] ननु उहेशक्रमानुसारेण वायुनिहूपगानन्तरमाक रो निरूपयितव्ये सृष्टिसंहारविधेः कोऽवसर इत्यत आह्‌ उत्पत्ति- 
मन्तोति (क्र. ४९१९) । अपरं भावः, इ ताव्तित्यानितयमेदेन पृथिव्यादोनां देविष्परं निरूपितं, तदेतदनुपपन्चम्‌, तथा 
हि अयं का्थंकारगप्रवाहुः प्रथिन्यादीनां विच्छेरवान्‌ तद्रहितो वा? नाद्यः कयागामश्मदादिशक्यज्ञानकारणनंरन्तयं- 
मान्‌ (णां) ? अद्‌मत्वानपेक्ित्मे वचित्पानुपपतेः तदाप भत्वे च तेषामसनियतविपाकममयतया युगपद्धिच्छेदानुपपत्तेरचेतनया 
च तैषां स्वयमेव प्रवृत्तिनिवृत्यनुपपत्तैः । अदृष्टतया अस्मदाद्यधिष्डानेन प्रवृ्यनुपपत्तेश्च । अविच्छेदे “तदह चनादाम्नायस्य 
प्रामाण्यम्‌" इति नोपपयते, शिष्योाध्परायतम्प्रदायाविच्छेदेनेतराम्नावस्पेश्चरत्रणवनानयेन्नत्वादिती मामनुपपत्तिमपाकर्तु 
काथवचितवापाषकत्याध्रिष्डाताऽध्मद्ादिविजक्षगो जगत्कर्ा निह्प्प्रते इत्यतव्रसरवानेव सृष्टिसंहारवाद इति । 


उत्पततिविनाश्चौ निहूपगीधाविति । (कं. ५०.१) परोक्तदूषणापाकरणेनेति शेषः । तत्र चेदमपाकरणं, यत्तावडे- 
तदनुमानं यत्काय तवस्मदादिशश्यज्ञ(नकारणगपुग्वंकमिति, तदङ्गूरादिन। व्यभिचारि । विपयंये कायंकारणसन्तानोऽयं 
कदाचिदस्मदायशक्यज्ञानोपादानपूर्वकः क्यकारणसन्तानत्वात्‌ आरण्यव्िपन्तान वदिति परिशिष्टं चेश्वरवादे स्वयमे- 
वापाकरिष्यति । ननु “ च्चतुर्णां द्रव्यारम्मकलत्वल्यशेवत्ते " (प्.भा.) इत्यनेन (कायं ) कायत्वानिष्यस्वे "कारण [त्वं ] च 
ता दित्यिनेन च साधस्येप्रकरणे सष्टिसंहारयो[नि | ल्पणालृनः क्रि तच्निरूपणेनेत्यत आह यद्यपीति (कं. ५०.४) । 
विलक्षणधोरिति (कं. ५०.५) उत्तरस्मिशरु्तरस्मिन्तति पूवस्य (पूवं) पूवंस्येति ईश्वरेच्छानुसारेण क्रमभावित्वं बैलक्षण्य 
म्‌ । एतच्च पूर्वं न निरूपित (मि) (प्र) तिभावः। कपिञ्जलानिति (कं. ५०.६) यद्यपि तत्र चतुर्थाद्यालम्भे हिसा 
निषेधवचेह बहूव चनस्य त्रित्वपयंवसायित्वनिश्चषहेतुः कश्चिश्स्ति तथापि संशयः स्यात्‌ कतौनामिति । एवं परं दष्टान्ता- 
भिधानं द्रष्टव्यम्‌ । अर्थ्रतिपादनमात्रस्येति (कं. ५२.१२) कमो विवक्षितः, सृष्टिसंहारयो रप्युपपूवंकत्वेनानादितां 
प्रवाहस्य योतयपितुमिति भावः । दिवः दिवस्तमित्यनेनेति (क. ५०.१७) रात्रिश्च तावती "र्त्र युगसहस्रान्तामिति 
स्मृतेरिति द्रष्टव्यम्‌ । 


आत्माणुसंयोगाश्च (कं. ५१.९) इत्यनेन समवायलक्षणा अदुष्टस्य परमाणुभिः प्रान्त दज्ञेयति । पारम्पयैःणाव- 
यवावथवितया । ननु नित्यवगैष्य सर्वैष्यास्याने वक्तत्ये किमर्थं परमागूनामत्मनां चैवाह्‌ इत्यत आह दिगादय इति 
(कं. ५१.२६) । 





१ शरीरे-जे. १, भे. ३। २ °नाडीवितननाद्‌ क. १, क. २। ३ किन्तु-जे. १, जे.३। ४ चतुर्णां 
दरव्यारम्भकत्वे स्परशशवत्वे इति प्रगस्तपादभाष्यम्‌ । ५ “कारणत्वं चान्यत्र पारिमाण्डल्यादिभ्यः” इति प्र. धा.। 
६ प्रतोकं इदं कं, १ पुस्तके नास्ति । किन्तु देवानां दिनं देवानां रात्रिः इति त्वस्ति । 


१३ न्यायकन्दटीसंवलितप्र्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रदास्तपाद्‌भाष्यम्‌ 
[65] "इहेदानीं चतुर्णां सहास्‌तानां सुष्टिसंहारविधिरच्यते ब्राह्मेण मानेन वषंशतान्ते 
वत्तमानस्य ब्रह्यगोऽपवगंकाले संसारे चि्लानां सवप्राणिनां निशि विश्रामाथं सकल- 


न्यायकन्दली 
[65] उत्पत्तिमन्ति चत्वारि द्रव्याण्याख्याय विस्तरात्‌ ¦ 
तेषां कल्तपरीक्षाथमुद्यमः ्ियतेऽधुना ।। 


पृथिव्यादीनां चतुर्णामृत्पत्तिविनाशो निरूपयीणो । तयोश्च प्रतिश्रकरणं निरूपणे 
ग्रन्थविस्तरः स्यादिति समानन्यायेनकत्र निहूपणा्थं प्रकरणमारभ्यते-चतुर्णासिति । 
सुष्टिसंहारयोर्‌ उत्पत्तिविनाश्योः, विधिः प्रकारः कथ्यते । यद्चप्येकत्र चतुर्णामपि 
सृष्टिसंहारो कथ्येते, तथापि नेदं साधर्म्याभिधानम्‌, प्रत्येकं विलक्षणयोरेव तयो द्पवणंनात्‌। 
महाभ्‌तानामित्युक्ते त्रयाणामेव परिग्रहः स्यात्‌, कपिञ्जलानालभेतेतिदद्‌ बहूत्व- 
संखयायास्ता वततव चरितार्थत्वात्‌, अतश्चतुर्णानित्युक्तम्‌ । चतुर्णामित्युक्ते चानन्तरोक्तमेव 
वायुकाय्यं शरीरमिन्द्रियं विषयः प्राण इति चतुष्टयं बद्धौ निविशते, तच्िवत््यथं 
महाभूतानामिति । नन्वेवं र्तहि दचणुकामामुत्पतिविनाश्तै न प्रतिन्ञातौ स्यातां 
तेषामणुत्वात्‌ । नेवम्‌, विधिशब्दोपादानात्‌ । येन प्रकारेण महाभ्‌तानामुत्पत्तिविनाशौ 
स प्रकारः कथ्यत इत्युक्तम्‌ । तेषाञ्च इच णुकादिप्रकमेणोत्पत्तिरापर'माण्वन्सश्व विनाश 
इत्ति । अतो हचणुकानामपि सृष्टिसंहारौ प्रतिन्लातौ स्याताम्‌, अथंप्रतिपादनमात्रस्य 
विवक्षितत्वात्‌ । | 


[टि०] [65-66] [॥ मथ प्रसङ्खागतं सृष्टिसंहारबिधिनिरूपणम्‌॥। ] 
रत्येकं विलक्षणयोः इति पृथिव्यादीनां भिन्नकालक्रियादिवैलक्षण्येन प्रत्येकं सुष्टिसंहारयोभंदो वास्तवं तु 
साधम्यमेबेतदिति । कपिञ्जलान्‌ इति :-न “हिस्यात्सवंधूतानीति बाक्यबाधया "बहुवचनं यथा त्रिष्वपि चरितार्थमिति 


|पं०| [65] प्रस्येकमपि (निति) = प्रतिद्रव्यम्‌ । विलक्षणयोरिति-कालभेदेन । तयोरिति सृण्िसंहारयोः । कपिजला- 
निति-पक्लिविकेषान्‌ । तेषामिति = महाभूतानाम्‌ । पजञ्चदज्ञनिमेषा क्ाष्ठेति परिमाणः । स्वावरुद्धनभोदैशत्यागोप- 
लक्षितःकालः क्षणः । तदृषटयं च छवः । प्रोक्तो निमेषश्च ल्वद्वयम्‌ । काष्ठा तु निमेषाः। कण्ठरेति परिमाणा 
स्वावरुद्धनभोदेशपंचदशेह्‌ परिकीतिताः । अक्षिपक््मणोः संयोगनिमित्तं कमं निमेषः । विभ(गाथं च कर्मोन्मेषः । 


१ इदानीं चतुर्णाम्‌! इति ता पुस्तके नास्ति। २ व्षशतस्यान्ते- कि ; ५. पु.। ३ ससार-क. १, क. २, 


संसारेहनि -दे। ४ प्राणिनां -दे। ५ रेतयो-कं. १,क.२। ६ तावत्येव-कं. १, कं. २; तावतैव - 
व्रिसह्मनयेव -ट्प्पण जे. १। ७ परमाण्वन्तः-जे, १, जे. ३। ८ हिसात्‌ -अ, ब; < बहुह्व-बः; 
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प्ररास्तपादभाष्यम्‌ 
भुवनपतेर्महेश्वरस्य घञ्जिहीर्षातमकालं शरीरेन्द्रियमहाभूतोपनिबन्धकानां सर्वात्म- 
गतानामवृष्टानां वृत्तिनिरोधे सति महैश्वरेष्छात्माणु संयोगजकस्मभ्यः शरीरेन्द्रिय- 
कारणाणुविभगेभ्यस्तत्संयोगनिवृत्तौ तेषा सापरमाण्वन्तो विनाशः । तथा पृथिव्युदक- 
न्यायकन्दरीं 

पश्चादृक्तमपि संहारं प्रथमं कथयति-्राहण नराह्येण मानेनेति । अस्माकं पञ्चदश 
निनेवाः काष्ठा । त्रिशतूकाष्ठाः कला । पञ्चदश कला नाडिका । न्रिशत्कलो मुहू त्तः । 
निशत महृत्तेरहोरात्रः । पञ्चदशाहोरात्राः पक्षः । हो पक्षौ मासः । द्वौ मासावृतुः । 
ष इचऋतवो दवादश माता: संवत्सरः । च तुत्रयेणोतच्त रायणम्‌, तुज्येण च दक्षिणायनम्‌ । 
उस्ररायणन्च देवानां धनम्‌, दक्षिणायनर्च देवानां रात्रिः । तथाभ्‌ताहोरात्रशतत्रयेण 
षष्ट धिकेन व्वंम्‌ । हादलसहसरश्च "वर्षेश्चतुर्यगम्‌ । चतु्युंगसहस्रेण ब्रह्मणो दिनमेकम्‌ । 

इत्यनेन मानेन वष॑शतस्यान्तेऽवसाने, वत्तंमानस्य ज्रह्यणोऽपवगंकाले मुक्तिकाले, 
संसारे नानास्थानेषु भयो भूयः शरौरादिपरिप्रहेण, खिघ्नानां गभेवासादिविविधदुःखेन 
दुःखितानां प्राणिनाम्‌, निधि विश्वासाथ कियत्कालं दुःखोपशमाथंम्‌, सकल भुवनपतेः 
सवेत्राव्याहतप्र भावस्य, महेश्वरस्य सञिजिहीरषा संहारेच्छा भवति। तत्समानकालं 
तवनन्तर शरीरेन्द्रियमहाभतोषनिबन्धकानां शरीरेन्व्रियमहाभूतारस्भकाणां सवत्मिगतानां 








[०] भच्रापि सन्देहः स्यात्‌ । `भाषश्माण्वस्त इतिः-अश्र अन्त 'शण्दः स्वरूपाथेः, आङ्‌ मर्यादायाय्‌, *आ-मर्यादा 
परमाण्वन्तः पष्माणर्येघामिति बहृब्रीहिः, भष्यधा भाङ्‌ न्तशञब्दयोरेकस्येकस्य वेयथ्यं स्यात्‌ । पञ्चदराहो"रात्राणि इतिः- 
समाहार एष नपुंसकत्वाद्‌, अत्र प्षमाहारं कृत्वा तत तरेत रदन्द्रे एकरोषः कायः । सज्जिहीर्षा इति-तावत्कालावच्छेद- 
को'पाध्यवच्छिश्नकालसहकृतत्यम्‌ एवे श्वरेच्छाया उत्पादः तस्यानिष्यत्वात्‌ एवं प्रयत्नस्यापीति । ताबद्िनाज्ञ इति भवति, 


| पं०] महेश्वरेच्छाह्माणुसंयोगजा' नीति - व्यापकत्वादात्मतनः हयणुकादिविनाशप्रक्रमेणेति - आश्रयविनाशाद्धिनाशः 1 
त्यणकादीनां चाश्रसो दचणुकमेव । अतस्तदादिविनाशः । प्रतिक्रियेति-प्रतिसमाधानम्‌ 1 न्ना (न्न) ह्यणोऽपवगंकाले 
निपपुक्तमिघ्यादि-यथा निशायां प्रबोधः प्रत्यस्तमयो भवति, एवमपवगेकालेऽप्यदुष्टवृत्तिप्रतिबन्धेन समनःसंयोगस्या- 
समवाधिक्ारणस्याभावात्प्रवोध प्रत्यस्तमयो भवति । अनेन च साधर्म्येणापवर्गोऽप्युपचा राधि (शी ) त्यक्तः । अदृष्ट- 
घवास्मपरमाण्वस्थानषंकीतंनमि ति-अदृष्टवदिलत्यत्र मनुः । 


१ गतादृष्टानां -दे। २ संयोगकर्मम्यः-दे। ३ माणुनो~दे। ४ विशतिः-कं. १, कं.२1 ५ व्षर्युगम्‌ 
-जे. १,ज.३। ६ अपरमाणवन्त-अ; ७ आमर्याद-अ,ब,कः; ८ यस्येति-ड; ९ रा्राः-मु; 
रात्राणि-जे, १ जे. ३; १० पाध्यिवच्छिन्न-अ,वब; ११ संयोगेम्यः-क, । - 





१३६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रश्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रदास्तपाद्भाष्यम्‌ 
ज्वलनपवनानामपि महाभृतानासनेनेव क्मेणोत्तरस्मि 'चुस्तरस्मिन्‌ सति पूवस्य पवस्य 
विनाशः । ततः प्रविभक्ताः परमाणवोऽवत्िष्ठन्ते धर्म्माधम्मसंस्कारा न्‌ विद्धाश्च 
आत्मानस्तावन्तमेव कारम्‌ ¦ 
न्यायकन्दली 
सर्वेष्वात्मु सम्वेतानामदृष्टानां बृत्तिनिरोधः शक्तिप्रतिबन्धः स्यात्‌ । तस्मिन्‌ सत्य- 
नागतानां शरीरेन्द्रियमहाभतानामनुत्पत्तिः। उत्पन्नानाञ्च विनाशार्थं महेश्वरेच्छात्माण्‌- 
संयोगेभ्यः कर्माणि जायन्ते । 'महेश्वरेच्छासज्जिहौषलिक्षणा । अण्वति परमाणुपरिग्रहः। 
मटेश्वरस्येच्छा चात्माणुसंयोगाश्चेति विग्रहः । तेभ्यो जातानि महेशलरेच्छात्माणुसंयोग- 
जानि तेभ्यो महेश्वरेच्छात्साणुसंयोगजकस्मेभ्यः । शरीराणासिश्द्रियाणां ये पारम्पर्येण 
कारणसृता अणवस्तेषु विभागा भवन्ति। विभागेभ्यस्तेषामणूनां संयोगनिवृत्तिः । 
संयोगनिवृत्तौ सत्यां तेषामापरमाण्वन्तो विनाशः । तेषां शरीरेन्द्रियाणा दचणुकादि- 
विनाशग्रक्रमेण तावद्विनाशो यावत्परमाणुरिति । 


प्रजामकाण्डे संहरन्नयमकारुणिको यत्किञ्चनकारी च स्यादिति यत्केनचिदुक्तं 
तत्रेयं भ्रतिक्रिया-प्राणिनां निशि विश्रामार्थमिति । यदप्येतदुक्तम्‌-"“अनन्तानामात्मनाम- 
नन्तेष्वदृष्टेषु क्रमेण परिपच्यमानेषु केचिददृष्टक्षयाद्‌ भोगादुपरमन्ते भुज्यन्ते च केचित्‌ । 
अपरे तु भोगाभिमुखा इत्येवं सर्वत्र विषयप्रवृत्तौ न शरीरादीनां युगपदभावो घटतेः 
इति, तदनेन पराहतम्‌-भदृष्टानां वृत्तिप्रतिबन्ध इति । ब्रह्मणोऽ"पघगंकाले निशीत्युक्तम्‌ । 
तत्र॒ सवंप्राणिनां प्रबोधत्रत्यस्तमयसाधरम्येणोपचारात्‌ 1 महाभृतानामप्येवं विनाश 


[डि०] पचतीति “गम्यमानक्रियाविशेषणे "यावत्‌", 'तावच्छश्दौ, अन्यथा तु याबच्छब्दयोगे ग्रामं ' 'गच्छतौत्यादिवत्‌ 

द्विहीया स्यात्‌ । उल्रस्मिन्‌ इति :- पृथिव्युदकज्वलन'पवनेतिपाठक्रमापे^क्षयोत्तरोत्तरत्वं न तु सृष्टयपेक्षयेति । 

आयेतिः- कमेत धर्माधिमौँ धर्मेणापि धमस्योत्पा्यत्वात्‌ धमंस्यापि धर्मानुरूपत्वम्‌ । ज्ञानादिना इति :- ननु पूवं 

धमंज्ञानेत्युक्तं इदानीं तु कथं ज्ञानादिनेति ? सत्यम्‌, धर्मस्य परं प्रत्युपयोगाभावात्त । विचित्रकर्मश्लियसहायस्य इति :- 
अत्र॒ कमं "यागादि तज्जनितौ धरममाधिर्मावाडयः कमय इति "व्याख्येयम्‌ ॥ 





१ सत्तरस्मिंश्च -कि; ता.। २ पूरवपूवंस्य-कि.। ३ प्रविभक्ता एव-दे.। ४ नुविद्धा-कं. १, कं.२। 
५ महेश्वरस्येच्छा -जे. १, जे. ३। ६ पाटोऽयं कं, १, कं, २ पुस्तकयो्नास्ति । ७ प्रजाना-क. १, क. २। 
८ अपरे भोगाभिमुखा-जे. १, जे. ३। ९ ऽपव्गकालो निकशेत्यक्तम्‌-जे. १, जे. ३। १० गम्यमानत्प-अ, न, क; 
११ गच्छतीतिवत्‌ -अ; १२ पवनपवनेति-अ, ब, क; १३ पेक्षयोः पूर्वोत्तिरत्वं -म, ब, क; १४ धमति - 
अ, ब,; १५ यागदि-अ, ड; १६ व्याख्येयः-अ; 





रिप्पणपल्जिकाक्सुमोद्गसादिटीकात्रयोपेतस्‌ १३७ 


प्ररास्तपाद्भाष्यम्‌ 
[65-अ] ततः पुनः प्राणिनां भोगभ्‌तये ' महैश्वरस्य सिसृक्षानन्तर सर्वात्मगतवत्तिरब्धा- 
दृष्टापेक्षेभ्यस्तत्संयोगेभ्यः पवनपरमाणुषु कम्मेत्पत्तौ तेषां परस्परसंयोगेभ्यो दयणुकादि- 
न्यायकन्दली 

इत्याह -तथेति । `यथा शरीरेन्द्रियाणामापरमाण्वन्तो विनाशस्तथा सहाभूतानामप्यनेनेव 
कमेणेति । परमाणुक्रियाविभागादिक्रमेणोत्तरस्मिसुत्तरस्मिन्‌ सति पुवेस्य पुवंस्य विनाश 
इति । जले तिष्ठति पूर्वं पथिव्या विनाशः, तेजसि तिष्ठति जलस्य, वायौ तिष्ठति 
तेजस इत्यथः । ततः प्रविभक्ताः परमाणवोऽवतिष्ठन्ते धस्माधिस्मेभावनाख्यसंघ्कार- 
रनविद्धा उषगृहीताश्चात्मानस्तावन्तमेव कालं ब्रह्मणो वषंशतसेवावतिष्ठन्ते । दिगा- 
बयोऽपि तिष्ठन्ति नित्यत्वात्‌ । किन्त्वात्मनासदृष्टवशात्‌ परमाणवः पुनर्नारप्स्यन्त 
इति । प्राधान्यादद्ष्टवशादात्मपरमाण्ववस्थानसंकौत्तनम्‌ । | 

[65] एवं संहारक्रमं प्रतिपाद्य सुष्टिक्रमं प्रतिपादयन्नाह-ततः पुनरिति । यद्यपि `तदा 
नीमात्मनां प्राणसस्बन्धो नास्ति, तथापि प्राणिन इत्युक्तं योग्यत्वात्‌ । तेषां भोगभतये 
सुखद़ःखानुभवोत्पत्तये महेश्वरस्य सिसृक्षा सज॑नेच्छा जायते । तदनन्तरं सवेष्वात्मसु 
गता अद्ष्टा बृत्ति रभन्ते । यद्यपि युगपदुत्पद्यमानासंख्येयकार्योत्पत्तौ व्याश्रियमाणा 
दिगादिवच्चित्यत्वादेकैवेश्वरेच्छा क्रियाशक्तिरूपा, तथाप्येषा तत्तत्कालविशेषसहकारि- 
प्राप्तौ कवाचित्‌ संहारार्थां भवति, कडाचित्‌ सृष्टचर्था स्थात्‌ । यदा संहारार्था तदा 
तदनुरोधाददृष्टानां बृत्तिनिरोध ओदासीन्यलक्षणो जायते । यदा त्वसौ सुष्टचर्था भवेत्तदा 
वृत्तिलाभः स्वकार्यजननं प्रति व्यापारो भवति । वृत्तिलन्धा यस्ते वृत्तिलब्धा इति । 


[पं] [65 न] करियाद्ाक्तिरूपेति कार्याणि प्रतिसमर्थरूपा 1 संकल्पमाद (त्रा) दिति-न तु कुलालादिवत्सामग्रीयोगा- 
दित्यर्थः । प्रजापतीनिति- ततप्रतिनियतप्रजासष्टृन्‌ । मनूनिति-स्वायंभूपरभ्रतीन्‌ राजधमप्रवत्तयितृन्‌ । ऋषौनिति-गौत- 


[ऋ०] [65] योग्यत्वादिति (क. ५२.३) भाविकमपिक्षयेति भावः । वृत्ति लभन्ते (कं. ५२.५) कार्याभिमुखी 
भवन्ति । नन सिसृक्षा संजिहीष॑योः कादाचित्कतयेश्वरेच्छाया नित्यता-वि रोध इत्यत आह्‌ यद्यपीति (कं. ५२.५) । 
एव न परमाणुष्वपि क्रमे आगमः प्रमाणं द्रष्टव्यम्‌ । 
व 1.1 
१ मटेश्चरसिसृक्षा-क. १,क.२। २ पुनरारप्स्यन्ते जे. १, जे. ३1 अत्र पुनरुत्पत्तिकाले इत्यर्थो गृह्यते तहि 
घुनरारप्स्यन्ते इति पाठ एव साधीयान्‌, ब्राह्यणो निशाकरो यदि गृह्यते तदा नारीस्यन्त इति पाठः साधीयान्‌ । अत्र 
त्वस्माभिः सन्दभं निरीक्ष्य ब्रह्मणो निशाकालो गृहीतः सं. । ३ तदा-क. १, कं.२। ८ स्यात्‌-कं. १, कं.२। 
१८ ं ्‌ | 





१३८ त्यायकन्दलीसंबलितप्रहास्तपादभाष्यम 


। प्ररास्तपाद्‌ भष्यम्‌ 

प्रक्रमेण महान्‌ वायुः समुत्पन्नो नभसि दोधूयमानस्तिष्ठति । तदनन्तरं तस्मिन्नव 
वायावाप्येभ्यः परमाणुभ्यस्तेनेव क्रमेण महान्‌ सलिकनिधिरत्पन्नः पोप्लूयमान स्तिष्ठति । 
तदनन्तरं तस्मिन्नेव जलनिधौ पार्थिवेभ्यः परमाणुभ्यो महापृथिवी समृत्पन्ना संहताव- 
तिष्ठते । "तदनन्तरं तस्मिन्नेव महोदधौ तजसेभ्योऽणुभ्यो दचणुकादिःप्रक्रमेणोत्पन्नो 
महास्तेजो राशिः केनचिदननिभूतत्वाहेदीप्यमानस्तिष्ठति । 

न्यायकन्दली 

"आहिताग्न्यादित्वालिष्ठायाः पूवनिपातः, दन्तजात इति यथा सर्व्त्मिगताश्च 
वत्तिकन्धाश्चादुष्टाश्च तानपेक्नन्ते ये तत्सयोगा आत्माणुसंयोगास्तेभ्यः पवनपरमाणुषु 
कम्मण्युत्पद्यन्ते । पवनपरमाणवः समवायिकारणम्‌ । लन्धवृत््यदृष्टवदात्मपरमाण्‌- 
संयोगोऽसमवाथिकारणम्‌ । अदृष्टं निमित्तकारणम्‌ । एवं कम्मत्पित्तौ तेषां पवनपरसाणनां 
परस्परसंयोगा जायन्ते ! तत्दंयोगेभ्यश्च दचणुकान्युत्पद्यन्ते । तदन्‌ "उ्यण॒कानीत्यनेन 
कमेण महान्‌ वायुः समुत्पद्यमानो नभसि आकाशे दोधूयमानः कवविदप्रतिहप्तत्वाद्‌ 
वेगातिशययुक्तस्तिष्ठति । तदनन्तरं तस्मिन्नेवं वायावप्येभ्यः परमाणुभ्यः, तेनेव क्रमेण 
इयणुकादिक्रमेण, महान्‌ सलिकनिधिरत्पन्लः पोप्टूयमानः परतिरोधकाभावात्‌ सर्वत्र 
प्लवमानस्तिष्ठति । तदनन्तरं जलनिधेरुत्पच्यनन्तरम्‌, तस्मिन्नेव जलधौ पार्थिवेभ्यः 


परमाणुभ्यो महापृथिवी समुत्पन्ना संहता स्थिरस्वभावावतिष्ठते । तदनन्तरं तस्मिन्नेव 





महोदधौ तेजसेभ्योऽणुभ्यो हचणुकादिप्रकमेणोत्पन्नो महांस्तेजोराशिः केन चिदनभिभ्‌त- 
त्वाहेदीप्यमानस्तिष्ठति । यद्यपि पयःपावकयोः स्वाभाविको विरोधस्तथाप्यदष्टवशेना- 
धाराधेयभावो नानुपपन्नः । 


[पं०] मादीन्‌ प्रथमं वेदाध्येत॒न्‌ । पितुगणानिति-पितृन्‌ कव्यवालादीन्‌ स्वधाभोगाधिकारिणः। गणान्‌ ~ कुष्मांडादीन्‌ 
बल्िभोगिनः। 


| कु ० | भप्रतिहृतत्वादिति (क. ५२.१६) तदानीं (प्रति) प्रतिघातकस्य मूर्तान्तिरस्याभावादित्यथैः । तस्मिन्नेव 
वायाविति (क. ५२.१६) वेगवत्वात्‌ स्पर्शीवत्वाच्च गुरुत्वप्रतिबन्धकत्वदुष्टवशादद्रष्टव्यम्‌ । सङ्कल्पमागादिति 
(क. ५२.२४) तत्कालोपाधिसमछृतादिच्छाया मावान्न तु कुलालादिवत्‌ कायन्यापारात्‌ । 


------- = 1 1 


१ तस्मच्वेवाप्येभ्यः-कि; ना; दे.॥ २ तस्मिन्नेव पाथिवेभ्यः-कं. १, कं. २,दे.। तस्मिन्पाथिवेम्योऽणभ्यः -ता. । 
२ महापृथिवी संहता-क. १; कं. २। ४ ततः-ता.। ५ वाहिताग्यः-जे., १,जे.३। ६ ये तत्संयोगास्तेम्यः 
एवन॒पराणृषु - जे. १, परमाणुषु -.जे ३। ७ त्यणुकम्‌ -जे. १; जे, ३। ८ महापृथिवी संहता -कं. १, कं, २। 





रिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ १३९ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

एवं समत्पच्चेषु चतुषं महाभूतेषु महेश्वरस्याभिध्यानमाच्रात्‌ तंजसेभ्योऽ'णुभ्यः 
पाथिवपरमाणसहितेभ्यो महदण्ड मारभ्यते । तस्मिश्चतुवंदनकमलं सवलोकपितामह्‌ं 
ब्रह्माणं `सकलभुवनसहितमृत्पाद्य प्रजासगं विनियुडःक्ते । 
[66-67-68-69] स च महेश्वरेण विनियुक्तो ब्रह्मातिशयज्ञानवेराग्येश्वय्यंसम्पन्नः 
प्राणिनां कम्मविपाकं विदित्वा कम्मनिरूपनज्ञानभोगायुषः सुतान्‌ प्रजापतीन्‌ मानसान्‌ 
मनदेवषिपितगणान्‌ मृखबाहुरुपादतश्चतुरो वर्णान व्यानि चोच्चावचानि भूतानि च 
सृष्टवाशयानरूपधेमंन्नानवे राग्येश्वय्यः संयोजयतीौ ति । 

त्यायकन्द्खा 

एवम्‌ अनन्तरोक्तेन प्रक्रमेणोत्पचेषु महाभूतेषु महेश्वरस्य अभिध्यानमात्रात्‌ 
सङ्ल्पमात्रात्‌, तेजघेभ्पः परमागुभ्यः पाथिवपरमाणुसहितेभ्यो महदण्डं महद्‌ बिम्ब- 
मारभ्यते । विम्बारम्भे पाथिवा अवयवा उपब्टम्भकाः, तेनेदं वह्िपुञ्जप्रायं नाभत्‌ । 
तस्मिच्चण्डे चत्वारि वदनकमलानि यस्य तं ब्रह्माणं सबलोकपितामहं स्वेषामेव 
ल्ोकानामादं पुरुषं समस्तेर्भुवनेः सहोत्पा्च प्रजानां सगं जनने विनियुडक्ते त्वमिदं 
कुविति। स च महेश्वरेण विनियुक्तो ब्रह्मातिशयज्ञानव राग्येश्वय्य॑सम्पन्नो ज्ञानञ्च 
वे राग्यञ्चैर्वर््यञ्च ज्ञानवैराण्येश्वर््याणि, अतिशयेन ज्ञानवेराग्येश्वर््याणि तैः सम्पन्न 
उपचितो ज्ञानात्िशयात्‌ प्राणिनां धम्मधिम्मा यथावत्‌ प्रत्येति । वेराग्यान्न पक्षपातेन 
प्रवर्तते, एेश्वर््यात्‌ कम्म॑फलं भोजयति । प्राणिनां कम्मंविपाकं विदित्वेति । "विविधेन 
प्रकारेण पाको विपाकः, कम्मंणां विपाकः कस्मंविपाकः, तं विदित्वा एतावदस्य कभ्मफलं 
भविष्यतीति ज्ञात्वा, क््मानुरूपाणि ` ज्ञानभोगायूषि परेषां तान्‌ सुतान्‌ प्रजापतीन्‌ 
दक्नादीन मानसान्‌ मनः सङ्कल्पमात्रभ्रभवान्‌ मनुदेवषिपितगणान्‌ मनन, देवान , ऋषीन, 





[ पं०] [66] केचिदिति - साख्यादयः । 


[क०] [66] सुष्टिक्रमप्रतिपादनं भा (भाष्यस्या) ख्यस्पावयवाथं व्याख्याय तात्पयेमभिदधानः परोक्षानि दूषणानि 
परिहरति यत्त॒ खर्वति (क. ५३.१५) ^ प्राप्तसमस्तकाम दति (क. ५३.१७) स्वभावत एव सर्वज्ञत्वादसंसारि- ` 

१ परमाणुभ्यः व्यो.। २ मृत्पद्यते- कि. । २ सवे -दे. । ४ नियुङ्क्ते -दे.। ५ न्यान्यप्यु- दे. । 
६ भतानि-कि., ता. दे.। ७ संयोजयति -ता. ८ कुवंति -जे. १। ९ विविधप्रकारेण-जे. १, जे. ३। 
१० ज्ञानभोगायुंषि तान्‌-कं. १ कं. २। ११ सङ्कुल्पप्रभवान्‌ -क,. १,कं.२। १२ यत्वलु-कं. १, कं. २। 
१३ समस्तावाप्तकाम-क. १। १४ परार्थासिसृक्षाथां ~क. १, कं. र | 


१४० न्यायकन्दलीसंवकितप्रज्स्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्द्टी 
पित॒गणान्‌ । मुखबाहुरपादतश्चतुरो वर्णान्‌ मुखाद्‌ ब्राह्मणान्‌, बाहुभ्यां क्षत्रियान्‌, ऊरुभ्यां 
वेश्यान्‌, पडचां शूद्रान्‌, अन्यानि चोच्चावचानि क्षुद्क्षुद्रतराणि च भूतानि सृष्ट्वा, 
माशयानुरूपेः आशेते फलोपभोगकालं यावदात्मन्यवतिष्ठत इत्याशयः कम्मं, तदनुरूप- 
्मज्ञानवे राग्यैश्वर्य्येः, संयोजयति यस्य यथाविधं कम्मं तत्तदनुरूपेण ज्ञानादिना 
सम्यग्‌ योजयति, माच्रयाऽप्यन्यथा न करोतीत्यथः । 





[66] यत्‌ खल्‌ केचिदेवमाचचक्षिरे-ग्रक्षावत्प्रवृ त्िरिष्टार्थाधिगमा स्यादनिष्टपरिहारार्थां 
वा, न चेष्टानिब्टश्राप्तिपरिहारावीश्वरे समस्तावाप्तकाने सम्भवतः, तेनास्य जगल्निमणिं 
प्रवृत्तिरनुपपव्ा । तत्रोत्तरम्‌ प्राणिनां भोगभृतय इति । `परार्था सिसृक्षायां प्रवृत्तिनं 
स्वाथंनिबन्धनेव्यभिप्रायः । नन्वेवं ताहि सुखमयीमेव सृष्ट कुर्य्यान्न दुःखशबलां करुणा- 
प्रब्तस्वा दिव्यत्रेष परिहारः-प्राणिनां कम्मंविषाकं विदित्तेति । पराथं प्रवृत्तोऽपि न 
सुखमयीमेव करोति, विविच्नरकर्माशथसहायस्य क्तत्वादित्यथेः । न चेवं सति करुणा- 
विरोधः, दुःलोत्पादस्यापि वराग्यजननद्वारेण परमयुरषाथंहेतुत्वात्‌ । यदि धर्माधिस्मावि- 
पेक्ष्य करोति नास्य स्वाधीनं कत्तत्वमित्यनौश्वरतादोष इत्यस्यायं प्रतिसमाधिः- 
भाशयानुरूपेधेम्मज्ञानव राग्येश्वर्येः संयोजयति । स हि सवप्राणिनां कम्मनुरूपं फल 
प्रयच्छन्‌ कथमनीश्वरः स्यादिति भावः । नहि योग्यतानुरूप्येण भृत्यानां फलविशेषध्रदः 
प्रभ॒रग्रभ॒ भेवति । 

कल्पादावुत्पन्नानां प्राणिनां सर्वंशब्दार्थेषवव्युत्पन्नानां सङ्केतस्थाशक्यकरणत्वाच्छाब्द- 
व्यवष्ारानुपपत्तिरिति चोदनायां प्रत्यवस्थानबीजमिदम्‌-मानसानिति । योनिजिशरीरो 
हि महता गभषासादिदुःखप्रबन्धेन विलृप्तसंस्कारो जन्माष्तरानुभूतस्य स्वस्य न स्मरति । 
ऋषयः प्रजापतयो मनवस्तु मानसा अयोनिजशरीर विशिष्टादष्ट"सम्बन्धेनाऽथ्रष्टसंस्काराः 
कल्पान्तरानुभूतं सवमेव शब्दाथंग्यवहारं सुप्तप्रतिबुद्धबत्‌ प्रतिसन्दधते, प्रतिसन्दधानाश्च 





| क्रु० | परमपृरुषाथंहेतुत्वादिति (क. ५३.२३) कारुणिकोऽयमित्युपासकानां भक्तिश्रद्धातिशयसिद्ध `एव । वचनमेतत्पर- 
मा्थंतत्कारणस्वभा [वा | नुरोधित्वमस्य स्वभाव इति परिहारः, इतरथाऽपवर्गस्यैव कारूणिकतया सम्पादनप्रसक्तेरिति । 
कथसनीश्वरः स्यादिति (क. ५३.२६) अचेतनप्रवतंकत्वादीश्चरत्वमिति भावः । 





१ तदनुक्पेण -जे. १; जे. ३1 २ प्राप्तसमस्तकामे-जे. १; जे. ३। ३ परार्थं सिसृक्षया-जे. १; जे. ३। 


४ दित्यत्रव -जे. १; जे. ३। ५ सादस्य-कं. १; क.२। ६ भवतीति-जे. १; जे. ३। ७ सम्बन्धिनो 
द्ष्ट-क,. १; क. २। 








टिप्पणपञ्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ १४१ 


न्यायकन्दरी 
"परस्परं संवदन्तः व्यवहरन्ति । तेषां व्यवहारात्‌ तत्कालवत्तिनां प्राणिनां व्युत्पत्तिः, 
तद्ग्यवहारा'च्चान्येषा मित्युपपद्यते व्यवहारपरम्परया शब्दाथब्युत्पत्तिरित्यथंः । 


[67] कि पुनरीश्वरसडावे प्रमाणम्‌? आगमस्तावदन्‌मानञ्च । महाभूतचतुष्टयमुपरब्धि- 
मत्पूवंकं काय्यंत्वाद्‌ `यत्काय्यं तदुपरन्धिमत्पुवेक यथा घटः काय्यंञ्च महाभूतचतुष्टयं 
तस्मादेतदप्युपरुन्धिमत्पुवंकम्‌ । प्रमाणेन पुवेकोटचनुपलब्धेरसिद्धं पृथिव्यादिषु काय्य- 
त्वमिति चेत्‌ ? तदयुक्तम्‌, सावयवत्वात्‌, यत्सावयवं तत्काय्यं यथा घटः सावयवञ्च 
पथिव्यादि तस्मादेतदपि काय्येमेव । ननु व्याप्तिग्रहणाद नुमानस्य प्रवृत्तिः, काय्येत्व- 


[रि०] [67] [1। अथ प्रसङद्धागतमीश्चरसिद्धिनिरूपणम्‌ ।। ] 
आगमस्तावद्‌ इतिः-नन्वागमस्याप्यनुमानेऽन्तभावात्‌ दयो रुपादाने पौनरुक्त्यम्‌ ? न, आगमशब्देनानुमा^नान्तभवा- 
नन्तभवि विवादास्पदमनुमानमुच्यते, अनुमानशब्देन तु निविवादमिति । अत्र च 
अज्ञो जन्तुरनीदोऽपमात्मनः सुखद्‌ःखयोः । 
ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्स्वगं वा शश्रमेव वा॥] 
इत्यागमः, प्रसिद्धत्वान्न दशितः । अत्र च महाभूतचतुष्टयमिति^ प्रस्तावतोऽनन्त रोक्तं चतुष्टयं गृह्यते । 


[चं] [67 आगमस्तावदिति - 

अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । 

ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्‌ स्वगं वा श्वभ्रमेव वा ॥ इत्यागमः ॥ 
महाभूतचतुष्टयमिति - पृथिव्यप्तेजोवायुलक्षणम्‌ । उपलब्धिमत्पुवंकसिति - उपरुन्धिमान्‌ = बुद्धिमान्‌ पूर्वैकारणं यस्य 
तद्पलन्धिमत्पू्वकम्‌ । प्रमाणेन पुवंकोटचनुपलब्धेरिति - पूवं कोटिशब्देनादिरुच्यते । यत्किल कार्यं घटादि तस्यादिः 
प्रमाणेनोपलभ्यते, न तु पुथिव्यादीनामादिरुपलभ्यते, अतस्तेषां कायेत्वं नोचितमिति परारायः । सावयवादिति अत्रैवं 
प्रयोग :- कार्य पृथिव्यादि । सावयवत्वात्‌ । यद्यत्सावयव तत्तत्कायं यथा घटः । सावयवं च पृथिव्यादि । तस्मात्तदपि 


[०] [67] ननु सृष्टिसंहारयोश्च प्रमाणमागम एव, स चेश्वरे प्रमाणभावेनातत्पर इति शङ्कमानः पृच्छति 
कि पुनरिति (कं. ५४.१०) । आगमस्तावदिति (क. ५४.१० ) द्यावाभूमी जनयं देव एक' इत्यादिः सप्रसिद्ध 
इति भावः । महाभूतचतुष्ट [ य ]मिति (कं. ५४.१०) सकतृंकतया च विप्रतिपन्नं विवक्षितम्‌ । तेन न प्राकारादौ 
सिद्धसाधनमित्यर्थः । प्रमाणे [ने]ति (कं. ५४.१२) कायेत्वं नाम कारणवत्त्वम्‌, कारणं चोत्पत्तेः पूवेस्मिन्‌ क्षणे 
वत्तेमानमुपपत्तिनिश्चयत्तदु ... सिश्चयमिति भावः । तदयुक्तमिति (कं. ५४.१३) अनुमानेन निश्चयादित्यर्थः । इह्‌ 





१ परस्परं बहवौ-कं. १; कं, २। २ च्चापरेषाम्‌-जे. १; जे. ३। ३ मित्युत्पद्यते-कं. १। ४ यद्यत्‌ कार्य 
-जे. ३। ५ नुमानप्रवृत्तिः-कं. १; क. २। ६ मानान्तभाविनन्तरमपि-भ, व, क; ७ प्रसिद्धत्वात्‌ 
दर्शत -अ; ८ कतेऽन्यतरस्य त्यागेन इति -अ, ब, क; पुस्तकेषु अधिकम्‌ । 


=-= 


१४२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रज्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्द् टी 
ब॒द्धिमत्पु्वंकत्वयोश्च व्याप्तिग्रहणमशक्यम्‌, घटादिषु कन्तुप्रतीतिक्ाले एवाङनकरुरादिष्‌- 
त्पद्यमानेष॒ तदमावप्रतीतेः । न चाङक्रुरत्वादोनामपि प्लत्वसिति न्याय्यम्‌, गृहीतायां 
व्याप्तावन॒मानप्रवृत्तिकाले प्रतिवाद्यपेक्षया पक्ञादिप्रविभागः, इह तु सवदेव प्रतिपक्ष 
प्रतीव्याक्रान्तत्वाद्‌ व्याप्तिग्रहणमेव न सिद्धचतीत्युक्तम्‌ । अचर प्रतिविधौीयते- घटादिषु 
कतंपूवंककायंत्वघ्रती तिर स्ति नाङकरुरादिष्वित्येवं द्रेतोपकम्मेऽपि व्याप्तिग्रहुणसम्भवे 
पथिव्यादिषूपलल्धिमत्पुवेकका्यत्वानुमानं वतेते-यदि चवं दतानुपलम्भाद्‌ व्यास्तिग्रहणा- 
भावः, तदानीं मीमांसाभाष्यक्ृदनिमतं सामान्यतोदृष्टमादित्यगत्यनुमानमपि न सिद्धचति, 
तत्रापि देवदत्तगतिपुवेकदेशान्तरप्राप्तिग्रहुणकाल एव नक्षत्रादिष्‌ केवल दैशान्तरप्राप्ति- 


[टि०] विप्रतिपन्नं प्रति महाभूत चतुष्टयमिति कृतेऽन्यतरस्य त्यागेनाका “गस्य ग्रहणे धागासिद्धो हेतुः सिद्धान्तविरोधश्च 
स्यात्‌ । [“तथा घटस्यापि पक्षान्तभूतत्वा | दृदृष्टान्तः कोऽपि न स्यात्‌। घटादीनां च -सकर्तुकत्वाभ्युपगमात्‌ "भोगे (भागे) 
सकतुकत्वस्य सिद्धत्वेन साध्यधमवरिरिष्टे धर्मिण्य वतमानाद्‌ भागासिद्धो हेतुः स्यात्‌ । तथा महा'शब्देन परमाणुवद्‌ 
हयणुकस्यापि व्यवच्छिन्नत्वात्‌ तस्य पक्षत्वामावे सकतृकत्वासिद्धौ च सपक्षत्वाभावे ""अकतृकत्वासिद्धौ च विपक्षत्वाभावे 
तस्य का गतिरिति “नोद्ं स्यात्‌ । तस्माद्‌ विवादोध्यासितमिति पक्षः क्यः, सन्दिग्धकरतंकमित्य्धंः । कार्यत्वाद्‌ 


[प०] कार्यमेव । कार्यत्वबुद्धिमल्पूवकत्वयोहचेति - कार्यत्वं साधनं वृदधिमतूर्वकत्वं साध्यम । अंकुरादिपृत्पद्यमानेषु 
तदभावप्रतीतेनद्धिमत्तूवकत्वामावग्रतीतेः । अंकुरादयो हि कार्यरूपाः, न तु वृद्धिमदूर्वका इति गमनिका । | 

प्रतिवादयपेश्नया पक्षादिध्रविभाग इति -प्रतिवादिनोऽप्रतीतो धर्मः प्रतिवादिने साध्यतया प्रतिपाद्यत इत्यर्थः । 
प्रतिपाद्यपेक्षया पक्षादिप्रविभाग इति पाठान्तरम्‌ । तत्र प्रतिपाद्यः विष्यः । हें नुगमम्‌ । इहत्विति - अंकुरादिपु पूनः। 
प्रतिपक्षप्रतीत्येति - अवृदधिमद्यूवककाथं त्वप्रतीत्या । म तांसामाष्यक्रदनिमतमीमांसामाप्यङ्गत्छयरस्वामी । सामान्यतो- 
दष्टमादित्यगत्यनुसानमिति - इहे वरिधाऽनुमानम्‌ । तद्यथापूर्ववच्छेपवच्चैव सामान्यतो दष्टम्‌ । तत्राद्यं कारणात्कार्य- 


[क्०] यत्कार्यं तत्सकतुकमिति । इह तु सवदवेति, (कं. ५४.१८) एवमेव व्याप्तिग्रहृणे धूमरासभयोरपि व्याप्तिः 
स्यादिति भावः । `तदा मीमतसिति (क. ५४.२०) यद्यप्याकाशादिदेशस्थाप्रत्यक्षतया भिन्नतया च देरान्तरप्राप्तिरादि- 
त्यस्य सिद्धा तथापि भवदभिमतमनु सृत्य प्रतिवन्धसिद्धिरिति भावः। समानन्यायतया प्रतिबन्दी मोचनमाञ्ङद्धुते अथ 
तेष्विति (क. ५४.२२) । तुल्यक्त“ क्ष्यत्वाभावादिति (क. ५४.२८) कर्तृर्योग्यतयेति भावः । स्वाभ्युपगमप्रदशेनेन 


तुल्यकक्ष्यत्वं दलंयति एवं चेदिति (क. ५४.२४) । 


१ घटादिष्वारम्य...वतते' पर्यन्तः पाठः-कं. १; कं. २ इति पुस्तकयोर्नास्ति। २ नक्षत्रादिषु देश्ान्तरं- 


कं, १; कं.२। ३ विप्रतितु-अ, ब; ४ काशग्रहणे-अ, वब; ५[ 1] एतच्चिह्लान्तर्गतः पाठः 


ड पुस्तके नास्ति। ६ सकतृत्वा-अ,व; ७ भावे-ड; ८ सकर्तृत्व-अ,वब; ९ वर्तनाद्‌-ब, कः; 
१० अकतुकत्वासिद्धावसपक्षत्वाभावे' इत्यधिकं व पुस्तके, अ पुस्तके अकरतृत्वासिद्धौ च इति नास्ति। ११ ना्ं-अः; 
१२ तदानीं मीमांसाभाष्यकृत्‌-कं १, कं. २। १३ °कक्ष्यत्वा-कं १, कं. २। 





रिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ १४३ 


न्यायकन्द्टी 
मात्रोपलम्भात्‌ 1 अथ तेषु देशतिप्रकरषेणापि गतेरनुपरब्धौ सम्भवन्त्यां न तथा 
व्याप्तिग्रहणहैतोनिरपाधिग्रवृत्तस्य भूयोदशेनस्य प्रतिरोधः, तुल्य कक्ष्यत्वाभावात्‌ । 
एवञ्चेत्‌, `अत्राप्यशरीरत्वेनाभ्युपेतस्य कन्तुः स्वरूपविप्रकषणाप्यङकु रादिष्वनुपलम्भ- 
सम्भवान्न तेन निरुपाधिप्रवत्तस्य भूयोदशेनस्य सामभ्यमुपहन्यत इति समानम्‌ । अपि 
च भोः! किमनमानेन कत्त॑मात्रं साध्यते ? पुथिष्यादिनिर्माणसमर्था वा? कत्तमात्रसाधने 
ताव'दभिप्रेतस्यासिद्धिः, नह्यस्मदादिसद्शः कर्ताऽभिप्रेतो भवताम्‌, न च तेनेदं पृथिव्यादि- 
कार्यंमर्वाग्‌द्शा शक्यनिर्माणम्‌, पृथिन्यादिनिर्माणसमथस्तु कर्ता न सिद्धचत्यनन्वयात्‌, 
अन्वयबलेन हि दष्डान्तदृष्टकत्तंसदृशः सिद्धचतीति । नायं प्रसङ्खः, क्तं 'विशेषस्या- 
प्रसाधनात्‌, व्याप्तिसामर्थ्याद्‌ बुद्धिमत्पूवेकत्वे सामान्ये साध्यमानं पृथिव्यादिनिर्माण- 


[रि०] इत्यभूत्वाभावित्वादित्यथेः। `अभूत्वाभावित्वं च पवस्वरूपस्योत्त रकालावच्छिन्नं स्वरूपमिति न कार्यत्वानित्यत्वे 
कारणवतामेवेति भाष्यव्याख्यावसरोक्तदोषावकाशः । सावयवत्वाद्‌ इति :- सावयवत्वं यद्यवयवेः सह संयोगः तदाऽऽका- 
दोन व्यभिचारः, समवायेऽपि सामान्येन व्यभिचारः, तस्यापि पटाःवयवतन्तुसमवेतत्वात्‌ । तस्मात्स्वावयवक्षमवायः 
सावयवत्वं, द्रव्यस्य सतो द्रव्ये समवाय इत्यथः । व्याप्यत्वासिद्ध परो दशेयत्ि- ननू व्याप्तग्रहणाद्‌ इति । मीमांसा- 


[पं०] मनुमानमिह गीयते । १। यथा रालंबगव [मराक्वकः? | व्यारतमाल्मकलिनत्विषः वृष्टिव्यभिचरन्तीह नैवंप्रायाः 
पयोमुचः ॥। १।। का्यत्कारणानुमानं यत्तच्छेषवत्मतम्‌ । तथाविधनदीपूरन्मेघो वृष्टो यथोपरि ॥३॥ (॥।२।।) यच्च 
सामान्यतोदष्टं तदेव गतिपूविका पुंसि देशान्तरग्राप्तियेथा सूर्योऽपि सा तथा ॥।४।। (३) ।। इति ।। परवाक्यं 
अथ तेष्वित्यादि । तयेति = अनुपर्न्ध्या । निरुपाधिप्रवृत्तस्येति = निदोषिप्रवृत्तस्य । तुल्यकक्षत्वाभावादिति गत्यन्‌प- 
लव्धेरभूयो दलंनस्य च तुल्यवलत्वं नास्ति । भूयोदशेनस्य बलवत्त्वात्‌ । गत्यनुपरन्धेश्चाबलत्वात्‌ । तुल्यवल्योश्च विरोधो 
नान्ययोरिति भावः । श्रीघरवराक्यं एवं चेत्यादि । परः प्राह॒ अपि (च) भोः किमनुमानेनेत्यादि क्वचित्त्‌-अथ मतं 
किमनुमानेनेत्यादिति पाठो दुङ्यते । सोऽपि प्रमाणम्‌ । अनन्वयादिति = अव्याप्त: । अन्वथबलेनेति-सपक्लानुगमवलेन । 


[क०] कर्तृमात्रसिति (कं. ५५.१) दृष्टान्तधमिणि सिद्धः । शरीरा असवज्ञ इत्यथेः । निविज्ञेषस्य सामान्यस्य 
साधयितुमलक्यत्वात्‌ । ननु परवेतवर्तीं वह्िमंहानसवत्तिना वह्वेरन्य एव यथा सिद्धचति तद्दिहापि कुलालादिभ्योऽन्य 
एव सेत्स्यतीत्यत आह अन्वयबलेनेति (कं. ५५.४) । व्यक्तिभेदेऽपि तज्जातीयस्येव सिद्धि [रि]ति भावः| कते विशेष- 
स्थेति (कं, ५५.५) व्याप्ति मात्रे [णे |तति शेषः । तहि केन साधयिष्यत इत्यत आह व्याप्तिसामर्थ्यादि(ति (क. ५५.५) । 
विशेषः (प्र) सिद्धयतीत्यत्र (कं. ५५.६९) गूढाभिसन्धिः । तमेव विवरीतुं चोदयति “न सिद्धचत्विति (क. ५५.७) 
विवृणोति नेति (कं. ५५.७) । अभिप्रेतं विशेषमुपस्थाप्य प्रतीत्यपयवकषानं पक्षधमेताथा बलं तेनाभिप्रेतो विशेषः 





१ कक्ष-जे. १,जे.३। २ अत्राशरीर-कं. १कं.२। ३ दभिप्रेतासिद्धः-क. १, कं. २। ४ सिद्धचति- 
जे. १, जे. ३। ५ विशेषस्य प्रसाधनात्‌ --जे. २। ६ अभूतत्वा-अ,ब; ७ घटा-अ,ब; ८ द्रव्य-भः; 


‡ 


समवायेत्य्थः-ब ९ तमनु-अ,ब,क; १० मा-क. १, कं, २। 


श न्यायकन्दलीसंवलितप्रहास्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्द्ी 

सामर्थ्यलक्षणोऽपि विशेषः 'सिदढधचत्येव, निविशेषस्य सामान्यस्य सिद्धचयभावात्‌ । ननु 
मा सिद्धयतु सामान्यमिति चेन्न, कार्यत्वेन सह तद्न्याप्ते र्रतिक्षेपाहंत्वात्‌ । यदि हि 
व्याप्तमपि न सिद्धयति, धृमादप्यभिसामान्यं न सिद्धचेत्‌, अश्चिविशेषस्यानन्वितस्यासिद्धेः, 
निविशेषस्य च सामान्यस्यानवस्थानात्‌ । 

अथेदम्‌च्यते-द्रयमनुमानस्य स्वरूपं व्याप्तिः पक्षधम्मेता च, तत्र व्याप्तिसामर्थ्यात्‌ 
सामान्यं सिद्धयति, 'पक्षधस्मताबलेन चाभिप्रेतो विशेषः पवताद्यवच्छिन्नवरह्धि स्वलक्ष- 
णामा सिद्धयति । अन्यथा पक्षधम्मंतायाः क्वोपयोगः, क्व `चानुमानस्य गृहीतम्राहिणः 
प्रामाण्यम्‌ ? एवञ्चेत्‌, ईश्वरानुमानेऽपि तुल्यम्‌, अन्यत्राभिनिवेशात्‌ । अथ मतम्‌, 
सिद्धचत्यनुमाने विशेषोऽपि यत्र प्रमाणविरोधो नास्ति । तथा हि-धूमात्प्वतनितम्ब वति- 
वह्धिविशेषसिद्धौ का नासानुपपत्तिः? दृष्टो हि देशकालादिभेदः स्वलक्षणानाम्‌ । 


[डि०] भाष्यक़ृत्‌ शबरस्वामी । कायंत्वेन सह इतिः - तस्य सामान्यस्य व्याप्तिः प्रतिहन्तुं न शक्यते, व्याप्तिबलाच्च 
यत्सामान्यं `सिद्धचति तद्‌ विशेषाक्रान्तमेव सिद्धचतीति भावः । “ननु [अन्येन केनचित्त''त्वानभिमतेन ] '"विशेषेणाक्रान्तं 
सेत्स्यतीत्याह्‌ पक्षधमताबलेन उति-अर्भिप्रेतो विशेषो नित्यज्ञानादिरूपः सिध्यतीति सम्बन्धः । पक्षधर्मतेति पवेता- 


[पं०] श्रीषवरः-नायं प्रसंग इत्यादि । तद्वयाप्तेरिति = वुद्धिमद्पूवंकत्वसामान्यन्याप्तेः । पक्षधर्मतावलेन चाभिप्रेतौ विशेषः 
इति । कायं चेदमित्याकारेण । व्याप्तमपीति कारयत्वेति न हेतुना व्याप्तमपीत्य्थंः । सामान्यमिति = वुद्धिमत्पूवंकत्व- 
सामान्यम्‌ । अग्निविगेषस्यानन्वितस्यासिद्धेरिति - तार्णपर्णादि रथकाष्टादिप्रभव इति यो वह्वेविशेषः स धूमेन सहा- 
न्वितो संयुक्तः । न हि धूमेन विडेषो ज्ञायते । किन्तु वद्भिसामान्यम्‌, अत एव धूमेनासिद्धिरित्यथंः । क्व चानुमानस्य 
गृहीतग्राहिणः प्रामाण्यमिति अश्चित्वं हि पूवमेव सिद्धम्‌ समस्ति। यदि तदनुमानात्पवंतादिधम्यंवच्छिन्नं न प्रतीयते 


[कु०| सिद्धचतीत्यथः । तहि व्याप्त्या कि क्रियत इत्यत आह्‌-तत्रेति (कं. ५५.१० )। एवमनङ्गीकारे सर्वानुमानोच्छेदः 1 
प्रतिबन्दी (न्दि) (न) माह यदिहीति (कं. ५५.८) दष्टान्तदष्टस्य विज्ञेषस्य पक्ष एव प्रमाणबाधितत्वात्तदितरस्य 
चाप्याप्त्यत्वान्निविशेषस्य सामान्यस्य सिद्धयोगाद्धूमानुमानेऽपि समान इति भावः । 

यत्रोभयोः समो दोषः परिहारोऽपि तत्समः 1 

नेकः प्यनूयोग्यः स्यात्तादृगथेनिरूपणे ।। इति दशेयन्नाह्‌ 





१ सिद्धचति-जे. १, जे. ३; सिद्धचतीति -जे. २) २ ननु" जे. १ पुस्तके नास्ति; ननु न सिद्धचतु-जे. ३, 
३. रप्रतिक्षेपत्वात्‌ -कं । ४ निविजेषस्यानवस्थानात्‌ -कं। ५ पक्षधर्मताबञेन इत्याविरृष्टः पाठः जे. ३ इत्यत्र 
विपयस्तः पुनरावृतश्च । ६ वद्भिलक्षणात्मा-कं। जे. २ ७ जे.२ इत्यत्र क्वचानुमानस्य इत्यस्य स्यातं 
धा रानुमानस्येति पाठः अन्यत्‌ सर्वं जे. ३ वत्‌ आवृत्तम) ८ नितम्बवृत्ति-कं.। ९ सामान्यं तद्‌-अ; 
१० अन्येन-अ, ब, क; ननु' नास्ति। ११ तदा-अ, ब, क; अ-पूस्तके [| ] एतच्चिह्लान्तगेतः पाठः आवृत्तः । 
१२ विशेषणा -अ; । | ४ १ 





टिप्पणपञ्जिकाकुसुमोद्गमादिटौकान्नयोपेतम्‌ १४५ 


न्यायकं््री 
ईष्वरानमाने तु विशेषो न सिद्धचति, प्रमाणविरोधात्‌ । तथा हि-नात्र शरीरपूवंकत्वं 
साधनीयम्‌, शरीरे सत्यवश्यसिन्द्रियप्राप्तावतीन्द्रियोपादानोपकरणादिकारकशक्तिपरि- 
ज्ञानासम्भवे सति कत्तत्वासम्भवात्‌ । `अशरीरपूवेकत्वञ्चाशक्यसाधनम्‌, सर्वोहि 
कर्ता कारकस्वरूपमषधारयति, तत इच्छतीदमहसनेन निषवेस्तयामी ति, ततः प्रयतते, 
तदल्‌ कायं ब्यापारयति, ततः कारणान्यधित्तिष्ठति, ततः करोति, मनवधारयन्नत्रयतमानः 
कायमणष्यापारयन्‌ 'कारणान्यनधितिष्ठन्‌ न करोतीष्यन्वयगष्यतिरेकाभ्यां बृद्धिवच्छरोरमपि 
कार््योर्पत्तावुपायधूतम्‌ । निखिलोपाधि प्रहाणे ग्याप्तिग्राहकप्रमाणादेवावधारितं न 


[हि०] वण्ठेदलक्षणो हि विशेषो न पदष्टान्ते दृष्टः किन्त्वपूवं एवेत्यथंः । | *अन्यत्राभिनिवेलाद्‌ इति | अभिनिवेशचेत्तव 
न भविष्यति तहि तुल्यता सत्यंवेति । बुद्धिवच्छरीरमपि इत्ति: - अत्रोपमायां 'वत्‌' । वद्धिरेवेन्धनेति धूमाद्धि यो वहिः । 
"सिद्धति स इन्धनदाहक एव सिद्धचति न त्वदाहकः । एदं तहि इति-व्य।प्ति्दद्यात्‌ सामान्यं सिद्धचत्येवेति भावः । 


[पं०] तषा किमनुमानेन । तत्साध्यस्यापूर्वमेव सिद्धत्वा दित्यः । ईश्च रानुमानेऽपि तुल्यमिति यथाञभ्निसामान्ये सिद्धयति 
पवंतावच्छिन्नप्रिलक्षणो विेषः सिध्येदेवं बुद्धि पत्पूवंकत्वरसामान्यसिद्धचति सति पृथिव्यादिनिर्माणसामर्ध्यास्यो विशेषः 
तेत्स्यत्येवेति भावः । सिङघत्यनुमाने विक्ेषोऽपीति - अनुमानमध्ये विशेषोऽपि सिदधघतीत्यथंः । अतीन्द्रियोपादानो- 
पकरणावीह्पावि - अतीन्द्रियमुपादानपरमाणुलक्षणम्‌, अतीन्द्रियमुपकरणम्‌ अदष्टलक्षणं द्रष्टव्यम्‌ । कारकस्वरूपमव- 
धारयतीति प्रथममिति ज्ञेषः । करणानोति - कुठारादीनि । निखिलोपाधिग्रह्‌ '*णेनेति = निःदोषदोषत्यागेन । व्याप्ति 
प्राहुकप्रमाणादेवेति - अस्वयग्प्रतिरेकव्यास्तिग्राहुकात्प्रत्यक्षप्रमाणददेवेत्यथंः । इन्धनविकारसामथ्यंमिति - इन्धनविकार- 
स्याद्रैत्वलक्षणस्य सामथ्यंम्‌ । धूमानुमाने इति धूमानुमाने उपायभूतं न शक्प्रते हातुमित्यथंः । तत्परित्यागे इति = 
हारीरपरित्यागें । अङ्ारीरवदिति = अशरीर इव । 


[ छ@ ] भथेदमिति (क. ५५.११) । वह्लिस्वलक्षणं ""वह्भिव्यकिरचमवी न तु बोद्धवत्‌ परमाणुपुञ्जरूपं तस्याग्रे निरा- 
करिष्यमाणत्वात्‌ । ननु धूमानुमाने विशेषयोमंहानसपर्वतरूपाधिक रणभेदो वत्वाअदः ईश्च रानुमाने कतंव्यापकः शरीर- 
सम्बन्धः तदभावकरृतोऽपीति वैषम्यमाशङ्क्यते अथ मतमिति (क. ५५.१४) रेषोपपत्तिः पक्षधर्मताबलादिति शेषः । 
अतीन्ियोपा [ दा | नोपकरणादि | कारक | रक्तिपरज्ञानासम्भवे सतीति (क. ५५.१८) योगिनामपि प्रमाणाभावेना- 
नुभ्युपगमादिवदनुमानं, यो य इन्द्रियवान्‌ सोऽस्मदाद्यतीन्द्रियसाक्षात्कारविरही इन्द्रियत्वादस्मदादिवदित्यपन्यभिचारीति 
द्रष्टव्यम्‌ । परोक्षं चोपादानौपकरणनज्ञानं न कतृत्वप्रयोजकम्‌, अनुमितागतपरमाण्वदष्टादीनामस्मदादीनामङ्‌कु रादि- 
करत त्वप्रसङ्गात्‌ । तह्यंशरीरीशङ्धा [स | शरीरस्यापि कतेव्या । 


१ शरीरि-जे. १, जे २; जे ३। २ अशरीरि-जे. १; जे.२;जे.३। ३ सर्वोऽपि-कं. १; कं.२। 
४ पाठटोऽ्यं-कं. १; कं. २ इत्यनयोर्नास्ति। ५ ग्रहणे-क. १; कं. २; प्रहाणेन -जे. २; जे. ३1 
६ दृष्टान्त -अ; ७ [| |] एतच्चिह्लान्तगंतः पाठः ड-पुस्तके नास्ति; ८ इचेन्न भविष्यति - ड; 


९ सिद्धचः सिद्धचति -अ; १० प्रहणे-अ; ग्रहणे-के। ११ अधंदुष्ट्पा वह्िव्यक्तिरेकमेव एतादृशः पाठः 
ूर्वापरसम्बन्धेन स्यादिति भाति अथवा वद्भिस्वलक्षणं वह्निव्यक्तिरवयवी एतादृशः पाठः स्यात्‌~ । 
१९ | 


# 


1 


| 


+ 


१४६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्द्टी 
शक्यते प्रहातं बह्व रिवेन्धनविकारसाम्यं धूमानुमाने, तत्परित्यागे च बुद्धिरपि परि- 
त्यज्यताम्‌ । प्रभावाति'शयादेवशरौरवदबुद्धिमानेवायमीश्वरः करिष्यति । उपादानोप- 
करणादिस्वरूपानभिनज्ञो न शक्नोतीति चेत्‌ ? कुत एतत्‌ 7 तथानुपलम्भादिति चेत्‌ ? 
फलितं ममापि मनोरथद्रमेण, न तथा यावदिच्छाप्रयत्नव्य हिता बुद्धिः का््योत्पत्तावुप- 
युज्यते यथेदमव्यवहितब्यापारं शरोरम्‌ । 


एवं तहि का गतिरत्र बुद्धिमत्कतृपुवेकत्वसामान्यस्य ? अगत्िरेव, उभयोरपि 
शरीरित्वाशरीरित्वविशेषयोरन्‌पपत्तेः, निविशेषस्य च सामान्यस्य सर्वत्र सिद्धचभावात्‌ । 
किमन॒मानस्य दूषणम्‌ ? न किञ्म्चित्‌, पुरुष एवायं विशेषाभावाच्छशविषाणायमानं 
साधनानहं सामान्ये साधनं प्रयुञ्जानो निगृह्यते, यथा कश्चिन्ि शितं कृपाणमच्छेयमाकाशं 
व्रति व्यापारयन्‌ । अथानुमानदूषणं विना न तुष्यति भवान्‌, "तदानीमिदमशरीरिपुवं- 


 [टि०] व्याप्तिग्राहक्प्रमाणेति -व्याप्तिग्राहकेण प्रत्यक्षेण घटादौ शरीरिण एव कतंदर्शनाद्‌ प्रमाणवाधितेऽशरीरि ` 


कतपू वैकत्वलक्षणेऽथे प्रवतंमानो हेतुः कारव्ययापदिष्टः । नन्‌ घटादौ शारीरिपूर्वकत्वं कथं गृहीतमात्मनोऽप्रत्यक्षत्वात्‌ ? 
न स्वात्मा (तावच्छरीरी प्रत्यक्षः, परस्तु गरीरी अनुमित इति। 


[चं०] अथ वेज्ञेषिकः प्राह - उपादानोपकरणादीत्यादि । बौद्धः कुत एतदिति । वैरोषिकः तथानुपलम्भादिति चेदिदि । 
बौद्धः फलितं ममापीव्यादि । कोऽथः ? वृद्धेः मं (जं ) नितत्वात्‌ । प्रथमं हि वुद्धिस्तत इच्छा ततः प्रयत्नेति व्यवहित- 
कारणमू्‌तयःपि बुद्धया विना चेन्न का्येतित्तिरिष्यते ततः शरीरं विना विशेषेण न घटते, तस्याव्यतवदहितकारणत्वादि- 
त्यथः । वेगेषिकः एवं त्हीत्यादि । परः प्राहु अगतिरेवेत्यादि । वैशेषिकः किमनुमानस्य दूबणनित्यादि । परः प्राहु न 
किञ्चिदित्यादि । भवानिति = वशेविकः । व्याप्तिग्राहकप्रमाणवाधित्वादिति ~ व्याप्तिग्राहकं प्रमाणं भूयोभूयोदर्जनम्‌, 


| कुः० | एकत्वं दशेयन्‌ प्रत्याचष्टे (अशरीरी ) तत्परित्याग इति (कं. ५५.२४) प्रौढिवादमवलम्ब्य बुदधिपरित्यागवाचो- 
युक्तिनंत्वगरी रत्वादीश्वरोऽपि न वृद्धिमान्‌ मृक्तात्मवदित्यनुमानम्‌ आश्रयासिद्धिप्रसङ्खात्‌। फकितं ममापीति (क. 
५६.१) यथोपदानानभिनज्ञः कुवंन्नोपलभ्यते एवं कारकाष्यधितिष्ठन्नपीति समानमित्यथंः । वृद्धेरपि शरीरं का्यंत्पित्ताव- 
भ्यहितो याय इत्याहू न तथेति (क. ५९.१) । का गतिरिति (कं. ५६.२) कार्यस्य व्यापकस्येति शोषः । अगत्तिरेव 
- (क. ५६.४) अप्रतीतिरेव । फिमनुमानस्येति (कं. ५६.४) सामग्रीवेकल्यमनव्युत्पाय कार्यनुत्पत्तिप्रतिपादन मशक्यमिति 
भावः। निगृह्यन्त इति (क. ५६.६) असाधनीयमेतदिति । प्रतिपत्तिविरहादप्रतिपत्या । असा“धनीयेसाधनीयमिति 





१ शशावाद-क. १; क.२। २ व्यवहिताकार्योत्पत्तौ-कं. १, कं.२। ३ निविशेषस्य-कं. १; कं. २। 
४ सामान्यस्य सिद्धचभावात्‌-क. १; क.२; जे. १; जे.३। ५ तदिद-कं. १; कं.२। ६ भावत्‌ -अ; 
७ निगृह्यते -क. १, कं. २। ८ प्रतीकमिदं कः १. पुस्तके नास्ति; 


रिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ १४७ 


न्यायकन्दली 

कत्वानुमानं व्याप्तिग्राहुकम्रमाणबाधितत्वात्‌ कालाव्ययापदिष्टम्‌, व्याप्तिबलेन चाभि- 
प्रेतमशरीरित्वविशेषं 'विरन्धद्‌ विशेषविरुढधम्‌, 'तत स च विरुद्धावान्तरविशेष एवेति 
पुवेपक्षसङक्षेपः । 

[68] "अत्र प्रतिस्माधिः-{क शरी रित्वमेव कत्तेत्वमुत परि दृष्टसामथ्यंकारक प्रयोक्तृत्वम्‌! 
न तावच्छरीरित्वमेव कत्तंत्वम्‌, युषप्तस्योदासीनस्य च कत्वत्तृभ्रसद्खात्‌, किन्तु परि- 
दष्टसामर्थ्यकारकप्रयोजकल्वम्‌, तस्मिन्‌ सति कार््येत्पत्तेः । तस्चाशरीरस्यापि निवंहति 
यथा स्वशरीरप्रेरणायामात्मनः । अस्ति तत्राप्यस्य स्वकस्मोपजितं तदेव शरोरमिति 


[पं०] तेन व्राधितत्वात्‌ । यथत्क।यं तत्तद्‌ बुद्धिमसयूवंकमित्यत्र व्याप्तिम्रहुणकाले अकु रादिभिव्येभिचारादिति भावः । 
कालात्ययापदिष्टसिति = प्रमाणत्राधिते पक्षे हेतुः प्रयुज्यमाने कालात्ययापदिष्टः । व्याप्तिबलेन चाभिग्रेतज्ञरोरित्वविशेषं 
विरन्धद्विजञेषविरद्धमिति - व्याप्तिबलेन विरन्धदिति योगः । अयं वाक्यार्थः -बुद्धिमत्पुवेकत्वं साध्यो धमस्तदिरेषो- 
ऽ रीरित्वं वक्तुरभिग्रेतं तदर्द्धं सशरीरत्वं व्याप्तिब्रलेन साध्यते । अतः कारणादशरीरिपूर्वंकत्वानुमानं विशेषविरुदधं 
द्रष्टव्यमिति पूवंपक्षसंक्षेपः । 

[68] -अथ समाधानम्‌ । आत्मनः इति शरीरस्यापि । प्रैरणोपायो न भवतौति अत्र शरीरमिति पूवेस्मात्सं- 
बध्यते । ततश्चायं वाक्यार्थः । शरीरं शरीरप्रेरणोपायो न भवति किन्त्विच्छाप्रयत्नावेव शरीर्रेरणोपायौ । स्वात्मनि 


[०] विपरीतप्रतिपत्तेविप्रतिपत््या वेति शेषः । नन्वाकाशस्य निरवयवतयाऽवयवनोदन रूपसामग्येकदेशवंकल्यादेव 
कुठारम्‌ ्यच्छन्नपि गगने नोदनमकुवेन्‌ पुरूषो निगृह्यते तद्वदिहापि सामग्रीवेकल्यप्रयुक्तकायंभावतयेव निग्रहो वक्तव्य 
इत्यत आह “तदानीमिति (कं. ५६.७) । कत्‌ य) त्कायं तत्सकतृंकमिति घटादौ व्याप्ति ग्राहयत्‌ प्रमाणं तदानीमेव 
यत्कार्यं तच्छरीरिकतंकमित्यपि म्राहयति उपजीव्यतया प्रबलं चेति भावः। तच्चेति (क. ५६.९) अभिमतविरेष- 
व्यावृत्ततया सपक्षस्यैव विवि [त ]स्वात्‌ [त | ्र वत्तेमानो विशेषविरुदधसाध्यसामान्यविरहिणि विपक्षे वतमानो मुख्यो 
विरुद्ध इति विवेकं इति भावः । 

[68] अत्रेति (क. ५६.१० ) अनाधारित्यथेः (इ) । शरीरस्य ग्यापकत्वे सिद्धे व्याप्तिग्राहकप्रमाणवबाधः 
व्याप्तिपक्षधर्मतयोधिरोधो वा तव (तत्र) [श | रीरस्य व्यापकत्वं कतृस्वरूपतया कायेत्वं हेतुमेव प्रति वाऽन्या; एनं 
कर्त्र प्रतिवेति विकल्पयति क्रि ज्ञरीरित्वमिति (कं. ५६.१०) । सुषुप्तस्येति (कं. ५६.१२) तस्यापि हि कतंस्वर्ूप- 
तयाङ्कीकृतं शरी रमस्त्येवेति भावः । अस्तु तहि द्वितीय इत्यत आह्‌ तच्चेति (क. ५६.१३) । इह दारीरस्योपायतया 
वा कतेव्यापारत्वं साहचयेमात्रेण वा ? नाद्य इत्याह यथेति (क. ५६.१३) । द्वितीयं शङ्कते `्रेथंतेति (प्रेयंतयेति) 
(कं. ५६.१६) । निराकरोति ईश्वरध्यापीति (कं. ५६.१६) । अयं स्वभावः स्वशरीरप्रेरणे शरीरस्य भोगायतन- 
[त]या वा साहचर्यकर्मतया वा आये (चे) कमित्वमुपाधिः । द्वितीयेत्वभिमतत्वान्न बाध्यते । न विरुध्यते चेतति । 





१ विरुन्धन्‌ -जे. १, जे. २,जे.३) २ ततश्च -कं. १,क. २; तच्च-जे. १, जे. ३। ३ अस्य सम्प्रति 
समाधिः-जे. २1 ४ प्रयोजकत्वम्‌ -क. १, क.२। ५ इदमपि प्रतीकं नोपलभ्यते कं. तदिदम्‌ इत्यस्ति। 
(कं. ५६.७) । ६ ततश्च-क १.। ७ प्रेयेतया-क,. १। 


१४८ न्यायकन्दलीसंवकलितप्रशञस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्दटी 

चेत्‌ ? सत्यमस्ति, परं प्रेरणोपायो न भवति, स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ । प्रेय्यतयाऽस्तीति 
चेत्‌ ? ईश्वरस्यापि प्रेयः परमाणुरस्ति । ननु स्वशरीरे प्रेरणाया इच्छाप्रयत्नाभ्या- 
मुत्पत्तेरिच्छाप्रयत्नयोश्च सति शरीरे भावादसत्यभावाद्‌ अस्ति तस्य स्वग्रेरणायासिच्छा- 
प्रयत्नजननहारेणोपायत्वमिति चेन्न, तस्येच्छाप्रयत्नयोरपजननं प्रत्येव कारणत्वात्‌, 
लब्धात्मकयोरिच्छाप्रयत्नयोः प्रेरणाकरणकाले तु तदनुपाय भूतमेव शरीरं कम्मंत्वादिति 
व्यभिचारः, अनपेक्षितशरीरव्यापारस्येच्छाप्रयत्नमाच्र सचिवस्येव चेतनस्य कदाचिद- 
चेतनव्यापारं प्रति सामथ्यंदशंनात्‌, बुद्धिमदव्यभिचारि तु काय्यत्वमितीश्वरसिद्धिः । 


[टि०] [6६] अ^नपेक्षितशरीरग्यापारस्य उति-ननु स्वशरीरच^लने प्राणसम्बन्धमात्माभेक्षते इति कथभिच्छा- 
प्रयतन“सचिवस्यैव कतंत्वमित्यक्तम्‌ ? मुमूर्षुश्चरीरगतस्य वातम्रस्तशरीरापराधंगतस्य वाऽऽत्मनो हस्तादिचलनसमथं- 


[चं०| क्रियाविरोधादिति। न हि स्वमात्मानं छिनत्ति । ईश्वरस्यापि प्रेयः परमाणुरस्तीति-सोऽपि प्रेरणोपायः प्राप्नोतीति 
भावः । परः शरीरे प्रेरणायेत्यादि । तस्येति = शरीरस्य । इच्छाप्रयत्नयोरूषजननं प्रति कारणत्वादिति न तु स्वप्रेर- 
णायामिति शेषः । तदनुपायभूतमेवेति - तद्‌ = शरीरम्‌ । फकममत्वादिति प्रेयंत्वात्कमंभूतं हि शरीरम्‌ 1 व्यभिचार इति 


[कु ०.| पुनरप्युपायतया दृष्टान्तेऽपि करतृन्यापकत्वमाशद्धुते श्रीरप्रेरणीया इति (कं. ५६.१६) [ |] याः 
प्रयत्तजननद्रारेणेति (क. ५६.१८) पदेन स्व त्मनि क्रियाविरोधो नास्तीति सूचयति । 

ननु यथेच्छाप्रथत्नजननद्वारा परम्परया कारणमिति शरीरप्रेरणायामकारणमिति परित्यज्यते एवं बुद्धिरपि 
परित्यज्यतामिति चोद्यमपाकुर्वन्नुपसंह॒रति बुद्धिमदव्यभिचारित्विति (कं. ५६.२२ ) । यद्यपि नियः प्रयत्नो बुद्धि 
नपेक्षत इति प्रयत्नवत्पूवंकत्वमात्रमुपस्थाप्य महाभूतचतुष्ट्ये कार्यत्वं पर्यवस्यति तथापि “ईहानः सर्वभूतानाम्‌, 
इत्यागमवनेन नित्यज्ञानेच्छयोरपि नित्यप्रपत्नेन तुल्ययोगक्षेमत्वादपरित्याग इति भावः । पुनरपि साहचयय॑मात्रेण 
ीगायतनस्य व्यापकत्वमाशङ्क्य का्ंच्छाप्रयत्नत्वोपाधिना परिहरति "हृच्छाप्रयत्नयोरिति (क. ५६.२२) । ननु 
नित्यबृदधचादि तयोराकाशादिष्वस्मदादिवुदढधचादिषु च परस्परपरिहारेणोपलभ्यमानयोरेकत्रे श्व रबृद्धघादौ समवायविरोध 
इत्याशङ्क्याह न चेति (कं. ५६.२४) । 

अयमभिसन्धिः, इह नित्यत्ववृद्धित्वयो [ वि ] रोधो भवन्‌ यथासङ्ख्यमाकाशादावस्मदादिवद्धौ च प्रतिनियताधि- 
करणतय। वतंमानयोर्वाऽन्यतरस्मिन्नेकव्रोपसंक्रियमाणयो र्वा? भप्रतीति(?) परमेश्वरे उपसंह्ियमाणयौर्वा प्रतीते 
वा ! भाय तावदविरोधः उष्णशीतयोरिव पावके पयसि च वत्त॑मानयोः । द्वितीयेऽपि न विरोधः, अस्मदादिबद्धौ 
नित्य्वस्य गगने वा बुद्धित्वस्यानभ्युपगमात्‌ । तृतीये तु उपसंहाराधिकस्याप्रतीतेरेव न विरोधः । न हि शशविषाणं 


‹ ननु स्वशरीरे इति-जे. १, जे. २, जे. ३ इत्येतेषु पुस्तकेषु नास्ति २ कारणत्वात्‌-क. १, क. २। 
२ (भूतमेव कर्म॑त्वात्‌-जे. १, जे. २, जे. ३। ४ सचिवस्य-जे, १, जे. ३। ५ अनुपेक्षित-अ, ब; 
६ स्वलने-अ; ७ सचिवकरतंमि-अ; सचिवकरवृत्व-वब, क; ८ शरीराधे-अ, ब; शरीरपाश्वं ~क; 
९ प्रत्येव कारकत्वात्‌ -कं। १० स्वशरीरे प्रेरणाया-क. १। ११ इच्छाप्रयत्नोत्पत्तावपि-कं. १.। 


टिप्पणपल्जिकाकु सुमोद्गमादिटीकाच्रयोपेतम्‌ १४९ 


न्यायकन्दली 
इच्छाप्रयत्नोत्पत्तावपि शरीरमपेक्षणीयमिति चेत्‌ ? अपेक्षतां यत्रानयोरागम्तुक- 
त्वम्‌, यत्र पुनरिमौ स्वाभाविकावासाते तत्रास्यपेक्षणं व्यथेम्‌ । न च बुद्धौच्छाप्रयत्नानां 
नित्यत्वे कश्चिव्‌ विरोधः। दृष्टा हि रूपादीनां गुणानामाश्रयभेदेन दयी गतिः- 
'निष्यतानित्यता च । तथा बद्धचादीनामपि भविष्यतीति । सेयमीश्वरवादे वादि- 
'प्रतिवाविनोरपि पराकाष्ठा । अतः परं प्रपञ्चः । 


[हि०] स्येच्छाप्रयत्नसद्भावेऽपि पादच"लनासामर्ध्यात्‌ ? सत्यम्‌ 1 तथापि शरौ रानपेक्षस्यव तावत्तत्रापि कतुस्वम- 
सत्येवेति । दुष्टा हि इति-जलपरमाणुरूपादयो हि नित्याः, अवयविगता स्त्वनित्याः । 


[ पण] अष्रीरिव्याख्याहेतोः - । कदाचिदिति स्वशरी रग्रेरणायाम्‌ । बुविसदव्यभिचारि तु कार्॑स्वमिति ~ कोऽथः ? 
का्यंत्वहेतुक्ष रीरत्वं व्यभिचरति । बुद्धिमत्त्वं तु न व्यभिचरतीत्यथंः । अस्यापेक्षणामिति = शरीरस्यापेक्षाणाम्‌ । 
दष्टा हि रूपादीनां गुणानामाश्नयभेदेन पी गतिरिति-ये नित्यद्रव्याश्निता हूपादयस्ते नित्याः । ये त्वनित्यद्रव्याध्ि- 


तास्तेऽबिघ्याः । 


[ कुः० ] उष्णत्वशीतस्वे अपि विरुध्येते इति । चतुर्थः परिशिष्यते तत्राह - "दृष्टो हीति (क. ५६.२५) । नित्यता 
पय्रःपरमाण्वादौ घटादावनित्यता तथा बृद्धचादीनामिति । ईश्वरे धमिग्राहकप्रमाणादेव नित्यता बुद्धेः नह्यस्ति सम्भवः 
सर्गादौ महाभूतोपादानादिवुद्धिरनित्या भवतीति । भस्मदादिनुद्धौ चानित्यताप्रमाणत्व एवेति । एवं कतृत्वा- 
दारीरित्वयोरपि कुलालादौ शुकादौ च परस्परपरिहारेगोपकल्म्यमानयोधंमि ग्राहकादैः प्रमाणादीश्वरे विरोधः परिहूरणीय 


इति भाषः । 


एवमसिद्धत्वा तेकान्तिकत्वकालात्ययापदिष्टत्वविरुदधत्वा्याश च परिहृक्षानि । घटादौ सपक्षे वतंमानतयाऽन- 
ध्यवसितत्वमनाशङ्कुनीयमेव । ईश्वरो न कर्ता मुक्तात्मवदित्यादेः प्रतिपक्षस्य चाश्रयासिद्धिधमिग्राहकप्रमाणवाधाभ्या- 
मनाशङ्कुनौीयत्वमे । प्रकरणममत्वम्‌, अस्मदादिश्शक्यज्ञानोपादानत्वं क्रियादिदशंन (:) कृतवृद्धिविषयत्वमित्येव मादीना- 
मुपाधितया शङ्क्य मानानामस्मदादिकतृत्वप्रयोजकतया कतृत्वसामान्यं साध्यं प्रति अव्यापकत्वात्स्पष्टमनुपाधित्वमिति 
सर्ब॑हेष्वाभासण ङ्का निराकरणादनवद्यमनुमानमित्याशयेनोपसंह रति सेयमिति (क. ५६.२६) । ननु जौीवानामेवा- 
दृष्टद्रारा महाभूतोपादानपरमाण्वधिष्ठानसम्भवात्सिद्धसाधनमस्तु दूषणं स चासिद्धभेद एव संदिग्धसाध्यतारूपलक्षण- 
विषात्‌ त्प्रव्तष्॑तो रपक्षधरममंत्वादित्यत आह्‌ अतः परमिति (कं. ५७.१) । 





१ यत्रतयोः-कं. १, क. २। २ नित्यत्वमतिध्यत्वं च-जे. १; निव्यता चानित्यता च-जे.२। ३ वादिनोः 
परा०-कं. १, कं.२1 ४ चल्न-अ, ब; ५ ह्यनित्याः-भ, ब, क; ६ दुष्टा-क,. १, कं. २। 


१५० न्यायकन्दलौसं बलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्दली 


[69] आत्माधिष्ठिताः परमाणवः प्रवत्तिष्यन्त इति चेश्व, तेषां स्वकम्मेोपिर्जतेश्द्रिय- 
गणाधीनसंविदां -शरीरोत्पत्तेः पूरवे सवविषयावबोधविरहात्‌ । अस्त्यात्सनामपि 
सवेविषयग्यापि सहजचंतन्यमिति चेच्च, सहजं शरोरसम्बन्धभाजां तत्‌ केन विप्लृतं 
येनेदं सवंत्रापूवेवदव भासयति । शरीरावरणतिरोधानात्‌ तदात्सन्येव समाधीयते, न 
बहिर्मुखं भवतीति चेत्‌ ? व्यापकत्वेन तस्य विषयसम्बन्धानु"च्छेदेन नित्यत्वेन च 
विषयप्रकाशस्वभावस्यानिवृत्तौ का तिरोधानवाचोयुक्तिः?2 वृत्तिप्रतिबन्धश्चं त्यस्य 
तिरोधानमिति चेत्‌ ? कथं ताहि शरीरिणां विषयग्रहुणस्‌ ? क्वचिदस्य वृत्तयो न 
निरुध्यन्त इति चेत्‌ ? कृतोऽयं विशेषः ¢ इन्द्रियप्रव्यासत्तिविशेषाद्‌ यद्येवम्‌, इन्द्रिया- 
धीनश्चेतन्यस्य विषयेषु वृत्तिलाभो न सलिधिमाच्रनिबन्धनः, सत्यपि व्यापकत्वे सर्वथिंघु 
प्र वृत््यमावादिन्द्रियवेयभ्यप्रस्द्धाच्चेति साधूक्तमशरीरिणामात्मनां न विषयावबोध इति ! 


[०] [69] परमाणवः चेतनाधिष्ठिताः कार्याय प्रवतंन्ते अचेतनत्वाद्‌ घटवदित्याश द्भचाह्‌-आत्माधिष्ठिता इति । 
समाधीयते विलीन भवतीत्यथः। साधूक्तमिति :- अस्माभिरिति शेषः । पराञ्चि खानि इतिः-न्रह्मा हि पराड्चि 


[पं०] [69] तैबानिति = आत्मनाम्‌ । शरी रोत्पत्तेः'"“ पूर्वं विषयावबोधविरहादिति-विषयाववोधाभावे ववतु (स्तु) - 
तोऽधिष्ठातृत्वमिति भावः । येनेति =येन हेतुना । इदमिति = चैतन्यम्‌ । अवभासयतीत्ति अत्र विषयानिति शेषः । 
तदिति = चेतन्यम्‌ । समाधीयते इति = रीयते । तस्येति = ज्ञानस्य । वृत्तिप्रतिबन्ध इति -शक्तिप्रतिवन्धः । श्रीरिणा- 
मिति = सशरीराणाम्‌ । इन्द्ियप्रच्यासत्तिविक्ञेषादिति इन्द्रियप्रत्यासत्तिलक्षणो यो विदोषः उक्छृष्टतेति यावत्‌ । 


| ०] [69] इह कारणाधिष्ठानं नाम ज्ञात्वा प्रवर्तनं न तु कार्यादिभोगित्वमात्रम्‌ इतरथा कुलालादिप्रसङ्गा (त्‌) । 
तच्च सर्गादौ भोक्तणां सत्यपि कमंसम्बन्धेन न शक्यमित्याह न तेषामिति (कं, ५७.२) । अस्व्यात्मनामिति (क. 
५७.२३) इन्द्रियाद्यनेकजन्मनामेकजन्मस्यापि ज्ञानस्व तत्र नियमेन समवायस्यान्यथानुपपत्या कल्पितमिति भावः । 


-सवत्रापरुववदिति (क. ५७.४) अज्ञानमेव विषयमालम्ब्य ज्ञानोत्पत्तिर्दशनान्मृत्पिण्डादावसततोऽपि घटादेः समवायवत्‌ 


कारणस्वभावेनान्यथोपपत्तेरथपित्तिः परिक्षीणेति भावः । अपूर्वेवद्धिषयावलम्बनस्यान्यथोपपत्तिमाश ङ्कुते श्रीरेति 
(क. ५७.५) । इह तिरोधानां [नात्‌ ] सम्बन्धः प्रतिबन्धो वा चक्षुपट्योरिव पटादीनां सम्बन्धिन एव निवर्तनं 
वा (त्‌) प्रदीपस्येव वाय्वादिनेति । उभयमपि न सम्भवतीत्याह "त (द्‌ ) -व्यापकत्वेनेति (कं, ५७.६) । ययेवभिति 


१ ररौरोतपत्तेः सवेविषया- कं. १, कं. २। २ सहजं चैतन्यमिति चेत्‌ गरीरसम्बन्धभाजां -जे. १, जै. २, जे. 
३ विष्टृतम्‌-जे. १, जे. २, जे. ३। ४ आभासयति-जे. १, जे. २, जे, ३। ५ °नृच्छेदे-जे. १, जे. २, जे. 
६ चतन्यतिरोधान-क,. १, कं. २। ७ वृत्तयो निरुध्यन्ते-जे. १। ८ वृत्यभावादिन्द्ियवंयथ्यंप्रसङ्खाच्च-क. 


३। 
३ । 
१। 
९ अस्मार्भिरित्यावृत्तम्‌ -अ पुस्तके; १० त्पत्तेः विषयाव ° - कं | ११ चेद्व्यापकत्वेन - कं. १. । 
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न्यायकन्दली 

तथा चंके वदन्ति-“पराड्चि खानि व्यतणत्‌ स्वयम्भृस्तस्मात्‌ परान्‌ पश्यति 
नान्तरात्मन्‌" इति । अनवबोधे च तेषां नाधिष्ठातार इति तेभ्यः परः सर्वाथिर्दाशसहज- 
ज्ञानमयः कक्तंस्वभावः कोऽप्यधिष्ठाता कल्पनीयः, चेतन मधिष्ठातारमन्तरेणाचेतनानां 
प्रवृच्यभावात्‌ । 

स किमेकोऽनेको वा ? एक इति वदामः । बहूनामसवेज्ञत्वेऽस्मदादिवदसामर्थ्यात्‌, 
सर्वज्ञत्वे त्वेकस्येव सासथ्यादिपरेषामनुपयोगात्‌ । न च समप्रधानानां भूयसां सवेदकमत्ये 
देतुरस्तीति कदाचिदनुत्पत्तिरपि कार्यस्य स्यात्‌, एकाभिगप्रायानुरोधेन सर्वेषां प्रवृत्ता- 
'वेकथ्यैवेश्वरत्वं नापरेषाम्‌, मठ्परिषदामिष काययोत्पत्त्यनृरोधेन रदंषामदिरोधे 
परत्येकमनी श्व रत्वस्‌ । तदेवं काय्यंविशेषेण `सिद्धस्य कत्ते विशेषस्य स्वेज्ञः गचन कुत्रचिद्‌- 
वस्तुनि विशेषानु पलम्भोऽस्ति । अतो न तच्चिबन्धनं मिथ्याज्ञानम्‌, मिथ्यक्ञानाभावे च 


[दि०] बाह्यार्थग्राहकाणीन्द्रियाणि सृष्टवान्‌ त स्मात्‌ कारणादस्मदादिहारीरन्तर्वतंमान आत्मा परान्‌ री रादयुपादान- 
योग्यान्‌ परमाणल्न पश्यति । परोह्यथं इन्द्रिथरेव प्राह्यो नात्मना । इन्द्रियाणि च न परमाणुग्रहणे समर्थानीति भावः। 
"मतृणद्‌' इति तटे ' 'रोधादिकस्य ह्यस्तन्यां रूपम्‌ । अतो न तन्निबन्धनम्‌ इति । शुक्तिकाविशेषानुपलम्भे हि तत्र 


[च०| नस्मादिन्दियप्रवत्यासत्तिविशेषात्‌ । साधूक्तमिति अस्माभिरिति शेषः । अश्चरीरिणाभिति ~ अजातशरीराणाम्‌ | 
पराञ्चीति परार्थगामीनि । व्यत्रुगदिति - जससजं । परानिति -परान्भावान्‌ । तेषां नाधिष्ठातार इति - तेषां विषया- 
णामधिष्डातासेऽस्मददीनामात्मनो न भवन्तीत्यथः। अविरोधे इति - ईश्व रत्वाविरोधे । अनुभवसद्धावादिति - 


[०] (कं. ५७.९) इन्द्रियादिव्यापारानन्तरभाविविषयावभाविव्यतिरिक्तमिति मच्चैतन्येन प्रमाणमस्ति, अर्थापते- 
श्चाभिहितमेव दूषणमिति भावः| 

नान्तरिति (कं. ५७.१३) सहजं च॑तन्यं विषयावभासव्यतिरिक्तमामनो नास्तीत्यर्थः उपसंहरति तेभ्य (क. 
५७.१३) इति । एवमुपलव्धिमत्तया सिद्धस्प्रात्मभेदत्वात्‌ समस्तात्मधमंप्रसन्नो (क्तौ) संसारित्वेनानीश्वरापातशङ्का- 
निरासाय गुणानव्रधारथलितरानपेक्षया दवित्वसङ्ष्याप्रश्नपूवेकं निरस्यति स किमिति (कं. ५७.१५) । उप [ ल ] व्धिम- 
त्पूवंकमित्यत्र समासे वि मक्तिखोवेन सङ्ख्पाविशेषानवगम।त्‌ प्रश्नः बह [व | स्ने किमसर्वज्ञाः सर्वज्ञा वा ? आद्यं दूषयति 





१ पठन्ति-जे. १,ज.२,ज.३। २ पराड्‌-क. १, क. २, परान्‌-पदार्थान्‌-टिप्पण-जे. १। ३ तेषां- 
 परमाणूनामधिष्ठातारः-जे. १-टिप्ण। ४ चेतनव्यापार-जे. १,जे.र२,जे.३। ५ समस्तप्रधानानां-जे. ३। 


६. °कस्येश्वरत्वं कं. १; क.२। ७ "मठः इतिजे. १,ज. २, जे. ३ पुस्ककेषु नास्ति। ८ सिद्धकतृविशेषस्य - 
जे. २। ९ नृपलम्भः-क. १; क.२। १० तत्कारणाद्‌ -ञ,व; ११ रोधादिकस्य-अ, ब; 


१५२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रक्ञस्तपाद भाष्यम्‌ 
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न तन्म्‌लौ रागष्रेषौ, तथोरभावान्न तत्पुविका प्रवृत्तिः, प्रवृत्त्यभावे च न तत्साध्यौ 
धर्माधिम्मी, तयोरभावात्‌ तज्जयोरपि सुखदुःखयोरभावः, सवदव चानुभवस-दावात्‌ 
स्मतिसंस्कारावपि नासाते इत्यष्टगुणाधिकरणो भगवानीश्वर इति केचित्‌ । अन्ये तु 
बद्िरेव तस्याग्याहता क्रियाशक्तिरित्येवं वदन्त इच्छाश्रयत्नावप्यनङ्कुोकुर्वाणाः षड्गुणा- 
धिकरणोऽयमित्याहः । स कि बद्धो मुक्तोवा? न तावद्‌ बद्धः, बन्धनसमाज्ञातस्य 
"बन्धहेतोः ` क्लेशादेरसम्भवात्‌ । मुक्तोऽपि न भवति, बन्धविच्छेदपर्यायत्वान्म॒क्तेः । 
नित्यमुक्तस्तु स्यात्‌, यदाह तत्रभवान्‌ पतञ्जलिः - (क्लेशकम्मेविपाकाशयेरपरामूष्टः 
पुरुषविशेष ईश्वरः'' इति । 


[हि०] रजतश्रमः। बन्धन'समाम्नातस्येतस्य इतिः - बन्धनलू्पेण कथितस्य । क्लेज्ञक्मेति-अविद्या-अस्मिताराग- 
देषाभिनिवेणाः क्टेलाः, कर्माणि याशगादीनि, विपाका जाव्यायुर्भोगाः, आशया धर्माधमंसंस्काराः, संस्काराणांतु 
केवलानामशयत्वे कममंशब्देन धर्माधमयोरभिधानम्‌ । & ।। "वायुः ॥ 


[प ०] ज्ञानसद्धावात्‌ । अष्टगुणाधिकरण इति - संख्यपरिमाणपृथक्त्वसंयोगनृद्धिविभ।गेच्छाप्रयत्नाख्याऽष्टौ ईश्वर- 
गुणाः । क्लेश्कमं वपाकाङयेरिति - अविद्याऽस्मितारागदवेषमोहाभिनिवेशाः क्लेशाः । मिथ्याज्ञानमविदया स्थ्‌लाहंकारो- 
ऽहुमित्यस्मिता । विषयेष्वभिह्नगो रागः । भप्रीतिलक्षणो द्रेषः। मोहौ वैचित््पमन्ञानं वा। अभिनिवेश आग्रहः । 
स च द्विधा -तत्त्वाभिनिवेशः मिथ्या्भिनिवेशश्च । क्मंशुभाशुभस्वरूपम्‌ । जाल्यायुर्मोगा विपाकाः. संसारवासना = 
आशयः । क्लेशाच कमं च विप।काश्च आशयश्चवेति दन्द्रसमासः ।॥ ईश्वरसिद्धिः।। छ।। 


[कु०| बहुनामिति (क. ५७.१६) । द्रयोरप्युपलक्षणम्‌ । द्वितीयं दूषयति सर्वज्ञत्व इति (कं. ५७.१६ )। अनुपयोगादिति 
(क, ५७.१७) अनेककल्पनागौ रवं दशयति कि च ते प्रत्येकं कार्यकारणा वा समुदिता वा । आच्चेऽमि समप्रधानभाव- 
भाजोवान वा? । तत्राद्यं दूषथति नचेति (कं. ५७.१७) । द्वितीयं दूषयति एकाभिप्रायेति (क, ५७.१८) । 
समुदितानां कायंकारित्वत्वाद्‌ [त्व | दूषयति पेरिषदामिवेति (क. ५७.१९) । संसारित्वाप्रयोजकामिथ्याज्ञानादि (दी) 
नपाकरोति तदेवमिति (कं. ५७.२० ) । अस्मदाद्यसववज्ञाशक्यत्वं काययंस्य विशेषः । सुखद्ुःखयोरिति (क. ५७.२३) 
श रीरेन्द्ियाणामुपजक्षणम्‌ । एवमसंसारित्वादेवा वद्रत्वे । अत एव बन्धप्रतियोगिमुक्त्याभावे च सिद्धे स्पष्टार्थमुभया- 
प्रश्नपूवंकं व्युत्पादयति स किमिति (कं ५७.२६) । नित्यमुक्त इति (कं. ५८.३) नित्योऽकष॑सारो भगवानीश्वरः 
सद्ध इह्यथः । 


= 


१ प्रवृत्यभविन-जे.२। २ तयोश्चाभावात्‌ -जे.२। ३ दुःखहेतोः-जे. १,जे.२,जे ३ ४ समाज्ञात- 
स्य॑तस्येति-जे. १, जे. ३; समाम्नातस्यैतेति-अ, ब, क; ५ योगादीनि-अ, ब; ६ यद्यपि वायुनिङरूपणं 
पूर्वमेव समाप्तं किन्तु प्रसङ्कागतं सृष्टिसंहारनिरूपणमीश्वर सिद्धिश्च अत्रैव सम।विष्टे इति वायुनिरूपणप्रकरणसमाप्ति; 
टिप्पणकारेणात्र सूचिता । 


रिप्पणपज्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ १५२ 


प्ररास्तपादभाष्यम्‌ 

[70] आकाशकालदिशामेकेकत्वादपरजात्यभावे पारिभाषिष्यस्तिखिः सञ्ज्ञा भर्वान्ति, 
आकाशः कालो दिगिति । 

तत्राकाशस्य गुणाः शब्दसङ्कयापरिमाणपृथकत्वसयोगविभागाः । 

न्यायकन्द री 

[70] आकाशाकीनां जयाणां सडक्षेपाथंमेकेन प्रस्थेन वेधम्यं कथयति-आकाशकालदिशा- 
मिति । आकाशस्य कालस्य दिशश्चेकेक्वादपरजातिर्बास्ति, तस्या न्यक्तिभेदाधिष्ठान- 
ष्वात्‌ । अपरजास्यभाषे चाकाश इति काल इति दिगिति तिस्रः सञ्ज्ञा पारिभाषिक्योन 
पुथिग्यादिसजज्ञावदपरजातिनेमित्तिक्य इत्यथः । 'सञ्जेवेषामितरवेधम्यं यस्याः सञ्ज्ञाया 
विना निमित्तेन श्युङ्धःग्राह्िकया सङ्केतः सा पारिभाषिको यथायं देवदत्त इति । यस्याः 
पुननिमित्तमुपादाय सङ्केतः सा नेमित्तिकीति विवेकः । 

सम्प्रति प्रत्येक निरूपणायंमाह- तत्राकाशस्य गुणा इति । तेषां त्रयाणां मध्ये 
आकाशस्य गणाः शब्दसङ्कचापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागाः । शब्दादिगुणयोगोऽप्या- 
काशस्य वधम्यम्‌ । 


[टि०] 


| (| अथाकाशनिरूपणम्‌ ।।) 
[70-71]| *ोऽप्ययमधिकरणेतिः -यस्तिहायमालोको घनान्धकारे खद्योतदशंनाद्‌ “इहायं खद्योत" इति च 
प्रत्ययः सोऽपि तदवयवपक्ष एवेति । अकारणगुणपूवेकत्वस्यासिद्धिमाशङ्क्याह ` रूपादिवद्‌ इतिः - विवादाध्यासितः 
शब्दः“ [शङ्खा दिसमवायकारणपूर्वो न॒ भवति] शङ्खादयत्पत््यनन्तरम ` नुत्पादात्‌, व्यतिरेके यथा रूपम्‌ । 


[प°] [70] शु ङ्कग्राहिकयेति-यदयं गौरिति हस्तादिना दरोयते सा शुगग्राहिका । तया शृगग्राहिकया साक्षात्कारेणेति 
यावत । लक्षणशब्दोऽयम्‌ । सा नेमित्िकीति - यथा, गच्छतीति गोः । शब्दादिगुणयोगोऽपीति न केवलं पारिभाषिकी 
संज्ञा पृथिव्यादिभ्यो वैधर्म्यं शन्दादिगुणयोगोऽपि वेधम्य॑मितिरपेरथंः । परवाक्यं ~ नन्वाकाशस्येत्यादि । 


[कुः०] [70] समस्य निरूपणे कारणमाह संक्षेपाथेमिति (क. ९.४) व्यक्तिभेदाधिष्ठानत्वादिति (कं. ५९.६) 
अनेवंभूतत्वे त्वनुवृत्तिप्रत्ययस्य प्रमाणस्याभावादित्यथेः । यस्याः सञ्ज्ञाया इति (क. ५९.८) नन्वाकाशशब्दस्यापि 
शब्दाश्रयत्वं नित्यमस्ति तत्कथमिथं पारिभाषिकीति चेत्‌ न, ग्यक्तिस्वरूपस्यैव सङ्कतग्रहणे शक्ये सति शब्दाश्रयत्वस्य 
निमित्तत्वात्‌ कल्पनायां कल्पनागौ रवप्रस ङ्गात्‌ शब्दवदाकाशमिति चानयोः पर्यायतया सह प्रयोगानुपपत्तिप्रस ङ्गाच्चेति 
सजञ्ज्ैवेत्यवधारणमपरजतीति व्यवदच्छेदमात्रपरमन्यथा शब्दादिगुणयोगवेधर्म्यमित्यादिभिर्वक्ष्यमाणैविरोधप्रसङ्कात्‌ । 
शब्दादिगुणयोगोऽपीति (क. ५९.१२) शब्दस्वरूपेण वधम्यं सङ्ख्यावदस्तु तत्साहचरयेणेति भावः । 





१ आकारां-कि; व्यो. 1 २ तत्राकारगुणाः-कि; तस्य गुणाः-व्यो। ३ सञ्ज्ञेषा-कं. १; क.२। ४ प्रत्येक- 

क, १; कं. २। ५ निरूपणा्थंमिदमाह्‌ -जे.२३। £ तत्राकाशस्येति-ज. १; जे. २; जे. ३। ७ याप्यय-अः; 

८ ये-अ, ब; ९ पररूपादिवद-मु; १० [ | एतच्चि्लान्तगतः पाठः ड पुस्तके नास्ति। ११ मुत्पादात्‌-अ, ब, कः; 
२.५ 


१५४ न्यायकन्दलीस्‌ंबलितप्रह्मस्तपादभाव्यम्‌ 


प्रह्वरुतपाद्‌ भाष्यम्‌ 
[71-72 -73-74] ` शब्दः प्र्यक्चत्वे सत्थकारणगुणपूवकत्वादयावद्द्रव्यभावित्वादाश्रया- 
दन्यत्नोपलब्धेश्च न स्पशंवद्विशेषगुणः । बाह्ये न््रियप्रव्यक्षत्वादात्मान्तरग्राह्यत्वादात्मन्य- 
समवायादहङ्ारेण विभक्तग्रहणाच्च नात्मगणः । श्रोत्रग्राह्यत्वाद्‌ वेशेषिकगुण भावाच्च 
न दिक्‌कालमनसाम्‌ । परिशेषाद्‌ गुणो भूत्वा आकाशस्था धिगमे लिद्धम्‌ । 

न्यायकन्द्लीं 

[71] नन्वाकाशस्य सद्धावे कि प्रमाणम्‌ ? प्रत्यक्षमेव, वियत्ति पतति पतस्तिणि 
चक्ष््यापारेणेहायं पक्षी प्राप्तो नेहेति नियतदेशाधिकरणा प्रतीतिरिति केचित्‌, 
तदयुक्तम्‌, अरूपस्य द्रव्यस्य चाक्षुषत्वाभावात्‌ । योऽप्ययमधिकरणप्रत्ययस्तत्र वितता- 
लोकमण्डक्व्यतिरेकेण न द्रव्यान्तरं प्रतिभाति, अत आकाशस्य सवे परिशेषानुमान- 
म्‌ पन्यस्यञ्छब्दस्य दव्यान्तरगुणत्वं निषेधति-शब्द इति । 





[दि०] आश्रयोत्पत्यनन्तरमित्यथेकथनम्‌, तस्य शङ्खष्टेः शब्दं प्रत्याश्रयत्वस्यासिद्धेः । सामान्यवि""लेषेति "'राब्दो- 
विशेषगुणः, ''सामान्यविदेषवत्वे सति बाद्येकेन्दरियग्राह्यत्वात्‌ रूपादिवत्‌, अत्र सामान्यविश्ञेषवत््वे सतीति रूपत्वेन बाद्ये- 
त्यात्मगतेकत्वेन, एकेति वटादिसङ्ल्यया, इद्धियेत्याकडेन व्यभिचारवारणा्थंम्‌ । "योगी न्द्रियव्यवच्छेदार्थमस्मदादीति 


[प०] [71] श्रीधर एवेकीयमतमाह -प्रत्यक्षमेवेत्यादिना । केचिदिति -मीमांसकाः । स्वाश्रयस्य यत्समवायिकारण- 
मित्यादि - स्वाश्रयस्य शंखादेयेत्समवायिकारणं प।धिवपरमाणवस्तद्‌ गुणपूवंकः शब्दो न भवतीत्यर्थः । अतः सुखादिव- 
तस्प्ञवतां विञेषगुणो न भवतीति- सुखादयो हि तस्याश्रयसमवायिकारणगुणपूर्वेकास्तेषां हि स्वाश्रय आत्मा, 
तत्समवायिकारणं च नैवास्ति नित्यत्वादिति भावना । सामान्यविहेषवतस्तस्थ बाह्येन्दरियम्राह्यत्वेन रूपादि वद्िङ्ञेष- 
गुणत्वसिद्धेरिति-अव्रैवं प्रयोगो विधेयः शब्दो विशेषगुणः, सामान्यविशेषवत््वे सति वायै केन्द्रियग्राह्यत्वात्‌, रूपादिवत्‌ । 


[० | [71 | नानुपलब्धे न निर्णतिऽथं न्यायः प्रवतंते इति धर्मिण्युपलब्धे लक्षणं वक्तव्यमित्यभिप्रायेण पृच्छति 
नन्विति (क. ५९.१३) । नियतदेज्ञाधिकरणा प्रतीतिरित्यते (क. ५९.१४) देर (देश) ग्रहणं कारव्यावतंनाय । 
''अह्पद्रव्यस्येति (क. ५९.१५) अच्र द्रव्यग्रहणं गणकम॑सामान्यव्यावृत्तये । स्वाश्रयस्येति (कं ५९.१७) पराभिप्राये- 
णेति भावः । सामान्य “विहेषत्व (५९.२०) इति पदं रूपत्वादिभिव्येभिचारपरहाराय । आत्मना व्यभिचारपरिहाराय 
बाह्यग्रहणम्‌ । सङख्यादिभि [व्यमि | चारपरिहारायैकग्रहणम्‌ । प्रत्यक्षत्वे सतीत्यनुवर्तनीयमिति (कं. ६०.९१) 
विठरपाकस्य निराकरिष्यमाण [त्वा | च्च तद्रूपादिभिनव्यभिचार इत्यथेः। 





१ तत्र शब्दः-कि। २ स्पर्शवतां-दे। ३ विशेषगुणभावाच्च-कि। ४ पारिजेष्यात्‌-कि । ५ °धिगमने 
-ता। ६ चेत्‌-क. १; क.२। ७ न' जे. २ पुस्तके नास्ति। ८ उपन्यस्य-जे.२। ९ सिद्धः-अ, ब; 
१० विदोषवत-मु. जे. १, जे. ३; ११ शब्दोऽपि इति भ्रष्टं अ पुस्तके; १२ सामान्यत्वे-अ, ब, कः; 
१३ योगीनदध-अ,ब, क; १४ अयं पाठो कन्दल्यां नास्ति। १५ अरूपस्य द्रव्यस्य-कर. १.। १६ विशेषवत । 


टिप्पणपल्जिकाकुयुमोद्गमादिरीक्षात्रयोपेतम्‌ १५५. 


न्यायकन्दरी 

स्वाश्रयस्य यत्समवायिकारणं तद्गुण पवकः । शब्दो न भवति, पटरूपादिवदा- 
श्रयोत्पत्यनन्तरमनुत्पादात्‌ । अतः सुखादिवत्‌ स्पशंवतो विशेषगुणो न भवति) 
विशेषगुणत्वप्र तषेधे सामान्यगुणत्वं भविष्यतीति नाशङ्कनीयम्‌, सामास्यविशेषवतस्तस्य 
बाह्यकेन्दरियग्राह्यत्वेन हूपादिवद्विशेषगणत्वसिद्धेः । परथिवपरमाणुरूपादयः स्पशंवद्विशेष- 
गुणा अथ चाकारणगृणयूवेकाः परमाणोरकाय्यंत्वात्‌ तद्यवच्छेदाथं प्रत्यक्षत्वे सतीति 
कृतम्‌ । यावद्द्रव्यं शब्दो न भवति सत्येवाश्रये शद्धादौ तस्य विनाशात्‌, अतोऽपि 
सुखादिवत्‌ स्पशंबद्विशेषगणो न भवति । 

तत्रापि पाथिवपरमाणुरूपादिभिरेव व्यभिचारः, तेषां सत्येवाश्रये परसाणावचि- 
संयोगेन विनाशात्‌ तदथं प्रत्यक्षत्वे सतीत्यन्‌ वत्तनीयम्‌ । हेत्वन्तरञ्चाह-आश्रयादन्य- 
च्ोपकब्धेश्च । स्पशंवद्िशेष'गुणत्वे च शब्दस्य शद्धखादिराश्रयो वाच्यः । स च तस्मादन्यत्र 


[डि०] कार्येम्‌ । स्नेहद्रवत्वयो द्रीन्दरियग्राह्यत्वेऽपि सपक्षकदेशवृत्तित्वमेव हेतोः न तु“ दूषणम्‌ । आश्चरयादन्यत्र इति- 
अत्राप्याश्रयग्रहुणम्थकथना्थंम्‌, शब्दं प्रति शशङ्कादेराश्रयत्वासिद्धेः। वाक्यं तु विवादास्पदः शब्दः शङ्क दिविशेषगुणो 
न भवति, तदन्पग्रौपकभ्य मानत्वात्‌, अन्वयेन यथा स्नेहः, व्यतिरेकेण तद्गतरूपवद्‌ इति कतंव्यम्‌ । 


[च] रूपत्वादीनां बाह्यैकेन्द्रियग्राह्यत्वे सत्यपि विश्ञेषगुणत्वाभावात्‌ । सामान्यविशेषवत्तवे सतीति विशेषितम्‌ । 
ग्राह्यष्ववदित्युक्ते व्योमादिप रोक्षाथं (१) घटादिप्रव्यक्षाथंसख्या (२) आत्मगतेकत्वसंख्या (३) रूपत्वैव्यभि चारस्तदपोहाय 
क्रमेण ~ उच्द्रिय -१- एक -२्‌- बाह्य -३- सामान्यविकशेषवत्त्वादिति -*- विशेषणानीति पृष्षमेक्षिकया परिभाष्यम्‌ । 
तद्व्यवच्छेदायं प्रत्यक्षत्वे सतीति ङृतभिति । कोऽथः ? पाथिवपरमाणूनां ये रूपादयस्ते स्पशेवद्विशेषगुणाः, न च 
कारणगुणपूवेकाः । परमाणूनां कारणाभावात्‌ । एवंशब्दोऽपि कारणगुणपूवेकल्वाभावेऽपि स्प वद्विश्ेषगुणो भविष्यतीति 
“प्रश्ने इदमृत्तरम्‌ । प्रत्यक्षः शब्दस्ते चाप्रत्यक्षा इति कुतः साधम्यमित्यथेः । 


[क्रु०] भहद्ारविकारत्वोप (त्वे च) सर्वेवेद्यविषयव्याप्तानीन्द्रियाणीत्याशयेनाकशङ्धुते इन्द्रिधाणासिति (कं. ६०.५) 
तदम्येषामनुपयोगादित्ति (कं. ६०.९) प्राप्त्याविषयमग्राहुकब्पतिरिक्तेन्द्रियसद्धावे प्रमाणाभावादित्यथेः । ननु 
भवन्मतेऽपि चक्षुषो रदिमरूपा रदमयो विद्यन्त एव तत्कथं व्यतिरिक्तेन्द्रियस द्भावे प्रमाणाभाव इत्यत आह न" च श्रोत्र 
इति (कं, ६०.९) । तजसतया चक्षुषो ररिमरूपा वृत्तयो भवन्तु, अतंजस्य तु ता न घटन्त इत्यर्थः । नन्वतंजसेनापि 
घ्राणेन प्रदेशान्तरवतिकेतकीकुसुमादिगन्धग्रहणवदत्रापि भविष्यतीत्यत आह नापीति (क. ६०.११) युक्तं गन्धस्य 
कारणगुणपूवेकयावदुद्रव्प्रभावित्वाभ्यां पृथिवीवृत्तित्वनिश्चषा[द |देशन्तरोऽयं च मेदे च प्रमाणसिद्धे तदाश्रयस्य 


[भ 








---- ~~~ 


१ यः-जे.२। २ पृवेः-क. १; कं.२। ३ शूपादिवत्‌-जे. १; जे.२;जे.३) ४ भवतीति-जे.२। 
५ रूपत्वादीनां बाह्यकेन्द्रियविशेषगुणत्वाभावात्‌ सामान्यविशेष [व |्वे सतीति विशेषितम्‌ ~ रिप्पण-जे १ । 
६ परमाण्व्चि -जे.१; जे. ३। ७ गुणत्वे-क. १; क. २। ८ तद्दूषणमिति रम्यं स्यात्‌ । ९ सद्कादि-ड; 
१० प्रश्नः -भ। ११ श्रोत्रवृत्तिः इति पाठे श्रोत्रेति भाव्यम्‌ । 





१५६ न्ययिकन्दलीसंवकितप्रहञस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्दली 
दुरे कणंशष्कुलीदेशे समुपलभ्यते, न चान्यग्‌णस्यान्यत्र ग्रहणमस्ति, तस्मान्न स्पशंबद्‌- 
विशेषगुणः । ननु शङ्धादिदेशस्थित एव शब्दो गृह्यते, इन्द्रियाणामासंसारमण्डलव्यापि- 
त्वादिति चेन्न, संनिकृष्टविग्रक्ृष्टयोरविशेषेणोपलन्धिः स्यात्‌ । व्यापकत्वेऽपौन्द्रियाणां 
पुरुषार्थेन हेतुना क्षोभ्यमाणानां यदधिष्ठानदेशेभ्यो विषयग्रहणान्‌गुणवत्तयो निगंता 
विषयं विश्नृवते तदा विषयग्रहणस्य भावान्नाव्यवस्थेति चेत्‌ ? विषयग्रहणार्थनिी न्द्रियाणि, 
विषयग्रहणष्च व तिनिबन्धनम्‌, वृत्तय एवेन्द्रियाणि तदन्येषामनुपयोगान्चिः प्रमाणकत्वाच्च । 
स च श्नोत्रबृ्तिविषय देशं गत्वाऽथमुपलभते, चाक्षुषप्रतीताविव शब्देऽपि दिक्सन्देहानुप- 
पत्तिप्रसङ्खात्‌ । नापि स्वाश्रयं परि्यज्य गुणस्यागमनमस्ति, न च श{ङ्कवत्तिना 
तेनान्तराले शब्द आरब्धव्यः, स्पशंवद्विशेषगुणस्य स्वाश्रयारब्धे द्रव्ये विशेषगुणान्त रारम्भ- 
दशनात्‌, शद्धुपरन्धस्य च द्रव्यस्य शङ्कश्नोत्रयोरन्तरालेऽनुपलम्भात्‌ । न चाप्राप्तस्य 


[च ०] मश्रापीति-यावद्‌द्रव्यभावित्वेऽपि । सख्यः प्राहु-ननु शद्भमदीति । परः व्यापकत्वे इत्यादि । [ "पुरुषार्थेन हेतुनेति 
~ पुरुषार्थो हि सख्यानां मते प्रयोजकः । "पुरुषार्थं एव हतुनं केनचित्कार्यते करणम्‌ । ” [सां. का. ३१] ~ इति 
वचनात्‌ । ] पुरुषाथंशब्देनादृष्टमुच्यते । क्षोभ्यमाणानामिति -प्रेयंमाणानाम्‌ । व्यइनुवते इति विशेषणव्याप्नुवन्ति । 
निष्प्रमाणकत्वाच्चेति - इन्द्रियाणां हि प्रमाणत्वं विषयग्रहणं तच्च वृक्तिभिरेव कृतम्‌ । अतस्तानि निष्प्रमाणानि। 
तेनेति - शब्देन । स्पर्शावद्वक्ेषगुणस्येति ~ स्परंवतो द्रव्यस्य पृथिव्यादेविशेषगुणो गन्धादिस्तस्य स्पर्शंवद्विरोषगुणस्य । 
स्वाश्नरयारब्धे द्रव्ये इति - गन्धाद्याश्रय पाथिवादिषरमाण्वारब्धे घटादौ । विक्ञेषगुणान्तरारम्भदर्शनादिति स्पर्शवद्विलेष- 
गुणेन गुणान्त रमारभ्यते इत्यर्थः । दुश्यते ह्येतत्‌ । स्पशंवन्तस्तन्तवस्तेषां विशेषगरुणो रूपं तस्य स्वकीय आश्रयस्तन्तव- 
स्तैरारन्धे द्रव्ये पटलक्षणे विशेषगणान्तरस्य पटरूपस्यारंभो भवतीति तात्पर्यम्‌ । अथ शङ्कुश्रोत्रयोरन्त राट शद्भोन 


[क ०] छशेनेन्दियदेशप्राप्ति रवह्यकल्पनीयेति । शब्दस्य तु न सङःल्यादिगरुणत्वमथापि सिद्धम्‌, अतस्तदाश्रयस्य लेन 
श्रोत्रदेश्ागमनं कल्पयितुं न शक्यमिति भावः । स्पर्ंवद्वक्ञेषगुणस्य (क. ६०.१२) इत्यत्र विशेषग्रहणं स्वाश्रयानारन्धेऽपि 
द्वित्वादिकमारभमणस्यकत्वस्थ न्यवच्छेदाय । अस्तु तह्यप्राप्तस्य शङ्खादिगुणस्य शब्दस्य श्रोत्रेण ग्र हणमिति 
भाष्यव्याख्यानावसरे प्रतिपादितं प्राप्यकारित्वं स्मरयन्‌ प्रत्याचष्टेन चेति (कं. ६०.१४ ) ¦ उपसंहरति सेवेति 
(क. ६०.१५) । ननु माभूच्छङ्‌खादिग्रुणः, वायुगृणो भविष्यति, मूर्तानां परस्पराभिघातप्रेरिते वायौ उत्पन्नः शब्दः 
दश्रयगत्या श्रोत्रं प्राप्य ग्रहीष्यते तथ। च केचिदाहुः वायुरापद्यते शाब्दतामिति अत आह्‌ अ*स्मिन्नन्तरालव्यापिनीति 
(के. ६०.१५) इदमत्राकूतम्‌ श्रोतं तावद्रहिरिन्द्रियतया गुणावान्तरजात्या स्वग्राह्यजातीयगुणवदास्थेय [ म्‌ | । 
बहिरिन्द्ियत्वं च तियतविषयत्वेन सिद्धमेव । ततश्च शब्दस्य वायुगुणत्वे श्रो त्रस्यापि वायुत्वप्रसक्ते स्पशे ग्राहकत्वे प्रसक्तौ 
न बायवीयं श्रोत्रम्‌ । ततश्च शब्दोऽपि गुणावान्तरजात्या ग्राहुकेन्द्रियवतिगुणजातीयगृणो भवन्न वायुगुण इति इद 
च। म्तरारब्यापिनीद्वितेन सूचितमिति । 


१ विषयदेगे-जे., १; जे. ३। र तव्रापि-कं। ३ [ |] चिह्वान्तगंतो पाठः अ"पुस्तके नास्ति। 


४ यस्मिन्‌-कं १, क. २। 








टिष्पणपञ्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ १५७ 


न्यायकन्द्खी 

ग्रहणमस्ति, अतिप्रसद्खात्‌ । तस्माच्छङ्कादिगुणत्वे शब्दस्यानुपलब्धिरेव । अस्ति च 
तदुपलन्धिः, सेव तस्य द्रव्यान्तरगुणत्वं साधयति, यस्मिन्नन्तरालव्यापिनि शब्दस्य 
शन्दान्तरारम्भक्रमेण श्रोत्रप्रत्यासच्चस्य ्रहणं स्यात्‌ । 

[72] आत्मगुणनिषेधाथेमाह- बाह्ये न्दियप्रत्यक्षत्वादिति । श्रोत्रं तावद्‌ बाह्येन्द्रियं 
नियमेन बाह्याथप्रकाशकत्वाच्चक्षुवंत्‌, तद्ग्राह्यश्च शब्दस्तत्प्रतीतेस्तम्डुूावभावित्वात्‌ 
यस्तु बाह्येन्द्रियाग्राह्यो नासावात्मगुणो यथा रूपादिः, तस्मादयमपि न तद्गुण इत्यथः । 
इतोऽपि शब्दो नात्मगुण आत्मान्तरग्राह्यत्वादनेकप्रतिपतसाधारणत्वादित्यथेः । या खल्‌ 
बीणावेण्वादिजा शब्दव्यक्तिः सन्ततिद्वारेणेकेन पुरुषेण प्रतीयते सवापरेणापि तहेशवत्तिना 
प्रतीयते, न त्वेवं सुखादिरित्यात्मगुणवधम्यल्निात्मगुणः । आत्मन्यसमवायादपि शब्दो 
ना्मगृणः रूपादिवत्‌ । आत्मन्यसमवायस्तस्यासिद्ध इति चेत्‌ ? न, रूपादिवद्‌ बहिर्मख- 
तया प्रतीतेरात्मगुणानान्चान्तरत्वेनावगमात्‌ । इतश्च नायमात्मगुणः- अहृ्ारेण 


[रि०[ [72-73] भरोत्रं तावद्‌ इतिः -नियमेनेति मनोव्यवच्छेदारथंम्‌ । आत्मान्तरग्राह्यत्वाद्‌ इतिः प्रत्यक्चत्वादित्य्थं.. 
भन्पथा सुलादिप्रतिपत्तिरपि मुखविकासाद्यनुमानादनेकस्यापि प्रति "पत्तुरस्तीत्यनकान्तिकता स्यात्‌ । 


[कं०] किमपि द्रव्यमारभ्यते तदसत्‌ । कुत इत्याह ~ शद्भुगरब्धस्य च द्रव्यस्येत्यादि श द्भ रन्धस्येति कोऽर्थः ? शब्दस्य 
स्वाश्रयः शङ्ककादिस्तदारन्धस्य । अयमत्र वाक्यभावा्थंः । तथा तच्चारन्धे पटे तन्तुरूपेण पटे रूपमारभ्यते । तथा 
यदि शङ्खेनारतराले प्रारब्धं स्यात्‌ । तदा शड्खशब्देन तत्र द्रव्ये शब्दे आरभ्यते । न चान्तराले द्रव्यारभकोऽप्यस्ति । 
सेवेति ~ शब्दोपलबन्धिरेवं । तस्येति शाब्दस्य । 

[72] यस्मि्लिति = द्रव्यान्तरे । ग्राह्य इति = धोव्रग्राह्यः । तत्प्रतीतिरेति = शब्दभ्रतीतेः । तद्धावभावि- 
त्वादिति = श्रोत्रभःवभावित्वात्‌ । संततिद्वारेणेति = जलतरंगन्यायेन । तदभिधानज्ञीलतयेति = प्रियवागसिधानरीरतया । 
तयाप्रणीष्यावादिति-त्रियवागभिधानशीरूताप्रतीत्यभावात्‌ । तद्ग्राह्य इति = श्रोत्रग्राह्यः । 


(कू०] [72] ननु बाह्यगुणत्वमनात्मगरुणग्राहकेन्द्रियग्राह्यत्वात्‌ तथा च शब्दस्यानात्मगुणत्वे श्रोत्रस्य तद्‌ ग्राहकस्य 
नाह्येन्द्रियत्वं तत्सिद्धौ शब्दस्य बाह्येन्द्रियग्राह्यत्वं तेनानात्मगुणत्वमिति चक्रकमित्यत आह भोच्रं तावदिति 
(कं. ६०.१७) । नियमेन बाह्याथंभ्रकाह्यकत्वादिति (कं. ६०.१८) नियत विषयत्वादित्यथेः । न चानेकप्रतिपत्त- 
साधारणत्वं सन्दिग्धासिद्धम्‌, सर्वोऽपि स्वकणे शष्कुलीं विवरवतिनो भि्नामेव शब्दाद्‌ गृहुणाति उतेकामेवेति सन्देहात्‌ । 
भथ भे्यददिवृत्तित्वे प्रतिषिद्धे वीचीतरङ्खादिना न्यायेनानेकेषामप्येकत्वानुमानेनानेकप्रतिपतुसाधारणत्वमिति चेत्‌, एवं 
तद््यनेकालुमातुसाधारणत्वं ह्यधः स्यात्‌, तथा च सुखादिना (व्यदिना) व्यभिचार इत्यथे: । अत आह या खल्विति 
(क. ६०.२१) । तथा चानेकप्रतिपतुप्रत्यक्षत्वे सति सन्तानद्रा रणैकमूकत्वं हेत्वर्थं इति न व्यभिचारः । नाप्यसाधारणत्वं 








१ इतश्चायं नात्मगुणः-जे. १; ज. २; जे.३। २ मृुखादि-अ,ब; ३ पत्तरपि मुस्तिरस्ती( ) भ, 
-दनेकस्य प्रतिपत्तिरस्ति ~-ब, क); 








धादिवदिति । भाश्रुतं भाष्यं व्यधिक | र] ` 9 
शब्द इति (कं. ६१.६९) । 





१५८ 


न्यायकन्दलीसंवल्ितप्रहञस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्दली 


अहमितिप्रत्ययेन, विभक्तस्य व्यधिकरणस्य रहवात्‌, यः खलत्वात्मगुणः सोऽहङ्कार- 


समानाधिकरणो गृह्यते, यथा युख्यहं दुःख्यहमिति, न तेवं ' शब्दस्य ग्रहृणमतो नात्मगृणः । 
त्रियवागहमिति व्यपदेशोऽस्तीति चेत्‌ ? सत्यम्‌, किन्तु तदधिष्ठानशोलतया न तु 
तद्गुणाधिकरणत्वेन, मृद ङ्धादिशब्देषु तथा प्रतीत्यभावात्‌ । 


13] अस्तु ताहि दिशः कालस्य मनसो -गल्तत्राह-भरोत्रग्राह्यत्वादिति । किमुक्तं स्यात्‌ ? 
ये दिक्कालमनसामुभयवादिसिद्धाः संयोगादयो गणास्ते भ्रोत्रश्राह्या न भवन्ति, अयन्तु 
तदूप्राह्यस्तस्मान्न तद्गणः। दिक्कालमनसां विशेषगुणो नास्ति, अयन्तु विशेषगुण इतोऽपि 
त्याह-वेशे गणभावाच्चे । शब्द ल गणो न भवति 
तेषां न भवततत्वाह्‌-वशेषिकगुणभावाच्चेति शब्दो दिककालमनसां | 
विशेषगुणत्वात्‌ सुलादिवदिति प्रयोगः । 


| पं०] [73-75 | तेषां न भवतीति = 


तेषां संवंधी न भवतीत्य । उत्तरत्रापीति = उत्तरसाधनेऽपि । तस्यैवेति = 
द्वितीयज्ञानस्यैव । 


[०] पटगत स्पाणामनेकप्रतिपतप्रत्यक्षाणां 


 तन्त्वादिकारणपरंपरया 
कु युमादिक्नौरभाणामप्येवं रूपत्वेन हेतोः 


एतपरमाणुरूपादिम्‌लत्वेन वागूपनीतानां 
टता: सपक्षेऽपि सत्वात्‌ एवेभूतस्यात्मगुणत्वे रूपादयोऽप्यात्मगुणा भवेयुरिति 


भावः। अं ॥्मगरुणवेधर्म्यादिति (क. ६०.२३ ) जनात्मगुणसाधम्यच्चिति दोषः | वहिमुंखतयाप्रतीतेरिति (क. ६०.२४) 

प्राच्योऽयं प्रतीच्योऽयमिति शरीरा वच्छिन्नदेगसम्बन्धित या भतीतेभागासिदधिमाशङ्कुय परिहूरति प्रियवागहूमिति 

(क. ६०.२८) त मानाधिकरणप्रतीतिसाम्येऽपि सुखे समवायित्वं वाचितुमिति [चे |च त्वमिति विशेषः, कुष इत्याहं 

दद्ञादिशब्देष्विति (कं, १.१ ) । वाघ्रात्मसमवेता दङ्गध्वनिवदित्यनुमानादि [ति] भावः। 
| 73 | ननु शब्दस्य दिक्कं 


राब्दत्वार 


रमनोगुणत्वाभावे साध्ये भोतग्ाह्यत्वादित्यसाधारणो देतुरतद्गुणतया सपक्षाद्रू- 
पि व्यावृत्तत्वादित्याशयवान्‌ पृच्छति किमुक्तं स्यादिति (कं. ९९.३)।। उत्तरमाह ये दिक्कालमनसामिति 
(क. ६१.३ ) अयमभिसन्धिः भोवरग्राह्यत्वादिव्येेरि 


'तयजातोयमुपलक्षयति तस्मादेकंप्रयोगः 
न भवति एकन्दियग्राह्यजातीयत्वाद्‌ ग 


रन्दो दिक्कालमनोगुणो 
न्यथा प्रयोगमा [र | चयति 


° रब्दग्रहणम्‌-जे, ९;जे.३। २ तदधिकरणत्वेन-जे 


लेखकदोषात्‌ । 





१; अजे. २; जे, ३, 
4 वच्छीन्नदेशः सम्बन्धि: तयो 


४ तंतावोदि इति त्रामादिकः पाठः 


२३ संयोगादयस्ते- कं, १.२1 
` इत्यशुद्धः पाटः लेखकदोषात्‌ । 


रिप्पणपज्जिकाकुसुमोद्‌गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ १५९ 


त्यायकन्द्री 
[74] नन्वेकस्मिन्चथेऽनेकसाधनोपन्यासो व्यर्थः, एकेनेदव तद्थंपरिच्छेदस्य कतत्वादिति 
चेत्‌ ? किमेकप्रमाणावसिते प्रमाणान्तरवेयर्थ्यं फलाभावात्‌ ? पुरषेणानदेक्षितत्वाह्वा ! 
न तावत्‌ फलं नास्ति पूर्ववदुत्तरत्रापि तदथंप्रतीतिभावात्‌ । नापि पुरुषस्यानपेक्षा सर्वंत्न । 
यत्ति शयविषयमाधेर्थ्यात्‌ प्रत्यनुभवं सुखोत्पत्तिः, तत्र दृष्टेऽपि पुनः पुनदंशेनाकाङक्षा 
भवत्येव यथाऽत्यन्तप्रिवपुत्रादौ । यत्र त्वनपेक्षा तत्रापि पूवेवदुत्तरस्थापि कारणसद्‌ावे 
सति प्रत्तस्य न वैयथ्येम्‌, तद्िषयपरिच्छेदेनेवार्थेनाथेवत्वात्‌ । पिष्टपेषणे त्वशक्त- 
भङ्ताप्राप्तौ फलसेव भ सवति। अन्यदपि प्रमाणं विबयपरिच्छदमात्रमेवाथेक्ियाया 
विषयसाध्यत्वात्‌ । एकपरिच्छि्चे द्वितीयस्य साधकतमत्वाभाव इति चेत्‌ ? न स्वकार्ये 


|रि०] | 74 | नन्वेकस्मिन्‌ इति "ठककेनैवानुमानेनेत रद्रव्याष्टकन्यवच्छेदसिद्धावन्येषां वेयथ्यंम । ननु प्विषयाणा- 
#) भ ~~ ञः ८ हि 

मनतिरेको न वाच्यः । नश्वनवकालक्षणोपाध्यवच्छिन्नस्य प्रतिज्ञानं न वनवस्य विषयस्य प्रतिभासनात्‌ अत आह 

प्रतिज्ञानं च इतति। नन्‌ तद्यंविरामप्रसङ्ख इत्याह न चैवं सति इति । चक्षुरादिव्यापा राभावे स्वयमेव विरामात्‌ । 


। कुः०] [74 ] अनधिगतार्थगन्तर -प्रम।णम्‌' इति विषयेषु प्रमाणानां व्यवस्थां वदतो मीमांसकानुत्थापयति नन्विति 
(क. ६१.६ ) यत्र त्वनपेक्षेति (कं. ६१.११) तथा सत्यनपेक्षिते विषये ज्ञानमेव स्यात्‌ किन्तु सामग्रीसाच पूवंवदुत्त- 
रेषामपि अविदिष्टा। अर्थश्च सर्वेषां प्रभितिरेव अतो न वैयथ्येमिति भावः । पिष्टपेषणन्यायेनेति नीयते ज्ञायते [इ] 
त्यनेना्थं इति न्यायो दणष्टान्तः । यथा पिष्टं न पिष्यते तथा प्रमितं न प्रमातव्यमिति भावः। वैषम्यं द्यति पिष्टपेषणे 
स्विति (क, ६१.१३) दष्टाने सासग्रीविरहा [त्‌ ] तदेकदेशस्य योग्यकर्मणा विरहात्‌ इह तु प्रमाणस्ासग्रीसमस्ताऽस्त्ये- 


वेति भावः| 
ननु विषयं ज्ञापयत्पमाणमथेक्रियां निवतंयति तस्या प्रथमेन निवतिताया द्वितीयेन कि क्रियते इति पिष्टपेषण- 


"पायस्तदवस्थ एवेत्यत आह्‌ अन्यदपीति (कं. ६१.१४) । निष्पादितक्रिये कर्मणि साधनस्य साधमन्यायातिपात 
इत्यभिप्रायेण इष्यते एकपरिच्छिन्न इति (क. ६१.१४ ) । [परि | हरति नेति क. प्‌ १.१५) । प्रतिप्रमाणं भिन्ना एव 
परमितयः तत्रस्थस्य स्वस्यां प्रमितौ सवंमपि साधकतममेवेति भावः । नन्वधिगताथमात्रगोचरत्वेन स्मृतिषदप्रामाण्यं 
तो न स्यादित्यत आह्‌-अन्यथेति (कं. ६१.१६ )॥ म धिगतार्थविषयत्वादिद्तीम म | प्रमाणमिति बदन्‌ प्रष्टव्यो 
जायते अप्रमाणमिति किमयथार्थमुच्यते ? अधिगत रथमिति ना ? आदे प्रत्यक्षविरोधः यथाधमेवेत्यनुग्यवसायात्‌ । द्वितीये 
सिद्धसाधनं साधनं साध्यसमं च । स्मृतेस्तु सदपि यथार्थत्वं पूर्वानुभवबलायाते तत्साधनं च महूषिभिः प्रमाणेषु न 
परिसङ्ख्यानम्‌ । द्वितीयप्रभतीनां तु स्वतन्तरेणैव यथाथेत्वमिति विशेष इति भावः! उपायाभावे सनोति (कं. ६१.१८) 
षयान्तरसंबारस्तावेक्द्यते | ततश्च धारावाहिकविज्ञानानां पिरमेण तत्करणविरामोऽपि कल्पनीय इति भावः । 
गुणः ब्द इति 6 ६१.२०) अस्प [वत्वे सति (व न वि क 
२ नास्तीति-जे. १; जे.र२; जे ३) ३ प्रमाण-कं. १; कं. २। 


१ °तिश ;„ १; कं 
यमाधुर्यत्‌ि - क. + २। 
-४((। ९; ६ विदेषयाणा-अ, ब; ७ नचनच-अ, ब; 


४ एकत्व -जे. २। ५ एकैकानुमानेन-अ, ब, कृ; 
<नचनचसा-अ, नवनवसा-बः 


१६० न्यायकन्दलीसंवलितप्रद्रास्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्द्ठी 
तस्येव साधकतमत्वात्‌ । अन्यथा धारावाहिकं ज्ञानमप्रमाणं स्यात्‌, `विषयस्यानति- 
रेकात्‌ । प्रतिज्ञानञ्च कालक्षणानामतिसृष्ष्माणामप्रतिभासनात्‌ । न चेवं सत्यनवस्था, 
उपयोगाभावे सति विरामादित्यलम्‌ । 
[75] नन्‌ यदि नाम पृथिव्यादिद्रव्याष्टकगृणः शब्दो न भवति तथाप्याकाशस्य सद्भावे 
किमायातम्‌ ? तत्राह~-परिशेषादिति । गुणः शब्दः, गुणश्च गुणिना विनान भवति, 


म चष पृथिव्यादीनां गुणः, द्रव्यान्तरञ्च नास्ति, तस्माद्यघ्यायं गुणस्तवाकाशमिति 





[टि०] [25] गुणः ज्ञब्द इति :- शब्दो गुणः, सामान्यविश्ेष[ब |त्वे सति अस्मदादिबाह्यकेन्द्रियग्राह्य"जातीयत्वाद्‌ 
रूपवद्‌ इति गण"त्वसिद्धिः। अत्र सामान्यविदोषत्वे सतीति रूपत्वेन व्यभिचारवारणार्थम्‌ । 'अस्मदादि' इति 
योगिष्वसिद्धिवारणा्थेम्‌ ववाद्ये'ति मनोन्यवच्छेदेनासिद्धिवारणार्थम्‌, एकेति प्रत्पक्षद्रन्यवब्यवच्छेदार्थम्‌, तेषां हवील््िय- 
प्राष्यत्वात्‌ । न च द्रीद्द्रियश््राह्य एकेन्दिथग्राह्यत्वमप्यस्तीति व्यभिचारः, एकषब्दस्यावधाःरणाथेपरत्वात्‌ अन्यथा 
व्यवच्छेद्य(भावाद्‌ एकग्रह्णवेयध्यं स्यादिति । जातीयग्रहणं दीपप्रभादिव्यवच्छेदार्थम्‌, तेषां स्वयमेकेन्द्रियग्राह्यत्वेऽपि 
तज्जातीयस्य तेजोऽन्तरस्य द्रीद्दरियग्राह्यत्वात । व्यधिकरणघ्य इतिः -""समवायिकारणेकांसम''वायसमवायिकारणसम- 
वायकक्षणप्र'त्यासत्तिद्रयाभावेन समवायिकारणप्रत्यासच्यभाव।त्‌ । अनाधित्त्वाद्‌ एति-षस!`ववायोऽप्यक्रात्रितो भवतीष्य- 
नैकान्तिकष्वं स्यादिति । अनाध्ितत्वाद्‌ इति अश्रयेकस्वभावत्वादित्यर्थो "व्याख्येयः । यस्य बाह्येकेन्द्रियग्रा"'्येतिः- 
ननु “ग्राह्यजातीयगुणव्यक्त्यन्त रवत्त्वं “तद्‌ गुणकत्वं वा ? ग्राह्यगुणवत्त्वं वा ? नाद्यः, पक्ष एवासिद्धः, नहि श्रोत्र 
ग्राह्य '“जातौयगुणव्यकत्यन्तर "वत्‌, किन्तु “ग्राह्येणेव गुणेन गणवतस्तस्य स्वसमवेतग्राहृकत्वात्‌, न द्वितीयः; दृष्टान्तस्य 


[छ्क° | [75 | सवंत्राविश्लिष्ट इति (कं. ६२.१) आश्रयभेदप्रतिपादनौपयिकवेङिष्टचरक्षित इत्यथः । ननु श्षाब्दोपीति 
(क. ६२.२) तास्तारतरादयः शब्दा भिन्नाः तारतम्यत्वात्‌ शुक्छ्युक्लतरादि[ वदि | त्याश्रयभेदसिद्धावाकाशनानात्वं 
सिद्धमिति भावः। एकस्मादिति (कं. ६२.४) तीत्रमन्दाद्यभिघातादिनिमित्तत्वात्कारणतारतम्यान्वयग्यतिरेकानु- 
विधायितया तारतम्यवन्तोऽपि शब्दा नाश्रयभेद प्रसाधयितुमीश्षत इति भावः । तस्मान्न तयोरेकत्वमिति (क. ६२.११) 
प्रती तिभेदादेकत्वेकपृथक्त्वे परस्परभिन्ने इत्यर्थः । 

ननु सूत्रप्रमाणव्युत्पादनं न त्वागमः इत्यतः प्रमाणं दरयति यद्धिभ्विति (क. ६२.१३) । भ्रूयमाणाद्यश्नब्दवदिति 
(क. ६२.१७) श्रूयमाणशब्दस्यासमवायिकारणशब्दवदित्यनुसन्धेयम्‌ । यथाश्रुते तु कार्यकारणभावेन प्रत्येतव्यमिति 
(क. ६२.१८) वक्ष्यमाणमसम्बद्धं स्यात्‌ । नत्वेकसन्तानवतित्वमुपाधिभभविष्यति तत्कथं व्यापकत्वम्‌ । न च नसोभेदे 
प्रमाणाभावादनुपाधित्वम्‌, इतरेतराश्रयत्वापक्तेः, [एकत्वेऽनुपाधित्वमनुपाधित्वे चैकत्वमिति । तदेतदयुं यद्याकाशं 
प्रतिशब्दक्तन्तानं भिन्नमविभू च स्या तदा[ऽऽका]ज्ञापरिमाणं भवेन्मध्यमपरिमाणं वा; आदे हाब्दस्याप्रत्ययत्वग्रस द्गः, 
द्वितीये च मध्यमपरिमाणद्रव्यस्य नियमेन कार्थत्वादस्पशंद्रव्यस्य अन्यथा समवायेन व्यभिचारः स्यात्‌ । 

१ विज्ञानं -जे. १; जे. २; जे.३। २ विषयानतिरेकात्‌-जे. १; \+जे. २; जे. ३। ३ उपायाभावे - 
कं. १; कं. २। ४ जातीयतीयत्वाद्‌ -भ; ५ गुणसिद्धिः-अ; ६ सामान्यत्वे-अ,ब, क; ७ ग्राह्ये-डः; 
८ ग्राह्यमप्यस्तीति-अ, ब; ९ धारणपरत्वात्‌-अ,ब,क; १० समवाय-भ,ब,क; ११ समवायकारण- 
अ,ब, क; १२ प्रध्यासत्यभावात्‌-अ, ब; प्रत्यासत्तिद्याभावेन समवायपिप्रत्यासतत्यभावात्‌ -क,ड; १३ समवये 
-अ,न; १४ व्धाख्याय-अ, ब; १५ ग्राह्येणेति- अ, ब, क; १६ जात्य-डः; १७ तद्गुणकत्वं 
अबपुस्तकयोर्नास्ति । १८ जातीयक-ढ; १९ वता-अ; २० ग्राह्ये गुणेव-~-म, जः; ग्राह्येनैत -ड; 


टिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिटीक्ञात्न पोपेतम्‌ १६१ 


प्रदरारुतपाद्‌ भाष्यम्‌ 

[75-अ] शढ्दलिद्धखाविषेशादेकत्वं सिद्धम्‌ । तदनुवि धानादेकपुथक्‌त्वस्‌ । विभववचनात्‌ 
परममहत्परिमाणम्‌ । शब्द कारणत्ववचनात्‌ संयोगचिभागाविति । 

अतो गुणवत्त्वादनाश्रितत्वाच्च द्रव्यम्‌) समानासमानजासीयकारणाभा वाच्च नित्यम्‌ । 


न्यायकन्दी 
परशेषादाकाशस्याधिगमे प्रतिपत्तौ किङ्कसित्यथेनिर्हेशः । प्रयोगः पुनरेवं द्रव्यान्तरगुणः 
ण्दो गुणत्वे सति पृथिन्याद्यष्टद्रन्यानाश्ितत्वाद्‌ यस्तु द्रग्यास्तरगुणो न भवति नासौ 
गणत्वे सति पृथिन्याखष्टद्रन्थानाश्रितो थथा रूपादिरिति व्यतिरेकी । 


[75-अ] सद्धूावप्रतिपादकादेव प्रमाणादाकाशस्य शब्दगृणत्वं तावत्‌ प्रतीतम्‌ । सम्मति 
सद्धःयादि गुणस्वप्रतिपादनाथेमाह-शब्दलिद्धा विशेषादिति । `शब्दो हि किङ्कमाकाशस्य 
शब्दश्च स्वेत्राविशिष्ट एक `इत्येकरूपमेवाकाशं िद्धयत्ति, भेदप्रतिपादकप्रमाणाभावा- 
दित्यथः । ननु शब्वोऽपि 'तार्तरादिरूपेण विविध एव ? सत्यन्‌, न तु तेन रूपेणास्य 
लिङ्धःता, ङ्जिन्घु गृणत्वेन, ` तच्चाविशिष्टं नाश्रयभेदावगमाय प्रभवति, एकस्मादप्याश्रयात्‌ 
कारणभेदेन ` तारतरादिभेक्षस्य शब्दस्योत्पत्त्यविरोधात्‌ । 


[2०] साध्यवेकल्यापत्तेः। न हि ग्राह्यस्य घटादेरेव रूपं +चक्षुष्यस्ति, किन्तु 'रूपत्वसामान्पालिङ्कितस्वेन "तज्जातीयं 
रूपं गुणव्यक्त्यन्तरं तस्य तंजसत्वात्‌ । सत्यम्‌, अव्र विरोषाविवक्षया ्राह्यगुणजात्यालिङ्कितगुणवत्त्वं तद्‌ गुणकत्वसिष्ट, 
तच्च स्वसमवेतशब्दग्राहिणोऽपि श्रोत्रस्यास्त्येव, श्रोत्रसमवे "तस्यापि शब्दजात्यालिङ्कितस्य श्राह्यत्वादिति । ननु 
यदि श्रोत्रं सगुणं तहि घ्राणेन्दरियन्धाख्यावसरे कथमुक्तं श्रोत्रं तु न सगुणमिन्द्रियमिति? सत्यम्‌; तत्र न\* सगुणं 


| कः०] समानजातीयमिति (कं. ६२.२५) यद्यपि कारणाभावाचनित्यसाधू [क्तम्‌ ] नह्यकायंत्वनित्यकारणत्वयोर्व्याप्तौ 
कश्चिप्रतिमल्लः, तथाप्यक्रारणमेव कथमिति जिज्ञासायां कारणभेदोपवर्णनम्‌ । तत्र भेदाभावात्‌ समवायिकारणाभावः। 
तदभावादितरकारगाभाव इति सुन्यक्तमित्यथेः । '"सवंशब्दोपरुन्धिः स्यादिति (कं. ६२.२७) कणंशष्करलीमप्रत्यासीं- 
दतामपि शब्दानामुप्रलब्धिः स्यादित्यथेः । श्रूयतेऽ्ने[ने]ति (क. ६३.१) शब्दोपरुन्धिलक्षणकार्ये कों च्नेयः कर्णंशष्कूल्य 
वच्छिन्नो नभोदेशः श्रोत्रमित्य्थः । ननु स बधिरस्याप्यस्तीत्यत आह - विेषणसिति (क. ६३.३) । 











१ विधानात्पृथक्त्वम्‌ -कि. ता. । २ कारणवचनात्‌ -दे. ता. । ३ गुणप्रतिपादनाथं-जे. १; जे. २। 
४ शब्दोलिद्धि-क. १; क. २। ५ एकमेवाकाशं -जे. १; जे.२; जे.३। ६ तरतरादिरूपेण-जे. १; 
तरतमादिरूपेण -जे. ३। ७ तत्ततविशिष्टं-जे. १। ८ तरतमादिभेदस्य--जे. १; जे. २; जे. ३। 


९ चलुष्वस्ति-अ,ब; १० खूपत्ने-अ,ब; ११ तज्जातीयं रूपं गुणं-ड; १२ तत्वसमधिगत-अ, ब, क; 
१३ तस्या-अ,व,क; १४ न, न,-अ,ब, क; १५ स्वंशब्दोपरन्धिराकाज्ञस्य-क. १,। 
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१६२ न्यायकन्दलीसंबलितप्रह्णस्तपादभाव्यम्‌ 


प्रहास्तपादभाष्यम्‌ 

सवप्राणिनां च शब्दोपरब्धौ निमित्तं श्रोत्रभावेन । 

श्रोत्रं पुनः श्रवणविवरसज्ज्ञको नभोदेशः, शब्दनिसित्तोपभोगप्रापकधर्माधिस्मपि- 
तिक्वद्धः । तस्य च नित्यस्वे सव्य॒पनिबन्धक वकल्याद्राधिय्येमिति । 

न्यायक्म्ट्री 
तम्‌ विधानादैकपुथक्‌रवमिति । एकटवानुविधाना देकपृथक्त्वम्‌ । भस्त चाकाश 

भेदप्रतिपादक्प्रमाणाभावात्‌ सवंसिदमेकत्वम्‌, तेन पृथक्‌त्वमपि सिद्धमित्यथेः। 
केचिद्रस्तुनो निजं स्वरूपमेवकत्वम्‌, न तु सङ्कयाधिशेष इत्याहुः । तेषामेको घट इति 
सहप्रयोगान्‌पपस्िः पर्यायत्वात्‌ । येऽपि पदार्थानां स्वाभाचिकमेकपथक्‌त्वमित्याहुः, 
तेषामपि प्रतियोग्यनुसन्धानरहितस्येकत्वविकल्पदेत्‌ पथक्‌त्वविकत्पोऽपि प्राप्नोति, न चेवं 
स्यात्‌, जयमट्मात्‌ पृथगिति पृथक्त्वस्य विकल्पनात्‌ 1 तस्मान्न तयोरेकस्वम्‌ । 


[छि०] गुणसहितमेव चक्षुरादिवदिन्द्रिम, इन्द्रियक। यंकारिविषयमग्राहुकमित्यथंः । यथा चक्षरादीनि स्वययेकेन गणेन 


गुणवन्ति, अन्यद्‌ 'गृणान्तरं गृहन्ति तथा न धश्नोत्रं श्रोत्रस्य ग्राह्लेणैव गुणेन गणव्रस्वाद्‌ इति भावः । अन्यया तस्य 
इति :- तस्य छरीरस्य । ॥ आकाशम्‌ ॥ 


[पं०] [75-अ] ननु धाराव।हिकनज्ञाने प्रतिसंवेदनं भिन्ना एव क्षणा गव भासन्ते तस्र हैव्पाह-प्रविन्ञानं चेद्यादिना । 
उपायाषे इति = फलाभावे । ग्यतिरेकीति "अन्वये दृष्टन्त।भावान्नान्वय इत्यर्थः । तेनरूपेणेति = तारतरादिरूपेण । 
एकस्मादप्याधयादिति= यथेकाट्मसमवेतस्य प्रियप्रियत रादिविषयलक्षणनिमित्तकारणाभेददर्शनात्सुखस्य तारतमादिभेदः । 
तथाऽऽकाशलक्नणकाश्रयसमवेतस्य शब्दस्य तालोऽष्ट (ताल्वोष्ट) पुटादिनिमित्तकारणभेददर्वा नात्तारतरादिभेदः संभव- 
तीत्यषंः । केचिदिति ""भूृषणकाराः । एको घट ति सहप्रयोगानुपपत्तिरिति । वट इघ्यनेनैव स्वरूपत्य गतत्वात्‌ । 


|क०| नस्वाकाणस्य श्नोरत्वे सिद्धे "सत्येवं स्यात्तदेव कृतः सिद्ध "अयमस्या इति (कं. ६३.५) अयं प्रयोगः । शब्दो 
युणत्वावान्तरजघ्वा स्वसमानजातीयगुणवतेन्दरिमेण गह्यते बाह्यकेद्दरियग्राह्यगुणत्वाद्रपवव्‌ । एवमाकाशस्य श्रोत्रत्वं 
प्रसाध्य भाष्यश्य  योविश्ेषणयोः प्रयोजनं द्यति तच्देति (कं. ६३.८) । १नन्धेवं तर्हीति (क. ६३.१०} क्णंशष्कुल्यु- 
त्पादभागे बदृष्टन्यापार इत्यभिप्रायः शद्धितिः । तस्येति (क. ६३.१२) परिहारभाष्यम्‌ ¦; कार्यपरयेन्तो ग्यापारो 


धरम्मधिमयोरित्यभिप्रायेण व्याचष्टे तस्येति । उपलक्षणं चतत वातादिना कणंशष्कूल्युपधानेऽपि चिकित्सानिवत्यबाधियं- 
दशनात्‌ । 


न~~ 


१ सव्रागिनां चक. १; कं.२,कि.। २ श्रवणको-दे। ३ वैकल्ये-दे।! ४ पृथक्त्वम्‌-जे. १;भे.२;जे.३)। 
५ उत्सगंसिदधम्‌ -जे १;जे.२;जे.३। ६ न-जे.१,जे. ३, न च-जे.२। ७ पृथक्त्व-जे.१; जे.२; जे. ३ । 
८ गुणवन्ति -भ, ब; ९ गृणन्तरं-अ, ब; १० न श्रोत्रस्य म्राह्येणव-अ, ब; न श्रोत्रं ग्राह्येणैव-क। 
९९ भन्वयदृष्टन्ताभाव्ना° म । १२ दूषणकाराः-ज; १३ भादर्णपुस्तके तु सत्वं स्यां तदेवक्तुतः सिद्धच्‌ 
इति पठ्यते क्रन्द अथदृष्ट्या यच्छं तदेवास्माभिः स्थापितम्‌ । भ्रष्टपाठस्तु लेखकदोष।दापातितः । १४ अयमर्थ 
-क. १ । १५ भाष्यस्तु-क. भा दरपुस्वके । १६ नन्वेवमपि-कं. १। 


टिप्पणपञ्जिकाकुसुमोद्‌ गमादिटौकात्रयोपेतम्‌ १६३ 


न्यायकन्द्री 

विभववचनात्‌ परममहृत्परिमाणसिति । द्रव्यत्वादावाकाशस्थ परटरिमाणयोगित्वे 
सिद्धे “ वि भववन्महानाकाशः'' इति सृत्रकारवचनात्‌ परममहत्वमाकाशं सिद्धम्‌ । 
यद्वि तत्परम महुयथात्मा विभु चाकाशं तस्मादेतदपि परममहत्‌ । विभुत्वं सवंगतत्वं 
तदाकाशस्य कतः सिद्धमिति चेत्‌ ? सर्वत्र शब्दोत्पादात्‌, यद्याकाशं व्यापक न भवति, 
तदा सर्वत्र शब्दोत्पत्तिच्चं स्यात्‌, समवाधिकारणाभावे कार्य्योत्पत्यभावात्‌ । दिवि 
भृव्यन्तरिक्षे चोपजाताः शब्दा एकाथंसमवेताः शब्दत्वात्‌ श्रूयमाणाद्य शब्दवत्‌, 
भ्रयमाणाद्यशब्दयोश्चकाथंसमवायः कार्यकारणभावेन प्रत्येतव्यो व्यधिकरणस्यासमवायि- 
कारणत्वाभावात्‌ । 

'शब्दकारणत्ववचनात्‌ संयोगविभागाविति । “संयोगादविभागाच्छब्दास्च शब्दस्य ` 
निष्पत्तिः" इति ` सृत्रेणाकाशगृणं शब्दं प्रति संयोगविभागौ कारणमित्युक्तम्‌ । तेनाकाशो 
संयोगविभागौ सिद्धौ व्यधिकरणस्यासमवाधिकारणत्वाभावात्‌ ¦ 

अप्तो गुणवत्वादनाधितत्वाच्च द्रव्यम्‌ । यत आकाशं गुणवद्‌ अतो गुणवत्वाद्‌ 

द्रव्यं घटादिवत्‌, न केवलं गुणवस्वादाकाशं द्रव्यमनाश्रित त्वाच्च द्रव्यं परमाणुदत्‌ । 
समानासमानजातीयकारणा'भावाच्च नित्यमिति । समानजातीयं समवायिकारणमसमान- 
जातीयमसमवायिकारण निसित्तकारणज्च तेषामभावाचित्यम्‌ । 

सवेप्राणिनां शब्रोपरञ्धौ निसित्तमिति । नन्वेवं सवषां सवे शब्दोपर्ञ्धिराकाशस्य 


सवत्राविशेषादत आह-शरोत्रभावेनेति । 

कि पुनः श्रो चर॑तत्राह - शरोत्रं पुनरिति । भरूयतेऽनेनेति श्रवणं श्रवणञ्च तद्टि- 
वरञ्चेति श्रवणविवरं तदेव संज्ञा यस्य नभोदेशस्य स नभोदेशः श्रोत्रम्‌, ततिपधाने 
शब्दस्थानुपलम्भात्‌ । तस्य विशेषणमाह-शब्दनिमित्तत्यादिना । शब्दनिमित्त उपभोगः 











[पं०] पर्यायत्वादिति घटः कुम्भः इतिवत्‌ । प्रतियोग्यतुसन्धा नरहितस्येति । प्रतियोगीदितीयः । संबंधिपदाथंस्तदनु- 
संधानरहितस्य प्रमातुः । तयोरिति = पृथक्त्वेकत्वयोः । न्रूयमाणाद्यञब्दददिति भ्रूयमाणोत्यशष्दः, श्रूयमाणश्चाद्यश्च 
श्रूयमाणाद्यौ च तौ शब्दौ च श्रूयमाणाद्यशञब्दाविव श्रूयमाणाद्यशब्दवदिति विग्रहः । व्यधिकरणस्थासमवायिकरणत्वा- 
भावादिति पृथगाश्रयाधरितस्यासमवायिकारणत्वं न भवति । यदाहुः - समवायिकारणप्रत्यासन्नमवघुतसामथ्येम- 
समवायिकारणम्‌ । अनाभितत्वाच्चेति-अनाधितत्वमित्यसमवेतत्वव्याख्याने न परमाणो राकाशाश्चितत्वेऽपि द्रव्यत्वे सिद्धे 


१ “विभवान्महानाकाशस्तथा चात्मा" इति वै. सूत्रम्‌ (वे. सु. ७-१-२२)। २ शब्दकारणवचनात्‌-जे. १; जे. २; जे.३। 


३ सूत्रकारेण-जे. १,ज.३। ४ ऽत्वाच्च परमाणुवत्‌ -के. १; कं. २। ५ भावात्‌ नित्यमिति-जे. १; जे. २; 
जे. ३} ६ इत्याहु-जे. १; जे. ३1 


१६४ न्यायकन्दलोसंबलितप्रशञस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रदास्तपाद्‌भाष्यम्‌ 
[76-77] करालः परापरव्यतिक्रर यौ गपद्यायौगपद्यचिरक्षिप्रश्रत्थय लिङ्क: । तेषां विषयेषु 
पुवप्रत्ययविलक्षणानाम्‌त्पत्तावन्यनिसित्ता भावाद्यदत्र निमित्तं स कालः| 
न्यायकन्दटीं 

सुखदुःखान्‌भवस्तस्य प्रापकाभ्यां धम्मधिस्माभ्यामुपनिबद्धः सहकृत इति । अयमथः- 
यस्य॒ बाह्यककेन्द्रिय ग्राह्य विशेषगृणग्राहकं यदिन्द्रियं तत्तद्गुणकं यथा रूपग्राहकं 
चक्षुरूषाधिकरणम्‌ श्रोत्रञ्च तथाभूतस्य शब्दस्य ग्राहकं तस्मात्तदपि शब्दगुणकम्‌, 
शब्दश्चाकाशगुण इति निर्णोतम्‌, तेनाकाशमेव तावच्छोत्रं तच्च व्यापकमपि न स्वंत्र 
शब्दमुपलम्भयति प्राणिनामदुष्टवशेन कणंशष्कुल्यधिष्ठाननियतस्यैव तस्ये न्दरियत्वात्‌, 
यथा सबवगतत्वेऽप्यात्मनो देहप्रदेशे ज्ञातृत्वं नान्यत्र, शरीरस्योप^मोगार्थंत्वात्‌, अन्यथा 
तस्य वैयर्थ्यात्‌ । नन्वेवमपि बधिरस्य शब्दोपलन्धिः स्यात्‌ कणशष्कुटीस-इावादत्राहु- 
तस्य चेति । तस्थाकाशस्य नित्यत्वेऽप्युपनिबन्धकयोधंस्मधिम्मंयोः सहकारिभूतयोववक- 


५ 


ल्यादभावाद्‌ बाधिथ्यस्‌ । इति शब्दः "समाप्तौ । 


[76] कालस्य निरूपणाथेमाह-काल इति । दिग्‌विशेषापेक्षया यः परस्तस्मिन्नपर इति 
ब्रत्ययः, यश्चापरस्तरिमन्‌ पर इति प्रत्ययः परापरयोग्यंतिकरो व्यत्ययः । तथा च 





|यं०] समवायस्यापि द्रव्यत्वं स्यात्‌ । - इत्यनाधितत्वमाशर्मैकस्व भावत्वं व्याख्येयम्‌ । तेन संवंधाभावात्‌ । सर्वंषामना- 
श्रयेण समवायेन न व्यभिचार इत्युदयनः । बा्ेकेन्दरियग्राह्य विशेष गुणस्येति - सुखादयो विशेषगुणा मनसा 
गृह्यन्ते । न चते तस्य गुणाः । अतस्तदव्यवच्छेदाय बाह्यग्रहणम्‌ । बाह्येकेन्धियम्राह्यश्चासौ विशोषगुणश्च बाह्यं 
केन्दरियग्राह्यविशेषगुणः । तस्येति समासः । क्वचित्तु बाह्यं केद्रियग्राह्यगुणविशेषस्येत्ि पाठः । अर्थः स एव 
तत्तद्‌ गुणकमिति-अत्र॒ वहुव्रीहिः । प्रयोगश्चात्र-श्रोत्रेन्दियं शब्दगुणकम्‌, बाह्येकेद्धियप्राह्यगणविशोषग्राहूकत्वात्‌ । 
तथाभूतस्य वाह्यकेन्द्ियग्राह्यस्य ।। इत्याकाशद्रव्यम्‌ ।॥ ५ ॥ 

| 76-17-78] पूर्वापरादिप्रत्यया इति-युगपदादिप्रत्यय इति च रौ पाटी स्तः। तत्प्रत्ययविलक्षणत्वादिति । 
एके इति भूषणकारादयः । असंबद्धस्थय निलित्तत्वे चातिप्रसंगादिति-अन्यथा ^काशीस्थितनीलेन पाटलिपृच्रस्थस्य 


| क० | [76] अप्रत्यक्षद्रव्येष्वणुकार्यभावेन परत्यक्ञद्रव्यसाधम्यददहियोः प्राथम्यं उपभोग्यगुणाश्रयतया नभसस्तदानन्तयेम्‌ 


 उपभोग्यगुणनिमित्ततया च दिक्काल्योः निरूपितव्यम्‌ । तयो रवधिनि रपेक्षतपनधर्मोपनादकतया | का | लस्य दिक्‌- 


१ “व्यतिकरयौगपद्यचिर१ -ता.। २ यद्यपि सर्वेषु भाष्यादशेषु “दे विहाय ' किङ्धम्‌' इति पाठः तथापि 


स्वसा -टीकानां व्याख्यानुसारेण लिङ्ख' इत्येव पाठः साधीयान्‌; दे' पुस्तके तु उपलभ्यते अतः स्वीकृतः ।, 


२ सम्भवाद्‌ -व्यो.। ४ ग्राह्यगुणविशेषस्य ग्राहुक-जे. १; जे. २; जे.३। ५ भोगायतनत्व म्‌-जे. १ जे. ३। 
६ परिसमाप्तौ -जे. २। ७ तथा युगपत्प्रत्यय-जे. १; जे.२;जे.३ ८ अत्र ऊेखकेन गणनाय ग्रन्थाग्र 
१००० इति लिखितमस्ति। ९ काश्ीस्थेन नीडे --म । 


टिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिटौकात्रयोपेतम्‌ १६५ 


प्ररास्तपाद्भाष्यम्‌ 
संवेकार्य्पाणा ज्चोत्पत्तिस्थितिविनाशहैतुस्तद्व्यपदेशात्‌ । क्षणरवनिमेषकाष्ठा- 
कलानुहूततयामाहोरात्राद्धमा चमासत्वंयनसंवत्सरयुमकल्पमन्वन्तरघ्रलयमहाश्रलयव्यवहार- 
हे तुश्च । 
न्याय कन्दी 
युगपस्प्रत्ययोऽयुगपस्प्रत्ययश्च क्षिप्रभ्रत्ययश्चिरप्रत्ययश्च काललिद्धम्‌ । नन कालस्या- 
प्रत्यक्षत्वात्तेन सह॒ `युगपडादिप्रत्ययानां व्याप्तिग्रहुणाभावात्‌ कुतो चिङ्कखत्वमत आह- 
तेषामिति ! तेषां युगपङादिप्रत्ययानां विषयेषु द्रभ्यादिष पुवेप्रत्यदविलक्लषणानां द्रव्यादि- 
प्रत्ययविलक्षणानासुत्पत्तावन्यस्य निसित्तस्याधाषात्‌ । एतेहुबेतं भवति-द्रव्यादिष विषयेष 
पूर्बापरादिप्रत्यया जायन्ते, न चंषां द्रव्यादयो निमित्तं तत्प्रत्यथविलक्षणत्वात्‌, न च 
निमित्तमन्तरेण काय्पस्योत्पत्तिरस्ति, तस्मादत्र निमित्त स काल इति । 





[ि०| ( ।॥ अध कालनिरूपणम्‌ ॥ ) 
[76] [परर इति| चतु युगपदादिप्रत्ययानां कालं प्रति लिङ्गत्वं भवतु तेषां कालनिबन्धनत्वात्‌ 1 ° | परा- 
परप्रत्ययोस्तु कथं लिङ्कुत्बम्‌ ? तयोः परत्वापरत्वगुणनिबन्धनत्वात्‌ । ] स्यम्‌, परत्बापरत्वजननद्वारेण [परापर | 


[पं०] मणेरुपरंजनप्रसंगः । अन्योन्यप्रतियोगित्वभिति परस्परं हास्यम्‌ । अनेत्पञ्चस्थितनिरुडलनासिति-भ विष्यहतंमाना- 
तौतानाम्‌ । बस्तुदटयस्येति युवस्थविरलूपस्य । तरसहुकारिणेति = ग्रहुगसहकारिणा । भूयसासुत्पादव्यापारयोरिति-युग- 
पत्पद्यंते-युगपस्कुवन्ती तिषत्‌ । एकम्रहणसखहकारिणेति । कालेद कथं विशिष्टा प्रतोतिरिति - कालः कथं विशेषणमित्यथेः ¦ 


[ क० | पदार्थादुत्कषं इत्यनेनाभिप्रायेण सङ्गतिमाह कारस्य निङूपणायेसिति (क. ६४.६) । दिग्विक्ेषेति (क. ६४.६) 
अनिधममात्रम्िप्रेत्यैतदुक्तं न नियमेन व्यत्ययमभित्रेत्य कदाचिहिगपेक्षया परप्रत्ययविषये च कारपेक्षयापि परप्रत्यय- 
सम्भवात्‌ । द्रव्यादि्रव्ययविलक्षणानामिति (क. ६४.११) अत्र यद्यपि परापरप्रत्यघयोः परत्वापरत्वरूपगुणनिमित्ततया 
युगपद।दिप्रत्ययानां च तपनपरिपस्पन्दविशेषावच्छिन्नकारपिण्डसंयोगरूपगुणनि सित्ततया च तद्‌द्रव्यादिप्रत्ययविलक्षणत्वं 
तथापि तेषां गुणानां कारपेक्षितयेदमृक्तम्‌ । 

ननु परापरग्रत्ययौ तपनपरिस्पन्दप्रकषंनिकर्षान्वियादतिरेकानुविधायितया तावन्मात्रमपेक्षमाणौ न कालमनुमापयितुं 
रक्नुत इत्यभिप्रायेण श द्भुते आदित्येति (क. ६४.१४) । समाधत्ते “तदयुक्तमिति (क. ६४.१५) । अयमभिसन्धिः-यौ हि 
परापरप्रत्थयौ परत्वापरत्वगुणनिःमत्तको तो च गुणौ तपनपरिस्पन्दघ्रकषंनिकर्बावच्छेदविषयिणीं बुद्धि निमित्तीकृत्यो- 
त्पद्येते इति गुणकाण्डे वक्ते । तपनपररिस्यन्दाश्च नप्राप्ताः पिण्डमवच्छिन्दन्ति, तत॑स्तत्प्राप्तिरपेक्षणीया। न च 





१ कार्याणामुत्पत्ति-दे । २ मसायन-दे। ३ हतुः-कं; कि। ४ परापरादि-कं. १, कं. २। 
५ परापरेति प्रतीकमिदं सर्वेष्वपि पुस्तकेषु नास्ति। ६ प्रत्ययान्तानां-अ,ब,कः; ७ [ |] एतच्चिह्वान्तगंतः 
पाठः भ ब क पुस्तकेषु आवृत्तः। ८ जनद्वारेण-अ, ब; ९ अत्रापि परापर' इति पदेन भाव्यमथेदृष्टया । 


१० तदनयुक्तं आदशंपुस्तक । 





-- 


१६६ न्यायकन्दलीसंवकलितप्रशस्तपादभष्यम्‌ 


न्यायकन्द्खी 

आदित्यपरिव्तनात्पीयस्त्वनिबन्धनो युवस्थ विपिण्डाभ्यां परापरव्यवहार इत्येके, 
तदयुक्तम्‌, आदित्यपरिवत्तंनस्य युवस्थविरयोः सम्बन्धाभावादसम्बद्धस्य निमित्तत्वे 
चातिप्रसद्धात्‌ । 
[77] सहभावो योगपद्यसित्यपरे, ` तदप्यसङ्कतम्‌, कालानभ्युपगमसहा्थामाचात्‌ । 
कस्याल्चित्‌ क्रियायां भावानामन्योन्यभ्रतियोगित्वं सहाथ इति चेन्न, अनत्पन्चस्थित- 
निरद्धानामन्योच्यप्रतियोगित्वाभावात्‌ सहभवताञ्च प्रत्ियोगिस्रै कालस्याप्रत्यास्यान - 
मेवेत्युक्तम्‌ । एवमयुगपदादिघ्रत्यथा अपि समर्थनीयः । काठस्याभेदात्‌ कथं प्रत्ययभेद 


[टि०] प्रत्ययौ प्रति कालस्यापि कारणत्वात्‌ । असम्बद्धस्य इतिः-षनु *यधाऽघटं धूतलमित्यत्र असम्बद्धोऽप्यभावो 
विदेषणं भवतीत्येवमिह्‌)पि भविष्यति? न तत्रापि संयु क्तवत्प्रलिभासोऽस्ति, अत्र तु सर्वधा "सम्बन्धाभाव एवेति । 

| 11 | कस्याश्चिद्‌ इति :- प्रतियोगित्वं सम्बन्धित्वम्‌ । नानुत्पन्ने इति --यथ्ेवमन्योन्यप्रतियोगिता स्यात्‌ तदा 
भविष्यद्वतंमानविनष्टानां पदार्थानां परस्परापेक्षयाऽपि प्रतियोगिता स्यात्‌ । न च भविष्यदतीतयोः सत्तासम्बन्धोऽपि 


|प०| कडिचिदिति-व्योमशिवः। विज्धिष्टप्रत्ययस्थेति-कालवरिरिष्टाभावग्रत्यययस्य । न तु दण्डादिवद्धिजञेवणत्वमिति-यथा 
दण्डीत्यत्र दण्डो विशेषणं दण्डौ विरोष्यं (तदन्न ्ेव्यथं; । बिषयंबन्धमन्तरेण विज्ञेबान्तराभावादिति-विषयस्य घटादेः 


[ ० | तपनशरमवेतानां परत्वाद्याधारपिण्डप्राप्तिः स्वरूपेण सम्भवति । तस्मात्‌ पटे महारजननी [ रा ] गरस्यैव पिण्ड 
तपनपरिस्पन्दस्योपनायकद्रव्य कल्पनीयम्‌ । न च महारजनमिव स्वरागं तपन एवं स्वपरिस्पन्दमुपनयति, अप्राप्ते: । 
मत एव न पृथिव्यदिकमन्यदपि मूत्त द्रव्यमं[्रव्पल्य | संयोगिना केनचिद्‌द्रग्येण तवनपरिस्पन्द उपनेयः। न च विभुनाप्या- 
काशेनात्मना वा स उपनीयते, तयोः स्वसंयुक्तद्रव्यान्तरगतं धमं स्संयुक्तद्रव्यान्तरे उपनेतुमशक्तौ । द्येकस्यामभिहतार्या 
| भेर्या | सर्व्वा भेरीषु दण्डसंयोगमुपनीयानेकशब्दमुत्पादयेत्‌ । आत्मा च स्वसंयुतया यत्र क्वचिद्रर्तमानया जपदा 
सवनिव स्फटिकमणीनुपरज्जयेत्‌ । न च दिोपनीयते तस्या; केवलं संयोगोपनायकतया कल्पितत्वम्‌ । तस्मात्तदतिरिक्तं 
किल्िद्धिभृद्रव्यं कल्पनीयम्‌ । स काल इति महपिभिः परिभाषित इति । तदयं प्रमाणार्थः 'स्थविरादिपरत्वं तपन- 
परिस्पन्दप्रकर्षवुद्धिजन्यं, तदन्वयव्यतिरेकानुविधानात्‌, यद्यदन्वयव्यतिरेकानुविधायि तत्तज्जन्यं यथा कुविन्दानुविधायि 
डुविन्दजन्यः पटः: । तपनपरिस्पन्दाश्च पिण्डप्रत्यासन्नाः तदवच्छेदकत्वात्‌ पटावच्छेदकमहारजनरागवत्‌ । सा च प्रत्या- 
सत्तिद्रव्यकृता द्रव्पान्तरसमवेतप्रत्यासत्तित्वात्‌ पटे महारजनरागप्रत्यासत्तिवदिति । 

117. सहायो यौगप्मिति (कं. ९४.१६) योगपद्यंहि युगप द्धवन्ति' "युगपदवतिष्ठन्ते' इत्येवमादि- 
प्रत्यया जायन्ते ते कथं कालमनङ्कोकृत्य समर्थनीया इति भावः । "्कस्थां चिदिति (क. ६४.१७) एकक्रियावच्छेदो 
ह्यनेकेषां सहाथेः न चेककालपम्बन्ध इति भाव; । नेति (क. ६४.१८) या क्रिया व्यक्ता वा असहापि भवन्त्या 
एकजातीयया वा सहंकभवन्त्या वा सम्बन्धः सहार्थः स्यत्‌ ? भादयस्तावदसम्भावी क्रियाया एकद्रव्यत्वात्‌, द्वितीये 
त्वतिग्रस ङ्ग इत्याह अनुत्पन्नेति (क. ६४.१८) । तृतीये सिद्धं नः समीहितमित्याह्‌ सह्‌ भवतामिति (क. ६४.१८) । 





~ -- --~ ~ --- ~ 


१ स्थविरयोः-कं. १,कं.२। २ तदसङ्खतम्‌-कं. १, कं.२। ३ ख्यानमित्युक्तम्‌ -जे. १; जे. २; जे. ३। 


४ पथा पट-अ,ब; ५ सम्बद्धाभाव-~अ, व; ६ तद्रत्त्रे-भ। ७ (तस्यां चदिति' आदशंपुस्तकपाठः । 


पणो प 


[कात साका 2००००००1 का राका ताक 


रिप्पणपज्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ १६७ 


ल्यायक्छन्दटीं 
इति चेत्‌ ? सामग्रीभेवात्‌, वस्तुदहस्योर्पादघ्षद्‌भावयोयेदेकेन ज्ञानेन अ्रहुणं तत्सह- 
कारिणा कालेन परापरप्रत्ययौ जन्यते, भूयसासृत्पादन्यापारयोरेकग्रहणसहकारिणा 
युगपत्प्रल्ययः कारयंस्योत्पादविनाशयो रन्तवं्िनां क्रियाक्षणानां भूयस्त्यात्पीयस्त्व ्रहुण- 
सहकारिणा चिरक्षिप्रप्रत्ययावितति यथासस्मबं वाच्यम्‌ । ननु तत्तलिबन्धम्‌ एवास्तु 
प्रत्ययभेदः कतं कालेन ? न, असति तस्मिन्‌ वस्तुष्पाङासावात्‌ । ने तावदत्यन्तसतो 
गगनस्योत्पादः, नाप्यत्यन्ताक्षसो नरविषाणस्य, किन्तु प्रागक्तः । कारासत्वे चाभाव- 
विशेषणस्य प्राक्‌शब्दाथंस्याभावान्नायं विशेषः सिद्धचतीति न कस्यचिदुस्पत्तिः स्यात्‌ । 
अप्रत्यक्षेण काञेन कथं विशिष्टा प्रतीतिरिति चेत्‌ ? तत्राह कर्वित्‌-षिशिष्टप्रष्यय- 
स्योत्पत्ताविन्द्रियवत्‌ कारणत्वं कास्य, न तु रण्डवर्‌ विशेषणत्वमिति, त उषप्यस्तारम्‌, 
`बोघधकस्वभावय्य ज्ञानस्य विषपस्म्बन्धमन्तरेण तिशेषणास्तराभावात्‌ । तस्मादभ्य- 


[टि०] नास्ति क्व प्रतियोगितेति षाच्यम्‌, न तावत्तयोः सर्वथा सम्बन्धाभावः किन्तु वतंमानकाठे एव सत्तासम्बन्धो 
नास्तीति कालस्तत्राप्यम्युपगन्तन्य एष । नन्व 'स्थित' इत्यत्र मूते /क्तः' ततश्च स्थानं भूतमस्येति तस्य वतंमानत्व- 
सम्बन्धाभावादतीतत्वमेव प्रसज्यते । न चोत्पन्नो घट इत्यादिवद्‌ वाच्यम्‌, तत्रापि विवादोदयात्‌ । सत्यम्‌, स्थित^दुत्यत्र 
हि स्थीयमानताया एबाततोतत्वं गम्यते यथा उत्पन्नो घट *इत्यत्रोत्पद्यमानताया इति । वस्तुद्रयस्य इति :- यदेकस्य 
वस्तुनः सद्‌भावोजन्येष ज्ञानेन गृहीतो भवति, °दिनान्तरे चान्यस्योत्पादग्रहणं तदा "एकेन इति ज्ञातृविशेषणम्‌ । ज्ञान- 
प्रहुणयोस्तुल्याथेत्वाद्‌, श्रहणं विषयीकरणं तत्र वस्तुनि ज्ञानग्यापारणमित्यथः । कालासत्वे च इति अभावस्य विशेषणं 


[पं०] कालसम्बन्धं विना विशेषान्तराणां नवपुराणादीनामभावात्‌ । इदमुक्तं भवति न हि तावदिन्द्रियादीनां कारणानां 
कुत्रापि बिषयत्वमिष्टम्‌ । घटादीनामेव विषयत्वमिष्टम्‌ । विषयस्य॑व विशेषणत्वं घटते, न कारणस्य । यदि कालस्य 
कारणत्वमिष्परते तदा न प्रागसत इत्यत्र प्राक्‌ शब्दस्य कालरूपस्य विशेषणत्वं घटते । यदा विषयसंबन्धो भवति तदेव 
विषिष्टत्वमित्यतो बवंशिष्टचं प्रत्ययस्य न घटते । ततः कारणादिदं व्योमशिवोक्तमुत्तरमसारमेव । 
तत्कारणतयेतति-ररीरावस्थाः कार्याः, कालसंयोगः कारणम्‌, अन्यस्याभावात्‌ । तयोरिति-युवस्थविरक्ञरीरयोः । 
यथासुरभिचन्दनमिति-सुरभिष्वं घ्राणग्राह्यम्‌, चन्दनं चकर्गाह्यम । अघटं भूतरमिति-अघटत्वमभावप्रमाणमग्राह्यं भूतलं 


[कुः] वस्तुद्यस्येति (क. ६४.२०) यद्यप्युत्पादमात्रापेक्षया तपनपरिस्पन्दप्रकषनिकषेविषयिणीं वृद्धिमपेक्षमाणेन कालेन 
बरत्वापरत्वम्‌ उत्पाद्य युत्रस्थविरयोः परापरप्रत्ययौ जन्यते तथा सिद्भूावग्रहणपिण्डविनाडे परत्वापरत्वयो रनत्पत्तेः । 
भूयसामिति (क. ६४.२२) एकसूयंगत्यवच्छिन्नानेकोत्पादज्ञानसहकारिणा कालेन युगपत्प्रत्ययः पूर्वपूर्वोत्पादावच्छे[दे]न। 

ननु `तत्तल्लिबन्धन इति (क. ६४.२४) असम्बद्धोऽपि तपनपरिस्पन्दः कुरव इव क्षेत्रं विषयमुपलक्षयतीति भावः । 
नायं विशेष इति (क. ६५.२३) कुरवोऽपि प्राक्षम्बद्धा एव क्षेत्रमृपलक्षयन्तीति । अभावोऽपि सम्बद्धौरव ? (सम्बद्धयो- 
रेव ) तपनपरिस्पन्दं रवच्छिद्यते इति कालानाद्खीकारे उपलक्नणीया उत्पादादयो न सिद्धचेयुरिति भावः । अप्रत्यक्षेणेति 
(क. ६५.४) विशेषणज्ञान सति विशिष्टप्रत्ययः तेन विशेषणानृमानमितीतरेत राश्रयत्वादिति भ।वः । 


१ त्पीयस्त्वसहकारिणा-जे. १; जे. ३; .- सहकारिणां-जे. २। २ तदसारम्‌-कं. १, क. २। ३ बोधस्वभाव- 
ज्ञानस्य-जे. १; जे. २; बोधस्वभावस्य ज्ञानस्य-जे. ३। ४ तद-ड; ५ इत्यत्र स्थीयमानताया-अ,ब,क; ६ 
इवोत्पद्यमानताया-भ, ब, क; ७ दिनान्तरं -अ,ब,क; ८ ्रहण-अ,वब,कः; ९ तत्तल्चिमित्तनिबन्धन-क,. १, क. २। 








१६८ न्यायकन्दलीसंवलितग्रश्स्तपाद भाष्यम्‌ 


स्यायकन्द्री 
थोच्यते । यवस्थविरयोः शरीरावस्याभेदेन तत्छारणतया कार्योगेऽनमिते सति 
पश्चात्तयोः कारविशिष्टदावगत्तिः प्रत्तुरेक व्दात्‌, प्रवाणान्तरोपनौ तस्यापि विशेषण- 
त्वाविरोधात्‌, यथा सुरनि चन्दनमिति! यथावा मीनांवकानामघटं भतरसिति, 


घ्टादिष तु मृत्तद्रव्यत्वेनावस्थाभेदेन वा शरीरवत्‌ काटसस्बन्धेऽनुसिते तदहिशिष्टो 
युगपदादिप्रत्ययो जातः । पश्चात्‌ काश्यत्वा(दविष्रलतिपन्नं प्रति काललिङ्घुत्वमित्यनवद्यम्‌ । 
सवकार्य्याणाञ्चोत्पचतिविनाशहेतुः । अच्र युक्तिमाह - तद्व्यपदेशादिति । तेन काले- 


मोत्प्यादीनां व्यपदेशात्‌ उत्पत्िक्राखो विनाशकाल इत्यादिष्यपदेणण्त कालस्य तत्र 
हेवुट्वनित्यथंः । कार्यान्तरमपि तस्य कथयत्ति-क्षणलवेत्यादि । †नमेषस्य चतुर्थो भागः 


[टि०] यः प्राग्‌ इत्यस्य शब्दस्यार्थः । स एव न सम्भवति प्राचिका प्रागिति व्युत्पत्तेः ! गी <पद्रव्यस्य च प्रत्यक्षत्वा- 
भावादाह्‌ तस्मादन्यो च्यते इति ` पारिशेष्याद्‌ युवस्थविरशरीरावस्थायां काठ एव कारणमिति भावः । सुरभिचन्दन- 
मित्यत्र घ्राणोपस्थापितो गन्धो विदेषणम्‌ । यथा वा इति भूतलं प्रत्यक्नम्मावर्पत्रभाणान्तरगृहीतम्‌ । नन्‌ 
युवस्थविरदेहयोस्तावदवस्थाभेदेन कालसंयोगानूमानम्‌, घटादौ तत्कथमित्याह घटादिषु तु इति । 


[रपं०] प्रव्यक्षग्राह्यम्‌ । तयोरच विशेषणविशलेष्यभावो ददयते । घटादिष तु मुतंद्रव्यत्वेनावस्थाभेदेन वा शरीरत्वकाल- 
सम्बन्धेऽनुमिते इति । अनेन प्रयोगं दर्यायति-यन्मूर् द्रव्यं तत्कालसंयोगि यथा शरीरम्‌ । तथा च घटादि । अत्र चावस्थाभेदा 
प्रत्यक्षाः । कालस्तु विशेषणमनुमानं गम्यत इति गमनिका । तद्धिश्िष्ट इति = कालसंबन्ध विशिष्टः । धामिणीति = काले । 
व्यधिकरणस्य चि |मागस्याविनाज्ञकत्वादिति-वध्यघातकलक्षणविरोधेनेति शेषः । श्रारंभ इति । कोऽथः? प्राकभावोप- 
लक्षितः कालः प्रारंधः । स्थितिरिति कोऽथः । सत्तयोपलक्षितः काल; स्थितिः । विना इति कोऽथः । प्रध्वंसाभावोप- 


लक्षितः कालो विनाशः । विलक्षणवुद्धिवेद्यत्वादिति । अत्र सहप्रयोगानुपपत्तदचेति द्वितीयोऽपि हेतुः स्वधिया वाच्यः । 
-इति काल्द्रव्यम्‌ ॥ ६॥। 


| करु ० | बाधेकस्वभावस्येति (क. ६५.६) घटोज (वट्ज) ज्ञानं चक्षुःकारणमपि वचक्षुविरिष्टतया नोत्पद्यते । चाक्षषं 
घटज्ञानमिच्यव्र त्वनुव्यवसाये चक्षुविशेषणतया व्यवसायमनु रञ्जयद्धिषय एव न तु कारणमिति भावः! युवस्थविरयोरिति 
(क. ६५.५) तपनपरिस्पन्दप्रकरषनिकर्षाम्यामवस्थामेदानुमानाभ्यां विचिष्टप्रत्ययः प्रत्ययः प्रथममेव त्लौकिकानां 
परीक्षयाऽस्तु व्यविक्ररणाना [. | परि^पन्दाना[.] [म |नवच्छे(ना)कतदा तदुपनायकमनुपा(माय परादिप्रत्ययाः काल- 
विशिष्टप्रत्यया इति व्यत्रहरन्ति । तपनपरिस्पन्दाश्च प्रथमतेव प्रमाणसिद्धाः । तत्सम्बन्धरत लौकिकविशिष्टप्रत्ययेन 


तत्तया कस्णम्‌ अन्ञनतया यथा शुक्छः पट इत्यत्र ख्पत्रिशिष्टप्रत्यये समवायो वैरदिषिकाणां, नैयायिकानां च अह्‌ 
ररी रीति प्रत्यये अदंष्टरूपसम्बन्ध इति भावः । 


१ रकत्वे-जे. १; जे. २;जे.३। २ °नीतस्य-जे. १; जे. २;जे.३। ३ कालस्य ल्द्धिम्‌ जे. १; जे.२; जे. ३। 


४ न्यथोन्यते -अ, ब; ५ परिेषाद्‌-ड; ६ मभावस्वभावरूप-ड; ७ युवस्थविरयोः-भ, ब, क; 
८ आरभ -क |. 


टिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्‌गमादिटीकान्नयोपेतम्‌ १६९ 


प्ररास्तपादभाष्यम्‌ 

[78] तस्य गुणाः सङख्यापरिमाणपथकृत्वसंयोगवि भागाः । 

कालकलिद्धाविशेषादेकत्वं सिद्धम्‌ । तदन्‌विधानात्‌ पुथकत्वन्‌ । कारणे काल इति 
वचनात्‌ परममहत्परिमाणम्‌ । कारण परत्वादिवचनात्‌ संयोगः । तद्विनाशकत्वाद्‌ 
विभाग इति । 

न्यायकन्द्री 

क्षणः, क्षणद्वयेन लषः, अक्षिपक्ष्मकम्मोपलक्षितकालो निमेष इत्यादिगणितशास्त्रानुसारेण 
प्रत्येतव्यम्‌ । 
[78] एवं धर्मिणि सिद्धे तस्य गुणान्‌ कथयति-तस्य गुणां इति । 

कालस्य द्रव्यत्वात्‌ सह्धुःचादियोगे सिद्धे तद्िशेषप्रतिपादनाथेमाहू-काललिङ्धा- 
विशेषादिति । कालस्य लिङ्कानां युगपदादिप्रत्ययानामकिशेषादेकत्वम्‌, कालस्य भेदे 
प्रमाणन्तराभावादित्यथेः । ननु युगपदािश्रध्ययभेद एव तदेषप्रतिपादकः ? नेवम्‌, 
कालाभेदेऽपि सहकारिभेदात्‌ प्रव्ययभेदोपपत्तेः । तदन्‌ विधानात्‌ पुथकषस्वमिति । 


[०] [78] [ "काल ] पिण्डसंयोगोऽभिहत इति कारणे कालसंयोगे कार्ययोः परत्वापरत्वयोरुपचारात्‌ परत्वापरत्व- 
शब्देन संयोगाभिधा"नम्‌ । 


[कुः०] ननु दण्डीत्यादिविशिष्टप्रत्यये विरेषणविशेष्ययोरेकप्रमाणव्यक्तिगोचरता वा एकजातीयप्रमाणगोचरता वा 
विवक्षिता? नाच इत्याहु-यथा सुरभीति (कं. ६५.९) न द्वितीय इत्याह- यथा मीमांसकानामिति (कं. ६५.१० ) । 
ते ह्यभावं षष्ठप्रमाणगोचरं विदुः । घटादिष्वपीत्यत्रापि लौकिकानां तपनपरिस्पन्दभेदविशिष्टतयेव युगपदादिप्रणम्पराः 
परीक्षकाणामेव तु कालानुमानपुरस्कारणेति विवेचनीयम्‌ । इतरथा इतरेतराश्रयत्व [ स्य | दुष्परिहरत्वात्‌ । 

सर्वोत्पत्तिमतां निमित्तकारणत्वमिति यत्प्रागुक्तं तत्प्रदशनार्थं भाष्यमवतारयति सवेकार्याणामिति (क. ६५.१३) । 
उत्पत्तेराधारः काल उत्पत्तिकार अथोत्पन्न इत्येवमादिन्यपदेशादित्यथेः । "निमेषेति (कं. ६५.१६) उत्पन्ने कमंणि यावन्न 
विभागस्तावान्‌ कालः क्षण इत्यथेः । 

[78] तस्य गुणानिति (क. ६५-१८) संयुक्तसमवेतोपनायकतया संयोगाधारत्वेन द्रव्यत्वे सिद्धे तत एव 
सङ्ख्पादिपञ्चयोगसिद्धे पुनस्तत्कथनं विशेषगुण राहित्यप्रत्यापादनायेति मन्तव्यः, विशेषविधिः शेषनिषेधपर इति 
न्यायात्‌ । 





१ विभागाः पुवेवदेते सिद्धाः-दे। २ कारणपरत्वादिति-कि.। ३ प्रमाणाभावाद्‌-जे. १; जे. २; जे, ३। 
४ काल-मु. ५ धाना-उ; ६ यथाव।-क. १. क. २। ७ निमेषस्य ~क. १ कं. २। 
२२९ 


१७० न्यायकन्दलीसंवकलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


प्ररास्तपादभाष्यम्‌ 

तच्याक्शववद्रव्यतषनित्यत्वे सिद्धे । 

कालकिङ्खाविशेषादञ्ज सेकत्वेऽपि सर्वकार्य्याणां प्रारस्भक्रिधाभिनिवृत्तिस्यिति- 
निशोधोपाधिभेदान्मणिवत्पाचकवद्वा नानात्वोपचार इति । 

न्यायकन्द्खी 

एकत्वस्य 'पृथकत्वानृलिधानं साहचय्यंनियमः, सेनेकत्वात्‌ पृथक्‌त्वसिद्धिः । “कारणे 
काल” (वे.सु. ७-१-२५) इति वचनात्‌ । परममहत्परिसाणसित्यनेन “का रणे कालाख्या” 
इति सूत्रं लक्षयति । युगपदादित्रत्ययानां कारणे कालादया कालसञ्ज्ञेति सुत्राथेः । तेन 
व्यापकः कालो कभ्यते, युगपदाविध्रस्ययानां सवत्र भावादित्यभिप्रायः । कारणपरत्वादिति 
वचनात्‌ संयोग इति । “कारणपरत्वात्‌ कारणापरत्वाच्च परत्वापरत्वे" (वे. सु. 
७-२-२२) इति सूत्रे कारणपरत्वशब्डेन काल्पि ण्डसंयोगोऽनिहितः । तेनास्य संयोग- 
गणत्वं सिद्धम्‌ । तदहिनाशकत्वादहिभाभ इति । तस्य संयोगध्य कततकटवादवश्यं वि'नाशे । 


विभागो विनाशकः, सवत्राश्रयविनाशाभाधात्‌ । अतः काले विभागसिद्धिव्यंधिकरणस्य 
विभागस्थाविनाशकत्वात्‌ । 


[डि०] भत्र च परत्वाद्‌" इति परत्वोत्पादककालसंयोगादित्यथंः । परत्वोत्पादकश्च कालो तरहुतरतरणिसञ्चरणावच्छिन्चः 
{ € = [न 

एवम्‌ भपरत्वाद्‌ इत्यस्याप्यर्थः । यथा गुणवत्वाद्‌ इतिः-भत्रापि *भनाश्नयत्वाद्‌ इति अश्रयकस्वभावत्वाद्‌ इत्यथः, 

भन्यथा समवायेन व्यभिचारः स्यात्‌ । कालस्य तु क्रिणाभितम्बन्ध इतिः- निवर्त्यनिवर्तकभावरूपो हि वास्तवः सम्बन्धः 


कारैवदत्तयोरस्ति, देवदत्तस्यापि तन्दुलसमवायिन्यां पचिक्रियायां निवततंकत्वेनैव कं तूत्वात्‌, मणौ तु रक्त'रूपसमवायो 
श्रान्तः । ॥ कालः।। 


। क०| लिङ्गानि षडमिधाय लिद्घाविशेषादिति वचनमयृक्तमि्याल्येन शा ्कुते "नत्विति (क. ६५.२१) । परिहरति 
नैवमिति (कं. ६५.२१) । सहकारिभेदा (श्च ) (क. ६५.२२) सामग्रोभेदादिति । प्राणत्वोपपार्णनः ? सर्वत्र भावादिति 
(क. ६६.१) सर्वेषु मूर्तेषु स्वसंयुक्ततपनसम्मवे त [त्‌] परिस्पन्दोना [ ्ना ] यकलत्वव्यापकत्वे सतीत्ति घटते । व्यापकत्वं 
च [न | परममहत्वेन विना घट त] इत्यभिप्रायः । फारणपरत्वक्ञाब्देनेति (कं. ६६.२३) परत्वस्य कारणं यः काल- 


पिण्डसंयोगः स कारणे कार्योपचारात्‌ परत्वमित्युक्त इत्यथः । ^"व्यधिकरणस्याविनाश्रकत्वादिति (क. ६६.६) तथात्वे 
खदिरे प्रवृत्तया चिदया पनसः छिद्येतेति भावः । | 


ब 1 


१ सकत्वे सति-ता। २ कार्याणामारम्भ--कं.कि। ३ पृथक्त्वेनानुविधानं-कं. १। ४ पाठान्तरमिदम्‌ सूत्र 
1 न ८, पि क्‌ [ष्‌ * } 

तु कारणे कालः इति| ५ ° पिण्डस्य-जे. १; जे. ३ इत्यत्र कालपिण्डस्य स्थाने केवलं "पिण्डस्य इति पाठः । 

६ विनाहिनो-क. १; कं. २। ७ भन्तश्रितत्वाद्‌-मु.जे. १,जे.३; ८ क्रियासम्बन्ध-मु. ९ कर्तेत्वात्‌-अ; 


कतेकत्वात्‌ -ब; १० रूपरक्तरूप - ड; ११ राष्टत्िति आदधुस्तके केखकदोपादचयुद्धः पारः । १२ व्यधिकरणस्य - 


विभागस्याविनादाकत्वात्‌ - क. १ । 


नक 1 नाका ता का 9 60 पा क त रातत कति 


रिप्पणपनल्जिकाकुषुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ १७१ 


न्यायकन्द्री 

तस्याकाशवद्‌ द्रव्यत्वनित्यत्वे सिद्धे । यथा गुणवत्वादनानितत्वाच्चाकाशं द्रव्यं 
तथा कालोऽपि । यथा समानास्तमानजातीयकारणाभा वाच्च नित्यसाकाशं वथा कालोऽपि । 

यदेकः कालः कथं तत्रानेकञ्यपदेश इत्याहु-कालक्िद्धा विशेषादिति । काल- 
लिङ्धानां परापरादिप्रव्ययानासविशेषाद्‌ भेदाप्रतिपादकत्वादण्जसा मुख्यया बल्या 
कालस्येक त्वे सिद्धे नानात्वोप लाराल्नानात्कव्यपदेशः । कुतः ? स्वेषां कार्य्याणामा रमस्य 
उपक्रमः, क्रियाया अभिनिषत्तिः क्रियायाः परिसमाप्तिः, स्थितिः स्वरूपावस्थानम्‌, 
निरोधो विनाशः, एषामुपाधीनां भेदान्नानात्वग्यपदेशः । यथको मणिः स्फटिकादिर्नी- 
लाद्यपाधिभेदल्नील इति पीत इति व्यपदिश्यते तथा कालोऽप्येक एवोपाधिभेदादारम्भ- 
काल इति क्रिघाभिष्यक्तिकार इति क्रियास्थितिकाल इति निरोधकाल इति 
व्यपदिश्यत इत्यर्थः । समणेरुपाधिसम्बन्धो न वास्तवः, कालस्य तु क्रियासम्बन्धो वास्तव 
इति प्रतिपादयितुं दष्टान्तान्तरमाहु-पाचकबद्रेति । यथेकस्य पुरुषस्य पचनादि- 
क्रियायोगात्‌ पाचक इति पाठक इति व्यपदेशस्तथा कालस्यापि, न तु प्रारम्भादिक्रियेव 


कालो विलक्षणबुद्धिवेद्यत्वादिति । 





[ कुः० ] अनेकग्यपदेश इति (कं. ६६.९) अतीतोऽनागतो वतमान इति व। । प्रारम्भकाका इति यथाश्रूतभाष्यानुरोधेन 
चानेक (1) व्यवहारः कथमित्यर्थः । मेदाप्रतिषादक्त्वादिति (कं. ६६.१०) कारस्येकत्वे सामग्रीभेदात्प्रत्ययभेदोप- 
पत्तेरिति मेदाप्रतिपादकत्वं प्रागुक्तमेव द्रष्टग्यम्‌ । सर्वेवां कार्याणामिति (कं. ६६.११) धर्माणां धर्मिणां चेति 
व्याख्येयम्‌ । तत्र धमपिक्षया धर्मिणामेकल्पत्वेऽपि त्रैकाल्यं यथा भावयिष्यति, कुविन्दः पटं भावयति अभयवदितिः; 
तवर ह्येकरूपोपि कुविन्दः पटोत्पादननव्यापारासन्‌ प्रागभावपक्षया भावयिष्यतीति तदुपलक्लितः कालोऽपि यथाव्यापारा 
ध्रिततया तु वतमानः तदुषलक्षितः । कालोऽपि तथा (यथा) व्यापारोपरमपेक्षया अतौतस्तथा तदुपरक्लितः । कालोऽपि 
यथा धम्यपेक्षया वतमानं न विद्यते व्योमेति । अत्र हि धममिणः सत्तंव विवक्षिता पूर्वापिरीभागो वतंमानतया व्यपदिश्यते । 
अनागतं तु धसम्येवेक्षया भविष्यति पट “दत्य (नि)त्र व्याप्रियमाणपटकारणानि दृष्ट्वा असन्नेव पटे भविष्यतीति 
निदिश्यते । धम्येवेक्षया अतीतं तु प्रध्वस्ते पट इति । अत्र हि प्रध्वंसस्य धमंस्य वतंमानत्वेऽपि तत्प्रतियोगिनीनी [*“न्यती ] 
तत्वे प्रध्वस्त इति भूतप्रत्ययः अव्रापि तदुपलक्षितः कालोऽपि यथो [ तथा |व्यपविक्यत इति त्रिष्वतुरंवजनीयम्‌ । क्वचित्तु 
धममात्रवतंमानत्वेपि बुद्धिसिद्धो धर्मी वतंमानतया निदिरयते भविष्यति पट इति । धरमंस्यातीततया धर्मा [ ती ] तत्वं । 
क्वचित्तु भूत इति । अत्र हि वतमान एव पटे परत्वोत्पत्तिहूपधर्मातीतत्वेन भू [त | प्रत्ययो निदिश्यते इत्यादि स्वयमूह्‌- 
नीयम्‌ । यथाश्रुतभाष्यानुरोधे त्वतिरोहिताथेव कन्दलीति ॥ >< >< < 





१ कारणाभावाललित्य-कं. १; कं.२। २ स्येकत्वेऽपि-क. १; क.२। ३ "पचारो-जे. १; जे. र; जे. ३। 
४. प्रारभ्भ-जे. १; जे. २; जे.३। ५ क्रियाभिनिवृत्तिः-मे. १; जे.२; जे. ३। ६ क्रियाभिनव्यत्तिकां - 
जे. १; जे. २; जे. ३1 ७ क्रियास्थित्तिकाल'-इति ~ क. १, क. २ पुस्तकयोर्नास्ति। ८ पाचकेति-क. १; 
क.२। ९ नि अधिको भाति। १० न्यतीतत्वम्‌ इति शुद्धः पाठः। 


१७२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रज्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रदास्तपादभाण्यम्‌ 
[79] दिक्‌ पूर्वापरादिप्रत्ययलिङ्खा । मृत्तद्रव्यमवधि कृत्वा मूत्तष्वेव द्रग्येष्वेतस्मादिदं 
पूर्वेण दक्षिणेन पश्चिमेनोत्तरेण पुवेदक्षिणेन दक्षिणापरेणा परोत्तरेणोत्तरपृबंण चाधस्ता- 
दुपरिष्टाच्चेति दश प्रत्यथा यतो भवन्ति सा दिगिति, अन्यनिमित्तासम्भवात्‌ । 
तस्यास्तु गणाः संद्धचापरिमाणपुथक्‌त्वसंयोगविभागाः कालवदेते सिद्धाः । 
ल्यायकन्दरी 

[79] युगपदादिप्रत्ययलिङ्घत्वमिव कालस्य पुर्वापरादिप्रत्ययलिङ्कत्वं दिशो वेधम्येसिति 
प्रतिपादयन्नाह-दिक्‌ पूर्वापरादिप्रत्यथलिद्केति । पुवंमित्यपरमित्यादिप्रत्ययो लिङ्घः यस्या 
दिशः सा तथोक्ता ! एतदेव दशंयति-मृततदरव्यमित्यादिना । "अमूर्तस्य द्रव्यस्य नाव- 
धित्वम्‌, नापि पूर्वाविरादिग्रत्ययविषयत्वमस्त्यनवच्छिन्नपरिमाणत्वात्‌ । अत इदमुक्तं 
मूत्तद्रव्यमर्वाध कृत्वा, मृत्तंष्वेव द्रन्येष्विदमस्मात्‌ पूर्वेणेत्यादिप्रत्यया यतो भवन्तिसा 
दिगिति । एतस्मादिदं पुवंभित्यस्मिन्नेवार्थे पूर्वेणेति निर्हंशः, प्रातिपदिकार्थे त॒तीयोप- 
सद्धयानाब्‌ । ननु पूर्वापरादिष्रत्ययानां काय्येत्वात्कारणमनुमीयते, तत्त दिगेवेति कुतो 
निश्चयः ? तत्राहु-अन्यनिमित्तासम्भवादिति । न तावत्‌ पूर्वापरादिप्रत्ययानां द्रव्यमात्रं 








[टि०| (। अथ दिग्निरूपणम्‌ ॥ ) 

| 19-80 | वृतीयोपसङ्ख्यानाद्‌ इति ~ प्रकृत्यादिभ्य उपसङ्ख्यानमिति बन्यथाऽऽनन्त्यादव्ययानां पूर्वेणेत्या- 
दीनि सर्वाण्युतपन्नान्यव्ययानि प्रथमेकवचनान्तानि । तेनाघस्तावदपरिष्टाद्‌ योगेऽपि दिष्क्‌शब्दविहिता पञ्चमी "एतस्मा- 
दित्य्र सिद्धा । ^रिरिष्टादस्तात्‌ श््रत्यययोगे तु पञ्चम्यपवादा “ रिरिष्टादस्तात्‌ इति षष्ठी स्यात्‌, प्रत्ययान्तत्वेऽपि 
वा तदपेक्षया आवृत्या एतस्मादित्यत्र षष्ठी व्या^ल्येया, पूवेणेत्याद्यपेक्षया तु पञ्चमी । पूर्वेणेत्यादावपि एन प्रत्यया- 


[प०] [19 | प्रातिपादकार्ये तृतीयोपक्ंद्यानादिति-छिगार्थमातरे त॒तीयाभिधानादित्यथंः । स एवेति । यथा कथलिचद- 
वस्थिततै द्रव्ये तेषायु्पत्तिप्रसंगादिति एवं पूर्वोक्तं एव । उभयाभावग्रसंगहचाधिक इति अन्योन्यपेक्षया एकस्यापि 


० [179] दिकूकृते परत्वापरत्वे गुणकाण्डे वक्ष्येते अतस्तलि्लिद्खत्वं तत्रैव सेत्स्यतीत्यत्रानभिधानमित्यारायवान्‌ 
भाष्यमवतारयति यगपदादीति (कं. ६७.११) । यद्यपि ग्रीष्मात्पूर्वं वसन्त इति (व्या) 'पकस्यां [ एकस्याम्‌ ] अवधित्वं 
दृश्यते तथापि दक्षिणोत्तरादिप्रत्य [य |समभिव्याहृतपूर्वादिभ्रत्ययेषु पूर्वस्यावधित्वं चान्वयग्यतिरेकाभ्यां निश्चितमित्यभि- 
प्रायेणाह-'जमूतंद्रव्यस्येति (कं. ६७.१४) । अनवच्छिन्नपरिमाणत्वादिति (क. ६७.१५) चानवच्छिन्नपरिमाणे च 
दशंनादिति नेयं न हेतुतया, ग्रीष्मादिषु व्यभिचारप्रसङ्खात्‌ । 


१ दक्षिणपश्चिमेन-दे। २ पश्चिमोत्तरेण-दे। ३ अमूत्तद्रव्यस्य-जे. १; जे. २; जे. ३। ४ दिकृक्ञब्दयोग- 
बिहिता-अ, ब; ५ अधस्ताद्‌-अ, ब, क; अस्माद्‌-डः; एतस्माद्‌-मु; £ रिरिष्टास्तात्‌-अ; रिष्टादस्तात्‌-डः; 


७ प्रययोगे-अ, ब; ८ रिरिष्टास्तात्‌-अ; रिष्टादस्तात्‌-उ; ९ ष्वारे्यया(!)-अ, ब; १० एकस्याम इति 
शुद्धः पाठो भाति । ११ अमूतंस्य-क. १। 


॥.८ 


रिप्पणपञल्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ १७३ 


ल्यायक्ल्द्ला 
निमित्तम्‌, यथाकथल्चिदवस्थिते द्रव्ये. तेषाम॒त्पत्तिप्रसङ्धात्‌ । परस्परापेक्षया द्रव्ययो- 
रुत्पत्तिनिसि 'स्वेऽपि सर एव दोषः, उभयाभावप्रसङ्धश्चाधिकः । क्रियागुणादि निमित्तत्वे च 
समानगुणक्रियादिष प्रत्ययविशेषो न स्थात्‌ ! तैन यदेषां निमित्तं सा दिगिति । यत्रेत- 
स्मादिदसिति पञ्चमी प्रयुज्यते, अन्यथा सापि निविषया स्यात्‌ । अवधावियं पञ्चमोति 
चेत्‌ ? सत्यम्‌, किन्त्ववधित्वं दिगयपेक्षया न तु द्रव्यमात्रस्य, सवत्राविशेषप्रसङद्धात्‌ । 
तस्या अप्रत्यक्नत्वेऽपि कारवद्‌ विशिष्टप्रत्ययहेतुत्वं वाच्यम्‌ । गुणवत््वं द्रव्यलक्षणं 
तदस्यामस्तीति अ्रतिपादयन्नाह्‌- "तस्यास्तु गणा इत्यादि । क्ावदेवे सिद्धाः, यथा 
काललि विशेषात्‌ कालस्यैकत्वं सिद्धं तथा दिग्‌लिद्खावशेषाद्‌ दिश एकत्वम्‌, यथा 
तदन्‌ विधानात्‌ काले पृथक्त्वं तथा `दिशि, यथा" कारणं कार (ब. सु. ७-१-२५) इति 
वचनात्‌ परममहत्परिमाणं तथा कारणे दिगिति वचनाद्‌ दिशः परममहत्परिमाणम्‌ । 


सवेत्र तत्कार्यस्य पूर्वापिरादिप्रत्ययस्य भावात्‌ । यथा कारणपर त्वात्‌ कारणापरत्वाच्च 
कालस्य, संयोग'गणवत्वं प्रतिपादितं तथा दिशोऽपि, यथा संयोगवचिनाशकत्वात्‌ काले 


विभागः सिद्धस्तथा दिशीत्यतिदेशाथं 





[रि०] न्तत्वे द्वितीया (यथा) षष्ट्चा वैनेनानञ्चेरिति विशेषवाधितत्वात्‌ तद्योगे पञ्चमी न स्यात्‌ । उभयाभाव- 
भ्रसद्धश्च इतिः-अन्योन्यापेक्षया एकस्यापि प्रत्ययस्यानुदयात्‌, अत एव "एतस्माद्‌ इति दिग्योगवि हितत्वात्‌ पञ्चम्याः । 


अवागञ्चति इति नन्वेषु यदि अवादिशब्दानामेव अर्वायादयोऽर्थास्तहि `"अञ्चुधातुप्रयोगो व्यथः पुनरुक्तत्वात्‌ । सत्यम्‌ 
''अजञ्चुधाप्तुना सामान्येन तावद्‌ गमनमुच्यते, पतच्च अर्वाक्‌ प्रत्यक्‌ च भवति, ततो विशेषपेक्षयोक्तं अवागित्यादि । 


[पं०] प्रह्ययस्यानुदयादिति भावः । अत एवैतस्मादिदमिति पञ्चमी प्रयुज्यते इति पाठः । यत्रतस्मादिमिति पञ्चमी 
प्रयुज्यते इति पाठान्तरम्‌ । ध्तत्र चायं यत्र यस्यां [तदस्यां | = दिशि । रषं सुगमम्‌ । अन्यथा साऽपि निदिषया 
स्यादिति सा हि पञ्चमी दिक्‌ शब्देभ्यो विहित्ता । न तु द्रव्यमात्रस्येति-नतु द्रव्यमात्रस्यावधित्वम्‌ । परवाव्यं-नन्‌ 
दिग्लिङ्गेत्यादि । श्रीधरषाक्यं नंकस्मिन्नर्थे इत्यादि । 


[कु-० | यथाकथज्चिदिति (कं. ६७.२०) सवेत्रावस्थितेषु घटादिप्रत्ययवत्साधारणत्वप्रस ्गादित्यथंः । स एव. दोष 
इति (कं. ६७.२१) पूर्वापिरादिप्रत्ययोपि कदाचित्सा[स्या ]दिति भावः । उभयाभावप्रसद्धश्देति (कं. ६७.२१) 
हस्वदीर्घादिषु तु परिमाणतारतम्ये प्रसिद्धे परस्परापेक्षो व्यवहार उपपद्यते पू्वापिरादिषु तु दिगनङ्खाकारे वायष्ट्‌- 
विषयान्‌पपत्तौ नोपपद्यत इति भावः । अ""त एवेति द्रव्यादीनां पूर्वापिरादिशब्दप्रवृत्तिनिमित्तत्वानुपपत्तौ यद्यन्न निमित्तं 


तस्यां तस्य स्वस्वाभिधेयस्य पक्षया नियतादवधेः पञ्चमीति भावः। तदिदमुक्तं किन्त्ववधित्वं दिगपेक्षयेति (क. ६८.१) 


१ °निमित्त्वे स एव-जे. २। २ पच्चमी चेत्‌-जे.३। ३ नद्रव्यमात्रस्य-जे. १; ने. ३। ४ तस्या गणा- 
जे. १; जे. २; ने.३। ५ दिशीति-जे.२। ६ परत्वाच्चेति कालस्य-क. १; कं. २। ७ गुणत्वं -क. १; 
कं. २। ८ विभागसिद्धिः-जे. १; जे.२; ने. ३। ९ अवां-उ; १० भवृु-अ,ब; अवड; ११ अञ्च्‌-डः; 
१२ धातुनामामात्येन-अ, ब; १३ तच्चार्वाक्‌-कः; तत्त्वावाक्‌-अ; तत्त्ववाक्‌-ब; १४ तत्र च यत्र यत्स्यादिति 
-अ। १५ प्रतीकमिदं कन्दल्यां नोपलभ्यते । 





१७४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रश्नस्तपादभमाष्यम्‌ 


प्रदारुतपाद भाष्यम्‌ 
[80] दिग्‌लिद्धाविशेषादज्जसंकत्वेऽपि दिशः परम महरषिभिः श्वृतिस्मृतिलोकसंनव्य- 
वहारार्थं मेदं प्रदक्षिणमावत्तंमानस्य भगवतः सवितुर्ये संयोगविभागा: लोकपाल्पर- 
गृह्ठीतदिक्‌प्रदेशानामन्वर्थाः प्राच्यादिभेदेन दशविधाः सञ्ज्ञाः कृताः, ततो भक्त्या दश 
दिशः सिद्धाः । तासामेव देवता परिग्रहुवशात्‌ पुनदेश सञ्ज्ञा भव न्ति-माहेन््री, वेश्वानरी, 
याम्या, नऋतो, वारुणो, वायन्या, कौबेरी, टेशानी, ब्राह्मी, नागी चेति । 
न्यायकन्द्खी 
[801 ननु दिग्‌किद्धगविशेषो न सिद्धः पूर्वापरादिप्रत्यथानां परस्परतो भेदात्‌, तथा च 
सति दिशो भेद इति युक्तम्‌, न, एकस्मिन्नेवार्थे युगपद्रस्त्वन्तरापेक्षया पूर्वापरादिगप्रत्य- 
योल्प्तः, दिग्‌भेदे हि यत्पृवं न तत्र परचिमप्रत्ययो भवेत्‌ । स्वंदिक्सम्बन्धस्तस्यास्तीति 
चेत्‌ ¡ ताहि सर्वार्थेषु सवपिक्षया सर्वेषां सर्वे प्रत्ययाः प्रसज्येरन्‌ । न चैवम्‌, तस्मादेका 
दिक्‌, प्रत्ययभेदस्तुपाधिभेडात्‌ । 
प्रथमादित्यसंयोगस्य तदाजंवावस्थितस्य च द्रव्यश्यान्तराले पर्वा दिगिति 
व्यवहारः, मध्याह्न संयोगस्य तदाजंवावस्थितस्य चान्तरा दक्षिणेति, अस्त'मयसंयोगस्य 
तदाजंवावस्थितस्य च द्रव्यस्यान्तराले पश्चिमेति, यत्रादित्यसयोगो न दृश्यते तत्र 
मध्याह्लसंयोगभ्रगुणावस्थितद्रन्यापेक्षयोत्तरब्यवहारः, तासामन्तराेषु पूर्वदक्षिणादि- 


[टि०] मनागादि गमनल्पं यद्‌ गमनं तदवागादिदब्देनोच्यत इत्यथैः । यथा चृण॑पेषं पिनष्टीति । ["“ बाहुलका 
चात्राधिकरणे क्लप्‌ । प्रदक्षिणम्‌ इति | तिष्ठग्वित्यादय इत्यवयवीभावे क्रियाविशेषणम्‌ । ॥ दिक्‌ || 


|प०] [80] तस्येति वस्तुनः । सर्वेवामितिचप्रमातृणाम्‌ । उपाधिभेदादिति = विशेषेण भेदात्‌ । "'प्रथमादित्यसंयोग- 
स्येति-मेववुलसंकरान्तिप्रथमदिनादित्यसंयोगस्ये्य्थः । '" मध्याह्वसंयोगस्येति-मध्याल्लसूयंसंयोगस्य मध्याह्लसंयोगप्रगुणा- 


(कु० | [80] अत्रैवमालोचनीयम्‌ -दइह तावन्मेरं प्रदक्षिणमावतंमानस्य सवितुये मेरुणा संयोगास्ते तूपाधिकाः 
पूवादिप्रत्यया ति च क्वानेन चान्यधर्मेनान्यत्र विशिष्टप्रत्ययः अतिप्रसङ्धात्‌ । तस्मात्संयोगोपनायकं क्रियोपनायककाल- 
वह््ापक द्रव्यं कल्पनीयम्‌ । न च कामेनैव संयोगोप्यानीयत इति वक्तुं शक्यते कालस्य धर्मिसर्वंधर्मोपानीयकत्वेऽति- 
प्रसङ्गात्‌ । न च क्रियासंयोगयोरेकजातिजत्वेन तावन्मात्रोपनाय |क |तया कालेनैव प्राच्यादिव्यवहारो भवेत्‌ 1 किञ्च 


१ विग्िङ्खादञ्जसेकत्वेऽपि-दे। २ परमर्षिभिः-ता। ३ स्ंयोगविशेषाः-क. कि; संयोगविभागास्तेषां -दे । 


४ अतो-क, कि । ५ परिग्रहात्‌-कं. कि.। ६ भवन्ति त्यथा-ता-यथा माहैन्द्री-दे। ७ पूर्वकं. १; कं. २। 
८ द्रन्यस्यान्तराष्ै दक्षिणेति -क. १; कं. |." ~र अस्तमयसूयेसंयोग स्य-जे. ३। १० | | एतच्चिह्वान्तगंतः 


पाठः भब पुस्तकयोर्नास्ति, बाहुलकाद्‌ व्यधिक रणेऽपि प्रदक्षिणमती-क; ११ पूरवंमादित्य°-क्रं। १२ पाठोऽयं 
कं पुस्तके नास्ति 


रिप्पणपल्जिक्ाकुयुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ १७५ 


न्यायकन्दी 

व्य वहार इत्युपपद्यते प्रतीतिभेदः । आदित्यसंयोगनिबन्धन एवास्तु प्रत्ययः ‡ न, तस्य 
म॒त्तद्रब्यसंयो गाभावात्‌ असम्बद्धस्य च प्रत्ययहेतुत्वासम्भवात्‌ । एतदेव दशंयति- 
दिग्लिङ्धविशेबादिति । दिश एकत्वे स्थितेऽपि सहर्षिभिः प्राच्यादिभेदेन दशविधाः 

सञ्जाः कृताः । कीद्‌श्यस्ताः ? अन्वर्थाः, अनुगतोऽ्थो यासामिति सा अन्वर्थाः । 
केषाम्थंस्तास्वनुगतः ? लोकपालेरिन्दरादिभिः परिगृहीतानां दिक्‌प्रदेशानाम्‌ । सवितुयं 
संयोगविभागास्तेषामित्यध्याहारः । तथा हि-प्रथममस्यामञ्चति सवितेति प्राची । 
अवागज्चतीति अवाची । प्रत्यगञ्चतीति प्रतीची । उदगञ्चतीति उदीची कि 
विशिष्टस्य सवितुः ? मेरु प्रदक्लिणमावत्तमानस्य, मेरु प्रदक्षिणं परिथ्रमतः। किसथं 
सञ्ज्ञाः कृताः? श्रुतिश्च स्मृतिश्च लोकश्च तेषां संग्यवहाराथेम्‌ । सम्यग्‌ व्यवहा राथेम्‌ । 
श्रौतो व्यवहारो न प्रतीचीशिराः ` शयीतेत्यादिः। स्मार्तो व्यवहार आयुष्य प्राङमखो 
भ्‌ डःक्ते "इत्यादिः ! लोकव्यवहारः पुर्वं गच्छ दक्षिणमवलोकये व्यादिः । यतो दश सञ्ज्ञाः 
करुतास्ततो भक्त्या उपचारेण दश दिशः सिद्धा व्यवस्थिताः । माहैन्द्रयादिसंज्ञास्तु 
ना्थन्तिरविषयाः, किन्तु तासामेव निमित्तान्तरवशात्‌ प्रवत्त॑न्त इत्याह- तासासेवेत्यादि । 
महेन्द्रस्येयमिति माहेन्द्री । वेश्वानरस्येयं वंश्वानरीत्यादि सवत्र निवेचनीयम्‌ । 


[ पे०] वस्थितद्रव्यपेक्षयेति-मध्याल्लसूर्यसंमुखावस्थितद्रव्यापेक्षयेत्यथंः । पुषेदक्षिणादिव्यवहार इति आग्नेयादिकोण- 
व्यवहारः । परः प्राहू-आदिषत्यसंयोगनिबन्धन एवास्तु प्रत्ययत इत्ि-आदित्यसयोगनिबन्धन एव पूर्वादिप्रत्ययोऽस्तु कि 
दिक्कल्पसयेति भावः । श्रीधरो नेत्यादि । तस्येति-आदित्यसंयोगस्य-तास्विति-संज्ञाऽस्तु ।। इति दिकद्रव्यम्‌ ।। छ ॥ 


[क्०] कालोपनीतधमविरिष्टा वतंमानादिप्रत्ययाः सवंप्रमातरृसाधारणा दृष्टाः । एवं पूवपरादिग्रत्ययानामपि तदुष- 
नीतधममकार[ण]त्वे तद्देव प्रमातुसाधारण्यं स्यात्‌ । न च पूर्वापिरादिप्रत्ययाः साधारणाः । यत्र हि कस्यचित्पूर्वप्रत्ययः 
तत्रैवान्यस्यापरप्त्यय इति प्रमात्रनियमदर्शंनात्‌ । न चोपनायकाभेदे (कमभेदे) प्युपानयभेदे [दो] न काये इति बाच्यम्‌, 
मबर्यं संयोगोपनायके कल्पनीये प्रमातृनियमे च प्रमाणसिद्धेः श्रुतिस्पृतीतिहासपुराणेषु दिक्काल्योेदप्रसिद्धिमनुसृत्यैव 
द्रव्यान्तरकल्पनाया अविरोधात्‌ । यदाह भाष्यकारः दिक्ञः “परमषिसिः[ शति | स्नृतिलोकव्यवह्ारायंसिति । 
थुगयद्रष्त्वन्तरपेक्षयेति ( कं. ६८.१२) युगपदवधिभेद पेक्षया एकस्मिन्नेव पवंतादौ पूवंमपरं चेत्यादि प्रत्ययो 
[या ] उत्पद्यन्ते । न च परमाथतो दिग्भेदे प्रत्य [य | समाषेशः सम्भवति [तीति | भावः । “"सर्वाथपिक्षयेति (क. ६८.१४) 
यमवर्धि कृत्वा यत्र पूवंप्रत्ययस्तमेवावर्धि कृत्वा तत्रैवापरप्रत्ययप्रस ङ्ख इति भावः । मध्याह्लसं ` योगस्येति (क. ६८.१८) 


१ °व्यवहारा-जे.२। २ सम्बन्धाभावात्‌-जे.२। ३ स्थिते-क. १; क.२। ४ अनुमतोऽर्थो-जे. २। 
५ संयोगविभागातिश्ेषा-जे. १; संयोगा -जे. २। ६ उदीचीत्यादि-जे. १; जे.३। ७ प्रदक्षिणं परिभ्रमतः- 
जे. १। ८ श्रुतिः-क. १। ९ तेषां सम्यग््यवहाराथं-क. १; क. २। १०,११,१२ °त्थादि-जे. १; जे. २। 
१३ तासमेवेति-जे. १; जे. २; जे.३। १४ परममहषिभिःपा. ६ पु. श्रुतिस्मृति-क. १, २) । १५ सर्वा- 
कं, १, कं. २। १६ सयोगप्रगुणः-क, १, कफ. २। 








१७६ न्यायकन्दलीसंवकितप्र्ञस्तपादमाष्यम्‌ 


प्ररास्तपाद्‌ भाष्यम्‌ 
[81] अआत्मत्वाभिसम्बन्धादात्मा । तस्य सौक्ष्म्याद प्रत्यक्षत्वे सति करणः शब्दाद्युप- 
लब्ध्यनुमितः श्रोत्रादिभिः समधिगमः क्रियते । वास्यादीनामिव करणानां कत्तप्रयो- 
ज्यत्वदशंनात्‌ शब्दादिषु प्रसिद्धया च प्रसाधकोऽनुमीयते । 
न्यायकन्दटी 

[81] यस्य तत्त्वज्ञानं निःश्रेयसाय घटते विपर्ययज्ञानं संसारहेतु्यदर्थानि च भूतानि 
ततस्प्रतिपादनाथेमाहु-आत्मत्वाभिसम्बन्धादास्मेति , आत्मत्वं नाम सामान्यं तदभिसम्ब- 
न्धादात्मेति व्यवहार इत्यथः । इदमस्येतरेभ्यो वेध्यम्‌ । ननु दुश्यस्य सच्वं तदाकार- 
संवेदनेन व्याप्तम्‌, न चात्माकारं कस्यचित्संवेदनमस्ति, अतो व्यापकानुपलन्ध्या तस्य 
सत्त्वमेव निराक्रियते कुतो धम्मेनिरूपणमित्याशङ्कय तत्सद्भावे बाधकं प्रमाणं नास्ति 
्रत्यक्षानुपलब्धेरन्यथासिद्धत्वात्‌, साधकञ्च प्रमाणमनुमानमस्तीति प्रतिपादयन्नाह 
तस्येति । प्रत्यक्षोपलन्धियोग्यताविरहः सोक्षम्यम्‌ । तस्मादप्रत्यक्षस्यात्मनः करणैः 
शब्डाचयुपलब्धयः करणसाध्याः क्रियात्वाच्छिदिक्रियावदित्यन्‌नितेः श्रोजादिभिः समधिगमः 
क्रियते । कुत इत्याह-वास्थादीनां करणानां कत्तप्रयोज्यत्वदशंनात्‌ । यत्करणं तत्‌ 


[ि०| 





(। अथ आत्मनिरूपणम्‌ ।। ) 
| 81 | जतो व्यापकानु"पलब्ध्या इतिः यदुपलन्धि क्षणं प्राप्तं सदनुपलभ्याकारं त दसद्‌ यथा जलाशये बर्ह्भिः; 
अनुपलभ्याकारइचात्मेति प्रसङ्गः । प्रत्यक्षोपन्धीति बाद्येन्द्ियप्रत्यक्षमव्र ग्राह्यम्‌, आत्मनो मनसप्रत्यक्षत्वस्य 
[प०] [81] परवाक्यं -ननु दृशयस्येत्यादि । अन्यथासिद्धत्वादिति सक्षम्यादे 


व॒सिद्धत्वात्‌ । आकाशस्य श्रोत्रस्य 
यद्यथाऽऽत्मना सह्‌ साक्षात्सम्बः 


धो नास्ति । विभुत्वादिति-संयोगो ह्यन्यतरकमंज उभयकर्मजश्च । नाज: संयोग इति 


[ॐ ०] प्रथमचरमायित्यसंश्योग राहित्ये न तु मध्यमसंयोगरहित्ये च सति दक्षिणेति व्यवहारः न तु मध्यसंयोगे सति 

तूतरेति विभागः । सू्मेक्ष्य यतः पृथिवि सा अधरा, पृथिवीमपेक्ष्य यतो नक्षत्राणि सोर्ध्वा) ख" इति चन्द्रद्रव्यम्‌ । 

एतदेवेति (कं. ६८.२१) दिग्पेदानामौपाधिकलत्वं द्ंयतीलयर्थ । 
लोकपालरिन््रादिभिरिति (कं. ६८.२३ ) अत्र सवितुश्चेति "च'गब्दले 


देल पो द्रष्टव्यः इतरथा सवित्रेति वादिक्‌ 
्रदलारात बा निदिष्टव्यत्वात्‌ भाष्ये | दिक्प्रदेशानामिति ( 


कं. ६८.२४) पदमावतंनीयं संक्षि [प्त ] प्रकाशनाय । >‹ 
कु० |81] [शक्य]? तयभोग्यगुणाश्रयनिमित्तभावेन पृथिव्यादयः सप्त निरूपिताः, 


अथोपभोक्ता [क्तु | निरूपण- 
प्रयोजनमाह यस्येति (कं, ७०.१८) । नन्वात्मत्वं नाम सामान्यं ----~-- ~~ व प्‌ सामान्य, बहषवातमव्यक्िषु पतीतासु परत्येतस्य,, तथा च | प्रतीतासु प्रत्येतव्यं, तथाच 
९ भग्रत्यक्षत्वे करणैः-दे। २ वास्यादीनां-कं.। ३ व्यवहारः-क. १; क. २। ४ नुपलब्धेति- अ; 


५ लक्षणं प्राप्तं-अ,व,क; ६ संधोगरहिव्ये न तु मश्यमक्थोगरदहित्ये इति लेक दोषात्‌ हस्तलिखितपुस्तके ऽशुद्धः 
पाटः-सं । ७ प्रतीकमिदं कन्दल्यां न दुर्यते-सं । 


क्वद्ग 


रिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ १७७ 


न्यायकन्दखी 

केनचित्‌ कर्चा प्रयुज्यते कार्ये व्यापाययेते, यथा वास्यादिक वधंकिणा। करणञ्च 
शरोत्रादिकं तस्मात्‌ केनचित्‌ करा प्रयोक्तव्यं थ एषां प्रयोक्ता स आत्मा । आकाशस्य 
श्रोत्रस्य यद्प्यात्मना सह साक्षात्‌ सम्बन्धो नास्ति, विभुत्वात्‌, तथाप्यात्मना तस्य 
प्रथोज्यत्वमन्तःकरणाधिष्ठानहारेण, यथा हस्तेन सन्दशसंयोगिना तत्संयुक्तस्यायः - 
पिण्डस्य संयोगः, करणत्वज्च श्रोत्रादीनां ` नियताथेस्य म्राहकत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ । यद्य 
प्यात्मा अहं ममेति स्वकम्मोपाजितकार्थकारणसम्बन्धोपाधिक्ृत कत्तुत्वस्वासित्वरूप- 
सस्भिन्नो मनसा संवेद्यते, तथाप्यत्राप्रतयक्षत्ववाचोयुकितर्बाह्येन्द्ियाभिभ्रायेण । शब्दादिषु 
प्रसिद्धया च प्रताधकोऽनुमीयते । शब्दादिषु `विषयेषु या प्रसिद्धि्लानं तन्नापि प्रसाधको 
ज्ञातान्‌ मीयते । न्ानं च क्वचिदाभ्रितं क्रियात्वात्‌ छिदिक्रियावत्‌ यत्रेदमाभितं स 
आत्मा । 


[हि०] प्रतिपादधिष्यमाणत्वात्‌ । शब्दाद्युपकन्धरय इतिः-अत्र क्रियात्वादि'ति कायंस्वादित्यथः, ज्ञानानामुतक्षेपणादि- 
रूपत्वाभावात्‌ । ज्ञानं क्‌वचिदाभितम्‌ [इति ] । अत्रापि कायेत्वादित्यथेः । 


[पं] वचनात्‌ । म चानयोः कर्मास्ति। विभुत्वात्‌ । उभयोर्व्यापकयोनं संयोग इति हि सुप्रतौतमिति भावः । बौद्धः प्राहं 
-अयेदमित्यादि । इदं = ज्ञानम्‌ । स्वयमेवेति = स्वतंत्रमेवेत्यथः । परवाक्यं-कायंकारणभावादित्यादि । तथाभूतयोरिति 


[कः०] मानसेनाक्षप्रत्यये वक्ष्यमाणेऽन्यानुगृहीतेन देहैन्द्रियग्यतिरिक्तस्त्वात्मसिद्धावपि परेषामप्रतीतत्वात्‌ सामान्यत्वा- 
सिद्धिरिति शङ्कानिराकरणपरतया भाष्यमवतारयितुं तदाकारसवेदनाभावेनाश्रयसिद्धिशङ्ाव्याजेन स्वरूपासिद्धिमा- 
शङ्कते नन्विति (कं. ७०.२१)। कतो धमनिरूपणमिति (कं. ७१.१) व्यक्तिभेदग्रहणाभावात्‌ सामान्यरूपस्यात्मतत्त्वस्य 
निरूपणं कुत इत्यथैः । तत्सद्धावे (कं. ७१.२) परात्मस दभावे । प्रत्यक्षानुपब्धेरिति (क. ७१.२) अन्यथा अयोग्य- 
तयापि परमाण्वाकाशवदनुपकन्धेः संगम्यमानत्वादिति भावः । व्याप्तिप्रदशषेकं भाष्यं प्रमाणप्रदशेनतयाऽवतारयित्‌ं 
पृच्छति कुतं इति (कं. ७१.६९) । यत्करणपिति (कं. ७१.७) अत्र श्रोत्रादीनि करवा प्रयुज्यन्ते कर (ण) त्वादितिहेतु- 
प्रतिज्ञे ग्रन्थाद्‌ बह्धद्र॑ष्टव्ये ¦ येषामिति (क. ७१.८) प्रत्यक्षयोग्यस्य बाधितत्वात्‌ पक्षघमेतासहायात्‌ करणत्वसिद्धेः 1 
परत्यक्षेऽथे वु द्धव्यवहारप्रसिद्धचा आत्मेति सञ्जञेत्यभिप्रायः । 

नन्वात्मनः करणाधिष्ठानं नाम प्रयत्नवताऽत्मना कारणस्य संयोगः सच नाजः संयोग इति निषे (षि) (घ्य) 
मानत्वाद्विभृना विश्वाकाडात्मकश्रोत्रस्य न सम्भवतीत्यत आह-आाकाश्ञस्य श्नोत्नस्येति (कं. ७१.९) । एवमात्मत्व- 
सामान्यसिद्धये परात्मसाधनमनुमानं विप्रत्तिपत्तिदशायां स्वात्मन्यपि प्रवतंते इति दशेयन्नाह यद्यपीति (कं. ७१.१२) 1 


१ केनचित्प्रयोक्तव्यम्‌-क. १; क.२। २ सन्दंश्योगिना-क. १; क.२; जे. २; संन्दरसंयोगः-जे. ३। 
३ नियतार्थ॑ग्राहुक-जे. १; जे. २;जे.३। ४ कतेता-क. १; क.२;जे.२। ५ प्रत्यक्षता-जे.१;जे.२; जे. ३। 
९ प्रसिद्धचाश्च-जे.२। ७ विषयेषु प्रसिद्धिज्ञानं-क. १; क. २; विषयेषु या प्रसिद्धिविज्ञानं-जे. १। 
८ ज्ञानं क्वचिदाधितं-कं. १; क.२। ९ रुन्ध इति-ड; 

२३ 


१७८ न्यायकन्दलीस्‌बलितप्रश्स्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्दखीं 

अथेदं स्वयमेव जानाति न पराधितसिति चेत्‌ 2 किमिदं नित्यम्‌ ? प्रतिक्षण- 
विनाशि वा? यदि नित्यम्‌ ? सञ्ज्ञाभेदमात्रम्‌ । अथ क्षणिकम्‌, चिरानुभूतस्य न 
स्मरणम्‌, प्रतिपत्तुभेदात्‌ । यत्तु काथकारणभावात्‌ पुवक्षणानुभूतस्योत्तरेण स्मरणम्‌, 
यत्पुनः पित्रानुभूतस्य पुत्रेणास्मरणम्‌, तत्र पितुपुत्रज्ञानयोः कायेकारणभावाभमावात्‌, 
शरोरयोश्च तथाभूतयोरचेतनस्वात्‌ । तदयुक्तम्‌, आत्माभावे कायेकारणभावस्या- 
निश्चयात्‌ । कारणविन्ञानकाके काय्ञानमनागतम्‌, तत्काले च कारणमतीतम्‌ । न च 
ताभ्यासन्यः कशिचिदेको द्रष्टास्तीति कस्तयोः कमभाविनोः काय्यकारणभावं प्रतीयात्‌ । 
अथ मतम्‌, स्वात्मग्राहिणो पूर्वां बुद्धिः स्वात्मान्यतिरिक्तं स्वस्थ कारणत्व'मत्िरूपं 
गोचरयति । उत्तरापि बुद्धिः स्वरूपविषया तदव्यतिरिक्तमात्मीयं काय्यंत्वमपि ग्लाति, 


[०] यदि निस्यन्‌ इतिः -ननु सञ्जाभेदमाव्रं कथम्‌ ? केवलकतंरूपेण तस्यस्वीकरृतत्वात्‌, किन्तु करतुकरण^सं मेद- 
रूपस्यैव पररभ्ुपगतत्वात्‌ ? सत्यम्‌, रिथरमेकं ज्ञातृरूपं तावत्सिद्धमेवेति भावः । यत्पुनः "पित्रनुभूतस्य इति नन्‌- 
पाध्यायज्ञानस्य शिप्यज्ञानं प्रति कारणत्वाद्‌ उपाध्यायानुभूतस्या पि शिष्येण स्मरणप्रस ङ्कः ? सन्तानभेदादस्मरणमिति 


[पं० | =कायकारणभूतयोः । तत्काले इति कार्यविज्ञानकाले । तस्थाः कारणमिति = कार्यनृद्धेः कारणमित्यर्थः । अध्या 
इति = कारणवृद्धेः कारणमित्यथेः । ताभ्यामगृहौतमिति-पूवेत्ति रधी भ्यामनवधारितं कारणत्वकार्ेत्वस्वरूपमिस्य्थः । 


[० महं ममेति करत्वं स्वस्मिश्र शरीरेन्द्रि क्कातस्येति वदतश्चार्वाकाच्निरसितुं तद्विषयमेव क्त्वं स्वामित्वं च 


जन्मान्तरीयसम्बन्धोपाधिङृतम्‌ । चक्षुषा परयाभि' शारीरं प्रेरयामि' (मम च चक्षुमम च शरीरमिति च। एवं 
रूपमिति च द्रष्टव्यम्‌ । 


प्रसिद्धशब्दस्योत्पत्तिवाचकत्वश ङ्क निरस्यन्‌ ˆ विचष्टे प्रसिद्धिर्लानमिति (कं. ७१.१५) । क्रियात्वादिति 
(क. ७१.१६) कार्यत्वादिति व्याख्येयम्‌, अन्यथा ज्ञानस्य परिस्यन्दत्वाभावेन हेत्वसिद्धिप्रसङ्खात्‌, क्रियाशन्दस्य 
धात्वथंपरत्वेऽपि विनदयतीत्यादावनकान्तिक|[त्व [प्रस क्काच्च । विपतिपन्नमिति च ज्ञानं विशेषणीयम्‌ ईश्वरज्ञाने 
कार्ंस्वस्य' (म्‌) भागासिद्धिर्माभूदिति । अथेदमिति (क. ७१.१७) आश्चरयाश्रयिभावस्य क्वचि[द ]प्यनङ्गीकाराद- 
प्रसिद्धविकशेषणः पक्ष इति भावः । सच्नामेदमात्र सिति (क, ७१.१८) न तावद्‌ घटपटादिविषयावच्छिन्नस्य ज्ञानस्य 
नित्यश्वम्‌, उत्पतिविनाशयोरनुभवात्‌ । तदतिरेकिणः कूटस्थस्यान्यविद्यावशात्‌ कल्पितविषयावच्छेदेनानेकवृत्तिज्ञान- 
सम्बन्धेन ज्ञातुर्ञानादभेदसाधनं परिचिष्यत्े । न चतदनिवेचनीयस्थातिनिराकरणवेलायां निराकरिष्यते । तस्मा - 
त्स्वयमेव "जानाती (त्य) न्द्रियाधिकारणजन्यविषयावभासरूपन्ञानसम्बन्ध एव कस्यचिन्नित्यस्य वस्तुन इति वाच्यम्‌ । 
तथा च सज्ज्ञाभेदमात्रमिति भावः । प्रतिपतुभेवादिति (कं. ७१.१९) एकस्य प्रतिपत्तुरभावादित्थथेः । 


१ .कायंकारणभावात्‌ -जे. १; जे.२;जे.३। २ कारणमतीम्‌-कं. १; कं.२। ३ द्रष्टास्ति-जे. १; जे. २; 
जे.३। ४ मतिरूपं-कं. १; कं.२। ५ करणरूपस्यव-अ, ब, क; ६ पिव्रानुभूतस्य-अ; ७ पितृ-अ, ब; 
८ स्याविदषेण -अ; ९ म अधिको भात्ति-सं। १० जानातीच्ियाधिकरण -ह, प्र । 


दिप्पणपच्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ १७९ 


भरदास्तपाद्‌ भस्यम्‌ 
[82] न शरीरेन्द्रियमनसामनज्ञत्वात्‌। न शरीरस्य चतन्यम्‌, 'घटादिवद्‌भ्‌तकाय्येत्वात्‌, मृते 
चासम्भवात्‌ । नेन्व्रियाणाम्‌, करणत्वात्‌, उपहतेष्‌ विषयासाचल्लिध्ये चानुस्मृतिद शनात्‌ । 


न्यायकन्दरी 
ताभ्याञ्च प्रत्येकमुपात्तं ` कारणत्वं काय्येत्वं च तद्ुभयजनितकवासनाबलमुवा विकल्पे- 
ना'च्यवसीयत इति चेत्‌ 2 अहो कुसृष्टिकल्पनां ? पुवत्तिरधियौ स्वात्ममान्नरनियते, 
कुतस्तस्याः कारणमहमस्याश्चास्मि कार्यमिति श्रतीयेताम्‌ ! पर 'स्परवार््तानभिनज्ञत्वात्‌, 
ताभ्यामग्‌ हीतं च कुतोऽध्यवस्यंति, तस्यानुभवानुसारित्वात्‌ ‡ 
[82] भवतु पराधितं “ज्ञानम्‌ तदधिकरणन्तु शरीरमिन्द्रियं सनो चा भविष्यति । 
तत्राह--न शरीरेन्द्रियमनसासिति । उत्तरवाक्यस्थितं चतन्यमिति पदमिह 


[०] न वाच्यम्‌, सन्तानस्य पदार्थान्तरस्याभावात्‌ । उपाध्यायज्ञानक्षणस्य शिष्यज्ञान.क्षणं प्रतयुपादानकाःरणत्वा- 
भावादस्मरणमि'्त्यपि न" वाच्यम्‌ । [ ध्पूवेकाकभावित्वाद्‌ अतिरिक्तस्योपादानत्व' स्याभावात्‌ | स्वोपादानज्ञान- 
क्षणोपाध्यायज्ञानक्षणयोनियतप्राक्कालभा"वित्वाविशेषसद्भावात्‌ । "प्रतीयाताम्‌ इति :- सप्तमी यातामन्तम्‌ । 

82 ] नष्वेतदपि इति :- यद्‌ भवद्भिः शरीरादीनां चत^न्यनिषेधाय बलवत्साधनमुपक्रान्तं तदपि साध्यमेव 
अद्याप्यसिद्धमित्यथंः। भूतका्ेत्वाद्‌ इति हेतुरयं तुल्यसाध्यदष्टान्तत्वाद्‌ एकेनैव “पदेनोपात्तं तेन भूतत्वात्कार्थेत्वाच्चेत्यथेः, 


[०] [82] परः प्राह्‌-भवत्वित्यादि । "यदि त्विति-किन्त्वित्यथंः । तदधिकरणमिति = ज्ञानाधिकरणम्‌ । ज्ञानस्याधार 


[कुः०] शिष्योपाध्यायवृद्धयोः सत्यपि कायंकारणभावे स्मरण 1दरोनादप्रयोजकः कायंकारणभाव इत्येतत्प्रसिद्धमेव दूषण- 
मित्युपिक्ष्य सौगतनये कार्यकारणभावस्य प्रतिपत्तिरपि न सम्भवतीत्याह तदयुक्तमिति (क. ७१.२१) । यद्यपि ब्धीनां 
स्वात्मग्रहणमग्रे निराकरिष्यते तथाप्य'“भ्युपगम्य (म) वादोऽयम्‌ । स्वात्ममत्रनियते इति (कं. ७२.२) मात्रग्रहणेन 
बुद्धयान्तरग्राहणं प्रतिपादयति । कारणत्वं कायंत्वं च प्रतियोगिना सहेव प्रहीत्वं (गृहीते) । ततश्च कायंकार(ण)- 
त्वयोधंमितादात्म्ये सत्यपि बुद्धीनां स्वात्मग्राहकत्वे प्रतियोग्यग्रहणादग्रहणमिति भावः । 

[82] तदेवं संस्काराधाराभावे स्मूत्यनुपपत्तज्ञानाश्रयः स्थायी कञश्चिदङ्गीकरणीय इति बौद्धान्‌ पराजित्य 
भाष्यमवतारयितुं चार्वाकमुत्थापयति भवतु पराश्रितसिति (कं. ७२.४) 








१ घटवत्‌-ता। २ कार्यत्वं कारणत्वं च-जे. १; जे.३। ३ नाध्यवसाय-जे, १; जे. ३। ४ प्रतीयाताम्‌ 
-जे. १; जे. ३; प्रतीयताम्‌ -जे. २ ५ परस्परं-जे.२। £ मगृहीतंकुतो-क. १; कं. २ ७ ज्ञानं यदि 
्‌ तदधिकरणं-जे. ९८; ज्ञानं यदि तु तदधिकरणं-जे, २. ` ~ 4 ज्ञनं - ड ४ ९ कर्णत्वा-ड; १० सिति न वाच्यम्‌ 
-अ,ब,क; ११ न वाच्यमिति बकपुस्तकयोरावृत्तम्‌। १२ | | एतच्चिह्वान्तगेतः पाठः अ पुस्तके च्रष्टः। 
- १३ तस्याभावात्‌ इत्यनन्तरम्‌; १४ भावित्वविशेष-अ,ब, क; भावित्वाभावित्व-उ; १५ प्रतीयेताम्‌-अ; १६ 
चैव्य-अ, ब; १७ पदेन-अ; १८ पाठोभ्यं कं पुस्तके नास्ति, किन्तु जे-२ पुस्तकेऽस्ति। १९ अम्युपगम्य-ह. प्र । 


१८० न्यायकन्दलोसंवलितप्रश्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्द् र 
सम्बद्धयते । शरीरेन्दरियमनसां चेतन्यं न भवति, कुतस्तत्राहु-अन्ञत्वादिति । ज्ञानं प्रति सम- 
वायिकारणत्वाभावादित्यथेः । नन्वेतदपि साध्याविशिष्टमित्याशङ्धुचाह-न शरौरस्येति। 
चेतन्यं शरीरस्य न भवति घटादिवच्छरीरस्य भूतकाय्यंत्वात्‌, यड तकायं न तच्चेतनं 
यथा घटः, भूतका्यंञ्च शरीरम्‌, तस्मादेतदप्यचेतनम्‌ । युक्त्यन्तरमाह-मृते चासम्भ- 
वादिति । मृते शरीरे चेतन्यस्यासम्भवादित्यनेनायावद्‌द्रव्यभावित्वं विवबल्षितम्‌ । चेतन्यं 
शरीरस्य विशेषगुणो न भवति, अयावदद्रन्यभावित्वात्‌ संयोगवत्‌ । अत एव तत्कारणा- 
न्यप्यचेतनानि, तेषां चेतन्ये का््यंऽपि चंतन्यं स्यात्‌ । एकस्मिन्‌ शरीरे ज्ञातुबहुत्वञ्च 
प्राप्नोति । ततश्चंकाभिभ्रायेण प्रवृत्तिनियमाभावादिदोषः । नेद्रियाणां करणत्वादिति ! 
इन्द्रियाण्यचेतनानि करणत्वाटण्डवत्‌ । हित्वन्तरञ्च समु च्चिनो ति-उपहतेष्वि ति । 





[डि०] मिक्तिस्याहेतुत्वे व्यभिचा राभादा^त्‌ । ज्ञानं विशेषगुणः अव्याप्यवृत्तित्वे सति प्रतिनियतेन्दिय ग्राह्यत्वात्‌ "शब्दवदिति 
प्रमाणे (णेन ) ज्ञानस्य "विदेषगणत्वं सिद्धम्‌ । अत्रापि अग्याप्यवृत्तित्वे इत्यनेन सामान्यव्यध्वच्छेदः प्रतिनियतेत्यादिना 


हस्तादीनां गणो भविष्यतीत्याहू-अत एव तस्कारणानीति अत एव यावद्‌ द्रव्यभावित्वादिव्यर्थः । विपक्षे “वाधकं 
प्राह तेषां चेतन्य इत्यादि कार्यविगेषगणानां कारणगणपूर्वेकत्वदर्शानात्‌ । ननु चैत्रो मैत्रेण यदा करोति तदा चेतनमपि 
करणमस्तीति व्यभिचारः । मंत्रस्य चैत्रायेक्षया करणत्वेऽप्यवान्तरव्याप(रपिक्षया कर्तृत्वमप्यस्तीति न वाच्यम्‌, दण्डा- 
बावपि तुल्यत्वात्‌ । सत्यम्‌, परं मत्र स्य स्वप्रयोजनं प्रति स्वतन्तरस्यापि कर्तृत्वमस्ति न तु दण्डादेरिति । नन्विन्रियाणां 
करणत्वमसिद्धमिति हैत्वन्त रमाह्‌-उपहतेषु इति :- विवादास्पदं स्मृतिरूपं ज्ञानमिद्दियकर्तृकं न. भवति तद्व्यतिरेके- 


[प°] इति यावत्‌ । तत्कारणानीति=गरीरकारणानि = अवयवा इत्यर्थः । कार्येऽपीति- शरीरेऽपि । ट द्द्रियाण्यप्यचेतनानि 
करणत्वादृण्डादिवदिति अव्राह्‌ कश्चित्‌-यदा चैत्रो मैत्रेण कार्यं करोति तदा मैत्रः करणरूपः सचेनश्च, तत्कथमचेतनत्वं 
करणस्य । अत्रैवं समाघेयम्‌-इह्‌ यत्स्था परतन्त्रं तदेव करणम्‌, मेत्रस्तु स्वतंत्रोऽपि भवति तत्कथं कंघ्यते चन्द्रहासः । 


० | नन्वेतदपीति (क. ७२.८) चैतन्यं चेतनाया आश्रयत्वं समवायिकारणत्वं तु कार्यभृतायाश्चेतनाया आश्रयत्वम्‌ , 
इत्यनयो देऽपि हेतोरसिद्धत्वात्‌ साध्याविरिष्टं च द्रष्टव्यम्‌ । भूतकार्यत्वादिति (कं. ७२.९) ठेतुदरयं समस्य निर्दिष्ट 
द्रष्टव्यम्‌; अन्यथा विहेषणविरोष्ययोरन्यतरस्य वैयथ्यंप्रसङ्खात्‌ । एवमनङ्खीकारे घटादयोपि चेतयेरन्िति तर्का 
द्रष्टव्यः । मृते चाखम्भवादिति (कं. ७२.११) ठेतुरू [प | जीवनेनोपाधिना प्रयोजक इत्यन्यथा व्याचष्टे "अनेनेति 


(कं. ७२.११) करव्ैधिष्ठितस्यैव कारणत्वादिन्दियाणां चैतन्ये तदतिरिक्तस्याधिष्ठातुरभावेन तच्चानुपपत्तिः । 
कारणत्वादित्यसानुकृलस्तकंः । 





१ तदचेतनम्‌-जे. १; जे. २;जे.३। २ अयावदद्रव्यभावित्वं-जे.२। ३ भावादृपाध्यायज्ञानस्य शिष्यज्ञानक्षणं 
्रत्युपादानकारणत्वाभा [ व? |ज्ञानं विशेषगुणः-.““अ; ४ शब्दवत्‌ -ड; ५ विशेषणत्व-ड; ६ विच्छेदः-ड; 
७ चेतन्यं इति नास्ति ड पुस्तके । ८ निषेपति-अ; ९ चैतन्यं शरीरस्य विशेषगुणो न मु. -जे. १, ३; 


संयोगादिव्यवच्छेदः । तत्र शरीरविशेषगुणत्वं “चंतन्यस्य “निपेधति-चैतन्यं न शरीरस्य इति । ननु शरीरावयवानां 
१० षाधके-ड; ११ चंत्रस्य~-अ,ब, क; १२ दयनेन-ह. प्र. । 


टिप्पणपञ्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ १८१ 


न्यायकन्दटीं 
विनष्डेष्वपीन्द्ियेषु पुर्वानुभृतोऽथैः स्मर्यते, न चान्‌भवितरि विनष्टे स्मरणं युक्तम्‌, 
तस्मान्नेन्द्रियगुणो ज्ञानम्‌ । न च विषयस्य पूर्वानुभतस्या साल्तिध्येऽपि स्मृतिदृष्टा, 
"वाह्येन्द्रियाणा प्राप्यकारित्वात्‌ । तस्मात्‌ स्मृतिस्तावच्चेन्दरियाणाम्‌ । तदभावादनुभवोऽपि 
न स्यादन्यस्यानुभवेऽन्यस्यास्मरणादित्यर्थः । अत एव विषयस्यापि न चंतन्यम्‌, नष्टे 
विषये तत्स्मरणायोगात्‌ । इतोऽपि न तस्य चंतन्यम्‌, `तहेशेज्ञानस्य तज्जन्यस्य च 


[डि०] णापि जायमानत्वात्‌ यद्‌ यद्‌ व्यतिरेकेणापि [जायते न तत्‌ तत्कतुकम्‌ यथा कुम्भकारव्यतिरेकेणापि | जाय- 
मानः पटः । किञ्च विषयस्य इति विलष्टटस्मृतिः इन्द्रियकतृंका न `भवति तदप्राप्तातव्रपि | जायमानत्वात्‌, यद्‌ यद्‌ 
प्राप्तावपि ] जायते न तत्‌ तत्कत॑कम्‌, यथा कुभ्मकारप्राप्तो “पटः] ['अत एव विषयस्यापि इति विवादाध्यासिता 
घटस्मृतिः घटाधिता न भवति तद्‌ व्यतिरेकेणापि जायमानत्वात्‌, यथा मृत्पिण्डव्यतिरेकेण पटः । | इतोऽपि “न तस्य 
इति :- चंतन्यं विषयाधितं न भवति । तटेशेऽजायमानत्वात्‌ तद्गतरूपवत्‌ । यदि ज्ञानं तदेशं स्थात्ति ` सुखमपि तदैशं 
संवेद्यते इति तकः । तर्कान्तिरं चाहू-वुद्धिपुर्वकवे"ष्टेति-चेष्टाविशेषो हि बुद्धिपूवेक एवोच्यते इति दयोरुपादानं 
स्पष्टार्थम्‌ । इदं त्वनुमानं न स्यात्‌, विषयश्चेतनो न भवति, द्धिपूवकचेष्टावि रहादिति सपक्षविपक्षाभावेनासाधारणा- 
नैकान्तिकत्वात्‌, सर्वेषां पक्षीकृतत्वादा^त्मनश्चासिद्धेः, सिद्धौ च चेष्टासद्भावाभावात्‌ शरीरस्य चेतनासमवायाभावान्न 


 ष्व्यत्तिरेकितेति । 


[पै०] त्रयं ते ममपत्रिण इत्यत्र स्वातंत्यम्‌ । [नौ | पचारिकमिदम्‌, नतु तात्त्विकं वाक्यम्‌ । तस्मार्स्मृतिस्तावचेन्द्रियाणा- 
मिति यदीन्दरियाणां स्मृतिः स्यात्‌, तदा तेषां प्राप्यकारित्वात्स्मृतिकाले विषयसननिकषेः स्यात्‌ । न च तदा विषयसचि- 
कर्षोऽस्ति । अततत्वादिति भावः । अन्यस्यानुभवेनान्स्यास्सरणादिति। न हि चंत्रानुभूतं मैत्रः स्मरति । किन्तु यनेवान्‌ - 
भृतं स एव स्मरति । यदा च स्वेधा स्मरणस्य सतोऽपि इन्द्रियकायंत्वेन “प्रतिषेधः कृत एवेति भावः । तहेजञेति = विषथ- 
देशो । रूपमहमद्राक्नमित्यादि शब्दस्तु नोक्तः । तत्र कि क(रणम्‌ । ्रोत्रस्पाकाशत्वेनात्मसंबंधाभावादित्युक्तं प्रागिति 


संभावयामः। 


[०] हित्वन्तरं चेति (क. ७२.१६) अ [त्र] प्रयोगः, 'स्मृतिनेन्द्रियकार्या तदभावेऽपि ज्ञायमानत्वात्‌, यथा त्रीहिबीजा- 
भावेऽपि जायमानोपः मङ्कुरो न व्रीहिबीजा (ज) काये इति । किञ्चेति (कं. ७२.१८) अत्रापि प्राच्येव प्रतिज्ञा, हेतुस्तु 
इन्दरियाप्राप्तविषयत्वात्‌ कङ्किकज्ञानवदिति । तदभावादिति (कं. ७२.२०) तत्प्रतिपन्नस्यानुभवस्येन्द्ियं न कतु 
विषयस्यास्मर्तकत्वात्‌ । यथा देवदत्तानुभवस्य यज्ञदत्तः । तद्विषयस्यास्मतां तदकर्ता । अत एवेति (क. ७२.२०) 
असाच्निष्येप्यरनस्मृ तिद्लेनादेव । नतु विषयस्यंव स्मतंत्वे सल्िधिमपेक्ष्ेवेत्यत आह्‌ नष्ट इति (क. ७२.२१) । एवं 
नाशहेतुमसन्निरधि व्याख्याय सम्प्रति कायपिक्षया देशभेदहेतुकमप्यसन्निधि व्याचष्ट इलोऽपीत्ति । (कं. ७२.२१) । 


१ असान्निध्ये स्मृतिरदष्टा -जे. १; जे.२; ज.३। २ बाह्येन्द्रियाणामप्राप्यकारित्वं-जे. १; जे.२; जे. ३। 
३ तदेशज्ञानस्य-क. १; कं.२। ४ [| | एतच्िह्‌नान्तगंतः पाठः ड पुस्तके नास्ति। ५ विशेषयस्य-अ, बः; 
६ भवन्ति-अ; ७ [ ] एतच्चिह्वान्तर्गतः पाठः-ड पुस्तके नास्ति। ८ घटः-अ,ब,क; ९ [ | 
एतच्चिह्लान्तर्गतः पाठः - अव पुस्तकयोर्नास्ति । १० "न ` अब पुस्तकयोनास्ति । ११ मुख्यमपि -अ, ब; 
१२ चेष्टिति-अ, ब; १३ दात्ममथा-अ,ब; १४ व्यतिरेकतेति-अ,व, क; १५ निषेधः-वः; 





१८२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रश्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रह्रास्तपाद्माण्यम्‌ 
[83] [84 ८0 88] [89] नापि मनसः, करणान्तरानपेक्षित्वे युगपदालोचनस्म तिप्रसद्धात्‌, 
स्वयं करणभावाच्चं । परिशेषादात्मकाय्येत्वात्तेनात्मा समधिगम्यते । 
न्यायकन्द्रीं 

सुखादेरनन्‌भवात्‌, बुद्धिपुन्वकचेष्टाविशेषाभावाच्च । न चेन्द्रियचंतन्ये विषयचतन्ये च 
रूपमहमद्राक्षं रसमन्वभवं स्पशं स्पृशामि गन्धं घ्रास्यामीति रूपादिप्रत्ययानामेक कतृत्व- 
प्रतिपत्तिसम्भवः, रूपादीनां चक्षुरादीनाञ्च भेदात्‌ । 

[83] अस्तु ताहि मनोगुणो ज्ञानम्‌ ? तस्य सवंविषयत्वे नित्यत्वे च प्रतिखन्धानाद्युप- 
पत्तेस्तत्राह-नापि मनस इति । ज्ञात्‌ मनो यदि चक्षुरादिव्यतिरिवतं कारगान्तरमपेक्ष्य 
रूपादीन्‌ प्रत्येति सज्क्नाभेदमान्रे विवादः, यदपेक्षणीयं तन्मनो यच्च ज्ञानाधिकरणं मनः 


|टि०] [83] तदाः रूपरसाशिषु ईति चेतनश्नयो व्यापकं (क), एकदेशवृत्तिविकेषगणवतत्वाद्‌, आकाशवद्‌, इत्यनु- 


[प०] [83 | तस्येति = मनसः । प्रतिसन्धानायुपयत्तेरिति एकस्यैव रूपरसन्ञानादिघटनात्‌ । युगपज्ज्ञानानत्पत्तिर्म॑नसो 
क्िगमिव्यभिप्रायेणाह्‌ । अथ नापेक्षते फरणान्तरं तदा रूपरसादिष्वित्यादि । कारणान्तरावेक्षायाभिति पंचेन्द्रियान्तरा- 


1० | अयमभिसन्धिः सामन्यवतः सामान्यवतामनाधारस्य सुखादेर्गृणत्वाद्‌ गुणस्वरूपस्य च गुणिदैणोपलम्भनियमात्‌ 
ज्ञानसुल देविषयश्च विषयदेशग्पतिरेकोपलम्भान्न विषयगुणत्वमिति विषयदेशग्यतिरेकोपलम्भस्पासिद्धिमाशङ्क्य 
परिहरति बुद्धिवुवकेति (कं, ७२.२२) । यदि घडादयदवेतयेरघ्नान्येनानधिष्डिता प्रवर्तयेरन्वेति परात्मानुमानपरि- 
शेषानुकूलस्तर्को द्रष्टव्यः। न चेन्दरियेति (कं. ७२.२३) तत्र यः स इत्यध्प्राहारद्ेककतृकानुसन्धातं प्रष्टव्यन्‌ । 
न च शरीरचंतन्यादिदं भिष्यतीति वाच्यं तस्य प्रागेव निषेधाद्‌ बाल्यकौमाराद्यवस्थापेवेषु परिमाणभदवत्तया 
भिन्नेन पूर्वावस्थानुभूय" [त | स्यात्त रावस्थानुस्मरणप्रस ङ्गाच्च । अभ्येन दृष्टस्यान्येनास्मरणात्‌ । तथा चैत्रेण दृष्टं मैत्रः 
स्मरेदिति । र ॥ 

83 ननु कारणान्तरानपेक्षत्वे इ्येतस्मिघ्नेव पक्षे दोष उच्यते, सपक्षत्वपक्े को दोष इत्यत भाद इन्द्रियेषु 
-सान्निध्याविकेषादिति (कं. ७३.४) । एकस्यैव सर्वेन्दरियसचचिधौ रूपरपादिप्रत्ययानां प्रागुक्तमेककर्तता प्रतिसन्धानं 
प्रमाणं द्रष्टव्यम्‌ । “गुगपदाकलाल्वनामि प्रसज्यन्त इति (कं. ७३.२) ननु दीर्वंश" ष्कुलीभक्षणादौ रूपरसादिप्रत्यया 
युगप द्भवन्त्यवेतीष्टापादनतया तर्काभासोऽयमिति, नैष दोषः भावृत््य नतंकीमुलादिकमित्थं नि सैभमाणस्य इन्दरियान्तर- 
सन्निहितविषयान्तरेषु जञानानुदयादचास ङ्ख तावत्‌ ज्ञानक्रमः स्पष्ट एव दुष्टस्तद्‌दुष्टान्तवकेन यदा [श] ष्कुलीभक्षणादौ 
रूपादिप्रत्ययानां क्रमानुमानादिति सिद्धान्ते ज्ञानक्रममुपपादयति '"कारणान्तरेति (क. ७३.३) । #आस्मनौ वैभवं मनसो 
गुणत्वं चाग्रे वक्ष्यत इत्यभिप्रापेणाह तदेति (कं. ७३.२) । (यदु) यदपि संस्कारोद्‌बोधक्रमेण स्मरतिक्रमा सिद्धा । 


१ रूपमद्राक्ष-क. १; कं. २। (व 1011 411 ~~ २ मेकंकरूपत्वं-कं. १, कं. २। ३ मनो यदि चक्षुरादिविविक्तं-कं. १; कं, २। 
४ तदान्वय-अ, व, तदात्व-क; ५ अथेदृष्टया “अनुभूतस्य' इति भाव्यम्‌ । ७ सान्निध्याभावादिति-कं. १, 
क. २। ९ शकुली 48. ६, ८, १०, ११ अत्र प्रतीकानां व्युत्करमो दर्यते। # पडक्तिरियमत्र न सम्बद्धा 
भाति-सं। १२ अनथेमधिकमिदम-सं। 


टरिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ १८३ 


त्यायकन्दरी 
 सोऽस्माकमात्मेति । अथ नपिक्षते करणान्तरम्‌, तदा रूपरसादिष्विन्द्रियसम्बद्धेषु युग- 

पदालोचनानि प्रसज्यन्ते, कारणयौगपद्यात्‌ । 'करणान्तरापेक्षायां तु तस्याणुत्वे सवे न्वरियेषु 
साचिध्याभावादयुगपदालोचनान्‌त्पत्तिः । तथान्तःकरणाभावे युगपत्स्मरणानि स्थुरपेक्ष- 
णीयाभात्रात्‌ करणापेक्षाणां तु तत्संयोगस्य युगपदसामर्थ्यात्‌ कमेण स्मृत्युत्पत्तिः । 

यत्त्‌क्तं केन चिदेकस्य नित्यस्य कमयोगपद्याभ्यामकरणमिति । तदयुक्तम्‌, 
युग पत्करणासम्भवात्‌, उत्तरकालमकरणञ्च कत्तेव्याभावात्‌ । न चेतावता तस्या 
सस्वम्‌, अथक्रियाकारित्वन्यतिरिक्तस्य सत्वस्येष्टत्वात्‌ । 

इतोऽपि मनोगुणो ज्ञानं न भवति, मनः स्वयं करणत्वादित्याह-स्वयं करणभावा- 
च्चेति । मनश्चेतनं न भवति करणत्वाद्‌ `ध्राणादिवदित्ति । असिद्धं मनसः करणत्वम्‌, 
कत्तेत्वाभ्युपगमादिति चेत्‌ ? मनसः कत्तेत्वे रूपादि प्रतीतौ चक्षुरादिवत्‌ सुखादिग्रतीतौ 
करणान्तरं मृग्यं क्रियायाः करणमन्तरेणानुपजननात्‌ । तथा सति च सञ्जञाभेदमात्नम्‌, 
क्तः करणस्य चोभयोरपि सिद्धत्वात्‌ ¦ 


[रि०] मानान्मनसोऽपि चेतनाश्रयत्वेन व्यापक [त्व |सिद्धौ युगपदालोचनप्रस ङ्गः । कारणान्त“रानपेक्षत्वे दोषमुक्त्वा 
सापेक्षत्वे तदभावमाह-'करणान्तरपेक्षायां तु इति । 


[०] पेक्षायाम्‌ । यत्तूक्तं केनचिदिति बौद्ध पेक्षः । तथा सतीति करणान्तराभ्युपगमेपि सति । संज्ञाभेदमात्र मिति 
पचेन्द्रियाणि], एकं मनो हयात्मेति । अपरं तु करणमित्यथंः । मूतंत्वादिति-नियतद्रव्यपरिमाणं मूतिः, सा अस्यास्तीति 
मूतं: । अभ्रादित्वादप्रत्ययस्तस्य भावो मूतत्वम्‌ । तस्मात्‌ = मूतेत्वात्‌ । अन्येषामिति-गुणादीनां पञ्चानाम्‌ । अथ 


[कुः० | देतुरिति स्मृतियौगपयप्रसङ्गादिति प्रशिथिलस्तकः; तथाप्यनुभूतसहचस्तिदिविषयोपलम्भक्रमात्‌ संस्कारो- 
द्बोधक्र [म] इति मना [नसो] स्मृतिक्रमे कारणत्वमित्यभिप्रायेणाह्‌ तदेति (क. ७३.२) । 
^"यदूकतं केनचिदिति (क.७३.६) [इ | च्छापि न यस्य? स्थाथिनयस्य? सम्बन्ध (द्ध ) न्द्रयैः संयोगवशायुगपदा- 
लोचनानि भवेयुरित्ययं तकस्तद्धिपययः क्रमवति निरूपणादिज्ञानानि कमेवत्सहकारिकार्याणि क्रमेण जायमानत्वात्‌, 
घटश रावोदचचनादिवदित्यनुमानं च । एकस्य स्थायितः क्रमेण वा युगपद्वा करणे सति सङ्कच्छेयातां, तदेव तु न 
सम्भवतीति चोदयितुर्भावः। युगपतकरणसम्भवात्‌ (क. ७३.७) सहकारियौगपदे सतीति देषः । उपलक्षणं चेतत्‌ 
सहकारिक्रमेणेव क्रमकारित्वस्यापि सम्भवात्‌ । “क्रपष।भावादिति सहकायेभावादित्यथेः । 
१ कारणान्तरा-कं. १; कं.२। २ अथान्तःकरणाभावो-कं. १;क.२। ३ करणमसम्भवात्‌-जे. १; जे. 
जे.३। नच तावता -क. १,क.२। ५ तस्य सत्त्वम्‌-क. १; कृ. २। ६ घटादिवदिति-कं. १; क. 
७ प्रतिपत्तौ -जे. २। ८ कारणान्तरापेक्षत्वे तदभावमाह्‌-अ,वबवः; ९ कारणा -मु.करणजे, १, जे, 
१० यत्तूक्तं - क, १, कं. २। १९१ प्रतीकमिदं कन्दल्यां नोपलभ्यते । 











२) 
र 
३; 


१८४ न्यायकन्दलोसंवचितप्रक्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्दरी 
इतोऽप्यचेतनं मनो म॒त्तत्वाल्लोष्टवत्‌ । यदि शरोरेन्द्रियमनसां गुणो ज्ञानं न 
भवति, तथाप्यात्ससिद्धौ किमायातं तत्राहु-परिशेषादिति \ ज्ञानं तावत्‌ कार्यत्वात्‌ 
कस्यचित्‌ समवायिकारणस्य कार्यम्‌, शरीरेन्द्रियमनसाञ्च तदाश्रयत्वं प्रतिषिद्धम्‌ । 
'न चान्येषां वक्ष्यमाणेन न्यायेन ज्ञानकाःरणत्वग्रसक्तिरस्ति, अतः परिशेषादात्मकाय्यं 
ज्ञानम्‌ ।! आत्मकाय्येत्वाच्च तेन ज्ञानेनात्मा समधिगम्यत इत्युपसंहारः । 


ननु सवेमेतदसम्बद्धम्‌, क्षणिकत्वेनाश्रयाश्रयिभावाभावात्‌ 1 तथा हि-सत््वमथं- 
क्रियाकारित्वम्‌, तच्च क्रमय।गपद्याभ्यां व्याप्तम्‌, क्रमाक्रमानात्मकस्य प्रकारान्तरस्या- 
सम्भवात्‌ । अनेकाथक्रियाणामनेककाल्ता हि कमः, यौगपद्यं चेककाल्ता, न 
चेकानेकाभ्यामन्यः प्रकारोऽस्ति, परस्परविरुदधयोरेक्र तिषेधस्ये तरचिधिनान्तरीयक- 
त्वात्‌ \ अक्ष णिकत्वे तु न कमसम्भवः, समर्थस्य 'क्षेपायोगात्‌ । असमथंस्य कालान्तरे 
ऽप्यज नकट्वं॒स्वभावस्या निवृत्तेः । कमवत्वहकारिखाभात्क्रमेण करणं तस्येति चेत्‌ ? 


[प ०] बौद्धः प्राह-ननु सर्वमेतदित्यादि । क्रमाक्रमात्मक्स्य प्रकारन्तरस्याभावादिति- क्रमाक्रमन्यतिरिक्तस्य प्रकारा- 
न्तरस्याभावादिति द्वौ पाठौ । अथः सुगमम्‌ । इतरविधिनान्तरीयकत्वादिति-इतरविध्यविनाभावित्वादित्यर्थं: । समर्थस्य 
क्षेपायोगादिति- 

कार्याणि हि विलम्बन्ते कारणासचिधानतः। 


॥ समथहेतुसद्धावे क्षेपस्तेषां तु कि ततः ।। इति वचनात्‌ । कमत्वसहक्ारिलाभादिति क्रमवन्तो 
ये सहकारिणस्तत्टाभात्‌ 


[०] आत्मकार्यं ज्ञानमिति (क. ७३.१७) पृथिव्या्यष्टद्रव्याद्य तिरिक्तद्रव्यकार्यं ज्ञानं तदनाधितत्वे सति का्यंत्वात्‌, 
न यदेवं न च[त]देवं यथा गन्ध इति व्यतिरेकी । ` 





नन्विति (कं. ७३.१८) ज्ञानाश्चयत्वेनात्मसाध [न ] मिदमयुक्तम्‌ । आश्रयाभावो हि स्थैर्ये सति वक्तव्यः। 
अस्थिरस्याश्रयत्वानुपपत्तेरित्यथः । सामान्यरूपस्य वासत्वस्य स्थेयेऽप्युपपद्यमानतया न क्षणिकत्वेन व्याप्तिरित्यत आह 
तथाहीति (क. ७३.१९) । परस्परविश्टयोरिति (क. ७३.२२) एकनेकयोर्भावाभावरूपतया परस्परविरोधो 
ष्टव्यः । एवं सत्त्वस्य व्पाप्तिपदस्पर्शंत (न) योरक्षणिकाद्रयावृत्ति दर्शयति अक्षणिकस्व इति (क, ७३.२३) । 
वतंमानाथेक्रियाकरणकाले अतीतानागतयोर्थक्रिययो भगवः समर्थो च नेष्य (ष्ट! ) इत्याह समर्थस्येति (कं. ७३.२३) । 
न द्वितीय इत्याह-असमथंस्येति (कं. ७३.२३) । 








१ न चान्येषु-क. १; के.२। २ ज्ञानकारणत्वं प्रति शक्तिरस्ति-कं. १; कं.,२। ३ आत्मकार््यैत्वात्तेन 
-क..१; क. २; आत्मका्येत्वादेव-जे.२। ४ स्यापर-जे.२; जे.३। ५ क्रमायोगात्‌ -पा, १पु. 
६ प्यजनकत्वस्व - कं. १, क. २। ७ स्यानतिवृत्तेः-कं. १; कं. २। 


दिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिीकात्रयोपेतम्‌ १८५ 


न्यायकन्दरी 
[84] अत्र बदन्ति-यदि सहकारिणो भावात्तिशयं न जनयन्ति नापेक्षणीथाः, अकिल्चि- 
त्करत्वात्‌ । जनयन्ति चेत्‌ ? स कि `भावव्यतिरिक्तः? अग्यतिरिक्तो वा? 'व्यति- 
रिक्तपक्षे तावदतिशयादेवागन्तुकादन्वयव्यतिरेकाभ्यां कार्योत्प्तिरिस्यक्षणिकस्य न 


हेतुत्वम्‌, सत्यपि तस्मिन्न भावात्‌ ¦ सहकारि कृताशयसहितस्य तस्य जनकत्वमिति चेत ? 
अतिशयस्याति शयानारम्भे कीदृशौ सहायता ? आरम्भे चानवस्थाथाः का प्रतिक्रिया ? 


सहकारिजन्योऽतिशयः स चक्षणि कस्येत्यपि सुभाषितम्‌, अन्‌पकार््यानुपकारकथोः सम्ब- 
न्धाभावात्‌ । भावादसिन्नोऽतिशयः सहकारिभिः क्रियत इत्यपि न पेशलम्‌, भावस्य 


पूबेत्पन्नस्थ पुनरत्पस्यभावात्‌ । प्राक्तनो हि भावोऽनत्िशथात्मा निवर्तते, अन्यश्चाति- 
शयात्मा जायत इति चेत्‌ ? क्षणिकत्वसिद्धिः । 


ननु क्षणिकस्यापि सहकारिभिः कि क्रियते ? न किञ्चित्‌, किमर्थ तहि तेन ते 
अपेक्ष्यन्ते ? को चं ब्रूते अपेक्ष्यन्ते इति, प्रत्येकमेव हि कार्यजननाथ समर्था अस्त्या- 


[रि०] [84] अनुपक्तार्थाचरुपकारक्तयोः इतिः-का्यकारणभावाभ्मावाद अनपका्यतेति भावः । अन्त्यावस्याभाविन 
इति समधक्षणोत्पादकपूवज्ञानक्षणावस्यापेक्षया समर्थ॑क्नणावस्थाया 'अन्त्यत्वम । अन्नाप्यमोबाम इति-अमीषां ्िति- 
वीजादिक्षणानां कारणानि उपादानक्षणादीनि प्रष्टव्यानि । यैः कारणैरूपादानक्चषणादिकैः कर्तभतैरमनि समथबीजक्षण- 


[पं०| [84] अत्र वदन्तीति = वौद्धाः । सहकारिण इति कर्तारः । भावस्यातिक्ञयं न जनयन तौति-अस्मात्पुरस्तादे 
यध्याहार्यम्‌ । स कि तावद्‌ व्यतिरिक्त इत्यत्र सोऽतिशथः । सत्यपि तस्मिन्निव्यत्र तस्मिच्तक्षणिके । अति्यस्थाति- 
दायान्तरानारभे कौद्शौ सहापतेति । कोऽः । अतिशयेनाप्यतिज्ञयान्तरमक्नणिकवस्तुनो यदि नारभ्यते तह कथमेतद- 
क्षिक ( क्षणिक ) वस्त्वतिशयसाहाग्यमपेक्षते । अन्यथाऽतिप्रसंगादित्य्थः । सहकारिजम्थोऽतिक्ञायः । स ॒चाक्षणिकस्पेति 
सुभाषितमिति । ग्यतिरिक्तपक्ष इति द्रष्टव्यम्‌ । उपहासवाक्यं वेदम्‌ । न सुभाषितमिति भावः । अनुपकार्यानपकारकयो 
संबधाभावादिति-नित्यत्वादनुपकार्य, अक्षणिक वस्तु, व्यतिरिक्त्वादनुपकारकः । सहकारिजन्योऽतिशयस्तयोः सम्बन्धो 


० | [84] अत्र वदन्तीति (कं. ७३.२५) भावाः सहकारिणः किम्थंमपेक्ष |- | न्ते ? स्वात्मसिद्धर्थं वा कार्यार्थं वा 
उपकारार्थं वा? नाद्यः स्वात्मनः स्वकारणादेव सिद्धत्वा्नित्यत्वाद्वा । नापि द्वितीयः, समर्थस्य स्वयनेव कायेकतंत्वात, 
असमर्थस्य सहकारिसम्पत्तावप्यजनकत्वादिति । तृतीयः परि्ञिष्यत इत्याह यदीति (क. ७३.२५) । उपकारं जनयन्तो 
भावाः किमुपकृता जनयन्ति अनुपङृता वा ? । अनुपकृतानामुपकारकत्वे भावस्यानुपकरतस्य कायंकरत्वप्रस ङ्ख: । 


१ “जनयन्ति चेत्‌ जे. २ पुस्तके भ्रष्टम्‌ । २ तावद्व्यति०-कं. १; कं,२। ३ व्यतिरेक-कं, १;.:क. २.५ 
४ तिशयान्तरानारम्भे-कं. १; कं.२। ५ स्येति-कं. १; कं.२। ६ सुपेलम्‌-कं. १; कं. २। ७ जायते 
चेत्‌-जे. १, ज. २, जे. ३। ८ तहि तेनपिक्षयन्ते -कं. १, ते चपेक्षयन्ते-पा. २ पु.। ९ मावादनु-अ 
१० कार्येणेति - बः; कायंतिति -कः; ११ अन्त्यं रूपम्‌ -अ 

२४ 





१८६ न्यायकन्दलीसंवकल्ितप्रशास्तपादमाष्यम्‌ 


न्यायकन्दरी 


वस्थाभाविनः क्षणाः, का तेषां परस्परपेक्षा ? यत्त॒ तदानीं परस्परं प्रत्यासीदन्ति 
तदुपसपणकारणस्यावश्यम्भावनियमात्‌ न तु सम्भूयकायंकरणाय, तत्काठे चोपसपण- 
हतु नियमस्तेषां वस्तुस्वाभाव्यात्‌ । 


प्रत्येकं समर्थां हेतवः ्रत्येकमेकेकमेव कार्यं जनयेयुः । किमित्येकमनेके 
कुव्व॑न्ति ? अत्राप्यमीषां कारणानि ्रष्टव्यानि `यान्यमून्येकाथेनिर्वत्तंनशीलानि प्रभा- 
वयन्ति । वयं तु यथादृष्टस्य वस्तुस्वभावस्य वक्तारो न प्य॑नुयोगमहमिः । काय्य- 
मेकेनेव कृतं किमपरे कु््व॑न्तीति चेत्‌ ? न कृतं कुवन्ति किन्त्वेकेन क्रियमाणमपरेऽपि 
कुव्वन्ति । यत्रेकमेव समर्थं तत्रापरेषां क उपयोग इति चेद्‌ ? सव्यम्‌, न ते प्रक्षापूव- 
कारिणो यदेवं विमृश्योदासते । एक काय्यंमनेकस्मादुत्पद्यत्त इति दुघेटमिदम्‌, कारणः 
भेदस्य कार्येभेदहेतुत्वादिति चेन्नैवम्‌, सामग्रीभेवाद्धि कार्यभेदो न सहकारि भेदात्‌, 


[दि० | क्षितिक्षणादीनि कमंतापन्नानि अड्‌कुरलक्षणैककाययंजननजीलानि प्रभाव्यन्ते उत्पायन्ते इत्यर्थः । कमेण 
कायकरणं घटते इति-भिन्नकालावच्छेधेन "क्रियाणामेकेन करणं क्रमेण करणमच्यते । क्षणिकत्वे तु "एकस्य युगपदेव 
स्वामथक्रि यां विधाय “निवृत्तस्योत्तरस्यां क्रियायाम [न ]नुवतनात्‌ कथं क्रमकरणमच्यते ? सत्यम्‌, एकसन्तानाभिप्रायेण 


[पं०] न भवतीत्यथः। अन्यश्चातिश्नायात्मा जायते चेदिति-अस्म्पुरस्तादित्यभ्याषार्यम्‌। ननु क्षणिकस्यापीत्यादि प्रन; । 
उत्तर न किञ्चिदिति । प्रश्नः किमथंमित्यादि । उत्तरं तु को वै श्रते इत्यादि । अन्त्यावस्थाभाविन इति समर्थक्षणो- 
त्मादकघूवेज्ञानलक्षणावस्थपेक्षया समर्थक्षणावस्थाया अन्द्यत्वं द्रष्टव्यम्‌ । प्रत्यासीदन्तीति-प्रव्यासन्नीभवन्ति । वैशेषिकः 
राह -्रत्येक समर्था इत्यादि । बौद्धः प्राह-अव्राप्यमीषामितथादि । यानीति कतंणि | अम्‌नीति कमंभतानि । प्रभावः 
यन्तीति कार्याणि जनयन्ति । समुदितवाक्याथेस्स्वयम्‌-क्षितिवीजादिक्षणानां कारणानि उपादानानि प्रष्टव्यानि 1 यैः 


[ङ ०] उपकृतानामुपकारकत्वेऽनवस्थेव्येतद्‌दूषणं सुबोधमिल्यपेक्ष्य प्रकारान्तरेण चिकतप्य दूषयति स किमिति 
(क. ७३.२६) । अनुपकार्येति (कं. ७४.४) अन्येन क्रियमाणस्योपकारस्यान्यसम्बन्धित्वेऽतिप्रस ङ्गादित्यथेः । सहकार- 
तमवानात्त्यक्षसिद्धे चयक्षेत्यत आह प्रतयेकमेवेति (क, ७४.९) । अन्त्यावस्थाभाविन (कं. ७४.९) इत्यनेन 
सहकारिसमवधानात्‌ ? प्राचीनश्यान्यत्वम्‌ विवक्षितक्षणिकत्वं प्रतिपादयति । 


प्रत्यकं कुवेतां का नाम सहकारितेत्यत जाह एककार्यकारितेति (कं. ७४.१९) । अनेनैतदपि परिहृतं वेदितव्य 


यथा (हु?) हः स्थिरवादिनः पुञ्जात्पुञ्जोत्पत्तौ वीजाय [ते] नैव स्वभावेनाकृते [नाङ्कुरं | करोति कि तेनेव एव 
ध 


१ प्रत्येकं कार्यं -कं. १, कं, २। २ यान्यप्रव्येकार्थं ~कं, १, कं. २) ३ यथादृष्टवस्तुस्वभाव -जे. १, जे. ३। 
४ क्रियाणामेकेण करणमृच्यते-अ, ब; ५ एतस्य-अ, व; ६ क्रिया-ब, ब; ७ निवृत्तरस्यां-अ; 
< मननु -ड; ९ जायते इति चेद्‌ - क । 













१८७ 


रिप्पणपल्जिकाकू युम द्गमादिट गस दिटीकात्रयोषेतम्‌ 


त्यायकष्द्री 
एककायंकारितेव सहकारिता, तस्मात्‌ क्षणिकत्वे नं कजत भाव 
घटते, दुघेटा तु अक्षणिकस्या्क्रियेति । यगपत्करणमपि दुघंटम्‌, तावत्काय्यकतरण- 
समथेस्य स्वभावस्योत्तरकालमप्यनिर्वतेः । कृतस्य करप नास्ति, कत्तव्यञ्चास्य न 
विद्यते, निखिक्स्य का््यंकलापस्य १ क्तत्वात्‌, अतः क्षणान्तरे न करोतीति 
चेत्‌ ? तहि अयं तदानीमसन्नेव, समस्ताथंक्रियाविरहात्‌ । तदेवं व्यापकयोः क्मयोग- 
पद्ययोर नुपलम्भावक्षणिकान्निष्तमानं सहं क्षणिके व्यघत्िष्ठते । तथा च सति सुलभं 
क्षणिकत्वानुमानं यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकं, सन्ति च दवादशायतनानीति । 


नां कमेण काय्येकरणं 


५ 1 ए वरि 
| रि०] क्रमोत्पत्त्या क्रमकरणम्‌ वस्तुवुत्त्या तु, युगपदेव करणमिति । तावत्काये'करणस्य इतिः-यावन्ति समग्राणि 


घुवापरकालस्य कतंब्यान्येकटहेलया छृत्तानि तावत्कारयेकारिंत्वरूपस्य स्वभावस्य । 
चेन्द्रियाणि शश््दाद्याः विषयाः पञ्चमानसम्‌ । 


11 
धर्मायतनमेतानि द्यदज्ञायतनानि च ॥ 
अस्तम्यप्तिकत्वान्च दृष्टान्तः । 


(पे०| कारणेरप।दनादिकैः कतृभूतेरमूनि समर्थबीजक्षणक्षितिक्षणादीनि कर्मतापन्नाति, एकका्यजननशौलान्युत्पद्यन्ते । 
अनेकस्मादिति-अनेकेभ्य इत्यर्थः । वैजञेषिकवाक्यं कृतस्य करणं नास्तीत्यादि । बौदवाक्यं तरह्ययनित्यादि । 
दादज्ञायतनानीति- 

पञ्चेन्द्रियाणि, शब्वा्या षिषया पञ्ज, सानस्षम । 

धर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानि वं ॥ 


[०] नादीनु ? नादेन, आद्ये स्वेषामङ्‌कुरत्वापातः, एकदेशतापातश्च । द्वितीये त्वक्षणिकस्यापि भावस्य प्रतिकाय 
स्वभावभेवादनेकत्वमिति भिन्नदेशस्य भिन्नस्वभावस्यानेककायंस्य जनकतया स्वकारणादेव कस्यचितक्षणस्योत्पत्तैः, कारण- 
स्वभावस्यापयंनुयोज्यत्वादिति । दुघंटक्षा त्विति (कं. ७४.२०) क्षणिक्रस्प सह कारिविरहै असतत्वादेवापेक्षाविरहः; 


भक्षणिकस्य तु सवेदा सत्तवेऽपेक्षा विरहे सर्व॑दाकरणप्रसङ्ख इति शेषः । उत्तर कालमप्य नुवृत्तेः (कं. ७४.२२) [इति ] 
[का ]यर्ङ्खिकारादिति शेषः। 


"णि 
~ 
रि 


१ क्षणिकत्वे -कं. १; कं.२। २ रनुपलम्भेन-कं. १; कं.२। ३ तु-अ, ब, क; पुस्तकेषु नास्ति। 
४ का्यकरणसमथस्य-मु; ५ कारित्वस्य -अ, बः; ६ राब्दाद्याः पजञ्च-अ; ७ दुघेटा-कं. १कं. २ 
< प्यतन्िवृत्तेः। 





| 





१८८ ू न्यायक्षन्दलीसंवलितप्रह्णस्तपादभाष्यन्‌ 


न्यायकन्द्खीं 
[85} अन्रोच्यते न सत्वात्‌ क्षणिकत्वसिद्धिः, तस्य विपक्षव्यावृत्यनवगमात्‌ । यत्क्रम- 
यौगपद्य रहितं तवसत्‌, यथा वाजिविषाणम्‌, कमयौगपद्यरहितञ्चाक्षणिकमिति बाधकेना- 
क्षणिकात्‌ कऋमयौगपद्यव्यावृत्या सतत्वव्यतिरेकप्रतीतिरिति चेन्न, अक्षणिकस्याप्रतीतोौ 
सत्त्वस्य ततो व्यावुसिप्रतीत्यसम्भवात्‌, यथा प्रतीयमाने जले तत्र वद्भिधूमयोर- 
भावप्रतीतिः, एवमक्षणिके दृश्यमाने कमयोगपद्याभावात्सत्वाभावः प्रत्येतव्यः । न 
चाक्षणिको नाम कश्चिदस्ति भवताम्‌, यथाऽत्रतीयसमानेऽपि पिशाचे ततोऽन्यव्यावृत्तिः 
प्रतीयते स्तम्भः पिशाचो न भवतीति, तष्टदेतदपि भविष्यतीति चेद्‌ ? न, ग्यावृत्तेर- 
नृपरुन्धिघ्रमाणेकगोचरत्वात्‌, तदहविविक्तेतरपदार्थोपरन्धिस्वभाव योश्चानुपलन्धेः प्रति- 
योग्युपरुब्धिमन्तरेणाभावात्‌ । न च स्वरूपविप्रदष्टत्वे पिशाचश्य -ततोऽन्यव्यावृत्ति- 
प्रतीतिसस्भवः । कथं तहि स्तम्भः पिशाचो न भवतीति प्रतीतिरिति चेत्‌ ? नायं 


[डि०] [85] व्या"बतंव्यावृत्ति^विषययोरन्यतराप्रथनेऽपि व्यावृत्तिः प्रतीयते इति बौद्धोत्तरमाश द्ुते यथाञ्त्रतीय- 
मानेपि इति :-अत्र चाक्षणिकध्य व्यावृत्तिविषयस्याप्रतोतौ कथं सत्वव्यावृत्तिप्रतीतिरिति शङ्कायां व्यावृत्तिविषया- 
म्रत्यक्षत्वेऽपि व्यावृत्तिं श्यते इति :-पिशाचः स्तम्भो न भवतीति दर्शयितुं युक्तं परं तथा न स^्भवतीत्येकतराप्रतीता- 
वपि व्यावृत्तिः प्रतीयते इति अनेनैवाभिप्रायेण स्तम्भः पिशाचो न भवतीत्येतदेव दशितम्‌ । नन्वत्र स्तम्भात्‌ पिशाचो 
व्यावत्येते न तु पिशाचात्‌ स्तम्भः तत्कथं तत इति पञ्चमी? नैवम्‌, यथा स्तम्भात्‌ पिज्लाचत्वं व्यावर्त्यते तथा पि“शाचात्‌ 
स्तम्भोऽपि व्या'ध्व्ह्य॑ते व्यावृत्तेरभयश्रापि तुल्यत्वात्‌ । तद्धि विक्ते इति-तेन निषेध्येत विविक्तो य इतरः स्तम्भादिः । 


| पं०। [85] भव्रोच्यते इति भीधरेण । तस्येति । तस्य वियक्षव्यावत्यनवगमादिति-अक्षणिकव्यावत्तिनिश्चया- 
भावादित्यर्थः । बौद्धं वावयं-'"यत्त क्रमयोगपद्रहितमित्यादि । बौद्धवाक्यं यथाऽप्रतीयमानेऽपीव्यादि-तद्रदेतदपौति । 
अक्षणिकत्वात्सत्वग्यावर्तनम्‌ । तद्वि विक्तेतरपदार्थोपलब्धिस्व'भावाया इति । तस्मात्पिशाचाद्विविक्तो व्यतिरिक्तो य 
श्वरः पदार्थः स्तंभलक्षणस्तदुपव्धिस्वभावाया इति विग्रहः । प्रतियोग्युयलन्धिमिति पिशाचोपलन्धिम्‌ । "“ततोऽन्य- 


|कु०| [85] विपक्षव्यावृत्यनवगमादिति (कं. ७५.१) उभयवादीसिद्धस्याक्षणिकस्य [कस्य | चिदभावादेवयस्ता- 
वन्न सम्भवत्येवेति भावः । विपक्षव्यावृत्यनवगमो विपन्नाभावाद्रा व्यावृतौ प्रमाणाभावाह्ा ? नं उभयमपि नास्तीत्या- 
श द्खते यत्कमयौगपद् रहितं तदसदिति (कं. ७५.२) । बाधकेन व्यापकानुपलम्भेन हि वाजिविषाणं क्रमेण वा युग- 


के 








-- ----- ~~~ ~~~ -~~~-~-~ ~~~ -~---~ - --- - - --~- ` --- ~~ 


१ प्रतिपत्तव्यः -जे. ३। . २ ततो व्यावृत्तिः-जे. २। ३ स्वभावत्वाच्चा-कं. १, क. २; स्वभावाश्चानुपलन्धेः 


-जे. २। ४ ततो व्यावत्ति-कं, १, कं. २। ५ व्यावत्यं-ब; ६ विषयो-अ; ७ शद्धुाया-अ, बः; 
< न भवती -अ; परं तथा न सम्भवतीति दर्शयितुं युक्तं इत्यावृत्तं ड पुस्तके । ९ व्यावृत्यते-ज, ब, क; १० 
पिदाचा-ड १ व्यावृत्यते-अ, व, क; व्यावर्तते-ड; १२ तद्धिवक्ते-अ, ब; १३ यत्क्रम-अ; क्रमयौग.- 


कं । १४ स्वभावत्वाद-कं। १५ ततो व्यावृत्ति-कं। 











रिप्पणपज्जिकाकूसुमोद्गमादिदीकात्रयोपेतम्‌ १८९ 


न्यायकन्दरी 
संसगप्रतिबेधः, किन्तु तारात्स्यप्रतिषेघोऽयम्‌, स च स्तस्भात्मतया प्रसज्जितस्य 
पिशाचस्य दृश्यत्वाभ्यनुज्ञानात्‌ प्रवक्तते नान्यथा, यथोक्तम्‌ - “तादात्म्येन यावालिषेधः 
स॒ सर्वाऽ्प्युपलब्धिलक्षणप्राप्तत्वास्युपगतेन कियते" इति । तत्र स्तस्भस्वरूयेकनियता 
स्तम्भप्रती तिस्तद नाटमग्यवच्छेदकारणम्‌, यदि स्तम्भः पिशाचो भवेत्‌ तेनाप्या त्मना 
ज्ञातः स्यात्‌ । न च ज्ञानं स्तस्भत्ववत्पि'शाचात्मकत्वसपि गृह्ाति, तस्मादयं 
पिशाचो न भवतीति) 


अथ मतं न लीलादिव्यतिरिक्तोऽक्षणिकः क्षणिको वा कश्चिदस्ति, किन्तु 
प्राक्तनबुद्धिवेयो नौलादिक्षणोऽधुनातनबुद्धिवेद्याल्लीलक्षणादसेदेनारोप्यमाणोऽक्षणिक 
इत्युच्यते । भेदेन उथवश्थाप्य मानस्तु क्षणिक इति । तत्र नौलादि ष्वेवेयं कमाक्रम- 


[रि०] प्रतियोग्युपलन्धीतिः-- प्रतियोगिनः पिाचादेरुपलम्भमन्तरेण तद्वि धैकस्य दुविज्ञानत्वात्‌ । नायं संसगं तिः-संस्े- 
प्रतिषेधो हि व्यधिकरण इदमत्र नास्तीति इदमस्माद्‌ व्यावक्ेत इत्युल्लेषेन भवति स च प्रतिषेध्यप्रतिषेधाधा रयोद्रंयोर- 
प्युपलम्भे भवति; तादात्म्यनिषेधस्त्वयमयं न भवतीत्युल्लेखेन । स च निषेधाघारप्रतीतौ सत्यां निषेध्यस्य दुरयत्वा ङ्गीका- 
रेऽपि भवति । तः तश्चाक्नणिकात्‌ सत्त्व'"व्यावतंनेऽत्र संसं प्रतिषेधः । स च निषेधाधारनिषेध्ययोद्रेयोरपि ` प्रथन्ते एव भवति, 
सैकतरस्याप्य प्रथने इति नायं निषेधः स्तम्भः पिज्ञाचो न भवतीत्यनेन तादात्म्यनिषेधेन समान इति भावः । ननु 
सत्त्वक्षणिकत्वयोस्तादात्म्यं ततश्चाक्षणिकत्वसत््वयोरपि तादात्म्यप्रतिषेध एव वाच्यः तत्कथं पिशाचो न भवतीत्यस्माद्‌ 


[पं० | थाव्यावृत्तिप्रतोतिसंभव इति पिशाचतः स्तंभव्यावृत्तिप्रतौ तिसंभवः। नायं संसगंप्रतिषेध इति-यथाऽचटं भूतलमित्यत्र 
संसगं प्रतिषेधस्तद्दनत्र नेत्यथेः । ख चेति तादात्म्यप्रतिषेधः । थयोक्तमिति उक्तं चेत्यथेः । तदनात्मग्यवच्छेदकारणमिति 
स्तंभस्य योऽसौऽनात्मा--अस्वरूपभूतः पिज्ञाचस्तस्य यो व्यवच्छेदस्तदत्र कारणम्‌ । तेनाप्यात्सनेति तेनापि स्वरूपेण 
स्वभावप्रतीतिरिति । अथंक्रियाकारित्वादभावप्रतीतिः । अयमुपलभ्यत इति वतंमानत्वेनोपलभ्यत इत्यथः । श्रीधरः 
प्राह अत्रापि किमवेमित्यादि। अत्रापीति कोऽथः? नीलादिक्षणेषु । विपक्ष इत्ति-अक्षणिकोऽथेः । "येन च स्वरूपेणेति 


[क्रूः०] पद्वा्थक्रियां करोति सवेभाप्यहेतुत्वात््ममाणसिद्ध एव कुत्रचित्कस्यचि्तिषेधः प्रत्येतन्य इत्यभिप्रायेण परिहूरति नेति 
(कं. ७५५.४) । न चाक्षणिको नामेति (कं. ७५.६) वाजिविषाणं च न प्रमाणसिद्धमिति भावः यथा अद्इयप्रतियोगि- 
कोऽभावो (वः) प्रतीयते एवमद्श्याधिकरणकोऽपीत्यभि प्रायेणा ङ्कुते यथा अप्र ^तीयमाने पिज्ञाच इति (कं. ७५.६) । 
साध्यविकलो दृष्टान्त इति समाधत्ते न व्यावृत्तेरिति (क. ७५.८) । इदं च पराभिप्रायेणोक्तम्‌ । एवमनुपलन्धेस्तद्धि- 
विक्ते पक्षेतरपदार्थोपलन्धिलक्षणत्वमपि । अस्मन्मते अभावः प्रतियोगिग्राहकप्रमाणगोचर एव । अनुपरच्धिश्च 


नास्तीत्युपलन्धिरेवेति । प्रतियोग्युषलन्धिमिति (क. ७५.९) प्रतियोगिन उपरन्ियोग्धतामिति । पृच्छति कथं तहति 


१ ससवं-कं. १, कं. २। २ तदनात्म्य-जे. १, जे. २। ३ आत्मना = स्वल्पेण । ४ स्तम्भवत्‌ -जे. २। 
५ पिशाचात्मताम्‌-क. १, क. २; जे.३। ६ °मानश्च-कं. १, कं. २; मानश्चाक्षणिक-जे. २; मानः-जे. ३। 
७ ष्वेव-क. १; कं. २1 ८ भवत-ड; ९ धारयोरप्युपलम्भे-अ, ब, क; १० तत्स्वाक्षणिकत्वात्‌-अ, ब; 
ततश्चाक्षणिकत्वात्‌ -क; ११ व्यावतंनोऽत्र-अ, ब; १२-१३ प्रथमे-ड; १४ इदं प्रतीकं कपुस्तके नास्ति । 
१५ ऽगप्रतीयमानेऽपि पिशाच-कं. १. क. २। 





१९० न्यायकन्दलीसंवलितप्रक्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्द्टी 
व्यावृत्त्या सत्वाभावध्रतीतिः । यदि पू्वेपि'लब्धः क्षण एवायमुपलभ्यते तदा सम्प्रतित- 
नीमथक्रिां प्रागेव कुर्य्यात्‌, प्राक्तनीं वा सम्प्रत्येव, न पुनः क्रमेण कुर्यात्‌, एकस्य 
कारकत्वाकारकत्वविरोधात्‌ । नापि स्वं पूर्वमेव करोति, सम्प्रत्य्थेक्रियारहितस्या- 
सतस्वप्रसद्धादिति। अत्रापि किमेवं सत्त्वस्य हेतोर्वास्तवो विपक्षो दशितः? कल्पना- 
सतारोपितो वा सर्मायतः ? न तावदह्ास्तवो विपश्चो नीकादोनासक्षणिकस्यावास्तवस्वात्‌ 
[येन च सू्वेण ते वर्तुमन्तस्तेन चाथेक्रियाकारिण एवैति न विपक्षता । कल्पनासमारो- 
पितस्तु विपक्षो न वस्तुसाधनस्यानुमानस्याङ्ध, तस्यालोकश्वात्‌ सवं एवायमन्‌मा[ना] 
नुमेयभ्यवहारो बुद्धचारूढेन धर्म॑धरस्यादिभावेनेति ' चेत्‌, न, हैतुहेष्वाभासन्यवस्था- 


[डि०] भेदः ? सत्यम्‌, “अक्षणिकात्तावत्सत्वं व्यावर्तते ततो वैययिकरण्ये संसर्गप्रतिपेध एव भवतौति सिद्धान्तः । अव्र 
यद्यपि तादाह्सयप्रतिषेधे निषेधाधाराप्रथतेऽपि निषेधो भवति, संसर्गप्रतिषेधे तु निपेधाधारप्रथनमन्तरेण निषेधो न 
भवतीति दशंयितुमुचितं येन स्तम्भः पिशाचो न भवतीत्यतस्तादात्म्यप्रतिषेधादक्षणिकात्‌ सत्वं व्यावर्तते, इत्यस्य 
संसगप्रतिषेधस्य भेदो दशितः स्यात्‌, परं तथा सम्मावभावात्‌ तादत्म्यप्रतिषेधो निषेधाधारनिषेध्ययोरेकतरोपलम्भे 
सति इतरस्योपकभ्यताङ्खीकारेऽपि भवति । संसग॑प्रतिषेधस्तु द्रचो रप्युपलम्भ एव भवतीत्येतदेव दशितम्‌ । 


| पं०] क्षणिकलक्षणेन । ते इति = नीलादिक्षणाः ।  वस्तुसन्त इति परमा्थंसन्तः । न विपक्षतेति तेषां सत्त्वात्‌ । न 
चाक्षणिकस्तथाभूतोऽस्तीति-धूमान्‌माने हि प्रमाणसिद्धं एव्र जलारयो विपक्षः । अक्षणिकस्तु प्रमाणसिद्धो नास्तीत्यथेः। 
अताधारणत्वमिति साध्यासाधकः केवलपक्षवृत्तिरसाधारणोऽनध्यवसितसंज्ञकः । यथा शब्दानित्यत्वे साध्ये, श्रावणत्वा- 
दि त्यसाधारणः । श्रावणत्वं हि शब्दं धर्मिणं विहाय न सपक्षे वतते, नापि विपक्षेऽतोऽसाधारणत्वं हेतोरिति । सतत्वा- 
दित्यस्य, अन्वय इति व्याप्तिः । क्षणिकत्वसिद्धौ विपक्षव्यावृत्तिमात्रेणैव हेतुत्वं सत्त्वस्य भविष्यतीत्याशशंक्याह्‌ न च 


|ङुः०| (कं, ७५.१०) । अक्षणिकात्सत्त्वव्यावृत्तिः न संसरगप्रतिषेधः । अत्रैव चायं नियम इति समाधत्ते नायमिति 
(क. ७५.११) । “स्तम्भात्मकतयेति (कं. ७५.१२ ) पिशाचस्य दुर्यतानभ्युपगमे दृदयस्तम्भात्मकतया प्रसङ्खाना- 


(नी) नुपपत्तिरिति भावः । स्तम्भग्राहुकस्येव प्रमाणस्य दृश्यतया (सा) भ्युपगतपिहा चात्मतानिषेधग्रहणेऽनुकले तकंमाह्‌ 
तत्रेति (क. ७५.१४) । 


एवं वाजिविषाणविषयस्य विपक्षतायां विवक्षान्तरमाशद्धुते अथ मतमिति (कं. ७५.१७ ) । एवमध्यारोपित- 
स्थायित्वात्क्नादेव विपक्षभूतात्‌ सत्त्वव्यापकयोः करमाक्रमयोर्व्यावृत्ति ददंयति यदीति (क. ७५.२१) । एकस्येति 
(क. ७५.२२) सम्प्रतितनी (य ) मथेक्रियां प्रति कारकत्वं प्रोक्तानां प्रत्यकारकत्वमिति क्रमकरणे एकस्यैव कारकत्वा 
न =-= 
णका तिक. २" ३ तौति १, क. २। ४ [ ] एतचिह्लान्तगैतः 
पाठः-क. १, क. २ पुस्तकयोर्नास्ति । ५ अक्षणिकत्वात्‌ तत्सत्त्वं -अ, व, क; ६ निषेधाधारे-अ, ब, क; 
७ प्रतिषेध्यस्य -अ, ब, क; ८९ इमे प्रतीके क पुस्तके न स्तः। १० स्तम्भात्मतया-कं. १, कं. २। 


टिप्पणपल्जिकाकु सुमोद्गमादिटीक्ात्रयोपेतम्‌ १९१ 


न्यायकन्द्री 
नुपपत्तेः, कल्पनामात्रारो पितस्य पक्षादिभावस्य सवत्र सुलभत्वात्‌ तस्मादनुमानाहा- 
स्तवीमथेगतिमिच्छता लिङ्कस्य त्रेरूप्यविनिश्चयाथं धूमानुमानवत्‌ सवेत्र प्रमाणसिद्धः 
पक्षादिभावो दशंयितव्यो न कल्पनामात्रेण, न चाक्षणिकस्तथाभूतोऽस्तीति व्यतिरेका- 
सिद्धिः । तदकिद्धावन्वयस्याप्यसिद्धिस्तस्यास्तत्पूवकत्वादित्यसाधारणत्वं हेतोः । अपि च 
बाधकेनाक्षणिकात्‌ सत्वव्यतिरेकः प्रसाधितः, क्षणिकत्वसत््वयोरन्वयः कृतः सिद्धयति ? 
न च तत्र॒ विपक्षन्यावृत्तिमात्रेण हेतुत्वमसाधारणस्यापि हेतुत्वप्रसद्धात्‌ । केवल्व्यति- 
रेक्यन॒मानञ्च स्वयमनिष्टम्‌ । अक्षणिके सत्वं न भवतीत्यवस्थापितेऽर्थात्‌ 
क्षणिकाश्रयं सत्वमित्यन्वयसिद्धिरिति चेत्‌ ? न तावदर्थादिति सत्त्वस्य हेतोः परामशः, 
अत्िद्धान्वयस्य तस्याद्यापि हेतुत्वाभावात्‌ । बाधकमेवं त॒भयन्यापारं प्रमाणान्तरं व्याप्त 


[रि०] हेव॒हे 'त्वाभासेति :- पक्षमात्रवृत्तित्वेऽपि क ल्पनासमारोपितसपक्ष'विपक्षवृत्त्यवृत्तिभ्यां हेतुः स्यात्‌ । तस्यास्त- 
सूरवंकत्वाद्‌ इति पक्षमा त्वृत्तित्वात्‌ बौद्धमतेऽसाधा रणोऽनेकान्तिकः “सत्त्वाद्‌ इति हेतुः “स्वमते त्वनध्यवसित इति । 
व्यतिरेकव्याप्तयभ्युपगमेन भाह अपि च बाधकेन इति। ननु नेयायिकेन केवल विपक्षग्यावृत्तो हेतुः केवरुव्यतिरेकीत्युच्यते 
इत्यत भाह केवलेति :-स्वयमिति बौद्धेः । न तावद्‌ इति :-अर्थादित्यस्य न सश््वादित्ययम्थंः । 

ननु क्रमयौगपद्य^“रहितत्वलक्षणाद्‌ वाधकादनुमानादेव समर्थात्‌ द्वयमपि भविष्यति 'व्यतिरेकसिद्धिरन्वय- 
सिद्धिश्च । अथवाऽन्यस्मात्कस्माच्चिदप्यनुमानाद्‌ भविष्यतीत्याह बाधकमेव तु इति । सतत्ववेयथ्यम्‌ इति :- "सत्त्वाद्‌" 
इति हेतुना हि षत्साभ्यं तस्य व्याप्तिसाधकप्रमाणान्तराद्‌ ` बाधकाद्‌ वा प्रमाणात्‌ सिद्धिः । पक्षे सामान्येन इतिः- 
द्रादशायतनरूप . एव पक्षे तद्रूपाविवक्षया सामान्येन ग्याप्तिग्रहणम्‌, आयतनेषु तु विशेषरूपतया विवक्षितेषु सत्वात्‌ 


[पं०] तत्रेत्यादि । केवलव्यतिरेक्यनुमानं च स्वयमनिष्टसिति अन्वयव्यतिरेकप्रियत्वाद्‌ बौद्धस्येति भावः । बाधकमेवेति 
अश्नणिकत्वसत्वनिषेधकमेव प्रमाणम्‌ । उभयन्यापारमिति-अन्वयव्यतिरेकव्यापारम्‌। सम्बन्धिभ्रतीतिनान्तरीयकत्वादिति 
दादकश्ायतनेषु याञन्वयप्रतीतिः सा सम्बन्धिप्रतीतिस्तदविनाभावित्वात्‌ । संबन्धप्रतीतेरिति क्षणिकत्वसम्बन्ध प्रतीतेः । 
पक्षे इति द्वादशायतन इति रूपे । सामन्येन व्याप्तिग्रहणसिति वाधकानुमानेनेति शेषः । विषे इति द्रादशाना- 
मन्यतरस्मिन्‌ । व्याव्याभिदेन कत्पितमेदयोरिति-अक्षणिकत्वमसत्त्वमित्याक।रेण । तादात्म्यं चान्‌माना ्धमक्तमिति 


[कः० | कारकत्वप्रसक्तिरिति भावः । अ“ज्ापि किमेवमिति (कं. ७५.२४) किं शब्द आक्षेपे, वास्तवो न दशित एक- 
कत्पनासमारोपितश्च न समधित एवेति भावः । कथमित्यत आह-न तावदिति (कं. ७५.२५) । बुद्धचारूढेन कल्पितेन 
सौगतनये धमधर्मिभावस्थेवाव [स्तु | त्वादिति भावः । अन्वयस्थ व्याप्तिः कल्पिताद्धिपक्नाद्चतिरेकसिद्धावपि केव [ल] 
व्यतिरेकिणमनङ्खीकूवेतां सपक्षे सत्त्वं , विना न व्याप्तिरित्यभ्युपगमेन दूषयति अपि चेति (क. ७६.१) । विपक्षे 


क ~~~ ~ 0 

१ स्वयमेवानिष्टम्‌ -जे.३। २ अक्षणिकेऽपि-क. १, कं. २; अक्षणिकसत्वं-जे.३1 ३ प्रतीकमिदं मु. पुस्तके 
नास्ति किन्तु -जे. १ ३ इत्यत्रास्ति। ४ सकल्पना-ड; ५ विपक्षवृत्तिभ्यां-अ; ६ पक्षमाण-अ, ब; 
७ सत्त्वादि-अ, ब, क; ८ स्वयमते-अ, ब; ९ सदित्ययमथैः-अ; १० रहितलक्षणाद्‌ -अ, ब, क; 
११ ब्यतिन्यतिरेक-अ, ब; १२ बाधकात्प्रमाणात्‌-अ; १३ तथापि-क. १.क.२। 





१९२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्दली 
प्रसाधयद्‌ दा दशायतनेष्वेव प्रसाधे्लिभ्विषयाया व्याप्तेः प्रत्येतुमशक्यत्वात्‌, द्वादशायत- 
नन्यतिरिक्तस्य चाथस्याभावात्‌ । तेषु चान्वयध्रतीतौ क्षणिकत्वस्यापि प्रतीतिः, सम्ब- 
न्धिप्रतीतिनान्तरोयकत्वात्‌ सम्बन्धप्रतीतेरिति सत्ववेयर्थ्यम्‌ । पक्षे सामान्येन व्यात्ति- 
ग्रहणं विशेषे सत्वस्य हेतुत्वसिति चेन्न, निर्विशेषस्य सामान्यस्य प्रतीतेरभावात्‌ । 
विशेषपरिनिष्ठयोश्च क्षणिकल्वसतस्वस्नामान्ययोः प्रतीयमानयोर्नीलादिगतं क्षणिकत्वं 
प्रतीतमिति सुक्तं सत्ववेयश्यंसिति । नाधकादक्षणिकत्वे्यावृर्यसत्वव्यावत्योर््याप्ति- 
ग्रहणम्‌, सतत्वात्तु व॑स्त्वाटमकक्षणिकत्वप्रतीतिरिति चेच, व्यावस्य॑भेदेन कत्पितभेदयोर्व्या- 
वृ्ोस्तादा टसम्याभावात्‌ । तादात्म्यञ्चानुमानाङ्खुमुक्तम्‌ वस्त्वात्मनोः क्षणिकत्वसत्व- 
योस्तादात्म्यात्‌ । तदात्मकत्वेनाध्यवसितयोरपि न्यावृत्योस्तादात्स्यसिति चेत्‌? न, 


[टि०] क्षणिकत्वं साध्यते इव्यर्थः | ननु दवादशायतनान्येव पक्षः, तत्र सामान्येन व्याप्तिगृहीता तत्रैव च सत्त्वस्य हेतुत्वम्‌ । 
तत्किमिदं सामान्यविशेषयोरन्तरम्‌ ? सत्यम्‌ । यच्छब्दोपनिवन्धनोच्यमानानि तान्येव सामान्यव्यपदेशं लभन्ते, इदं 
शब्देन तु विशेषव्यपदेलमिति । नीलादिगतं द्रादयायतनगतमित्यर्थः । वाधक्प्रमाणस्य सत्तवेहेतोश् भिन्नविषयत्वेन 
चरिताथत्वमाश द्ुते बाधकादक्षणिकत्वेति -वाधकानुमानाद्‌ यदत्रद्ग्यावृत्तं तदक्नणिकव्यावृत्तमिति प्रतीतम्‌, सत्त्वात्‌ 
यत्सत्ततक्षणिकमिति प्रतीतमित्यर्थः। अ सत्त्वन्यावृत्यक्षणिकत्वभ्वावृत््योस्तादात्म्याभावेन सम्बन्धाभावाद^सत्वव्धावृत्तेः 
प्रमाणानां निराचिकीषुंराह न ्व्यावत्यं भेदेन इति :-क्षणिकसतो्मेदेन ग्यावृत्योरपि भेदः कल्प्यते, ततो न तयोस्त(- 
दाल्म्यं स्वरूपणावस्तुत्वात्‌ । न वस्तुनोः इति यद्देव स्तदेव क्भणिकमिति तादात्म्यं वस्तुभूतयोः परमा्थंरूपयोः 
सत्त्वक्षणिकत्वयो र^न्यतः प्रमाणान्तरान्न तावस्प्रतीतम्‌ । अथ प्रतीतं'""तहि यत्क्रमयौ गपद्य रहितं तदसदिति बाधकप्रमाणस्य 


।पं०] -परेण हि सर्वं क्षणिकं सत्त्वादित्ययं हेतुः स्वभावहेतुरुक्तः। स्वभावहेतौ च प्रयुज्यमाने तादात्म्यमृपयुज्यते; तच्च 
प्रकृते नास्तीति ह्‌ दयम्‌ । वस्तुनोस्तादातस्यस्यान्यतोऽ्रसिद्धेरिति व स्तुभूतयोः क्षणिकत्वसतत्वयोरपि हि तादात्म्यसिद्धि 
वधकानुमानादेव, नत्वन्यस्मात्कुतश्चिदिति भावः । बाधकस्थापि वैयथ्यंमिति त केवलं पूवक्तिं स्वस्यैव वेयथ्यंम्‌, 


| § ० |] „ च वकनरवृतत्या पक्न एवान्वयो निभ्वेक्षत इति शङ्कते अशक्षणिकत्व इति (कं, ७६.४) । अर्थात्‌ परि [शे] 
षादित्यथेः । अत्र विकत्यः परिशेषो नाम लिद्घुविशेषः . 

स कि सत्त्ववाधकं वां ततोऽन्यद्रा ? नाद्य इत्याह न तावदिति (कं. ७६.५) । नो त्तरावित्याह - उसयव्यापार 
भिति (कं. ७६.६) । अक्षणिकात्स त्वस्य व्प्रावतनं क्षणिकेऽवस्थानं चौभौ व्यरपारौ 1 न निविक्ञेषस्येति (क, ७६.१०) 
नास्माकमिव सौगतानामनृगतं सामान्यमस्ति यत्क्रोडीकारेण विशेषात्‌ परिहूव्य व्याप्तिगह्येतेति भावः । स्वरूपं 
सामान्य नास्ति सौगतनये तथाप्यपोहरूपमस्त्येवेत्याय ङ्के बाधकादिति (कं. ५६.१३) । इह (व्या ) त्वा? प्तिस्तादा- 
त्म्यमभिग्रेतं, तादात्म्यं च भिन्रयोरभेदः शिशपावृक्षयोरिव वक्तव्यम्‌ । व्पराप्तिसाधकत्वम ्गीक्रृत्य सत्त्वस्य 1 शावा वतम्‌ । व्याप्तिताधकतवमज्ीहृत्य सत्वस्य नयर्थयमुक्तम्‌) । 
१ सत्त्वत्तो-जे. १; जे. ३, सत्त्वांशे-जे.२। २ ग्दात्म्य-कं.१,कं.२। ३ प्रमाणश्न-अ, ब; ५ सत्त्व 
व्यावृत्तिक्षणिकत्वव्यावृत्यो ~अ, व, क; ५ यदसत्वव्यावृत्त्योस्तादातम्याभावेन सम्बन्धाभावादसतत्वव्यावृत्तेः-क; 
६ ग्यावतभेदेन-अ, व, क; व्यावृत््यभेदेष मु. पादर्टिप्पण ? व्यावर्व्याभिदेन मृ.पा.टि.२. ७ न च-अ, ड; 


८ यदेवासत्तदेवाक्षणिकमिति- अ, व,क; ९ रन्यत्‌-अ, व; १० तहि क्रमयौगणप्रय-अ; तहि करमयौगपद्य-ब, क; 
११ प्रक्षणिके-कं, १, कं. २। 








दिप्पणपज्जिकाकुघुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ १९३ 


न्स[यकन्द्ला 

वस्तुनोस्तादात्म्यस्यान्यतोऽग्रसिद्धेः, प्रसिद्धौ वा बाधक्स्यापि वैयर्थ्यम्‌ । न ख व्यावच्योः 
प्रतिबन्ध निश्चये वस्तुसिद्धिरस्ति वस्त्ववस्तुनोभंदादसम्बन्धाड्च । 

[86] यदप्क्तयुम्‌-धम्मेत्तिरेण घटे बाधकेन व्याप्ति प्रसाध्य शब्दे सत्त्वात्‌ क्षणिकत्व- 
प्रसाधनमित्युभयोरपि साथेकत्वं विषयभेदादिति । तत्रापीदमृत्तरम्‌ । घट इव शब्देऽपि 
बाधकस्य प्रवृत्यवि रोधात्‌ प्रमाणान्तरानुस्रणमफमिति । न चाक्षणिकस्या्थक्तियानुप- 
पत्तिः, सहकारि साहित्ये सति का्यंकरणस्वभावो हि भावो नानपेक्षकारकस्वरूपः, 
तस्य यथान्वयन्यतिरेकावगतसामर्थ्याः सहकारिणः सलिपतन्ति तथा कार््योत्पित्तिरित्युप- 
पद्यते स्थिरस्यापि क्रमेण करणम्‌ । अनेककारणाधीनस्य काय्यस्यैकस्मादत्पच्यभावात्‌ । 


[टि०] वेयथ्य॑म्‌, तस्मादेव प्रमाणान्तरात्‌ यत्सत्ततक्षणिकमिति व्यास्तिप्रतीतेः। एतावता ग्रन्थेन असत्त्वव्यावृत्त्य- 
क्षणिकत्वव्यावृत्यौः [ प्रतिबन्धाभावेन सत्वक्षणिकत्वयोरपि व्याप्यभावो दशितः । सम्प्रति व्यावृत्योः] प्रतिबन्ध- 
मभ्युपगम्याह न च व्याषृत्योः इति । “्यावृत््योः प्रतिबन्धसिद्धौ सत्वक्षणिकल्वयोः किमायातम्‌ ? अक्षणिकब्यावृत्ति- 
क्षणि^कत्वयो रसत्वव्यावृत्तिसत्त्वयोश्च॒वस्त्ववस्तुनोस्तादात्म्याभावात्‌ । ननु तादात्म्याभावेऽपि सम्बन्धान्तरं किञ्चिद्‌ 
भविष्यतीत्याह असम्घन्धाच्च इति । 

[86] अथंक्रियाकारो च“ भविष्यत्यक्षणिकश्चेति दशंयन्‌ सत्त्वहैतोः सन्दिरधानेकान्तिकत्वं प्राहु न चाक्षणि- 
कस्यार्थक्किया इति । ननु सहकारिणो यदि भावस्यातिशय त जनयन्ति किमित्यपेक्ष्यन्ते ? जनयति चेत्‌ तस्मादेवाति- 
दयात्‌ “कायस्पित्तौ भावोऽकिञचित्कर इति यदुक्तं तत्परिहुरति न च सहकारी इति । 


[पं०] किन्तु बाधकस्थापि वेयध्येमित्यपेरथैः । न च व्यावृच्योः प्रतिबन्धनिश्चये वस्तुसिद्धिरस्ति वस्त्ववस्तुनो भेदाद- 
सम्बन्धाच्चेति यदि व्यावृत्त्योरवस्तुभूतयोस्तादात्म्यं, तदा क्षणिकस्य वस्तुनः किमायातं, येन ततः सिद्धिः स्यात्‌ । 
यतः परस्परं वस्त्ववस्तुनोभेदः असम्बन्धश्च इत्यर्थः । ४ 

[86] घटबाधकेन व्याप्त प्रसाध्येत्यादि 'यत्क्रमयौगपच्चरहितं "“तदसदि'ति बाधकप्रवृत्तिः । ्रमाणान्तरानु- 
सरणमिति सत््वारव्धप्रमाणान्तरानुसरणम्‌ । नानपेक्ष्यकारकस्वरूप इति-अपेक्षामृत्वा कारकस्वभावो न, किन्तु 
सापेऽक्ष एव कारकस्वरू्पः । भावो न कारक इति-अत्र भावशब्देन नित्यपदाथंः। नापि सहकारिणो भावस्येति- 


[०] [86] इदानीमक्षणिकेऽपि करमस्योपपत्तेरबाधकस्यासिद्धिमाह-न चाक्षणिकस्येति । (क. ७६.२१) भावस्यान्य- 
प्रय॒क्तसलिधितया वा, अवजंनीयसच्चिधितया वाऽन्वये सत्यप्यकारणत्वाशड्य [ त्वमान्ञ ङ्भया ] ह-अकारकत्वे हीति 
(कं, ७७.१) । कायंजातिनियमे करणजातिरेव प्रयोजिका इतरथा कार्यकारणभावस्यैव दुवंचनापत्तेरित्यथः 1 किन्तु 


भोका का जकः कक ~ ~~~ 





१ साहित्ये हि-क. १, कं.२। २ प्रतीतिः-अ,व,क); ३ [ ] एतचिल्ञान्तगंतः पाठः अपुस्तके नास्ति । 
४ नव्या०-अ,व, क; जे. १, जे.३। ५ "व्यावृत््योः' इति अबकपुस्तकेषु नास्ति। £ क्षणिकल्वयोः रसत्व - 


ब, उ; ७ "च" अपुस्तके नास्ति। ८ न' अवपुस्तकयोर्नास्ति। ९ कार्योत्पिक्लेभवो-ड; १० यथा घटः - 
इति व्याप्ति कृत्वा यद्यत्सत्‌ तत्क्षणिकं यथा शब्द इति विषयभेदेन क्षणिकंत्वप्रसाधनं तस्माद्राधकसतत्वयोरुभयोरपि 
सार्थकमित्यथः बाधकस्य प्रवुत्यविरोधादिति यत्करमयौगपद्य रहितं 

२५ 


१९४ न्यायकन्दलीसबलितप्र्स्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्दटी 
न च सहकारिसपेक्षित्वे सति तत्कृतादेवातिशयात्‌ का्येत्पित्तेभविो न कारक इति 
युक्तम्‌, भावस्वरूपानुगमेन का््येत्पाददशंनात्‌ । अकारकत्वे हि `यवबीजस्य क्षित्युदक- 
संनिधौ शाल्िबीजा यवाङुःरोऽपि स्यात्‌, नियमकारणाभावात्‌ ! नापि सहकारिणो 
भावस्य स्वरूपातिशयमादधति किन्तु सहकारिण एव ते, अतिशयः पुनरेतस्य सहकारि 
साहित्यम्‌, अनतिशयोऽपि तदभाव एव, तस्मिन्‌ सति ततः कार्यस्य भावादसत्यभावात्‌, 
जनकाजनकक्षणभेदा भ्युपगमस्तु सवंदावस्थानग्राहिप्रत्यक्षबाधितः, सुसद्शक्षणानामग्यव- 
धानोत्पादेनान्तराग्रहणादवस्थानभ्रमोऽयमिति चेत्‌ ? स्थिते क्षणिकत्वे प्रत्यक्षस्य आान्तता, 
तद्‌ श्रान्तत्वे च क्षणिकत्वस्थितिरित्यन्योन्यावेक्षता । न च यद्यस्योत्पत्तिकारणं 
विनाशकारणञ्चान्वयग्यतिरेकाभ्यामवगतं तयोरभावे तस्योत्पत्तिविनाशकल्पना युक्ता, 
निहुतुको विनाशे, बीजमपि बीजस्य कारणमिति चासिद्धम्‌ । अङकूरजनक बीजं बौजकृतं 


[्ि०] नन्वेको वीजक्षणो जनकं एकश्चाङ्कु राजनक इति विरुद्धधममध्यासाद्‌ द्रयोरपि बीजक्षणयोभंदे इत्याहु जनका- 
जनकेति । बीजं प्रति ह्यङ्‌कु रादिक्रमोत्पस्नो वनस्पतिचिशेषः कारणं दष्टं तन्नाशं प्रति च पाषाणपेषणादिकं दृष्टम्‌, 
ततस्तयो रभावे कथं बीजस्योल्पादवि “नाशौ घटेते इत्येतद्‌ दर्शयति न" च यदस्य इति । 
ननु विनाशस्तुच्छत्वादरैतुक एव भविष्यति बवीजाच्च बीजमृत्पत्स्यततै इत्यत आह निहतो विनाह्ञ इति । नप्वे- 
कर्पस्यव वस्तुनः “कारकाकारकङ्पद्रयं ष्कथं घटते इत्याश दु धाह “'परिष्रति ""्निर्भागं वस्तु इति । यर्किखिन्न 
। प० 1 अत्र सहकारिणः कतृभूताः । तदभाव एवेति सहकारिणामभाव एव । तत इति तस्माद्रीजात्‌ । कायेस्येति- 
अकू ००४ # ^ 
रस्य । अथ निहुतुको विनाशो बीजस्य कारणमित्युक्तं ॒त्वयोक्तम्‌ 1 त्राह निहतुको चिनाल्लो बीजमपि बीजस्य 


५ चासिद्धमिति । अत्रैव साधनमाह-अंकुरजनकं बीजभित्यादि ! बीजकरतं न भवतीति ।! कोऽथः ? 
कु रकृतमेव बीजं भवतील्यर्थ; । 


[० | सहकारिण एव त (क. ७७.२३) इत्यनेन संहत्य कार्यं कुर्वन्ति न त्वतिश्चयमादधतीत्य (रि) धिगम्यते। 
ततश्चातिशयेनाप्यतिशयः कतव्य: । गादादिनातिशयैरतिशयः कर्तव्य इति चान [व |स्था परिहृता बोद्धव्या । ननु यदि 
स्वहूपान्तगेतो वा सहकारिजनितोऽतिशयः कोऽपि नाद्धीक्रियते तहि कारणेषु सातिरायनिरतिशयप्रसिद्धिल्लौकिकी 
डत इत्यत अह्‌ सहकारिसाहित्यमेष"वेति (क. ७७.४) 1 जनकाजनकक्षणस्थितिसहावस्थानग्रहणाज्जनकत्वयोदराभेदे 


गकस्मिन्‌ क्षण इव कालभेदेन स्थिरेऽप्येकस्मिन्‌ न विरोध इति भावः| 
१ बीजस्य -जे. १; जे, २; जे. ३। 


क. १, के. २। ५ क्षणिकत्वसिद्धिः -क. १; क. २। ६ ह्यन्तुरोदिक्रमोत्पन्नो-अ, बः; ७ पाषणापषणा-अः; 
< विनाशो घट्ते-ज; ९ प्रतीकमिदम्‌ “अ” पुश्तके नास्ति। १० कारकारक-अ,ब; ११ ...दयं घटते- 
मअ, क; १२ आह परिहरति -अ, ब, क ; १३ निर्मागं-म, वब; १४ एष-कं. १ क. २ पुस्तकयोर्नास्ति । 


२ चयङ्कुरो-क. १; कं.२। ३ तदभावः-जे. १1 ४ म्युपगमः- 





टिप्पणपल्निकाकुसुमोद्गमादिटौकात्रयोपेतम्‌ १९५ 


न्यायकन्द्री 
न भवति बीजत्वाच्छालिस्तम्भम्‌द्ंस्थितबीजवत्‌ । निरभागं वस्तु तस्य कारकत्वम- 
कारकत्वञ्चेत्यंशावनुपपन्ना विति चेत्‌ । यत्‌किञ्चिदेतत्‌ । यथा वह्भर्दाह प्रति कारक- 
त्वमकारकत्वञ्च लानं प्रति, न च ताभ्यामस्य स्वरूपभेदः, तथेकस्येव भावस्य सहकारि- 
भावात्कारकटवमकारकत्वञ्च तदभावात्‌, कथमन्थस्य सल्िधावन्यस्य कारकत्वं 
कारकत्वेऽपि कथं कस्यचिदेव न सवेस्येति चेत्‌ ? अचर वस्तुस्वभावाः पय्यंनुयोक्तव्याः । 


वयन्तु यत्र येषामन्वयन्यतिरेकाभ्यां सामथ्यंमवगण्छामः, तत्र तेषामेव सासग्रो- 
भावमभ्युपगच्छन्तो नोपालम्भमर्हमिः । त्वत्पक्षेऽपि क्षित्युदकबौजानामेवाडकु रोत्पत्तौ 
सहकारिता नापरेषाम्‌, `तत्नापि वस्तुस्वभावादपरः को हेतुः 2 प्रत्येकमेव बीजादयः 
समर्था न परस्परसहकारिण इति चेत्‌ ? किमर्थं ताहि कृषीबलः परिकषितायां भूमौ 
बीजमावपति उदकञ्चासिञ्चति ? परस्पराधिपत्येन तेभ्यः प्रदयेकमङकररजननयोग्य- 


[हि०] किञ्चिदित्यर्थः । अत्र युक्तिमाह यथा बहलः इति । अन्यस्य ` सन्निधावन्यस्य कारकाभ्युपगमेन बौदमाशङ्कुते 
कारकर्वेऽपि कथम्‌ इति । यदि क्षितिसक्िलसन्निधावन्यस्य कारकत्वं भवति तहि कथं बीजस्येव कारकत्वं न शिका- 
शकलस्येति परस्पराधिपत्येन इति :- इयमेव हि^ सहकारिणां सहकारिता *यत्प^रस्परोपष्टम्भेन प्रत्येकमङ्कु रजनल- 
सम्थंबौजोत्पादनम्‌ । परिहरति य“दङ्कुरेति -अङ्कु रजननसमथं ्नौजक्षणस्योपादानभृतो यो बीजक्षणः, स यदि 
स्वकारणेभ्योऽदङ्कु रजननसमथेवी जक्षणोत्पादतसम्थं उत्पन्नस्तहि कि क्ितिसछिलखाभ्याम्‌ ? यदि त्वस्समय^स्तथापि 


[प] बोद्ध प्राह निर्भागिं वस्त्वित्यादि । वंरेषिकः प्राह यत्किखिदेतदित्यादि ¦ ""्वरस्परोपकारित्वेनेति ! तयोरिति = 
अवनिसलिल्योः । स्वभावस्येति-असमथंत्वस्य । भावस्यापीति-अङ्‌क रोत्पत्तिसामध्यं रूपस्य । उत्पादानन्तरसेषेति 
यदा तद्बीजं प्रथममेबोत्पनच्चं ततोऽनन्तरक्षण एवेत्यथेः । " क्रुध्यति भवानिति प्रत्येकमेव बौजादयः समसर्था (समर्था) - 


[ कु०] स्थित इति (क. ७७.७) प्रमाणान्तरेण क्षणिकत्वसिद्धौ सत्त्वस्य बैय्यं प्रागुकषतमनुसन्धेयमिति भावः । तदेवं 
सत्त्वस्य हेतोरन्यथासिद्धिमभिधाय स्थाथित्वे सतक प्रमाणमाह न चेति (क. ७७.८) । तत्र॒ यदि भावः क्षणिकः 
स्या्निर्तुकावुत्पत्तिविनाशौ स्यातामिति तकः । विप्रतिपन्नमङ्कुरजनकं बीजं सस्यकायं बीजत्वात्‌ सस्यमृर्धास्थित- 
नीजवदिति प्रमाणं द्रष्टव्यम्‌ । अन्यथोपन्यासस्तु परकीयरीतिमनू्य निषेधायेति । यथा वदह्भेरिति (क. ७७.१२) 
विषयभेदेनापि कुवेत्वाकुर्वेत्वयोरुपपत्तिरित्यथेः । 





१ विति-क. १; क.२। २ नतु-क.१। ३ तवापि-कं. १; क.२। ४ परिक्मितायां-कं. १। 
५ सन्निधानस्य-अ, ब; ६ इयमेव सहकारिणां-ड; ७ वत्‌-व; ८ परोप्यपरोपष्टम्भेन-अ, ब; 
९ मङ्कु रबीजोत्पादनं-अ, ब; १० प्रतीकमिदं-अबपुस्तकयोर्नास्ति; ११ बीजक्षणस्योत्पादो न भूतो-अ, ज, कः; 
१२ तवापि-भ, ब; १३ राधिपत्येन-क,अ। १४ भ्रास्यति-अ; कं। 





म 
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१९६ न्यायकन्दली बलितप्रह्णस्तपादमाष्यम्‌ 


न्यायकन्दली 

क्षणोपजननायेति चेत्‌ ? यद्यङकरजननयोग्यक्षणोपजननाय बीजं स्वहेतुभ्यः समथम्‌पजातं 
किमवनिसलिकाभ्याम्‌ † अथासमर्थम्‌ { तथापि तयोरकिल्म्चित्करः सन्निधिः, स्वभावस्या- 
परित्यागात्‌ । क्षिव्युदकाभ्यां बीजस्य स्वसन्तानवत्िन्यसम्थक्नणान्तरारम्भणशक्ति- 
निरुडचते इति चेत्‌ { अस्तु तस्मादसमर्थ॑क्षणानुतस्पत्तिः, समर्थक्षणोत्पसिस्तु दुलंभा, 
कारणाभावात्‌ । न च स्वभावभूतायाश्श क्तेरस्ति निरोधो भावस्यापि निरोधग्रसङ्कात्‌ । 
सहेतुकश्च विनाशः प्राप्नोति, विशिष्टक्षणोत्पादनशक्त्याधानञ्च बीजस्याशक्यं 
क्षणिकत्वात्‌, स्वभावन्यतिरिक्तशकत्युत्पावने चोत्पन्नोत्पादनप्रसद्धात्‌ । तस्मादसमथं- 
स्योत्पादवतो न कदाचित्‌ क्रिया, समथस्योत्पादानन्तरमेव करणमिति दयी गतिः । 
न त्वर्थान्तरसाहित्ये सति करणम्‌, तस्यानुपयोगात्‌ । अथ मतम्‌ एकस्मात्कार्य्यनुत्पत्ते- 
ग्बहुभ्यश्च तदुत्पत्तिदशेनात सहितानामेव सामथ्यंमिति ? किमित्येवं वद-दूःयोऽस्मभ्यं 
करुध्यति भवान्‌ ? तदेवमक्षणि'कस्याप्य्थंक्रियोपपत्तेरनेकान्तिको हेतुः । 


[टि०] कि ताभ्याम्‌ ? स्वभावस्यासमर्थस्य क्षित्यादिसान्निध्येप्यनपगतत्वात्‌ । शक्तिनिरोधमभ्युपगम्य सिद्धान्तवाद्याह 
स्तु तस्माद्‌ इति :- निरोधो विनाशः । भावस्यापि इति :-श्शक्तिरक्तिमतोरभेदात्‌ क्षितिसलिलाभ्यां “नीजादिशक्ति- 
विनाशाम्युपगमे निर्हुतृको विनाश इति सिद्धान्तस्य ्तिमापादयति ' सहेतुकश्च इति :-अथ यथा क्षितिसलिलाभ्याम- 
शक्तिर्नाश्यते तथा समर्थोत्पादन् धक्तिजन्यते, ˆ इत्येतदाश क्ुचाह वि्ञिष्टक्षणेति :-करिञ्चैवमभ्युपगमे उपादानीभृत- 
` बीजक्षणसामर्थ्यासामर्व्ययोरनुपयोगात्‌ क्षितिसलिलाभ्यां शिला शकलादप्यङ्कु रोत्पादनसमर्थो वीजक्षण उत्पादयेत । 
भसमथस्योत्पादवतः इतिः-असमर्थभ्चेदुत्पन्नस्तहि नास्य काचिदथंत्रियेत्यथः। तेनापि इतिः-अवदयंभाविविन। नेत्यर्थः । 


|प०| न परस्परसहुकारिण इति वदन्‌ । अनंकान्तिको हेतुरिति-अव्र हेतुः सत््वारब्धः । तेनापीति कृतकत्वेनापि । 
१ ति # ॥ 
हेत्वन्तरायकृतमिति लगरडा्यायतत्ताम्‌ । हैत्वन्तरमिति लगडादिकम्‌ । प्रतिबन्धवेकल्ययोरिति प्रतिबन्धो मंत्रादिकृतः 

रक्तिपातः । वैकल्यं प्रकृत्या असमर्थत्वम्‌ । न च भावादभिन्तस्य नादस्य हैत्वन्तरजन्यतेति । भावादभिन्नस्य नाशस्य 


[०] यन्मते स्वकारणादुपजनिता भावा एव नियमेन स्वकायंनिवतंने समर्थाः तन्मते कथमन्ये [स्ये ] त्यादि वाय [ क्य | 

स कोवस(र ) इति शङ्कते प्रत्येकमेवेति (क. ७७.१९) । आगन्तुकसामग्रचा तु प्रदेशाद्विसदृशारम्भणं भवद्धि रङ्की- 

तव्यम्‌, इतरथा लोकिकप्रवृत्तिवि रोधः स्थात्‌ । तत्र च सहकारिनियमेन कार्यनियमे च स्वभाव एव शरणमित्याशय- 

वान्‌ समाधत्ते किमथंमिति (कं. ७७.२०) । कार्यंजननायपेक्ष्यमाण एव सहकारी । न चास्माकं मते तथेति र ङद्धुते 

प्रस्पराधिपत्यन्ेति (क. ७७.२१) । कार्याय वा 'तद्योगक्षणोपजननाय वा कश्चिद्धिशेष इत्याशये [न ] विकल्प्य दूषयति 
यदिति (क. ७७.२२) । 


१ ज्णजननाय-कं. १, कं. २। 


स 


यं | २ शक्तेनिरोधः-जे. १। ३ सहेतुश्च-पा. १ पु. । ४ काचित्‌-क. १, क । ९ । 
¦ श्राम्यति -कं. १, कं. २। ६ मक्षणिकस्य-कं. १, कं.२। ७ रक्तिमतो रभेदात्‌-अ; ८ बीजगक्ति-ड; 
९ क्षिति-अ, ब; १० सहेतृ्चमु-(१) पादटिप्पणे ११ शतिरत्पादनशक्ति-अ ; १२ इति तदाशङ्कुचाह्‌-डः; 


१३ बीजलक्षण-अ, नक; १४ शलाङकला-अज, ब, क; १५ तरायततामिति-अ; कं \ १६ तद्योस । 1\/3 
१७ यदि-क. १; कं. २। 











रिप्पणपज्जिकाकुचुमोद्गमादिटीकात्रेयोपेतम्‌ १९७ 


न्यायकन्द्री 
यदप्युक्तं कृतकानां भावानासवश्यस्भावी विनाशः, तेनापि शक्यं क्षणिकत्वमनु- 
मातुम्‌, तथाहि यद्येषां घ्रुवभावौ तत्र तेषां कारणान्तर पेक्षा नास्ति यथा शरक्पाणादीनां 
लोहमयत्वे, ध्रुवभावी च कृतकानां विनाश इव्यनुमानं विनाशस्य हैव्वन्तरायत्ततां 


प्रतिक्षिपति । ये हि हेत्वन्तरसपेक्षा न ते घरुबभाविनः, यथा वाससि रागादयः, 
तथा यरि भावा अपि स्वहेतुभ्यो विनाशं प्रति हत्वन्तरमपेक्षन्ते तदा हेत्वन्तरस्य प्रतिबन्ध- 
वैकल्ययोरपि सम्भवात्‌ 1 कशिचत्करृतकोऽपि न विनश्येत्‌ { स्वहेतोस्तु विनश्वरस्वभाव 
जायमाना उत्पस्यनन्तरमेव विनश्यन्तीति सिद्धं क्षणिकत्वम्‌ । 


अपि च भावस्याविनश्वरस्वभावत्वे विनाशोऽशक्यकर्णो वह्मुरिव शीतिमा, 
विनश्वर स्वभावत्वे नार्थो हेतुभिः, न च भावादभिन्नस्य विनाशस्य हेत्वन्रजन्यता, 
कारणभेदस्य भेदहेतुल्वात्‌ । भिन्नस्य हैत्वन्तराहुत्पादे च भावस्योपरब्ध्यादिप्रसङ्कः, 
अभ्योत्पादावन्यस्वरूप प्रच्युतेरभावात्‌ । घटो नष्ट इति च भावकत्तुको व्यपदेशो न स्यात्‌, 
किन्त्वभावो जात इति “उयपदिश्येत, तथा च सति घटः किमभ्‌दिति वार्ताप्रश्ले तस्य 
निवृत्तौ प्रस्तुतायासप्रस्तुतमेव कथितं स्यात्‌ । तस्माद्‌ भावस्वभाव एव विनाश इति ! 
[टि०] तवा हेत्वन्तरस्य इति :-वस्तुत्पादककारणेभ्योऽन्यस्य “विनाशहेैतोरत्पा" देऽपि व्यापारति* रोधानं प्रतिबन्धः । 
वैकल्यम"नुत्पाद एव । स्व“हेतोरित्युत्पादकादेव हेतोः । घटो नष्ट इति :-घटलक्षणो हि भावो नाशक्रियाकतेति । 
अभावो जात "इति व्यपदेशे सति किं स्यादित्याह "तथा सति च इतिः-विनष्टे घटे केनापि अजानता कोऽपि पुष्टो घटः 
किमभूदिति घटस्वरूपविषये प्रश्ने घटो निवृत्त इत्युत्तरे दातुं युक्ते जभावो ' जात ' इति घटाद्‌ व्यत्तिरिक्तस्योत्पादस्वशूप- 
कथनमसम्बद्धमेव यथा मृते गृहपतौ ग्रामा (दा) गतेन गृहपतिः किमभूदिति प्रश्ने कृते गृहमिदं नवमुत्पन्न मित्युत्तरमिति । 
[प ०] भावहेतुजन्यतेव घटते इत्यथः । भावस्येति घटादेः । उपलब्ध्यादिपभ्रसङ्गा इति नाशस्य भिन्नत्वात्‌ अन्योत्पादेति 
विनाशोत्पादे । भावकतंक इति भावो घटादिः कर्ता यस्यासौ भावकतृंकः । तस्य निवृत्तौ प्रस्तुतायान (म) प्रस्तुतमेव 
कथितं (कथं ) स्यादिति-घटः किमभूदिति पृष्टे घटो नष्ट इत्य्रस्तुतम्‌ । अभावो जात इति तु प्रस्तुतम्‌ । 
[ह्कु०| प्रुवभावित्वेन विनाशस्य प्रसङ्खतद्धिपर्ययाभ्यां निहंतुकत्वं प्रसाध्य ततः क्षणभङ्ग साधयति स्व'हेतोस्त्िति 
(कं. ७८.१४) । अव्रापेक्षणीयाभावादिति दोषः 1 अपि चेति (कं. ७८.१५) । निहंतुकत्वेऽपि प्रमाणान्तरमाह न 
चेति (कं. ७८.१७) । ("तकमाह न चेति (कं. ७८.१०) । "तकंमाह क्ारणाभावस्येत्ति (क. ७८.१८) हेत्वसिद्धि- 
माश ङ्कुय परिहरति *चिनाज्ञस्व भिन्नस्येति (कं. ७८.१७) 1 अनिष्टान्त [ र | माह "अन्योत्पादेन चेति (क. ७८.१९) । 





१ कृतकानामवश्य-कं. १, कं.२। २ये हेत्वन्तर-कं. १, क.२, जे.२। ३ सम्भवे-कं. १, कं. २। 
४ स्वहेतुतश्च-क. १, क. २। ५ स्वभावत्वे वा-क. १, क. २। ६ अन्योत्पादेन-जे. १; अष्योत्पादे-जे. ३। 
७ प्रच्युत्त्यभावात्‌-जे. १,जे.२,जे.३। ८ चोपदिद्येत-जे. २। ९ कथं-क. १; कं. २। १० विनाशे-अ, ब; 
११ त्पादेव्यापारः-ड; १२ तिरोधानप्रतिबन्धः-अ; १३ मनृत्पादक एव-अ, ब; १४ हेतोरुत्पादकादेव- 
अ, व, क; १५ इति च-अ,ब,क; १६ तथा च सति-मु; १७ जातु-अ, ब; १८ स्वहेतुतः-क. १, कंर२। 
१९ तकमाह्‌ न चेति पुनरावृत्तं भाति। २० तकंमाह्‌ कारणाभावस्य इति यथाथ: पाठः। २१ कारणभेदस्य- 
क. १, क. २। २२ अभिन्नस्य विनाशस्य-क, १.कं.२। २३ अन्योत्पादन्य-क. १ क. २। 


१९८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रक्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्दरी 


[87] अत्रोच्यते-उत्पन्नो भावः किमेकक्षणावस्थायी ? {कि वा क्षणान्तरेऽप्यवतिष्ठते 7 
क्ष णान्तरावस्थितिपक्षे तावत्क्षणिकत्वव्याह्‌तिरनेककालावस्थानात्‌, एकक्षणावस्थायित्वे 
तु तस्य क्षणान्तरे स्थित्यभाव इति न भावाभावप्रोरेकत्वम्‌, काभेदात्‌ । अथ मतं 
न ब्रूमो भावः स्वस्येवाभावः, किन्तु द्वितीयक्षणः पूवेक्षणस्याभाव इत्ति, तदप्यसारम्‌, 
पर्वापरक्षणयोव्यक्तिभेदेऽपि स्वरूपविरोधस्याभावात्‌ । यथा घटो भिन्नसन्ततिवत्तिना 
घटान्तरेण सहं तिष्ठति, एवमेकसन्ततिवत्तिनाऽपि सह तिष्ठेत्‌, द्वितीयक्षणमग्राहिप्रमाणा- 
न्तरस्य तत्स्वरूप विधिचरिता्थंस्य प्रथमक्षणे निषेधे प्रमाणत्वाभावात्‌ । अभावस्तु 


[टि [87 ] एकक्षणावस्थायित्वे तु* इति :-यत्र हि क्षणे भावो न तव्रैवाभावोऽपि, यत्र चाभावो न "तत्र भावो- 
ऽपीति । पुर्वापिरेति यद्यपि पूर्वापरक्षणौ स्वकूपेण भिन्नौ तथापि न तयोविरोधः, यथा भिन्नसन्तानवतिनोर्घ॑ट- 
क्षणयोरिति, तथा च दूषणमाह यथा घट इति । ननु यथा त्वन्मते अभावोपलम्भे घटावस्थानं नोपकभ्यते तथा 
मन्मतेऽपयत्तरक्षणस्यव पपूर्वक्षणाभावरूपत्वाद्‌ उत्तरक्षणोपलम्मे कथं पूर्वक्षणावस्थानमुपरभ्यते इति भ्वौद्धमतमा- 
श द्याह द्वितीयक्षणग्राही इति । द्वितीयक्षणग्राहुकं यत्प्रमाणान्तरं प्रत्यक्षलक्षणं तत्‌ द्वितीयक्षणस्वरूपप्रतिपादने 
एव शक्तं | शूवक्षणं न गृहूणात्येव न तु] भपूरवक्षणो नास्तीति भ्निर्चेतुमलंभृष्णु । यदि भद्यस्मन्मत इव 
च त्वन्मतेऽपि भावविरोधिनः पदार्थान्तिरस्याभावरूपस्य ग्रहणं स्यात्‌ तदा तदुपम्भ एव भावावस्थाननिषेषे 


|प०] [87] अत्रोच्यते श्रीधरेण तस्य क्षणान्तरे स्थित्यभाव इति काक्वा व्याख्येयम्‌ । न भावाभावयोरेकत्वं काल- 
भेदादिति - कोऽथः । न भावस्वभाव एवाभावः । परस्परविरोधात्‌ । क्षणान्तरे च कालभेदादित्यथंः । न नूमो भावः 
स्तस्यवाभाव इति-न ब्रूमो भावः स्वभावस्यैवाभाव इति द्रौ पालौ । अथंस्तुल्य एव । एकसन्ततिवतिनापीति घटान्तरेण । 
तस्योत्पत्तिरिति-जभावस्योत्पत्ति : । तस्यावस्थानमिति-अभावस्यावस्थानम्‌ । तस्योपलम्भ इति-अभावस्योपलम्भः । 
एवे च सतीति भावाभावयोधिरोघे सतीत्यर्थः | तदभावस्येति घटाभावस्य । हित्वन्तरसपेक्षस्येति रगुडाग्यायत्तस्य । 


|ङः०] [87] अत्रोच्यत इति (क. ७८.२२) प्रत्यासन्ने द्ितीयेऽनुमाने (दूणा) दूषणाद्‌दूषणमुच्यत इत्यर्थः । “अथ न 
बूम इति (कं. ७८.२५) यद्यपि भावः सो [स्वो |त्पतिक्षणेऽमावा [द्‌] भिद्यते तथापि द्वितीये क्षणे स्वाभा [वा | त्मैवेति 
भावाभावयोरेकत्वं क्षणिकत्वं च न विरुध्यत इत्यर्थः । परिहरति तदप्यसारमिति (कं. ७९.१) । द्वितीयक्षणाप्पूवे- 
१४५१६ विरोधोऽविरोधो वा? नाद्य इत्याह पूर्वापिरेति (कं. ७९.२) । व्यक्तिभेदे ङ्खीक्रियमाणेऽपीति शेषः । सह्‌ 
तिष्ठेदिति (कं. ७९.३) [त ] तश्च क्षणिकत्वव्याधातः सहग्रहणप्रस द्धुदचेति दयमनिष्टम्‌ । न द्वितीय इत्याह ददितीय- 
~ 0 
९ दु क्षणान्तरे-क. १, कं.२। २ विधेश्वरि-कं.१,कं.२)। ३ तु मृ. (५) पा. टिप्पणे नास्ति। ४ तत्रेसावो 
-ड; ५ पृवपिरेऽपि-अ,ब,क; ६ पूवाक्षिणा-ज,ब,क; ७ बोधमाशङ्कचाह-उ; ८ [ ] एतच्चिह्वान्तर्गेतः 
पाठः अ पुस्तके नास्ति। ९ गृहणात्येतदनु-व; १० पूवः क्षणो-ड; ११ निश्चितमलभूष्णु -अ, न; 
१२ ह्यस्मिन्‌ -अ, ब, क; १३ अथ मतंननत्रूम-कं. १, कं. २। 


रिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिरीकात्रयोपेतम्‌ १९९ 


्यायकन्दटी 


भाव प्रतिषेधात्मव, घटो नास्तीति प्रतीत्युदयात्‌ । ततस्तस्योत्पत्तिर्भावस्य निवत्तिः, 
तस्यावस्थानं भावस्यानवस्थितिः, तस्योपलम्भो भावस्यानुपलम्भ इति युक्तम्‌, परस्पर- 
विरोधात्‌ । एवञ्च सति न भावस्य क्षणिकत्वं पश्चा ाविनस्तदभावस्य हेत्वन्तरसपेक्षस्य 
भावानन्तय्यंनियमाभावात्‌, तथा च दश्यते घटस्योत्पच्चस्य चिरेणव विनाशो सुद्गराभि- 
घातात्‌ । भावात्मको घटविनाशो मुद्गराभिघातात्‌ तु कपालसन्तानोत्पादः स्यादित्य- 
सङ्कतम्‌ । स्वसन्तानप्रतिबद्धायाः सद्शारम्भणशक्तेरप्रतिघाते विलक्षणसन्तानोत्पच्य- 
सम्भवात्‌ । म॒द्गराघातेन तस्याः प्रतिहतौ च भावप्रतिघाते कः श्ह्ेषः? न च 
कारणकाय्येत्वे भाववदमावस्यापि वस्तुत्वप्रसक्तिस्तस्य प्रतिषेधस्वभावस्य प्रत्यक्षादि- 
सिद्धत्वात्‌ । 


[रि०| शक्तः स्यात्‌, किन्तु भवन्मते भावरूप एवोत्तरक्न'णस्तस्य च पूर्वक्षणेन विरोधाभावात्तदुपलस्भेन कथमूत्तर- 
क्षणावस्थानभावाभावः प्रतिपाद्यते ? यथा भिञ्चसन्ततिवत्िघरक्षणोपलम्भेनेति भावः । ननु यथाञस्मन्मते पूर्वक्षणाभाव- 
रूपस्यो त्त रक्षणस्य ग्राहक प्रत्यक्षमुत्तरक्षणग्रहणे एव चरितार्थं न पूर्वक्षणनिषेधे समर्थं तथां त्वन्मतेऽपि भावव्यतिरिक्त- 
कारणजनितत्वाद्‌ 'भावाद्धिन्नस्याभावस्य ग्राहकं प्रत्यक्षं तद्ग्रहणेनेव चरिताथं कथं भावनिषेधे समर्थं यथा घटान्तर- 
विषयं प्रव्यक्षमिति बौदमतमाश द्भुचाह अभावस्तु *भावप्रतिषेषेति । 


[पं०] बीद्धवाक्यं भावात्मको घटविनाह् इति वेशेषिकवाक्यं- इत्यसंगतमित्यादि । विलक्षण सन्तानोत्पत्त्यसंभ वादिति 
विलक्षणः सन्तानः कपालसन्तानः । तस्या इति सदुशारभणशक्तेः । भावप्रतिघाते कः प्रदेव इति भावस्य 
दाक्तेरव्यतिरिक्तत्वादित्याशयः 1 कारणकार्यत्वे इति कारणोत्पाद्यत्वे । वस्तुत्वप्रसक्तिरिति विधिरूपवत्त्व प्रसक्तिः । 
भपेक्षितपरव्यापारो हि भावः । स्वभावनिष्पत्तौ कृतक इत्युच्यते । हित्वन्तरजन्यत्वे स्वविनाशशस्य कृत कत्वा द नित्यत्वं 
प्राप्नोतीत्याशंक्थाह्‌-ईदृशं चास्य स्वरूपमित्यादि । नष्टस्यानुपलम्भादिति नष्टस्य वस्त॒नोऽदशंनात्‌ । नादोऽपि हि 


[०] क्षणेति (कं. ७९.४) । तस्मादद्वितीयपक्षस्यान्य एव भावः स्वीकतेव्यः । ततश्च न च भावाभिन्नस्येति 
हेतुरसिद्ध इत्याह अभावस्त्विति (कं. ७९.५) । 


एवं रूपस्या [स्य | विनाशस्य हेत्वन्तरनं रपेक्ष्यप्रसाधने “वषंवाह [दोषं चाह | तथा चेति (क. ७९.९) । मुद्गरा- 
भिघातस्य घटविनाशकत्वास्नाङ्गीकारान्न बाध इति शङ्कते भावात्मक इति (क. ७९.१०) । यद्यद्‌ घटेन सह भिं 
कारणं तत्सवं भावरूपं यथा पटः । एवं घटविनाशोऽपि पटेन सह भिन्नकारणर्चेद्‌भावरूपः स्यादित्याशङ्क्य परिहरति 





१ निषेधात्मेत्व -जे.३। २ सन्तान-कं. १1 ३ वस्तुप्रतिषेधस्वभावस्य -क. १; क. २1 ४ क्षणे तस्य- 
अ, व, क; ५ भवोद्धिन्नस्य-अ; ६ बौद्धमाशङ्कयाह-ड; ७ प्रतिप्रतिषेधेति-अ,ब,क; ८ दोषं चाहु 
इति शुद्धः पाठो भाति-सं। 


२०० न्यायकन्दलोचंवछलितप्नक्ञस्तपादमाष्यम्‌ 


न्यायकन्दली 


ईद शञ्चास्य स्वरूपं यदयं कृतकोऽपि भाववन्न विनश्यति, नष्टस्यानुपलम्भात्‌ । 
प्रमाणाधिगतस्य वस्तुस्वभावस्य परसाधरम्येण निराकरणे जगद्वेचिव्रयस्य्प निरा- 
करणम्‌ । अन्योत्पादे कथमन्यस्य स्वरूपगप्रच्युतिरित्यपय्यनुयोज्यम्‌, वस्तुस्वाभाव्याद्‌ । 
घटो विनष्ट इति च उयपदेशस्तदवयव क्रियादिन्यायेनाभावोत्पच्येव ) ˆअत एवायं 
तस्थेवाभावो न सवस्य । न चास्य समवाधिक्ारणं किञ्चत्‌, तदभावान्नासमवायथिकारणम्‌ । 
कव काय्येमनाधारं दृष्टम्‌ { इदमेव बुश्यते तावत्‌, न ह्यं घटे समवेत्ति तस्याभावात्‌, 
नापि भूते अन्यधम्परत्वात्‌ । कथं ताहि नियतदेशः प्रतीयते ? प्रतियोगिनियमात्‌ । 


[डि०] ननु "नायं मुद्‌गरो घटविनाहशकारी किन्तु कप।"लसन्तानकारी घटविनाशस्तु घटात्मक एवेत्याशङ्कुयाह भावा- 
त्मको घटेति । * मुद्गराभिघातेनेति - यथा शक्तिपतोऽधिन्नायाः शक्तेर्मुद्गराद्धिनशः तथा घरटविनाश्ोऽप्य द्खीक्रियता- 
मिति । ननु ` यत्कार्यं तद्‌ घटतरद्‌ वस्तुं दृष्टम्‌, ततोऽभावोऽपि वस्तुरूपः स्यादित्याह न च कारणेति । यद्यपि जन्यं 
कारणेरेव जन्यत इति कारणपदं व्परथं तथापि बोद्धेरपच।रेण कल्पितं जन्यत्वं तप्मादद्खोक्रियत इति कारणपदो पादा- 
नम्‌ । तथापि कृतकत्वात्‌ घटवद भावस्पानित्यत्वं स्यादित्याह ईदृशं चास्य इति । “भावरूपं कृतकत्वं समवायकारणा- 
श्रितत्वं वा विनाशित्वे प्रयोजकमिति भावः । यदि हि प्रध्वंसो वि""नद्येत्‌ घट उपलभ्यतेति विप^"क्षे बाधकम्‌ । ननू 


पं] नश्येच्चेत्‌, तदाभावोन्मज्जनप्रसंगः स्यादित्यर्थः । वस्तुस्वभावस्येति वस्त्वत्राभावलक्षणं तस्य योऽसौ स्वभावो 
न्यित्वाख्यस्तस्य वस्तुस्वभावस्य । परसाधम्थेगेति-षटादिसाधर्म्येण । अन्योत्पादे इति-अ भावोत्पादे । अन्योन्यस्येति 
वटस्य । तदवयवक्रियाविभागादिन्यायेनेति तस्थ घटस्यावयवानां कपालादीनां प्रथमं क्रियासलनवलनादिका, क्रिपातो 
विभागः, विभागादपूवंसंयोगविनाशः, उत्तरसंयोगोत्पत्तिरिति क्रमः । तस्थैवाभाव इति घटस्यैव्राभावः। परः कार्यमना- 
धारं न दुष्टमिति तन्तुषु पटवदिति गमनिका । 


[०] न चेति (क.७९.१३) । ननु यदि नाशः सहेतुकः स्याद्‌ भाववदेव विनश्येदित्यत आह्‌- ईदृशं चेति (क.७९.१४) । 
भावात्मक ]ज्ञानप्रसक्तिप्रतिकूलतकंपराहतत्वादभ्रयोजकमिति भावः । तदवयवेति (कं, ७९.१८) भेदेऽपि न क्रारण- 
विशेष्यतया तद्धमव्यपदेशा इति भावः । एतदेवाह अत एवेति (कं. ७९.१८) । यदि विनाशः सहेतुको भवेत्‌ भाव- 
बत्कारणत्रयजन्यो भवेदित्यत आह्‌ न चेति (क. ७९.१९ } । कारणत्रयजन्यत्वे भावत्वे सति का्येत्वमुपाधिरित्यथेः । 
अन्यधमेत्वा (द्‌) अन्यकार्यत्वाद्‌ । श्विग्नेवणत्वमपीति (कं. ७९.२३) संयोगसमवा [य | योभविऽपि प्रतियोभ्युपश्लेषण- 
स्वभावतया चोपश्चिुष्टत्वादित्यर्थः ¦ 

= + 


९ करणत्वे -क. १; कं.२। २ क्रियाविभागादि-जे.३। ३ मनाधारंन-जे. १; जे. २। ४ नायं- 


अ;?व; ५ कपालकारी-डः; # मृद्‌ गराघातेनेति मूलपाठः । ६ यत्कार्य-अ; यत्कायं-ब; ७ पदानम्‌ - 


अ,ब; ८ भावलूपं-ड; ९ विनाशत्वे-अ, ब; १० निनयेत्‌ -अ,व; ११ पक्षे-अ,व; १२ 
विशेषणमपीति - क. १. कं. २। 





टिप्पणपल्जिकाकुःसुमोद्गमादिटीकाच्रयोपेतम्‌ २०१ 


्यायकन्दटीं 
अयमस्य स्वभावो यत्‌ सयुक्तप्रतिषेधे संयुक्तवत्‌ प्रतिभाति, समवेतप्रतिषेधे समवेतवत्‌ 
प्रतिभाति । विशेबणमपीत्यमेव, न पुनरस्य संयोगसमवायौ, तयोर्भावघस्मत्वात्‌ । तदेवं 
सिद्धोऽभावो भावविरोधौ नास्तीति बुहिवेयोऽथेः, यत्कृतो दहनतुहिनियोरपि विरोधः । 
दहनाभावस्तुहने तुहिनाभावश्च दहने इत्यनयोविरोधो न स्वरूपेण विधेविध्यन्तर- 


[टि०] सर्वं कृतकं वस्तुरूपं विनश्वरं दृष्टं, तथा कथमभावो न तथेत्याह प्रसाणाधिगतस्थ इति 1 ननु घटोत्पत्तिव्यतिरिक्त- 
कारणजन्यत्वे कारणभेदात्तस्य घटाद्‌ भिन्नत्वे तदुत्पत्तौ घटना इत्यादि पूवेमुक्तं तत्क्रमेण परिहरति भन्योट्पादे इति । 
*विङ्ञेबणत्वमपि इति :-अधटं भूतलमिति । नास्ति इति :-नास्ति घट इत्युल्टेखेन या बुद्धिस्तया वेद्यः । "दहनाभा- 
वस्तुहिनि इति :- यद्धावो भावलक्षणमिति सप्तमौ तत्र सतीत्यर्थः । आधारसप्तम्यां चेतरेतराभावोऽपि व्याख्येयः । 
सवितुखदयेति :-सवितुरुदयास्तमयौ घ्रुवभ्भाविनौ क्रमेण च भवतः अन्यथा ^त्वेकटहेल्येवोदयास्तप्रस ङ्गः ! एतच्च 
क्षणभ“ङ्कासिद्धौ लोकबव्पवहा रापेक्षयोक्तं, क्षणिकाङ्कीकारे तु* यः सूर्थक्षण उदेति `“ [स उदेत्येवेति ] 1 ए "कसामग्रीप्र ति- 
बन्धेऽपि इति :-यद्‌ येषां घ्रुवभावि तत्तेषां का्रणान्तरापेक्षमित्थत्र कारणान्तरापेक्षानिषेधे साध्येऽनेकान्तिकतायां 


[पं०] श्रीधरः प्राह - इदमेव दृयते तावदित्यादि इदमेवाभावाख्यम्‌ । तस्याभावादिति घटस्याभावात्‌ । कथं तहँत्यादि 
प्रन: । उत्तरं तु प्रतियोगिनियमादिति प्रतियोगी घटस्तत्रैव नियतत्वादभावोऽपि नियतदेश [श | प्रतीयते इत्यथैः । 
अयमस्य स्वभाव इति अत्रास्याभावस्य । संयुक्तप्रतिषेधे संयुक्तवत्‌ प्रतिभातौति यथात्र भूतले घटो नास्ति 1 समवेतव- 
त्मतिभातीति यथा नेह तन्तुषु पटः । विज्ञेबणमपीत्थमेवेति घटरूपविशेषणप्रतिषेधेऽभावो विशेषणवत्प्रतिभाति यथा- 
ऽघटं भूतलमित्यथंः । नास्ति बुद्धिवे्योऽ्यं इति नास्तिरूपायाः बुद्धेः । कतंरि षष्ठीयम्‌ । यत्कृत इति येल भाव- 
विरोधिनाऽभावेन कृतः । विधेविध्यन्तरविरोधाभावादिति एतेन पूर्वापरक्षणयोविधि [रू | पत्वान्न विरोधो मे इति ¦ 


[०] नन्वाभावावस्थानं भावस्य न स्थितिरिति न युक्तमतादात्म्यादिविपयेयश _्कामुपसंहा रव्याजेन निरस्यति तदेवमिति 
(कं. ७९.२४) । दहनाभाव इति (कं. ७९.२५) दहनत्वाभाव इत्यर्थः । ततश्च धयोः परस्पराभाव वदहेशनियमेन 
धर्मिणो विरोध इति भावः । ये यस्य हित्वन्तरसापेक्षा न ते तस्य ध्रुवभाविन इत्यस्य प्रसङ्घस्य द्वेधा विपयेयः सम्भ- 
वति । घ्रुवभावित्वाद्विनारोऽपि हित्वन्तरनि[र पेक्ष इति निषेधमुखेन वा ? तेन सहैकसामग्रौप्रतिबद्ध इति विधिमृखेन 
वा? तत्रा्यमनू्य व्यभिचारेण दूषयति [य] च्चेति (क. ७९.२६) । कालभेदः (कला) पञ्वदशकालमुहूतत्मिकः । 


१ नास्ति-कं. १,कं.२। २ तदभावाश्च-जे. १,जे.२। ३ इति-अ,ब; > विशेषणमपि मु. विशेषण- 
त्वमपि-व; ५ प्रतीकमिदं श्रष्टं उपुस्तके। € भाविनो-अ,व; ७ त्वेकाह~-अ; ८ भद्खसिद्धौ-अ, बः; 
९ भूयः-अ, ब, क; १० [ |] एतच्चिह्लान्तगंतः पाठः अबपुस्तकयोर्नास्ति । ११ एका-अ; १२ 
कारणांनपेक्ष्य - ड; 

२६ 


२०२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रज्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्दली 


विरोधाभावात्‌ । यच्च ध्रुवभावित्वादभावध्य हैत्वन्तरानयेक्षेत्युक्तम्‌, तदपि सवितुर 
दयास्तमयाभ्यामनेकान्तिकम्‌, तथो रनधेक्षत्वे हि कालभेदो न स्यात्‌ । एकसामग्रीप्रति- 
बन्धेऽपि स एव दोषः । नियतो हि वास्ति रागहेलुनियतकालश्च तस्य तत्कालासच्िधि- 
मात्रेण रागचल्यानत्वादः चिद्धयत्ति, अनस्ताच्तु विनाश्ैतवोऽनियतकाखाश्च तैषां सवेदा 

सर्वेषां परतिवम्धस्थाशवयत्वात्‌ कश्चिदेको निपतव्येव । कालान्तरे स च निपतितः 

क्षणेनैव भावं विनाशयतीर्युपपद्यते कृतकर्वेऽपि ध्रुवो विनाशः । 


[दि०] यद्‌ येषां ्रुवभावि तत्तेषां सामग्रीप्रतिवद्धतुल्यकारणजन्यमित्यत्र विधिरू"पतायामपि साध्यायां स एवानैकान्ति- 
कतादोषः, इति व्याख्यायां तात्पर्यतो द्वयोः साध्ययोविज्ञेषो नास्ति । नियतो हीत्यादिवाक्यानां चाकाश्पत्ितत्वं ^स्यात्‌ 
तस्मादन्यथा व्याख्येयम्‌, पूवं हि यद्‌ येषां घ्रुवभ्नावि तत्र तेषां कारणान्तरपिक्षा नास्तीत्यन्वयेऽनेकान्तिकतादोषो दत्तः, 
इदानीं तु विनाशे देत्वन्तरस्य प्रतिबन्धे व्यापारवारणे कश्चित्कृतको*ऽपि न विनश्येत्‌, तस्माद्‌ ये हित्वन्तरसापेक्षा न 
ते घ्रुवभाविनो यथा वाससि रागदय “इत्येकस्याः कष्याश्चिद्‌ विनाशसामग्रयाः प्रतिबन्धरेऽपि यस्त्वया व्यतिरेको दश्यते 
तव्राप्यनेकान्तिकतादोष इत्यथे: । उदयास्तयोहंत्वन्तरसपेक्षत्वेऽपि ध्रुव भावित्वात्‌ । 


[पर] -सूचितम्‌ । सवितुरुदयास्तमयाभ्यामनेकान्तिकसिति सवितुरुदयास्तमयौ त्रुवभाविनौ क्रमेण च भवतः । अन्य था 
त्ेकहेलयेवोदयास्तसमयप्रस खः । एतावता सवितुरुदयास्तमयौ कालनेदरूपसामम्रचपेक्षणात्ध्रुवभाविनावपि हेत्वन्त- 
स्सपिक्षावित्युक्तम्‌ । इदमेव दर्शयति - तयोरनपेक्षत्वे हि कालमेदो न स्यादिति कोऽथ; ? तयोरुदयास्तमययोः कारणान- 
पक्षत्वे स्वीक्रियमाणकालपाथेक्यं न स्यात्‌ । किन्तु युगपदेव द्वावपि स्याताम्‌ । न च स्याताम्‌ । तस्मादुदयस्य पुथक्‌- 
सामग्री । अस्तमयस्य च पृथगित्यायातमित्यथेः । एकसामग्रीप्र तिवन्धेऽपि स एव दोष इति अनन्तासु विनादासामग्रीषु 
सर्वासां सामग्रीणां परतिबन्धाभावादुदयास्तमयाभ्यामनेकान्तिकमेव दोषः । ननूक्तम्‌ -ये दत्वन्तरसापेक्षा न ते ध्रुव 
भाविनो यथा वाससि रागादयः, तत्राह नियतो [ हि | वाससीत्यादि \ तस्येति रागहेतोः । 


चोपाधिमाह नियतो हीति (कं, ८०.३) । ततश्चानुकूलतक॑स्य प्रशिथिलमृलत्वं द्रष्टव्यमित्यथेः । कश्चिदेक इति 
(५ ८०.५) । अन्ततः कालविदेषाऽपीति दोषः । ध्रुवो “नाश इति (कं. ८०.७) ठेत्वन्तरसयेक्षोपीति शेषः । 

¶ व्यक्षणेनं [ण न] यत्सत्ततक्षणिकमित्यादिव्याप्तिग्रहणस्य प्रत्यभिज्ञानरूपस्योपजीव्यत्वादिति भावः । 
1 कि 
१ तवो नियत ~क. १, कं. २1 २ कालान्तरे च-क. १, कं. २। ३ रूपतयामपि-अ; ४ चाकारो पतितं 
` चाकाश्ञपतित्वं -ब, क; ५ स्यादन्यथा-ड; ६ वारणा-अ, ब; ७ ऽपि विनश्येत-अ, ब; 

८ इत्येकस्याश्चिद्‌ - अ,ब; ९ कलत्व-उ; १० विनाशकं. १.कं.२। ११ अत्र प्रत्यक्षेण यत्सत्ततक्षणिकम्‌ 


। 
(ङ०] दितीये व्यभिचारमतिदिशति-एकपमग्रीभ्रतिवनयेऽपौति (क, ८०.२) । प्रस ्गे नयतदेतलवं नियतक।ललव 
इति पाठोऽथंदृष्टया स ङ्खच्छते - सं । 








टिप्पगपल्नजिकाकुसुमोद्ग मादिटीक तिव 


न्यायकन्द्री ६, 
[88] स्वंज्चेतत्क्षणमङ्कसाधनं कालात्ययापदिष्टम्‌, प्रत्थभिज्ञाप्रत्यक्षेण प्रतीतस्य पुनः 
प्रतीतैः । नन्वेष प्रत्ययो न भावस्य प्वापरकालावस्थान शक्नोति प्रतिपादयितुम्‌, 
न ह्येतदेकं विज्ञानम्‌, कारणाभावात्‌ । इन्द्रियं सखच्चिहितचिषयं न पुवंकालत्वसमवगाहूते, 
संस्कारोऽपि पुर्वानुभवजन्सा तद्धिषये नियतो नाषरकषलतां परिस्पुशलति, न च ताभ्या- 
मन्यडुभयविषयं किड्चिदेकमस्ति येतद विज्ञानं प्रयुवीत । इतोऽपि नतदेकं विज्ञानं 
स्वभावभेदात्‌, इदमिति हि प्रत्यक्षता तदिति दहि धरोक्षत्वम्‌, भ्रत्यक्नतापरोक्षत्वे च 
परस्परविरोधिनी नैकस्य युज्येते, तस्माद्‌ ग्रहणस्मरणात्मके दे इमे सवित्तौ भिद्चविषये । 


अन्न ्रूमः-प्रतीयते तावदेतस्माद्‌ विज्ञानात्‌ पुर्बाप रकालावच्छिन्चमेकं वस्तुतत्वम्‌, 
तदस्य विषयो न भवतीति 'खंवित्तिविरदधम्‌ । ब्रहणस्मरणं च नकं विषयमाकम्बेते, 


|रि०] [88] ननु ^वाससि रागादीनां हेत्वन्तरसपेक्चत्वध्रुवभावित्वा भावयोरविनाभायो दृष्टः । तत्र नियतहेतु- 
स पेक्षत्वमुपाधिमाह नियतो हि इत्यादिः । स एवायमिति प्रत्यभिज्ञाने ष्हि सं इति पूवेकाल्तापरामन्ञैः अयमिति 
परत्यक्षं इति । तत्र संस्कारेन्दरियाभ्यां भिन्नविषयाभ्यां भिन्नमेवाच्र ज्ञानविषयं जनितं न चैकं संस्कारेन्द्रियन्यतिरिक्तं 
किञ्चित्‌ पूर्वापरावस्थाद्यकारणमिति येन द्रयात्मकमेकं प्रत्यभिज्ञान म॒त्पाद्यते इति ग्राह्यभेदात्‌ कारण*सेदाच्च 
ज्ञानभेदमापाद्य शस्वभावमेदादपि भेदमापादयति इतोऽपि नैतद्‌ इति । | प्रहणस्मरणे च इति । | यदा हि वाराणस्यां 
"वटं गृहीत्वा पाटलीपुत्रस्य स्मरति तदा ग्रहृणस्मरणे एकं ^धविषयमालम्बेते, परमत्र प्रस्तुताभिप्रायेणोक्तम्‌ । 


[पं] [६8] क्ालाव्ययापदिष्टमित्ि प्रत्यश्चविरुद्धे पक्षे प्रयुज्यमानो हेतुः काकाव्यधापदिष्टः। यथाऽनृष्णोऽग्निः, 
द्रव्यत्वात्‌, जल्वदित्यादिवत्‌ । प्रत्यभिन्ञापरत्यक्षेण प्रतीतस्य पुः प्रतीतेरिति प्राक्‌ प्रत्यक्षेण प्रतीतस्य वस्तुनः प्रत्य] 
भिन्ञाप्रत्यक्षेण पुनः प्रतीतैः अक्षणिकल्वं सिद्धमत एव प्रत्यक्षविरुद्धः । क्षणभंगवादव्यवस्यापनाय हेतुप्रयोगः, फल्गुरिति 
भावः । बौद्धः प्राहु - नन्वेष प्रत्यय इत्यादि एष प्रत्ययः प्रत्यभ्िज्ञालक्षणः । अपरक्ालतासिति वतंमानकारताम्‌ । 
उभयविषयसिति ग्रहणस्मरणविषयम्‌ । वस्तुतत्वभिति घटादिः । ग्रहणस्मरणे च नकं विषयसालम्बेते इति किन्तु 


[कुः०] [88] परकीयं प्रत्यभिनज्ञानदूबणमाच ङ्कुते नन्वेष इति (कं. ८०.८)। सिद्धान्तिमतानुसारेणैकवचनं द्रष्टव्यम्‌ । 
नन्विन्द्रियव्यापारानन्तरं जायमानस्येन्दरियमेव कारणं म॒ भविष्यतीत्यत आह इन्द्रियसिति (क. ८०.९) । अस्तु 
तह्यंसन्निहितविषयः संस्कारः कारणमित्यत आह संस्कारोऽपीति (क. ८०.१०) । 

प्रतीयते तावदिति (कं. ८०.१५) तदेवेदमित्यभेदावधारणेन सामानाधिकरण्यस्याप्यन्यथानुपपत्तेरित्यथेः । ` तद- 
स्येति (क. ८०.१५) तदभिच्चं ज्ञानेऽवभासमानमप्यस्य । अविषय इति संवित्तिविरुद्धं सर्वासामपि वित्तीनां विषयविलोप- 





१ पारोक्षम्‌-जे. १, परोक्षम्‌ -जे.२, जे.३। २ नेके-क. १, कं.२। ३ तदप्यस्य-कं. १, क. २। 
४ संविद्‌-करं. १, कं. २। ५ दबस्ि-अ, वससि-व; & हि अबकपुस्तकेषु नास्ति)! ७ भेदत्वे ज्ञाने भेद-डः; 
८ स्वाभव-अ, तब; ९ [ |] एतच्चिह्वान्तर्गतः पाञः- अब पूस्तकथोभष्टः। १० घवट-अ; ११ समालम्बते 


-अ, ब; १२ तदप्यस्य-कं १. कं. २। 





२०४ न्यायकन्दलीसं वकितप्र्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्द्‌टी 
तस्मादेकमेवेदं विज्ञानमिति प्रतीतिसामर्थ्यादुभयविषयमास्थेयम्‌ । प्रतीयमानकाय्यंत्पित्तये 
चाप्रतीथमानमपि कारणं कल्पयन्ति चिह्यांसो न तु कारणाप्रतीत्या विशदमपि कार्यंम- 
पल्ल वते जगद्वं चित्यस्याप्यपह्भ वग्रसङ्धात्‌ । तेन यद्यपि प्रत्येकमिन्द्रियसंस्कारावसमथी 
तथापि खंहताभ्यामिदमेक काय्यं प्रत्यभिन्ञास्वभावं प्रभावयिष्यते, भविष्यति चेतद्भय- 
कारणसामथ्यादुभयविषयम्‌, प्राप्स्यति च प्रत्यक्षतां विषयेन्द्रियसामर््यान्‌ विधानात्‌ । 
न च यत्रकंकमसमथं तत्र मिलितानामपि तेषामसामर्थ्यम्‌ ? प्रत्येकमकृवेतामपि 
ज्ित्युदक बीजादौीनामन्योन्यसन्िधिभाजामडकु रादिजननोपलब्धेः । यत्र विलक्षणा सामभ्री 
तत्र कार्यमपि विलक्षणमेव स्यादिति सुप्रतीतम्‌, तेनास्य सन्निहितासन्निहितविषयता- 
लक्षणं प्रत्यक्षतापरोक्षते न विरोत्स्येते । अव एव चेन्द्रियसन्िकर्ष्णभावेऽपि पूर्वकाल- 


[डि०] प्रस्तुते हि संस्कारस्य पूर्वकालावच्छि्न ग्राह्यं प्रत्यक्षस्य तु सम्प्रतिकाटावच्छिन्चमित्यवच्छेदभेदान्न दयोरेको 
विषयः । ननु शिलाशकलानामिव रेषां प्रत्येकमसामर्थ्यं तैषां भिकितानामप्यसामर्थ्यमेव तत्कथं संस्कारप्रसत्यक्षादीनां 
्रत्येकम सामथ्यं मिलितानामपि सामथ्यंमत आह्‌ -यत्रककम्‌ इतिः- द्विविधं हि भावानां सामर्थ्यम्‌, स्वरूपसारूप्यं 
सहकारिसामथ्यं च । तत्र प्रत्येकं स्वरूपसामर्यं मिलितानां च सहकारिसामथ्यमपि इति सामथ्येद्रयसम्धावे 
कार्योत्पत्तिरिति भावः । स्वभावभेदं निराचष्टे थत्र विलक्नणेति । 


|पे०| प्रव्यक्षतापरोक्नतालक्षणं विषयद्रयमालम्बेते । एकमेवेदं विन्नानमिति-इदमंशतदंशग्राहकम्‌ । उभयविषयमास्थेय- 
मिति उभयस्य ग्रहृणस्मरणक्पस्य सम्बन्धी विषयो यस्य तत्तथा । न पुनरुभयं विषयो यस्य । तस्य॑कविषयस्वेनोक्तत्वात्‌ । 
परतीयमानका्ेत्यत्तये इति प्रतीयमानं यत्कार्यं प्रत्यभिज्ञालक्षणं तस्योपपत्तये । अप्रतीयमानमपि कारणमिति इन्द्रिप- 
स्का रलक्षणम्‌ । जगदे चित्यस्याप्यपल्ुवप्रसंगादिति न खल्‌ जगतः सकलानि कारणानि ज्ञायंते । सलनिहितासन्लिहित- 
विषयतालक्षणे इति सन्निहित इदमंशः, असन्निहितघ्तदंशः । तन्मात्रानुबन्धित्वादिति इन्द्रियजज्ञानमाव्रानुबन्धित्वात्‌ । 
न चैकस्योभयकालतायां कवाचिवनुपपत्ति [ रि ] त्यत्र एकस्येत्येकस्य वस्तुनः । 


| कु ० | प्रस ङ्गानि रालम्बनव। दस्य चामे [बरे ] नि राकरिष्यमाणत्वादिति भावः। नन्‌ प्रत्य्भिज्ञाभेदेन विषयस्याभेदसाधनमुप- 
कप्य कारणाभेदात्‌ स्वमावभेदाच्च प्रत्यभिज्ञाने दूषिते विषयाभेदात्तदभेदसाधने स्पष्टमितरेतराश्चयत्वमित्यत आह 
प्रहणस्मरणे चेति (क. ८०.१६)। अयं भावः इह भवतां तत्तांशस्मरमिदंताश्े ग्रहणमिति दे एते संवित्तौ मभ्युपगम्येते । 
तयोश्च तततेदन्तावच्छिन्नवस्तुमात्रनियतयोस्तदेवेदमिति सामानाधिकरण्येनाजेदावधारणं विदश्चम [मि | ति । प्रतीतिसाम- 
यादिति (कं. ८०.१७) प्रहणस्मरणाभ्यां विलक्षणतयाऽनुव्यवसीयमानत्वादित्यर्थः । उभयचिषयसिति (कं. ८०.१७) 
उभयविशेषणविशिष्टविषयमित्य्थैः । तदेवमनुग्यवसायबलाद्‌ ग्रहणस्मरणाश्यामन्यत्वमेकल्वं च प्रत्यभिज्ञानस्य प्रसाध्य 


--------------------~~ ~ 1 (1 1 1 0.११ 


१ बीजाना-कं. १, कं.२। २ प्रत्यक्षाभ्यां-ङ; ३ मसामथ्येम्‌-अ,ब,क; ४ नच यत्रैकैक-ड; 





रिप्पणपल्जिकाकुयुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ २०५ 


स्यायकन्दरी 
प्रत्यक्षतव, इन्द्रियजज्ञानविषयत्वात्‌ तन्माघ्नानुबन्धित्वाच्च प्रत्यक्षताया: । असल्िहितमपि 
परिच्छिन्ददिन्दरियं पुवेकालतामेव परिच्छिनत्ति न भविष्यत्काक्ताम्‌, त्र संस्कारस्य 
सहकारिणोऽभावात्‌ । न चेकस्योभयकालतायां काचिदनुपपत्तिः, येनास्योभयकाकतां 
सङ्कल्यतः कल्पनात्वम्‌, दृष्टो दयेकस्यानेकेन विशेषणेन सम्बन्धो यथा चत्नस्य 
छत्रयुस्तकाभ्याम्‌ । युगपच्छत्रपुस्तक्षम्अन्धे करमेण काल्दयसम्बन्धे च न कश्चिद्‌ विशेषः, 
एकस्योभयविशषणावच्छेदप्रतीतेरभयत्नाविशेषात्‌ । तदेवं देशकालावस्थाभेदानुगतमेकं 


[रटि०] इच्ियजः ज्ञानेति - ननु प्राप्यकारित्वाद्‌ इन्दरियाणामप्राप्यापूर्वावस्था कथमिन्दरियगोचरः ? सत्यम्‌, संयक्त- 
विशेषणतया गोचरत्वम्‌ । "यचविद्यमानमपि तदनीमिन्दियग्राह्यं तर्हि भविष्यत्कालता कथं नेन्दरियग्राह्येत्याह 
असलिष्टितसपि इति । ननु गोभावो व्त॑मानकराक्तचचिहितो नासावतीतकासम्बन्धः, 'तस्मात्कालद्यविशिष्टं भावमेकरदैव 
गृह्णत्‌ प्रत्यक्षं ` क।तल्पनिकमेवेत्याह्‌-न चेकस्योभयेति :- एकस्य ग्राह्यस्य विषयस्यानेककाल~सम्बन्धे यद्यनुपपत्तिः स्यात्‌, 
तदेककालसम्बद्धस्य वस्तुनः सम्बन्धिनीमनेककाल्ता गृह्‌ णतोऽस्य प्रत्यभिज्ञानस्य ३ाल्पनिकत्वं स्यात्‌ न त्वेवमस्ति 
एकस्याप्यनेकेन सह सम्ब्रन्धाभ्युपगमात्‌ । नन्वेकस्य चैत्रस्य युगपद्दयेन सम्बन्धः पूर्वापर कालाभ्यां तु क्रमेणेति कृतो 
दृष्टान्तेन साम्पमित्याह युगपच्छत्रेति :- एतावांस्तु विज्ञेषो यदेकत्र साक्नाद्‌ विशेषणतया [अन्यत्र संयुक्तविशेषणतय। | 
प्रतीतिरिति। “तदेवंदेशेतिः-देश भेदेन यदेव वाराणस्यां दृष्टं तदेव पाटलिपुत्रे । “कालभेदेन यदेव कल्पे दृष्टं तदेवाद्य । 
अवस्थाभेदेन यदेव नवं दृष्टं तदेव पुराणमिति । 


[प०] मनु प्रत्यक्षतापरोक्षते तावत्स्यूः (स्तः?), विरोधाभावस्य तयोः सत्योरेव भणितुमरहुत्वात्तत्कथं प्रत्यक्षतैव ज्ञानस्य । 
उच्यते - यथा नीलपीताद्याका रवत्तवेऽपि ज्ञानस्येका चित्रता तथाऽत्रापि प्रत्यक्षतवेका, नाका रद्रयव्यपदेशः । येनास्योभय- 
कालतामिति -अत्रास्मेति प्रत्यभिज्ञानस्य । युगपच्छन्रपुस्तकसंबन्ध इति चंत्रस्य । करपेणकालद्रयसम्बन्ध इति प्रत्यभि- 


[कुः०] कारणानुपपत्ति परिहरति प्रतीयमानेति (कं. ८०.१७) । जगद्रेचित्यस्याऽपल्लवप्रसङ्घात्‌ तदनुकूकस्य विचित्रस्या- 
दृष्टस्य “कारणस्य व | क | ल्पत इति दोषः । तहि कल्पयतु भवानित्यत आह्‌ तेनेति (क. ८०.१९) । प्रत्यक्षतापरोक्षता- 
रूपस्वभावभेदान्नेतदेकं विज्ञानमिति यदुक्तं तत्राह प्राप्स्यति चेति (क. ८०.२२) । यद्यपि पू्वेकात। संस्कारस्यैव 
विषयः, तथापि विषयध्येन्द्रियसन्निकर्षादिन्दरियस्यैव प्राधान्यम्‌ । यथा सुरभि चन्दनमिति प्राणैकविषयत्वेऽपि विशेष्य- 
ग्राहिप्राधान्येन विशिष्टज्ञानस्य चाक्षुषत्वमनुव्यवसायेन निश्चीयते; न तद्र दिह्‌ पीति भावः । 





१ प्रत्यक्षव-जे. १, जे. २जे.३। २ पाण्डुदासस्य--जे.३। ३ ज्ञातति-अ,ब; ४ यद्यमान-भ; 
५ तत्काु-अ, व; ६ कात्य-अ, ब; ७ सम्बन्धि-ड; ८ काल्योभ्यांस्तु-अ, ब, क; ९ [ | 
एतच्चिह्वान्तगंतः पाठः ड पुस्तके नास्ति। १० तदेशेति-अ, तदेरोति-ब; ११ कालभेदे-अ, ब, क; 
१२ कारणस्य कल्पना इत्यथेदृष्टचा सङ्खच्छते- सं । | 





` यु चक 





२०६ न्यायक्षन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्द्दटीं 
वस्तुतरवमधघ्यवसन्ती प्रत्यभिज्ञा भावानां प्रतिक्षणमुत्वादविनाशौ तिरयतीलि । ओान्तेयं 
प्रतीतिरिति चेच, बाधकाभावात्‌ । क्षणभङ्घसाधनमेव बाधकमिति चेत्‌ ? प्रव्यक्षबाधे 
सत्यबाधितविषयत्वादन्‌मानोदयः, उदिते च तस्मिन्‌ प्रत्यक्षबाध इत्यन्योन्याश्रयत्वम्‌ । 
प्रत्यक्षे तु नायं विधिस्तस्यानपेक्लत्वात्‌, ज्वालादिषु सामान्यविषयं प्रत्यक्ष विशेषविषय- 
ञ्चानुमानमि्त्यविरोधाच्च प्रत्यक्षेणानुमानोत्पत्तिनिषेध इत्यलम्‌ । 


[2ि०| ननु यदि प्रत्यक्षवाधितं दृढमप्यनुपरानं नोदेति तहि कथं ज्वालादौ प्रत्यक्षवाधितस्य भेदप्रतिपादकानुमानस्योदय 
इत्याह ज्वालादिषु इति :-ज्वालादौ हि निन्नव्यक्तिंसमवे्तकसामान्यालम्बनत्वेन प्रत्यिज्ञानमन्यथसिद्धं भेदानुमानं 
तु भिन्नपरिमाणाश्रयत्वादिति दृढव्यास्तिकमिति । ननु घटक्षणविषयप्रत्यभिज्ञानेऽपि समानमिदम्‌? नेवम्‌, बौद्धसिद्धान्ते 
सामान्यान भ्युपगमात्‌ । ज्वरालादौ तु सामान्याभ्युपगमोऽस्ति षटशरावादौ च भिन्नपरिमाणाश्रयत्वभिन्नत्वयोदुंढव्याप्ति- 
ग्राहकेण प्रत्यक्षेण।वाधितेन प्रत्यमिज्प्रत्यक्मन्यथासिद्धं वाधितं, न त्वेवं घटक्षणे इति । 


[प~] ज्ञायाम्‌ । प्रत्यक्षे इति-अस्मदीये प्रत्यभिन्नानाद्ये। अनुमानोदथ इति त्वत्प्रयुक्तप्यानुमानस्योदयः । प्रत्यक्षे तु नायं 
विधिरिति प्रत्यक्षे तु नान्योन्याश्रयदोषोपपत्तिरिव्यर्थः । ननु प्रव्यक्षवाधितं दृढमप्यनुमानं नोदेति, कथं तहि ज्वालादी 
परत्यक्षवाधितस्य, इयं ज्वालाभिन्नपरिमाणाश्रयत्वात्‌, वस्तुद्रयवत्‌'-इत्यनुमानस्योदय इ्याह ज्वालादिष्वित्यादि । 
साभान्यविषयमिति उवालात्वसामान्यविषयम्‌ । इत्यविरोधादिति समानविषययोहि विरोधः । 


| कु०| ननु वीजादीनां लित्या्यसहकृतानां कार्यान्तरानुपलम्भादङ्कु रादिकमत्सर्गकायंमेव; इह तु वतंमानावच्छिक्ना- 
ग्रहणमन्यदेवोत्सगंकायमिन्दरियस्येति कथं तयिदतिपातः संस्कारसचिवस्य स्यात्‌? न हिस [ह्‌] कारिसहृललाभेऽपि 
वह्नरौपसरगिकदाहादिकार्यात्तिपातेन सेचनादौौ सामर्थ्॑मृपलन्धमित्यत आह यत्रेति (कं. ८०.२४) । तेषां किञ्चित्सह- 


कारिलाभे ओौत्तगिककार्यंमतिपत्य कार्यान्तिरजनकत्वं दृश्यते; यथा दावानलदग्धस्य चैत्रबीनस्य कवलीकाण्डजन- 
कत्वमिति भावः | 


श्रान्तेयमिति (कं. ८१.८) या या प्रत्यभिज्ञासा सा भ्रान्ता यथा ज्वालाप्रत्यभिज्ञा, इवं च प्रघ्यभिनञेत्यतुमाना- 
दिति । उपाधिमाहं नेति (कं. ८१.८) । साधनग्यापकत्वपाशङ्कुते क्षणभद्धेति (क. ८१.८) । ननु यद्य (द) त- 
पेक्षत्वास्प्रत्यक्षमनुमानेन बाध्यते कथं तहि प्रत्यभिज्ञानमनुमानेन बाध्यत इत्यत आह ज्वालादिष्विति (कं. ८१.१०) । 
तत्र विश्द्संस्गेण भेदानुमानादनेककालसम्बधिसामान्यविषयतया प्रत्यभिज्ञानमन्यथासिद्धिः प्रत्यभिज्ञाय इति भावः । 


१ मेतस्या-कं. १,क.२। २ दृष्ट-अ,व; ३ भ्युपगमात्‌ -अ,बः; 





रिप्पणपज्जिकाकुषुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ २०७ 


न्यायकन्दली 
[89] योऽप्यतिप्रौढिस्ना प्रत्यक्षसिद्ध क्षणभङ्खमाह, तस्यान्‌भवाभाव एवोत्तरम्‌ । 
नीलमेतदिति' हि प्रतिपत्तिनं तु क्षणिकमेतदिति नीलत्वाब्यतिरेकिणौ क्षणिकता, तस्याः 
पथगर्थक्रियाया अभावात्‌ । अतो नीलत्वे गृह्यमाणे क्षणिकत्वमपि गृह्यते, सुसदृशक्षणभदा- 
ग्रहणात्‌ । तथा नाध्यवसीयत इति चेत्‌ 2 अहोऽपरः प्रज्ञाप्रकषोा यदयमन्‌भवमपि 
ठथाख्याय कथयति । यन्नाध्यवसितं तद्गृहीतमिति मुगतृष्णिकेयम्‌, प्रत्यक्षबलोत्पन्ना- 
वध्यवसायादन्यस्य प्रत्यक्षद्ष्टत्वव्यवस्थानिबन्धनस्यानभ्युपगमात्‌ । यस्मिच्चध्यवसीयमाने 
यल्चियसेन नाध्यवसीयते नीलपीक्षयोरिषव तयोस्तादालम्याभिधानमपि प्रलापः । क्षणिक 
प्रत्यक्षं ज्ञानं स्वसपानकालर्बत्तिनीम्थेस्य सत्तां परिच्छिन्दत्‌ तत्‌कालासम्बद्धतां 
दयवच्छिन्दत्‌ तत्काला भावव्यभिचारिणं कालान्तरसम्बन्धमपि ग्यवच्छिन्दत्‌ तदेक- 


[डि० | प्रत्यक्षनकेति --बौद्धमते हि धरटोऽयमित्यध्थवसाध एव घट विषयप्रत्यक्षसद्धावे व्यवस्थापको न पुनरन्यः । 
यस्मिन्नध्यवक्तोयेति :-घटत्वेन क्षणिकत्वस्य तादात्म्यं नास्ति तदध्यवसायेऽपि तस्यानध्यवसायात्‌ यथा नीलस्य 
पीतेनेति । पुनः क्षणिकत्वस्य प्रत्यक्षताया युक्तिमाशङ्खते क्षणिकं प्रत्यक्षं ज्ञानम्‌ इति --तत्क्षणिकं ज्ञानं यत्र काले 
स्वयमस्ति तत्काक्वतिक्षणसत्त्वमपि परिच्छिनति, ततश्च" तेन ग्रहणकालेन सम्बन्धाभावं व्यवच्छिन्नत्ति वतंमानकाल- 


[पं०] [89] अनुभ वबाध एवेति-अनुभवाभाव एव । दौ द्ववाव्यं नीलत्वाग्यतिरेक्िणीत्यादि । प्रत्यक्षबलोत्पन्नादिति 
_ निचिकल्पकबलोत्पन्नात्‌ । अध्यवसायादिति विकल्पात्‌ । यस्मिक्षिति नीले यदि विक्षणिकत्वम्‌ । तयोरिति नीलत्व- 
श्नणिकत्वयोः । तत्कालासम्बद्चतां व्यवच्छिन्ददिति - विकल्पात्‌, वतंमानकाक्ासंबन्धनिषेधवत्‌ । तत्काला (र ) नावा- 
व्यभि्नार (रि) णमि (णः इ) ति तत्कले वतंमानकाकलाभावोऽतीत। नागतयोः । स कारन्तरसम्बन्धमिति भविष्यदतौीत- 


[कुः०.] [89] ननु यदि क्षणिकत्वं धर्मिणो भिन्नं स्य त्तश्वग [त्तहि यद |नुभूयेत न चेवमिति शद्कुते नीलत्वाव्यति- 
रेकिणीति (क. ८ १.१३) । 

नन्वभेदे क्षणिकमित्यपि कदा चिदनुभूयेतेत्यत आह सु [स ]वृहपेति (कं. ८१.१५) । भप्रतिभासमानस्य विषयत्व- 
कल्पनायामतिप्रसङ्ख इत्यभिप्रायबानुपहासेनोत्तरमाहं अहौ पर इति (क. ८१.१६) । यन्नाध्यवसितं न सविकल्पकेन 
निश्चितं तद्गृहीतं नि विकल्पकेन विषयीकृतमिति मृगतुष्णिकाप्रमाणना धितमित्यथेः । कुत इत्यत गाह्‌ प्रस्यक्षवलोत्पल्ना- 
विति (क. ८१.१७) । निविकल्पकपृष्ठभागिनः सविकल्पकादन्यस्य निविकल्पकस्य दुष्टत्वव्यवस्थापकत्ता न 
स्यादित्यर्थः । पूर्वं क्षणिकत्वस्य नीलादिभ्यो व्यतिरेकमङ्गीकृत्यानुमानाभाव उक्तः, इदानीं सोऽपि न।स्तौत्यत आह 
यरिमलचितिः (क. ८१.१८) । गृह्यमाणागृह्यमाणयोस्तादात्मयं प्रमाणवाधितमित्यथंः । 

यद्यभ्युपगमेनाह *“स्वात्मानमेवेति (कं. ८१.२३) । यदवच्छिलकालावस्थायित्तामथंस्य गृह णीयादिति भावः । 
ूर्वापरेति (कं. ८१.२४) । उपलक्षणमेतत्‌ ~ अथस्य भावाभावयौ रप्यग्रहणस्य तादवस्थ्यादेतत्कारत्वन्यवच्छेदो न तु 





१ दिति हि प्रतिपत्तिनं क्षणिक-क. १,क.२। २ कारभावव्यभिचारिणः-क. १, क. २1 ३ तथा-अ, ष, 
क; ४ स्चेतन-ङ; ५ अनुभवाभाष एव-कं। ६ भथंदृष्टचा [तहि यद] इति पाठः सङ्खच्छतै-सं। 
७ स्वात्मनामषेति 148. । 


२०८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


न्यायकन्द्ङी 
क्षणावस्थायित्वं क्षणिकत्वं गहू. णातीति चेत्‌ ? काशक्ुशाव लस्बनप्रायमिदम्‌, स्वात्मानमेव 
न गृहु.णाति विज्ञानम्‌, कुतः स्वसमान कालतानथस्य गृहणाति ? गृह.णातु वा, तथापि 
पुवमयं नासीत्‌ पश्चाच्च न भविष्यतीत्यत्र प्रव्यक्षमजागरूकं पुर्वापरका ाग्रहृणात्‌ । 
वत्तमान कालत्वपरिच्छेदे चातत्कारग्यवच्छेदो युक्तो भावाभावयोविरोधाच्न तु कालान्तर- 
सम्बन्धव्यवच्छेदो म णिसरुत्रवदेकस्यानेकसम्ब न्धाविरोधात्‌ । प्रपज्चितश्चायमर्थोऽस्माभि- 
स्ततत्वध्रबोधे तत्त्वसंवा दिन्याञ्चेति नात्र प्रतन्यते । 
किञ्च सवंभावक्षणिकत्वाभ्युपगमे कस्य संसारः ? ज्ञानसन्तानस्येति चेत्‌ ? न, 
सन्तानिव्यतिरि क्तस्य सन्तानस्याभावात्‌ । अथ मतं नैकस्यानेकशरीरादियोगः संसारः, 





कि र्ताहि? ज्ानसन्तानाविच्छेदः, स च क्षणिकत्वेऽपि नान्‌पपन्नः। तदप्यसारम्‌, 


[टि०] “सम्बद्धस्यैव ग्रहणात्‌ । वतंमानकाल^सम्बद्धं च गृह्णत्‌ कालान्तरेण भूतादिना सम्बन्धं व्यवच्छिन्नत्ति, यतो 
मूतादिकालसम्बन्धो वतेमानकाकसम्बन्धाभावं न व्यभिचरति, यत्रैव वतंमानकाकसम्बन्धाभावस्तत्रैव भूतादिकाल- 


सम्बन्धात्‌ । यत्र तु वतमानकालसम्बन्धाभावो नास्ति तत्र॒ भूतादिकालसम्बन्धस्यापि निवृत्तेः । काल्कुेति :- 
धमार्थादित्वादलघुस्वरस्यापि प्राडनिपातः । 


स्वसिद्धान्तश्रद्धालतया समाधाय बौद्धाभिप्रायेणापि समाधत्ते गृह.णातु वा इति । “° पूर्वापिरकालयोरेवाप्रतीतौ 
तत्र॒ भावास्तित्वनास्तित्वप्रतीत्यभावात भतलाप्रतीतौ हि तत्र घटास्तित्व नास्तित्वाप्रतीतेः । नन्‌ यत एव ज्ञानं| 


| पं०| सम्बन्धम्‌ । स्वात्मानमेव न गृह.णाति विज्ञानमिति वंशेषिकमतापेक्षयेदमुक्तम्‌ । वैशेषिको हि "ज्ञानं स्वं स्वयंन 
परकागयति । स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ 1" इति प्रमाणयति स्वसिद्धान्ताभिप्रायेण समाधाय बौद्धाभिप्रायेणापि समाधत्तं 
गृहू.णातु वेत्यादि । अतत्कालव्यवच्छेद इति वतमानकालाभावमात्रव्यवच्छेद एव । कालान्तरसम्बन्धव्यवच्छेद इति 
भविष्यदतीतकालसम्बन्धष्यवच्छेदः । तत्वप्रनोधे तस्वसंवाविन्यां चेति स्वरचितग्रन्धद्यनाम नीयते । अथ याद्‌क्जातीर्यं 


तद्यवच्छदो भवेत्‌ । स च क्षणिकत्वसिद्धेः? “वागुन्चिश्चयः स्थि रतयैकस्यानेककालसम्बन्धावि रोधात्‌ । अत एकस्यानेक- 
सम्बन्धे प्रतिसम्तरन्धिस्वभावभेद [: | स्यादिति यदि तदपि न एकस्यैव चित्राभिनज्ञानस्य भवन्मतेनेह नीलपीतादिसम्ब- 
न्धत्वाभ्युपगमादित्यभिप्रायेण मणिसूत्रोदाहरणं द्रष्टव्यम्‌ । 

कस्य संसार इति (कं, ८२.२) यस्यापवर्गाय सुगतवाक्यानि श्रूयन्त इति भावः । अथ मतमिति (कं. ८२.३) 
न वयं भवन्त इवेकस्यानेकस्यानेकशरीरेन्दरियादियोगं संसारं वदामः, कि न्तु ज्ञाना [ना] मेव परस्परं कार्यकारणभावः। 





स च क्षणिकानामपि सङ्गच्छत इत्यथः । नन्‌ कार्यकारणभावयोः साजात्यं तावद्‌ भव |द्धि.रप्य ङ्गीकृतं नह्यस्ति सम्भव 


~ -- - ---~ - -- 


१ छम्बनमिदम्‌- कं. १, कं. २। २ काल्ता-क. १, कं. २) ३ काठ्परिच्छेदे-कं. १, कं. २। ४ न्धत्वा- 
क. १, के. २। ५ समम्बन्धस्येव-अ,वब; ६ सम्बन्धाभावसम्बद्धं-अ,वब; ७ सम्बन्धो भावंन व्यभि.-अ; 
सम्बद्धाभावं न व्यि.-ड; सम्नन्धाभावं व्यभि.-त्र,क; ८ यत्र वतंमान-ड; ९ स्वरस्य-अ; १९ 


[कु ०] कालान्तरसम्बन्धग्यवच्छेद इति । यस्य तस्मिन्‌ काकेऽभावो नास्ति तस्य कालान्तरे भाव इति प्रतिबन्धे हि 
एतच्चिज्वान्तगेतः पाठः अबक पुस्तकेषु नास्ति। ११ पाठो अस्पष्टः । 


टिप्पणपल्जिकाकु सुमोद्‌गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ २०९ 


न्यायकन्दरी 

ग भादिज्ञानस्य प्राग्भवीयनज्ञानकृतत्वे प्रमाणाभावात्‌, नहि समानजातीयादेवाथस्योत्पत्तिः, 
विजाततीयादप्यग्ेधृंमस्योत्पत्तिसम्भवात्‌ । अथ मतं यस्यान्वयन्यतिरेकावतिशयञ्च 
यदनुविधत्ते तत्तस्य समानजांतौयमुपादानञ्चेति स्थितिः, ानञ्च बोधात्मकत्वसतिशयं 
विभत्ति तच्च पृथिव्यादिभतेषु नास्ति, तस्माचस्यायमतिशयस्तदस्य समानजातीय- 
मृपादानकारणमिति स्थिते गभभ॑ज्ञानं ज्ञानान्तरपुवेकं सिद्धयति, कारणन्यभिचारे 
काय्यंस्याकस्मिकत्वम्रसङ्कादिति ' 

तदप्यसारम्‌, अदहनस्वभावेभ्यो दारनिमेथनादिभ्यो वहं ्हातिशयोत्पत्तिवद- 
बोधात्मकेभ्योऽपि चक्षुरादिभ्यो बोधात्मकत्वातिशयोत्पत्तिसस्भवे बोधात्मककारणकल्पना- 
नवकाशात्‌, अतो न प्राक्तनजन्मसिद्धिभविष्यति । जन्मान्तरमित्यपि न सिद्धचति, सरणे 
गरी रान्त्यज्ञानेन ज्ञानान्तरं प्रतिसन्धातव्यमित्यत्र प्रमाणाभावात्‌ । यद्यत्नाविकल्कारणा- 


[रि०] पूर्वापिरकालौ न गृह्णाति, अत एव वर्तमानकालग्रहणात्‌ क्षणिकता प्रत्यक्षा इत्याह १ वतंमानकालत्वेति-तत्काल- 
म्याभावोऽतत्कालम्‌ 'अमक्षिकवत्समासः । यदा हि ज्ञानेन वतंमानकालसम्बन्धो गृह्यते तदा वतंमानकालसम्बन्धाभाव 
एव ब्यवच्छिद्यते, न तु प्राक्कालसम्बन्धोऽस्य +नाभूदिति (ज्ञायते । मृतिसमय एव ज्ञानसन्तान च्छेदात्‌ । जानसन्ताना- 
विच्छेदस्य संसारत्वं निराचष्टे गर्भादिज्ञानेति । अदहनस्वभावेभ्यः इति :-बौद्धाभिप्रायेण दृष्टान्तोऽयम्‌, वंशेषिकमते 
तु “तदन्तर्गेतवद्भिपरमाणुभ्य एव दहनोत्पत्तिः । यद्यत्र इति :- अविकला सम्पूर्णा कारणावस्था कारणरूपता यस्य तद्‌ 


अविकलकारणावस्थं समधंमित्य्थंः। 


[पं०] कार्यं [तादृक्‌ जातीयं कारणं कल्प्यं चेदित्याह -न हि समानेत्यादि विजातोयादप्यग्नेधूमस्योत्प्तिसंभवादिति 
वैशेषिकमते हि तैजसोऽग्निः, तज्जातस्तु धूमः पाथिवः । यस्येति कारणस्य । यदिति = ज्ञानं कतृ, तदिति कारणम्‌, 
तस्येति कार्यस्य । अतिश्शधमिति विशेषम्‌ । दाख्निर्मथनादिभ्य इति अधः काष्टं दासं, उपरिकाष्टं निमेयनम्‌ । 


[कुः०] पाथिवावयवैराप्थस्योत्पत्तिरिति । ततश्च ज्ञानं ज्ञानकायंमिति सिद्धचतीत्यत आह न हीति (क. ८३.५) । 
उपादानजातिनियमो द्रव्ये द्रष्टव्यः। स च भवन्मतेऽनुपपन्नः जतेद्रेव्यस्य चानङ्गीकारात्‌ किन्तु यत्प्रतीत्य यदुत्पद्यते 
तत्तस्य कारणमित्येतावन्मात्रमभ्युपगम्यते । तत्र च नोपादानं किञि[त्‌] न च जातिनियमानुवृत्तिरित्यथः। 

यद्यपि यत्समवेतं कार्यं तदूपादानमिति नास्मन्मतेन च जातिस्तु सत्तातथाप्यन्यदेवोपादानत्वमपोहरूपा च 
जातिर्भविष्यतीत्याशयवानाश ङ्के अय मतं यस्येति (कं. ८२.७) । अत्रापि व्यभिचारः समान इति समाधते तदपौति 
(कं. ८२.११) । परे [ण] स्थायिपरमाण्वनङ्खीकाराच्च निर्मथनादिभ्योऽपि दहनोत्पत्तिरित्यवसेयम्‌ । एवं ज्ञानस्य 

< "अ + 
१ बोधात्मकम्‌-जे. २; जे. ३। -२ मरणं-जे, ९; जे, २४ जे. ३ वतमानकालपरिच्छेदे मृ., वतेमान- 
कालत्वपरिच्छेदे-जे. १, जे. ३; ४ मक्षिकवत्‌-अ; ५ मा भूदिति-अ, ब, क; ६ जायते -कः; 
७ तर्दतगेत-अ । 
१ 


‡ 


२१० न्यायकन्दलीोसंबलितप्रञस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रश्शरुतपाद्भाष्यम्‌ 
[90] शरीरखमवायिनोभ्याञ्च हितर्हितप्राप्तिपरिहारयोग्याभ्यां प्रवत्तिनिवृत्तिभ्यां 
रथकम्मंणा सारथिवत्‌ प्रयत्नवान्‌ विग्रहस्याधिष्ठातानुमीयते, प्राणादिभिश्चेति । 
कथम्‌ { शरीरपरिगृहीते वायौ विङृतकम्मंदशंनाद्‌ भच्च्राध्मापयितेव, निमेवोन्मेषकम्मणा 
नियतेन दारयन्त्रप्रयोक्तेव, देहस्य वृद्धिक्षतभग्रसंरोहणादिनिमित्तत्वात्‌ गृहपतिरिव 1 

| न्यायकन्द्री 

वस्थं तत्तत्रजनयत्येव यथाविकलजननावस्थं बीजमङकुरं प्रति, "अविकलन्नानजननावस्थं 
चान्त्यं ज्ञानमिति प्रमाणमस्तीति चेत्‌? न, ज्वालादीनामन्त्यक्षेणेन व्यभिचारात्‌, 
ल्रेहवत्ि क्षयादिनाऽन्त्यज्वालाक्षणस्य कारणावस्थावेकल्यादविकलत्वं नास्तीति चेत्‌ ? 


अन्त्यज्ञानस्यापि मरणपीडया पीडितस्याविकलकारणावस्यत्वमसिद्धमिति सुव्याहृतं 
क्षणिकत्वे परलोकाभाव इत्युपरम्यते । 


[901 जात्मसिद्धौ प्रमाणान्तरमप्याह-शरीरसमवायिनीभ्यामिति । प्रवत्तिनिवृत्तिभ्यां 


प्रयत्नवान्‌ विग्रहस्य शरीरस्याधिष्ठातानुमीयते । ^लतादिनिवत्तिप्रव्तिव्यवच्छेदार्थ 
शरोरसमवायिनीभ्यामित्थुक्तम्‌ ।  स्रोतःप्रेरितमृतशरी रप्रवृत्तिनिव्‌ ्तिव्यवच्छे दा्थंञ्च 


[टि०] [90] लतादीति :-लतादीनां श्रीरत्वमस्य नाभीष्टम्‌ । बुद्धिपुवेकचेष्टेति :-नदीसखरोतः प्रेरितशवडरीस्यापि 


[पं०] चक्षुरादिभ्य इति भौतिकेभ्यः। अतो न प्राक्तनजन्मसिद्धिरिति क्षणभङ्गुरवाद इति देषः । ज्वालादीनामिति 
दीपाचिरादीनाम्‌ । परवाक्यं स्नेहुवर्तीस्यादि । 


90] साधनोपादानपरिवर्जनद्रारेणेति सुखदुःखयोः साधनानि खक्‌ चन्दनवनितासपकटकविषादीनि, तेषाम- 


[ क्ु०] कार्यत्वे प्रमाणाभावमभिधाय लानकारणत्वेऽप्याह्‌ भविष्यतीति (कं. ८२.१४) “मरणश्ञरी रान्त्यज्ञानेनेति (क. 
८२.१४) स्रियमाणे दरीरे चरमं यज्जानं तेनेत्यर्थः । अन्त्यज्नानस्यापि (क. ८२.१९) इति कार्यस्य जन्मना 
स्नेहवक्तिक्षयस्य कारणावस्थावैकल्यहेतुत्वं ज्वालाया यथा कल्प्यते तद्ज्ञानेऽपि मरणानन्तरस्याजननान्मरणपीडाया 
एव कारणावस्थावकल्यहेतुत्वं कल्पयितुं सुशं (श) कमिति भावः ।। 


| 90 | नन्वनूवृत्तिप्रमाणस्यात्मत्वस्य सिद्धये परात्मनिरूपणं प्रस्तुतं तथा च यथा परात्मात्‌ (त्म) प्रसिद्धिः 

तथा परवृद्धरपीति शङ्का निराकरणपरमनन्तरभाष्यमवतारयति-आत्मसिद्धादिति (कं. ८२ २२) । लतादीति (कं 

= 

१ सारथिरिव-दे। २ दारुयन्त्रेण-दे। ३ तज्जनयत्वेव-क. १; कं. २; तत्तज्जनयत्येव-जे. १; जे. २। 

४ अविकलं जननत्वस्थं -कं. १; कं.२। ५ क्षथादीनाम्‌-कं. १; कं.२। ६ रतादिप्रवृत्ति-कं. १, कं, २। 
७ स्रोतःपतित-कं. १,कं.२। ८ मरणे-कं १. क. २। 
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टिप्पणपल्जिकाकुयुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ २१९ 


न्यायकन्द्खी 
हिताहितप्राप्तिपरिहारयोग्याभ्यामिति । हितं सुखमहितं इःखम्‌, तयोः प्राप्तिपरिहारो 
हितस्य प्राप्तिर हितस्य परिहारः, तत्र योग्याभ्यां समर्थाभ्यामिति बुद्धिपूवंकचेष्टापरिग्रहः। 
रथकमणा सारथिवदिति दृष्ठान्तकथनम्‌ । साधनोपादानपरिवजंनद्वारेण हिताहितघ्राप्ति- 
परिहारसमर्थां चेष्टा श्रयत्नपुविका विशिष्टक्रियात्वात्‌ रथक्रियावत्‌ । शरीरं वा 
प्रयत्नवदधिष्ठितं विशिष्टक्रि याश्रयत्वात्‌ रथवत्‌ । प्राणादिभिश्चेति । प्राणादिभिश्च 
प्रयत्नवानधिष्ठाताऽनुमीयत इत्यनुषञ्जनीयम्‌ । प्राणादिभिरित्यनेन “प्राणापाननिसेषो- 
न्मेषजीवनमनोग तौन्दरियान्तरविकाराः' “सुखदुःखेच्छादरेषप्रयत्नाश्चात्मनो लिङ्घानि" 
(वे. सु. ३-२-८) इति सुत्रोक्तसमस्तलिङ्धपरिग्रहः । कथमिति प्रश्नपवंकं प्राणापानयो- 
लिद्धःत्वं दशंयति-शरीरपरिगृहीत इति । वायुस्तिग्येग्गसनस्वभावः, शरीरपरि गहीते च 
वाथो प्राणापानाख्ये विरतं स्वभावविपरीतं कर्मोध्वंगमनमधोगसनञच दृश्यते, तस्मात्‌ 
प्रयत्नवान्‌ विग्रहुस्याधिष्ठातानुमीयते, यस्तथा वायुं प्रेरयति, अन्यथास्य विकर तत्वा- 
सम्भवात्‌ । भस्त्राध्मा पयितेवेति दृष्टान्तः, शरीरं प्रथत्नवदधिष्ठितमिच्छापवंक- 


[डि०] "चेष्टा शानं प्रति हितग्राप्तयर्था कश्चितपरति श्ौगेन्ध्येनाहितप्राप्त्यर्था च भवति । परं यस्यैव प्रयत्नेन जनिता 
चेष्टा तस्पर॑त धि हित।हितप्राप्तिनिमित्तं सेह गृह्यते इत्यभिप्रायवतो बुद्धिपूवकेति व्याख्यानम्‌ । नन्वत्र दृष्टान्ते कि 
साक्षात्प्रथत्न.वदधिष्टितत्वं पारम्पर्येण वा ? नाद्योऽसिद्ध, नापरः पक्षे "एवासिद्धः, नैवम्‌, विोषाविवक्षया 


[पे ०] पादानपरिवर्जने, तद्दारेण । तेन [हि ] द्विवायुकादिभिननिकान्तिकमिति दरयो्वेगवतोषिरुद दिकक्रिययोः सन्निपातो 
हविवायु[:|। तत्र वायोरूध्वंगमनमस्ति । न चात्मेत्यनेकान्तिकम्‌ । इच्छापूवेकस्य वायोरूध्वंगमनस्य तव्राभावादित्यर्थः । 


[ु०| ८२.२३) अचंतनतृणादिक्रियया व्यभिचारनिवृत्त्यथंमित्यथंः । लतादीनामपि शरीरस्य वक्ष्यमाणत्वात । स्रोत 
^प्रेरितेति (क. ८२.२४) शरीरसमवायिन्यापि प्रयत्नानपेक्षया क्रियया व्यभिचारनिवत्त्य्थंमित्यर्थः । मतररीरस्या- 
भोगायतनश रौ रत्धात्तत्र योग्यास्यामिति द्वयोरपि पृथगेवहेतुत्वात्‌ व्यथंविशेषणत्वम्‌, ° [योग्यग्रहणं च हितादहितप्राप्ति- 
परिहारयोरन्तरायसम्भवेऽपि प्रवृत्तिनिवृत््योः प्रयोजकत्वप्रतिपादनाय ] प्रयत्नपुधिका [ इति | तद्िषयज्ञानकायं प्रयत्न- 
वत्संयोगपविकैत्यर्थः । तत्रानुकूलस्तकंः प्रयत्नवत्‌-संयोगाभावे तत्कार्याविशिष्टे चेष्टते [चेष्टेति] स्यादिति । 
परहनभुवंकमिति (क. ८३.७) उत्तरपर्यालोचनया प्ररनस्यापि तद्िषयत्वमिति भावः। शरीरं प्रयत्नवदधिष्ठितं 
भोकत्रधिष्ठितमिति व्याख्यानान्नेश्वरेण सिद्धसाधनाना (नानि) । 


१ प्रयत्तवत्पूविका-जे.२। २ क्रियात्वाद्‌ -क. १, क्रियत्वाद्‌-कं. २) ३ गतीद्दियविकाराः-कं. १, कं. २। 
४ परिगृहीते-क. १, के. २। ५ विङृतवाय्वसम्भवात्‌-क. १, कं. २। ६ श्मापयितेव-कं. १, कं. २; ध्मापयितेति 
-जे. २। ७ वचेष्टा-अ,ब; ८ दौगेन्धना-अ,ब; ९ यद्धि-ब; १० वदष्ठितत्वं-अ; ११ एव सिद्धेः-अ, 
च, क; १२ स्रोतः पतित-क. १. कं. २। १३ [ | एतच्चिह्नान्तगंतः पाठः पुनरावृत्त आदशरोपुस्तके-सं । 








ल =” 


२१२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रक्ञस्तपादमाव्यम्‌ 


न्यायकन्द्री 
विक्रृतवाय्वाश्रयत्वाद्‌ भस्त्रावत्‌ । शरीरपरिगृहीतेत्यनेनेच्छापूवेकत्वं दशितम्‌, तेन हि 
द्विवायुकादिभिर्ानिकान्तिकम्‌ । निमेषोन्मेवकमंणा नियतेन दाख्यन्त्रप्रयोवतेवेति अक्षि- 


पक्ष्मणोः संयोगनिमित्तं कमं निमेषः, विभागार्थं च कर्मान्मिषः । तेन कंमणा दास्यन्त्र- 
प्रयोक्तेव विग्रहस्य प्रयत्नवानधिष्ठाता अन्‌मीयते । वायुवशेनापि दादयन्त्रस्य निमेषोन्मषो 
स्याताम्‌, तच्चिवृत्य्थं नियतेनेति । अनेनेच्छाधीनत्वं दशंयति । शरौरं प्रयत्नवद- 
धिष्ठितमिच्छाघीननिमेषोन्मेषवदवयवयो गित्वाद्‌ दारुयन्त्रवत्‌ । 





जीवनलिङद्धकमनुमानं कथयति-देहस्येति । वृद्धिः प्रसिद्धव । क्षतस्य भग्नस्य च 


संरोहणं पुनः सङद्धटनं तयोनिमित्तत्वाद्‌ गृहुपतिरिव प्रयत्नवानधिष्ठाता अनुमीयते । 
शरीरस्य वृद्धक्नत संरोहणं च प्रयत्नवता कृतं वृद्धिक्ष्भय्रसंरोहणत्वाद्‌ गृहवृद्धिक्षत- 
भग्रसंरोहणवत्‌ । वृक्षादिगतेन वद्धयादिना व्यभिचार इति चेच, तस्यापीश्वरकरनत्वात्‌, 
न तु वृक्षादयः सात्मकाः, बृद्धचादयुत्पादनसमथेंस्य विशिष्टात्मसम्बन्धस्याभावात्‌ । 


[टि ०| लोकथ्यवहारसिद्धस्य प्रयत्नवदधिष्ठानमाव्रस्यैवाभीष्टत्वात्‌। एवमितरेष्वपि । तेन दिवायुकेतिः- विरुद्ध दिक्कर य- 
वाय्वर्भिधानादुध्वंगमनादिभिः। ननु प्राकाराभिधातोचच्छाल्िति वायौ प्रकारेऽपि ₹ईश्वरेच्छाविकृतवाय्वाशश्रयत्वमस्ति, 
न तु प्रयत्नवदधिष्ठितत्वम्‌ ? नेवम्‌; तव्रापीश्चरस्य श्रयत्नवतः सत्त्वात्‌ । वृद्धिः इति -अवयवो^पचयः । 


| पं०] दार्यन्त्रप्रयोक्तेवेति पाटवप्रयोक्ते वा । जौीवनलिङ्धकमिति वृद्धिक्षयात्मिका वृत्तिर्जीवनम्‌, जीवनं लिङ्घमस्येति 
बहुव्रीहौ कच्‌ । 


प (पे) लकमिति लाक्षागोरकम्‌ । 


| कुः० ] इच्छाधीननिमेषोन्मेषवदिति (कं. ८३.१७) ननु परात्मवत्परेच्छाया अप्यप्रसिद्धत्वाद्धिेषणासिद्धो हतुः ? अथ 
हिताहितप्राप्तिपरिहारस्यायोग्यतयानिमेषोन्मेषकर्मण इच्छापूर्वकत्वमनुमीयत इति तहि प्रवृत्तिनिवृत्तिभ्यामेव गताथे- 
मेतत्‌ । सत्यम्‌ । प्रपच्चार्थस्तूपन्यासः । वृद्धिः प्रसिद्धेवेति (कं. ८३ १९) पूर्वावयवविनाशमपेक्षमाणैस्तदा रम्भकैराग- 
न्तुकावयवसहाये रधिकपरिमाणस्यावयविन आरम्भणं वृद्धिरित्य्थंः । तस्यापीश्चरकरतत्वादिति (क. ८३.२२) अभ्युपगम- 
वादोऽयम्‌, इतरथा प्रवृतोऽपि तेनैव सिद्धसाधनत्वभ्रस ङ्गात्‌ । वुक्षादयोऽपि शरीरधारिण एवेति परि[र |माथं इतरथा त 
एव | व |र्षा्यनुकूरविषयस्षम्बन्धे हषंविषादानुपपत्तेः । मानसैः पक्षिमृगतां वाचकं रन्त्यजात्तितां नरस्थाच [व | रतामेति 
(मति? ) कायिकंरिहयानकंरित्यादिस्मृति वि रोधप्रसङ्काच्च । 





१ विभागार्थं कर्मो-कं.१,कं.२। २ कथयति-क. १, क.२। ३ संरोहणं प्रयत्नवता-कं. १, क. २। 
४ तेन हि-म्‌. जे. १,३; ५ हिक्षित्वाय्व-अ, दिक्षिवाय्व-बः; ६ च्छलितो -अ, व; ७ श्रयमस्ति- 
भ, ब, क, € प्रयत्न ततः-अ,व; ९ वापचयः-अ; 


टिष्पणपञ्जिकाक्सुमोद्गमादिटीकान्योपेतम्‌ २१३ 


प्रहार्तपादभाष्यम्‌ 
[91] अभिमतविषयग्राहककरणसम्बन्धनिमित्तेन सनेःकम्मंणा गृहुकोणेषु पेलकप्रेरक इव 
दारकः, नयनविषयालोचनानन्तरं रसानस्मृतिक्रमेण रसनविक्रियादशनादनेकगवाक्षा- 


न्तर्गतप्रक्षकवद्‌भयदरशी 'कश्चिदेको विज्ञायते । 
सुखदुःखेच्छादेषप्रयत्नेश्च गुणेगुण्यनुमौयते \ 
त्यायकन्दरी 
[91] मनोगति लिङ्ककमन्‌मानमुपन्यस्यति-जभिमतेत्यादि । अभिमतौ विषयो जिघ्‌- 
क्षितोऽ्थः, तस्य यद्ग्राहुकं करणं चक्षुरादि तेन यो मनसः सम्बन्धस्त स्य निमित्तेन 
मनःक्मणा । गहे कोणेषु कोष्ठेषु भूमौ रोपितं पेलकं प्रति हस्तस्थितस्य पेलकस्य 
प्रेरको दारक इव प्रयत्नवान्‌ सनःःप्ेरकोऽनुमीयते । प्रयत्नवता प्र्यं सनः, अभिमतः 
विषयसम्बधनिमित्तक्रियाश्रयत्वाहारकहस्तगतपेलकवत्‌ । वाथ्वादिग्रेरितस्यानभिमतेनापि 
सम्बन्धो भवति । ¶{ एतद्थममिमतविषयेव्युक्तम्‌ । इन्द्रियान्तरविकारं दशयति | 
नयनविषयेति । नयनविषयस्य लूपच्यालोचनाद्‌ ग्रहणादनन्तरं रसस्यानुस्मरणक्रमेण 


[रि०] [91] “अभिमतेति :-न तु स्व रश्मीनामभिमतसम्बन्धनिमित्तायाः क्रियाया आश्रयत्वं चक्षुगोककस्याप्यस्ति 
न तु प्रधत्नवत्‌ प्रेथत्वम्‌, तस्य मन्रर्त्वात्‌ । "ुलादीनि इति --पसुखादयो विशेषगुणाः कायंत्वे सत्यव्यापकत्वे वा 
एकेन्द्ियम्राह्यजातीयत्वात्‌ रूपवदिति [ विशेष ] गुणत्वसिद्धौ गुणत्व।द्‌ ई ति हेतुः, आत्मनः सुखत्वादिसामान्यस्य च 


[पे०] [91] वृद्धावस्थायां स्मरणायोगादिति, वद्धावस्थायामस्मरणप्रसंगादिति दौ पाठ स्तः । अथे: सदृश एव । 


[ क०] [91] मनसोऽणुत्वं वक्ष्यते । तस्य च गति मनः ( 'मनोगति ? ) इन्द्रियसम्बन्धकमाज्ञानक्तम ? इति च । एवं 
स्थिते प्रयोगोऽयमित्याह्‌ प्रयट्नवतेति (कं. ८४.१) । 

ननु साक्षात्कारायोग्यं मनः कथं प्रयत्नेन प्रयते ? दण्डादीनां साक्षात्कृतानःमेव प्रयत्तेन प्रेयेत्वदशंनात्‌ । [न] 
चादुष्टवशादसा्नात्कृतमपि मनःप्रयत्नप्रोरितं भविष्यतीति साम्प्रतम्‌, अदृष्टादेवाभिमतविषयम्राहुककरणसम्बन्ध- 
निमित्तकर्मोलत्तिमम्भवे तदतिरिक्तप्रयत्नकल्पनायां कल्पनागौरवप्रस ङ्गादिति । सत्यमेवमेतत्‌ । [अ |दृष्टाङ्खौकारे च 
तदाश्रयात्मसिद्धिरवर्जनीपा तदाप्यभिमतवचनादिच्छानुविधायि कमं गृह्यते । इच्छा च प्रयत्नं मध्येकृत्येव कर्मोत्प- 
दयति । ततश्चा प्राात्कतेऽपि मनसाम्‌ [इ | च्छानुविधायि कर्माद्ष्टवजात्प्रयत्नपूवेकमम्युपगन्तन्यम्‌ । अन्यथा बुभत्सा- 


तिशयेन पटुतरप्रत्य [या | नृदयप्रसङ्धादिति । 

१ कश्चिदेको विज्ञायते इति -ता. दे पुस्तकयोर्नास्ति। २ लिङ्गमनुमानं-जे.३। ३ अभिमतेत्यादिना-कं. १, 
कं. २। ४ योगो मनस्सम्बन्धः-कं. १, कं. २। ५ तच्निमित्तेन-जे. ३ ६ गृहकोणेषु भूमावारोपितं-जे. ३। 
७ इति-जे. १,ज.२। ८ [ 1] एतच्विह्वान्तगंतः पाठः-क. १, क. २ पुस्तकयोर्नास्ति। ९ ग्रहणानन्तरं ~ 
१० प्रतीकमिदं अपुस्तके भ्रष्टम्‌, अभिमतविषयसम्बन्धेति-ड; ११, १२ मुखा-अ, बः; 





क, १, कं. २। 
१३ पाठबव्युत्करमादर्थो न स्पष्टः स। 


२ १४ न्यायकन्दलीसंबलितग्रह्स्तपादमाष्यम 


न्यायकन्द्‌ ली 
रसनेन्द्रि यान्तरस्य विकारो दृश्यते, तस्मादुभयोगं वाक्षकयोरन्तगंतः प्रेक्षक इव दाभ्या- 
मिद्दियाभ्यां रूपरसयोदेर्शी कश्चिदेकोऽनुमीयते । किमुक्तं स्यात्‌ ? कस्यचिदिष्टफलस्य 
रूपं दृष्ट्वा तत्सहचरितस्य पूरवरनुभूतस्य रसस्य स्मरणात्तत्रेच्छा भवति, ततोऽपि प्रयत्न 
आत्ममनस्संयोगापेक्षो रसनेन्द्रियविक्रियां करोति । सा दन्तोदकसंप्टवान्‌मिता रसनेन्द्रिय- 
विक्रिया इन्द्रियचंतन्ये न स्यात्‌, प्रत्येकं नियताभ्यां चक्नूरसनाभ्यां रूपरसयोः साहचर्य 
प्रतीतौ रूपदशंनेन रसस्मृत्यभावात्‌ । अस्ति चायं विकारः, तस्मादिन्द्रियन्यतिरिक्तः 
कोऽप्यस्त्युभयदर्शी यो रूपं दृष्टवा रसस्य स्मरति ¦ शरीरमेव चो"भयर्दाशि भविष्यतीति 


चेन्न, बालवृद्धशरीरयोः परिमाणभेदेनान्यत्वे सिद्धे बालावस्थानुभूतस्य वद्धावस्थायाम- 
स्मरणप्रसद्धात्‌ । 


न केवलं पुरवोक्तिहंतुभिः, घुखदुःखेच्छादरेषादिभिश्च गृणगुण्यनुमीयते `[सुखादीनि 
दरव्याश्चितानि गुणत्वाद्रूपादिवत्‌ । योऽसौ गणी स आत्मेति । नन शरीराधिता एव 
सुखादयः तत्राह ते च न शरीरेन्द्रियगृणा इति। न प्रतिन्नामात्रेण कस्यचिदर्थस्य 


[टि०] व्यवच्छेदार्थं विशेषणे जातीयग्रहुणम्‌, दीपादिप्रभाग्यवच्छेदार्थम्‌, तेषां स्वयमेकेन्द्रियग्राह्यत्वेऽपि तज्जातीय^्तेजो- 


ऽन्तरस्य द्रीन्द्रियग्राह्यत्वात्‌ । "अह्‌ सुखोति-अ्हंकारप्रत्ययस्पर यो विषयस्तत्‌ सम्बन्धित्वेन “सूखाद्यवच्छेदः प्रतीयते । 
विषवस्येत्यत्र ""सम्बन्धे षष्ठी अवच 


छेदस्येत्यत्र तु कर्मणि । तत्कृत एव इति :-तेनात्मना कृतः । ""तदारम्बनत्वेन 


|कु०| ननु देहेन्धियातिरिक्तदचेतनः नयविषयालोचनानन्तरं रसनविक्रियादबेनादिति कि केन सम्बध्यते इत्यतः प्रदन- 
पूवकं तात्पयंमाह-कि “मुक्तमिति (कं. ८४.६) । ददमत्रानुमानमरभित्रेतं चक्षुरादिकमचेतनं नियतविष [यत्वात्‌ गवाक्षवत्‌। 
अथवा चेतनश्चक्षुरादिव्यतिरिक्तः, अनियतविषयत्वात अनेकगवाक्षप्े्षकपुरषवदिति न केवट कार्यः कारणमात्मानुमेयः 
किन्तु गृरणेर्गणितयाऽपीति चार्थं इत्यभिप्रायः । गुणत्वादिति कार्यत्वे सत्येकेन्द्रियग्राह्यत्वेन गणत्वममीषां गन्धादिवद्‌द्रष्ट- 
न्यम्‌ । तथापि सामान्यान्तभवि कार्यंत्वव्याघातः ] कारथद्रग्यत्वे कर्मत्वे च पृथिव्यादित्रयं च तत्कर्मवच्च द्रीन्द्रिय- 
प्राह्यत्वापातो वायुवत्तकर्मंवच्चाग्राह्यत्वापातो वेत्यनुकूलस्तर्को द्रष्टव्यः । 

नन्‌ सुखादीनामहप्रत्ययस्य चापदात्मकत्वादेकवाक्यभावो न युज्यते इत्यत आह्‌ एकवाक्यत्वमेकाधिकरणत्वमिति 
(क. ८४.१५) । अभ्निधानवर्मस्याभिघेय उपच।रादेतद्दरष्टव्यम्‌ । उपचारप्रवृत्तिनिमित्तानामेका्थसमवाये प्रमाण ( इ) 
वचनं यथाहुः भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तानामेकस्मिचर्थे वृत्तिः सामानाधिकरण्यमिति स्थूलोऽहं कृशोऽहमिति शरीरध्मसामा- 
नाधिकरण्यादह प्रत्ययोऽपि शरी रविषय इत्यत आह अहमिति (क. ८४.१६) । 


१ 0 7 १, कं. २; ननेद्धियविकारो-जे. ३। २ °वाक्षयोरन्तःप्र्षक- कं १, कं. २। 
३ "चयप्रतीतौ -कं. १, कं. २। ४ कोऽप्युभयदर्शी -कं. १, कं, २) ५ मेवोभय-क. १, कं. २। 
६| | एतच्चिह्लान्तगंतः पाठः-कं. १, कं. २ पृस्तकयोर्भष्टः। ७ विशेषेण-ड; विशेषणा-अ, ब; 
< त्वेजो-अ, व, क; ९ प्रतीकमिदं अब पुस्तकयोश्रष्टम्‌ । १० मुखा-अ,व; ११ सम्बन्धे इति अब 


पुस्तकयोर्नास्ति 1 १२ अबवच्छेद्यस्य मु. । १३ लम्बनत्वे च~म. जे. १, जे. ३; ल्त्वेन-ड; १४ कमुक्तं 113. 


प्ये ° ,णाणाकायाके 
| जयिकोोषकन्कककक ज भि 





रिप्पणपञ्जिकाकुसुमोद्गसमादिटीकाच्रयोपेतम्‌ २१५ 
न्यायकन्दली 

अहङ्कारेणाह सितिप्रत्ययेनक वाक्यत्वमेकाधिकरणत्वं सुखादीनामहं सुखी अहं दःखो- 
त्यह ङ्का रप्रत्ययविषयस्य सुखाद्यवच्छ्यस्य प्रतीतेः । अहं प्रत्ययश्च न शरीराकम्बनः, 
परशरीरेऽ भावप्रसङद्धात्‌ । स्वशरीरे 'एवायं प्रत्ययो भवतीति चेन्न, अविशेषात्‌ । 
शरो रालम्बनो ऽहप्रत्ययः स्वशरीरवत्‌ परशरीरसपि चेत्‌ प्रत्यक्षं तत्र यथा स्थकत्वादि- 
प्रत्ययः स्वेशरीरे परशरीरेऽपि भवति, एवमहूसितिप्रत्ययोऽपि स्यात्‌, स्वरूपस्योभयन्ना- 
विशेषात्‌ । स्वसम्बन्धिताङृते तु विशेषे तत्कृत एवायं प्रत्ययो न स्वरूपालञ्बनः, 
तदालम्बनत्वे चान्तमुखतयापि न भवेत्‌ । अत एवायं नेन्द्रियावलस्बनः, इन्द्रियाणा- 
मती न्द्रियत्वात्‌, अस्य च लिङ्क शब्दाद्यनपेक्षस्य प्रत्यक्षप्रत्ययत्वात्‌, तस्मात्‌ सुखादयोऽपि 


[टि०| इति-शरीरमालम्बनं यस्य "स तथा । अनुभेवस्मरणे इति -न शरीरेन्द्रि मनसाम्‌! इत्यस्य भाष्यस्य व्याख्यावसरे 
भूतस्वात्कायंत्वाच्चोक्तम्‌ । शरीराणां भिन्नत्रेन प्रतिसन्धानमिन्धियाणां च विनाशे तदुपलब्घाथेस्मरणे विपक्षे 
वाधकमृक्तम्‌ । ततोऽपि इतिः-सूखादयो न शरोरविषयाः अनुमवस्मरणास्यां सहैकाधिकरणतया प्रतिसन्धीयमानत्वात्‌ 
व्यतिरेके यथा रूपम्‌ । य एवाहं गौर आसं स^ एव्रेदानीं इयाम इति तु प्रतिसन्धानं परिमाणभेदाच्छरीरभेदसिद्धया 
'"वाधितम्‌, प्रस्तुतं तु न “बाधितमित्यश्नान्तमेवेति । 


[घं] अविदेपादिति यदुक्तं तदेव प्रकटयति शरीरालम्बनोऽहुपरत्यय इव्यादि-शरीरालम्बनोऽदहंप्रत्यय इत्यतः 
पुरः ततइचेत्यध्याहायेम्‌ । तत्कृत इति - आत्मकृतः । न स्वरूपाङंवन इत्यथः । तदालंब नत्वे इति ररी राल्बनत्वे । 
न॒ भवेदिति-अत्राहप्रत्ययः कर्ता । अत एवेति अन्तर्मुखत्वादेव । अस्य चेति - अहं प्रत्ययस्य च । शरीरेन्दरिया- 
णामित्युकरूमिति प्रागेव । न तदहिषया इति न शरीरेन्द्रियविषयाः । 


[कुः०| किमहुप्रत्ययः शरीरमाव्राङम्बनस्तद्विशेषालम्बनो बा? नाद्य इत्याह '"परश्ञरोरेऽपीति (कं. ८४.१७) । द्ितीय- 
माश्च दूषयति स्वहारीर (कं. ८४.१७) इति । अविज्ञेषादिति (कं. ८४.१८) आत्मनो देहव्यतिरेकासिद्धौ स्वपर- 
शब्दौत्पा (ब्देत्यावि) देहविशेषणानुपपत्तेरित्यथः । विशेषाद्खीकारे च सिद्धान्तः समौहितमित्याह * स्वसम्बन्धितयेति 
(कं. ८४.२०) । अन्त्ुखतयेति (कं. ८४.२२) । मम शरीरमिति शरीरस्वामिविषयतेत्यथः । 

अत एवेति (क. ८४.२२) चक्षुषा पश्यामि' इतील्द्रियस्वामिविषयतयानुभवादित्यथंः । किञ्चेत्याह्‌ इद्द्रियाणा- 
सिति (कं ८४.२२) । सुखादीनां चरीरेन्द्रियानाश्रयते(ति) स्वयं हेत्वन्तरमाह किञ्चेति (क. ८४.२४) । संयोगादि- 
समान्पगुणेर्व्यभिचारपरिहाराय शरीरेद्दरियविशेषगुणा न भवन्ती [ति] तत्र विद्ञेषपदेन साध्यविज्ञेषणम्‌ । 


१ ऽभावात्‌ -क. १, क. २। २ एवायं भवतीति -कं. १, क. २ स्वस्वशरीरे एवायं प्रत्ययो-जे. २। 

२ ऽयंप्रत्ययः-जे. १, ऽहङ्कारप्रत्ययः-जे. ३। ४ स्थूलादि-क. १,क.२। ५ शरीरालम्बनः-क. १; कं. २। 
६ शब्दानपेक्षस्य-क. १; क.२। ७ तथा-अ,ब,क; ८ स्मरणा-अ,ब,क; ९ एव इयाम-अ; से एवेदानीं 
-उ; १० बाधीतम्‌-अ, वः; ११ बाधितम्‌ तदित्यभ्रान्तमेवेति-अ^व,क; १२ परशरीरेक. १. क. २. क. 
८४.१९ इत्यत्र 'परशरीरेऽपि ईत्थस्ति किन्त्वत्र तन्न ग्राह्यं तदनन्तरं स्वशरीरं इति प्रतीकस्य दशनात्‌ -सं। 
१३ स्वसम्बन्धिता° -क. १, क. २। 








२१६ न्यायकन्दलीसं बलितत्रजस्तपादमाव्यस्‌ 


प्रद्ास्तपादभ्यम्‌ 
[92] ते च न शरोरेन्रियगृणाः, कस्मादहुङ्कारेणकवा क्यताभावात्‌ प्रदेशवृत्तित्वा- 
दयावदद्रन्यभावित्वाद्‌ बाह्येनद्रियाप्रत्यक्षत्वाच्च, तथा हुंशब्देनापि पृथिन्यादिशब्द- 
व्यतिरेकादिति । 

न्यायकन्द्टीं 
न शरोरेन्द्रियविषयाः। किञ्च, योऽनुभविता तस्येव स्मरणमभिलाषः, सुखसाधनपरिग्रहुः, 
सुखोत्पत्तिः, दुःखेषु देष इति सवं शरीरिणां प्रत्यात्मसंवेदनीयम्‌ । अनुभवस्मरणे च न 
शरोरेन्व्रियाणःनित्युक्तम्‌ । ततोऽपि सुखादयो न तद्विषयः ¦ 


[92] युक्ट्यन्त रञ् चाह्‌-प्रदेशवुत्तित्वादिति । दृश्यते प्रहेशवृत्तित्वं युखादीनां पादे मे सुखं 
िरसिमे वेदनेति प्रत्ययात्‌ । ततश्च शरोरेन्द्रियगणत्वाभावः, तद्िशेषग्‌ णानां व्याप्य- 
वृत्ति त्वान्यभिचारात्‌ । सुखादयः शरीरेन्द्रियविशेषगृणा न भवन्ति, अग्पाप्यवृत्तित्वात्‌, 
यं तु शरीरेन्द्रियविशेषगृणास्ते उ्याप्यवृत्तयो दष्टाः, यथा रूपादयः, न च तथा सुखादयो 
वयाप्यवुत्तयः, तस्मान्न शरीरेन्द्रिथगुणा इति व्यतिरेकी । कर्ण शस्कूल्यवच्छिल्नस्य न भोदेशस्य 


[2०] [92] ननु श्रोवेन्धियं तावदाकादं तस्य च गुणः: शब्दः प्रदेरवृसिरस्तीति व्यभिचार इत्याह कर्णडष्कुली 
इति । ननु ारीरगुणो गुरत्वमिन्द्रियश्गुणाश्च रूपादयोऽप्यप्रत्यक्षास्ततो व्यभिचार इति ब्राह्येन्द्रियप्रव्यक्षत्वादित्यस्य 
मानसप्रत्यक्षत्वादित्यथमभिसन्धाय ^प्राहु-ज्ञरीरेन्द्रियगुणानाम्‌ इति । परिशेषाद्‌ इति '"सुखादयः प्रतीतद्रव्यव्यतिरिक्त- 


[पे०| [9 >] तद्वि्ञेवगुणानानिति शरीरेन्द्रियविशेषगुणानाम्‌ । व्यतिरेकीति केवलव्यतिरेकी देतु: । इति व्य [इतब्यानि 
चार इति कोऽथः ? तत्रापि व्याप्यवृत्तित्वं सिद्धमेवेत्य्थः । इन्द्रियगरुणप्रतिषेधे लु नायं हेतुरिति इन्द्रियगुणत्वप्रतिषेधः 
विषये पुनरयं हेतुरयावदूद्रव्यभावित्वाख्यो नोपयुज्यते इल्यः । 


[कु०] [92] तद्धिवरब्पापीति (क. ८.७) परमाणुपरिमितस्य नभसः श्रोत्रत्वमभिग्रस्ये- तदुक्तम्‌ । (शब्द) 
भाच्यत्वादिदिग्विञेषव्ययदेरोषवन्द्रियव्यापकव्वेऽप्युद तानुदा त्तादिवत्सनुन।सिकवच्च 





ध्यरनिधर्मोपाधितयोपपादनाय 

इत्यविरोधः 1 ननु शरीरेन्दियगुणत्वप्रतिषेधे वाह्येन्दियप्रत्यक्नत्वादिति व्यभिचारी देतुः, चक्षुरादिगरुणानामप्रत्यक्षत्वा- 
दित्यत आह -दरीरेच्धियेति (क, ८५.१०) । गूर्त्वादोनासित्यादिषदेन शन्दव्यतिरिक्तानां सर्वेषामिन्द्रियगुणानां 
प्रहणम्‌ । विधान्तरं त्विति (क. ८५.१२) मानसप्रत्यक्षा इत्यर्थः । 

श 11 - 
१ दहङ्कारेण सह-ता। २ °वाक्यत्वाभावात्‌ - व्यो. (४०६) । ३ तथाऽहरब्देन प्रथिव्यादि-ता। . 
४ दुःखब्रदरेष-क. १,कं.२। ५ शरीराणां-जे.२1 ६ दुःखमिति-कं. १, कं.२। ७ ° वृत्तिव्यभिचारात्‌ 
-क. १,कं.२। ८ गुणौ-अ; ९ गुणश्च-अ,वब,क; १० प्रहार-म; ११ मृुखादयाः - अः; 





टिप्पणपञ्जिकाकुसुमोद्गमादिटीका्रयोपेतम्‌ | २१७ 


न्यायकन्दी 

्नोत्रेन्द्रियभावमापन्चस्य यश्शब्दो गुणो भवति स तद्‌ विवरव्यापीत्यव्यभिचारः । इतोऽपि 
न॒ शरीरगुणाः सुखादयो भवन्ति, अयावदरव्यभावित्वात्‌ व्यतिरेकेण रूपादय एव 
निदशनम्‌ । इन्द्रिथगुणप्रतिषेधे तु नापरं हेतुः, श्रोत्रगुणेन शब्देनाने कान्तिकत्वप्रसङ्खात्‌ । 
इतोऽपि न शरीरेन्दरियगुणाः सुखादयो बाह्येन्द्रियाप्रत्यक्षत्वात्‌ । शरीरेन्द्रियगणानां यी 
गतिः - अप्रत्यक्षता गुरुत्वादीनाम्‌, बाह्येन्दरिय प्रत्यक्षता सरूपादीनाम्‌ । विधान्तरन्तु 
सुखादयस्तस्मान्न तद्गुणा इति शरीरेन्द्रियगुणत्वे प्रतिषिद्धे परिशेषात्तंरात्मान॒मीयत 
इति स्थितिः । 

ननु सुखं दुःखञ्चेमौ विकएराविति नित्यस्यात्मनो न सम्भवतः । भवतश्चेत्‌ 
सोऽपि चम्मवदनित्यः स्यात्‌ । न, तयोरत्पादविनाशाभ्यां तदन्यस्यात्मनः स्वरूप- 
प्रचयुतेरभावात्‌ । नित्यस्य हि स्वरूपविनाशः स्वरूपान्तरोत्पादश्च विकारो नेष्यते, 


[रि०] द्रव्याश्रिताः तदनाध्रितत्वे सति गुणत्वात्‌, व्यतिरेके रूपादयः । ननु भह" शब्देन अहु स्वरूपमेवाभिधास्यते 
इत्याह न च स्वरूपेति :- ननु शब्दः स्वरूपाभिधास्यति ? न; तत्रापि शब्दत्वजात्यभि*धानात्‌ । 


[पं०] सोऽपि चमंवदनित्यः स्यादिति- 
वर्षातपाम्यां कि व्योम्नः चर्म॑ण्यस्ति तयोः फलम्‌ । 
चर्मोपमरचेत्सोऽनित्यः, खतुल्यश्चेदसत्फलः ॥। 
तथोरिति सुखदुःखयोः । तदन्यस्येति युखदुःखव्यतिरिक्तस्वरूपस्य । “गुणान्त रोत्पादस्त्वविरुद्ध एवेति अत्र तु शाब्दः 


[कु०] प्र ङ्गादरेदान्तिन उत्थाप्य दूषयति नन्विति (कं. ८५.१३) । सोऽपि "चमंबदनित्यः स्यादिति (कं. ८५.१४) 
येषां घटादिविकारमापन्नाः पृथिव्यादय इति । किमयं विकारो नाम ? अनित्यधर्मयोगो वा ? पूर्वावस्थापरित्यागेना 
वस्थान्तरापत्तिर्वा ? नाद्य इत्याह न तयोरिति (क. ८५. १५) । धर्मधमिणौ परमार्थतो भिन्नौ ; ततश्च भिन्नस्य धर्मस्यो- 
त्पादविनाशयो. स्वतोरपि धर्मिणो न किञ्चिदिति भावः । न द्वितीय इत्याह नित्यस्य हीति (क. ८५.१६) । 

यद्यपि तथा शब्देनाहुंशब्दस्य प्रकृतसुखादि सामं (स्यं) प्रतिपाद्यते तथापि राब्दस्याकाशगुणत्वान्च गुणतया 
आत्मनो लिङ्गं शन्दः क्रन्त्वतिभिधान तथेति (किन््वसिधानं तस्येति, दशेयन्‌ स।मान्यतो दृष्टां (ष्ट) तावदाह अहं 
शाब्द इति (क. ८५.२२) । ततदचोपमानोपमेयभावोलि ङ्गत्वसामान्येन द्रष्टव्यः ! अहमिति प्रत्यक्षेणात्मन्ञानाख्याने तु 
[त ]था शब्दश्चानुमीयत इति शब्दश्च न सङ्गच्छेते इति पूर्वानुमानद्ष्टान्तेषु सारथियन्त्रकारादीनां शरीर(रि)त्वा- 
च्छरीरस्याधिष्ठातुख्च तद्वि परीतत्वाद्विशोषविपरीत इति चोद्यम्‌ । तस्पेत्‌ वरसिद्धौ परिहृतत्वात्‌ परिहाराय प्रत्यक्षोप- 
वर्णनमिति न पेशलम्‌ । 
स्वरूपाभिधानम्‌-जे. १, जे. ३; ४ मानात्‌-अ,ब, क; ५ तरोत्पादश्वाविरुद्ध एव-कं। ६ ध मेवद्‌-]\{9. । 
७ तद्विपरीर 45 । ८ पागेऽस्पष्टोऽतोऽ्थः न स्पष्टः-सं । 

२८ 


२१८ न्यायकन्दलोसंवकलितप्रह्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


स्यायकन्द्री 

गणनिवृत्ति्गुणान्तरोत्पादश्चाविरुदध एव । अथास्य नित्यस्य सुखदुःखाभ्यां †कि क्रियते ¦ 
स्वविषयोऽन्‌भवः । युखदुःखानुभवे सत्यस्यातिशयानतिशयर हितस्य क उपकारः † अयमेव 
तस्योपकारोऽय'मेव चात्तिशयो यस्मिन्‌ सति सुखदुःख भोक्तत्वम्‌ । तथाहंशब्देनापीति । 
यथा सुलादिभिराट्मा अनुमीयते तथाहंशब्देनाप्यनुमीयते, अहंशब्दो लोके वेदे चाभियुक्तः 
प्रयज्यमानो न तावन्िरभिधेयः । न च स्वरूपमनिधेयं युक्तं स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ । 
यथोक्तम्‌-“नाट्मानमभिधत्ते हि कश्चिच्छब्दः कदाचन ।"" 

तस्माद्‌ योऽस्याभिधेयः स आष्मेति नन्वयं पृथिष्यादीमानेव वाचको भविष्यति 
तत्राहु-पृथिव्यादिशब्दव्यतिरेकादिति ! यो यच्याथेस्य वाचकः स तच्छब्देन समानाधि- 
करणो दृष्टः, यथा द्रव्यं पुथिवौीति। अहंशब्स्य तु प्थिव्यीदिवाचकः शब्दः सह्‌ 
व्यतिरेकः समानाधिकरणटवाभावः, अहं पृथिव्यहमुदकमिति प्रयोगाभावात्‌, तस्मान्नायं 
पृथिव्यादिविषयः । नन्‌ शरीरविषय एवायं दृश्यते स्थूलोऽहमिति ? न, अहं जानामि 
अहं स्मरामीतिप्रयोगात्‌ । शरीरस्य च क्नानस्मृट्यधिकरणत्वं निषिद्धम्‌, तस्मादात्मोप- 
कारकत्वेन लक्षणया शरीरे तस्य प्रयोगः, यथा भृत्येऽहुमेवाथमिति व्यपदेशः । 








|प० | समुच्चये । परवाक्यं - मथास्य नित्यस्पेत्यादि । स्वरूपविषयोऽनुभवो [स्वविषयोऽनुभवो ] इति द्रौ पाढौ स्तः । 
जथंः सुगमः । आचायः - सयमेव तस्योपक्ार इत्यादि । यस्मिन्‌ सतीति सुखदुःखान्‌भवे सति । न च स्वभरूपाभिधानं 
युक्तमिति - अहमिति शब्दः । स्वरूपमेव स्वीयमेव रूपमभिधत्ते इत्यपि नेत्यथंः । न च स्वरूपमभिधेयं युक्तमित्यपि पाठः 
क्वचिद्दृश्यते, सोऽपि सुष्टु । यथोक्तमिति उवतं च भद्रेनत्यर्थः । न।स्तिकः प्राहः ~ नन्वयं पुथिव्यादीनामेवेत्यादि । 


` [कु] शब्दस्वरूपेणेव सिद्धसाधनत्वमाशङ्ुच परिहरति न चेति (कं. ८५.२३) । स्वात्मनि क्ियाविरोधादिति 
(कं. ८५.२३) यत्तु सचञ्ज्ञा (:) स्वरूपमेव प्रवृत्तिनिव्‌ [त्ति ] मन्तमभिधाय सञ्ज्ञिनमभिदधत इति स्वरूपस्थाभि- 
येयत्वकल्पनं यज्जात्यादिनिमित्तान्तरविरहोपलक्षणपरमित्यवि रोधः । नात्मानमिति (क. ८५.२४) नात्म [ म ] मान्त- 
मिति विवक्षितम्‌ । बतः सववंशब्दे राब्दशब्दे च न विरोधः । 

भाष्योक्तं परिशेषमवतारयति नन्वयभिति (कं. ८५.२५) । किमहं शब्दः पृथिव्यादिसामान्यविषयो वा, तद्विशेष- 
विषयो बा ? नाद्यः घटादावभावादित्याह अहं पृयिवीत्यादि (क. ८६.२) । तहि सर्वा पृथिवी सर्वं बोदकमहमिति 
- व्यपविच्येतेत्यिप्रायः । द्वितीयमाश द्धुच दूषयति भ*नन्वयमिति (कं. ८६.३) । "तस्य गुणानिति (कं. ८६.७) 
कादाचित्कतया कार्याणां सुखादीनां समवायिकारणसिद्धये द्रव्यत्वसिदढये (द्रव्यत्वसिद्ध) एवेति दोषः । यद्यपि 


सुख्यहं दुख्यहमिच्छामि द्वेष्मि प्रयत इत्येवं मनसा सवंशरीरिभिः सुखादयोऽनुभूयन्ते तथापि महर्षेगीरवास्सूत्र- 
सम्मति प्रति प्रदशेनमित्यनुसन्धेयम्‌ । 


१ ऽयमेवातिशयः-जे. ३। २ योहि-जे.३। ३ पृथिवी-जे.३। ४ ननु शरीरविषय एवायम्‌-कं. १; कं. २ 
इत्यत्र पाठः । ५ तस्यच गरणा-क, १; कं.२। ६ अभिकं भाति । 


को = 


ति क "= `" का याप 


रिप्पणपञल्जिकाकूसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेततम्‌ २१९ 


प्रहार्तपाद्भाष्यम्‌ 
[93-५4] तस्य गृणा बुद्धघुखङःखेच्छादरेषप्रयत्नधस््माधम्मंसंस्कारसद्कुःचापरिमाण- 
पृथक्त्वसयोगविभागाः । आटमच्द्धाधिकारे बुद्धयादयः प्रयत्नान्ताः सिद्धाः । धर्म्मा 
धर्मावात्मान्तरगुणानाम कारणत्ववचनात्‌ । संस्कारः, स्मृत्थुत्पत्तौ कारणवचनात्‌ ¦ 
ठ्यवस्थावचनात्‌ सङ्घा । 

न्यायकन्दली 

[93] एवं व्यवस्थिते सत्याट्मनो गुणान्‌ कथयति- तस्य गुणा इत्यादिना । बद्धचादी- 
नामात्मनि सावे सृुत्रकारानूर्मात दशंयति-| भात्मलिङ्धाधिकारे बुद्धचादयः प्रयत्नान्ताः 
सिद्धा इति | । आत्मलिङ्खाधिकार इति प्राणापानादिसूत्रं (वे. सु. ३-२-४) लक्षयति । 
"धरम्माधिर्मा वात्मान्तरगुणानामकारणत्वादिति वचनात्सिद्धौ । दातरि वल्ल॑सानो दालधमंः 
"प्रतिग्रहीतरि वत्तमानं प्रतिग्रहधमं जनयतीति कस्यचिन्मतं 'प्रतिषेधयता सुध्रकृतोक्तम्‌- 
(आत्मान्तरगुणानामात्मान्तरगुणेष्वकारणत्वात्‌ ” (वे. सु. ६-१-७) इति । अस्यायमर्थः 
-आत्मान्तरगृणानां सुखादौनामात्मान्तरगृणेषु सुखाविषु कारणस्वामावादठस्माधिस्मंयो- 
रन्यत्र वत्तमानयोरन्यत्रारम्भकत्वम युक्तमिति । एतेन धस्माधिम्मेयो राट्मगुणत्वं कथितम्‌, 





[टि०] [93] आद्मान्तरणरणानाम्‌ इतिः - ननु पत्रसुखं पितुः सुखकारणं भवति ? नैवम्‌, तत्रापि ^मुखप्रसादाद्यनु- 
भितसुखज्ञानस्य कारणत्वात्‌ । 


[प०] [93] कर्स्याचस्मतमिति जरन्मीमांसकमतम्‌ । अन्यत्रारंभकल्वमयुक्तसिति - भ्य त्रात्मन्येवेति दृष्टव्यम्‌ । 


[कु०] [93] अन्यथेति (क. ८६.१५} भनात्मगुणयोधंमधिर्माधाराः (रयो) रस्म [गु]णैः सुखादिभिः साधर्म्यं 
कथनं न संगतं स्यादित्यथेः । सूत्रस्य प्रमाणसिद्धार्धानुबादकत्वात्सूव्रकारस्य हदि विपरिबतंमानं प्रमाणमाह (पुर्वानुभूत 
ति- (कं, ८६.१८) । अन्वयव्यतिरेकाभ्यामन्वयस्यैव स्मृतिकारणमस्त्वित्यत आह्‌ न तत्रेति (क. ८६.१८) । 
अभावस्यापि प्रतियोग्यतिशयकृत (तो) योऽतिणयो भविष्यतीत्यत माह - अभ्यासेति (कं. ८६.१९) । ननु पूवपूर्वानुभव- 
कृतातिशयोत्त रोत्त रानुभवानुशय कल्पनायां सवमेतदसमञ्जसं स्यादित्यत आह्‌ येष्विति (कं. ८६.२१) अत्रायं प्रयोगः 
स्मृतिरनुभवजनिताऽतिशयकार्या शा (सा) तिशयत्वे सति चिरविनष्टतदन्वयन्यतिरेकानुविधायित्वात्‌ । 





१ मकारणवचनात्‌-ता; दे। २ तल्यच-कं. १; क.२। ३ [| | एतच्चिह्लान्तगंतः पाठः जे. २ पुस्तके 
नास्ति । ४ “धरमधिर्मावात्मान्तरगुणानामकारणत्ववचनादिति' - अधिकः पाठः कं. १, कं. २ पुश्तकयोरदष्टः। 
५ आत्मगरुणेष्वात्मान्तरगुणानामकारणल्वात्‌ (बे. सु. ६-१-७) इति सूत्रम्‌-से। ६ प्रतिग्रहीतरि धमं-कं. १, 
प्रतिगृहीतरि अधमं-क. २। ७ निषेदुं-जे.३, कं. १, कं. २; प्रतिषेद्धं-ञे.१। ८ मयुक्तम्‌-जे. ३। 
९ सुख-अ, बः; 


२२० न्यायकन्दलीोर्‌बलित्रज्स्तपादभमाष्यम्‌ 


न्यायकन्द्टी । 
अन्यथा तयोः सुखादिस्लाधम्यकथनेनानारस्भकत्व समथंनमसम्बद्धं स्यात्‌ । संस्कारः 
स्मुत्युत्पत्ताविति । जात्ममनसोः संयोगाविशेषात्‌ संस्काराच्च स्मृतिरिति (वे. सू. ९-२-६) 
सूत्रं लक्षयति ! पूर्वानुभूतोऽथंः स्मय्यते, न तच्रानुभवः कारणम्‌, चिरविनष्टत्वात्‌, 
नाप्यन॒भवाभावः कारणमभावस्य निरतिशयत्वेन स्मृतेः पटुमन्दादिभंदान्‌पपत्तेरभ्यास- 
वैयर्थ्याच्च । तस्मादन॒भवेलात्मनि कश्चिदतिशयः कृतो यतः स्मरणं स्यादिति सं्कार- 
कल्पना । ये तु विनष्टमप्यनुभ वमेव स्म॒तेः कारणमहुः, तेषां विनष्टनेव ज्योतिष्टोमादिकं 
-स्वर्गादिफलस्य साधनं भविष्यतीत्यदृष्टस्याप्युच्छदः स्यात्‌ । व्यवस्था वचनात्‌ संख्येति । 


प्रतिपादनाद्‌ बहुत्वसद्कया सिद्धेत्यथः । 


[छि ०] केचिदात्मादतवादिनोऽनुमानयन्ति विवादाध्यासिता देहा “मदीयेनेवात्मना आत्मवन्तः, देहृत्वात्‌, मदीयदेहवद्‌ 
इति । तत्र आलत्मवत्त्वं ` यच्चात्मसंयोगमाव्रं विवक्षितं तदा सिद्धसाधनम्‌ । अथ भोग।य^"तनत्वेन तदत््वं तहि सुखादि- 
प्रत्य्भिज्ञानवाधा, विपक्षे बाधकाभावाच्च सन्दिग्धविपक्षव्या“्ृत्ततेति । तत्र प्रत्यनुमानं सूचयति "'्नानात्मनः इतिः- 
ग्यवस्थितत्वाद्‌' इति तुः पूर्वापरवेदमस्थितप्रदीपवद्‌ गृहूपतिवद्‌ वा। नन्वात्मनां भेदासिद्धौ बहूुत्वसंख्याया 
मप्यसिद्धः आत्मानः" इति पक्षे कथं बहुवचनम्‌ ? सत्यम्‌, स्वसिद्धचपेक्षया बहुवचनं दत्त्वा परं प्रसि हेतूपन्यासः । 


[प०] वल्लादावन्यत्रापि ज्वलनक्रियाहि (हे) तुत्वात्‌ । निरतिश्यत्वेनेति निरूपाख्यत्वेन । यत्विति ~ मीमांसकाः । 


| क० | ^आत्मान इति (कं. ८६.२३) बहुवचनेनानुवादः सजातीयाषिक्नामन्तरेण नोपपद्यते । ततश्च बहूत्वसङ्कयाविना- 
भावीति भावः। कश्चित्सुखी कश्िद्‌दुःखीतीयं व्यवस्था एकत्वेऽप्युपपते ? पादे मे सुखं शिरसि मे वेदनेतिवच्छरीरा 
भवेनापि कश्चिन्मुक्तः कश्चित्संसारीति व्यवस्था एकात्मकवादिभि [र] नङ्खीकृते अद्यापि कस्यचिदमुक्ते', वसिष्ठो 
मुक्तो वामदेवो मुक्त इत्यादीनि तु वाक्यानि मृक्तिसाधनसम्बन्धमात्रेणोपचारात्प्रवृत्तानीत्यङ्खीकारात्‌ ईश्चरानीश्चर- 





१ समथनं स्यात्‌-जे. २; समर्थनं न स्यात्‌-क. १, कं. २। २ संयोगात्‌ संस्काराच्चेति स्मृतिसूत्रं-कं. १, क. २; 
सयोगात्‌ संस्काराच्च स्मृतिरिति -जे. १; ज. २; जे. ३; वस्तुतः आत्ममनसोः संयोगविशेषात्‌ संस्काराच्च स्मृतिः 
इति सूत्रपाठे पाठः तदनुसारी च पाठोऽस्माभिः स्थापितोऽत्र-सं. । ३ निरतिशयत्वेन पट्‌मन्दादि° -कं. १, कं. २। 
४ स्वर्गादिफलसाधनं-क. १। ^ "्यवस्थातो नाना (वे. सू. ३-२-२०) इति सूत्रपाठः; "नाना व्यवस्थातः इत्यपि 
पाठः चन्द्रानन्दविरचितसूत्रपाठे तत्र तु सद्कया ३-२-१६ । ६ आत्मनां नानात्व -जे. १; जे. २; जे. ३। 
७ देहाया-अ, ब, क; ८ मदीयेनेवात्मना-भ; ९ यदात्म-ड; १० -यतन तद्वत्वं -अ; यतनत्वेन वद्वत्त्वं-ड ; 
११ बृत्तेति; १२ नात्मान-अ; १३ नानात्मान-कं. १; कं. २। १४ भाद-]\18. 


तै रः | 
“नानात्मानो व्यवस्थातः (व. सू. ३-२-१६ अथवा ३-२-२०) इति सुत्रेणा त्मनानात्व- 





टिप्पणपल्जिकाकूसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ । २२९ 


न्यायकन्दली 


अथ कें व्यवस्था ? "नानादेहभाविनां ज्ञानसुखादीनामप्रतिसन्धानम्‌, एेकात्म्ये 
हि यथा बालावस्यायामनुभूतं वृद्धावस्थायामनुसन्धौयते मम सुखमासीन्मम दुःख- 
मासीदिति, एवं देहान्तरानुभूतमप्यनुसन्धीयेत, अनु भवितुरेकत्वात्‌ । न चैवमस्ति, अतः 
प्रतिशरीरं नानाट्मानः । यथा सरवंत्रेकस्याकाशस्य श्रोत्रत्वे कणंशष्कुल्याद्युपाधिभेदा- 
च्छ्दोपलब्धिग्यवस्था, तथात्मेकत्वेऽपि देह॒मेदादन्‌ भवादिग्यबस्थेति चेद्‌ ? धिषमोऽय- 
मुपन्यासः, प्रति-पुरषं व्यतस्थिताभ्यां धस्मधि्मभ्यासुपगृहोतानां शब्दोपलश्धिहेतनां 
कणशष्कुल)नां व्यवस्थानाचुक्ता तदधिष्ठाननियमेन शब्डग्रहुणब्यवस्था । देकात्म्ये तु 
धर््माधिस्मयोर व्यवस्थानाच्छरीरब्यवस्थाभषे क्रि कृता सुख दुःखाद्युर्पत्तिष्यवस्था ? 
मनस्सम्बन्धस्यापि साधारणत्वात्‌ । यस्य तु` नानात्मानः, तस्य सर्वेषामात्मनां स्वेगतत्वेन 
स्वंशरीरसम्बन्धेऽपि न साधारणो भोगः। यस्य कम्मणा यच्छरोरमारन्धं सस्यैव 
तदुषभोगायतनं न सर्व॑स्य, कर्मापि यस्य शरीरेण तस्यव तद्धूवति नापरस्य, एवं 
शरीरान्तरनियमः कर्मान्तिरनिथमादित्यनादिः । 


[डि०] नन्वात्मनानात्वपक्षेऽप्यात्मनो व्यापकत्वात्‌ सवंकरी रमनःसम्बन्ध स्य॒ साधारणत्वात्‌ समानो दोषः इदयाह 
यस्य॒ श्तु नानत्मान इति । क्मनियमात्‌ शरीरनियमः, शरीरनियमाच्च कर्मनियम इश्यन्योन्याश्रयस्थालादित्वं ` 
परिहारमभिगप्रायीकरत्य प्राह एवं च शरीरान्तरनियस इति । 


[पे०] अथ केयं व्यवस्थेति प्ररनः । उत्तरं तु ना^नादेहूभाविनां ज्ञानसुलादीनामप्रतिसन्धानमित्यादि ; परः प्राह यथा 
सर्वत्रंकस्येति । 


[कुः०| व्यवस्थापि श्रान्तिसिद्धेत्याशयवान्‌ पृच्छति अथ केयमिति (कं. ८६.२४) “विदित [ता | भिसंवेत्तृत्तरे ? 
नानादेहभाविनामिति (क. ८६.२४ ) अच्र प्रयोगः विमतानि सुखादीनि भिन्नाधिकरणानि भप्रतिसन्धौयमानत्वात्‌ 
यान्यभिन्नाधिकरणानि तानि प्रतिसन्धीयन्ते यथा मामकानीति व्यतिरेकी । अव्र शरीरभेदग्यावृत्तप्रयुक्तमप्रतिसन्धान- 
मित्याश ङ्कचाह “एेकात्म्यन्नति [ एकाषत्सये हीति ] । 

विषम इति (क. ८७.३) श्रोत्रभेदग्यवस्था एककणंशष्कुली भेदोपपादकधर्माधमेभेदप्रयोजकात्मभेदस्य विद्यमानत्वं 
ृष्टान्तदारण्न्तिके तु व्यवस्थायाः प्रयोजकस्य विद्यमानत्वमिति वैषम्यम्‌ । मनःसम्बन्धस्यापौति (कं. ८७.७) 
"योऽहं रूपमद्राक्नं सोऽहं (सोऽहम्‌) स्पशं स्पृशामीति कर्तुरेकत्ये करणभेदः सन्नपि नानुसन्धानं प्रतिहन्तीति भावः । 


१ नानाभेद-क. १,क.२। २ बाल्या-कं. १, कं. २। ३ रग्यवस्थापनाद्‌ -जे. ३। ४ °्दुःखोत्पत्ति-कं. १; 
कं.२। ५ च-जे.३। ६ धस्या-अ,ब, क; ७ नात्मान-अ; ८ नानाभेद०-कं। ९ पाटोऽ्ंदृष्टया 
न स्पष्टः। १० नानाभेद-कं. १, कं. २। ११ एेकात्म्ये हि-क. १; कं. २। १२ षोहं- }\/13.. 


न 


२२२. न्यायकन्दलौसंवलितप्रक्स्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्द्रीं 
[94] अथ मतम्‌, एकप्वेऽपि परमात्मनो जीवात्मनां परस्परभेदाद्‌ व्यवस्थेति, तदसत्‌, 
"परमात्मनो जीवात्मना भेदेऽदेतसिद्धान्तक्चतिः, “अनेन जौवेनात्मनानुप्रविश्य नामसूपे 
व्याकरवाणि" इति जौवपरमात्मनोस्तादात्म्यश्रुति विरोधश्च । अविद्याकृतो जौवपर- 
मात्मनोभंद इति चेत्‌ ? कस्येयमविद्या ? कि ब्रह्मणः ? किमत जीवानाम्‌ ? न तावद्‌ 
ब्रह्न णोऽस्त्यविद्यायोगः, 'शदढबृद्धस्वभावत्वात्‌ । जीवाश्रयाविदयेति चान्योन्याश्चयदोष- 
पराहतम्‌, अविद्याकृतो जीवभेदो जौोवाश्रयाविष्येति । बौजाङःकुरवदनादिरविद्याजीवप्रभेद 
इति चेत्‌ ? बीजाङकु रव्यक्तिभेदवदविध्चाजोवयोः पारमाथिकत्वाभावा दन्‌पपन्ं व्यक्ति- 
भेदेन च बीजाङकु रयोरन्योन्यकारणता, जीवस्तु सर्वापु भवकोरिष्वेक एव, मानुषपश्‌- 
पक्ष्यादियो निषु प्रत्यग्रजातस्य शिशोर्जातिसाम्यादाहारविशेष।(निकाषेण तासु तासु जातिष्‌ 


[टि०| [94] नन्वेवमद्वेतपक्षेऽपि भविष्यति यथा नानात्व^वादिनां योगिनः कृतानेक " [शरी रस्यादृष्टविज्ञेषात्‌ 
सुखदुःखादिव्यवस्थेति । नवम्‌, योगिन इव अस्मदादेरप्यन्य | शरीरयुख"'ुःखानामात्मीयत्वेन "प्रतिसन्धानप्रस ङ्गात्‌ । 
अनेन जीवेन इतिः- नाम गवाश्वादिकम्‌, कूपं खुरकरकुदलाङ्गूलसाज्नादिमत्वाद्याकारविशेषः । ^^ [अनेन जीवेन 
प्रविश्य अहं ब्रह्य, कर्ता नामरूपे कथयामि । | ननु बीजाङकु रादिवद्‌ अनादिव्वादन्योन्याश्रय इत्याशङ्कुच परिहरति 
बीजाङकु रवद्‌ "इत्यादि । ““वीजाड्‌ कु रव्यक्तिभेदवद्‌ इति व्यतिरेकदुष्टान्तः । 


|प०] [94] परस्परभेदाद्‌ ग्यवस्थेति- मत्र व्यवस्था धर्मधर्मादि "पर प्रात्मनो जोवात्मनां भेद इति भत्र परमात्मन 
इति पंचम्येकवचनम्‌ । तमनुप्रविश्येति-देहान्तरसंक्रम्य । नामसूपेति-प्रमाणप्रमेये । व्याकरवाणीति परमात्मरूपो वेदः 
प्राह । येन संबन्धोपाधिना जीवात्मनां परस्परं भेदः परमात्माभेदेपीव्येवं त्रिदण्डीरूपवेदान्तिकमतमपास्यैकदण्डीमतं 
निराकुवंत्नाह-अविद्याकृतो जोवपरमात्मनोभेद इति । चेत्यादिना ! ब्रह्मणः इति = परमात्मन; । शुडबुदिस्वभाव- 
त्वादिति शयु्धबुदढस्वभावत्वादिति ढौ पाठौ स्तः। बीजाकुरभ्यक्तिमेदवदविद्याजोवयोः पार्माथिकत्वाभावाविति यथा 


| ०] [94] अथ मतमिति (कं. ८७.११) जीवानां परस्परमेदाद्‌ व्यवस्था । परमात्मन एकत्वाच्चैकात्म्यमिति 
ग ङ्कायाः |परिदह्‌रमाह्‌ | तदसविति (कं. ८७.१२) । क्रि ते जोरा: परमात्मनोऽभिन्ना [भिन्ना] वा ? आद्येऽभिन्नेन 
परमात्मनोऽभिन्नानां जीवानां परस्परं भेदानुपपत्त्या व्यवस्थानुपपतिरित्यादायवान्‌ द्वितये दूषणमाह परमात्मन 
इति (कं, ८७.१२) । 


नन्वविद्याजीवयोरपि कल्पितो व्यक्तिभेदो भविष्यति । ततश्च बीजाङ्कुरवदनादितया परस्पराश्रयत्वमपि 


न॒दोषायेत्यत आह जीवस्त्विति (क. ८७.१९) । साम्येन जात्युन्निन्नी'तेन । असङ्कतिरिति (क. ८७.२३) 
क 


१ परमात्मनो भेवै-क. १; कं. २। 


ध २॥। ४ जीवात्मनाम्‌-जे.३। ५ गुद्धबृद्ध -जे. २। ६ °दनुपपनच्नः-जे. २; जे.३। ७ योनिप्रत्यग्र- 
क. १; क, २। ८ मध्येत-अ,व; ९ वादिना-ड; १० [ 1] एतच्चिह्ञान्तर्गतः पाठः भ पुस्तके नास्ति, 
९१ दुःखानात्मीयत्वेन -अ, ब; १२ प्रीतसन्धान-अ; १३ [ | एतच््चिह्वान्तर्गतः पाठः डपृस्तके नास्ति । 
१४ इति -म; १५ नीजाङ्कुरवद्‌-भ, ब, क; १६ परमात्मनो मेद-कं। 


२ जीवेनानुप्रविश्य-जे. १; जे. २; जे.३। ३ विरोधाच्च-कं. १; 





किष 
[ऋ 
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्यायकल्द्टी 

जन्मान्तरकृतस्य तत्तदाहार विशेषाभ्यास्स्यान्‌मानपरम्परया तस्यानादिशरीरयोगप्रतीतेः 
तत्राविद्याकरृतो जीवभेदो जीवभेदाच्चाविदयेत्यसङ्ख तिः ! ब्रह्मवज्जौवस्यप्यनादिनिधनत्वेन 
ह्यप्रतिबिम्बता, तस्मात्‌ “तमेव भान्तसनुभाति सवं तस्य भासा सनेसिदं विभाति 
इति श्रतिप्रामण्यादनादिनिधनं ब्रह्मतत्त्वमेवेदं सवदेहैषु काशते इति वाच्यम्‌, तथा सति 
चानपपन्ना व्यवस्थेति सूक्तं “नानाट्मानो व्यवस्थात'' इति । अभेदश्रूतयस्तु गौणार्था 
इत्येषा दिक्‌ । न च नानात्मपक्षे स्षेषां क्रमेण स॒क्तावन्ते संस्ारोच्छेदः, अपरिमिता- 
नामस्त्यम्यनातिरिक्तत्वायोगात्‌ । यथाहूर्वा त्िककारसिश्ना :- 

अत एव च विद्वत्सु स॒च्यमानेषु सन्ततम्‌ । 

'ब्रह्माण्डलोकजीवानासनन्तत्वादशन्यता ॥। 

अन्त्यन्य्‌ नातिरिक्तत्वे यज्यते परिमाणवत्‌ । 
वस्तुन्यपरिसेये तु नूनं तेषामसम्भवः । इति । 


[ङि०] ननु तहि एकमेवाद्वितीयं ब्रह्य नेह नानास्ति किञ्चन ईत्यादि अभेदप्रतिपादकश्रुतिविरोध इत्याह अभेदश्रुतयस्तु 
इति । *गौणार्था इति अन्याभिप्रायपराः परमब्रह्मण इव (एव) ध्येयत्वख्यापनपरत्वान्नासाम्‌ । ˆअपरिमितानामिति - 
त्व 'शब्दस्त्रयेणाभिसम्बध्यते । अपरिमिता एतावन्तः सन्त्येते इति परिच्छिन्नाः । 


[पर] नीजांकु रव्यक्तैः भेद. पारमाथिकस्तथाऽविद्याजीवयोभंदो न पारमाथिकः। तमेव भेान्तमनुभतीति तमेव परमात्मानं 
प्रकाशमानमनप्रकाशते । स्बेनिति स्तभकुम्भादि । तस्य भासा इति तस्य परमात्मानः प्रतिभासेन । तथा सतीति 
जीवात्मनां ब्रह्यप्रतिविम्बत्वे सति । गौणार्था इति-अन्याथप्रतिपादनपराः । परमनब्रह्मण एव ध्येयत्वख्यापनाथत्वात्‌ । 
वातिक्कारमिश्रा इति उद्योतकराचार्थाः । परिमाणवदिति-अत्र मतु [प्‌ | प्रत्ययः । परिमाणयुक्तं वस्त्वित्यर्थः । 


[कुः०] एकस्यैवानेकशरोरयोगे प्रमाणसिद्ध प्रतिजन्म जीवभेदकल्पनाया अनुपपत्तिरिति भावः । ब्रह्मवदिति प्रतिविम्ब[व]- 
दग्राहिकाया अप्यविद्याया अनादित्वादिति शेषः । तस्मादिति (कं. ८७.२४) एवं जौवपरमायो [ मात्मनो | श्रान्तिऽपि 
नदो न सिद्धचति यदा तदा व्यवस्था नोपपद्यत इति भावः। गौणार्था इति (क. ८८.१) स्वात्मसाक्षात्कारेणापवगं 
इति तस्यैकत्वभेदश्रुतीनामथं इत्यथे: । किञ्चैटमकस्य [कस्य] चिदचासदेः साधनानुष्ठानेन सम्भवन्त्यां मुक्तो 
जगदेव मृच्येत; असम्भवत्यामतःपरमपि न सम्भवत्येव तच्चो्यमस्मत्पक्षं नावगाहत इत्यभिप्रायेण स्वपक्षं निवक्ति 


न चेति (क. ८८.१) । 





१ शविकशेषस्या-क. १; क. २। २ प्रकाशते इति न वाच्यम्‌-क. १; क.२। ३ इति दिक्‌-क. १; क. २। 
४ संसारोच्छेदप्रसद्धः-जे.३। ५ ब्रह्माण्डलोके-कं. १; क.२। ६ भेद-अ; ७ गौणार्था अन्याभि० - 
अ, ब, क; ८ अषपरमित्तानाम्‌-अ,ब; ९ सन्तिये इति-बः; | 





२२४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रज्ञस्त पादभाष्यम्‌ 


प्रदार्तपादभाष्यम्‌ 

[95] पृथक्‌त्वमप्यत एव । तथा चत्म्ेतिवचनात्‌ परममहत्परिमाणम्‌ । सच्चिकर्षजत्वात्‌ 
सुखादीनां संयोगः । तदविनाशकत्वाद्विभाग इत्ति । 

ु न्यायकन्दली 

[95] पृथक्त्वमप्यत एव ! ˆ नानात्मानो व्यवस्थातः'” इति वचनादेव पृथक्त्वं सिद्धम्‌, 
सङ्कःचान्‌ विधायित्वास्पृथक्त्वस्येत्यभिप्रायः । तथा चात्मेतिवचनात्परममहत्परिमाणमिति। 
“ विभववान्‌ महानाकाश' “तथा चात्मा (वे. सु. ७-१-२२) इति सूत्रकारवचना- 
दाकाशवदात्मनोऽपि विभुत्वात्‌ परममहत्परिमाणं सिद्धमित्यर्थः । विभूत्वञ्चात्मनो 
वह्वेरूध्व ज्वलनाद्‌ वायोस्तिय्यैगग मनादवगतम्‌ । ते ह्यदृष्टकारिते । न च तदाश्रयेणा- 
सम्बद्धमदष्टं तयोः कारणं भवितुमहंति, अतिप्रसद्धात्‌ । न चात्मस्तमवेतस्यादुष्टस्य 
साक्षाद्‌द्रव्यान्तरसम्बन्धो घटत इति स्वाश्रयसरस्बन्धद्वारेण तस्य सम्बन्ध “इत्यायातम्‌ । 
ततः समस्तमूततरव्थसम्बन्धलक्षणमात्मनो विभूत्वं सिदधचति । स्वभावत एव व ह रूध्वं- 
्वलनं नादृष्टवशादिति चेत्‌ ? कोऽयं स्वभावो नाम ? यदि वद्धित्वमत दाहकत्वम्‌ ? 


[डि०| [95] ननु युगपत्सर्वमूतंः सह संयोगो विभुघ्वं तत्‌ कथमात्मनि सिद्धमित्याह्‌ विभुत्वं च इति । नच 
तबाश्रयेण इति :-तयोरू्ध्वज्वलनतिययंक्‌पवनयोः । अनुमानं च आत्मा विभुः भणुत्वाभावे सति नित्यद्रव्यत्वात्‌ 
गगनवत्‌ । भणुत्वे शरीरस्य सर्वं^स्याचतन्थप्रस ङ्ख: । अनिन्धनप्रभवस्य इति --अनिन्धनं मण्यादितेजः विद्युदाद्यविन्धनम्‌ । 


[पं०] [95] तदाश्नपेणेति तयोरूध्वंज्वलनतिर्यकपवनयो राश्रयेण वल्लिवायुलक्षणेन । तथोरिति ऊध्व ज्वलन तिर्यक्‌- 
पवनयोः । न च तदाश्रयेणासम्बद्धमदृष्टं तयोः कारणं भवितुमर्हतीति । 


भव्राह्‌ कश्चित्‌ तिलकभामकलोहप्रमुखैग्यंभिचार इति । नैवम्‌ । तिलकश्रामकलोहृप्रमृखानां द्रव्यत्वात्‌ । 
भकृष्टस्य च गुणत्वात्‌ । द्रव्यान्तरसम्बन्ध इति वल्लयादिसम्बन्धः । स्वाश्रयसम्बन्धद्रारेण तस्य सम्बन्ध इतिः 
न्यायादिति तस्यादृष्टस्य वज्ञयादिना सह सम्बस्धो भवति । कथं ? स्वाश्रयसम्बन्धद्वारेण । अयं भावः _ अदृष्टमात्मन्या- 
श्रितम्‌, आत्मा च विश्वव्यापौत्यतोऽदृष्टमपि त्संवद्धत्वादिश्वन्यापि । अतो दरे दरूरतरेऽपि वह्वचादिना सहादुष्टं 


| ङ्‌०] [95] नन्वात्मा विभुः । वायोस्ति्यग्गति भत्वादरहकेरूध्वंज्वलनादिति क्रि केन सम्बन्ध [ध्यते] इत्यत आह्‌ 
ते हति (कं. ८८.१२) । स्वभाव एवेति (क. ८८.१६) तदीयोष्णस्पशेवत्कारणान्तरनिरपेक्षमित्यथैः । स्वभावो नाम 
नियमस्य प्रयोजको धम: । स चेह तेजोजातिविशेषा बा, उष्णघ्पर्शो वा रूपविशेषो वा, कारणविशेषो वा, अतीन्द्रियो 


वा करचिदितिविकल्प्य क्रमेण दूषयति को [य [भिति (क. ८८.१६) । 
4 


~~~ 








९ तथात्मव चनात्‌ -ता; तथा चात्मवचनात्‌ -व्यो. (४१०) । २ तद्धिनाशात्‌-ता। ३ पवनात्‌ - क. १; 
भे. १; जे.र२। ४ इति न्याय्यम्‌ -जे.३। ५ नादुष्टादिति-कं, १; कं.२। ^ पवनयोर्वाऽनूमानं - ब; 


७ स्य चतन्य-भ,क; ८ इत्यत्तं-कं। ९ स्वभावत-कं, १; कं. २। 





व ` 


टिप्पणपच्जिकाकुसुसोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ २२५ 


न्यायकन्दङीं 

'रूपविशेबो वा ? तप्तायः पिण्डे वह्रपि स्यात्‌ । अथेन्धनविशेषप्रभवत्वं स्वभाव इति ? 
अनिन्धनध्रभवस्य विद्युदादिप्रभवस्य चोध्वंज्वलनं न स्यात्‌ । अथातीन्द्रियः कोऽपि 
स्वभावः काचिद्‌ व्यक्तिष्वस्ति यासाम्‌ध्वेज्वलनं दृश्यत इति, पुरुषगणे कः प्रद्वेषः ? 
यस्थ हि कममणो गुरत्वद्रवत्ववेगा न कारणं तस्यात्मविशेषगुणादुत्पादः, यथा पाणिकमस्मणः 
पुरषप्रयत्नात्‌, ऊध्वंज्वखन तिथ्येगगमनादीनां कस्मेणां गुरुत्वादयो न कारणमभावात्‌, 
तत्तव्काय्यंविपरोतत्वाच्च । तस्मादेषामप्यात्मविशेषगृणादेवोत्पादो न्याय्यः । ऊध्व 
ज्वलनतिथ्येक्‌ पवनान्यात्मविशेषगुणङ्तानि गुरत्वादिकारणाभावे सति कम्मेत्वात्‌ 
पुरषप्रयल्नजपाणिक.्मवत्‌ । 

सल्िकषजत्वात्घुलादौनां संयोगः ! सुखादीनालात्मगुणानां सनःसंयोगजत्वाशत्मनि 
संयोगः सिद्धः, व्यधिकरणस्यासमवायिकारणत्वाभावात्‌ । तद्‌विनाशकत्वाद्‌ विभाग इति । 
तस्य संयोगस्य विनाशकत्वाद्‌ विभागः सिद्धः, आत्मसनसोनित्यस्वेनाश्रयविनाशस्य 


[्टि०] तस्का्यविपरोतत्वाद्‌ इति -गुरुत्वकार्याद्‌ अधःपतनाद्‌ -वह्लिवायुकमंगी विपरीते 1 एवं म्याप्तिसिद्धावनुमानयन्ति- 
ऊर्वज्वलनेतिः-नन्‌भयत्रापि वेगोऽस्तीति विशेषणा^सिद्धत्वम्‌ ? नैवम्‌, "'वेगोत्पत्तौ कमंणः कारणत्वान्नो'्वनाद्यभाये च 
कर्मोत्िच्यभावात्‌ तदभावे च वेगोत्पत्त्यभावात्‌ । ॥ आत्मा ॥ 


[पं०] सम्बध्यते । स्वाश्नयस्म्बन्धटरेग तस्थ सम्बन्ध इत्यायातभित्यपि पाठः क्बचिद्दु्यते । सोऽपि श्छाघीयान्‌ । नादष्टा- 
विति चेदिति-नादुष्टव्ादिति चेदिति द्रौ पाठौ स्तः । अथंस्तुल्यः । तप्तायःपिण्ड बह्भरपि स्थादिति कोऽथः ? तप्तायः- 
पिण्डव ह रप्युध्व॑ज्वलनं प्राप्नोति । न च तस्योध्वंज्वलनमित्यथंः । अनिन्धनप्रभावस्येति सूयंकान्तानौ । पुरषगुणे इति- 


[चू०] कः श्रद्धेय इति धर्मिकल्पनातो वरं धर्मक [त्प ]नेत्यथः । 

गुरुत्वद्रवत्ववेगा इति (क. ८८.२१) नोदनाभिघातयोरप्युपलक्षणम्‌ । आत्सवि्ेषयुणाडिति (कं. ८८.२१) 
स॒ चात्मविहेषगुणो दृष्टन्तेषु प्रयत्नः । अग्न्यूष्वैज्वलनहैतुरदृष्टं स्वकायंकर्माश्रयसंमक्तसमवेतं व्यधि [करण] 
कर्महेतुगुणत्वात्‌ विप्लवदावुकमंहेतुललोतवव ईति विभृत्वानूमानं द्रष्टव्यम्‌ । 

व्यधिकर | ण [स्येति (क. ८८.२६) भावे वा यत्र कुत्रचिदन्त्यतन्त॒योगे सति रण्डाकार रण्डाबस्थितैभ्योपि 
तन्तुभ्यः पट उत्पद्येतेति भावः । संयोगकायेतया तावदवश्यं विनाशां [शः] । विनाशश्च विरोधिगुणाद्रवा आश्रय- 
ताशद्ेति द्वितीयगतिरित्याशयवानाह आस्मसनसोरिति (कं. ८९.१) । 





१ रूपादिविशेषो- । २ पिण्डे-कं. १; कं.२। ३ यस्य कर्मणो-कं. १; कं.२। ४ तियंकूपवनादीनां 
1१. क. २;८ज. -१ २ ५ पवनादीति-जे.३। ६ विभागसिद्धिः-जे.३। ७ वद्धिर्वायु-अ; 
८ -यति-अ,ब, क, ड; ९ सिद्धित्वम्‌-अ,वब, क; १० गोत्पत्तौ-अ; ११ नोचना-अ, ब, क; 


२५ 


#)} 


| 9१ 


। 
| 
। ॥ 














२२६ न्यायकन्दलीसंदकितग्रज्ञस्तपाद भाष्यम्‌ 


प्ररास्तपादभाष्यम्‌ 


[96-97] 'सनस्त्वयोगान्मनः । सत्यप्यात्मेन्दरिया्थसालचिध्ये ज्ञान सुखादीनामभूत्वोत्पत्ति- 
दशनात्‌ करणान्तरमनुमीयते । 


श्रोत्राद्य व्यापारे स्मृत्युत्पत्तिदशंनाद्‌ बाद्यन््रिये रगृहीतसुखादिम्राह्यान्तर भावाच्च । 
न्यायकन्द्री 

विनाशहेतो रभावादित्यथैः । नन्वात्मनि नित्ये स्थिते निव्यात्मर्दशिनः सुखतृष्णापररप्ठलृतस्य 

सुखसाधनेषु रागो दुःखसाधनेष्‌ देषस्ताभ्यां प्रवृत्तिनिवृत्तौ ततो धरम्माधम्मौ ततः संसार 

इत्यनिमेक्षिः । नैरात्स्ये त्वहमेव नास्मि "क्य चुं दुःखनित्यनास्थया सवत्र रागद्धेष- 


रहितस्य प्रवृत्त्यादेरभावे सत्यपवर्गो घटत इति चेन्न, नित्यात्म दशंनेऽपि विषयदोषदशनाद्‌ 
वे राग्योत्पत्तिद्टारेण तस्योत्प्तिरित्थलम्‌ \ 


[96] प्रधानत्वात्‌ प्रथममात्मानसषख्याय तदनन्तर सनोनिरूपणाथमाह-सनस्त्वयो गान्मन 


इति । व्याख्यानं पूववत्‌ । मनस्त्वं नाम सामान्यं मनोग्यक्तीनां भेदे स्थिते सत्यन॒मेयम्‌ । 


[टि०| [96] ( । अथ मनोनिरूपणम्‌ ॥ ) 
"आत्मेन्दरिया्थेति :-ननु शिला“शकल्मङ्कुरं प्रत्यनु'त्पादकं त्वस्ति परं न \कारणान्तरसापेक्षमिति तेन 
व्यभिचारः ? सत्यम्‌, "यद्धि येन सामग्र्यां स्यां जन्यते तत्‌ तस्य कायं यथाऽट्कुरो बीजस्य शिलाशकलेन 


[०] अदृष्टे । यस्य कर्मण इति [यस्या हि क्रियाया इत्यथः । तत्कायं विपरोतस्वाच्चेति गुरत्वकार्यादधःपतनाद्‌- 
वह्िवायुकमेंणौ विपरीते । बौद्धः प्राहु-नन्वात्मनीत्यादि । नित्यारसदशशिन इति वेरोषिकस्य । सुखत्ष्णापरितस्येति- 
सुखतरृष्णापरिप्लृतस्येति द्रौ पाटो 1 द्वेघाऽप्यदोषः । तस्योत्पत्तिरिति-मोक्षस्योत्पत्तिः 1 छ । इट्यात्मद्रव्यम्‌ 1 

[96] समानग्रुणकार्या इति समानगुणा: कार्याणि यास्ताः समानगरुणकार्याः । '"अपरसामान्ययोग इति 


[०] नन्वस्तु क्षणम _्गनि राकरणादात्मनि प्रमाणसद्ावाच्च स्थिरात्मसिद्धिस्तथापि न तज्ज्ञानमपवगंहेतुः प्रच्युत 
संसारमेव प्रतनोमीत्यतो नं रात्म्यदष्टिरेवोपासनीयेति सौगतमाश द्धुच दूषयति नन्विति (क- ८९.२) ॥। 


[ इत्यात्मनिरूपणम | । > >< >< 


[96] ये भोग्यस्य भोक्तुश्च निर्पणानन्तरं भोगाय करणं प्राप्तमित्यभिप्रायेण सङ्गति करोति प्रधानत्वादिति 
(कं. ९०.१) । ननु प्रथिवीत्वादिवन्मनस्त्वं नाम सामान्यं प्रत्यक्षं त प्रतीयते, नातः सिद्ध मनस्त्वमित्यत आह्‌ 


. १ मनस्त्वाभिसम्बन्धान्मनः-कि. दे) २ सुखदुःखानाम्‌-ता; दे; व्यो. (४२४) ३ व्यापारे च-ता। 
४ स्मृतेरुत्पत्ति -दे । ५ भावाच्चान्त।करणम्‌ -क. १; क. २; कि.- भावाच्चेति-े। € कस्य दुःखमित्यना- 
स्थायां -क, १; कं. २। ७ दशिनोऽपि-कं. १; क. २1 ८ मनस्त्वं सामान्यं -जे.२;जे.३। ९ आत्मा 
इन्द्रियाथत्ति-अ, ब; १० सकल-क; ११ त्पादकमस्ति-अ, घ, क; त्पादक तु मस्ति-ड, किन्तु - त्पादक 
चास्ति इत्येव सत्यः पाठः। १२ करणा-क; १३ यद्विषयेन-अ,ब,कः; १४ परसामार्-क, । 





+ । | न 


+, 


टिप्पणपञ्जिकाकरुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ २२७ 


न्यायकन्दली 
या हि समानगुणकार्य्या ब्यक्तयस्ता स्वपरं सामान्यं दृष्टं यथा घटादिषु, समानगृण- 
कार्यश्च मनोन्यक्तयस्तस्मा त्तास्वपरसामान्ययोगः । असिद्धे मनसि तस्य धम्मेनिरू- 
पणमन्याग्यमिति मत्वा तस्य सद्धावे प्रमाणमाह-सत्यप्यात्मेन्द्रिथाथेसान्निध्ये इति । 


आत्मन स्तावत्‌ सवंगतत्वात्‌ सवं न्दरियेयुंगपत्सम्बन्धोऽस्त्येव, इन्द्रियाणासपि सच्लिहितरर्थेः 
सल्िकर्वो भवति, तथाप्येकरिमिन्‌ विषये प्रतीयमाने विषयान्तरे ज्ञानसुखादयो न भवन्ति, 
तदुपरमाच्च भवन्तीति दृश्यते, तद्‌दशंनादात्मेन्द्रियाथेसल्िकषेभ्यः करणान्तरसनुमीयते 
यस्य सच्चिधानाञ्जा नसुखादीनाम्‌त्पत्तिः, असन्िधानाच्चानुत्पत्तिः । आत्मेन्द्रियाथं- 
सल्लिकर्षाः कार्योत्पत्तौ करणान्तरसयेक्षाः, सत्यपि सावे कार्य्यानुत्पादकत्वात्‌ 
तन्त्वादिवत्‌, यच्च तदपेक्षणीयं तन्मनः । एकार्थोपलन्धिकाकेऽनपलभ्यमानस्याप्यर्थान्त- 


[हि०] "तु कदाचिदपि नाङ्कुरो जन्यते, इत्यङ्कु रस्य चिलाशकलकायेत्वाभावात्‌ कार्यानुत्पादक^हेतोः शिकाडकले विपक्षे 
“गमनाभावान्न व्यभिचारः । रूपोपकन्धिकाले इति -“इन्द्रियागामतीन्द्रियत्वात्‌ तः *सह युगपत्सन्निहितानां \°विषयाणां 
संयोगोऽप्यतीन्द्रियोऽधिष्ठनसंयोय एव तु प्रत्यक्ष इत्यधिष्ठानसंयोगेनेन्द्रिय''संयो गोऽनुमितः 1 अत्र च विजेषाविवक्षया 
सन्निकषंमात्रं * साध्यते तेन वत्यंधोभागे सन्निहिताया अङ्गुल्या दीपकलिकया सह चक्षर्गोलक'सन्निहितस्य “चाञ्जनस्य 
चक्षुरिन्द्रियेण सह संयुक्तसंयोगरूपेऽपि ^ [ सन्निकषं न दोषः । अन्यथा तु गन्धादीनां घ्राणादिभिः सह संयुक्तसमवायरूपेण 
सच्चिकृष्टत्वात्‌ | संयुक्तसंयोग | संयोग | रूपसन्निकर्षाभ्यां व्यभिचारः स्यात्‌ । 

मनःसद्धावे प्रमाणान्तरं [ दशेयति] स्प्रृतिस्तावद्‌ इति । “नन्वनुमानज्ञानं “स्वप्नज्ञानं च ज्ञानं भवतति, 


[प०| मनस्त्वयोगः । तदुपरमाच्चेति-एकविषयप्रतीत्युपरमाच्च । तदुशेनादिति ज्ञानसुखोत्पत्ति दनात्‌ । तन्त्वादिवदिति 
यथा केवलास्तन्त्वादयो न का्यंत्पादकाः किन्तु तन्तुसंयोगपेक्षाः, एवमत्र मनःसंयोगमपेक्तंतेऽऽ्त्मेन्द्रियसन्निकर्षाः । 
तन्मन इति असमवायिकारणभूतम्‌ । उपलभ्यमानगन्धादिवदिति यथा गन्धाद्युपलब्धिकाले गन्धादिभिः सहात्म [म ]नः 


[ कुः०] मनस्त्वं नामेति (क. ९०.२) । *“(न) तस्य धर्मनिरूपणमिति (कं. ९०.५) । इतरव्यवच्छेदरूपसाध्यधर्म- 

निरूपणमसिद्धे धमिणि न युक्तमिति भावः। सत्यपीति (कं. ९०.६) अत्र कार्यशब्देन कदाचिदिति गम्यते। तेन 

सर्वेधाडःरकारयनुत्पादके शिलादौ न व्यभिचारः। नहि तेन कदाचिदप्यङ्‌कु रादिकं [ज] न्यते । 
१, २ तायु परक. १; क. २। ३ स्तावत्सवन्द्ियेः-कं. १; क.२। ४ ज्ञानादीनां-जे. १; जे. २; जे. ३। 
५ तु अबकपुस्तकेषु नास्ति।. ६ कस्यदहेतोः-अ,ब, कः; ७ गमनात्‌ सवात्र-अ,ब,क; ८ इ्द्रियाणि-अ, ब 
इन्द्रियण-क; ९ सहा-अ,ब,क; १० विषयाणि-अ,ब; ११ संयोगा-अ; १२ साध्यन्ते तेन-अ, ब, 
क; १३ मभिनिहितस्य-अ, व, क; १४ 'चाञ्जनस्य' इति अबपुस्तकयोर्नास्ति। १५ | ] एतच्चिह.नान्तगंतः 
पाठः अवकपुस्तकेषु आवृत्तः । १६ नन्वनुमान-अ, ब, क; १७ स्वप्नं ज्ञानं भवति-अ; १८ अत्र कन्दल्यां "तस्य 
धमंनिरूपणम्‌' इति पाठः अत्र तु न' इत्यधिकः, धर्मनिरूपणमतमित्ि' च पाठः अत्र॒ “मत इत्यधिकं भाति इति 
शुद्धः पाठः स्थापितः -सं. । 





२२८ न्याय कन्दलोसंवलितम्रशस्तपादमाव्यम 


न्यायकन्द्रों 
रस्येन्द्रियसल्चिकर्षोऽस्तीति {कि प्रमाणम्‌ ? इन्वरियाधिष्ठानसनल्ञिधिरेव । सूपोपरबन्धिकाले 
गन्धादयोऽपि च्राणादिभिः सच्चिङ्कृष्यन्ते, तदधिष्ठानसन्िहितव्वादुषलभ्यम(नगन्धः{दिचत्‌ । 
प्रमाणान्तरमणप्याह-श्नोत्रा्यग्यापारे स्मृ्युस्प्तिदशेनादिति । स्म तिस्ताव दिन्द्रियजा 


~ ~ = = 


जञानत्वाद्‌ गन्धादिज्ञानवत्‌, न चाघ्याः श्रोत्रादीनि करणानि, बधिरादीनां श्नोत्दि- 
ग्यापाराभाषे तस्या उत्पत्तिदशंनात्‌ । तस्माय्यवस्याः करणनिन्व्रियं तन्मनः । न केवलं | 
पू्बश्मात्कारणात्‌ करणान्तरानुमानं बाघ्येन्द्ियश्चक्षुराविभिरगृहौतानां सुखादीनां 
रूपाद्यपेक्षथा ग्राह्यान्तर भावाच्च तदनुमानमिस्याह्‌-बाह्येन्चियेरिति । सुखादिप्रतीति- 


[हि ०] भत्विन्द्रियजमिल्यनेकाम्तः ? सत्यम्‌, इन्द्रियलक्षणाक्रान्तत्वेन मनसोऽपीद्द्रियजन्येव्युक्तम्‌ । अभिप्रायीकृतं तु `कर- 
णसाध्येति तेन न व्यभिचारः । स्वप्नज्ञानं प्रति तु “करणान्तरस्यादक्षनात्‌, तस्यापि मनोजन्य त्वेन पक्षाभि"मतत्वात्‌ । 
अस्मदाद्यपरोक्षज्ञानत्वादिति वा कार्यम्‌ । ईश्वरज्ञानव्यवच्छेदाथमस्मदादीति। चुलाविः प्रतीतिः [इति | विवादा- 
भ्यासितेति कर्तव्यम्‌, तेनेश्वरस्यास्मदादिसुखप्रतौत्य।ऽनिन्त्ियजन्यया पत्रसुखप्रतौत्या च “तन्पृखप्रसादाद्यनुमित्या 
त॒ भागासिद्धिः । 

मभिघ्लकारणस्वाद्‌ इति-यद्येनाभिन्नेतुकं तज्जातीयं यथा घटाद्‌ चटान्तरम्‌ । विज्ञानेनाभिघ्नहेतुकं च 
सुखादिकमिव्यत् प्रतिकूलतकंमाह ज्ञानस्वभावबत्ते इतिः- एक स्वभावत्वे भेदायोगात्‌ । न तु धवस्वहशिश्णपात्वयो 
भेदोऽपि ५ [यथा वृक्षात्मताया उभयसाधारणत्वात्‌ ५१[[तदेकास्मकष्वं तथा सुखदुःाकारयोभदेऽपि | बोधात्मतायाः 
साधारणत्वात्‌]|| तदेकस्वभावता भविष्यतीति बौद्धोत्तरमाद ङ्घ माहु-'"बोधाकारस्य इति । बृद्धविषवमेदमस्तरेण 


[पं०] सन्निकषः । इन्दरियजा इति मनोजाः । श्चोघ्रादिकारणनावे इति-धरोत्रादिव्यापारानावे इति द्वौ पाठौ स्तः । तत्र 
व्यापाराभावादित्यत्र । तत्र = सुखादिप्रतीतौ । अमिन्नकारणगस्वादिति ज्ञानस्य सुखादीनां बात्मेव समवायिकारणम्‌ । 
जञनाहमकाः सुखादय इति । तदतद्रूपिणो भावास्तदतद्रपटेतवः । 


[क्‌ ०] उन्द्रियाणामतीन्दरियतया सन्दिग्धविशेषणासिद्धिमाशङ्क्य परिहरति एकेति (क. ९०.१२) । रूपोपरब्धिकाल 
इति (क. ९०.१४ ) अत्र विमता इति पक्षविशेषाध्याहारात्न कृ[रात्ययापदिष्ट्त्वमसिद्धा [त्वं] च । ““ज्ञानादिति 

(क, ९०.१४) अलैङ्धुकत्वे सतीति विकेवणाध्याहा रान्नानुमितो व्यभिचारः। सौगतमतेन सुखादिव्यतिरिक्ता यास्तत्प्रती- 

तेराश्रयस्यासिद्धिमाश द्धुते-अभिश्चक्ारणत्वादिति (कं. ९०.२२) । सुखदुःखयोजत्या परस्परमभेदो [न] वा आद्ये 

प्रत्यक्षविरोध इत्याह नेति (कं. ९०.२३) । द्वितीये तु भिन्नयोरभिन्नने (न्नेन) सह तादात्म्यमनुपपन्नमित्याह्‌ 
क 0. ^ (क. ९०.२४) 





१ श्नोत्रादिकरणाभावे-जे.३। २ ग्राह्यान्तराणां-क. १; क. २; जे. १; जे. २। ३ साध्पेत्युक्तं-अ, ब, क; 
४ कारणा-अ,व,क; ५ मतम्‌-अ; ६ प्रपीति-अ, व, क, प्रतीतीति-ड; ७ च मुखप्रसादा-डः; 
८ तत्सजातीयं -अ, ब, क; ९ स्वभावे-अ; १० [ ] एतच्िह्ञान्तगंतः पाठः ड पृस्तके नास्ति । 
११ || ]] एतचिज्ञान्तर्गतः पाठः म पुस्तके नास्ति। १२ बोधाधिकारस्य -अ,ब,कः; ६३ युद्धेवि-अ, ब; 
१४ ज्ञानत्वाद्‌-मू. कं । 


रिप्पणर्पाज्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रपोपेतम्‌ २२९ 


न्यायकन्दछी 
रिन्छरियजा, भपरोक्षप्रतीतित्वाद्‌ ₹<प।दिप्रतौतिवत्‌, यच्च तदिन्द्रयं तन्मनः, चक्षुरादीनां 
तत्र व्यापाराभावात्‌ । अभिन्नकारणत्वाञ्ज्ञानात्सकाः सुखादयः स्वसवेद(ना) न 
करणान्तरेण गृह्यन्ते इति चेच्च, ज्ञानस्वभावत्वे सृखदुःखयोरविशेषप्रखड्कात्‌ । परस्परभेद 
च ल तयोक्लानात्मकता, बोधाकारस्योभयस्चाभारणस्वेऽपि सुखदुःखाकारयोः परस्पर- 
व्यावृत्तत्वात्‌ । न चानयोविन्ञानाभिच्चहेतुजत्वम्‌, ज्ञानस्या ्थादुत्पत्तेः, तस्माच्च वासना- 
सष्टायात्‌ सुखदुःखयोरत्पादात्‌, अन्यथोपेक्षाज्ञानाभावप्रसङ्कात्‌ । न च स्वसंवेदनं 
विज्ञालमित्यपि सिद्धम्‌, एकस्य कस्मकरणादिभाषे वृष्टान्ताभावात्‌, स्वप्रकाशः 
प्रवीपोऽस्ति दृष्टान्त इति चेश्चेवम्‌, सोऽपि हि पुरुषेण ज्ञायते ज्ञाप्यते च चक्षषा । 


[टि०] एक्वभावस्वे '|मेदाभावाद्‌ [सुखदुःखरूपग्राह्यस्यानङ्गीकारात्‌] भेदायोगाच्च वुृक्षत्वशिपात्वेऽपि भिरे सामान्ये 
स्वीक्रियते न स्वेकस्वमावे इति । अभिन्नहेतुकत्वं चेकदेश पेक्षया वा सामग्यापेक्षया वा? आद्ये घटपुज्जात्‌ षटपुञ्जोत्पत्तौ 
सर्वेषां रूपरसगन्धादिभिव्यभिचारः । द्वितीये तु प्राह न चावयो इति । तस्माच्च इतिः-ज्ञायमानादर्थात्‌ । ध्यदितु 
वासनामन्तरेण विषयमात्रादेव सुखादयुत्पत्तिः स्यात्तदा मृनेरपि सुखादिज्ञानं स्यात्‌, “न तुपेक्षाज्ञानमिति एतड्‌ दशंयति- 
“भन्यथोपेक्ष। इति । 

स्वसंवेदनत्वे च सोत्रान्तिका अनुमानयन्ति-यत््रकाशकं तत्स्वप्रकाशे परानयपेक्नं यथा श््रदीपः, प्रकादाकं च 
ज्ञानमिति । "परप्रकाशस्यापि प्रकाश्ञकत्वे घटादेरपि प्रकाशकत्वप्रसङ्खा इति, तत्राह न च \'स्वसंबेदनम्‌ इत्यादि । 


[च०] न सुखादिपरिज्ञानं विज्ञानाभिन्नरेतुजमिति धर्मकीतिवचनात्‌, बोधाक्ारत्येनाभेदः सुखदुःखयोरिति चेदाहु- 
बोधाक्नारद्योभयसाधारणत्बेऽपीत्यादि । परस्परव्यावृतत्वाडिति यथा वृक्षत्येनाभेदेऽपि धवखदिरयोधेवत्वखदिरत्वाश्यां 
मेदस्तथ।ऽत्रापि । ततश्च भेदे सत्यनयोः कथं ज्ञानात्मतेत्यथंः तस्माच्चेति-ज्ञानाच्च । अष्ययोपेक्षा्ञानाभाबप्रसङगदिति 


[कुः०] ननु श्ञानत्वं सामान्यं सुखदुःखे तु तद्विशेष्यो [षौ | भविष्यत इत्यत आहं बोधेति (क. ९०.२५) । उभयोः 
सु दुःख जन्मनि न।धाकारस्य वस्त्वंतरस्य प्रतीतौ सत्यामेव [त |द्रिलक्षणयोः परमनुकूल्तया ब्यावृत्तस्याः (स्य) 
प्रत्यश्नसिद्धत्वात्तामान्यविओेषभावोऽपि न सङ्खुच्छत इति भावः। तस्मादिति (कं. ९०.२६) वासना र।गहैषौ 
तत्सह्टायाद्थात्‌ युखदु.खयोरत्पत्तिरितरथा हेसन्तेऽपि चन्दनस्पशं (:) सुखं स्यात्‌ वीतरागस्यापि कामिनीस्पशेसुखं 
स्यात्‌ । एतदेवाह-''अन्यथेति- (कं. ९०.२७) । सुखादीनां विज्ञाना ददे सिद्धे स्वयप्रकारत्वेऽपि सुखदुःखायुपलन्धि- 
करणतया मनः सिद्धत्येव तथापि प्रसक्तं परमतं निरस्यति न चेति (क. ९०.२७) । कमंकरणादिशब्देन क्रियादि 
गृह्यते । 


१ सुखसंवेदनानि न कारणान्तरेण -कं. १; (च) न कारणान्तरेण -कं. २; स्वयंयेदनान्तःकश्णेन -जे. २। 
२ परस्परभेदेन च-जे. २; परस्पर्भेदेतु-जे.३); ३ प्स्या्थाकारा०-क. १; कं. २। ४ ज्ञाप्यते चक्ुषा- 
कं. १; कं.२। ५ [ | एतचिह्लन्तर्गतः पाठः अवकं पुस्तकेषु नास्ति। ६ यदि वासना-अ; ७ तत्‌-ड; 
८ अन्थपेक्षेति-अ,व; < प्रदीपप्रकाडाकं-अ,ब; १० परप्रकाशस्यापि-अ,ब; ११ स्वे संवेदनम्‌ -अः; 
१२ अन्यथेपि आदजशेपुस्तके । 





२३० न्यायकन्दलीोसंवलितप्रस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्दरी 

जलानञ्च तस्य क्रिया, न तु स्वयं करणं कर्ता कम्मं क्रिया च भवति । यथात्मवादिनां 
स्वप्रतीतावात्सना युगपत्कस्मकत्तभावः, तथां ज्ञानस्यापि करणादिभाव इति चेच, 
अविरोधात्‌, ज्ञानक्रियाविषयत्वं कम्मत्वमात्मनस्तस्यामेव च स्वातन्त्र्यात्‌ कत्तत्वम्‌, 
न स्वातन्त्यविषयत्वयोरस्ति विरोधः । करणत्वं क्रियात्वन्तु सिद्धसाध्यत्वाभ्यामेकस्य 
परल्परविरद्धम्‌, कारणक रणयोरेकत्वाभावात्‌ । एवं परप्रयोज्यता करणत्वसितरा- 
प्रयोज्यत्वं च कत्तंत्वमित्यनयोरपि विरोधः, विधिप्रतिषेधस्वभावत्वादित्यतो नेषानेकनत्र 
सम्भवो युक्तः । 


[डि०] तदैव ज्ञानं प्रकादयत्वात्कमं लाक्षणिका्िप्रायेण धात्वथत्वात्‌ । दानस्य क्रियात्वे क्रियायाश्च करणसाध्यत्वे तदेव 
करणं करणान्त रानभ्युपग मात्‌ । आदिशब्दात्‌ कर्तृत्वं च क्रियात्वं चेति । ननु पुरुषेण ताव^तेनैव प्रदीपेन कृत्वा स॒ एव 
प्रदीपो दश्यते इति दृष्टान्ते एकस्य कर्मंकरणताऽस्त्येवेत्याश द्गते स्वप्रकाह्न॒ इति । दीपो हि तदा “कर्मैव वस्तु 
स्वाभाव्याच्च घटादिवच्च चक्षुव्यतिरि क्ताखोका "पक्षाऽभाववत्‌ । करणत्वं क्रियात्वं तु इतिः-भनिष्पन्नाक्रियानिष्पाद- 
कत्वात्करणं सिद्धं क्रिया तु करणनिष्पा्त्वात्साध्या । 


[प ०] कोऽथः? यदि स्त्यादिद्नमात्रेणैव सुखादयः स्युः, तदा मृनीनामुवक्नाबुद्धिर्न स्यादित्यर्थः ययाऽऽत्मवादिनामिति- 
यथाऽऽष्लबेदिनामिति द्रौ पाठौ । तस्यामेवेति ज्ञानक्रियायामेव । सिद्धसाध्यत्वाभ्यासिति निष्पन्नक्रियासंपादनात्करणं 
सिद्धम्‌ । क्रिया तु साध्या करणनिष्पा्यत्वात्‌ । एकस्येति-ज्ञानस्य । अनथोरपीति-करणकर्तोरपि । नैबासेकत्र संभवो 
युक्त इति कोऽर्थः ? कार्यकारणयोः करणक्र््रोश्चकत्र ज्ञाने संभवो न युक्त इत्यर्थः । 


[कू०] न “तु स्वयं करणमिति (क, ९१.२) नत्वालोकासहकृतस्य चक्षुषः करणत्वात्‌ प्रदीपः करणकोटौ निविडत 
इति चेन्न, मकमभूतस्येव तमोमण्डलेकदेशस्य करण री रानुप्रवेरित्व।द्‌ । यथाद्मवाबिनामिति (क. ९१.२) ज्ञानमिति 
ानग्यतिरिक्तात्मवादिनामित्यर्भः । युग [प |त्कर्मकत्‌भाव इति (क. ९१.२३) यद्यपि परसमवेतक्रियाफलशाकि कमं 
इति कमलक्षणपर्यालोचनभ्या नात्मनः कर्मत्वं तथापि करणव्यापारविषयः (यं) कमं इति लक्षणानुसाराश्न दोषः । 


“न च विषयस्येति (कं. ९१.५) उभयोरपि सिद्धवस्तुधमंस्वादिति भावः । षका्थकरणयोरिति (क. ९१.६) 
कायनिुक्‌लव्यापाराद्धि करणं तदा च नियमेन कायं न प्रागभाव इति तयोरेकत्वं प्रमाणाबाधितमिव्य्थः । 


९नच-क. १; क.२। २ स्वातन्त्यं-जे, १; जे.२;जे.३। ३ प्रयोज्यत्वं कतुत्वम्‌-कं. १, कं. २; 
ज. १; जे.२। ४ तेनेव-अ; ५ कर्मेव-थ,ब,क; ६ भाव्याच्चन-अ, ब, क; ७ पेक्षाभाववत्‌-ड; 
८ च-मु.क.। ९ ना-भादशपुस्तके। १० न च स्वातनत्यबिषयत्वयोः-कं। ११ कारणकरणयोः- क, 


कायकारणयोः - पा, ३ पृ. । 








टिप्पणपल्जिकाकुयुमोद्‌गमादिटीकात्नयोपेतम्‌ २२३१ 


न्यायकन्दली 

[97] अथ मतं न ज्नानेस्य करणादिमावः स्वसंबेदनाथः, किन्तु स्वप्रकाशस्वभावस्य 
तस्योत्पत्तिरेव स्वसंवेदनमिति । अत्रापि निरूप्यते कि तदर्थस्य प्रकाशः ? स्वस्य वा ? 
यद्यथस्य प्रकाशः, तदुत्पत्तेरथेस्य संवेदनं स्यान्न तु स्वस्येति सस्वस्यासंवेद्यतादोषः । 
अथेदं स्वस्य प्रकाशः, तदेव प्रकाश्यं प्रकाशश्चेति क्रियाकरणयोरेकत्वं तदवस्थम्‌ । 
न च स्वोत्पत्तिरेव स्वात्मनि क्रियेत्यपि निदर्शनमस्ति । यदपि स्वसंवेदनसिद्धौ प्रमाणमुक्तं 
यद्यदवायत्तप्रकाशं तत्तस्मिन्‌ प्रकाशमाने प्रकाशते, यथा प्रदोपायत्तप्रकाशो घटो ज्ञानायत्त- 
प्रकाशाश्च रूपादय इति । तत्रापि यदि ज्ञानमेवाथंप्रकाशोऽभिमतः, तदा 'तदायत्तप्रकाशा 
रूपादय इत्यसिद्धमनकान्तिकञ्चेन्धरियेण । "अथ च ज्ञानजन्योऽ्थप्रकाशो न तु 
ज्ञानमेवाथप्रकाशस्तदा दृष्टान्तालावः, ज्ञानजनकस्य प्रदीपस्यार्थप्रकाशकत्वाभावात्‌ । 
एतेनेतदपि प्रत्युक्तम्‌- 


[०] [97] अथेदं स्वस्य प्रकाश्च इत्यादि दुषणं स्वपरप्रकाशत्वेऽपि तस्या ङ्खीक्रियमाणे समानम्‌ । ननूत्पत्तिरेव 
तस्य क्रियेति न पूवक्तो दोष इत्याह *न चास्योत्पत्तिः इति । निदर्शनं दृष्टान्तो नास्ति । यद्चदायत्तेति -यद्‌ 
घटादिकं यस्य ज्ञानस्यायत्तप्रकाशं तद्‌ घटादिकम्‌, तस्मिन्‌ इति ज्ञाने । अत्र प्रकारशब्दं विकल्प्य दूषयति तत्रादि यदि 
इ्यावि । ज्ञानायत्तः प्रकाशो ज्ञानं येषामिति हि कृते एकं तावत्पदाथंज्ञानं प्रकाशरूपं मन्तव्यम्‌, यस्य च ज्ञानस्य 
तसप्रकाशरूपं ज्ञानमायत्त तद्‌ द्वितीयं मन्तव्यम्‌, एवं चासिद्धं जञानद्रयस्यास्वीकारात्‌ । इन्दरियायत्तप्रकाशाश्च घटादय 


[पं०| [91] तदिति-ज्ञानम्‌ । अरथस्येति-घटादेः । तस्यासंषे्तादोष इति तस्य जानस्य संवेद्यतादोषः प्राप्नोतीत्य्थः । 
मयेदमिति-अत्रेदं ज्ञानम्‌ । न च स्वोत्पत्तिरेव स्वात्मनि क्रियेत्यपि निदक्ञंनमस्तीति स्वोत्पत्तिरेव स्वात्मनि 
क्रियेत्यत्रापि किचित्निदशेनं नास्तीत्यर्थः । प्रमाणभक्तमिति बौ दः । अनेकान्तिकं चेन्दरियेणेति- इन्द्रियं हि रूपादी- 
नप्रकादायति । न च तेषु प्रकाशमानेषु तत्प्रकाशते। अतीन्िय्वात्‌ । अथ ज्ञानजन्योऽथंप्रकान्ो न तु ज्ञानमेवाथ- 
प्रकाहास्तदा दुष्ट्ताभावः, जानजनकस्य प्रदीपध्यायंप्रकाज्ञत्वाभावादिति-अस्य वाक्यस्यायमथंः-य एव ज्ञानजन्यो 
भवति त एवाथप्रकाशरूपः । प्रदीपश्च ज्ञानजनकस्तस्यार्थ्रकाश | शय | त्वासंभवः । तस्मात्प्रदीपायत्तप्रकाशो घट (? ) 
इति दृष्टान्तो न घटते । अश्रत्यक्षोपलम्भस्य नायंदृष्टिः प्रसिद्धचतीति-अचंट सूत्रमेतत्‌ । व्यास्या-अप्रत्यक्षेणाप्रति- 


[० | [9] अत्रापि निरूप्यत इति (कं. ९१.१०) स्वश्चासौ प्रकाशश्चेति स्वप्रकाश इति वौक्ष्य (?) स(स्व)प्रकादा 
इत वेत्याशयेन विकल्प्यत इत्यथैः । न च स्वोत्पत्तिरेव, सिद्धास्यैव क्रिया [वि ] षयत्वादिति भावः । असिद्धमिति 
(कं. ९१.१६) - ज्ञानव्यतिरेकेण तदायत्तप्रकाशाभाव इत्यर्थः । "अथ ज्ञानजन्यमिति (क. ९१.१६) प्राकटचय 
सित्यथः । दृष्टान्ताभाव इति (क. ९१.१७) साधनविकलत्वादिति शेषः । प्रदीपेन ग्राह्यं न जन्यते यतस्तदेवदाह्‌ - 
ज्ञानजनकस्येति (९१.१७) । भथंप्रकारकत्वाभावात्‌ (कं. ९१.१८) प्राकटचजलकलत्वाभावादित्यथंः । 





१ करणाद्यभावः-क. १; क. २; जे.२;। २ तदुत्पत्ति-जे. १; जे.३। ३ तस्यां-कं. १; क.२; जे. ३। 
४ ज्ञानायत्त-जे. १; जे.३। ५ अथ ज्ञान -जे. १; जे.३। ६ ज्ञानमेव तदा-जे. १; जे. ३। 
#* त च स्वोत्पत्तिरिति मूलपाठः । ७ अथ च ज्ञानजत्यो- कं) 


२३२ न्यायकन्दलीसंबलितप्रञस्तपादभाष्यन्‌ 


न्यायकन्द्टी 

^“ अप्रत्यक्षोपलम्भस्य नाथेद्ष्टिः प्रसिद्धयति इति । 

नहि ज्ञानस्य प्रत्यक्षताऽथेस्य दशंनम्‌, किन्तु विज्ञानस्योत्पत्तिः, तत्रासंदविदितेऽपि 
ज्ञाने तदुत्पत्तिमात्रेनेवायेस्य संवेदनं सिद्धयति । कथमन्यस्योत्पत्तिरन्यस्य संवेदनमिति 
चेत्‌ ? कि कुर्मो वस्तुस्वभावत्वात्‌ । न चेवं सत्ति सवस्य संवेदनम्‌ ? तस्य स्वकारण- 
सामग्रीनियभात्‌ प्रतिनियता्थंसंवित्तिस्वभ्रावस्य प्रतिनियतश्रत्तिपत्तृसवेद्यस्यव चोत्पादात्‌ । 

अपरे पुनरेवमाहः-ज्ञानसंसर्गाद्विषये प्रकाशमाने भ्रकाशस्वभावत्वात्‌ प्रदीप- 
` वष्िज्ञानं प्रकाशते, प्रकाशाश्रयत्वात्‌ प्रदीपर्वतिवदात्साऽपि प्रकाशत इति च्रिपुटौप्रव्यक्षतेति । 


[डि०] इन््रियेऽप्रकादयमानेऽपि प्रकाशन्ते । इन्दियाणामतीन्द्रियत्वादित्यनेकान्तः। ज्ञानमेव नार्थप्रकाः किन्तु जञानजन्यो- 
ऽथंप्रतिभासो नाम कार्यान्तिरमिति नासिदधतादोष इत्याशङ्कय ततो दूषयति `अथज्ञानजन्योऽर्थेति । भ्थंस्य हि ज्ञानमेव 
प्रकारक तत्रैवारथंप्रतिभासनात्‌ । प्रदीपादिना तु ज्ञानमेव जन्यते नत्वर्थः प्रकाश्यतै इति ।  [अग्रष्यक्षेति *अप्रत्यक्षेणा- 
प्रतिभासमानेन जडेनोपलम्भेन कथमर्थो "दुह्यते । | अ्रव्यक्नोपलम्भस्येति कर्मधारयः । 


[प ०] भासमानेन जडेनोपलंमेन कथमर्थो दुह्यते । अयं कर्मधारयः 1 अप्रत्यक्षश्चासौ उपलम्भक । अप्रव्यक्नषोपलम्भस्या- 
परोक्षन्नानस्येत्यर्थः । तदुस्पलिमात्रेणेवेति ज्ञानोत्पत्तिमात्रैणेव । अग्यस्योत्पत्तिरिति नानस्योत्पत्तिः। अस्यस्य संवेदननिति- 
अथस्य संवेदनम्‌ । 

अपरे इति प्राभाकराः । जानं सर्गादिति-ज्नानेन सह ग्राह्यग्राहुकभावलक्षणसम्बन्धात्‌ । त्रिपुटीप्रस्यक्षतेति- 
जेयज्ञानज्ञातृङूपा । ध्याण्डुदास इति ग्रन्यकृच्छिष्यनाम । चात्रज्ञानयोरध्रतिचासनादिति कोऽ्यः ? केवरं घटाख्यं 
ज्ञेयमेव प्रकाठते । अनयोरिति ज्ञातृज्ञानयोः । ज्नात्रक्ञानविश्षिष्टायंस्ेति-वटाद्यस्य । एकोपलम्भव्यासक्तेनेति-मनसा । 
अनेकाथंप्रतिभास इति द्वित्वाद्यथंप्रतिभासः । प्रत्यर्थवुद्धि षेदेऽभ्युपगस्यमाने पृष्पितास्तरव इति बहुत्वसंख्याविशिष्टः 
प्रत्ययो ल स्यात्‌ । कृत इ्याह-बुद्धिमेद एव तु न तया प्रतिभासं इष्यादि । तासामिति-बृद्धीनाम्‌ 1 *तरकार्यादिष्छा- 
प्रयत्नाविति बुद्धिपूवंकौ इच्छाप्रयत्नावप्यनेकविषयौ इ्यंथंः । विभवाविति--ग्यापकरत्वात्‌ । तदभावादिति ग्यापकत्वा 
भावात्‌ । निष्यद्रष्यगतस्य विभयाभावव्याणपरिमाणत्वाव्यभि्ारादिति- अन्येषु नित्यद्रव्येषु विभव एवास्ति, 
भत्र मनसि नित्यद्रव्यत्वं विभवाभावश्चात एव परमाणुपरिमाणष्वं िदढधमिति भावना । अथ फथसित्यादि परः प्रन्नः । 
श्रीधरः प्राह-न भवन्ति ताविति । व्योमल्िबमुदिहयाह्‌ अनेनाटलमनःलंयोगद्यकस्पेत्यादि - अश्रानेनेति मनसा । 
समानमेतद्ि मृत्वेऽपि मनस इति -भात्मता संयोग एक एव, भतो नाणुस्वसिद्धौ कारणं वाच्यमिति व्योमक्िवेन | 


[कूः० | अथंदृष्टिस्तद्विषयज्ञानप्रत्यक्षवा [त्वं] वा प्रत्यक्षौ [प|जन्यम्थरं[घो| बा? नाद्य इत्याहु तहि ज्ञानार्थ- 
बोभिन्नस्वादिति दोषः। न द्वितीय इत्याह किन्त्विति (कं. ९१.१९) तज्जन्यार्धनन्तिरे प्रमाणाभावादिति शेषः । 
कि कुमं इति (क. ९१.२१) स्वयं प्रकाशत्वाङ्कीकारे विषयप्रतिपत्तिनियमयोः कारणे पृष्टे स्वभावावलम्बनेनोत्तरं 

बक्तव्यमिध्यर्थः । श्रत्तिनियतव्रतिपन्रसंेखस्येति (कं. ९१.२३) प्रति[न |यतं प्रतिपतुकं संवेद्यं यस्य विज्ञानस्येति 


१ प्रकाशकत्वात्‌ -जे. ३। २ अथ चमु. अथ-जे. १,जे.३। ३ [ |] एतच्चिह्लान्त्ग॑तः पाठः अ पुस्तके 
नास्ति । ४ अप्रत्यक्षे प्रतिभास-ब; ५ द्यते इति अवकपृस्तकेषु पाठः। ६ प्रतीकमिदं क. पूर्तके नास्ति । 


७ तथा तत्कार्या-अ; तत्कारणा-कं । € प्रतीपनियतमपतिपतसंवे्यस्येति- न्या. कू. आदब पुस्तके । 








रिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्‌ गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ २३३ 


प्ररास्तपएादभाष्यम्‌ 
[98] तस्य गुणाः संख्यापरिमाणपुथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्व संस्काराः । प्रयत्न- 
ज्ञानायौगपद्यवचनातप्रतिशरीरमेकत्वं सिद्धम्‌ । पृथक्त्वमप्यत एव । तदभाववचनादण्‌- 
परिमाणम्‌ । अप्तपणोपस्षपेणवचनात्संयोगविभागौ । सूतेत्वात्परत्वाप रत्वे संस्कारश्च । 
न्यायकन्द्खी 

तदभ्यस्षत्‌, घटोऽयमित्येतस्मिन्‌ प्रतीयमाने ज्ञातज्ञानयोरघ्रतिभासनात्‌ । यन्न त्वनयोः 
प्रतिभासो घटमहं जानामोति, तत्रोत्पच्े ज्ञाने ज्ञातन्ञानविशिष्टस्या्थस्य सानसप्रत्यक्चता । 
न तु ज्ञातृज्ञानयोश्चाक्षुषज्ञाने प्रतिभासः, तयोरपि चाक्षुषत्वप्रसङ्धात्‌ । 

[98] तदेवं सिद्धे मनसि तस्य गुणान्‌ प्रतिपादयति-तस्य गुणा इत्यादिना । सङ्कयाचयष्ट- 
गुणयोगोऽपि मनसो वेधम्येम्‌ । सद्खचासःावं कथयति-प्रथत्नेत्यादिना । प्रतिशरीरमेकं 
मन आहोस्विदनेकमिति संशये सति सुत्रकृतोक्तम्‌-“श्रयत्नायौगपद्याज्ल्ञानायौग'पद्याच्च'" 





[2०| [98] प्रभाकरमतमाज्ञङ्कुते अपरे पुनरेवमाहुः, इत्यादि । ज्ञानेन सह योऽसौ संसर्गो ग्राह्यग्राहूकलक्षणः 
सम्बरन्धस्तस्पाज्लञानम्‌ । अनुमानं तु ज्ञानज्ञातूज्ञेयप्रतिभासनात्‌, त्रिपुटीभ्ञानं ^विषयस्वस्वरूपस्वाश्रयप्रकाशकं, प्रकाश- 
स्वभावत्वात्‌ प्रदीपवदिति । तत्र किमिदं प्रकाशस्वभावत्वम्‌ ? यदि भावस्वरूपत्वं (तदाऽसिद्धिः, अथ ज्ञानत्वं तदा 


[प०] तदुच्यते इति श्रीधरेण । विभुत्वादिति -कोऽ्थः? यदि मनसो वि भूत्वम द्खोक्रियते । आत्ममनसोः परस्परसंयोगाभावे 
इति-न हि महद्द्रव्ययोरेकत्वसंयोगो भवति असमवायिकारणाभावादित्ति आत्ममनःसंयोग एव हि ज्ञानसुखादी- 
नामसमवायिकारणम्‌ । आत्मार्थसंयोगस्य ह्यसमवायिकारणत्वेऽथदेश ज्ञानोत्पत्तिः स्यादिति - अयमत्र व।क्याथः - यदि 
आत्माथसंयोग एव ज्ञानोत्पत्तौ असमवायिकारणमिष्यते, तदाऽ्थदेशे ज्ञानोत्पत्तिः स्यात्‌, न पुनरन्त्मुखतया । 
प्रदेशवृत्तीनां गुणानामिति पंयोगविभागशम्दात्म विशेष गुणानां प्रदेशवृत्तित्वम्‌ । बृद्धधचादयोऽन्तबंहिश्चोपलम्भा नुप- 
लम्भाभ्यामव्यापका इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ ज्ञानादीनां प्रदेशवृत्तित्वं ज्ञातव्यम्‌ । 


[98 | आकाञ्ञात्मकेन भरोतरेणात्मनः संयोगाभावादिति न हि महतो राकाात्मनोः संयोगो घटते । वहिरदश्ञ 


[कुः०| बहत्रीहिगर्भो बहुत्रीहिः । समापान्तविधेरनित्यत्वान्न्यतश्चेति प्रत्ययो न कृतः । घटोऽयमित्यतर ज्ञातृज्ञानयोरपि 
प्रभासमानत्वे घटवत्ताभ्यामपि ज्ञानमवच्छिद्येति भावः। ज्ञातरज्ञानविशिष्टस्येति (क. ९२.१) अन्‌व्यवसायमानज्ञान-. 
विशेषणतया अनुव्यवसायाथंः प्रकाश इत्यथः । बयोरपौति (के. ९२.२) विषयस्य हि चाक्षुषध्वं चक्षुजेन्यज्ञानप्रकाश- 
मानत्वं नान्यदित्यथः । 

[98 ] सद्खचासनूावभिति (कं. ९२.४) सङ्कयाविरेषसद्धावमित्य्थः । सङ्कयासामन्यस्य द्रव्यत्वादेव 
सिद्धौ स च विशेषः कीदृश इत्याशङ्कय विमञंपूवंकं तत्साधकं सूत्रं पठति प्रतिश्षरीरभिति (कं. ९२.६) । तेनेति 


१ संस्काराइचेति-दे। २ मनोवेधर्म्यम्‌-जे.३। ३ च्चैकम्‌-सू. पा; च्चैकं. मन इति-जे. १; जे, ३। 
४ त्रिपुटिविषय-अ, व, कः; ५ विषयस्वरूपत्वाश्रयप्रकाशसु भावत्वात्‌ ~अ, विषयस्वस्वभावत्वात्‌ -ब; ६ 
असिद्धिः ¶्& अ) ब 1 


२० 


दद्य न्यायकन्दलीसं व लितप्रञ्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्दली 
प्रतिशरीरमेकं मनः (व. सु. ३-२-३) इति । तेन प्रतिशरीरमेकत्वं सिद्धमिति । मनोबहूत्वे 
ह्यात्ममनःसयोगानां बहृत्वादुगपज्ज्ञानानि प्रयत्नाश्च भवेयुः, वृश्यते च कमो ज्ञानाना- 
मेको पलर्मन्यासक्तेन विषयान्तरानुपलम्भाद्‌ निवृत्तव्यासद्धोन चोपलम्भादित्युक्तम्‌ । एवं 
प्रयत्नानामपि क्रमोत्पाद एव, एकत्र प्रयतमानस्यान्यन्र व्यापाराभावात्‌, समाप्तक्रियस्य 
च भावात्‌, तस्मादेकं मनः । तस्येकत्वे खत्वेक एवंकदा संयोग इत्येकमेव ज्ञानमे कश्च 
प्रयत्न इत्युपपद्यते । यस्तु क्वचिद्युगपदभिमानस्तदलातचक्रवदाशभावात्‌ न तु तात्विकं 
यौगयद्यमेकच्न दृष्टेन का्यंक्रमेणाभ्यत्रापि करणस्य तस्येव सामर्ध्यानुमानात्‌ । नन्वेवं 
तहि दाविमावथौ पुष्ितास्तरव इत्यनेकाथेप्रतिभासः कुतः ? कुतश्च स्वशरीरस्य सह 
प्रेरणधारणे, न, अथंसम्‌हाम्बनय्येकन्ञानस्याघ्रतिषेधाद्‌ बुद्धिभेद एव न तु तथा 
प्रतिभासः, सवसिामेव तासासेकंकाथंनियतत्वात्‌ । एवं शरोरस्यं प्रेरणधारणे च 


|रि०] साधनविकल्पे दृष्टान्त इति दूषणम्‌ । अथ प्रत्यक्षवाधितस्य पक्नत्वाभावात्‌ पक्षदोषेणा"सिद्धतां दर्शथन्नाह्‌ 
"वाण्डुवासोऽयमित्यादि । अयं ग्रन्थक्रच्छिष्यः । "्यत्वनयोः इति :-अनयो जातृज्ञानयोः । प्रथमं तावत्पाण्डदासोऽयमिति 
जञानं “चाक्षुषं ततो ज्ञानान्तरेणात्मसमभेतस्य पाण्डुदासन्लानस्य जानं तत आत्मज्ञानं ततो ज्ञातरि ज्ञाने च जाते, सति 
ताभ्यां विरिष्टोऽ्थो “ऽपि मनसा गृह्यते इति सिद्धान्तः । यस्तु क्वचिद्‌ इतिः द्विस्त्रिरछन्नानां गोधापुच्छादिनां 
`"युगपत्प्रयत्नात्‌ कमं दरयते तदपि चक्षुस्पुरणादिवदद्ष्टोपग्रहादिति । बुद्धिभेद एव इति। भेदे एव सति तथा 
प्रतिभासो न स्यात्‌ । एकत्वानुमानं तु प्विवादास्पदमेकम्‌, एकदा एकः ज्ञानासमवायकारणाधारत्वादात्मवदिति । 
विवादास्पदमित्येकदेहावच्छिन्नमित्यर्थः । एकदेति क्रमेणानेकज्ञानासमवाय कारणाधारत्वेनासिद्धिवारणार्थम्‌ । विपक्षे 
युगपञज्ञानोत्पत्तिर्बाधिका । 


[षं०] इति - अथेदेशे । तस्मादिति - यतः कारणात्‌ । सुखादीनां बहदं शे प्रत्ययो नास्ति । शब्दज्ञानस्योत्पादोऽप्यस्ति, 
ततः कारणादिव्यथंः । पुवंश्ञरीरादिति - मृतररीरात्‌ । पूरवंशरीरादपसपणं-गरीरान्तरेऽपसपेणमित्येतत्सप्रपंचं वक्ष्यते 
कमंपदाथप्रान्ते । श्रीरान्यत्वे सति सर्वविषयज्ञानोत्पादकत्वादिति किल सवविषयज्ञानोत्पादकं शरीरमप्यस्ति । तत्पुनः 


[ऋूः०] (क. ९२.६) एकत्र ज्ञानस्य वा प्रयत्नस्य वौत्पत्तौ विषयान्तरे तदनुत्पत्तिः विषयात्मतत्सन्निकषेव्यतिरिक्तसहकारि- 
वि रहृप्रयक्ता तेषु सक्ते [षु] च कार्यानुत्पत्तित्वात्‌ सम्प्रतिपन्नवदिति प्रयोगः । अव्र तक्रमाह्‌ मनो-बडत्वे इति (कं. ९६.७)। 
“तथेव सामर्थ्यानुमानादिति (क. ९२.१३) विप्रतिपन्नानि ज्ञानानि युगपच्चोत्पद्यन्ते ज्ञानत्वाद्‌ व्यासक्तन्नानवदिति 
प्रयोगः । ननु द्वाविमावर्थावित्ति समूहालम्बनमेकमेव ज्ञानं न तु ज्ञानयौगपदययमिति कुतो विनिगमनेत्यत आह- 





१ अन्योपलम्भ-जे.२। २ एकः प्रयत्नः-क, १; कं.२। ३ कारणस्य तथेव-जे. १; जे. ३; तथैव करणस्य 

जे. २। ४ सर्वासामेकंकार्थ-कं. १; क.२। ५ सिद्धितां-अ, व, क; ६ घटोभ्यम्‌-म्‌.जे. १, जे. ३। 
७ यत्र त्वनयोः-मु.जे.१,ज.३। ८ चभृष-अ; ९ ज्ञाने सति-ड; १० ऽ्थऽप्यमनसा-अ, ब; ११ यूत वत्‌ 
-भ, ब; १२ विबादास्पदमेकदा-भ,ब; १३ ज्ञानसमनाय-क्र; ज्ञानासमवायाधारत्वा-ड; १४ तस्यैव-कं। 





टिप्पणपल्लिकाकुसुमोदगमादिटीकात्रयोपेतम्‌ २३५ 


न्यायकष्ट्ली 
\ ~ पे ( ।\ * 
प्रयत्न विशेषादेकस्मादेव भवतः, यथानेकविषयमेकं ज्ञानं तथा तत्कारणाचिच्छा- 
प्रयत्नावपीति न किड्चिद्‌ बुरुपपादम्‌ । पुथकत्वमप्यत एवेति । सङ्कःचानविधानादेव 
पुथक्त्वमपि सिद्धमित्यथः । तदभाववचनादणुपरिमाणम्‌ । विभववान्महानाकाशस्तथा 


चात्तेत्यनि धाय “सुच्रक्ारेण तदभावाङ्णु सन” (वै. सू. ७-१-२३) इत्युक्तम्‌ ; तस्मा- 
दणृपरिमाणं मन इति सिद्धम्‌ । नित्यद्रब्यगतस्य विभवाभावस्य अणुपरिमाणत्वा- 
व्यभिचारात्‌ । विभवाभावश्चास्य युगपञ्ज्ञानानुपपत््यैव समधिगतः । मनसो "वित्वे 
तस्य युगपत्समस्तेन्धियसम्बन्धाच्चक्षुरादिसल्षिकृष्टेषु रूपादिषु ज्ञानयौगयद्यं स्यात्‌ । 

अथ कथमेकेद्दियग्राह्येषु घटारिषु मनोधिष्ठितेन चक्षषा युगपत्सल्चिकृष्टष्‌ 
ज्ञानानि युगपच्च भवन्ति ? अतत्मेन््रियाथेसल्िकर्वाणां यौगपद्यान्च भवन्ति । तावदनेनात्म- 
मनःसंयोगस्यकस्य युगपदने कस्य ज्ञानस्योत्पादनसामर्थ्याभावः कल्प्यत इति चेत्‌ ? 





[टि०] भहा हि [*मनोविभुत्वेऽनुमानर्यान्ति | मनो विभूज्ञानासमवायकःरणाश्रयत्वात्‌ स्वेदा स्पशं रहितद्रग्यत्वाद्‌ वा, 
मात्मवदिति । अत्र तत्कालोत्पन्नद्रग्यस्येकक्षणं स्पशं रहितत्वात्‌ तद्व्यवच्छेदार्थं सवंदेति गुणादिव्यवच्छेदार्थं द्रव्यत्वादिति। 
इत्याश द्भुघाह --विभावाभावश्च इति-मनोऽविपु, `विभुसंयोगिष्वात्‌ परमाण्वत्‌ इति सत्प्रतिपक्षता । भथवां मनोऽणु, 
आत्मब्यतिरिक्तदरन्यत्वावान्त रापरजातिमत्त्वे सति [नित्य | द्रव्यत्वात्‌ परमाणुवदिति सत्प्रतिपक्षता । युगपज्ज्ञानोत्पत्ति- 


[पं०] स्पशंवत्‌ । अतः शरीराल्यत्वे सतीति सविशेषणो हेतुः । साधारणमिति _ आत्ममनसोः सामान्यम्‌ । मनश्चेतन्ये 
निषिद्धऽपीति आत्मसिद्धिप्रकरणे । इच्छादेषपुबकेणेति - स्वप्मादावनेकाथंदर्शनं जीबनपवेकम्‌ प्रयत्नप्रकरणे 
वक्ष्यम।णमिदं भेदद्रयम्‌ । 


[कुः०] बुद्धिमेदे चेति (कं. ९२.१६)! तथेव प्रतिभासे [भेदे प्रत्यर्थ बुद्धिभेदाङ्गीकारे द्वित्वायनेकसङ्ख्याविल्यापत्ति 
रिति भावः। 

नतु विभवो नाम सवमूतंसंयोगस्तदुभय[म | वदयमध्यमपरिमाणतयापि सङ्गच्छत ॒ एवेत्यत आह्‌ नित्येति ` 
(क. ९२.२१) 1 मनोऽणु अविभुतवे सति नित्यद्रग्यत्वा्मरमाणुवदिति प्रयोगः । गूढाभिसन्धिः पृच्छति अथ कथमिति 
(कं. ९२.२४) । परिहाराभासमाशद्धुते न "संभवति तावदिति (क. ९२.२६) । अभिसन्धिमुद्धाटयति समानमेतदित 
(कं. ९२.२७) । विभुत्वादिति (क. ९२.२८) नाजः संयोग इत्यजसंयोगस्य निषेत्स्यमानत्वादित्यभिप्रायः । 





१ °विशेषदेव-जे.३। २ विज्ञानं-जे.३। ३ तदभावादणृपरिमाणम्‌-जे. १, जे. २, जे. ३। ४ भिधाय. 
तदभावादणुमन ~क. १; क. २; भिधाय सूत्रकारेण तदभावादणुपरिमाणं मनः-जे.३। ५ विभुत्वे युगपत्‌ - 
क. १; कं.२। ६ दनेकन्ञानस्य-जे. १; जे.२;जे.३। ७ चितुत्वे-अ,ब; [ ] एतच्चिह्लान्तगेतः पाटः 
ड पुस्तके नास्ति। ८ विभावाभावस्य-मु। ९ संविभुसंयोगित्वात्‌ - क; संयोगित्वात्‌ -अ; १० एव - कं । 
११ भवन्ति-कं। 


२३६ न्यायकन्दलीसं वलि तप्रश्ञस्त पादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्दरी 

समानतेतद्िभूत्वेऽपि मनसः, तस्मादविभुत्वेऽपि तस्य युक्त्यन्तरं वाच्यम्‌, तदुच्यते 
विभुत्वादा्ममनसोः परस्यरसंयोगाभावे सत्यात्मगुणानां ज्ञानघुखादौनामनुत्पत्तिर- 
समवायिकारणाभावात्‌ । आत्मार्थसंयोगस्य दयसमवायिकार णत्वेऽथेदेशे जानोत्पत्तिः 
स्यथादसमवायिकारणा व्यवधानेन प्रदेशवृत्तोनां गुणानासुत्पादात्‌ । आत्मेश््रियसंयोगस्या- 
समवायि'कारणत्वेऽपि शब्दन्ञानान्‌त्पत्तिः, आकाशात्मकेन श्रोत्रेणात्मनः संयोगाभावात्‌ । 
न च बहिदेशे प्रत्ययो नापि शब्दज्ञानानुत्पादः, तस्मादात्माथंसंयोगस्यात्मेन्द्रियसंयोगस्य 
चासमवायिकारणत्वे प्रतिषिद्धे परिशेबादात्ममनःसंयोगस्यासमवायिकार णत्वं व्यवतिष्ठते, 
तच्च मनसो व्यापकत्वे न "सस्भवतीत्थनृत्पत्तिरेव ज्ञानघुखादीनाम्‌ अस्ति च तेषामृत्पादः, 
स एव समनसो विभुत्वं निवत्तंयतीति ) 


[रि०] विपक्षे बाधकम्‌ । ननु मनसो व्यापकत्वादात्मस्वन्दरियसम्बन्धेऽपि बुभूत्सानिवमात्‌ न (ज्ञनयौगपद्यं भविष्यति? 
नैवम्‌, बुभूत्सामन्तरेण गच्छत्तणा दिज्ञानानुत्पादप्रस ङ्गात्‌ । "वुभुत्सयैव -जञाननियमे मनःकल्पनावंय््याच्च । अथ पर 
एकस्यात्ममनःसंयोग^स्यैकमेव ज्ञानं प्रति कारणत्वं विभुत्वेऽपि मनसः समानमिति “प्रतिपिपादयिपुराह अथ कथम्‌ 
इत्यादि । प्वदादीनां बहुत्वाद्‌ इन्द्रियसंयोगिनामपि वहुत्वे "'[इच्ियदवारेण मनःसंबोगानामपि बह्व | किमित्येकमेव 
समूहालम्बनं ज्ञानं नतु प्रतिवटमेकंकमित्यथः | 


[प०] विद्युदधविविधन्यायमौक्तिकध्रकराकर इति -न्यायशब्देन प्रमाणोपन्नानि वाक्पानि उच्यन्ते । पदार्थप्रवेश्ञ- 
न्यायकन्दलोटीकायामिति _ पदार्थप्रवेश्षकमिति प्रह्ास्तकरभाष्यनाम, तस्य॒ न्यायकन्दल्पाख्या या टीका तस्याम्‌ । 


[छु ० | पूबंशरीरादिति (क. ९३.११) वीतरागजन्मदर्शनादेकस्यानेकशरी रयोगसिद्धे व्यापकस्य संयोगहेतुक्रिया- 
-बिरहान्मनसस्तदभावेऽपसर्पणोपसपैणयोरसिद्धौ रेत्यभावानुपपत्तिरिति भावः । परत्वापरत्ववेगाः सिए इति (क. 


९३.१३) सतीन्द्रयेऽपि मलस्यन्‌एिएदि () प्प्‌ डः सरत्वापस्त्वयोरुतपततग विरुध्यते । अदृष्टकायेकमेयोगित्वेनांपि- 
छरनादिवदेव वेगोऽपि प्रमाणसिद्धि ( ढः) स्वीकतेव्य इति भावः । अस्पशत्वात्वाद्द्रव्याणा[ ना ] रम्भकत्वमिति (क. 
९३.१४) भाष्यस्य मूर्तत्वादर (दद्र) व्यानारम्भकमिति न प्रतिपक्षः मृतंस्याप्यनारम्भाविरोधात्‌ । आरम्भे तु स्पशं 
एव प्रयोजकः । यदि स्पशेवान्‌ पूनर्नारभे (द) अनुपभोग्यगरणः स्यादित्यनुकलतकंसम्भवादित्यभिसन्धायासिद्धिमात्रं 


१ तस्य-कं. १, कं. २ पुस्तकयोर्नास्ति। २ व्यवधाने -जे.३। ३ °कारणत्वे दब्द-क. १, कं. २। 
४ भवति-जे १, जे. २,जे.३। ५ नियमवदिति-अ,व,क; ६ ज्ञनायोगपद्यं-ड; ७ बुभुत्सैव-अ, ब, क; 


८ नियमेन-उ; ९ स्येव ज्ञानं-ड; १० प्रतिपादयिषु-ड; ११ घटादीनामपि बहू त्वाद्‌-कः; १३. .॥ 
एतचिह्वान्तगतः पाठः अपुस्तके नास्ति । 
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प्ररार्तपाद्‌भाष्यम्‌ 
अस्पशंवत्वाद्‌ द्रव्यानारम्भकत्वम्‌ ! क्रिएावस्वान्म्‌ तत्वम्‌ । साधारणविग्रहुवत्वप्रसद्खा- 
दन्ञत्वम्‌ । कंरणमावात्परार्थे्‌ । गुणवत्वाद्‌ द्रव्यम्‌ । प्रयत्नादृष्टपरिग्रहवशादाश्‌- 
सञ्चार चेति । 
इति प्रशस्तपादभाष्ये द्रव्यपदाथः ॥\ 


त्यायकन्द्टला 
अपतसपणोपसपेणवचनात्‌ संयोगविभागाविति । “अपसपणमपसपेणमशोतपीत'संयोगा 
कायान्तरसंयोगाश्चादुष्टकारितानि'" (वे. सू. ५-२-१९) इति सूत्रेण मनसः पूर्व- 
शरो रादपसपणं शरीरान्तरे चोपसपंणञ्चादष्टकारितमित्यक्तम, तस्मादस्य संयोगविभागौ 
सिद्धौ । मूत्तत्वात्परत्वापरत्वे संस्कारश्च । विभवाभावा'तावन मत्तत्वं सिद्धं तस्माद 
घटादिवत्‌ परत्वापरत्ववेगाः सिद्धाः । अस्पर्शवत्वाद्‌ द्रव्यानारस्भकत्वम्‌ । अस्पशंवच्वं 


मनसः शरीरान्यत्वे सति सबवंविषयज्ञानोत्पादकत्वादात्मवत सिद्धम्‌, "तस्माच्चात्मवदेव 
सजातीयद्रनव्यानारस्भकत्वम । क्रियावत्त्वान्मत्तत्वमिति । अणत्वप्रतिपादनान्मत्तत्वे 


सिद्धेऽपि विश्पष्टाथमेतद्ुक्तम्‌ । साधारणविग्रहवत्वभ्रसङ्काद्ञत्वम्‌ । यदि ज्ञात मनो 














[टि०] समानतेतद्‌ इतिः-यचप्वात्ममनसोविभूत्वार्‌ सर्वँन्दरियैः संयोगो युगपदस्ति तथापि एक एवासौ जआत्ममनःसंयोग 
इत्येकमेव ज्ञानमुत्पद्यते न तु बहुनीति अविभूत्वसमाधानं विभूत्वेऽपि समानम्‌ । सस्वसिद्धान्ताभिप्रायेण समाधत्ते 
विभुत्वादात्ममनसोः इत्यादि । 


[ङ०| परिहरति [अ |स्परवत््वं मनस इति (कं. ९३.१४) । न त्वस्प्लत्वया अमूतंत्वमनुमीयतां ततश्च परत्वा- 
परत्ववेगानुमानमुच्छिचेतेति शङ्कानिराकरणाय भाष्यं पठति । 
अणुत्यघ्रतिपादनादिति (क्‌. ९३.१८) विभवाभावस्य च परममहत््वेन विरोधा च (त्‌) कायस्य मध्यमपरि- 
णा [ण |यागादणुल्वसाध्रकस्यानुकूलतकंवत्तयाऽस्पद्वतत्वमम्‌तत्वे न प्रयोजकमिति भावः। "मनसङ्च॑तन्यमिति 
(क. ९३.२१) तस्यवाच॑तन्यसाधनस्य करणस्यानुकूलतकंतयेत्ति शेषः । अज्ञत्वे सिद्ध इति (कं. ९३.२२) सामान्येन 
पराथत्वसाधकेञजञत्वे सिद्धेऽपि कथं वा निराकरणायेति शेषः । "इच्छापूर्तिं (कं. ९३.२४) गुरत्वादिवत्प्रयत्ना- 
दृष्ट्योरपि क्रियाकारणत्वमनुमेयमित्यथः | 





१ मूतंम्‌-जे। २ धदज्ञम्‌ -जे। ३ स्वयंकरणभावात्‌ -दे। ४ इति द्रव्यपदाथः समाप्तः-जे। ५ 
मशितजीनसंयोगा; कार्यान्ति रसंयोगाश्चेति सूत्रपाठे- कर्मान्तर इति पाठान्तरम्‌ टिप्पण्याम ४पा.पु.। ६ ग्ावा- 
नमूरतत्वं- क. १, क. २। ७ तस्माद्‌-क.१। ८ दज्ञम्‌ -जे. १,जे.२,जे.३। ९ त्वसिद्धान्त-अ, ब; 


१० मनश्चंतन्ये-कं। १९१ इच्छाद्रेषपूवंक-कं। 


२३८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्द्‌ री 
भवेच्छरीरमिदं साधारणमुपभोगायतनं स्यात्‌, न चैवम्‌, एकाभिप्रायानुरोधेन तस्य सर्वदा 
प्रवत्तिनिवत्तिदशंनात्‌, तस्मादन्नं मनः। चेतन्ये निषिद्धेऽपि प्रक्रमात्‌ पुनरेतदुक्तम्‌ । 
अनज्ञत्वे सिद्धे सत्याह-करणभावात्‌ पराथंमिति । परार्थं परस्योपभोगसाधनमित्यथंः । 
गृणवत््वाद्‌ द्रव्य पथिव्यादिवत्‌ । प्रयत्नादृष्टपरिग्रहवश।दाशुसञ्चारि चेति द्रष्टव्यम्‌ । 
इच्छादेषपूवेकेण जी वनपुवकेण च प्रयत्नेन परिगृहीतं स्थानात्‌ स्थानान्तरमाशु सञ्चरति, 
तथा अदृष्टेन परिगृहीतं मरणाच्छरीरान्तरमाशु सञ्चरतीति द्रष्टव्यम्‌ । इतिशब्दः 





परिसमाप्तौ । 
विशुद्ध विविधन्यायमोौरक्तिकप्रक राकरः । 
सेव्यतां द्रव्यजलधिः स्फुटसिद्धान्तविद्रुमः ॥। 


इति भट्श्नीश्रीधरकरतौ 'पदा्थप्रवेशकन्यायकन्दलीटीकायां द्रन्यपदाथेः समाप्तः ॥ 


(कि = 1 4  -प- [३ पूवकेण 
[ङि०] नन्वात्मश्रकरण एव मनसदचैतन्यं निषिद्धं कि पुननिषिध्यत इत्याह मनस इचतन्य इति । इच्छादेष 
इतिः-जाग्रदवस्थायाभिच्छाद्ेषपूर्वकः स्वप्नावस्थायां तु प्रणधारणतूर्वकः । 
“विश्चुद्ध विविषेत्यादि न्यायाः प्रमाणानि । ।) मनः ॥। 


१इति श्रीमलधारि रिष्यपण्डितन रचन्द्रकृतोौ कन्दद्ीरिप्पणके द्रव्यपदा्ंः समाप्तः \। शुभं भवतु ॥। 


प} इति मलधाटि्ीश्रीतिरूकस्‌रिरसशिष्य शरसे रसि र चतो ध्रीत्पोधकेल्दलीपजिकायो द्रव्यपदोधैः 
समाप्तः। भु चुभे भवतु कविहदयानाम्‌ । | 


[०] द्रव्याणि प्रतिपादितानि मुख्यानि सङ्ख्यावतां संतोषाय गुगाल्वितानि मुनिवाक्ययोगमपेक्षणात्‌ 
व [ रा ]ज्ञब्रहावसुन्व राधिवतिना धात्रीधरेन्द्रात्मजवैक्रमोजविकासनालभरणेन्दीवरस्य संप्रीतये ॥। 


इति श्रीमन्मण्डलेश्वरेण शस्त्रश्ास््राविदां पत्या शिडिलवोमिदेवेनविरचिते 
न्यायकन्दल्ीव्य।ख्याने न्धायक्रुसुमोद्गमोदये द्रव्यपदा्थंः ॥ 





१ पराथंः-कं. १, कं. २ पुस्तकयोर्नास्ति। २ द्रष्टव्यम्‌ -जे. १,जे. २, जे. ३ पुस्तकेषुनास्ति। ३ पदार्थ 
प्रवेशन्यायकन्दली-क. १; कं. २। ४ दचैतान्य-अ, ब; ५ विद्युद्धिविविधेरित्यादि-अ, ब; £ षं. नरचन्द्रकृतौ 
द्रव््रपदाथेः-अ, ब, क । ७ [ |] एतच्चिह्लान्त्गतो पाठो व' पुस्तके नास्ति | 





रिप्पणपञ्जिकाकु सुमोद्गमादिटीकात्नयोपेतम्‌ २३९ 
५। 9] ^ 
आथ यमवद्वाधानरूपणम्‌ 


प्ररास्तपाद्भाष्यम्‌ 
[99। रूपादीनां गुणानां सर्वेषां गुणत्वाभितस्बन्धो द्रव्याभितःत्वं 'निर्गुणत्वं निष्कियत्वम्‌ । 


न्यायकन्दली 


ॐ 

[99] नमो जकदनीलाय शेषपयंङ्शाथिने । 

लक्ष्मीकण्ठग्रहानन्दनिः ष्यन्दाय मरद्विषे ॥ 

दरव्यपदाथ ब्याख्याय गणानां निरूपणाथमाह-रूपादीनां गुणानामिति । ` गुणत्वं 
नाम सामास्यं तेनाभिसम्बन्धो गुणानामिति परस्परसाधम्येकथनम्‌ । इतरपदाथवेधम्यं- 
कथयनमप्येतत्‌ । गुणत्वं रूपादिषु रत्नत्वमिवोपदेशसहकारिणा प्रत्यक्षेणेव गह्यते । 
यत्तु प्रथममस्य क्मादिविलक्षणतया न ग्रहणं तदाश्रयपारतन्त्यस्यात्यन्तिकसाद्श्यस्य 
सम्भवात्‌ । रूपाडोनां गुणानामिति स्वरूपमात्रकथनम्‌ । स्बेषामित्यभिव्याप्तिप्रष शंनार्थम्‌ । 





।॥ अथ गुणः ॥। 
( गणग्रन्थे साधम्यंवेधम्यंप्रकरणम्‌ ) 
[टि०] [99-100 ] वेगवद्‌ वायुसंयोगेन इत्यादिः-मूतंत्वं व्यापकं क्रियावत्त्वं तु व्याप्तमिति ग्राह्यं न तु यथासङ्ख्यं 
“मूत्यभावेन क्रिपराया निवृत्तिसिदधरवयुत्पादनात्‌ । आकाज्ञस्य क्रियायाः संयोगविभाग^वटनया निष्फलत्वप्रसङ्गाः । 


अथ गुणपदाथेः । 


[प०] [99] रत्तत्वभिवेति यया रत्नस्वरूपं सुपरीक्षितरत्नशास्वः प्रत्यक्षेण वेत्ति । 


[99] । [ गणपदा्थः ] ॥ 
गुणग्रामे शम्भो तपति विविशते यस्य धिषणा 
गुणे बेद्धाख्यानेनं पुनरिह बध्येत स पुमान्‌ । 
अतस्तेत्पयो स गुण गरिमल।मतिशयं 
त्रयोयं तात्प्यात्प्रकटयति पर्या [य ] पटिमा ॥ 


न तु गवादिषु गोत्वादिकस्येव रूपरसादिष्वेकाकारावमर्शाभावाद्‌ गुणत्वासिद्धिरित्यत आह्‌ गुणत्वमिति 








१ निष्करिपरत्वमगुणत्वं च-कि । निष्क्रियत्वमगुणवत्वं च-जे, दे, व्यो. ४३७ \ २ निःष्यन्दायासुर-कं. १; कं. २। 
३ गुणत्वं सामान्यं -जे, १,जे.३। ४ मृतेभावेन-अ,ब; ५ घटनाया-अ, ब, क; 


अः 








२४० न्यायकन्दलीरःवलितप्रज्स्तपादनाप्यम्‌ 


न्यायकन्दली 
दरव्या्रितत्वं द्रव्योपसजनत्वम्‌ 1 एतच्च धममाच्रकथनं न तु 'वैधम्यामिधान 
द्रव्यकम्मादिष्वपि सम्भवात्‌ । 


एवं निर्गुणत्वं गुणरहितत्वं गुणानां स्वरूपं तेषां स्वात्मनि गृणान्तरानारर्मकत्नात्‌, 
तदनारम्भकत्वञ्च रूपादिषु रूपाद्यन्तरानुपलन्धेरनवस्थानाच्च । एवं सत्यक रूपमणुः 
शब्द इत्यादिञ्यवहार उपचारात्‌ ! सह्धचादिकं रूपाद्याश्रयं न भ्वति गृणत्नाद्‌ रूपादिवत्‌ । 
स्वरूपान्तरं कथयति-निष्कियत्वमिति । द्रव्ये गच्छति रूपादिकमपि गच्छत्तीति चेत्‌ ? 
न, वेगवद्ायसंयोगेन व्योमादिषु क्रियाया अभमावाच्छाखादिषु च भावाद्‌ अन्वयः 
व्यतिरेकाश्यां मर्तसवक्रियावत्वयोर्व्याप्य'व्यापकभावसिद्धौ मस्यभावेन रूपादिषु क्रियाया 
निवत्तिसिद्धेः । कथं ताहि तेषु गमनघ्रतीतिः? आश्रयक्रियया, यथैव सत्तायां नहि 
सत्ता स्वाश्रयेण सह गच्छति, एकस्य गमने विश्वस्य गमनप्रसद्धपदिति । 


[टि०] यस्तु तेषाम्‌ इतिः-यथा एकमाकागमित्यादौ । न “तस्य (जात्यन्तरेत्तिः-यद्यपि परमेणाणृत्वेन मह्‌ द्धच इतरेभ्य- 


श्चतुविधा अपि परमाणवो व्यवच्छिद्यन्ते तश्रापि जुक्ठशभास्वररूपेण तेजोवदितरेध्यो द्रव्येम्ये। शन व्यवच्छियन्ते इति 
न विज्ञेषगुणत्वम्‌ । 


[०] (क. ९४.११)। कृतसमयस्यानृवृत्तिप्रत्ययसन्ावादित्यथः । चानृुखारेण [सानुसारेणा | रूपादिगुणशन्दयोरन्यतरो 
पादानेपीष्टसिद्धे किमथेभयोरुपादानमित्यत आह्‌ रूपादीनामिति (कं. ९४.१४) । द्रव्यकर्मादिष्विति (कं. ९४.१६) 
आश्रितत्वं चान्यत्र नित्यद्रव्येभ्य इल्युक्तत्वादद्रव्याधितत्वमस्ति। नित्यद्रव्यादीनां विज्ञेषान्तराणां द्रव्याश्रितत्वमित्यपि 
व्याख्याने द्रव्यकर्मणोविरेषाणां च सम्भवादिति भावादिभावः (भावः) । 
एवं निगुणत्वमिति (कं. ९४.१७) साधम्यमात्रमित्येतदेवमित्येतेनातिदिश्यते । गुणादीनां पच्वानामित्यनेन 
कर्मादीनामपि निर्गणस्योक्तत्वात्‌ । गुणेषु गणा भवन्तः कार्याः, नित्या वा? नाद्य इत्याह '"आत्मनि गुणानारम्भकत्वादिति 
(क. ९४.१७) तत्रव द्रव्यत्वेन गणत्वव्याघात इत्यर्यः । प्रमाणविरहृश्चेत्याह तदनारम्भकवं चेति (क. ९४.१८) । 
नित्यास्तु सामान्यवत्त्‌ः का्यश्रया न सत्त्वेव नित्वाध्रयास्तु परिशिष्यन्ते तत्राह अनवस्थानादि।त (क. ९४.१८) । 
वस्तु सजातीयानामनवस्थापातात्प्रतीत्यभावाच्चाभावः, विजातीयेष्वनवस्श्राया अभावात्‌ प्रतीतौ च सत्यामेक 
रूपमित्यादिव्यवहारस्य मुख्यत्वे को विरोध इत्यत आह सह्कयादिकमिति (कं. ९४.१९) । साधम्यान्तरमित्यथेः 
पूर्वोक्तादेव हेतोः । द्रव्ये गच्छतीति (कं. ९४.२१) गतिमदद्रव्य।श्रया रूपादयस्तावन्न ति [ष्ठ] न्ति पू्वदेशयेऽनुपलम्भात्‌ । 
अतो गच्छन्तीति वक्तव्यं तृतीयप्रकाराभावादित्यर्थः। कथं तर्हीति (कं. ९४.२३) गतिमत्स्वाश्रयसंयोगिदेशभेदेन 


सहोपलभ्यमानत्वमित्यथेः । “'स्वाश्रयक्रिघयेति (कं, ९५.९१) ग्रथा घट सच्चेह्‌ वा सन्निति सत्ताया स्वाश्रयसंयोगिदेशभेदेन 
सहोपलर्म्भ इत्यथः । 


दृष्टान्तस्म साध्यविकलत्वमाशङ्कुच परिहरति एकस्येति (कं. ९५.२) । द्रव्पगुणकमेणां 
सत्ताश्रयतया सामान्यादित्रयस्य न तदेकायंवत्तितया तदगमने गतिरवदय भाविनीति शेषः । 
१ -वेधम्मेम्‌-जे.३। २ -व्यापकत्व-जे.३। ३ क्रियांनिवृत्ति-क. १, कं. २। ४ कथं तेषु-जे.३। 
५ नेतस्-अ,ब, मु; ६ ज्ञदन्तरेति-भः; 


3 भारस्वङ्पेग।तजोव..-अ, व; ८ न' अवकरवुस्तकरेषु नास्ति। 
द्रन्मेगन्युक्तवप्रन्ाधितत्वं-द्‌. प्र। १० स्व्र्मनि गणान्तरान।रम्पकत्वाद्‌-ह्‌.प्र। ११ आश्रयक्रियया-ह्‌. प्र। 


दिप्पणपञ्जिक्ताकुसुमोद्गसादिटीकात्रयोपेतम्‌ २२४१ 


प्ररास्तपाद्भाष्यम्‌ 
[100-101] रूपरसगन्धस्पशंपरत्वा परत्वगुरुत्वद्रवत्वस्नेहवेगा मूर्तगुणा 
ब॒द्धिसुखदुःखेच्छादेषप्रयत्नध्मधिमंभावनाशब्दा अमृत्तंगणाः । 
स ्खचापरिमाणपृथक््त्वसंयोगविभागा उभयगुणाः । 
संयोगविभागद्ित्वद्विपुथक्त्वादयोऽनेकाधिताः । 
शेषास्त्वेककवत्तयः । 
रूप रसगन्धस्पशस्नेहंसांसिद्धिकद्रवत्ववुद्धियुखदुःखेच्छादेषप्रयत्नधर्माधि मं भावना - 
शब्दा वशेषिकगृणाः । 


न्यायकन्दली 
[100] सम्प्रति परस्परमेव तेषां साध्यं वेधस्यंञ्च प्रतिपादयन्नाह-रूपेत्यादि । एते 
मृरत्तानामेव गुणा नामूरत्तनिम्‌ । तथा हि रूपस्पर्शपरत्वापरत्ववेगाः पृथिव्यादिषु रिष, 
वायौ रूपवजम्‌, रूपस्पशेवजं मनसि, रसगुरुत्वे पुथिव्युदकयोः, द्रवत्वं पुथिव्यदकतेजस्सु, 
स्रेहोऽम्भ सि, गन्धः पृथिव्याम्‌ । 


अमूत्तगुणान्‌ कथयति- बुद्धि सुखदुःखेत्यादि । बुद्धचादयो भावनान्ता आत्मगुणाः। 
आकाशगुणः शब्दः । 


[टि०] ब्याथप्रकाशकत्वाद्‌ इति :-साक्षादिति शेयं पारम्पर्येण मनसोऽपि कारणत्वात्‌ । 


[०] [ 100 | एकं रूपमणुः शाऽद इत्यादि व्यवहार उपचारादिति एकत्वं हि सङ्ख्या । सा च गणस्तत्कथं रूपे गुणे 
स्यात्‌. १ नि्मृणत्वात्‌ गुणानाम्‌ 1 जअण्वित्ति च एरिम्पाणम्‌ । तच्च गुणस्तत्कथं शब्दे गुणे स्यात्‌ ? निरगुणत्वात्गुणानाम्‌ । 


तहि एकमिति अण्विति व्यवहारः कुतः ? उपचारादिति तरम: । समानाख्पप्ससररपस्रष्यर्यप्तेषचएर इत्ति वपकब्दप्य- ६ 
क्रिघाया इति "चलनादेः । मूतत्वक्रिप्रात्वयोर्व्याप्यव्यापकभावः सिद्ध इलि स्त्व व्यापकं क्रियावत्त्वं च व्याप्यमिति 


[क०| [100] एते मूर्तनिामेवेति (कं. ९५.६) साधारणतया वैधम्य॑मित्य्थः । भावनान्ता इति (कं. ९५.११) 
भावना संस्कारविज्ेषा। ननु रूपत्वादिजात्याक्रान्तामन्येषामनेकद्रव्यवृत्तित्वात्कथमेतद्रैधम्यं मित्यत आह॒ एकेति 
(क. ९५.१६) । -आदिज्ाब्दादिति (क. ९५.१८) द्वित्वं द्विपृथकूत्वं चादिर्येषामित्ि बहुत्रीहि कृत्वा पश्चात्संयोग- 
विभागशब्दाध्यां न्द्रस्य करणादस्या्थंस्य सिद्धिः । 








१ परत्वद्रवत्व -दे। २ बुद्धिसुखेत्यादि-कं.१,कं.२1 ३ ल्ञेय-ड; ४ जातीयन्यवच्छदसाध०-ब, । 
५ चलनादिः-व.। ६ आदिशब्दगृहीता-कं ] | 
३१ 


२४२ न्यायकन्दलीसं बलितभ्र्स्तपादमाव्यम्‌ 


न्यायकन्दली 
संख्य।परिमाणपुथक्त्वसंयोगविभागाः उभयगृणाः मूर्तामूृत्तगुणाः \ 
संयोगविभाग्ित्वद्विपृथक्त्वादयोऽनेकाधिताः, एका संयोगव्यक्तिरेका च विभाग- 
व्यक्तिरुभयोद्रग्ययोवेत्तंत॒ इत्यनेकाश्रितत्वम्‌ । एवं द्ित्वद्धिपृथक्‌त्वव्यक्त्योरपि । | 
आदिशब्दगृहीतास्तु ` त्रि्वत्रिपृथक्‌त्वादिष्यक्तयो यथासम्भवं बहुष्वाश्चिताः । अनेक शब्दश्च 
एको न भवतिः इति बग्युत्पच्या द्वयोबेहुष्वपि साधारणः । 
शेषास्त्वेककवृत्तयः शेषाः" रूपादिग्यक्तयः, एकस्यामेव व्यक्तौ वत्तन्ते, न पुनरेका 


रूपव्यक्तिः संयोगवदुभयत्र व्यासज्य वत्तंत इत्यथः । 





विशेषगणान्‌ निरूपयति-रूपरसगन्धेत्यादि । विशेषो व्यवच्छेदः, तस्मं॑ प्रभवन्ति 
ये गुणास्ते वैशेषिका गुणा रूपादयः । ते हि स्वाश्रयमितरस्माहयव च्छिन्दन्ति न 
संख्यादयः, तेषां स्वतो विशेषाभावात्‌ । यस्तु तेषां विशेषः स आश्रयविशेषकृत एवेति 
बोद्धव्यम्‌ । 
-कुडव्ान्तरिते१ऽर्थे सत्यपि तदूबुद्धेरननुमानात्‌ । ज्ञानसम्बन्ध इति :-जानविषयौकृतो 


[भ त 
[टि०] न तावद्थंमाच्रम्‌ इति : 
ह्यर्थो जात इत्युच्यते । "पाकः इति --५अश्रिसंयोगैरित्यर्थः । 


[प०] ग्राह्यम्‌ । न तु यथासङ्ख्यम्‌; मृत्यभावेन क्रिपायानिवृत्तिसिद्धये व्युत्पादनात्‌ । मूत्यंभावेनेत्यादि व्यापकं हि 
निवतंमानं व्याप्यमादाय निवर्तते । तेष्विति रूपादिषु । आश्रयक्रिययेति आश्रयो द्रव्यं तस्य या क्रिया चलनादिः, 
तया । विश्वस्य गमनप्रसङ्खादिति निखिल विश्वग्यापित्वात्तस्याः । 


स्वतो विकेषाभावादिति ~ सङ्ख्यादयोऽमुकत्रैवेति न । आश्रयविङ्गेषकृत एवेति एको घटः, एकः पट इत्येवम्‌ । 


[कुः] तस्मै प्रमवतीति (कं. ९६.२) सन्त।पादिगणे सक्तुमांसादनेभ्धश्चेति चशब्दस्यानुक्तसमुच्चयार्थत्वाद्विशेषजब्दो 
द्रष्टव्यः । शविनयादि पाठा क्याथिकणेव्राश्रयचतुर्थीस मासस्य मृगत्वादिति 0 । ते हीति (क. ९६.२) स्वाश्चय- 
= नरि ~ ज व्यवच्छ् ९ इर्य । सूपे = 
व्यवच्छेदौपयिकतया द्रष्टव्यः । न सङ्कःयेति (कं. ९६.३) स्वाश्रम तिकन्‌ वल दे, लिलत, इत सिरेत्‌्वा- 

दिव्यथंः । 
१९ त्रित्वपृथक्त्वादि -जे. १। २ भवन्ति-जे. १,जे.३! ३ ऽर्थेऽपि तद्बृद्धेरनुमानात्‌ ज, बः; ऽथे सत्यपि 
तदबृदधेरनुमानात्‌ -ड; ४ ज्ञानत-अ, ब; ५ पाकेनेव -मू. पाकः -जे. १,जे.३; ९ असंयोग -अ, ब, कः; 
७ अव्राथेदृष्टया पाठ्श्चिन्तनीयः । ॑ 


रिप्पणपच्जिकाकुघुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ २४३ 


प्ररास्तपादभाष्यम्‌ 

सङ्खयापरिमाणपथकूत्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वगुरत्वनमित्तिकद्रवत्ववेगाः 
सामान्यगुणाः । 

शब्दस्पशंरूपरसगन्धा बाह्योकंकेन्दरियग्राह्याः । 

सङ्धचापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वद्रवस्वस्नेहवेगा दीन्द्रियग्राह्याः । 

वुद्धि सुख दुःखेच्छाद्रेषप्रयत्नास्त्वन्तःकरणग्राह्याः । 

न्यायकेन्द्री 

स्खयादयः सामान्यगुणाः । सामान्याय स्वाश्नयसाधरम्याय गुणाः, नं स्वाश्रय 
विशेषायेत्यधंः । नन्वणुपरिमाणं परमाणूनां व्यवस्थापकम्‌ ? न, तस्य जात्यन्तरपरमाण्‌- 
साधारणत्वात्‌ । सांसिद्धिकद्रवत्वमपां वेशेषिकगुण एव तेन नमित्तिकम्रहणम्‌ । 

शब्दस्पशंरूपरसगन्धा बाहयेकंकेन्द्रियग्राह्याः । बाह्यानौन्द्रियाणि चक्षुरादीनि 
बाह्याथे प्रकाशकत्वात्‌ । तेः प्रत्येकं रूपादयो गृह्यन्ते । 

स्खचादयो वेगान्ता हीन्दियग्राह्याः- चक्षुस्पशेनग्राह्याः। यथा चक्षुषा लिग्धोऽयम्‌' 
इति प्रतीतिरेवं त्वगिद्दरियेणापि "भवतीति, सङ्क चादिवत्‌ लेहोऽपि तदुभयग्राह्यः । 

बुद्धयादयः प्रयत्नान्ता अन्तःकरणग्राह्याः, मनसा प्रतीयन्त इत्यथः । 


[०] तथा ज्ञाततायामपि इतिः-जिज्ञा्ताया अभावेनानवस्थापरिहारो वेशेषिकाणामिव मानसे प्रत्यक्षे समानः । 
परं ज्ञातताया अनुभव अपरोक्षताप्रतिभासस्य तु ज्ञानरूपत्वमित्येव सदुत्तरम्‌ । न ज्ञानेन क्रियते इतिः-का्यकारण- 
[भावा | भावान्न तयाऽनुमानं सम्भवति । अस्य कारणम्‌ इत्यादिः-अस्य विषयसंवेदनस्य कारणम्‌ । तस्य च मूलज्ञानस्य 


[ प ०] सांसिद्धिकमिति (कं. ९६.९) स्वाभाविकम्‌ । 

बाह्यार्थं "श्रकाहाकत्वमिति (कं. ९६.१३) साक्षादिति ज्ञेयमन्यथा पारम्पर्येण मनसोऽपि कारणत्वात्‌ । 

केचिदिति (कं. ९६.२०} भाराः । तस्य व्यभिचारादिति (कं. ९६.२१) कुडचन्तरिता्थेन व्यभिचारः । 
कुडचान्तरितार्थे सत्यपि तदृद्धेरननुमानात्‌ ज्ञानसम्बन्धो हि" ज्ञातेति (कं. ९६.२१) ज्ञानविषयीकृतो ह्यर्थो जात 


[कुः०] बाह्यार्थे ति (क. ९६.१३) आत्मनस्तदगुणेभ्यश्चान्येषां ग्राहकत्वादिति । 
इह प्रथमत एवार्थो ज्ञायमानो ज्ञाततया सह जायत इति न युज्यते इतरेत राश्रयप्रस ङ्गात्‌ । ज्ञानेन ह्य॒त्पन्नेन 
ज्ञातता जन्यते तत्‌ सद्ितमथैमदकम्ब्य ज्ञानोत्पत्तिरिति । तस्मादुत्तरकालं ज्ञानान्तरेण जाततासहितार्थो ज्ञायत इति 





१ पाठोभयं दे पुस्तके ्रष्टः। २ सामान्याय साधर्म्थाय-जे.१\ ३ र खात्यन्तरं-कं- १; कं.२। ४ विशेष 
कः. १: कृ, २। ५ एकंकशः -जे. १,जे२। \६ पालोञ्यं= जे १, जे. २ पूस्तकयोनोस्ति } ७ अर्वति - 
कं. १, कं. २। ८ ज्ञातयोयामपि-अ, ज्ञातयायापपि-षब; ९ समानं-अ,ब, क; १० °प्रकाशकत्वात्‌ - 
कं, व । ११ "हि" क. पुस्तके नास्ति। 


र न्यायकन्दलीसंवकलितप्रश्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्दली 


बुद्धिरनुमेया नान्तःकरणेन गृह्यत इति केचित्‌, तदयुक्तम्‌, लिद्धाभावात्‌ । न 
तावदथमात्रं लिङ्कधम्‌, तस्य व्यभिचारात्‌ ! ज्ञातोऽर्थो लिङ्धः चेत्‌ ? ज्ञानसम्बन्धो ज्ञातता, 
याऽसौ ज्ञानकमता सा प्रतीयमाने ज्ञाने न प्रतीयते, सम्बन्धिप्रतीतिनान्तरौयकत्वात्‌ 
सम्बन्धप्रतीतेरिति कथं तद्विशेषणार्थो लिङ्खं स्यात्‌ ? लिङ्कवल्लिङ्घविशेषणस्यापि 
ज्ञायमानस्येवानुमान हेतुत्वात्‌ । अथ मन्यसे श्नानेन स्वोत्पत्यनन्तरमर्थे ज्ञातता नाम 
काचिदवस्था जन्यते पाकेनेव तण्डुठेषु पक्वता, सा चाथेधमेत्वादर्थेन सह्‌ प्रतीयते" इति । 
तदप्यसारम्‌ अननुभवात्‌ । यथा हि तण्डुलानामेवौदनी भावः पक्वताऽनुभूयते नवमथस्य 
ज्ञातता । या चेयमपरोक्षरूपता हानादिव्यवहारयोग्यता च तस्य, साऽपि हि 
ज्ञानसम्बधो न धर्मान्तरम्‌ । यथा चार्थे ज्ञायमाने ज्ञातता, तथा ज्ञाततायामपि 
ज्ञायमानायां ज्ञ(ततान्तरमित्यनवस्था । अथेयं स्वध्रकाशा ? ज्ञाने कः प्रटेषः ? 


[टि०] ज्ञात्रृव्यापारल्पक्ता । ननु यदि तज्ज्ञानं नित्यं तहि विषयसवेदनं सततमेव प्रसज्यते न तु कदाचिदेव 
विषयसाचिध्य इत्येतदाचार्यनोद्यमाशङ्कय परः प्राहु कादाचित्कविषयेद्ियेति । 


[प० | इत्युच्यत इति नावः । सम्बन्धि प्रतीतिनान्तरीयक्तत्वात्सम्बन्धग्रतीतेरिति (कं. ९६.२२) क्रियाकर्मक्रिप्राकर्मणी 
सम्बन्धिनौ । सम्बन्धः क्रियाक्मत्वम्‌ । तदि ज्ञेषण इति (९६.२३) ज्ञानविशेषणः । ल्िङ्कविक्ेषणस्येति (क. ९६.२४) 
ज्ञाततत्वस्य । “पाकंरिति (कं. ९६.२५) अभरिसंयोगेः । "“साऽप्यथा्थधर्मत्वादर्थन सह्‌ प्रतीयत इति (कं. ९६.२६) 
को भावः? प्रथमं ज्ञातताऽथंधमत्वादर्थेन सह प्रतीयते ततो ज्ञानावस्थोऽर्थो बुद्धिमनुमापयतीति भावः। तस्येति 
( क. ९७.२) अर्थस्य । ज्ञाततान्तरमिति (क. ९७.४) ज्ञातता हि ज्ञाता सती अनुमापयति । 


[कु ०] वक्तव्यं तत्राह यथेति (कं. ९७.१) । नेवमरथस्येति (कं. ९७.१) अ्थंधमस्य प्रमातृनियमानुप [प ] त्तेः, ज्ञातताया 
च तत्सम्भवादसमवायिकारणाभावाच्च। द्ित्वादिसाम्यानुप [प] त्तेरिति भावः। यथा्थेज्ञानेन न कोऽपि विशेषो जन्यते 
तह्यज्ञातेः सह॒ सामान्यं स्यात्ततश्च ज्ञानादिन्यवहारोऽपि न सिद्धयेदित्यत आह या चेयमिति (क. ९७.२) । 
अथेयमिति (कं. ९७.४) ज्ञाततान्तरविरहेऽपि यदि ज्ञानग््रवसी [यमानता| “"तल्यथंविषयमपि ज्ञानमेवमेवास्त्विति 
[ज्ञा]तताविषयं ज्ञानं स्वयं प्रकारोेन मनसाऽनुव्यवसीयेत तद्यधेविषयमपि ज्ञानमेवमेवास्त्विति तात्पर्यान्नापसिद्धान्तः। 


१. सम्बन्धिप्रतीत्यधीनत्वात्‌ -क. १,क.२। २ तद्विरोषेणोऽर्था -क.२, तद्धिशेषणोऽर्थो -जे. १, जे. ३1 ३ 
-हेतुत्वम्‌ -क. १, क. २। ४ पाकंरिव-जे. १,ज.२। ५ -हानादियोग्यता-जे.३। ६ न धर्मान्तर- 
धर्मान्तरम्‌ -क. १। ७ प्रतीत्यधीनत्वात्‌ -कं। ८ तद्विशेषणार्थो-कं। ९ पकेन-कं। १० साच-कं। 
११ अत्र वाक्यमिदं पुनरावृत्तमिव भाति-सं। 





"चिकि ` 
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त्यायकन्द्ली 
वस्तुतस्त्रिकालविशिष्टोऽप्यर्थो ज्ञानेन प्रतौोयमानो वत्तमानकालावच््छिन्नः प्रतीयते 
या च त्रिकालध्य वत्तमानकारावच्छिन्चावस्था खा जातता, ज्ञानकतत्वात्तस्य 
लिद्धमभिति कश्चित्‌ । तदपि न किञ्चित्‌, वक्तमानावच्छिल्लता हि वत्तमानकाल- 
विशिष्टता । सा चाथंस्य स्वाभादिकी, न ज्ञानेन क्रियते किन्तु प्रतीयते । 


योऽपि हि विषयसंवेदनानुमेयं ज्ञानमिच्छति, सोऽप्येवं प्थन॒योज्यः - कि विषय- 
संवेदनमात्मनि समवति ? विषये वा ? न तावद्विषये, तच्चेतन्यप्रतिषेधात्‌ । अथात्सनि 
समवेति ? ततः किमन्यद्िज्ञानं यदस्यानुमेयम्‌ । `अस्य कारणं ज्ञातव्यापारलक्षणं तदिति 
चेत्‌ 2 तत्कि नित्यम्‌ ? अनित्यं वा? यद्यनित्यं तदुत्पत्तावपि कारणं वाच्यम्‌ । 
विषयेन्द्रियादिसहकारीौ ज्ञानमनः संयोगस्तस्य कारणसिति चेत्‌ ? संव सामग्री विषय- 
संबेदनोत्पत्तावस्तु किमन्तगंडना तेन ? अथ तल्लिव्यम्‌ ? काडाचित्कविषये 'न्द्रियसं निकर्षादि- 
सहकारि कादाचित्कं विषयसंबेदनं करोतीत्यभ्युपगः, तदस्याप्यागन्तुककारणकलापादेव 
विषयसंबेदनोत्पत्तिसिद्धौ तत्कल्पनावेयश्येम्‌ ? विषयसवेदनदेवार्थावबोधस्य तत्पूवंकस्य 
व्यवहारस्य च सिद्धेः। 


[च० | त्रिकालस्येति (कं. ९७.६९) वस्तुनः । सा [ज्ञातता | ज्ञानङृतत्वात्तस्य लिङ्धमिति (कं. ९७.६) भवति हि 
कार्यं कारणस्य लि ङ्कम्‌, यथा धूमोऽग्नेः। कश्चिदिति (क. ९७.७) मीमांसकंकदेशीयः । न ज्ञानेन क्रियते किन्तु 
प्र [ती |यत इति (कं. ९७.९) अत्र श्रतीयते' इति वतंमानकालविशिष्टतया ज्ञायते । अयं भावः - कार्यकारणभावा- 
भावान्न वतंमानकालविशिष्टतयाऽनुमानं सम्भवत्यतो ज्ञानकृतत्वादित्यसिद्धो हेतुः । 

योऽपीति (कं. ९७.९) प्राभाकरः । ततः किमन्यद्विज्ञानमिति (क. ९७.११) आत्मसमवेतज्ञानादन्यत्‌ कि तत्‌ । 
मात्मसमवेतज्ञानमेव तदित्यथेः । यदस्येति (क, ९७.१२) अस्य विषयसंवेदनस्य । ज्ञात्रव्यापा रलक्षणसिति (क. 
९७.१२) मृलज्ञानम्‌ । “तस्येति (क. ९७ १४) ज्ञातृव्यापारलक्षणस्य । तेनेति (क. ९७.१५) ज्ञातृव्यापारलक्षणेन । 
तत्कल्पनावेयथ्यंसिति (कं. ९७.१७) ज्ञात्रव्यापारकल्पनावे य्यम्‌ । 
[कः> | तदपि न किथिदिति (क. ९७.७) अतीतानागतयोवेत्तमानकाल।वच्छिन्नता वतंमानकालविषयता चेत्‌ साध्या- 
विशिष्टो हेतुः स्यादिति [त्याह | रेके। स्वरूपासिद्धिरित्याह “बतंमानकालावच्छिनल्लेति (क. ९७.८) । सोऽप्येवं 
प्रमाणाभावेन किमन्त (गतत) [ड |नेति (कं. ९७.१५) विषयसंवेदनन्यतिरिक्ते आत्मनः संयोगकायं तस्मिन्न 
प्रमाणमस्तीति तात्पयेम्‌ । तत्कल्पनायां प्रमाणाभाव इत्यर्थः । अर्थावबोधस्यासंवि दितत्वव्यावृत्तेः । 


१ त्रिकालावच्छिन्नस्य-जे. १। २ ज्ञातता सा.-जे. १,जे.३। ३ यदस्य करणम्‌-जे. १। ४ संयोगौऽस्य- 


कं. १, क. २। ५ विषयेन्द्ियासचिकष-क. १, विषयेद्दियादिसच्निकर्ष-पा. २ेपु। ६ तदापि-जे. १,जे. ३। 
७ साज्ञातता-कं। ८ अस्य-कं। ९ अनेन-कं। १० वतमानकालावच्छिन्नता-क,। 





२४६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रज्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्दली 
[101] अथोच्यते ~ विषयेन्ियादिजन्यं विज्ञानं कथमात्नन्येवं समवति 2 यद्यात्मा 
सहजज्ञानमयो न स्यात्‌ । तस्याचेतनत्वे हि कारणत्वाविशेषादिन्द्रियादिष्वपि ज्ञानसमवायो 
भवेदिति । तत्र स्वभावनियमादेव नियसोषपत्तेः। यथा तन्तूनाम पटात्मकत्वेऽपि 
तन्तुत्वजातिनियमात्तेष॒ समवायो न तुर्यादिषु, तद्दचिदात्मकेऽप्यात्मन्याट्मत्वजाति- 
नियमाद्‌ ज्ञानसमवायस्य नियमो भविष्यति । 
एतेनेतदपि प्रत्युक्तं यदाहूरेके स्वदंवेदनमात्मनो निजं चतन्यम्‌' इति; 
संतारावस्यायामपि तस्यावभापप्रसद्धात्‌ । अविद्यया वा तस्य तिरोधानमिति चेत्‌ ? 
कि ब्रह्मगोऽप्यविद्या ? `का च निध्ये स्वश्रकाशे तिरोधानवाचोयुक्तिः? न च तिरोहिते 
तस्मि च्नन्यस्य प्रतिभानमस्ति, (तस्थ भाता सर्वमिदं "भाति" इति श्नुते: । भासते चेत्‌ 
स्वेस्य मुक्तिः, विद्याविभवि सत्यविद्याविल्यात्‌ । अथेयं न॒ विलीयते ? न र्तरहि 
विद्याप्रकाशस्तस्या विलयहेतुरित्यनिमेक्षिः । निर्भागस्यकदेशेन प्रतिभानमनाशङ्कनीयम्‌ । 
[टि०] [101] एतेनैतदपि प्रत्युक्तं यदाहूरेके इति --वेदान्तवादिन इत्यथः । “का च नित्ये इति :-निरवयवस्या- 


मूर्तस्य स्वप्रकागस्यावरणसम्भवाभावात्‌ । ननु सर्वं तावदावृत्तं परं यस्यकस्य मोक्षस्तस्मिन्नेकव्र देशो प्रतिभानं 
भविष्यतीत्याह-निर्भागस्य इति । सावयवस्येवेकदेशसम्भवात्‌ तव्रावरणं सम्भवति न तु निरवयवस्येति । 


[प ०] [101] आत्मत्वजातिनियमादिति (क. ९७.२२) समवायिकारणत्वनियमादिति । 

एके (कं. ९७.२३). इति-वेदान्तवादिनः । निजमिति (९७.२५) नित्यम्‌ । नित्ये स्वध्रकाे इति (कं. 
९७ २६) निरवयवस्यामूर्तस्य स्वध्रकाडस्यावरणसमस्मवाभावादिति भावाथंः। ननु सर्वं तावदावृत्तं यस्यकस्य सोक्ष- 
स्तस्मिन्नेकनत्र देशे संसारावस्थायामपि प्रतिभानं “न भविष्यतीत्याल्ङ्कयाह निर्भागस्यैकदेश्ञेनेत्यादि (क. ९८.२३) । 
साबयवस्येकदेगे सम्भवात्तत्र प्रतिभानं सम्भवति न तु निरवयवस्य स्वप्रकारस्यंकदेडेन प्रतिभानं सम्भवतीत्यथंः। 
इति प्रयुक्तमिति (क ९८.१२) एतन्मीमांसकमतनिपिद्धमित्यथंः । 


| क्‌ः० |[ 101] सहजज्ञानमय इति (कं. ९७.१९) अन्नमयो यज्ञ इति वत्तत्प्रकृतव चनेन [म |यट्‌ नत्वविकारे आत्मनो 
ज्लानविकारत्वस्य परेणाप्यनभिमतत्वान्‌, नापि स्वरूपे भनुशासनवि रोधात्‌, विज्ञानात्मवादस्य प्रागेव निराकरणाच्च । 

क्रि ब्रह्मणोपीति (कं. ९७.२५) स्वयंप्रकाशनिव्यचिदात्मके तद्धिरोधिगुणसम्बन्धस्यानुपपत्तेरिति भावः) इह्‌ 
तिरोधानं विषयविनाशो वा आवरणं वा? नाद्य इत्याह नित्य इति (कं. ९७.२५) । न द्वितीय इत्याह स्वभ्रकाल्ञ 
इति (कृ. ९७.२६) । प्रतिभासो तावत्संसारावस्थायामिति देषः । अंशस्फुरणाद्‌ विषयज्ञानम्‌, अंशान्तरे वा स्फुरणाद- 
विघ्यासम्बन्धश्चेति शङ्कां निरस्यति निर्भागस्येति (क. ९८.२३) । 


१ अपटत्वेऽपि-क. १, क. २। २ अविद्यया तस्-जे. १, जे, ३। ३ कथं-क. १, कं. २॥। ४ अन्यप्रतिभानम्‌- 
कृ, १, के.२। ^ विभाति-क. १, कं.२। ६ सवेनृक्तिः-क. १, क.२। ७ कथं च~मु. का च- 
जे. १, जे. ३; ८ स्वरस्य प्रकशिस्परावरणसम्भवात्‌-अ, स्वध्रकाशस्प्रावरणसम्भवात्‌-ब; ९ सोऽवयव -अ; 
१० न' इति “ब' पुस्तके नास्ति । 
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प्ररास्तपादभाष्यम्‌ 
[102] गुरुत्वधमधिमभावना हयतीन्द्रियाः । 
अपाकजरूपरसगन्धस्पशंपरिमाणकत्वकपुथकवत्वगुरुत्वद्रवत्वलरेहवेगाः कारणगुण- 
प॒वकाः । 
न्यायकन्दटी 
[102] गुरुत्वधर्माधिम भावना अतीन्द्रियाः, न केनचिदिन्द्रियेण गृह्यन्त इत्यथः । 


अपाकजरूपादप्रो वेगान्ताः कारणगुण पुवेकाः स्वाश्रयस्य यत्समवाथिकारणं तस्य 


 ------ ----- --- -- ---~ 


ये गृणास्तत्पवेका रूपादयः, तन्तुरूपादिपुवेकाः पटरूपादयः, निथसेन तद्धर्मान्‌ विधानात्‌ । 
अतत्प॒बकत्वे हि पटे यत्किज्चिद्‌ गुणान्तरं स्याल्ियमहेतो रभावात्‌ । 

एतेनेकमेव सवत्र शुक्लं रूपं प्रत्यभिनज्ञानादिति प्रत्युक्तम्‌ । तरतमादिभावान्‌पपत्ति- 
प्रसद्धाच्च । तस्मात्सामान्यविषया प्रत्यभिज्ञा । 

पाथिवपरमाणुरूपादयः पाकाद्धिसंयोगाज्जायन्ते न तु परमाणुसमवायिकारणा- 
्रितरूपादिपूवकाः, अतस्तचिवृत््यथेमदाकजग्रहणम्‌ । सिद्धायामुत्पत्तौ कारणगुणपुवेकत्व- 
मकारणगुणपूवकत्वं चेति निरूपणीयम्‌ । जलादिपरमाणुरूपादीनां चोत्प्तिरेव नास्तीति 


[टि०] [ 102, 103, 104] केचिन्‌ सामान्यवत्‌ शुक्लादिगुणानपि व्यापकान्‌ नित्यान्नाहुस्तच्नि राचष्टे एतेनेकमेव 
दत्यादि । 


[पं ०] [ 102 | उत्पत्तिरेव नास्तीति (क. ९८.१६) पाथिवपरमाणुरूपादीनां हि पाकजोत्पत्तिरस्ति जलादिपरमाणू- 
रूपादीनां तु पाकजोत्पत्तिरेव नास्ति नित्यत्वादित्यथेः। अनयोरिति (क. ९८.१९) द्रवत्ववे गयोः । वेगवदित्यादि 
(कं. ९८.१९) वेगवद्धराप्यपरमाणुभिरारब्धो यो जलावयवी प्रवाहद्रयरूपस्तत्समवेतयोः । 


[कुः०| [102 | कारणगणपूवेका इत्यत्र कारणगुणशब्दस्य कर्मधारयत्वे द्रव्यक्मणां द्वित्वादोनां च तथाविधत्वेन 
तद्रूपादीनामेन वधम्यं स्यान्‌: अन्तःषष्ठीसमासं स्वाश्रयापेक्षया कारणत्वं वाऽश्रिव्य व्याचष्टे स्वाश्रयस्येति (क.९८.९)। 
पूवंभावित्वं प्रत्यासत्तिश्च पटरूपपिक्षया तन्तुरूपादीनामविशिष्टं ततश्च रूपस्य रसोऽपि कारणं स्यादिति शङ्कां 
निरस्यति तन्तुरूपादीति (क. ९८.१०) । सजातीयमेव कारणमित्यभिप्रायः । अत्र प्रमाणमाह नियमेनेति (कं. ९८. 
११) । अत्र प्रयोगः प्रटरूपादयः सजातीयांस्तन्तुरूपादीनपेक्ष्योत्पद्न्ते तत्तारतम्यानुविधायित्वात्‌ यद्य [द]पेक्ष्य न 
भवति तत्तारतम्यं नानुविधत्ते यथा रूपाद्यनपेक्षं कमंति व्यतिरेकी तकमाह- अतत्पूवकत्वेति (क. ९८.११) । 
यत्किश्िदिति (क. ९८.११) पटरूपादिकं तन्तुरूपादितारतम्यं नानुविदधीतेति भावः । एतेन तन्तुरूपादिभ्यः 
पटरूपादीनां भेदप्रतिपादनेन एकत्वे कायंकारणभावानुपपत्तेः । हित्वन्तरमाह-तरतमेति (क. ९८.१३) । सिद्धायामिति 
(क. ९८.१५) कारणविशेषविधेः कारणसामान्यविधिनान्तरीयकत्वादिति भावः । स्वरूपकथनमिति (क. ९८.१७) 


१ पूर्वाः-जे. १,ज.२। २ सामान्यवत्‌-अ, ब {2३ अतलूर्वकत्वे- कं । 


र्‌ न्यायकन्दलीसंबलितप्रश्णस्तपादमाष्यम्‌ 


प्ररार्तपाद्‌ भाष्यम्‌ 
[103] बुद्धिसुखदुःखेच्छादेघ्रयत्नध्माधिमे भावनाशब्दा अकारणगुणपूवंकाः । 
बुद्धि सुखदुःलेच्छाटेषप्रयत्नधर्माधम भावनाशन्ड तूलपरिमाणोत्तरसंयोगनेमि त्तिक- 
द्रवत्वपरत्वापरत्वपाकजाः संयोगजाः । 
न्यायकन्द्‌ री 
न व्यभिचारः । एषां च कारणगुणपुवंकलत्वाभिधानं स्वरूपकथनं न त्ववबधारणार्थम्‌, 
नेमित्तिकद्रवत्ववेगयो रकार णगृणपुवेकत्वस्यापि सम्भवात्‌ । कारणगृणपूर्वंकत्व सनयोवेग- 
वदारन्धजलावयविस्मवेतयो द्रष्टव्यम्‌ । 
[103] बुद्धचयादयः शब्दान्ता अकारणगुणयूवेकाः स्वाश्रयस्य यत्समवायिकारणं 'तद्गृण- 
पुवेका न भवन्ति, नित्यगृणत्वात्‌ । 
बुदढधयादयः संयोगजाः ‹ बद्धिघुखदुःखेच्छाद्रेषश्रयत्नधर्माधिमे भावना जात्ममनः- 
संयोगजाः । शब्दो भेर्याकाशसंयोगजः । तुलपरिमाणं प्रचयाख्यसंयोगजम्‌ । उत्तरसंयोगः 
संयोगजः संयोगोऽनिभनतः । नसित्तिकद्रवत्वं बह्भिसंयोगजम्‌ ! परत्वापरत्वे दिक्कालपिण्ड- 
सयो गजे । पाथिवपरमाणृरूपरक्षगन्धस्पर्शा वद्धि संयोगजा इति विवेकः । 
| रि ०| प्रचयाख्येति प्रचयः प्रशिथिलसंयोगविशेषः । 
[पं०] [103] स्वाश्रयस्येति (कं. ९८.२२) मनःसंयोगस्य भेयदिश्च । यत्ससवाथिकारणमिति (कं. ९८.२२) 
आत्माकाशलक्षणम्‌ । नित्यगुणत्वादिति (कं. ९८.२३) नित्ययोरात्माकाशयोहि गुणा एते । 
प्रचयाख्यसंयोगजमिति (क. ९९.२) प्रिथिरः संयोगः प्रचय इत्युच्यते । उत्तरत्ंयोगः संयोगजः संयोगोऽभिमत 
इति (कं. ९९.३) यथा तन्तुवायसक्ततन्तुत्रणसंयोगात्‌ तन्त्वन्तरसंयोगो भवति । 
कमेजौ इति (कं. ९९.७) यत्र धनुरमुक्तशरादौ । अक्तारणगुणपुवंकोऽपीति अपिशब्दात्कारणगुणपूवंकश्चा- 
नन्त रमेवोक्तः । 
| कु० | अपाकजपदस्य विस्कष्टस्थ द्रवत्व [त्वा | पादना [न | त्वयानुपपत्तेः, वेगस्य कर्मं ? "यस्यापि सम्भवादिति । 
ूर्वोक्तसाधम्यंविपयेयम्‌ । । 
[ 103] बदढचादीनां साधर्म्यं विवक्षत्‌ तदनुसारेण व्याचष्टे स्वाश्रयस्येति (क. ९८.२२) । नित्यगुणत्वादिति 
(क. ९८.२३) स्वाश्रयस्य समवायिकारणविरहादिति भावः । 
बुद्धचादयः सरंयोगजा इति (कं. ९९.१) एतद्गुणान्तरेम्य एव वधर्म्यं न तु द्रव्यकर्मभ्यां तयोरपि संयोगजत्वात्‌। 
तत्र विभागमाह- बुद्धिसुचेति (कं- ९९.१) । शब्द इति शब्दविगेषोऽभिमतः । विभागजे शब्दजे ... संयोगजत्वाभावा- 


दित्याह शब्द इति (कं. ९९.२) । तूक्परिसाणमित्ति (क. ९९.२) समानसंख्यापरिमाणेरारन्धे (ब्रं) द्रव्ये सजातीय- 
परिमाणावेक्षधाधिकपरिमाणस्योपलक्षण...शिथिलसंयोगः । प्रचयः संयोगजः संयोगः संयोगकाण्डे वक्ष्यति । 








१ भावनास्त्वकारणगुणपूवेकाः-दे। २ स्थूल-जे। ३ एषां कारण-कं. १, क. २। ४ तयोः-जे. १,जे.३। 
५ तत्पुबकाः-जे. ३। ६ नैमित्तिकद्रबत्ववेगयोरकारणगृणपूरवेकत्वस्यापि सम्भवात्‌-कं । 


ह मी 


प्क ॥ ----- ~ = - - 


व 3 ॥ 


रिप्पणपच्जिकाकुसुमोद्गमादिटोकात्रयोपेतम्‌ २४९ 


प्ररार्तपादभाष्यम्‌ 
[104] संयोगविभागवेगाः कमजा; । 
शब्दोत्तरविभागो विभागजो । 
परत्वापरत्वद्ि त्वद्विपथक्तवादयो बद्धचपेक्षाः । 
रूपरसगन्धानुष्णस्पशं शब्दपरि माणेकत्वकपुथक्त्वल्लेहाः समानजात्यारस्भकाः । 
स्यायकन्द्ली 
[104] संवोगविभागवेगाः कमजा: । आद्यौ संयोगविभागौ कमंजौ । अक्रारणगुण- 


पुवकोऽपि । 
शब्दोत्तर विभागो विभागजो । आद्यः शब्दो विभागादपि जायते, उत्तरो भागो 


विभागादेव जायत इति विवेकः 
परत्वापरत्वर्ित्वद्िपृथक्त्वादयो बद्धयपेक्षाः । एषाभम्त्पत्तो ्िसत्तकारणं बद्ध 


आदिशब्दात्‌ चनरित्वत्रिपृथक्त्वादिपरिग्रह 
रूपादयः स्नैहान्ताः समानजात्यारम्भकाः । कारणरूपात्‌ कायेरूपं रसाद्रसो 


गन्धाव्‌ गन्धः स्पर्शात्‌ स्पशः ल्लेहात्‌ स्रैहो महत््वानमहर्वमित्यादि योज्यम्‌ । शब्वस्तु 
स्वाश्रये एव शब्दान्तरारम्भकः । अत्र च कारणत्वसाच्रं विवक्षितम्‌, न त्वस्तमवायि- 
कारणत्वम्‌ ; अन्यथा विजातीयानां पाकजानां निमित्तकारणस्योष्णस्पशेव्यवच्छदोऽ- 
सद्धताथः स्यात्‌ । नन्वेवं तहि कथं रूपादीनां ज्ञानकारणत्वम्‌ 2 न, तक्व्यतिरेकेण 
समानजातीयारम्भकत्वस्याभिप्रेतत्वात्‌ । 


[टि०] तद्व्यतिरेकेणेति :- अतत्मधर्मव्यतिरेकेणेत्य्थंः । 


[पं०] [104] विभागादपीति (कं. ९९.९) न केवलं संयोगात्‌ । 

नुद्धचपेक्षा इति (क. ९९.१२) अपेक्षावृद्धिजाः । 

स्वाश्रय इति (कं. ९९ १८) भेर्ारो । विजातीपानासिति (क. ९९.१९) असमवायिकारणेषु हि निमित्तं कारणं 
विजातीयम्‌ । पाकजानामिति (क. ९९.१९) रूपादीनाम्‌ । नन्वेवमिति (क ९९.२०) कोऽथः ? रूपादीनां समानजात्यारम्भ- 
कत्वे स्वीक्रियमाणे इत्यथः । तद्व्यतिरेकेणेति (क. ९९.२१) तच्छब्देनात्मधर्मास्तितश्च आ [त्म | धमेव्यत्तिरेकेणेत्यथंः । 


[क०.| [104] संयोगादिसामान्योक्तावपि सामर्थ्याद्विरेषे विध्रान्तिरित्याह आद्यादिति (क. ९९.७) । 

[ वि] भागादपौत्यपि (क. ९९.९) शब्दो निवमव्प्ावृत्तये । संयोगशब्दाभ्यामपि शब्दोत्पत्तेः । 

निमित्तकारणं बुद्धिरिति (कं. ९९.१२) अप्रत्यासत्तेरनासिमवायिकारणमित्यथः । 

उष्णस्प्ञस्य व्यवच्छेद इति (क. ९९.२०) संग्रहनिमित्तस्य स्नेहस्य चेति शेषः । “तद्व्यतिरेकेण (क. ९९.२२) 
आत्मधर्मेव्यतिरेकेण । 





१ द्विष्वपृथक्त्वादयो-जे, व्यो. (४३५) । २ पाठोऽ्य-क,. १, कं. २ पुस्तकयोर्नास्ति। ३ उत्तरविभागो-जे.१। 
घ वुद्धयपेक्षाः - अपेक्षाबुद्धिजा: टिप्ण-जे. १। ५ शब्दारम्भकः-जे. १,जे.२। ६ अच कारणत्वं-कं. १, 
क. २। ७ स्पशंव्यवच्छेदः-कं। € तदृव्यतिरेकिण-ह, प्र. 

३२ 


२५० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभमाष्यम्‌ 


प्रदार्तपादरभाष्यम्‌ 

[105] सुखदुःखेच्छाद्वप्रयत्नाश्चास्मानजात्यारस्भकाः । 

संयोग विमागसङ्धचागुरुत्वद्रवत्वोष्णस्पशंज्ञानधर्माधमसंस्काराः समानासमान- 

एत्यारस्मकाः । 
न्यायकन्द्ररीं 

[105} सुखादयोऽसमानजात्यारस्मकाः । सुख मिच्छायाः कारणं दुःखं देषस्य इच्छटेषौ 
प्रयत्नस्य सोऽपि कमणः! पुत्रं पितरि सुखं जनयति, अन्यथा तस्य प्रमोदानुप- 
पत्तिरिति चेत्‌ ? तदसारम्‌, पुत्रस्य हि मुखप्रसादादिना सुखोत्पत्तिमनुमाय पश्चात्‌ 
पिरि सुखं जायते 1 तत्रास्य पुत्रस्य सुखं न कारणम्‌, तस्येतावन्तं कारमनवस्थानात्‌ । 
किन्तु कंक्किकी तद्विषया प्रतीतिः कारणमिति प्रकिया । 

संयोगादयः संस्कारान्ताः समानासमानजात्यारभ्भकाः । संयोगात्‌ समानजातीय 
उदस्रसंयोगो विजातीयं हितूलके महत्परिमाणं, विभागाद्विगः शब्दश्च, कारणगतेकत्व- 
सद्धुःचातः काय्ब्तिन्थेकत्वसद्धुःया, द्ित्वबहुध्वसद्खयाभ्यां चाणुत्वमहत्वे, गरुत्वाद्‌ 





[०] {105-106] पुत्रस्य हि मुखघ्रसादादिना इतिः-नन्बत्र *सुखोत्पर्यनुमानक्रियायाः पिता कर्ता जनिक्रियायास्त॒ 
सुखं कतुं ततो सिन्नकतृंकत्वात्‌ कथमनुमायत्यत्र क्त्वा" प्रत्ययः ? सत्यम्‌, सुखं “जायते इत्यस्य सुखत्वात्‌ जायत 
इत्यथः । अन्तर्भूतण्यर्थत्वाद्‌ वा मिनोतेनं दोषः । 


[पं०] [105] हूपा(सुखा)दयौ गुणा असमनज्ञानजातीयानपि ज्ञानादीनात्मधर्मान्‌ जनयती (न्ती)ति यावत्‌ । 
अनुमाये (क. ९९.२६) त्यत्र भिन्नकतुंकत्वात्तेन [यु | युज्यते । चिन्त्यमेतद्‌ । तद्िषयेत्ति (कं. १००.१) पूत्रसुख- 
विषया प्रक्रियेति सिद्धान्तः । 

संयोगात्समानजातीय उत्तर्षयोग इति (क. १००.) प्रथं द्याक्राशाङ्गुलीयसंयोगस्तत्राङ्गुल्यन्तरं 
संयुज्यते । कारगगतैकत्वकद्धुःचात्त इति (कं. १००.७) कारणानि परमाणवः। कारणगतेति सर्वत्र योज्यम्‌ । 
काथेवतिनी (कं. १००.७) इति यथा एक्‌ द्रचणुकम्‌ । उष्णस्पज्ञादिति (क. १००.९) अग्न्यादिसत्वात्‌ । 


|ॐ०] [105] सुखसिच्छापा इति (क. ९९.२४) यद्यपि सुखजाने न तञ्जातीययुखान्तरेच्छा तथापि ज्ञायमानं 
सुखमपि पूर्बभावित्वानियमेनेच्छाक्ारणमपि [एषि |तन्यमिति भाबः । एबं दुःखस्य दवेषकारणत्वमेव । ("सेयं ) 

अणत्वमहर्वे इति (कं. १००.८) द्वयणुकेऽणुत्वं परमाणुबेन पारिमाण्डल्यस्य कारणत्वाभावादिति भावः। 
गुरुह्वादवयविनि गुरुत्वम्‌ । ज्ञानाज्ञान सिति (क. १००.९) लि ङ्खज्ाताल्लिङ्जि्नानम्‌ 1 शधर्माद्धमं इति (क.१००.१०) 
यबाप्‌जः धनं वादृष्टवयेतं शिवपूजाविधेः फकम्‌ । स्मरणं चेतथु(क. १००.१०)परुन्गं; क्रिप्रा चेत्यपि द्र[घ्य]व्यम्‌ । 
मत्र स्नेहोऽप्युप्रसङ्व्येयः, अवयवस्नेहादवयविस्तेहः, समानजातीयेऽपि सङ्ग्रहारम्भे न विरोधः । 


१ पुत्रस्य सुखं-जे.२। २ द्वित्वसङख्या-जे. १। ३ मुखोत्पत्य-अ, व; सुखोत्पतत्या-क। ४ जायतै-अ। 
५ अत्रायं पाठो व्पर्थो भाति-सं। ६ जावाज्ञान-ह.प्र,। ७ धर्माधिमं-हु. प्र. । 


क 


क र  -~--------- ~~~ कक णगि १ जक वै 


रिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेततम्‌ २५१ 


प्रास्तपादमाष्यम्‌ 
[106] बद्धिसुखदुःखेच्छाद्रेषमावनाशब्दाः स्वाश्रयसमवेतारम्भकाः । 
रूपरसगन्धस्पशपरिमाणलेहुप्रयत्नाः परत्रारस्भकाः । 
संयोगविभागस ्चकपथक्त्वगुरुत्वद्रवतववेगधर्माधर्मास्तिभयन्नारस्भकाः ¦ 
न्यायकन्द्ी 
गुरत्वान्तरं पतनं च, द्रव्यत्वाद्‌ द्रवत्वान्तरं स्यन्दनक्रिया च, उष्णस्पर्शाद्ष्णस्पशेः 
पाथिवपरमाणुरूपादयश्च, ज्ञानाज्ज्ञानान्तरं संस्कारश्च, धर्माद्धमंः सुखं च, अधर्मा- 
दधर्मान्तरं दुःखं च, संस्कारात्‌ संस्कारः स्मरणं च। 
[106] बद्धिसुखदुःखेच्छाद्ेषभावनाशब्दाः स्वाश्रयसमवेतारम्भकाः 1 सुखादयस्तावद्यत्र 
स्वयं वतन्ते तत्रव कार्यं जनयन्ति । बुद्धिस्तु द्वित्वादिकं परत्रारभमाणप्यात्मविशेषग्‌णं 
जनयन्ती स्वाश्रयसमबेतमेव जनयति, नान्यत्र । 
रूपरस गन्धस्पशंपरिमाणलरेहपयत्नाः परत्रारस्भकाः । अवयवेष॒ वतेसाना रूपादयो 


यथासस्भवमवयविनि रूपादिकसारभन्ते, आत्सनि समवेतः प्रयत्नो हस्तादिषु क्रियाहैतुः । 
संयोगादय उभयन्रारस्भकाः। स्वाश्रये तदन्यत्र चारम्भकाः । तन्तुषु वतमान 


संयोगस्तेष्वेव पटमारभते, विषयेन्द्रिससंयोगश्चात्मनि अनम । वशद्ल्योविभागोऽ- 





[टि०| द्ित्वबहुत्वेति ~ परमाणुद्यगतद्वित्वसङ्ख्पया दव णुकेऽणुपरिमाणोत्पत्तिः "परमाणुगताणुत्वस्य इच णुका णुत्वं 
प्रत्यकारणत्वात्‌ । कारणगतेन हि परिमाणेन कयं परिमाणं जन्यमानं स्वतः प्रकृष्टमेव जल्यते यथा महद्भ्यां 
मृत्पिण्डाभ्यामेको (महत्तरौ मृत्िण्डः, तथा च परमाणुपरिमाणात्‌ द्रचणृकेऽणृुतरपरिमाण मुत्पदयेतेति । 


[च०| [106] बुद्धिस्तु द्ित्वादिकमिति (कं १००.१४) “अपेक्षाबुद्धिजा सङ्ख्या इति वचनात्‌ । परत्रेति 
(कं. १००.१४) चंत्रादौ । आत्मविज्ञेषगुणमिति (क. १००.१५) सुखादिकम्‌ । | 

तेष्वेव पटमारभते इति (कं. १००.२३) स्वाश्रयारस्भकोदाहूरणत्वे तत्‌ । विषयेचि यक्षंयोगभ्चात्मनि '“ ज्ञानमिति 
(कं. १००.२३) तदन्यत्रारम्भकत्वोदाहुरणमेतत्‌ । वंशदल्योविभाग (कं. १००.२३) इति निमित्तकारणम्‌ । कं 


[ क्ुः9 | [ 106] प्रयत्नो हृस्तादिष्विति (कं. १००.१९) विहितनिषिद्धविषय इति रोषः । ततश्च वि हितनिषिद्धविषय- 
प्रवृत्तिरूपप्रयत्नेन स्वाश्रये धर्माधिर्मारम्भेऽपि न विरोधः। उ|भ |यत्रारम्भकेषु सडग्रहहेतुस्नेहः । क्रिया धर्माधिमं- 
देतु विहितनिषिद्धविषयः प्रयत्नः उभयसङख्येयः वि शिष्थत इति सयोगत्वावान्तरजातिभेदेन वक्ष्यते कमेकाण्डे । 


१ ज्ञानाज्ञानं-क. १, कं. २। २ दधर्मो क. २। ३ अवयवे-जे. १, जे. २। ४ इचणुके 


परिमाणोत्पत्तिः -अ। ५ गताणुव्वस्य-ड। ६ परमाणेन-अ। ७ तथा-अ, ब, क। ८ महत्तरोत्पिण्डमृद्धा च 
-अ,व। ९ मृत्पद्यते-अ,ब, क। १० विज्ञानमिति-क। 





2५३ न्यायकन्दलीसंवलितप्रज्स्तपादमाघ्यम्‌ 


प्रद्ास्तपादभाप्यम्‌ 

[107] गरत्वद्रवत्ववेगप्रयटनधर्माधमंसंयोगविशेषाः क्रियाहेतवः । 
रूपरसगन्धान्‌ष्णस्पशंसद्कचापटिमाणेकपुचक्त्वस्नेह शब्दाना मसम वायिकार णत्वम्‌ ॥ 

न्यायकन्दटीं 

"न्यत्राकाशे शब्दमारमते, वंशदलाकाशवि'मागश्च स्वाश्रय आकाशे । अवयव वत्तिन्येकत्व- 

सङ्का ˆअवयविन्येकत्वसद्खयामारमते, स्वाश्रये च द्ित्वादिसक्कयाम्‌ । अभथावयवष्वक- 

पथक्त्वमवधविन्येकपृ थक्त्वं स्वाश्रयेषु ` द्विपृथक्त्वादिकमिति । कारणगताश्च गुरुत्व- 

दरवष्ववेगाः कार्येषु "गुरुत्वद्रवत्ववेगानारमन्ते, स्वाश्रयेषु क्रियाम्‌ 1 धर्माधिमावात्सनि 

सुखदुःखे परत्र चारन्यादौ ज्वलनादिक्रियाम्‌ ) 


[107] गुरत्वादयः क्रियाहेतवः । गुरुत्वात्पतनं द्रवत्वात्‌ स्यदनं वेगादिषोरु्तरकर्माणि 


प्रयट्नाच्छरोरादिक्रिया धर्माधर्माभ्यामग्न्यादिक्रिया । विशिष्यते इति विशंषः, सयोग 
| एव विशेषः संयोगविशेषः, 'विशिष्टः संयोगो नोदनाभिघातलक्षणः, सोऽपि क्रियाहेतु- 
|| रिति वक्ष्यते 


[टि०] दंहादलाकाश्“विभागश्च स्वाश्रये ट्ति विभागस्य द्विष्टत्वे आकारोऽपि स्वाश्रयमेव । 


। | [107] एवं ज्ञानादीनामिति - ज्ञानमिच्छाया उच्छा प्रयत्ने क(का)रणं न भवति सर्वात्मगरणन्प्रत्ति तेषां 


[पे०] दलाकाज्ञविभाग इति (कं. १००.२४) असमवायिकारणम्‌ । स्वाश्रये आकाशे (कं. १००.२४) इति द्विष्डत्वाद्ि- 
भागस्य । अवयववतिनीति (कं. १००.२५) अवयव [स्था] । स्वाश्रये इति (कं. १००.२५) पृथक्ूरमाणद्रयादो | 
एकपृथक्त्वनिति (क. १००.२६) कर्तृभृतम्‌ (२) एकप्रयक्त्वमिति (क. १००.२६) कर्मभूतम्‌ । स्वाश्रयेष्विति (क, 


१००.२६) द्ितन्तुकपटादिपु । शडिपथक्त्वादिकमिति (कं. १००.२६ ) कर्मभूतम्‌ । क्रि [यामिति (क. १०१.१) 
पतनस्यन्दनगमनरूपाप्र्‌ 1 


= 
५ 
= 


[107] वक्ष्यते (कं. १०१.८) इति कर्मपदार्थे । चतुरपुं महाभूतेषवप्रत्ययं कर्मं । गमनमेव नोदनादिभ्यो 
अवतीत्यधिकारे। 


[करू०, | 10/ | समवाविकारणेकार्थेति (कं. १०१.१२) समवायक्रारणन सह्‌ एकस्मिन्न समवा [य| इति विग्रह । 
अवधत"सामध्यैवदिति (कं. १०१.१७ ) विकेषस्य व्यावत्य प्रश्नपूर्वकं दशेयति नत्वेवं तर्हीति (क. १०१.१५) 
अत्र प्रयोगः बुद्धचादयोन धर्माधर्मतमवाधिकारणकाः आत्मगुणत्वात्‌ प्रमेत्वाद्रा। अधर्माद्दु खवद्धमत्मुखवच्चेति । 


ना ` नन 








१ नां समवायि-दे। २ परव्रा-जे १,जे.२। ३ विभागः स्वाश्रय-जे.३। ४ अवयविन्येकत्वम्‌ -क. १। 
५ त्रिपुथक्त्वा-क. १, कं. २। छः द प 1 १७ विरिष्ट्संयोगो- ने. २ ८ विभागश्चेत्‌ ः 
अ,व,क। ९ त्रिपृथक्त्वादिकमिति -कं। १० सामथ्यैस्तु-कं) | 





याक 


२५३ 


टिप्पणपल्जिकाक्‌ सुमोद्गमादिटीकात्रमोपेतम्‌ 


न्यायकन्दटी { 
रूपादयः शब्दान्ता 'अलमवायिकारणम्‌ । समवाधिकारण्रत्यासन्नमवधघृतसामथ्यम- 


समवायिकारणम्‌ । प्रत्यावत्िरच सन वायिकारणसमवायः समवायिकारणकाथसमवायश्च । 
सुखादीनां समवायिकारणमात्मा, तत्र समवायादात्ममनःसंयोगस्तेषामसमवायिकारणम्‌ । 
नन्वेवं तहि धर्माव्मयोरप्यस्मवायिकारणत्वं स्यात्‌, न, तयोः समस्तात्मविशेषगुणोत्पत्तौ 
सामर््यानवारणात्‌ । तथा हि-धर्मादधमंदुःखयोरनुत्पततिः, वम युखयोरत्‌- 
त्पादः । एवं ज्ञानादीनामपि प्रत्येकं व्यभिचारो दशनीयः । सवत्रावधृतस्लामण्यस्तु 


नातृमनःसंयोग इत्येतावता विशेषेण तस्येवासमवायिकारणत्वम्‌ । तवा बरटरूपस्य 
समवायिकारणेन पटेन सहैकस्मिन्नर्थे तन्तौ समवायात्‌ तन्तुरूपं पटरूपस्यासमवायिकारणं 
त रसादयः, तस्येव तदुत्पत्तावन्वयव्यतिरेकाभ्यां साम््याविधारणात्‌ । एवं रसादिष्वपि 
योज्यम्‌ । उष्णस्पशंस्य पाकजारम्भे निमित्तकारणत्वमप्यस्ति, तदथंमनुष्णस्य ्रहणम्‌ । 
रूपरसगन्धानुष्णस्पर्शपरिमाणल्ञेहानां लमवायिकारणेकार्थसमवायादसमवायिकार णत्वम्‌, 


| शि न्य ॥ =>: = जा 

(= ]कारणत्वव्यभिचारात । सर्वत्रावधतभसामथ्यंस्तु इति :-समथं चंकत्रैवा*समवायिकारणे कार्योत्पत्तौ +जागरूकेऽ- 
नककल्पनावेय््यंम्‌ । तदर्थम नुष्णग्रहणम्‌ इति --अनात्मधमपिक्षया चासमवायिकारणत्वं तेन॒ रूपादीनां जानं प्रति 
"निमितत्त्वेऽपि न तव्यंभिचारः । । 


[प =] घर्माधिमयोरपीति (कं. १०१.१४) निमित्तकारणत्वेनेष्टयोः । असमवायिकारणत्वं स्या दिति (क. १०१.१४) 
सुखादिष्वसमवायिकारणत्वं प्राप्नोतीत्य्थः । समस्तात्मविज्ञेषगुणोत्पत्ताविति (कं. १०१.१५) आत्मविशेषगणा 
चानादयस्तेषामुत्पादे । सामर्थ्यानवधारणादिति (क. १०१.१५) निमित्तकारणं हितौ । द्वितीयप्रत्यासत्तिमाह तथा 
पटेत्यादि (कं. १०१.१८ )1 एकस्मि्चथे तन्तौ समवायादिति (क. १० १.१९) पटोऽपि तन्तुसमवेतः पटरूपमपीत्यथंः । 
पाकजारसम्भ इति (क. १०१.२१ ) पाकजरूपाद्यारम्भे । (समवाय ( यि) कारणसमवायादिति (क. १०१.२४) सम- 
वाय(यि)कारणमाकाशः। उभययाकारणत्वमिति (कं. १०१.२५) समवायिकारणं कारणं [का |थेसमवायिकारण- 
समवायिक।रणसमवायेन व समवायिकारणत्त्वमित्यर्थः । कारणवतिनोरिति (क. १०१.२६) पृथक्परिमाणद्वयस्थयोः । 


। ० | एवं ज्ञानादीनामपि न सुखादिकं ष्वद्धचसमवायिकारणकम्‌ । “प्राच्येष्वन्यतेत्पाहोताः परयत्नवदित्यादिपष्रयोगः । 
अन्वयन्यतिरेकाभ्पाभिति (कं. १०१.२०) तारतम्यानुविधाना[त्‌ | इत्यथैः । तदथेमनुष्णेति (क. १०१.२२) अत एव 
सावधारणमित्यनुसन्धेयम्‌ । तथाऽरूणया क्रीणाति, वायव्यंगश्वेतमालभेत कपिलां न ताडयेदित्यादि श्रुतिस्मूतिबलाद्‌ 


१ समवायिकारणम्‌-न समवायिकारणमसमवायिकारणम्‌-जे. १, जे. २। २ योज्यते-कं. १; कं. २। 
३ सामथ्यस्थितिः-अ,ब। ४ ऽसमवायकारणे-अ,व,क। ५ जागरूकेऽनेक-अ। ६ मनुष्णस्पशंग्रहणम्‌-मु.' 
मचुन्णग्रहणम्‌-जे. १, जे.३। ७ भित्तत्वे-अ। ८ समवायि इति शुद्धः पाठः सवत्र कं. पुस्तके! ९ एतत्पदा- 
नन्तरं बुद्धचसमवायिक।(रणेकार्थेत्यादिकः पाठोऽतर पुनरावतितः ह्‌. पुस्तके । १० अर्थद्ष्ट्येदं वाक्यमसम्बद्धं भाति-सं। 


~~~ ~~ 


भूयस्य धमाधममोत्पित्तौ निमित्तत्त्वा [द स्यापि दशंनाविरोधः 
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२५४ न्यायकन्दलीस्वलितम्रज्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


| प्रदा स्तपाद्‌ भाष्यम्‌ 

|| | || बुद्धिसुखदु-खेच्छाद्रेषप्रयत्नधर्मधिममावनानां निमित्तकारणत्वम्‌ । 

||| | संयोग वि भागोष्णस्पशगुरुत्वद्रवत्ववेगानामुभयथा कारणत्वम्‌ । 

| | | न्यायकन्ददटा 

||| कारणबत्तिनासेषां 'कार्थ्मानजातीयारम्भकत्वात्‌ । शब्दस्य समवायिकारणसमवायाद- 
||| सम वाविकारगता, आकाशाश्रितेनाकाणशे एव शब्दान्तरारम्भात्‌ । सङ्कयापुथक्त्वयोरुभ- 
|| यथा कारणत्वम्‌, कारण्वत्तिनोस्तयोः कायं यथासद्धुःचनेकत्वकप्‌ थक्त्वारम्भकत्वात्‌, 
स्वाश्रये द्वित्वेद्िपुथक्‌त्वजनकत्वात्‌ । 


||| नद्यादीनां निसित्तकारणत्वम्‌ । तेषां निमित्तकारणत्वमेवेत्यथः । 
||| ||॥ | संयोगविभागोष्णस्पर्शणगसरद्रवत्ववेगानाम्‌भयथा कारणत्वम्‌ । अप्तमवायिकारणत्वं 


निमित्तकारणत्वं `चेत्य्थंः । तथा हि-भेरीदण्डसंयोगः शब्दोत्पत्तौ निमित्तं भर्याकाश- 


||| संयोगोऽसमवायिकारणम्‌ । एवं वंशदलविभागो निमित्तं वंशदलाकाशविभागोऽ- 
| 

| # [दछि०| एवं द्रवत्वदेगयोः इति-ष्द्रवत्वं स्वाश्च शस्यन्दनोत्पत्तावसमवायिकारणम्‌, सटुग्रे निमित्तम्‌, वेगः स्वाश्रये 
| कमप्रत्यसमवायिकारणं “नोदकस्थितश्च नोदने निमित्तम्‌, वेगवद्‌ द्रव्यसंयोगस्यापि नोदनहेनुत्वात्‌ । 
। | [प०] कायति (कं. १०१.२६ ) द्रचण॒करे । कारणवत्तिनोरित्थादिगदेन समवायिकारणैकार्थसमवायो दशितः । यतो 


दयणुकमपि परमाणद्रये समवेतम्‌ । द्वित्वसल्ख्यापि इति भावना । स्वाश्रये द्वित्वद्विपरृथकत्वजन कल्वादिति (कं. १०१.२६) 
| स्वाश्रय दन्यणुके द्वित्वं च द्िपथक्त्वं च सङ्ख्यापथक्त्वे कर्तणी जनयतः । अत्र समवायिकरारणसमवायः। एवं 
॥ | | | त्रिस्वत्रिपथवं त्वादिजनकत्वमप्यूह्यम्‌ । 


पाक्जानासिति (कं. १०२.१०) पाथिवल्परसगन्धस्प्लनिाम्‌ । '"नोदनानिघातेति (कं. १०२.११) नोद्यनोदयोः 
परस्परस्मववभागहतु कम्र | नादनादविभाग तु कर्माभिधात | 


[क०] वुद्धिमिव धमर्धर्मा (व)दपि प्रति द्रव्यादीनां त्रयाणां निमित्तत्वादात्मधर्मं विह्ायेव्यभिप्रायात्‌ । न च रसंस्य 
जौ वनपुष्टिबलारोग्यनिमित्तत्वेन विरोधः, आगनेतर (मान्त ) गम्यस्य निमित्तत्वस्य व्यवच्छेयत्वेनेहाभिसन्धानात्‌ । न 
च{िधानोत्पदेनाय (ये)क्रिययावेक्ष्यमाणस्पदंविलेषस्य निमित्तत्वा्टि रोधः, एुकश्रय (एककाश्च ) कायं प्रतीति विवक्षितः 
त्वात्‌ । संख्यापृथक्त्वयोरित्थर्थ; । 

उभयथेति (कं. १०२.६ ) समवायिकारणसमवायात्‌ समवायकारणैकार्थसमवाया चेत्यर्थः. । द्रव्यादीनां च्रयाणा- 
मप्यात्मघमान्‌ प्रति निमित्तकारणमविशिष्टं सत्कथं बुद्धयादीनामेवैतदित्यत आह निमित्त 'कारणमेवेति ( = १०२.७) 


स्वाश्रय पतनस्य (क. १०२.१ ) त्युपलक्षणम्‌ । कार्यगुरत्वस्यापि कारणगुणत्व [ म ] समवायिकारणं भवस्येव । 
(गुर न = - ~ 

१ सजातीया-कं. १; कं.२। २ कारणवत्तिनो कारणैकाथंसमवायः, स्वाश्रये समवायिकारणसमवायः- जै. १, 
्प्पण। ३ चेत्ति-जे. १,जे.२। ४ एवं विभागे दलविभागो-कं. १, कं. २। ५, ६ द्रग्पत्वद्रव्यत्वं ~अ, ब। 


७ स्यन्दनात्तपत्या च समवायि-अव। ८ नोदन-अ। ९ पाकमजानामिति अ-पुस्तके लेखनप्रमादजः पाठः । 




















२५५५ 


टिप्पणपच्जिकाकसुमोद्गसादिटीकात्रयोपतम्‌ 


प्ररास्तयादभष्यम्‌ 
| 108 | परत्वापरत्वद्धित्वद्विपथक्त्वादीनासकारणत्वम्‌ । 
संयोगचिभागशब्दात्मविशेषगणानां प्रदेशव ्तित्वम्‌ । 


न्यायकन्दली 
समवायिकारणम्‌ । उष्गस्पशशं उष्णस्पर्शस्यासमवायिकरणं पाकजानां निमित्तकारणम्‌ । 
गुरुत्वं स्वाश्रये पतनस्यसमवायिकारणम्‌ । 'नोदनाभिघातक्रियोत्पत्तौ निमित्तकारणम्‌ । 
| एवं | द्रवत्ववेगयोरपि योज्यम्‌ । 


[108] परत्वापरत्वादोनामकारणत्वम ) नेतान्यसमवायिकारणं नापि निमित्तकारणम्‌ । 


द्ित्वद्विपुयकत्वादोनानित्यादिपदेन लिषथदत्वानां परमाणुपरिमाणपरमसहत्पररम्पणयोश्च 
परिग्रह्‌ 
संयोग विभागशब्दात्मविशेषग णानां प्रदेशवृत्तित्वमिति । प्रदेशवृत्तयोऽव्याप्यट्‌ षय 


स्वाश्रये वर्तन्ते न वत्तन्ते चेत्यर्थः ! नन्वेतदयक्तम्‌, युगपदेकस्यकच्र भावाभावविरोधात्‌ । 
नानुपपन्नम्‌, प्रमाणेन तथाभावप्रतीतेः । तथा हि-महतो वृक्षस्य पुरुषेण सहाग्र संयोगो 
मले च तदभावः प्रत्तोयते, सले वकश्चोपस्भेऽपि संयोगस्य सवर नुपलस्नात्‌ अग्र 


[डि०| [108] युगपदेकः*स्पैकत्र इति --एकस्या^घेयस्यैकत्राधारे युगप दावाभावयोवि रोधात्‌ आधेयस्यापि विरुद्ध 
धर्मध्या-सात्‌ भेदभ्रसङ्ग इति भावः। प्रमाणेनेति प्रत्यक्षेणेत्यथः । वृक्ष एव पुरुतस्व इति :-ननु यथा पुरुषस्य वक्षे 
भाव एवं वृक्षप्रदेशेऽप्यस्ति तत्कथं वक्षे एवेत्यवधारणं कृतम्‌ ८ सत्यम्‌ प्रस्तुताभिप्रायेणेदं कृतम्‌ । प्रस्तुते हि 


गये मूले संयोगस्य इत्ति पदज्ञे^वः | 


[०] [ 108] नापि निभित्त "कारणत्वमिति (कं. १०२.१३) आत्मधर्मान्‌ विहायेति लेषः । बुद्ध्यादीनां प्रति | 
परत्वादौीनामपि निमित्तकारणत्वात्‌ । 

नन॒ शब्दाश्रयस्यात्मनश्च प्रदेशा न सन्त्येव, घटपटादीनामवयवरूपप्रदेरसद्धावेऽपि संयोगविभागयोस्तन्मात्र- 
वत्तित्तवेऽवयवानामप्यवयचितया परमाणवत्ित्वपर्यवसानेऽती न्द्रियत्वमेव पयेवस्येदित्यत आह्‌ प्रदेङ्ावृत्तयोऽव्याप्यवृत्तय 
दति (१०२.१८) तदेतत्किमित्यत आह स्वाश्रय (कं. १०२.१९) ति । विधिनिषेधयोः स्वरूप इति विरोधं दष्ट्वा 





१ परत्वापरलत्वद्धिषुथक्त्वादीनाम्‌-जे. । २ नोदनाभमिघातः-क. १, कं. २। ३ रनृपलरूम्भात्‌ न च-क. १ क. २। 
४ स्यैकदा-अ, न, क। ५ स्याध्येयस्यैकन्ाधारे-अ, ब । € भ्यासप्रसद्ध-अ। ७ सावग च-ड। ८ वृक्षेण-ड । 
९ पदयोगः-ब। १० कारणम्‌-कं; अत्रापि विशिष्टमित्यादिपाठः पुनरावतितः। 


२५६ न्यायकन्दलोसं वलितप्र्ञस्त पादमाष्यम्‌ 


न्यायकन्दरी 

चोपलम्भात्‌ । न च मूलग्रयोरेव संयोगतदभावोौ, तत्प्रदेशावच्छेदेन वृक्षं एव पुरुषस्य 
भावाभावगप्रतीतेः। यदि प्रदेशस्य संयोगो न प्रदेशिनस्तदा प्रदेशस्यापि स्वप्रदेशापेक्षया 
प्रदेशित्वाच्चिष्प्रदेशे परमाणुमात्रे संयोगः स्यात्‌ । तद्वृत्तिस्तु संयोगो न प्रत्यक्ष इति 
संयोगप्रतीव्यभाव एव पर्यवस्यति । यथा च रूपादिमेदेऽप्येकोऽवयवी न भिद्यते तथा 
"संयोगः, सदस.डावाभ्यां तदभावाभ्यामपि, उभयत्रापि तदेकलत्वस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ । 
यद्य्युभयाश्नरयः संयोगस्तयोरुपलब्धा वपलभ्यत एव, तथापि तस्य रूपादिवद्‌ गृह्यमाणा- 
चिलावयवावच्छेदेनानुपलम्मादव्यापकत्वम्‌ । एवं शब्दोऽप्याकाशं न व्याप्नोति, तत्रैवास्य 
देशभेदेनोपलम्भानपलम्भाभ्यां युगपद्धूजवाभावसम्भवात्‌ । बुद्धचादयो ह्यन्तबंहिश्चौप- 
लम्भानुपलम्भाभ्यामनव्यापकाः । कथं तहि धर्मधिर्माभ्ामग्न्यादिषु क्रिया, तयो स्तहे शेऽ- 
भावादिति चेन, दत्रास्ततोरपि तयोः स्वाश्रयसचिधिसाच्रेण निमित्तत्वात्‌ । यथा 
वस्तरस्पेकान्ते चाण्डालस्पर्णोऽपरान्तसंयुक्तस्य तरर्वणिकस्य प्रत्यवायहेतुस्तथेदमपि 
द्रष्टव्यम्‌ । 


[टि] तत्र परैः संयोगो न मन्यतेऽत एवकारेण श्रामाणिकत्वं तस्य व्यवस्थाप्यत इति । अथ संयोगभावाभावलक्षण- 
विरुदढधधर्मध्यासात्‌ पराभिप्राय^्रसल्जितमवयविनो भेद निरस्यर्सि-यथा च. रूपादिमेदेऽपि इति --रूपरसगन्घ- 
स्परादीनामितरेतरभाववतां भेदेऽपीत्यर्थः । 


[०] सहानवस्थानश्रमेण चोदयति नन्वित्ति (कं. १०२.१९) । एकव्रधर्मिणि प्रमाणवाध्ये हि सहानवस्थानलक्षणो 
विरोध इत्याश्रयवान्‌ परिहरति नानुपपन्नमिति (क. १०२.२०) । सहावस्थाने प्रमाणं प्रत्यक्ष [प्र |माणतया हाति। 
प्रत्यक्षस्यान्यथासिद्धिमाशद्भुय परिहरति न चेति (कं. १०२.२२) । स्वरूपतद्‌धीनामपि [स | हावस्थाने दृष्टान्तमाह 
यथेति (क. १०२.२५) । मूले च सन्नेव संयोगः सम्बन्धिनोरन्यतरस्यानुपलम्भेनापि नोपकभ्येतेति श द्धामपनयति 
यद्यपीति (कं. १०३.१) । तत्रैवास्य देशभेदेनेति (कं, १०३.३)1 यद्यप्याकाशस्य देशा न सन्ति निरवयवत्वात्‌ 
तथापि प्रदेशवृत्तिसंयोगोपाधिना देशव्यवहारो द्रष्टव्यः । अन्तर्बहिरिति (कं. १०३.४) शरीरापेक्षया द्रष्टव्यम्‌ 
नन्वात्मविशेषगुणानां शरीरावच्छिन्नं च्छिन्नत्वं ) लारीरवृत्तित्वे अग्न्यादीनामूरध्वज्वलनादिकमदृष्टकारितमिति विरुद- 
मित्याश्ङ्धते कथं तर्हीति (कं. १०३.४) । परिहरति तत्रेति (कं. १०३.५) । 





१ संयोगतदभावाम्या-क. १, कं.२। २ वुषलभते-क. १, कं.२। ३ स्तदेशेऽसम्भवात्‌-जे. १, स्तटेशासम्भवात्‌ 
-ज.२। ४ प्रमाणकत्वं-अ,व। ५ प्रायसल्जितमवयविनो-अ। 


रिप्पणपञ्जिकाकु सुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ २५७ 


प्ररास्तपादभाष्यम्‌ 

[109] शेषाणामाश्नरयव्यापित्वम्‌ । 

अपाकजरूपरसग न्धस्पशंपरिमाणेके पुथकतवसांसिद्धिकद्रवत्वगुरुत्वलेहानां यावद्‌- 
द्रव्यभावित्वम्‌ । 

शेषाणामयावद्‌द्रव्य मावित्वम्‌ । 

रूपादानां स्वेषां गुणानां प्रत्येकमपरसामान्यस्षम्बन्धाद्रपादिसंज्ञा भवन्ति । 

न्यायकन्द्री 

[109] शेषाणामाश्नयनग्यापित्वम्‌ । उक्तेभ्यो येऽन्ये ते शेषाः । तेषामाश्रयव्यापित्वं 
संयोगादिवदभ्यापकं न भवतौत्यर्थः । 

अपाकजरूपादोनां याबदृद्रव्यभावित्वम्‌ । यावदाश्रयद्रव्यं तावद्रषादयो विद्यन्ते । 
पाकजरूपादयः सत्येवाश्रये न सन्तीत्यपाकलजग्रहणम्‌ । 

शेषाणामयावद्‌द्रव्यभावित्वम्‌ । अपाकजरूपादिव्यतिरिक्ता गुणा यावद्द्रव्यं न 


'सवसन्ति, सत्येवाश्रये नश्यन्तीत्यर्थः । 


[ि०| [109] उक्तेभ्यो येऽन्ये इति तेषां रूपरसगन्धस्पर्शसङ्ख्यापरिमाणपुथक्त्वगुरुत्व द्रवत्वस्नेहवेगस्थितिस्थापक- 
परत्वापरत्वानामित्यथेः । 

रूपत्वं सामान्यम्‌ इति-केचित्‌ प्राभाकरा इत्यर्थः । न तेषाम्‌ इत्यादिः-तेषां नीलादीनां चक्षृषा ग्रहणमेव 
रूपमित्युल्लेखेन भवति । यदि तु चकूर्ग्रह्यतानिमित्तो रूपप्रत्यक्षस्तया प्रथमं चक्रहिताग्रहणं स्यात्तत उपाधिज्ञाने 


[पं०] [109 | मूलाभ्रयोरेव संयोगतदभावौ इति (कं. १०२.२२) मूके तदभावोऽग्रे संयोग इति व्याख्येयं 
न तु यथासङ्ख्यं ग्राह्यमस्रम्भवात्‌ । तत्प्रदेशञावच्छेदेनेति (कं. १०२.२२) मलाग्रलक्षणव्याप्त्या । तदरत्तिरिति 
(कं. १०२.२४) परि (र) माणुमातरवृत्तिः । तदेकलत्वस्येति (कं. १०२.२६) अवयन्येकत्वस्य । उभयाश्रय (कं. १०३.१) 
इति-पुरूषवृक्षाश्रयः । तयोरिति (कं. १०३.१) पुरुषवृक्षयोः । तत्रैवेति (कं. १०३.३) आकाशे । अस्येति 
(क. १०३.३) शब्दस्य 1 अग्न्यादिषु क्रियेति (कं. १०३.५) क्रिया ज्व (लना) दिका । स्वाश्रयसलिधौति (क. १०३.६ ) 
स्वाश्रय आत्मा । 


[कु०| [ 109] अयावदृद्रव्यभावित्वमिति (कं. १०३.१६) संभ [व ] मत्रेणेतदुक्तं क्वचित्संयोगादीनां ज्वालादिषु 
गावद्‌द्रव्यभावित्वसम्भवात्‌ । | 

अपर-जात्येति (क. १०३.२१) गुणत्वावान्तरजात्येत्यथः । रूपत्वाच्पर इति (क. १०३.२२) रूपत्वादिकं 

रूपादीनां लक्षणमित्यर्थः । न तेषाभि[ति] (कं. १०३.२५) चक्षुःसम्बन्धस्योपाधैरग्रंहणात्प्रागेव रूपं रूपमित्यनृगम- 





१ गन्धानुष्ण-जे। २ पृथकत्व गुरुत्व-जे। ३ भावित्वं चेति-क. १, कं.२। ४ रूपादीनां प्रत्येक-दे। 
५ नर्यन्ति-क्र. १ कं. २; न भवन्ति-जे.२। € सन्ति-कं. १; क. २। ७ रूपत्व-अ,ब। ८ जातेः-कं, । 
२३२ 





२५८ त्यायकन्दलीसंवचितप्रश्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


स्यायकन्दटीं 

सम्प्रति प्रत्येकं गणानां परस्परवधम्यप्रतिपादनाथेमाह-रूपादीनासमिति । रूप- 
मादिर्येषां गुणानां तेषानेकंकं प्रत्यपरजाते रूपत्वादिकायाः सम्बन्धाद्रूपादिसंज्ञा रूपमिति 
रस 'इत्यादि संज्ञा भवन्ति; रूपत्वाद्यपरसामान्यकरता रूपादिसंज्ञा रूपादीनां प्रत्येकं 
वेध्यम्‌ । -रूपत्वादिसामान्यं नास्तीति केचित्‌, तदयुक्तम्‌, नीलपीतादिभेदेषु रूपं 
रूपमिति प्रत्ययानुवृत्तेः । चश्र््रह्यतोपाधिक्कता तदनुवृ्तिरिति चेन्न, तेषां रूपनित्येवं 
च्षृषाऽग्रहणात्‌ ! तद्ग्राह्यतानिमित्तत्वे हि प्रहणादनन्तरं तथा प्रत्ययः स्यात्‌ । 
चक्षर्ग्राह्यता तद्ग्रहणयोग्यता, सा च नीलादिषु च्रिकालावस्थायिनीति चेत्‌ ? अस्तु 


कामम्‌, किन्त्वेषा यदि प्रलिरूपं व्यावृत्त, प्रत्ययान॒गमो न स्यात्‌, एकनिमित्ताभावात्‌ । 
अथानुवृत्ता, संन्ञाभेदमात्रम्‌ । एवं रसादयोऽपि व्याख्याताः । 


[टि०] सति रूपमिति प्रत्ययः स्यात्‌, न त्वेवमस्ति न्जटित्येव रूपमिति प्रत्ययोदयात्‌ । ननु यदि साक्नाच्चकर्राहि (ह्य)- 
तोपाधिः स्ात्तदा तविकीनो दोषः स्यात्‌, न त्वेवमस्ति, चक्षुग्रहणयोग्यताया उपाधित्वात्तस्याश्च चक्ुरिन्द्रियग्रहुणा- 
तपू 'वंकालमपि सत्त्वादित्येतदाश द्रुते चक्षुःग्राहिता तट्‌ग्रहणेति ॥। 


( इति गुणम्रन्थे साधर्म्यवधम्येनिरूपणम्‌ ॥ ) 


[च ०] सत्परेवाश्रये “न सन्तीति (कं. १०३.१४) आश्रये सत्यपि पाकजोत्पत्तेः प्रागमीपामभावात्‌ । 

प्रत्येकमिति (कं. १०३.२०-२३) परपस्परम्‌ । मीमांसकानाशद्धुचयाह “रूपत्वमित्यादि (कं. १०३.२३) । 
तदनुवृत्तिरिति (कं. १०२३.२४) रूपानुवृत्तिः 1 रूपमित्येवं चक्षुषाऽग्रहुणादिति (कं. १०३.२५) । चक्षुषाग्रहणादिति 
चक्षुषा रूपमित्येव गृह्यते न तु रूपं रूपमित्यन्‌|गता]कारः प्रत्यय इत्यथः । ग्रहण।दिति ( कं. १०३.२५) वस्तुप्रहणात्‌ । 
तथा प्रत्यय इति (कं. १०३.२६) रूपं रूपमिति प्रत्ययः । 


[कः] दर्शानादित्य्थः । ग्रहणादनन्तरमिति (कं. १०३.२५) उपाधिग्रहणानन्तरमेवोपहित प्रत्ययेन भवितव्यमिति भावः । 
रङ्कुते तत्रातीन्द्रियायां योग्यतायां प्रमाणाभावात्‌ स्वरूपमेव योग्यता तदातिरिक्तारिक्तावी(पि) इन्द्रियग्राह्या ना[न] 
इत्याह अस्तु काममिति (कं. १०३.२७) । द्वितीयमाशङ्कुय परिहरति अथेति (कं. १०३.२८) । एवं रसादय इति 
(कं. १०३.२८} रसत्वादिजति'मतत्वमिति शेषः । एतेनेन्द्रियविशेषग्राह्यतोपाघित्वे रूपाद्यनुवृत्तीनामितरेतराश्रयत्वं 
इन्द्रियविदेषे सिद्ध एव रूपायनुवृत्त (ति) सिद्धिः रूपादिग्राहकत्वेनेद्द्रियविशेषसिद्धि रित्युक्तप्रायं द्रष्टव्यम्‌ । 


१ इति-क. १; क. २। २ रूपत्व-कं. १; क. २1 ३ प्रत्ययादयात्‌-अ, ब । ४ स्याम्ना-अ। 
५ पूर्वेनपि-ड। € चक्नुग्राह्यताद्‌-अ, व । ७ नदथन्तीति-कं। ८ रूपत्वसामान्य--कं। ९ मत्रयेति शोषः 
इत्यशुद्धं - ह. घ्र । 





[त पमु पव 


रिप्पणपञ्जिकाकु युमोद्‌गमादिरीक्तात्रयोपेतम्‌ २५९ 


पहास्तपादभाष्यम्‌ 
| 110-111] तत्र रूपं चन्षुर््राह्यं प्थिब्युदकज्वलनवृत्ति द्रव्याद्युपलम्भकं नयनसहकारि 
शुक्लाद्यनेकप्रकारं सलिकादिपरमाणुषु नित्यं पाथिवपरमाणृष्वच्चिसंयोगविरोधि 
सवंकार्येषु -क।रणगुणपुर्वकमाश्रयविनाशादेव विनश्यतीति । 

न्यायकन्दली 

110] सवपदार्थानामनभिव्यक्तिनिसित्तत्वादादो रूपं निरूपयति-तत्र रूपं चन्ूर््राह्मिति । 
तेधां गुणानां मध्ये रूपं चक्षुषेव गृह्यते नेन्द्रियान्तरेण । ननु रूपत्वमपि चक्षुषेव गृह्यते 
कथमिदं बधम्यं रूपस्य? न, गणेभ्यो वेधम्यंस्य विवक्षितत्वात्‌ । तथा च प्रकृतेभ्यो 
निदधारणाथं तत्रेत्युक्तम्‌ । सामान्यादस्य वंधम्यं तु सासान्यवत्वमेव । पथिव्युदकज्वलन- 
वृत्ति । पृथिनव्युदकज्वलनेष्वेव वत्तेते । द्रव्याद्युपलस्भकम्‌ । यस्मिनच्नाश्रये वत्तते तस्य 
द्रव्यस्य तद्गतानां च गणकमसामान्यानाम्‌पलम्भकम्‌ । नयनसहकारि । स्वगतं रूपं 
चक्षुषो विषय ग्रहणे सहकारि । शुक्लादययनेकप्रकारम्‌ । श॒क्लादयोऽनेके प्रकारा यस्य तत्‌ 
तयाविधन्‌ ) सकिल्ादिपरमाणुषु नित्यम्‌ । सकिलपरमाणुषु तेजःपरमाणुष॒ च नित्यम्‌ । 


- ~ -- -- ~ - --~ ---~ 





[रि०] [110 {0 112] | अथ रूपरसनिरूपणम्‌ | 


नन्‌ यद्यपि गणस्य इदं वधम्यं तथापि रूपत्वसामान्येन सह साधम्यं तदवस्थमेवेत्याह सामान्यादस्य इति । 
यदि द्यकारणस्य इति --ननु द्रव्परोत्पादनद्ारेण तद्गतल्पं प्रत्यपि संयोगस्य कारणत्वात्‌ "कथमकारणस्य 
अथ रूपगुणे (णः) 
[पठ] [110] गरुमेभ्यो वेधम्पंस्य विवक्षितत्वादिति (कं. १०४.८) शेषगणेभ्यो हि रूपस्य वधर्य विवक्षितं 
न पुनः सामान्त्रात्‌ । रूपत्वं च सामान्यंन गुणः । प्रङ्ृतेभ्य इति (क. १०४.९ ) रसादिभ्यः । स्वगतं रूपं चक्षुषो 
विषयग्रहणसहकारीति (कं. १०४.१२) चक्षुषः स्वगतं रूपं विषयग्रहणे सहकारि भवति । चक्षुहि तंजसं अतः 
स्वरूपसहकृतमेव पररूपं गृह्णातीति भावः । वक्ष्याम इति (क. १०४.१६) पाकजोत्पतौ । 


[कः ० || 110] नन्वस्तु चक्षरग्राह्यत्वं गुणान्तरेभ्यो वेध्यं रूपत्वसामान्यात्तु कथमित्यत आह सामान्यादिति (क. 
१०४.९) । तच्च स।मन्धादीनां चरयाणामित्यत्रोक्तमिव्यथेः। सङ्ख्यादीनामपि पृथिव्यादिवृत्तित्वात्कथमिदं वेधम्यं- 
मित्यत आह पुथिव्युदकज्वलनेष्वेवेति (कं. १०४.१०) । यस्सि[्नि]ति (क. १०४.११) एतेन क्वचित्तु 
समवायात्क्वचिदेकाथंसमवायात्क्वचित्समवेतसमवायाच्च रूपस्य विषयोपरन्धिकारणत्वेन कारणस्थस्य पुरुषाथेहेतुत्व- 





१ सवेकायंद्रव्येषु-कं. भा. कि.भा.। २ कारणपुवं-दे। ३ नेद्दरियान्तरेण रूपमेव चक्र्ग्राह्यम्‌-जे. १; जे. २। 
४ प्रहण-पं। ५ सल्लिादि-जे. १; जे.२। € प्रत्यभि-ड। ७ मकारणसंयोगस्येत्युक्तम्‌ -अ, ब । 


< ग्रहणे - 





२६० न्यायकन्दलोसं ब कितघ्र्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकेल्दद्ीं 

परयिवपरमाण्ष्वच्चिसंयोगविरोधि । 'अचिसंयोगो विरोधीविनाशकः परथवपरमाणुरूप- 
स्येति च वक्ष्यामः । स्वेकायेषु कारणगुणपूर्वकम्‌ । 'कायंद्रव्यगतं रूपं स्वाश्रयसम वायि- 
कारणरूपपूवेकम्‌ । आशश्नयविनाशादेव विनश्यति । का्थंरूपविनाशस्याश्रयविनाश एव 
हेषु: । 

[111] आध्रयविनाशाद्रूपस्य विनाश इत्ति न मृष्यामहे सहैव रूपद्रव्ययोविनाशप्रतीतेरिति 
चेन्न, कारणाभावात्‌ । मुद्गराभिघातात्‌ तावद बयवक्रियाविसागादिक्रमेण द्रव्यारम्भक- 
-संयोगनिवृत्तौ तदारञ्धघ्य द्रव्यस्य विनाशः कारणविनाशात्‌, तद्गतरूपविनाशे तु कि 
कारणम्‌ ? यदि ह्यकारणस्याप्यवयवसंयोगस्य -विनाशद्रूपविनाशः, कपाकरूपाण्यपि 


ततो विनश्येयुरविशेषात्‌ । ˆ तस्मात्‌ पूर्वं द्रवस्य विनाशस्तदनु रूपस्य, आशुभावात्‌ 
ऋमस्याग्रहणमिति युक्तमुत्पश्यामः । 


[डि०] संयोगस्येत्युक्तम्‌ ? नवम्‌, "साक्षात्कारणत्वस्यात्र विवक्षितत्वात्‌ । अन्यथैकार्थसमवायलक्षणया प्रत्यासत्त्या 
तस्थकपाल "मालां प्रत्यपि कारणत्वात्‌, तद्धिनाे कपालमालानहिप्रसङ्खात्‌ । ननु गुणगुणिनोस्तादात्म्याभ्युपगमात्‌ 


[पं०] [111] न म्रष्यामहे इति (कं. १०४.१८) मीमांसकवचनम्‌ । अवयवविभागादि क्रमेणेत्यादि (कं. १०४८.२०] 
अवयवानां ? *स्थासकोदादीनां क्रिया चलनवलनाधिका भवति, ततः क्रियातो विभागः, विभागात्‌ पूवेसंयोगविनाशः, 
उत्तरसंयोगोत्पत्तिरिति क्रमस्तेन घटादिद्रव्यारम्भकसंयोगस्य निवृत्तौ सत्याम्‌ । तयारग्धस्येति (क. १०४.२०)} 
संयोगारन्धस्येति घटादेविना्ः । कारणचिनाद्ादिति (क. १०४.२१) संयोगविनाकलाज्जायते इति वाक्यार्थः । 


| ० | मुक्तमिति भावः । “्चक्षुषो विषयग्रहुण इति (कं. १०४.१२) तत्सहितस्यैव चक्षुषो यदा सह गणानामिन्द्रिय- 
भावादिति पारथिवपरमाणुरूपस्योत्पादकविनाशकौ दशंयितुं सछिलादिपरमाणुषु नित्यत्वमुक्तम्‌ । अतो गुणान्तरसाधारण- 
त्वान्नेदं बेधम्यमित्यचोद्यम्‌ । । 

[ 111] सहेवेति (कं. १०४.१९) अनाश्चयस्य कदाचिदप्यग्रहणादिति भावः । वचक्षुरुन्मेष [निमेष] 
ग्रहुणयोरिवानुमानात्कार्यकारणभावः क्रमाद्ग्रहणं चेत्यादाय तत्परिहूरति नेति {क. १०९.१८) । अकारणनाशाद- 
कार्यनाशे योऽतिप्रसङ्ध [स्तस्य परिहाराय तादात्म्यमाशद्धुते ये त्विति (कं- १०४.२४) । यद्यपि गणे भेदः प्रागेव 


१ अभ्रिसंयोगो विनाद्कः-कं. १; कं.२। २ कायेद्रव्येषु-कं. १; कं, २। ३ त्यणुकः - टिप्पणं जे. १। 
४ ब्यणुकः-दटिप्पण जे. १। ५ द्रचणुकः-टिप्पण जे, १। ६ अवयवक्रियाः विभागादिक्रिया दनोनाख्याः- 
ट्प्पण-जे. १। ७ संयोगस्य-जे. १; जे. २। ८ विनाश्े-.जे. १, नाशो रूपनाशकः -जं.२। ९ कपाल- 
खूपाण्यपि नद्येयुः- जे. १; जे. २। १० तस्मादद्रव्यस्य नाशः-जे.२। ११ साक्षाकारणस्य-अ, साक्षात्करणस्य 


भत्र-ब। १२ कपालमाल-अ। १३ अत्र लेखकप्रमादाद्विचित्र एवाऽस्पष्टार्थः पाठोऽजनि। १४ चक्षुको 
विषयग्रहुणादेति - ह्‌. पु. । 





क 
केम कक 








रिप्पणपलज्जिकाकुसुमोद्गमादिरीकात्रयोपेतम्‌ २६१ 
त्यायकन्दद्ीं 


य तु रूपद्रव्ययोस्तादात्म्यमिच्छन्तो द्रव्यकारणमेव रूपस्य कारणमाहुस्ते इदं 
प्रष्टव्याः -क परमाणुरूपं रूपान्तरमारभते न वा? आरभमाणमपि कि स्वात्मन्यारभते? 
कि वा स्वाश्रये परमाणो? यदि नारभते? यदि वा स्वात्मनि स्वाश्रये चारभते? 
दयणुके रूपाद्यन॒त्पत्तौ तत्पुवं जगदरूपं स्यात्‌ । अथ तद्‌ हचयण॒के आरभते, अविद्य- 
मानस्य स्वाश्रयत्वायोगादुत्पल्ने दचण्के पश्चात्तत्र ॒रूपोत्पत्तिरित्यवश्यमभ्युपेतन्यम्‌, 
निराश्रयस्य कायंस्यानत्पादात्‌ । तथा सति तादात्म्यं कुतः? पूर्बापरकालभावात्‌ । 
किञ्चावस्थित एव घटे रूपादयो बह्भिसंयोगाद्वि नश्यन्ति तथा सति जायन्ते चेति 
भवतामभ्युपगमः, यस्य चोत्पत्तौ यस्यानत्पत्तियचिवृत्तौ चानिवत्तिनं तयोस्तादात्म्यमिति 
प्रक्रियेयम्‌ । न चात्यन्तभेदे पुथगुपलस्भप्रसद्धः, सवंदा रूपस्य द्रव्याश्चितत्वात्‌ । 
एतदेव कथम्‌ 2 वस्तुस्वाभाव्यादिति कृतं गुरुषु प्रतिक्ल्वादेन । 


[पं०] यदि ह्यकारणस्पेत्यादि (क. १०४५.२१) घटादिकरूपं हि अवयवरूपादुत्पन्नं न चावयवसंयोगात्‌ । अतोऽवयवसंयोगो 
घटादिरूपं प्रति अकारणम्‌ । अकारणस्यापि चावयवसंयोगस्य नाशे रूपनाशः स्याच्चेत्‌ तहि अवयवसंयोगस्य नादे 
कपालरूपाण्यपि विनद्येयुरविह्ेषात्‌ । घटादिगतरूपं प्रति हि अकारणत्वमवग्रवसंयीगस्य, कपालरू्पाणि च प्रति 
तुल्यमेवेति व।क्यार्थः । 


स्वात्मनीति (क. १०४.२६) रूपे एव । तत्पुवंकं जगदिति (क. १०४.२७) तत्पूवेक दचणुकपूवकम्‌ दइ चणुकादिः 
सृष्टिरिति कृत्वा । प्रक्रिपेयमिति (क. १०५.६) वाड्मा्रमेतदित्यथः । 


[क्रः | प्रसाधितः तथापि परिहारान्तराभिधित्सया पुनराणङ्कुते इत्यपौनसरुक्त्यम्‌ । तत्र भेदसाधकस्य प्रमाणस्यानुकूलतक 
विकल्पपूवेकं दशेयति इदमिति (कं. १०४.२५) । ततश्च पक्षत्रयेप्यनिष्टाक्षेपश्चतुथेः पक्षः परिशिष्यते इत्यत आह्‌ 
अथेति (क. १०५.१) । तदयं प्रमाणाथेः-दचणुकं स्वरूपाद व्यतिरिक्तं तदाश्रयत्वात्‌ बदरादिवत्कुण्डमिति । 
भवतां (क, १२५.४) पिठरपाकवादिन।मित्यथेः। पुथगुपलम्भप्रसङ्क इति (कं. १०५.६ ) सहोपलम्भनियमेन 





स्यादित्यर्थः । 

१ रू्पकारण-जे. १; जे.२। २ रूपानुदत्तौ तत्पूवेक-क. १; क.२। २ अथ दयणुके-जे. १; जे. २। 
४ आश्रयत्वा -जे. १; जे.२। ५ विनश्यन्ति जायन्ते च-जे. १; जे.२। ६ गृरुप्रतिकूल्-कं. १; क. २। 
७ ° निष्टापक्षेश्च °-ह्‌. पु. । 


"4, 





२६२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रज्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


च्रदरार्तपाद््‌ भाप्चम्‌ 
[112] रसौ रसनग्राह्यः पृथिव्युदकवृत्तिर्जावनपुष्टिबलारोग्यनिमित्तं रसनसहकारी 
मधुरास्ललवणतिक्तकटुकषायभेदसिद्नः । अस्यापि नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयो रूपवत्‌ । 

त्यायकन्दस्ी 
[112] स्नम्प्रति वाद्येकंकेन्द्रियग्राह्यस्य प्रत्यक्षद्रव्यवृत्तेविशेषगृणस्य निरूपणघ्रसङ्खेन 
रसगन्धयोव्य्यातव्ययोरुभयद्रव्यवृत्तित्वविशेषेणादौ रूपं व्याख्याय रसं व्याचष्टे 
रसो रसनग्राह्य इति । गुणेष मध्ये रस एव रसनग्राह्यो रसनम्राह्य एव रसः । 
प्थिव्युदकवृत्तिः । पृथिष्युदकयोरेव वर्तते । जीवनपुष्टिबलारोग्यनिमित्तम्‌ । जीवनं 
प्राणधारणम्‌, पुष्टिरवयवोपचयः, बमत्साहुविशेषः, आरोग्यं रोगाभावः, एषां रसो 
निमित्तम्‌ । एतच्च सर्वं वे्शास्त्रादवगन्तज्यम्‌ । रसनसहकारी । स्वगतो रसो रसनस्य 
बाह्यरसोपलम्भे सहकारी ¦ मुराम्ललवणतिक्तकदुकषायभेदसिनच्चः । मधुरादिभेदेन 
भिन्नः षट्प्रकार इत्यर्थः । तस्य च नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयो रूपवत्‌ । यथा रूपं 
पाथिवपरमागृष्वश्चिषयोगादुत्पत्तिविनाशवत्‌ सछिलपरमाणुषु नित्यं कार्ये कारणगुण- 
प्वेकमाभ्रयविनाशाद्विनश्यति, तथा रसोऽपि । 





[टि ०| पू्वापिरकालता नाङ्गीक्रियते द्रचणुके चारब्धे रूपमेवारब्धमिति कथमयं दोष इत्याह ~ किच्वावस्थित एव 
इति । सवदा रूपस्य इति :-अविनदयदवस्थस्येति जेयम्‌, विनद्यदवस्थस्य द्रव्यररहितस्यैवैकक्षणावस्थायित्वात्‌ 
| रूपं रसश्च | 


|प०। [112] विक्ेषगुणस्येति (कं, १०।९.१२ ) रूपस्य । रसगन्धयोरित्यादिः (कं. १०५.१३) रूपं व्याख्याय 
गन्धरसयोमेध्धात्‌ आदौ रमं व्याचष्टे इति योगः । किमिति गन्धं प्रथमं न व्प्राचष्टे इत्थाहु-उभयद्रव्यवबृत्तित्वविजञेषेणेति 
(क. १०५.१३) गन्धादि पृथिव्यामेवेति स एकद्रव्यवृत्तिः । रसस्तु पृथिव्युदकलक्षगोभयवृत्तिरित्यतो गन्धादि शिष्टः । 
ततो गन्धात्‌ प्रथम रसं व्याचष्टे इत्ति वाक्यार्थः । उत्पत्तिविनादावदिति (कं. १०५.२१) उत्पत्तिविन।शयुक्तम्‌, 
यद्यपि प्रथमं विनाशः इयामादीनां, ततः पाकजानावृत्पत्तिस्तथापि प्राधान्यादूत्पत्तेरादौ ्रहणम्‌ । 


|ऋ० | [112 | एषां रो तिनितमिति (कं. १०५९ १७) उवलज्नगपेतत्‌ । मरणक(इथंबलहानिरोगाणामपि 
रसनिमित्तत्वाद्‌ । यद्यप्येतद्‌ गन्धादैरप्यस्ति तथापि रसप्राधान्यादविरोधः। भाष्ये नित्यानित्यशन्दौ भावप्रधानौ 
द्रष्टव्यौ । 
स अ नि... । _____ __ _ 
१ रूपादिवत्‌-जे. १, ज. २। २ रकित-अ। 











टिप्पणपल्जिकाक्सुमोद्‌ गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ २६३ 


प्रशरुतपादभाप्यम्‌ 
[113] गन्धो प्राणग्राह्यः पृथिवीवृत्िर्घ्राणसहकारी सुरभिरसुरभिश्च । अस्यापि 
प॒ववदुत्पत्यादयो व्याख्याताः । 

न्यायकन्दटी 

[113] गन्धो घ्नाणग्राह्यः । गन्ध एव घ्राणग्राह्यो घ्राणग्राह्य एव गन्धः । ननु कथमयं 
नियमः ? स्वभावनियमात्‌ । ईढशो गन्धस्य स्वभावो यदयमेव घ्राणेनेकेन गृह्यते 
नान्यः, दृष्टानुमितानां नियोगघ्रतिषेधाभावात्‌ । पुथिवीवृत्तिः । पृथिव्यामेव वत्तते 
नान्यत्र । घ्राणसहकारी । स्वगतो गन्धो घ्राणस्य सहकारो । सुरभिरसुरभिश्चेति 


दुत्पत्तिविनाशवान्‌ कार्ये कारणगुणपूरवंक आश्रय विनाशाच्च विनश्यति, तथा गन्धोऽपि । 


नित्यत्वं पुनरस्य नास्त्येव । 


[टि०। [113 ( ।॥। अथ गन्धनिरूपणम्‌ ॥ ) 
दृष्टानुमितानाम्‌ इति :- 'नियोगोऽभ्यनुज्ञानाविधिः तद्विपरीतः प्रतिषेधः, तौ प्रत्यक्षानुमानगृहीतानामर्थानां 


न सम्भवतः । किन्तु यथादृष्टा एव तेऽम्युषेया इति ॥ गन्धः ॥ 


[प०| [113] नतु कथमयं नियम (कं. १०६.१) इति प्रश्नः । स्वभावनियमाद्‌ (क. १०६.२) इत्युत्तरम्‌ । 
नियोगप्रतिषेधाभावस्य प्रतिषेधाभावात्‌ । 


[कुः०| [113] ननु कथमिति (क. १०६.२) सवेषाधारणोऽपि न्यायो विभवात्‌ क्वचिच्चिरूप्यते । भेद इति 
(कं. १०६५) असुरभिरिति सुरभिविपरीतो भाव एवानुभवसिद्धः अधमेवत्‌ । न तु सौरभ्याभावमात्रमिति भावः। 
ननत्पत्तिविनाशयो द्वित्वेन बहुवचनानुपपत्तिरित्यतः कारणविरोधिभ्यां सहु बहुत्वमृपपादयति यथा रस॒ एतेष्विति 


(क. १०६.५ ) विजेषगृणमध्य इति पूरणीयम्‌ । 


१ स द्विविधः सुरभिरसुरभिश्च -जे.। २ येनायमेव-जे. १; जे.२। ३ “विनाशाद्ि-क. १, कं. २। 
४ नेयागो-अ, ब । ५ एतेषु कं. पुस्तके नास्ति । 





६४ न्यायकन्दलोरंबलितप्रहास्तपादमाष्यम्‌ 


प्ररास्तपादभ्यम्‌ 
[114] स्पशस्त्वगिन्द्रियग्राह्यः क्षित्युदकज्वलनपवनवत्तिस्त्वक्सहकारी रूपान्‌ विधायी 
शीतोष्णानष्णाशौतभेदात्‌ च्चरिविधः । अस्यापि नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः पूववत्‌ । 


न्यायकन्दर्खछीं 

[114] स्पशस्त्वगिन्द्रियग्राह्यः । त्वचि स्थितमिन्द्रियं तेनव स्पर्शो गृह्यते नान्येन । 
क्लित्युदकज्वलनपवनवृत्तिः । एतेष्वेव वृत्तिरेव । त्वक्सहकारी । स्वगत स्पशंस्त्व- 
गिच्दरियस्य विषयग्रहुणसहकारी । रूपान्‌विधायी रूपमन्‌विधातुमनुगन्तुं शीलमस्य, यन्न 
रूपं तत्र॒ नियमेन तस्य सद्धावात्‌ । शीतोष्णानुष्णाशीतभेदात्‌ त्रिविधः । काटिन्य- 
प्रशिथिलादयस्तु संयोगविशेषा न स्पर्शान्तरम्‌, उभयेन्द्रियग्राह्यत्वात्‌ । अस्यापि 
नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः पृवंवदिति ।. व्यवहितस्य रसस्य ग्रहणं न गन्धस्य, तस्य 
नित्यत्वाभावात्‌ । 


[रि०| [114 ( ।। अथ स्पर्शनिरूपणम्‌ ॥ ) 


त्वचि स्थितम्‌ इत्युपलक्षणम्‌, तेन शरीरावरणचमंव्यतिरेकेण शरीरमध्येऽपि वततमानस्य त्वगिन्द्ियत्वं 
भवत्येव । ^त्वक्‌सहकारीत्यत्रोपचारात्‌ त्वक्शब्देन तत्स्थमिन््रियमृपलभ्यत इति ।! स्पः ॥। 


[पं०| [114] शीतोष्णानुष्णाशोतभेदादिति (कं. १०६.१५) शीतः स्पर्जो जले उष्णः स्पर्शोऽग्नौ, अनुष्णाशीतस्पशः 
पृथिव्याम । न स्परञान्तिरमिति (कर, १०६.१६) न स्पर्लभेदः । उभयेन्दरियग्राह्यत्वादिति चक्षुःस्पणेनेन्दरियग्राह्यत्वात्‌ । 
(क. १०६.१७) विदेषगृणा हि एकेन्द्रियग्राह्या एव । 


| ऋ०| [114] अनाद्यस्थितिस्थापकेतिव्याप्तेः, यत्र रूपमित्यनेनानूविधानं व्याप्तिः । व्वाप्तेश्च व्याप्य[व्याप]को- 
भयनिष्ठत्वेऽपि व्यापकत्यापारं वक्षित्वात्पुरुषव्याचष्टे रूपमनुविधातुमिति (क. १०६.१४) कर्मव्यापारताविवक्षायां 
रूपमनुविधायि यस्येति बहुत्रीहेरप्यविरोध एव । इदं च सङ्ख्यासाधारणमपि विज्ञेषगृणत्वे सत्ति विशेषितं 
वधम्यं द्रष्टव्यम्‌ । 





१ पुथिव्युदक-जे. व्यो. ४४४। २ तस्यापि-जे। ३ नान्येनेति-जे. १, जे. २। ४ नृत्तिरेतस्य -जे. १; 
जे. २। ५ स्पशेस्त्व-कं. १; कं. २। ६ नियमेन सद्भावात्‌ -क. १। ७ त्वगिच्द्रियत्वंच-ञअ, ब। 


८ त्वेकसहकारी-अ, ब । 





टिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ २६५ 


प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 
[115] पायवपरमाणृरूपादीना पाकजोत्पत्तिविधानम्‌ । घटादेरामद्रव्य'स्याञ्चिना 
सम्बद्धस्यारन्यभिघातान्नोदनाद्वा तदारम्भके ष्वणुषु कमरण्युत्पद्न्ते तेभ्यो विभागा 
विभागेभ्यः संयोगविनाशाः संयोग विनाशेभ्यश्च का्थंद्रग्यं `विनश्यति । 

तस्मिन्‌ विनष्टे स्वतन्त्रेषु परमाणष्वश्चिसंयोगःदौष्ण्यापेक्षाच्छचासादीनां विनाशः 
पुनरन्यस्मादभरिसंयोगादोौष्ण्यापेक्षात्‌ पाकजा जायन्ते । 

त्यायकन्दली 

[115] पार्थिवपरमाणुरूपादीनामृत्पत्तिविनाशनिरूपणार्थमाह ~ पाथिवपरमाणुरूपा दिना- 
मिति । यद्यपि परमाणव एव पृथिवी, तथापि ते कारय॑रूपपुथिव्यपेक्षया पाथिवा उच्यन्ते । 
पृथिव्या इमे कारणं परमाणवः पाथिवपरमाणवः, तेषां ये रूपादयस्तेषां पाकजानाम्‌- 
त्पत्तेविधानं प्रकारः कथ्यते । नन्वेवं सति श्यामादिविनाशनिरूपणं न प्रतिज्ञातं स्यात्‌, 
नवम्‌ प्रकारशब्देन तस्यावबोधात्‌ । "एवं हि रूपादीनां पाकादृत्पत्तिप्रकारः । यत्र पूवेषां 
दिनाशादपरेषाम्‌त्पादस्तमेव प्रकारं  दशंयति-घटादेरामद्रव्यस्येत्यादिना । आदिशब्देन 





[रि०] [115] ( ॥ अथ पाकजोत्पत्तिप्रक्रियानिरूपणम्‌ ॥ |) 

आमद्रव्यस्य इति :- प्रस्तुतपाकापेक्षया *आमत्वं पाथिवस्यापक्वत्वाभावात्‌ । ओष्णापेक्षाद्‌ इति --चन्द्र चक्षु- 
स्तेजसो रनुष्णयो रपाकठेतुत्वरात्‌ ¡ नन्‌ घटादिद्रव्येऽविनष्ट एव इयामादिरूपादि विनाशो रक्ताद्युत्पादश्च किन भवति ? 
स्वतन्तरेष्वेव परमाणुषु रूपादिविनाड इत्यत्र क प्रमाण सित्याह्‌ स्वतन्त्रेषु परमाणुषु इति । तन्त्वादौ हि पटोत्पत्तेः 


[पं०] [115] इयामादीति (कं. १०७.१४) इयामशब्देन रूपमृपलक्षयते तेन रूपादीति व्याख्येयम्‌ । "अवरोधात्‌ 
(कं. १०७.१४) इति सङ्ग्रहात्‌ । कर्माणोति ( कं १०७.१८) चलनादीति । धन॒ साक्षादिति साक्षादारम्भका हि 
दरणुकादय एव नतु पर[मा]णवः। 


[० [115] प्रथिव्या इमे (कं. १०७.१२) इति । विकाराणभावेऽपि वेरोषिकोऽणित्यर्थः 1 नन्वपक्वद्रव्यस्येति 
नोपपद्यते, पाथिवस्य सर्वस्य पक्वादित्यत आह पाकार्थमिति (कं. १०७.१७) आरम्भकेष्‌ समवायिका रा[णे ]ष्वित्यथेः । 





१ स्याञ्रिसंयुक्तस्य-दे। २ परमाणुषु-दे। ३ विनाशेभ्यः कायं द्रव्यं -दे। ४ विनश्यतीति -जे। 
५ “स्वतन्त्रेषु इति-जे. व्यो. (४४६) दे. पुस्तकेषु च नास्ति । ६ यथा-क. १; कं. २। ७ आमत्वा-अ, ब। 
€ पा्थिवस्यापेक्षत्वाभावात्‌ -अ,व,क । ९ विनाशा-अ। १० अवबोधात्‌ -कं। ११ इदं प्रतीकं कं पूस्तके 
नास्ति । 

३४ 


२६६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रञस्तपाद भाष्यम्‌ 


न्यायकन्दली 
शरावादयो गृह्यन्ते । आमद्रव्यस्येत्यपकवद्रव्यस्येत्यथः। पाकाथमश्रिना सम्बद्धस्य परमाणृषु 
कमाण्धुत्पद्यन्ते, आमद्रव्यस्य घटादेः संयोगिनोऽप्युदक परमाणवः सन्ति, तल्लिवृच्यथंमाह- 
तदारम्भकेष्विति । तस्य घटादेरारस्भकेष्वित्यथः । घटाद्यारम्भकाश्च परमाणवः 


पारस्पर्येण कर्मणां कारणमित्याह-अगन्यभिघातान्नोदनाद्ेति ¦ पाथिवस्य परमागोरथिना- 


~-~--~---- पिके 
~ ~~~ ~ ~ १ 


ऽिघातो नोदनं वा संयोगविशेषः, स च कर्माधिकार वक्ष्यते! तेभ्यो विभरागास्तेभ्यः 
कमभ्यः परमाणूनां विभागाः! विभागेभ्यः दयगुकारस्भकसंयोगविनाशाः संयोग- 
विनाशेभ्यश्च कायंद्रव्यं विनश्यति, विभागेभ्यो इचणृकलक्षणं कायद्रव्यं विनश्यति ! 


तस्मिन्‌ विनष्टे स्वतन्त्रेष परमाणुष्व्चिसंयोगाद्चिगतौष्ण्यपेक्षाच्छचामादीनां 
पूर्वरूपरस्गन्धस्पर्शानां विनाशः । पुनरन्यस्मादश्चिसंयोगात्‌ पाकजा जायन्ते । 


[रि०] प्रागेव चूपं दृष्टंनतु पटावरोधे सति पश्चात्‌ । आरभ्यमा णरूपत्वाद्‌ इति :- सकिलपरमाणुगतरूपेऽपि 
रूपत्वमस्ति परं द्रव्येषु भवनं नास्ति तस्य नित्यत्वाद्‌ अत उक्तमारभ्यमाणेति 1 रूपादि ` [ चिनाज्ञोत्पादत्वाद इति -- 
पूर्वशब्दविना उत्तरशब्दोत्पादश्च ] एकेनैव प्यशेष्देन क्रियेते एति तन्निरासार्थं रूपादि इत्युक्तम्‌ । 


[प्‌ ०] अश्रिगतोष्ण्यापेक्नादिति (क. १०७.२९५) मन्तरादिप्रतिवन्धकाऽमावादेग्नरौष्ण्यम्‌ । पाक्तजा इति (क. १०८.१) 
रूपादयः । 

कार्याऽनवरद्धे एव द्रव्ये इति (कं. १०८.२) अद्यापि कारणावस्थेष्विव परमाणुषु, न तु कायंप्रवृत्तेषु। 
आरभ्यपरमाणुरूपादिवदिति तन्त्वादिषूपे एव द्रव्ये इत्यथः । अनारव्धकार्येकारणभावापन्ने केवल्परमाणुरूपे एव द्रव्ये 
इत्यथे: । कार्थानवच्द्धेष्विति (कं. १०८.३) का(रणावरथेष्वेव । आरभ्पमाणरूपादित्वादिति (क. १०८.२) 
आरभ्यमाणा रूपादयः यैः । कार्यद्रव्ये इति समासः । कार्यं रूपत्वादित्यर्धः 1 तन्त्वादिरूपादिवदिति (क. १०८.६) तन्त्वादौ 


[कुः०] आप्यानामपि निमित्ततयाऽरभ्भकत्वात्‌ । ननु कथं परम(णूनां घटारम्भकत्वं! हेचणुकरव्यतिरेकेण परमाणूनां कार्या- 
भावादित्यत आह्‌ चटादीति (कं. १०७.२०)। ननु कायविनाशे कि प्रमाणमित्यत आह्‌ स्वतन्त्रेष्विति (कं. १०७.२५) । 
अवथविरूपस्य कारणपूवेकत्वनियमात्‌ परमाणरूपस्यारम्भसिद्धिः । इदं “चाप्यादिपरमाणुरूपादिव्यवच्छेदीयविशेषणम्‌ । 
यद्यप्येकस्यैव॒ मध्यशव्दस्पं (ज) कजातीयं प्रति व्यक्तिभेदेन पूर्वस्य विनाशकत्वमृत्तरस्योत्पादक्त्वं च दृष्टम्‌, 
उपान्त्यस्यैकमेव व्यक्ति प्रति कालभेदेनोत्पादकल्वं विन।शकत्वं च दृष्टं तथा च रूपादीनां नैवमित्याह न च[य|देवेति 
(क. १०८.७) अत्र तकंः, उत्यद्यमानपाकजावयरवाविनाशे कार्यंरूपादिविताशस्याश्रयविनाशहेत्वभावादकारणत्त्वप्रसङद्धः । 








तेभ्यो विभागा विभागेभ्यः संयोगविनाशाः-कं. १; कं. २। २ मारणरूपत्वाद्‌ -वः; माणरूपादित्वाद्‌ - मु. 


१ 
२ | एतच्चिह्वान्तगेतः पाठः डपुस्तके नास्ति 1 ४ चाप्पी-ह. पु. । 


{टप्पणपल्जिकाक्सुमोद्‌गमादिरीकात्रयोपेतम्‌ २६७ 


प्रदास्तपाद्‌माष्यम्‌ 
[116] तदनन्तरं भोगिनामदष्टापेक्षादात्माणु संयोगा दुत्पच्नपाकजेष्वणुषु क्मोत्पत्तौ तेषां 
परस्परसंयोगाद्‌ हचणुकादि करमेण कायं्रव्यसुत्पद्यते । तत्र च कारणगुणयुलप्रक्तमेण 
रूपाद्यत्पत्तिः । 
न्यायकन्दटी 

स्वतन्त्रेषु परमाणुषु पाकजोतपत्तौ कार्यनिवरुद्ध एवं द्रव्ये सवत्र रूपाचुत्पत्तिदशनं 
प्रमाणम्‌ । परमाणुरूफादयः कायनिवरुद्धेष्वेव द्रव्येषु भवन्ति, आरभ्यमाणरूपादित्वात्‌, 
"तन्त्वादिरूपादिवत्‌ । पवेरूपादिविनाशेऽपि `रूपाद्यन्तरोत्पत्तिः प्रमाणम्‌ । रूपादिमति 
रूपाद्यन्तरारमस्भासम्भवार्‌ रक्तादिरूपादयो रूपादिमत्सु नारभ्यन्ते रूपादित्वात्‌ तन्त्वादि- 
रूपादिवत्‌ । एवं परमागुषु पुवेरूपादिविनाशे सिद्धे बह्भिसंयोग एव विनाशहेतुरवतिष्ठते, 
तद््‌ावभावित्वादन्यस्यासस्मवात्‌ । न च यदेव रूपादीनां विनाशकारणं तदेव तेषामूत्पत्ति- 
कार णमित्यवगन्तव्यम्‌, तन्तुरूपादीनामन्यत उत्पत्तेरन्यतश्च विनाशदशनात्‌ ।\ तेन 
परमागषु रूपादीनामन्यस्माद्चिसंयो गादुत्पत्तिरन्यस्माद ग्नि संयोगाच्च विनाश इत्य- 
वसीयते । पर माणुरूपादिविनाशोत्पादावेककारणकोौ न भवतः, रूपादिविनाशोत्पादत्वात्‌ । 
तन्तुरूपादि विनाशोत्पादवत्‌ । 


[116] तदनन्तरं भोगिनामदृष्टपिक्षादात्माणुसंयोगादुत्पन्नपाकजेष्‌ परमाणुषु कर्मोत्पत्तौ 


| 110 | गर्वीय कल्पना इति :-^पिटरपाके प्रमाणाभावादिति भावः । ननु विवादाध्यासितं “पिठरं पच्यते 
पृथी वित्वात्‌ परमाणवदिति प्रमाणमस्ति, न, ओष्णावेक्ात्निसंयोगस्य प्रयोजकत्वात्‌ "पिठरनाज्ञे च कारणस्य 


[पं०] हि पटोत्पत्तेः प्रागेव हूपं दुष्टम्‌ न तु परविरोधे पश्चात्‌ बौद्धानां मते विनागोत्पत्योरेकमेव कारणमतस्तान 
तात्प्रतिक्षिपन्नाह्‌ न च यदेवेत्यादिना (कं. १०८.७) । तेषामिति (क. १०८.८) रूपादीनाम्‌ । रूपादिविनालो- 
त्पादत्वादिति (क. १०८.११) मध्यज्ञब्दो हि पूर्वशब्दस्य विनाशमुत्तरशब्दस्योत्पादं च करोति अतो रूपादिग्रहणम्‌ । 


[कु ० | पूवरूपाद्यविनादो चानेकरूपादिप्रसङ्खः, बद्धिसंयोगस्य विनाशोत्पादकारणत्वा(वं ) द्खीकारे कारणान्तरासम्भवे न 


१२ 
तयोरकारण ` कत्वभ्रसङ्गः । एकस्मदेवोत्पत्तिविनाशाङ्गीकारि (रे) वरम [ न्त्य | संयोगस्योत्पादकविनायाकत्वे दचणकादे 
रूपादिमत््वप्रसद्ध इति । 


न 


॥१ परर पि जज 





य नो कक -नक 








१ संयोगेभ्यो -दे । ९,२ प्रक्रमेण -दे; गणप्रक्रमेण-क. १; क. २। ४ तन्त्वादिरूपवत्‌-कं. १; कं. २) 
५ रूपान्तरोत्पत्तिः-कं. १; कं.२। ६ परमाणुषु रूपादिनाशे -जे. २। ७ शसंयोगाद्विनाशा-क, १; कं. २। 
८ तदनन्तरमित्यादि -क. १; क.२। ९, १०, ११ विवर-अः १२ °"कत्वे- ह्‌. पु । 


२६८ | न्यायकन्दलीसं वक्तितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्द्खी 
तेषां परस्परसंयोगाद्‌ हचणुकादिप्रक्रमेण कायंद्रव्यमुत्पद्यत इति । उत्पन्चेषु घटादिषु येषां 
तत्साध्ययोः सुखदुःखयोरन॒भवो भोगो भविष्यति ते भो गिनः, तेषामदृष्ट धमधिम॑लक्षणम्‌, 
तमपेक्षमाणादात्मपरमाणुसंयोगादुत्पन्चपाकजरूपरसगन्धस्पशषु परमाणुषु कर्माण्युत्पद्यन्ते । 
तेभ्यस्तेवां परमाणूनां परस्परसंयोगास्ततश्च द्वाभ्यां परमाणुभ्यां हचण॒कं चरिभिद्चेण्‌- 
कंस्त्यणुकमित्यनेन क्रमेण कार्यद्रव्यं घटादिकमुत्पद्यत इति । तत्र च कारणगुणपूवं- 
प्रक्रमेण रूपाद्युत्पत्तिः । परमाणुद्रयरूषाभ्यां दरयणुके रूपं द्चणुकरूपेभ्यश्च उयण्‌करूप- 
मित्यनेन क्रमेण घटालौ रूपरसगन्धस्पशेत्पि्तिः । सद्धयादीनां न पाकजत्वं तेषाम- 
विलक्षणत्वात्‌ । ननु स्परशस्थापि वैलक्षण्यं न दृश्यते, सत्यम्‌, तथापि तस्य 
पाकजत्वमनमानात । तच्च "पयिव्यधिकारे दशितम्‌ । पाकजोत्पत्यनन्तरं परमाणुषु 
क्रियानतु श्यामादिनिवृत्तिसिमकालमेवेति रूपादिमत्येव द्रव्ये रूपादिमत्कायंद्रव्यारम्भ- 
इति :- ननु यदि निरन्तरास्तहि कथं मध्यक्षिप्तोदकादीनां 


ह्वेस्तु वेगातिशयेन तथाविधं प्रविशतो घटभ ज्टेतुत्वात्‌ 
। घटे रूपादय इति :-अव्र दृष्टान्ताथमापाकमध्यस्थिते 


[डि०] बह्वयभिघातस्य प्रबलत्वात्‌ । तस्मान्निरन्तरा एव 
'सवणम्‌ ? न, तथाविधेन च्छिद्रिण जलस्य सुखप्रवेशत्वात्‌ व 
तच्छिद्रं सदपि न विवक्ष्यते ययाऽनुदरा कल्या इत्यत्र उदरमिति 


[प०] [116] भआत्मोऽणसंयोगादिति (कं. १०८.१४) आत्मनो गः । दचणुकरूपेभ्य (कं. 
१०.८.१८) इत्यकस्षमवायिकरारणेभ्यः \ त्रिभ्िद्धि दचणुकरेककं व्यक निष्मयतेश्तो ह्णुकलूपभ्य इत्यत्र बहुवचनम्‌ 
त्यणुकरूयमिति (कं. १०८.१८) अत्र एकव चनम्‌ । अविलक्षणत्वादिति (क. ‹ १ १९) पाकावस्थायामप्येकरूपत्वात्‌ । 
बटादिष्वामक्षणयोव॑तंमानानां रूपादीनामिव न सङ्ख्यादीनामपि वै क्षण्यमीक्ष्यते इति भावः । तच्च पृथिन्यधिकारे 
दशितमिति (कं. १०८.२१) पाधि वघटादिस्पशं; पाकजः. एकेन्दियग्ाह्यतव सति 4 ¶ृथिवौगतरूपा- 
दिवदित्येवं दितम्‌ । [न] तु उयामादिनिवृत्तिसमकालमेवेति (क. ६०८.९ । ) 495 ल हि ते परमाणवो 
नीखूपादिका जाता । अस्ति च तदा स्वयमरूपादिकाः सन्तो रूपादिवटादिकायद्रन्यारम्भिकां क्रियां कथ कुवन्ति? 
अतः: पाकजरूपाद्युत्पत्यनन्तरमेव तेषु क्रिया इति हदयम्‌ । 


[कः>] [116] उत्पन्नेल्विति ( १०८.१२) भोगिनी विशिनष्टि । इद च त जनिगमपमोजकं दशेयितु 
कुखाकदिप्राच्यप्रयासवैयर्थ्य (पर) परिहर्तृमुक्तमित्यवगन्तव्पम्‌ । धता रूपादुत्पतिः ममाणं, घटोत्पत्तिरेव 
दरचणुकाद्यान्तरालिककार्योत्पत्तावित्येवमादि कार्यमेव कारणे प्रमाण 1. (थ पक्व परमाणुरूपं] 
परमाणुकातरमत्य्त इत्यसङ्गतम्‌,  उत्तरङ्पोतयततेः भागव शा _ --~-----तम्भवावत्यत आह्‌ उत्तररूपोत्पत्तेः प्रागेव द्रव्यारम्भकसंयोगानुक्‌लक्रियोत्पत्तिसम्भवादित्यत आह्‌ 


४ तथाप्यस्य -कं. १; कं. २। ५ पाथिवघटादिस्पशेः पाकजः, एकेन्रियग्राह्यत्वे सति पाथिवगुणत्वात्‌, पथिवीगत 
रूपादिवत्‌ इति दश्चितम्‌-टिप्वण नं, १ ६ श्रवणम्‌-अ, ब; ७ तथाविधच्छिद्रि-अ,ब; ८ घटरूपादय-म्‌. 


९ आत्मपरमाण्‌-कं। 
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न्यायकन्द ङी 
हेतुभूतक्रियादशनाद्‌ 'कल्प्यते । परमाणुक्रिया रूपादिमत्येव जायते रूपादिमत्कार्यारम्भ- 
हैवुभूतक्रियात्वात्‌ पटारम्भकसंयोगोत्पादकतन्तुक्रियावत्‌ । 


अथ कथं कार्यद्रव्ये एव रूपादीनामग्निसंयोगादुत्पादविनाशौ भ्न कल्प्येते ? 
प्रतीयन्ते हि पाकाथंभूपक्लिप्ता घटादयः सर्वावस्थासु प्रत्यक्षतश्छिद्रविनिवेशितचक्षृषा, 
प्रत्यभिनज्ञायन्ते च पाकोत्तरकाल्मपि त एवामी घटादय इति, तत्रह॒-न चेति । 


------ या 


उपपत्तिमाह-सर्वावयवेष्विति । अन्तबंहिश्च स्वेष्ववयवेषु वत्तं मानस्य समवेतस्यावयविनो 


पि 


बाह्ये वत्तमानेन बहि नाऽव्याप्तेर्यापिकस्य संयोगस्याभावात्‌ कार्यरूपादीनामुत्पत्ति- 
विनाशयो रक्लृप्तिरन्तवेत्तिनासपाकप्रसङ्कादित्ति भावः । सच्छिद्राण्येवावयविद्रव्याणि । 


तत्र यदि नाम महतस्तेजोऽबयविनो नान्तःप्रवेशोऽस्ति, `तत्परमाणनां त्वस्त्येव ततो 
व्याप्तिभविष्यति ? 


[दि०] घटे इति ज्ञेयम्‌ । तत्रापि मृद्गराभिश्तेन केनापि ` सिद्धसाधनतानिरासा 


थमेवकारः । परमाणुव्यवच्छेदार्थ 
कार्यद्रन्पेति। “द्रव्यश्दो गननशब्दो वा स्वहूपकथनार्थः | एवं वक्ष्षपाणेऽप्यनमाने 


व्यवच्छेदो जेयः । 


[पं०] "जथ मतमिति द "भदूयौ गौयुवपरोः। कार्यद्रव्ये एवेति (कं. १०८. 
क्रि न कल्प्येते (क. १०८.२५) किमर्थं परमाणुविभागादिकल्पना क्रियते इति पराभिप्रायः। छिद्रनिवेशितप््वक्षषति 
(कं. १०८.२६) छिद्राणि धूमनिस्सरणार्थं पवनप्रवेणार्थं च इष्टकापाके रच्यन्ते । व्यापकस्य संयोगस्याभावादिति 
(कं. १०९.२ ) संयोगस्य प्रवेशवृत्तित्वादिति भावः। ध्कार्ये इत्यादि (क. १०९.३ ) कार्यो घटे रूपादीनां 
वृत्तिरकल्पन।, किन्तु परमाणुष्वेव रपादीनापूत्पत्तिविनाशयोः कल्पनेत्यधंः । परः प्राह सच्छिदराप्येवेत्यादि (कं. १०९.४) 
सच्छिद्रणीति सन्तराणि खण्डावयविःवात्‌ अवयविदरव्यागित्य्मात्‌ (क. १०९.४) पुरोवतंन्त इति क्रियाध्याहारः । 
यदि नानेति (कं. १०९ ४) यद्यपि । तत्परवाणूनांमिति (कै. १०९५) तेजोऽयविपरमागूनाम्‌ । 


२५) घटे एवाखंडे इत्यर्थं; । उत्पादविनाशौ"२ 


[कुः ०] पाकजोत्पत्यनन्तरमिति (कं. १०८.२१ ) वायुपरमाणुमनःक्रियाभ्यां व्यभिचारपरिहाराय रूपादीत्यादिविद्ेषणं, 
तदेवं पीलुपाक सिद्धं कृत्वेतत्सवंमभिदहितम्‌ । अतः परं तमसहमानान्‌ पिठरपाकवादिन उत्थ।प्य दूषयितुं भाष्यमवतारयति 
अथेति (क. १०८.२४) । "“कायंद्रव्य इति अभ्यन्तरावयवच्छिन्न इत्यथः । सच्छिद्राणीति (क. १०९.४) कथ (मथ)- 
मन्यथा घटान्तवंतिनीनामपां बहिस्यन्दनमिति भावः| 











 दुद्यते-कं. १; कं.२। २ मतं-जे.१;अ.२। ३ किन्न -जे. १, जे. २। ४ प्र्यक्षादिच्दरविनिवेशित- 
दशां -क. १, क. २। ५ पकजोत्तर ~क. १९॥ 1६ रक्कप्ते--क. ९; क.२॥।' ७ तत्परमाणूनां ततो -क. १; 
क. २.। ८ हितिन-व,क)। ९ सिद्धि-अ,ब,क! १० शाब्दो गत शब्दो-अ,ब,क। ११ अथ कथं-कं। 
१२ अत्रास्य सम्बन्धो न दुरयते। अन्यएववा पाठः स्यात्‌ । १२३ विनाशौ कल्प्येते । १४ दशा - क. । 
१५ कायं-कं। १६ कायं इति-ह्‌. पु । 





२७० न्यायकन्दलौसं बलितप्रल्नस्तपादभाव्धम्‌ 


प्रदारतपाद भाष्यम्‌ 

[117-118] न च कायंद्रव्ये रूपाद्यत्पत्तिविनाशो वा सम्भवति, सर्वावयवेष्वन्तबटिश्च 
वत्तंमानस्याद्चिना व्याप्त्यभावात्‌ । अणुप्रवेशादपि च व्याप्तिनं सम्भवति, कायंद्रव्य- 
विनाशादिति । 

न्यायकन्द्टी 

[117] तच्राह-अणुप्रवेशादपीति ¦ न तावत्परमाणवः सान्तराः, निभागत्वात्‌ । द्चणुकस्य 
सान्तरत्वे चानुपपत्तिरेव, तस्य परमाण्वोरसंयोगात्‌ । संयुक्तौ चेदिमं निरन्तरावेव । 
सभागयोहि वस्तुनोः केनचिदंशेन संयोगात्‌ सान्तरः संयोगः । निभागयोस्तु नायं 
विधिरवकरल्पते । स्थलद्रव्येघु च प्रतीयमःनेभ्वन्तरं न प्रतिभात्येव, तयणुकेष्वेवान्तरम्‌, 
तच्चानुपलन्धियोग्यत्वानच्न प्रतीयत इति गुर्वीयं कल्पना । तस्मा्चिरन्तरा एव घटादयः । 
तेषामन्तस्तावदश्चिपरमाणनां प्रवेशे `जवति यावत्पा{श्वावयवानां व्य्तिमंदो न स्यात्‌ । 


[रि०] किच इति -पूरवमित्यामदल।याम्‌, इदानीं तु पाकिकाले। न चं नोदनेति :-एथंकत्र निविडपाषाणपिण्डे 
भूमिन"िदेत्य किञ्विञ्व भृम्पा सहाधःप्रविदयोध्वेमुच्छक्िति नोदन।(भिघातयोरविखुद्योः समविशो दृष्टस्तथा नात्रेति 
व्यतिरेकेण दष्टान्तः। यदा भ्चान्त्यावयवानामे इत्यादि -अन्त्यवियवा वटारम्मकराः । पू्वातियवी आमो घटः । 


[पं~] [117] अगुश्रवेशादपौति (कं. १०९.५ ) अणप्रवरेश।दपि, अतस्तेजो व्याप्तिं भवतीत्यथः । अवयविद्रन्याणां 
सच्छिद्रत्वमुक्तं परेण तत्करयेण खण्डयति न तावत्परभाणव (क. १०९.६ ) इत्यादिना । सान्तरत्वे इति (क.१०९.६) 
सच्छिद्रत्वे अङ्गीक्रियमाणे सति। अनुत्पतिरेवेति (क. १०९.७) दयणुकमुत्पद्यते एव नेति प्राप्नोतीत्यथः । 
स्थखद्रव्येष्विति (कं. १०९.९) द्विह्यणुकादिषु । अन्तरं न प्रतिभाव्येबेति (क. १०९.९) अगुत्वात्‌ । उथण्‌केष्विति 
(कं. १०९ १०) द्वय गृकात्रयनिष्पच्चेषु । उप्रणुकरेततरैवान्तरिति (क. १०९.१०) अत्र॒ त्पगुकग्रहणं चतुरणुकादीना- 
मृपलक्षणम्‌ । ततश्च त्श्रणुकेष्वेवित्यस्य व्यणुक्रचतुरणुकादिष्वेव स्थूलद्रव्येष्वित्यथंः सिद्धः । गुर्वोयं कल्पनेति 
(कं. १०९.१०}) असत्‌] कल्पनैवेयम्‌ । पिठरपाके प्रमाणाऽभावादित्यथः। व्यत्तिनेद ईति (कं. १०९.१२) 


(ऋ०] {1171 तहि सभागत्वाद्‌ घटादेः सान्तरत्वमस्ति [ईइ |त्यत आह स्थ [ल ]द्रव्येष्विति (क. १०९.९) । 
अपां स्यन्दनमप्यवयवविनाडशसेवानुमापयति । दृद्यते ह्यम्भः संयोगस्यापि पाथिवविनश [नाइय | त्वं, कथमन्यथाम्भसि 


विनिक्निप्तस्य लोष्टदेवि(क)लयनं प्रव्यक्षसिद्धानु [भूतं ] क्वचित्कम्बल।दौ सान्तरता सानुमतेवेति भावः । गृर्वीयसिति 
( १०९.१० ) प्रमाणविरहिणीत्यथंः । 


१ कायंद्रव्यएव-क. भा. कि.भा.। २ चानुत्पत्ति-कं. १; कं.२। ३ स्थूलद्रव्येषु प्रतीयमानेष्वन्तरं-क. १; 
क.२। ४ नास्ति-क. १; कं.२। ५ हेव्य-अ,व। ६ मुच्छल्ति-ड। ७ चान्यावयवानाम्‌ -मू. । 


टिप्पणपज्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ २७१ 


न्यायकन्दली 
स्पशंबति द्रव्ये तथाभूतस्य द्रभ्यान्नरस्य प्रतीघाताद्‌ व्यतिभिद्यमानेषु चावयवेषु 
क्रियाविभागादिन्यायेन द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशादवश्यं द्रव्यविनाश इति कतस्तस्याण्‌- 
प्रवेशादपि व्याप्तिः । न च कायंद्रवयेष्वाश्रयविनाशादन्यतो रूपादीनां विनाशः 
कारणगुणेभ्यश्चान्यत उत्पादो दृष्टः, तेनापि चटब्धिसंयोगाद्रूपादीनाम्‌त्पत्तिविनाशो 
न॒ कल्प्यते । 

घटरूपादय आश्रयविनाशादेव नश्यन्ति काय्‌द्रव्यगत 

राभिहतनष्टछट रूपादिवत्‌ । तथा घररूपादयः कारणगृणेभ्य एवं जायन्ते कायः द्रव्यगत- 

| रूपा दित्वात्‌ पटगतरूपादिचत्‌ । किञ्च. पवंमवयवानां "प्रशिथिल: संयोग आसोदिदानो 
काटिन्यसुपलभ्यते, न च नोदनाभिघाद्योरिव शयिल्यकारिन्ययोरेकच्न समावेशे यक्तः, 
परस्परविरोधात्‌ । तस्मात्‌ पुव्य्‌ निवृत्तौ व्यूहान्तरमेतदुपजातम्‌ । तथा सति च 


रूपरसगन्धस्पशत्वाद्‌ म्‌द्ग- 





र + वि वृ; र्णा ४ र ट * वन प्र त्व हि = थः त ॥ २ पि श 
[टि०] वनस्य ता विनाश ्‌ सान्निध्यं विनर्यदवस्थत्वमित्य्थः । उप।रनिक्षिप्त *लरावधूलीकप्पंररदीनामाघेयता, 
ध्रारत्वं तं ट ध अन्य ङो आधरणः 
घटस्य च)धारत्वं तश्च घटाना माधरणम्‌ । अन्यथा तु घटस्य भङ्गा -आघ्रणानामधघः“पत्तनं स्यात्‌ । 





[०] विशकलितत्वम्‌ ! द्रव्यान्तरस्येति (क. १०९.१३ ) 
अन्न द्रव्यं हचणुकादि। अणुप्रवेजादिति (कं. १०९.१४) 
परमाणुगतरूपादिभ्यः तेनापीति (कं. १०९.१६) 


तेजसः । द्रव्यारम्भकसंयोगविना्ञादिति (कं. १०९.१४) 
तेजोऽणुप्रवेशात्‌ । कारणगुणेभ्य इति (क. १०९.१५) 
येव वह्धिसंयोगाद्रूपादीनामुत्पत्तिचिनाज्ञो 
दिति भावः| 


तेनापि कारणेन । श्वरे स 
न कत्प्येते इति । (क. १०९.१६) आश्रयस्य तदवस्थत्वेन आश्रयविनाशाभावा 

अच्र प्रयोगं दलयति "घटे रूपादय (क. १०९.१७ ) 
१०९.१७) परमाणुव्यवच्छेदार्थं॒कांग्रहुणम्‌ । ष्घरे इत्ति ( 


इत्यादि । कायेद्रव्यगतरूपरसगन्धस्प्ञत्वादित्ि (क. 
(कं. १०९.१८) परमाणुरूपादिभ्यः । पटगतरूपादिवदिति (कं 


कं. १०९.१८) (आपाकृमध्यस्थिते) कारणगुणेभ्य इति 
` १०९ १९) यथा पटगता रूपादय कारणगुणेभ्य एव, 
कोऽर्थः ? तन्तुगतरूपादिम्य एवं जायन्ते न च नोदनेत्पादि (कं. १०९.२०) यावेकत्र निविडपाषाणपिण्ड भूमिमभिहत्य 
किञ्िच्च भूम्या सहाधः प्रविश्योध्वंगुच्छलििति नोदनाभिघातयोर।वरुदयोः समावेशो दृष्टस्तथा नेकत्र वस्तुनि 


दौथिल्यकाटिन्वयौः तपतत दृष । घे सत्येव पाक आङ्गयेकरे ठु स्यात्‌ 1! इदमत्र ततत्वम्‌-आमावस्थाया हि 


[कुः०| कारणगृणेभ्यश्चेति (कं. १०९.१५) अवयव्पारम्भसमयवतिभ्य इति शेषः । तेनावतिष्ठमान एव ध 
वयविन्युत्पन्नपाकजानामवयवानां रूपादीनि रूपाद्यन्तरमेवारम्भत इति नाशङ्कनीयम्‌ । वपि ५ 
(कं. १०९.२१) संयोगावान्तरजातिव्रिशेषयोरित्य्थः । परे [ण] पूर्वावियविनोऽविनाे यानि प्रमाणानिन्यावक्ष्यंते तानि 











१ दभिन्यक्ति-क. १; क. २। २ पटशूपादिवत्‌ -जे. १, जे. २। ३ प्रशिथिल्ता-क. १; क. २। 
४ तथा सति-कं. १; कं.२। ५ शिराव -अ, ब) ६ आवरणम्‌-अ,ब, ड। ७ आवरणना-अ,ब, ड) 
८ पातनं-अज, ब, क} ९ घटवद्भिसंयोगाद्‌ -कं। १० घटरूपादय-कं। ११ घटरूपादय-कं। 





२७२ न्यायकन्दलीसंवक्ितप्रह्ञस्तपाद माष्यम्‌ 


न्यायकन्दटी 

प्राक्तनद्रव्यविनाशः कारण विनाशः, द्रव्धान्तरस्योत्पादः कारणान्तरसदधावादेवेत्यव- 
तिष्ठते । प्रत्यभिज्ञानं च ज्वालादिवत्‌ सापान्यविषयम्‌ । सर्वाविस्थोपरल्धिरपि कायस्य 
विनश्यतोऽपि क्रमेण विनाशात्‌ । नहि घटः परमाणृसञ्चयारन्धौ येन विभक्तेष 
परमाणुषु सहस्व विनश्येत्‌, किन्तु हचणुकादिप्रक्रमेणारब्धः । तस्य स्वतन्त्रेषु 
परमाणुषु दचणुकत्यगुकाद्यसङद्कयेयद्रव्य विनाशपरम्परया चिरेण विनश्यतो `यावन्न- 
विनाशस्तावदुपलन्धिरस्त्येव । एकतश्च पुरवेऽवयवा विनश्यन्ति, अन्यतश्चोत्पन्नपाकजंरण्‌- 
भिरपूवं तत्स्थाने एव दचणुकादिप्रक्रमेणारभ्यन्ते, तेन पक्वापक्वावयवदशंनम्‌ । यदा 
-चान्त्यादयवानां नाशात्पूर्वावयविनो विनश्यत्ता तदेवापूर्वावियवानाःमुत्पादादवयग्यन्तर- 
स्योत्पयनानता क्षणान्तरे पूर्वावयवि विनाशोऽवयन्यन्तरस्य चोत्पाद इत्याधाराधेयभावो- 
ऽवधारणं च स्यात्‌, यावन्तः पूवेस्यावयवास्तावन्त एवोत्तरस्यारम्भकाः (इति) 
तत्परिमाणत्वं तत्तद्घःयात्वं चोपपद्यते । 


[पं०] गंधिल्यं-पक्वावस्थायां च काटिन्धम्‌ एते चदे अपि परस्परविरुद्धे। अतो घटे सत्येव द्वयमिदं बौधिल्यकारिन्याख्यं 
ज[तमिति वक्तु न युक्तम्‌ । कारणविनाशादिति (क. १०९.२२) संयोगविनागात्‌ । "“कारणान्तरसद्भूावादिति (क. १०९.२३) 
संयोगान्तरस ददावात्‌ । प्रत्यभिज्ञानं च ज्वालादिवत्सामान्यविषयमिति (कं. १०९.२३ ) यथाऽभिनवाभिनवोल्द्माने- 
ष्वपि ज्वालादिषु न एवामी न एवामी ज्वाटादय इति ज्वाटादि[त्य|त्वसामान्यविषयं प्रत्यभिज्ञानं तथा अपरथा 
उत्पन्नेष्वपि घटादिषु सामान्यविषयमिव प्रत्यसिनज्ञानमिति भ।वः। “स्वतन्त्रेष्विति (कं. १०९.२५) स्वतन्त्रेषु 
परस्पर विङकलितेषु कत्तंव्येप्वित्यथः । पक्वापक्वावयवदरलनमिति (कं. ११०.३) आपाकान्तधेटादीनां पक्वाश्चा- 
पक्वाश्चावयवा ट्ङप्न्ते “यत्र विनइयदवस्थास्ते अपक्वा ये चोत्पन्नपाकजंरणुभि रारभ्यन्ते ते पक्वाः । ""अन्त्यावयवानाभिति 
(क. ११०.३) घटारम्भकाणामपक्वखण्डावयविकपालानाम्‌ । पूर्वावियविन इति (कं. ११०.४) आमघटस्थ। 
विन्यत्तेति (क. ११०.४) आश्रयविनाशलक्षणविन।शकारणसाच्निध्यम्‌ । उत्पद्यमानतेति (क. ११०.५) ? व्ि- 
संयो गस्योत्पादकारणस्य सान्निध्यम्‌ । अपूर्वा्यवानाभिति (कं. ११०.४) पक्वकपालावयवानाम्‌ । अवयव्यन्तरस्येति 
(क. ११०.५) पक्वघटस्य । “-आधाराधेयभावः आवरणं च स्यादिति (क. ११०.५) उपरि निक्िप्तररावधूलीकप्पं रादीना- 
माधेयता घटस्प चाधारत्वं तश्च घडानामावरणम्‌ । "अन्यया तु घटस्थ भद्ध आवरणानःमवःपतनं स्यादित्याशयः । 


[क०] क्रमेणोपक्षिप्य प्रतिक्षिपति प्रत्यभिज्ञानमिति (क. १०९.२३) । सामान्यविषयमित्य्थः । ऋपरेणेति (क. १०९.२४) 
उत्पत्तिविनाश्योरन्तरालाग्रहुणादित्यथेः । अस्तु तहि यदा विनारस्तदानुपटब्धिरित्यत आह एकतश्चेति (क. ११०२) । 











१ विनाशात्‌-क. १; क.२। २ कारणसद्धावदे..-क. १; कं.२। ३ तस्य हयणृक--क. १; क. २। 
४ विनाशात्परम्परया -क, १; क. २। ५ यावद-कं,. १; क.२। € चान्या-कं. १; क. २। ७ मुत्पादात्‌ 
क्षणान्तरे -क. १; क.२। ८ विनाशो-क, १; कं.२। ९ आवरणं च-नजे. १; जे. २। १० कारण- 


सद्धावादिति-कं। ११ विभक्तेषु-कं। १२ तत्र-व। १३ अन्यावयवाना-कं। १४ आधारभावोऽवधारणं 
-कं । १५ अन्यथा घटस्य-अ । 


[रि य 2 


रिप्पणपञ््जिकाकुसुमोद्‌गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ २७३ 


न्यायकन्दली 
[118] प्रक्रिया तु चणकस्य विनाशः, उयणुकस्य विनश्यत्ता, श्यासादीनां विनश्यसता, 
सक्रिधे परमाणौ विभागजविभ।(गस्योत्पद्यमानता, रक्ताद्युत्पादकस्यािसंयोगध्योत्पद्य- 
मानतेत्येकः कालः । ततसुत्यणुकलिनाशः, तत्कायंस्य धिनश्यत्ता, श्यामादीनां विनाशः, 
विभागजविभागस्योत्पादः, संयोगस्य विनश्यस्ता, रक्तादुत्पादकाधिसंयोगोर्पादः, रक्ता- 
दीनामुत्पद्यमानता, श्यामादिनिवच्तकाञिसंयोगस्य विनश्यततेत्येकः कालः ! 'ततस्त्यणुक- 
कायविनाशः, तत्कायंस्य विनश्यत्ता, शिभागजविभागाव्संयोगस्य विनाशः, उत्तरस्य 
संयोगस्योत्पद्यसानता, रक्तादौ रासुत्पादः, श्यामाद्यच्छेदका्चिसयोगस्य विनाशः, हितीय- 
परमाणौ द्रव्यारम्भकक्रियाया उत्पद्यमानतेध्येकः कालः । ततस्तत्कायस्य विनाशः; 
तत्कायंस्य विनश्यत्ता, उत्तरसंयोगस्योत्पादः, क्रियाविभागविभागजविभागानां विनश्यत्ता, 


[ि०] [118] एकत्र परमाणौ दचणुकनाहक्रियाविभागादिन्यायेन श्यामे द्ध णुके विनष्टे यया रीत्या यावद्धि: 
क्षणे रक्तं द्रयणुकमुत्पयते तदहृशंयति प्रक्रिया तु इत्यादि । विभागजविभागस्य इति :- य: 'कम्मणा द्वयणुकारम्भस्य 
सक्रियस्य परमाणोरष्परेण परमाणूना विभागो जनितस्तेन द्रव्यना*शानन्तरं द्रव्यनाशविशिष्टं "काकं स्वतत्तर 


[प०] [ 118] एकत्र परमाणौ दचणुकनाज्ञकक्रियाविभागादिन्यायेन इयामे दचणुके विनष्टे यया रीत्या यावद्धि: 
क्षणे रक्तं दयणुकमुत्पयते तहशंयप्ति । प्रक्रियेत्यादि (कं. ११०.७) हे चणकस्य विनाश्ञस्त्यणुकस्य विनश्यत्तेति (क. 
११०.७) त्रििद्रचेणुकेस्त्यणुक तत एकस्य परमाणोविघटनात्‌ द्वचणुकस्य विनाशस्तद्विना्ात्यणुकस्य विनद्यत्तेत्यथः ¦ 
सक्रिे परमाणौ विभागजविभागस्योत्परमानतेति (कं. ११०.८) अत्र परमाणाविति निवेहते* द्यणुकविनाशादेकत्वम्‌ । 
इह॒ हि आद्यो विभागः क्मंजस्ततो विभागादेव विभाग इति स्थितिः । ततो यः कमणा द्रबणुकारम्भकस्य सक्रियस्य 
परमाणोरपरेण परमाणुना सह॒ विभागो जनितस्तेन दहयणकद्रव्यनाशानन्तरं दयणुकनाडाविशिष्टं काल स्वतन्त्र 
वावयवमपेक्ष्य द्रचणुकावस्थिताकारादिदेशेनापि सह विभागः कतव्य इति दचणुकनताशकायेविभागजविभागस्योत्पद्य- 
मानता । एवसन्यत्रापि यत्र यत्र विभागजविभाग इति दृर्यतेऽव्राधिकारे, तत्र तत्रेति ज्ञेयम्‌ । प्रथमं द्रव्यविभागस्तत- 
स्तदवच्छिन्नाकाशादिदेशेन सह्‌ विभागः । तत्काथस्थेति (क. ११०.९) व्यणुककायंस्य खण्डावयविनः । इयामादीनासिति 


[ क्रः०] [118] प्रक्रिपात्विति (क. ११०.७) शिष्यबृद्धिवशयायेति शेषः । “भन्रेति प्रक्रियापरि्युद्धिः । अश्चिना 
नोदनाविघातयोरन्यतरस्मात्क्रियाविभागादिन्यायेन दचणुकविनाशः । ततः स्वतन्त्रे परम।णौ इयामादिनिवृत्तिः । ततो 
रक्तायुत्पत्तिः । ततः पक्वे परमाणौ द्रव्योत्पा(त)दकक्रियोत्पादः । तत आकाज्ञादिदेशाद्िभागः 1 ततः पूवंसंयोगनाशः, ` 
दरव्योत्पादकप्तयोगः । ततो नवमकारणप्रक्रमेण रक्ताद्युत्पत्तिः । तत्तत्सहभूवां तु कीतेनं सम्पातायातं तत्‌ क्षणगणनायां 


१ ततस्तत्कायविनाश्ः, तत्कार्यविनइयता, उत्तरस्पसंयोगस्योत्पा्यमानता-कं. १; क.२। २ रक्ता-अ, ब, क । 
३ कम्मणो-ड। ४ परपरेण-ब। ५ नात्वान्तरं-अ। ६ कालकालं -अ, बः; कालं कालं - कं । 
७ विघट्ति-ब। € प्रतीकमिदं कन्दल्यां नास्ति तत्र तु एवं सवत्र (कं. ११०.२५) इति दूयते । 

२५ 


२७४ न्यायकन्दलीसंबकितप्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


न्यायकल्द्री 

द्वितीथपरमाणो क्रियाया उत्पादः, विभागस्योत्पद्यमानतेव्येकः कालः । ततस्तत्कायस्य 
विनाशः, तत्कायस्य विनश्यत्ता, क्रियाविभागविभागजविभागानां विनाशः; दहितीय- 
परमाण्वाकाशविभागस्योत्पादः, तत्संयोगस्य विनश्यत्तेत्येकः कालः । ततस्तत्कायेस्य 
विनाशः, तत्कायंस्य विनश्यत्ता, परमाण्वाकाशस्ंयोग विनाशः, उत्तरसंयोगस्योत्पद्यमान- 
तेद्येकः कालः । ततस्तत्कायेस्य विनाशः, तत्कायंस्य विनश्यत्ता, परमाणोः परमाण्वन्तरेण 
सहोत्तरदंयोगोत्पादः, दचणुकस्योत्पद्यमानता, विभागकमणोविनश्यत्तत्मेकः कालः । 
ततस्तत्कायेस्य विनाशः, तत्कायेस्य विनश्यत्ता, हयणृकंस्थोत्पादः, तद्गतानां रूपा- 
दीनासुत्पद्यमानता, विभागकमंणोविनाशः, ततः क्षणान्तरे कारणगृणप्रकमेण इयणुके 
गुणान्तरोत्पाद इति । एवं सवत्र इयणुकेषु कल्पना । 


तउयणुकादयुत्पत्तौ तु कमं न चिन्तनीयम्‌, युगपद्‌ बहूनां परमणनां संयो गादुत्पच्चेषु 
'द्वयणुकान्तरकारणस्य परमाणोद्चंणुकान्तरकारणेन परमाणुना सह संयोगाद्‌ दचणुकस्य 
यणुकाम्तरकारण परमाणना संयोगः, ततोऽपि दहयणुकयोः संयोग इत्यनेन क्रमेण 


[दि०] वाऽवयवमपेक्ष्य दचणुकावच्छिन्ना^काशादिदेदोनापि सह विभागः कर्तव्य इति द्रयणुक“नाशकाले विभागज- 
विभागस्योत्पद्यमानता संयोगस्य विनश्यत्तेति दचण्‌कावच्छित्रेनाकाशादिदेेन सह्‌ सक्रियस्य परमाणोयं : संयोगस्तस्य 
"विनश्यत्तेति । एवं "“सवंद्रचणुकेषु इति :- एवमिति नवसु क्षणेषु रक्तस्योत्पत्तिरित्यथः ।। पाकजोत्पत्तिः ॥ 


[च| (क. ११०.१०) दचणुकगतानाम्‌ । संयोगस्य विनदयत्तेति (क. ११०.११) द्रयणुकावच्छिन्नाकारादेहेन सह सक्रियस्य 
परमाणोयंः संयोगस्तस्य विनद्यत्ता । द्वितीयपरमाणाविति (क. ११०.१५) विधटितपरमाणृतो द्वितीये परमाणौ । 
क्रियाविभाग' विभागानां विनादयत्तेति (क. ११०.१७) संयोगोत्पादे हि विभागो विनश्यति । परमाण्वाकाड्संयोगविनाज्ञ 
इति (क. ११०.१९) दचणुकमध्याद्धिवटितस्य परमाणोः पूवावष्टब्धाकाडदेशेन सह संयोगविनाशः । गुणान्तरोत्पाव 
इति (क. ११०.२४) पाकजरूपाद्युत्पत्तिः । एवं सने [त्र | च गुकेषु कल्पनेति (क. ११०.२४) सवं [र] द्रयणुकेषु 


[ कूः० | नोपयुज्यते । सेयं नवक्षणा प्रक्रि [या ] यो यत्कर्मणा पूर्वंदणुकविनाशस्तदितरपरमाणावृत्पादककमंचिन्तयाऽऽचार्येण 
करता । उत्पादककमंचिन्तायां तु द्रव्ये विनाडशसमकाल्मेव विभागजविभागाद्धखीकारेऽपि दशक्षणा भवन्ति। तस्यापि 
पृथकूक्षणा ज्गौकारेणेकादशक्षणा भवन्ति । सोऽपि हि पूवेसंयोगविनाशादुत्तरसंयो गौत्पतौ द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशहेतु- 
क्रियानिवृत्तयोपक्षणीयः, क्रियावति क्रियान्तरानुत्पादात्‌, अनयोश्च साध्यसाधुत्वविवेको विभागे स्फुटीभविष्यति । 





१ गुणान्तरोत्पादः-क. १; कं.२। २ सर्बं-जे. १; जे.३। ३ द्रचणुकान्तरस्य -जे.२। ४ परमाणोश्च 
-जे. १ जे. ३। ५ क्रमेण संयोगजसंयोगेभ्य एमेषा-कं. १; कं. २। ६, ८ कादेशेन -भ, बः; 
७ नागककाठे-अ,ब, क; ९ विनद्यत्ता-डङ; १० सर्वंत्र-मृ्‌. ११ विभागविभागजविभागानां-क. । 


रिप्पणपलज्जिकाकुसुसोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ २७५ 


प्ररास्तपाद्भाण्यम्‌ 
[119] एकादिव्यदहारहेतुः संख्या । 
न्यायकन्द्री 
ह यणुके संयोगजसंयोगेभ्य एव एतेषासुत्पादात्‌ । एवं यथोपदेशं यथाप्रज्ञं च व्याल्या- 


तमस्मासिः। 

[119] सवेलोकप्रसिद्धेऽपि सङ्कचास्वरूपे ये केचिवस्यन्तदुदंशंनाभ्यासतिरोहितबडधयो 
विघ्रतिषद्यन्ते तान्‌ प्रतीदमाह-'एकादिव्यवहारहैतुः सङ्कचेति । व्यवहतिष्यं वहारो 
ज्ेयज्ञान व्यवह्धियतेऽनेनेति व्यवहारः "शब्दः, एक इत्यादि व्यवहारः, एकादिव्यवहार 


विशेषणकृतो विशिष्टप्रत्ययत्वाद्‌ दण्डीतिप्रत्ययवत्‌ । एवं शब्दमपि पक्षीकृत्य विशिष्ट- 
शब्दत्वादिति प्रयोगो दशंयितव्यः । 


[टि०] [119 ( ॥ अथ सङ्ख्यानिरूपणम्‌ ॥ ) 


व्यवद्ियतेऽनेन इति --अथंकथनम्‌ करणे अनट' प्रसद्खात्‌ । व्यवह्ियतेऽस्माद्‌ इति तु वाक्यं कार्यम्‌ । 
न तावत्क्वचिदस्य इति :-य एव पूर्वं “मया नीलाकारो गृहीतस्तमेवेदानीं गृह्णामीत्येवं संवादो यदि स्यात्‌ तदा 
नीकाकारस्याश्रान्तत्वं कल्पते (कल्प्येत) ; न त्वेवमस्ति । अत्वं हेतुद्रयमाह तदेकज्ञानेति । 


[पं०] नवभिः क्षणे रक्तस्योत्पत्तिरित्यर्थः । दचणुकेष्विति त्रिषु दचणुकेषु मध्ये इत्यथः । संयोगजसंयोगेभ्य “एव तेषा 
मुत्पादादिति (कं. १११.१) संयोगजसंयोगेभ्य एव तेषां व्यणुकानामुत्पादो न तु कमम॑भ्यः । माद्यसंयोगस्यैव कसंजत्वा- 
च्छेषाणां संयोगजत्वादेवेति भावना । इति पाकजोत्पत्तिः ॥ 
| अथ सङ्ख्या ॥ 
[119] ये केचिदिति (कं. ११३.१७) बौद्धाः । विक्ञेबणङत इति (कं. ११३.२०) विशेषणं चेह सङ्कया । 


[कुः०| इयं च प्रक्रिया नष्ट दचणुककारणपरमाणावृत्पादकनारकक्रियाद्वया ङ्गीकारेण द्रष्टव्या । द्वचणुकान्तरारम्भ- 
कपरमाणौ संयोगनाशद्रव्यनाशश्यामादिनिवृत्ति रक्त।दयुत्पत्तिः । रक्तादयुत्पत्तिकालेषु यथाक्रममृत्पादकक्रियाङ्खीकारे 
हचणुकविनाङमारम्य पचामादिष्यये ? क्षणेषु इचणुके रक्तादयुत्पत्तिद्रष्टम्या । 


| 119] धमिणि विगप्रतिपत्तेरभावात्‌ सङ्ल्यात्वाभिसम्बन्धात्‌ सङ्ख्येति लक्षणस्य पादीनां सव्वेषामिद्यादि- 





१ सिद्धेऽपि-क. १; कं.२। २ प्रत्याह-कं. १; कं.२। ३ एकादीति-कं. १; क.२। ४ व्यवहारो ज्ञानं 
-जे. १; जे. २। ५ शब्दः, एकादिव्यवहारः-कं,. १; कं.२। ६ हेतुरवगन्तव्यः। ७ नीलाकारो मथा-ङ; 
८ गृह्णामीत्येव -अ, व, क; ९ अत्रव-अ,ब, क; १० एतेषा-कं। 


एकं दवे त्रीणीत्यादिप्रत्ययः शब्दश्च, तयोहंतुः सङ्कचे्ि । एकं द्वे त्रीणीत्यादिप्रत्ययो 


२७६ न्यायकन्दलीसंनकितप्र्ञस्तपादभाल्यम्‌ 


न्यायकन्द्र 

नन्वयं घ्रत्ययो रूपादिविषयः ? न, तत्प्रल्ययविलक्षणत्वात्‌ । रूपनि मित्तो हि प्रत्ययो 
नीलं पीतमित्येवं स्यान्न त्वेकं दे 'इत्यादि । अस्तु तहि निविषयो रूपादिव्यतिरिक्तस्याथे- 
स्याभावात्‌ । कूतौऽस्मिच्चेकद्धि त्याद्याकारो जातः 2 आलयज्ञानप्रतिनेद्धवासनापरि- 
पाकादिति चेत्‌ ? नीखाद्याक्रारोऽपि तत एवास्तु, नहि ज्ञानारूढस्य तस्य सङ्भुःयाकारस्य 
शच कश्चिदन॒भवछृतो विशेषो येनेकोऽथंजोऽनथजश्चापर इति प्रतिपद्यामहे । जथायं 
विश्ञेषोऽयमश्ान्तो नीलाकारः, सङ्कयाकारस्तु विष्लृत ईति ¦ तदसारम्‌, नीलाकार- 
^स्याप्यत्राश्नान्तत्वे प्रमाणाभावात्‌ । न तावत्‌ क्वचिदस्यास्ति संवादः, तदेकज्ञाननियतत्वात्‌ 
क्षणिकत्वाच्च । अत एव ना्थक्रियाचि । न च प्रत्येकं सव॑ज्ञानेषु स्वाकारमाच्रसमाहितेष 
पर्वापरज्ञानवत्तिनामाकाराणां सादृश्यघ्रतिपत्तिरस्ति, येन तत्सदृशाकारप्रवाहोपरूब्धि- 





[ष्टि०] ननु येनैव नीलाकारेण मया पूर्वमर्थक्रिया कृता तेनवेदा^नीमपि करोमीत्यथेक्रिया अश्रान्तत्वे प्रमाणं 
भविष्यतीत्याह अत एव ना्थक्कियिापि इति । नापि सदृङेति :-स्तम्भदङनानन्तरं कुम्भदर्शनस्यापि भावात्‌ । नन्‌ 


[प०] सौत्रान्तिकः प्राह नन्वयभित्यादि (कं. ११३.२२) ङूपादिविषय इति (क. ११३.२२) नतु सङ्ख्यादिविषय 
इति भावः । परः प्राह अस्तु तर्हीत्यादि (कं. ११३.२३) । अथस्येति (क. ११४.१) सद्कयालक्षणस्य । श्रीधरः 
पृच्छति कुतोऽस्मिल्चित्यादि (कं. ११४.१) । आक्यविननेत्यादि (क. ११४.२) सामान्याकारनानसन्तान आख्य- 
ज्ञानम्‌ 1 तस्येति (क. ११४.२) नीलाद्याकारस्य । "विप्टव (प्लत ) इति श्रान्तः । क्वचिदस्यास्तीति (कं. ११४.६) 
मस्य नीलाकारस्य । तदेकन्लाननियतत्वादिति (क. ११४.६) नीलाकारो यस्मिन्‌ स्वमाकारमपितवान्‌ तस्मिन्न 


[०] भाष्येण दशितत्वात्‌ किमपरमवरिष्यते यदर्थमृत्तरं भाष्यमित्यत आह्‌ “ सर्वंलोकेति (क. ११३.१७) । दुदंशंनं 
(क. ११२.१७) सौगतादिमतम्‌ । सङ्ख्येयस्वरूपादिना सिद्धसाधनतां परिहरन्‌ प्रयोगमारचयति एकं दे जीणिति 
(कं. ११३.१९) । न त्वेकं द्वे इति तथात्वे एकं नीलं दे नीले इति सह प्रयोगो न स्यादिति भावः। कुत इति 
(कं. ११४.१) निरालम्बनत्वाविदोषे प्रत्ययनामाकारवेचिव्रयं नोपपद्यत इति भावः । शद्कुते ""आल्येति (कं. ११४, २) 
विज्ञानसन्ततावनादि मिथ्या वासना परिपाकः स कोऽप्यस्ति यो बाह्य इव एकं दे इति प्रत्य्यरालम्ब्यत इति भावः । 
नीखाकारस्येति (कं. ११४.५) उभयोऽपि बुद्धचारूढत्वेनावि(न)शेषादिति भावः। अत एवेति (क. ११४.७) 
क्षणिकत्वादेवाथंक्रियनिर्भासिकाले नीलादेस्सत्त्वादथंक्रियानिरभासस्य च प्रामाण्यसन्देहता तदवस्थात्वेच्चेति भावः । 





१५ -दतिः= जे. "१; अः. । २ चरीणीत्याद्याकारो-कं. १; क. २। २ आल्यविज्ञान-क. १; कं. २। 

४ व~क. १; क.२। ५ यदश्रन्ता-जे. १; जे.२। ६ स्याप्यश्रान्तत्वे -जे. १; जे. २। ७ -वेदानाम- 
प्य्थेक्रिया-अज, न, क; ८ स्तन्तुनैव नीलाक्रारेण दशंनान्तरं-अ,व; ९ विष्टूत-कं.। १० यद्यपि प्रतीकमिदं 

नास्ति कन्दल्यां तथापि सवंलोकसिद्धेऽपि (कं. ११३.१७} इति पाठः क्वचित्कन्दल्यां स्यादिति भाति - सं. । 

११ आल्बयेति - ह्‌. पृ. । ॑ 


रिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ २७७ 


| न्याय कन्दली 

निबन्धनः संवादो व्यवस्थाप्येत, नापि सद्शाकारोपलम्भ एव सब्र, विलक्षणाकारोपलम्भ- 
स्थापि क्वचिद्‌ भावात्‌ । न चाथेजत्वादेव नौलाकारस्याश्रान्तत्वसिद्धिः, अथंस्याश्रतीतोौ 
तज्जन्यत्वविनिश्चयायोगात्‌, अन्यतश्च प्रमाणादथेप्रतीतावाकारकल्पनावयर्थ्यात्‌, 
आकारसंवेदनादेवा्थंसिद्धचभ्युपगमे चाश्रान्ताकारसंवेदनाथेसिद्धिः, सिद्धे चाथं तज्जन्य- 
त्वविनिश्च्रादाक1रस्याथ्रान्तत्वसिद्धिरित्य ्योन्यपेक्षत्वम्‌ । अबाधितत्वं च नौलाकार- 
वज्जानारूढस्य सङ्कयाकारस्थाप्यस्ति, अथेगतत्वेन च बाधाया असम्भवो नीलादिष्वपि 
दुरधिगमः, तेषां स्वरूपविप्रङष्टत्वात्‌ । तस्मादाकारमारसंवेदनमेव सवत्र, स चेदेकत्रा- 
ऽनयंजोऽन्यत्रापि तथेवेति न नीलादिसिद्धिः । असति बाह्यं वस्तुनि स्वसन्तानमाच्राधौन- 
जन्मनो वासनापरिपाकस्य कादाचित्कत्वानुपपत्तौ तन्मात्रहतोनोलाचाकारस्थ काादाचित्क- 
त्वासम्भवान्नीलादिकल्पनेति चेत्‌, एक द्वित्पादच्ाकारस्यापि बाह्यवस्त्वननुरोधिनो न 
कावाचित्कत्वमुपप्त इति स_क्कचापि कल्पनीया, उपपत्तेरभयत्राप्यविशेषात्‌ । 


[टि ०| क्वचिदप्यवाधितत्वात्नीलाकारस्स्याभ्रान्तत्व मित्याह अबाधितत्वं च इति । ननु नीलाद्याकाराणामथंगतत्वाद- 
भ्रान्तत्वम्‌, सङ्ल्याकारस्य तु ज्ञानारूढत्वात्‌ घ्रान्तत्वभित्याह अ्थेगतत्वेन च इति :-सौत्रान्तिकमते ह्यर्थः 
स्वरूपविप्रकरृष्ट एव । 


[प०] वेकस्मिन््ञाने नीलाकारो नियतः। विलक्षणाकारोपऊम्भस्यापि क्वचिद्धूयचादिति (क. ११४.१०) नीलाकारानन्तरं 
पीताकारस्याऽनुभूयमानत्वात्‌ । अथंप्रतीतिस्तदा भवति यदाऽ्थाकारे ज्ञाने सङ्क्रान्तो भवति। न चैवमस्ति 
[अ | ्थाकारस्याद्याप्यप्रतीतत्वात्‌ । अर्थे हि प्रतीते नीलाकारप्रतीतिः। अन्यतश्च प्रमाणादिति (क. ११४.११) 
अनुमानात्‌ । तेषामिति (कं. ११४.१६) नीलादीनाम्‌ । स्वरूपादपङ्ृष्टत्वादिति (क. ११४.१६) सौत्रान्तिकमते हि 


| ०] न च ्रत्येक इति (कं. ११४.७) एवं हि सादृश्यप्रतिपत्तिर (म) यमनेन सदृश इति । तथा च द्यो 
राक(रयोरेकज्ञानविषयत्वेन भवितव्यम्‌ । तत्तु [त|त्वदशेनेन सम्भवतीति भावः। ननु च पूवेविदि जानजनित- 
तद्रासनासविदस्योत्तरान्तरस्य विज्ञानस्योत्पत्ते राकारसाद्द्य प्रतिपत्तिभंविष्यतीत्यत आह्‌ नापोति (कं. ११४.९) । 
स्वदरशनश्रद्धातिशयेनोभयोरपि विज्ञानयोः स्वाकारमात्रनिय[ते |च्छाविशेषेऽपि नीलादिज्ञानविषयसंवादात्‌ प्रमाणत्वमिति 
श द्धं निरस्यत्ति न चेति (कं. ११४.१०) । आक्रारकल्पनावेयर्थ्यात्‌ [इति | (क. ११४.१२ ) अन्यस्य स्वाकारं 
विहायाथविषयत्वाङ्खगीकारे सर्वस्यापि तथात्वेनाकारविलोपप्रस ङ्खादित्यथंः । आकारस्पाबाधितत्वकादाचित्कत्वाभ्यां 
बाह्याथसिद्धिरिति शङ्क्यं क्रमेगोपन्यस्य तुल्यन्यायतधा निरस्यति स्वाकारेत्यादिना (क. ११४.८) उभयत्राप्यविेषा 
( क. ११४.२० )दित्यन्तेन । । 


१ वाऽभ्रान्ता-कं. १; कं. २। २ न्योन्यपेक्षित्वम्‌ -क. १; क. २। ३ दुरवधिगमः-जे. ३। 
४ न-क. १; कं. २। ५ द्वित्याकारस्यापि-कं. १; कं. २। € रस्याभ्रान्तित्व-अ, ब; रस्य भ्रान्तत्व-डः; 


७ प्रत्येकम्‌ -क । 


२७८ न्यायकन्दलीरसंवकलितप्र्ञस्तपादभाष्यन्‌ 


प्रहास्तपादभण्यम्‌ 
[120] सा पुनरेकद्रव्या चानेकद्रव्या च । तत्रेकद्रव्यायाः सलिलादिपरमाणृरूपादीनामिव 
नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः । अनेकद्रव्या तु द्वित्वादिका पराद्धन्ति । 
न्यायकन्दी 

यदपि द्रव्यव्यतिरिक्ता सङ्कया न विद्यते, भेदेनाग्रहणादित्युक्तम्‌, तदप्ययुक्तम्‌, 
परस्परप्रत्यासच्चानां वक्षाणां दूरादेकत्वाद्ग्रहणेऽपि स्वरूपग्रहणस्य सम्भवात्‌ । एवं 
रूपादिव्यतिरेकोऽपि व्याख्यातः, दूरे रूपस्याग्रहणेऽपि द्रव्यप्रत्ययदशनात्‌ । 
{ 120] एवं सिद्धे सक्कचास्वरूपे तस्या भेदं प्रतिपादयति- सा पुनरेकद्रव्या चानेकद्रव्या 
चेति 1 एकं द्रव्यसाश्चरयो यस्याः सा एकद्रव्या ‹ अनेक द्रव्यसाश्रयो यस्याः सषा अनेकद्रव्या । 
(चः शब्दावेकद्रव्यानेकद्रव्ययो रन्योन्यसमुच्चयं प्रदशयन्तौ प्रकारान्तराभावं कथयतः । 
तत्रेकद्रव्यानेकद्रव्ययोंध्ये एकद्रव्यायाः सलिलादिपरमाणुरूपादीना्मिव नित्यानित्यत्व- 
निष्पत्तयः यथा सलिल्परमाणौ रूपरसस्पर्शा नित्यास्तथेकत्वसद्धयापि । यथा च 
कायं सलिलस्य हूपादयोऽनित्या आश्चरयविनाशाहिनश्यन्ति कारणगुणप्रक्रमेण च निष्पद्यन्ते, 
तथकत्वसङ्कचापि । 





[2०] [120] सकिकादिपरमाणुरूपादीनामिति- ननु सलीलादिपरमाणुरूपादीनां नित्यत्वेन तत्कथम 'नित्यत्वस्या- 


[प~ | नीकाकारं मे ज्ञानं तस्माद्‌ हि नोन भाव्यमित्युल्लेखवे्या नीलादयः स्वतः स्वरूपविप्रकृष्टा एवेति भावः । 
सवेत्रेति (कं. ११४.१७) सङद्कचायां नीलादौ अर्थे च। एक्त्रेति (कं. ११४.१७}) सङख्यादौ । अन्यत्रापीति 
(क. ११४.१७) नीलादावपि । बाह्यवस्त्वननुरोधिन इति (कं. ११४.२०) सौत्रान्तिकम॑तापेक्षया । 

| 120 | कार्थंस"लिलरूपादय इति ( ११५.४) जलावयवारन्धावयविनः । 


[कु०| एवं रूपादिव्यतिरेक इति (कं. ११४.२३) रूपादिभ्यः सद्धचाया व्यतिरेक इत्यथ; । द्रव्यप्रत्ययदहेनादिति 
(क. ११४.२४) सङ्कुचाविशिष्टस्य द्रव्यस्य प्रत्ययो दृश्यत इत्यथंः । एतेन स्वरूपाभेद एकत्वं स्वरूपाभे [दो | 
द्वित्वादिकमिति प्रत्युक्तं, स्वरूपाभेदस्य प्रतिवस्तुनियतत्वादेकत्वस्य चानुवृत्तत्वात्‌ । स्वरू [प] भेदस्य च द्वित्वादिषु 
पराधन्तिषु साधारण्येन हित्वत्रित्वादिस ्कुरप्रस द्गादिति । तट्दसमृच्चय एकत्वं समुच्चयो द्वित्वादिकमिति प्रत्युक्तं 
द्वित्वादेरेव समुच्चयत्वात्‌ भिन्नानामभिन्नवुद्धचग्रहुमात्रस्य समुच्चये द्ित्वादिविलोपप्रसङद्धाच्चेति। न च सामान्यविशेषा 
एकत्वादयः सन्त्विति वाच्यं पृथिवीत्वादिभिः सह सङ्कुरप्रसद्धादिति। एकादिव्यवहार इति च गणनामात्रस्य 
विवक्षितत्वात्‌ प्रत्येकं भागासिद्धिः। समुदायस्य स्वरूपासिद्धिरिति भावे वक्तव्यं गणनाहैत्वेकस्येकत्वादिपरार्धान्ति- 
सवं सङ्ख्या साधा रणत्वादिति । 


१ एकद्रव्या-जे. १, जे.२। २ सलिलरूपादय-जे. १, जे. २। ३ मनित्यस्याप्य~-ब, क । ४ सलिलस्य-क.। 
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प्रहास्तपादभाष्यम्‌ 
[121] [122] [123] तस्याः खल्वेकत्वेभ्योऽनेकविषयबुद्धिसहितेभ्यो निष्पत्तिरपेक्षा- 
बुद्धि विनाशाद्‌ विनाश इति । कथम्‌ ? यदा बोदधृश्चक्षुषा समानासमानजातीययोद्रव्ययोः 
सन्िकषं सति तत्संयुक्तसमवेतसमवेतेकत्व'सामान्यज्ञानोत्पत्तावे कलत्वसामान्यसत्स स्बन्ध- 
ज्ञानेभ्य 'एकगुणयोरनेकविषयिण्येका बुद्धिरुत्पद्यते तदा तामपेक्ष्येकलत्वाभ्यां स्वाश्रययो- 
हित्वमारभ्यते । ततः पुनस्तस्मिन्‌ द्ित्वसामान्यन्ञानमुत्पद्यते । 

"तस्माद्‌ द्वित्वसामान्यज्ञानादयेक्लावद्धोविनश्यत्ता, द्वित्वसामान्यतत्स स्बन्धतञ्जञानेभ्यो 
दित्वगृ णन्‌ ्रुत्पद्यमानतेत्येकः कालः । 

तत॒ इदानीसपेक्षाबद्धिविनाशाद्‌ द्वित्वगुणस्य विनश्यत्ता, द्वित्वगुणवबुषद्धतः 
सामान्यबृद्धेरपि विनश्यत्ता, द्वित्व गृणज्ञानतत्‌सम्बन्धेभ्यो दे द्रव्ये इति द्रव्यबद्धेरुत्पच- 
मानतेत्येकः कालः । 

न्यायकन्दली 

अनेकद्रव्या तु द्वित्वादिका परादन्ति। हित्वमादियेस्याः सा द्दित्वादिका, 
परार्धान्तो यस्याः सा परार्धान्ता । यस्मि्नियत्ताव्यवहारः समाप्यते स पराध । 
एकद्रव्यवत्तिन्या 'एकत्वसङ्कयायाः सकाशाद्‌ द्वित्वादेरनेक वृत्तितवविशेषप्र तिपाद्नायेः 
तुः शब्दः । 


[खि०] प्यतिदेशः ? नैवम्‌, सक्लिकं कार्यरूपं, तच्च तद।दिभूतपरमाणवश्च "'सलिलादिपरमाणवः। अथवा सलिलादयः 
कायंरूपाः, ते च प्रत्यासत्तेस्तत्‌ परमाणवश्चेति विग्रहेण योरपि ग्रहणात्‌ । 


[पे०] [121] "एकक गुणादिति ( ११५.१६) एकंकलक्षणे सङ्ख्ये दवे । एकगुणयोरिति ( ११५.१८ ) एकाख्य- 


[ कुः०] [120] “तस्था मेदमिति (क. ११४.२५) गुणान्तरेभ्यो वेधम्यं दशेयितुमिति ेषः । सकिलादिपरमाणु- 
रूपादौनामिति (क. ११५.२) भाष्यपदस्यायं विग्रहः, सल्िलमादिरयस्य तत्‌ सङ्िलादि स चासौ परमाणृश्च सकल्िलादि- 
परमाणुः, तस्य रूपमादिययंषां द्चणुकादिरूपादीनामिति । यस्मिध्ियत्तति (कं. ११५.७) अयमथं आगमात्प्रत्येतव्यः । 





(¬> 2 


१ सामान्ये-जे. १। २ एकत्वसाम।न्यज्ञानोत्पत्तौ' इत्यधिकं दे" पुस्तके। ३ सम्बन्धतञ्ज्ञानेभ्यः-कि. भा. 
व्यो. (४५७) । ४ एक्रत्वगरुणयोः कि. । ५ तस्मादद्धित्वसामान्यज्ञानादपेक्षाबृुद्धिविनादाद्‌ द्वित्वगुणस्य विनर्यत्ता, 
द्वित्वगुणबुद्धितः सामान्यवुद्धेरपिरपि विनद्यत्ता द्वित्वगुणज्ञानतत्सम्बन्धेभ्यो वे द्रव्ये इति द्रव्यवृद्धेरुत्पद्यमानतेत्येकः कालः 
-दे, ततः पुनः-कि. भा. । ६ तज्ज्ञानतत्सम्बन्धेभ्यः- (यो. ४५७), तत्सम्बन्धज्ञानेभ्यः-जे. । ७ द्वित्व गुणज्ञानं 
द्वित्वसामास्यज्ञानस्य विनाशकारणम्‌ -क. १, कं. २। ८ गुणतज्ज्ञानसम्बन्धेभ्यः-क. १, क. २। ९ एक- 
सङ्ख्यायाः -जे. २। १० वृत्तिविशेष-जे. १, जे. २) ११ सकल्िलादिपरमाणवश्र, सलिकादिपरमाणवः- 
भ,घ,क । १२ एकगुणौ-क.। १३ तस्य-हू.पु। 


२८० न्यायकन्दलीसंवलितप्र्स्त पादभाष्यस्‌ 


ल्यायकन्दद्टीं 
[121] तस्याः खल्देकत्वेभ्योऽनेकविषयवबुद्धिसहितेभ्यो | निष्पत्तिरपेक्लाबृ द्ध विना शाच्च 


विनाशः । खल्वित्यवधारणे, तस्या एकत्वेभ्यो निष्पत्तिरेव, न त्वेकंकगुणसमुच्चय- 





सात्रत्वमित्यथेः । एकत्वे चेकत्वानि चेति समासाश्रयणम्‌, अन्यथा द्ित्वोत्पत्तिकारणं न 
कथितं स्यात्‌ । अनेकविषयबृद्धिसहितेभ्य इति । अनेकशब्द एको न भवतीति व्युत्पत्या 
हयोबहुषु च द्रष्टव्यः, अनेकेषु विघयेषु या बुद्धिस्तत्स्रहितेभ्य इति । एतदेव प्रश्नप्‌वेकं 
प्रतिपादयति-कथ मित्यादिना । यदा यस्मिन्‌ काले बोद्धुरातसनश्चक्षुषा समानजातीययो- 
घंटयोरसमानजातीययो्घंटपरयोर्वा सिक्षं संयोगे भूते सति चक्षुःसंयुक्तयो द्रव्ययोः 


प्रत्येकं समवेतौ -यावेकंकगणौ तयोः समवेतं यदेकत्वं सामान्यं तस्मिन्‌ ज्ञानमुत्पद्यते 
विशेषणज्ञानं विशेष्यज्ञानस्य कारणम्‌ । एकगृणयोश्च विशेष्ययोरेकत्वसामान्थं विशेषणम्‌ 


| टि ०] [121] एकगुणयोश्च इति :-एकत्व^सामान्याश्रयौ गणावेकगुणाविति विग्रहः कार्थः। नच विषय^सम्बन्धात्‌ 
(सम्बन्धम्‌ ) इति :- विषयैः सह यः सम्बन्धस्तं नाधितिष्ठति, विषयः सह्‌ मनो न सम्बध्यते इति भावः। 
ननु तहि विषयान्तःकरण^सम्बन्धाभावात्‌ कथं मनःसम्बद्धानां ज्ञानहेतुत्वमित्याह्‌ चक्षुरधिष्ठानादेव च इति । तस्य 
मनसः सम्बन्धाश्चक्नुरधिष्ठानद्रारेणैव कायंहेतवो न तु साक्षाद्‌ विषयाधिष्ठानद्रारेण। 


[च ०] सङख्ययोः । तेनादौ तच्र ज्ञानं चिन्त्यत इति (कं. ११५५.१८) तत्रेति एकत्वसामान्येनागृहीतं विशेषण द्विरेष्ये वृद्धिः 
प्रवतंते । अतः प्रथमम्‌ एकत्वसामान्यज्ञानं, तत एकगुणज्ञानमिति वाक्या्थंः । न च प्रत्यासत्तिमन्तरेण चाक्षुषं ज्ञानं 
जायत इति (क. ११५ १९) सम्बद्धं वतमानं च गृह्यते चक्षुरादिना -इति वचनात्‌ । प्रत्यापत्तिमेव दर्शयति - 
एकत्वसामान्यस्येत्यादिना (कं. ११५.१९) । इन्धियेणेति (कं. ११५.२०) चक्षुरिन्दरियेण ` सह । संयुक्तसमवेत 
समवायलक्षण इति (क. ११५.२०) चक्षुरदिमभिः संयुक्तं घटादि, तेन समवेता. सङ्ख्या, तया सह्‌ समवाय एकत्व- 
सामान्यस्येत्यथेः । ज्ञानोत्पत्तौ इति (क. ११५.२१) सामान्यज्ञानोत्पत्तौ 1 . एक्षत्वसामान्यादित्यादि (क. ११५ २१) 


[०] [121] न त्वेकंकेति (कं. ११५.१०) तथा द्वै, द्वित्व त्रित्वव्यवस्थानुपपत्तिरिति भावः। समासमग्रहणमतन्त्रेण 
ग्रहणं तच्च जातौ वहुवचननिर्देशात्सिद्धं यथा "हलोऽनन्तराः संयोग इति भावः। एतदेवेति (कं. ११५.१४) 
एकत्वानामसमवायिकारणत्वम्‌, अनेकंकविषपिण्या बुद्धेश्च निमित्तकारणत्वमित्यथेः । नत्वनेकंकगुणविषयिणी वुद्धिदि- 
त्वादेरुत्पादिकेत्यभिप्रायः । एकत्वसामान्यवृद्धिचिन्ता ववोषयुज्यत इत्यत आह विज्ञेषणज्ञानमिति (कं. ११५.१७) । ` 





१ विनाराद्िनाशः-क. १, कं.२। २ माव्रमित्यथंः-जे. १, जे. २। ३ संयोगे सति-कं. १, कं. २। 
४ यवेकगणौ-क. १; क.२। ५ सामान्याश्रयोवेकगुणाविति-अ। ६ सम्बन्धाम्‌ -अ, व; सम्बन्धात्‌ - 
क, मु. -जे. १,जे.३। ७ सम्बन्धां कथं-अ। ८ तत्रैव-क्‌. । 
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्यायकन्दरी 
तेनादौ तत्रव ज्ञानं चिन्त्यते । न च प्रत्यासत्तिमन्तरेण चाक्षुषं ज्ञानं जायत इत्येकत्व- 
सामान्यस्येन्ियेण संयुक्तसमवेतसमवायलक्षणः सम्बन्धो दशितः । एवं ज्ञानोत्पत्तौ 
भूतायामेकत्वसामान्यात्‌ तस्येकत्वस्थेकगृणाभ्यां सम्बन्धाज्ज्ञानाच्च एकग्‌णयो रनेक- 
विषयिण्युमयक गुणालम्बिन्येका बुद्धि रुत्पद्यत इति, एकं चक्षुरिन्द्रियमन्तःकरणेन युग- 
पदुभयोरधिष्ठानासम्भवादेकस्येव सर्वदा विषयग्राहुकत्वे द्वितीयस्य कल्पनावयर्थ्यात्‌ । 
तस्योभाभ्यां गोकाभ्यां रश्मयो निस्सरन्ति विषयश्च संह सम्बध्यन्ते, प्रदीपस्येव 
गृहान्तगतस्य गवाक्षविवराभ्याम्‌ । तत्रान्तःकरणं साक्षाच्चक्षुरधितिष्ठति न विषय- 


[खि०| नन्वेकस्मादात्म[म |नःसंयोगादस्त्वेकस्यैव निविकल्पस्योत्पत्तिः युगपदनेकस ङ्कुतस्मरणाभावात्‌, सविकल्पक 
*त्वनेकमेवास्तु इत्याश द्भुचाह्‌ - अत एव “सविकल्पकेति । 


ननु द्वित्वे सामान्यविशेषरूपे निव्येऽप्य ङ्क क्रियमाणेऽेक्षावुद्धचन्वयव्यतिरेकान्‌विधानं भविष्यति स्वाभिव्यक्त्यथं 


[प | अत्र एका वुद्धिरुत्पद्यत इति रिपु स्थानेषु सम्बध्यते । तद्यथा एकत्वसामान्यादेका बुद्धिरिति द्वित्वनुद्धिरुत्पद्यते । 
तथा तस्कत्वस्येकगुणाभ्यामिति (कं. ११५.२१) एकाख्य। सङ्ल्याभ्यां सम्बन्धादेका बुद्धिरुत्पद्यते । तथा 
तज्ज्ञानाच्चे।त (क. ११५.२१) एकत्वज्ञानादेका बृद्धिरुत्पद्यते । एकगुणयोरिति (क. ११५.२२) एकाख्यासङ्ख्ययोः । 
उभयेकगुणा लम्बनवतोति (कं. ११५.२२) उभयहूपौ द्रव्यद्रयस्थौ यौ एकगणौ एकाख्यौ द्वे सङ्ख्ये ते आर्म्बनम्‌ 
आश्रयोऽस्यास्तीति उभयेकगुणालम्बनवती एवं विधा द्वित्वधीर्त्पद्यत इति वाक्याथ: । अथ क्रिम्‌ तया उभय- 
गुणारम्बनया (रम्बिन्या) रुकवृद्धचा (दि) विधं य चक्षर्गोलकयुगाधिष्ठानचक्षुरिन्द्रियहटयेनापि युगपदनयोर्गुणयो- 
गृहीतत्वात्‌ तत्राह एकं चक्षुरिन्द्रियमित्यादि (कं. ११५.२२) । अथवा एवमापातनिका क्रियते न तु द्वित्वं द्रयोववंस्तुनी 
ग ह्यमाणयोभेवति तत्कथ मनेकविषयं ज्ञानं युगपदुत्पद्यते इत्थाशङ्कयाह एकं चक्षुरिन्दरियसित्यादि । एक चक्षुरिन्द्रियमिति 


भ 


कोऽथेः ? गोलकद्रयं दृष्ट्वा दवे चक्षुरिद्दरिये इति मा मंस्था, उभाभ्यामपि गोलकाभ्यामेकमेव चक्षुरिन्द्रियमित्यथेः । 


[क०| ननु प्रतिविषयं भिन्ना एव बुद्धयः, विषयावच्छेदस्यैव बुद्धिभेदहेतुत्वात्‌ । किच कारणमेदादपि चक्षुष्यो 
बुद्धयो न नि[ष्प|्न्त इत्याशङ्कां चक्षुरेकत्वे साधने दूषयति एकं चक्षुरिति (क. ११५.२२) । अन्तःकरणेनेति 
(कं. ११५.२३) जगुत्वादिति शेषः । एकस्येति (क. १ १५.२३) रूपोपरन्धितुष्ण।पूरवेकं कमं एकेनैव स्वकार्य 
निवंतेयितुमीष्टे यथा रसनेन रसोपरब्धितृष्णापूवेकं कमं । ततश्च द्वितीयकल्पनायां प्रमाणाभाव इत्यथः । ननु यद्येकं 
चक्षुः कथं तहि द्वित्वम्‌पलभ्यत इत्यत आह तस्थेति (कं. ११५.२४) । न तावच्चक्षुः प्रत्यक्षं येन तद्द्वित्वमुपकभ्यते 
किन्तु अधिष्ठाने चक्षुत्वश्रमः ततश्च द्वित्वमपि तदीयमेवेति भावः । 


१ तत्र ज्ञानं-जे. १, जे. २। २ गृणालम्बनवती -जे. १, जे. २। ३ निश्चरन्ति-जे. १, जे. २। 


४ त्वेक-ड। ५ सविकल्पे-मु. सविकल्पके-जे. १,जे.३। £ क्रियमाणोपक्षा-अ, क्रियमाणोपेक्षा-ब। 
७ द्िषु-अ । ८ तथा-क. पुस्तके नास्ति ९ गुणालम्बिनी-कं। 
२६ 
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२८२ न्यायकन्दलीसंवक्तिप्रज्ञस्तपादभाष्थम्‌ 


न्यायकन्दली 
सम्बन्धात्‌, बहिनिगंमनाभावात्‌, चन्षुरधिष्ठानादेवं च तस्य सम्बन्धा ज्ञानोत्पत्तिहेतवः । 
एवं च सति युगपदनेकेषु विषयेषु ज्ञानं भवत्येव, कारणसामर्थ्यात्‌ । तच्च भवदेकमेव 
प्रभवति, आत्मान्तःकरणस्षंमोगस्यकस्येकन्ञानोत्पत्तावेव सामर्थ्यात्‌ । 


अत एव सविकल्पकोत्पत्तिरपि, युगपदभिग्यकतेष्वनेकसङ्कत विषयेषु संस्कारेषु 
स्मृ तिहेतुष्वात्मान्तःकरणसंयोगस्य सामथ्यदिकस्यानेकविषयस्सरणस्योत्पादात्‌ । यदि 


कत्वाभ्यामेकगृणाभ्यां स्वाश्रययोद्रेव्ययोहत्वमारभ्यते । स्वाश्रययोः समवायिकारणत्वम्‌, 
एकगुणयोरसमवायिकारणत्वम्‌, अनेक विषयाया बुद्धेनिनित्तकारणत्वम्‌ । यदेकगुणयोरेका 


[टि०| तदपेक्षणादित्याश करुते उभयगुणालस्बनस्य इति । यदि हि इत्यादि :-यदि हि द्वित्वमपेक्षावुदधचभिव्यक्तं स्यात्तदा 
यथा प्रदीपाभिव्यक्तो घटः पुरुषान्तरेणोपलभ्यते तथा द्वित्वमप्युपलभ्येत, न त्त्रेवमस्ति, यस्यैव हि उभयैकत्व[लम्बना 
वृद्धिस्तस्यंव ्ित्वप्रत्ययात्‌ । बुद्धिजत्वे तु यस्य इति :-यस्येव बुद्धचा सुखं जन्यते तस्यव सुज्ञानं नान्यस्येति 


[च ०] द्वितीयस्येति (कं, ११५.२४) चक्षुरिद्दियस्य । तस्पेति (कं. ११५.२४}) चक्षुरिन्द्रियस्य । अन्तःकरणमिति 
(क. ११५.२६) कर्तृभूतं चक्ष॒रिति । कर्मभूतं विषयसम्बन्धान्‌ इति शसन्तं पदम्‌ । तस्येति (क. १ १५.२७) मनसः । 
सम्बन्धा इति (कं. ११५.२७) करतभूताः । एकन्ञानोत्पत्तावेव सामर्थ्यादिति (कं. ११६.१) एकस्मिश्चाुषे जने 
जनेकविषयग्रहणं भवत्येव इन्द्ियान्तरज्ानं तु न भवति तदिति परमार्थः न विकल्पद्टयं सकृदिति । 


सौगत मतं निरस्यन्नाह अत एवेत्यादि (क. ११६.१ ) 1 एकस्यानेकविषयस्मरणोत्पादादिति (कं ११६.३) 
अनेकविषयत्वेऽपि स्मरणमेकमेवेत्यर्थः । अनेकगुणालम्बनेति (कं. ११६.३-४) अनेकसङ्ख्यारम्बना पृथग्‌ द्रव्यद्रया- 
धितेकंकसङ्ख्याश्रिता इति यावत्‌ । एका बुद्धिरिति (क. ११६.४) द्वित्ववृद्धिः । स्वाश्रययोरिति (कं. {१६.५५ 
द्रव्ययोः । एक्गुणथोरिति (कं. ११६.६) एकाख्यासङ्‌स्ययोः । क्षणद्रयात्नक्तलवाख्यकाकाभि प्रायेणेति (कं. ११६.८) 
प्रथमक्षणे बुद्धिरुत्पद्यते, द्वितीयक्षणे तामवेक्ष्य द्वित्वमुत्पद्यतेऽनो वृद्धिः कारणं द्वित्वं का्येम्‌ । कार्यकारणयोरिति 


[कु०] चक्षुष एकत्वं समर्यं प्रतिविषयं मनसम्बन्धस्य भेदं विचारयति तत्रेति (कं. ११५.२६) । तहि विषयभेदे 
ज्ञानं भिन्न(न)त्वित्यत आह तच्च भवदिति (कं. ११५.२८) । तत्र तकं माह अत एवेति (कं. ११६.१) । यदि विषयभेदो 
ज्ञानं भिन्यात्‌ समूहालम्बनं सविकल्पकं न स्यादिति भावः। `लवात्मकेति (क, ११६. ८) अवच्छेदकतपनपरिस्पन्द- 
समुदायस्येकत्वं, विवक्षया तदवच्छिन्नस्याप्येकत्वमविर्ढमित्यथेः । [अलौकिकमिति (कं. ११६.९) | “लोक्यतेऽनेनेति 








१ भवति-जे. १,जे.२। २ सविकल्पो-कं. १,कं.२। ३ रत्पन्ना-जे, १,जे.२। ४ किमेतावता - 
क. १, क.२। ^ तदे्वा-कं. १, कं.२। £ सम्बन्धाद्‌ -कं। ७ क्षणद्रयात्मलवाख्यकाल इति कन्दल्याम्‌ । 
८ अत्र |अलोकिकमिति] प्रतीकेन भाव्यम्‌-सं । (३ प. ह- पू.) 


क ~ 


टिप्पणपञ्जिकाकुसुमोद्गमादिटौकात्रयोपेतम्‌ २८३ 


न्यायकन्दली 
बुद्धरुत्पञ्यते तद कत्वाभ्यां द्वित्वमारभ्यत 'इत्येककालतानिरेशः क्षणद्रथात्मकलवाख्य- 
काकाभित्राधेण ¦ क्षणाभिप्रायेण तु कालभेद एव, कायकारणयोः पूर्वापरकाल भावात्‌ । 
ललानादथस्योत्पाद इति नालोकिकमिदं सुखादीनां तस्मादुत्पत्ति दर्शनात्‌ । बाह्यार्थस्थोत्पादये 
न दृष्ट इति न वंधम्यमात्रम्‌, तदन्वयव्यतिरेकानविधायित्वस्योभय *त्राप्यविशेषात । 
उभयगुणज्ञानालम्बनस्य द्ित्वाभिग्यजञ्जकत्वे "सिद्धे हे इति ज्ञानस्य तदा नानन्त्य- 
नियमोपपत्तिरिति चेच, अनियमप्रसङ्खात्‌ । यदि हि द्ित्वमब॒द्धिजं स्याद्रूपादिवत्पुरुषा- 
न्तरेणापि प्रतीयेत, नियमहेतोरभावात्‌ । बृद्धिजत्वे तु यस्थ बु्धचा यज्जन्यते तत्‌ 
तेनवोपलभ्यत इति नियमोपपत्तिः । प्रयोगस्तु दित्वं बद्धिजं नियसमेनेकप्रतिपत्तवे्यत्वाद्‌, 


[टि०| बुद्धिकायंत्वपक्षे तु न दृष्टान्त इति भावः । तदेवं प्रतिबन्धसिद्धावनमानयन्ति द्वित्वं बुद्धिजं इत्यादि । एकानेक- 
प्रतिपतृवे्यघटव्यवच्छेदार्थं नियमेनेत्युक्तम्‌ । ननु तथापि प्रयत्नस्तावच्च बुद्धिजः तस्येच्छाजन्यत्वात्‌, न च कणंकोटरा- 
व्यासीना शब्दव्यक्तिः, तस्याः पुवंशन्दजन्यत्वात्‌; नापि जागरा्ज्ञानं प्रथमाक्षसध्धिपातजं वा स्मृतिर्वा तेषामात्ममन-- 


[प०] (क. ११६.८) कायं दत्वं कारणमेका बुद्धिस्तयोः कायकारणयोः । ज्ञानादिति (कं. ११६.९) अयेक्षाबृद्धिलक्षणात्‌ । , 
अथंस्येति (क. ११६.९) द्वित्वस्य । ननु ज्ञानात्‌ सुखादीनामा [भ्य] न्त राणामेवार्थाना मृत्पत्तिदृष्टा न बाह्यानाम्‌, 
स्वपेक्षा वृद्धिलक्षणज्ञानात्तु त्वस्य बाह्याथस्योत्पत्ति वि द्धिरुच्यते इति । सुखादीनां तस्मादुत्पत्तिदशं नादिति (क 
११६.९) असिद्धो हितुवेषम्यादिति । परवचनमाशङ्कयाह्‌ - बाहार्थस्योत्पादो न दष्ट इति (कं. ११६.१०) । 
वेधम्थमात्रमिति (कं. ११६.१०) वैधम्येमात्रमिति कोऽथः ? असदुपालम्भा जातिदूषणमात्रमे [त ] दिति यावत्‌ । 
तदन्वयन्यतिरेकानुदिधायित्दस्योभयत्रेति (कं. ११६.१०) दत्वे सुखादौ च । द्वित्वाभिव्यञ्जकत्वेपोमि( ति) (क. 
११६.११) निमित्तभावेन जनकत्वं विनापि द्ित्वाभिव्यञ्जकत्वमा्रेणेव । उभयगुणालम्बनं च ज्ञानान्तरं दे इति 
प्रत्ययं नियमेन करिष्यति, अलं द्ित्वस्योभयगुणालम्बनज्ञानजन्यत्वकल्पनयेत्यथः । *तदाऽनन्तय॑नियमोपपत्तिरिति 
(क. ११६.१२) उभयगुणारम्बनज्ञानानन्तरभा वित्वनिश्चयोपपत्तिः । नियमहेतोरभावादिति (क. ११६.१३ ) 
जन्यजनकभावो हि नियामकः । 


[ुः०] लोकः प्रमाणं तत्र विहितं लौकिकम्‌ । ततोऽन्यदलौकिकं प्रमाणादिकमित्य्थैः । वेधम्यमात्रसिति (कं. ११६.१०) 
सामान्यग्याप्तिमदूषयित्वा “पक्षे साध्यानङ्गीकारे विवक्षितपवंतवत्तिनोऽपि धूमस्य बह्िपूवेकत्वं न दृष्टमित्यादैऽपि 
सुवचत्वादनुमानमात्रोच्छदप्रसङ्ग इत्यथः । ज्ञानान्वयन्यतिरेकानुविधायित्वं न द्वित्वस्य किन्तु तज्ज्ञानस्येति शङ्कते 
उभयगुणेति (क. ११६.११) । नियतेनंकप्रतिपत्रवे त्वादिति (कं. ११६.१५) अभिव्यक्तिपक्षे नित्यानित्यत्वादि- 


१ इत्येककालनिदशः-क. १, कं.२। २ इति वेधम्येमात्रम्‌-जे. १,जे.३। ३ उभयत्राविदोषात्‌-क,. १, कं. २। 
४ उभयगुणालम्बनस्य-क. १,क.२। ५ सिद्धे सति-कं. १, कं. २। ६ तदाऽनन्तर्य-जे. १, जे. २। 
७ तदा नानन्तर्य-कं ८ पे. (ह. पु.) । 


२८४ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादमाष् यम्‌ 


(क 


न्यायकन्दर्खटा 


य्ियमेनेकश्रतिपत्तवेद्यं तद्‌ ब॒द्धिजं यथा सुखादिकम्‌ । नियमेनक्रतिपत्तवेद्यं च दत्वं 
तस्मादिदमपि बुडिजम्‌ । 


एवं द्ित्वस्योत्पन्नस्य प्रतीत्तिकारणं निरूपयति-ततः पुनरिति । ततौ द्ित्वोत्पादाद- 
नन्तर हित्वसामान्ये तस्मिन्‌ ज्ञानमुत्पद्यते । अत्रापि संयुक्तसमवाय एव हेतुः । एकत्व- 
सामान्यावेक्षया पुनरिति वाचोयुक्तिः । द्वित्वसामान्यं द्ित्वगुणस्य विशेषणम्‌, न चागृहीते 
विशेषणे विशेष्ये बुद्धिरुदेति, अतो 'विशेष्यज्ञानकार णत्वेनादौ सामान्यज्ञानं निरूपितम्‌ । 
भस्य सद्भावेऽपि द्वित्वसामान्यविशिष्टा द्वित्वबुद्धिरेव प्रमाणम्‌ । तस्याः सदूावेऽपि दि 
द्रव्ये इति ज्ञानं प्रमाणम्‌ । द्रे द्रव्ये इति ज्ञानं विशेषणज्नानपुवंकं विशिष्टज्ञानत्वाद्‌ दण्डीति 
ज्ञानवदित्यनुसिते गृणज्ञाने तस्यापि विशिष्टज्ञानत्वेन विशेषणज्ञानपूवंकत्वमनुमेयम्‌ । 


[टि०] संयोगविषयेन्दरियसंयोगसंस्कारादिजन्यत्वात्‌ । न च तथाऽऽत्मा तस्य नित्यत्वात्‌, तत एतेषु बृद्धिजत्वाभावेन 
विपक्षेषु नियमेनैकप्रतिपतृव^त्वस्य गतत्वादनैकान्तिकलत्वम्‌ ? सत्यम, तद्‌ व्यवच्छेदाथं प्रयत्न-दाव्द-ज्ञान-ज्ञानाधारान्यत्वे 
सतीति विशेषणीयम्‌ । 


[चे०] द्वित्वसामान्ये (कं. ११६.१८) द्ित्वसामान्ये ज्ञाते सतीत्यर्थः । तस्मिन्निति (क. ११६.१८ ) दित्वे । अत्रापोति 
(कं. ११६.१९) न केवलमेकत्वे द्ित्वेऽपीत्यथः । संयुक्तसमवेतसमवाय एवेति (क. ११६.१९) चक्षुःसंयुक्ते दे द्रव्ये 
तयोः समवेतं द्वित्वं, तत्समवेतं द्वित्वसामान्यम्‌ । न चागृहीते विक्ञेषणे विशेष्ये बुद्धिरुदेतीति (क. १६.२०) अयमत्र 
भावः, द्वित्वसामान्ये ज्ञाते एव हि द्वित्वं ज्ञायते । विशेषणज्ञानपूरवेकत्वाद्विरोष्यज्ञानस्य । विशेषणज्ञान पुवेकमिति 
(कं. ११६.२३) द्रव्ये इति विशेषणे ज्ञाते द्वि इति ज्ञायते इत्यथः । गुणज्ञाने इति (क. ११९६.२४) द्वित्व 
"सङ्ख्या [ज्ञा]ने। तस्यापीति (क. ११६.२४) गुणज्ञानस्यापि । विङ्गोषणज्ञान"्ुवक [ त्व | मिति (क. ११६.२४}) अत्र 
निहेषणं द्वित्वसामान्यम्‌ | | 


[ करुः] विकल्पपराहतत्वात्काकतालीयन्यायेनापेक्षया बुद्धिमतां ज्ञायमानं द्वित्वं सामग्रीभेदादन्यदेवेति विशेष्यासिद्धिश्च 
नाडा द्कुनीयेति । अपेक्षाबुद्धिः दित्वजननी, अभिव्यजञ्जकत्वानृपपत्तौ सत्यां वृद्धचा नियमेनानुविधीयमानत्वात्‌ शब्दं प्रति 
संयोगवदिति चपिक्षाबुद्धेदित्वोत्पादकत्वसिद्धिः । न चागृहीतेत्यादिना (क. ११६.२१) प्रवन्धेन गृह्यमाणं विदेषणं 
विरिष्टवृद्धेः कारणमित्युक्तो विडोषविधिः ेषनि | षेध | पर इति न्यायादालम्बनत्वं निषिद्धं भवति । अस्य च 
प्रयोजनं द्वित्वविनाशकाले तद्िशिष्टवबद्धेरत्पत्त्यविरोध इति प्रतिपादनम्‌ । अतस्तद्धिवक्षमानानुत्थाप्य दूषयति । 


रषयो म 


१ विशेष्यविज्ञानं- क. १, क.२। २ ढे इति ज्ञानं-जे.२। ३ चन-ड। ४ चात्मा तस्य-ड। 
५ वेद्यस्य-अ, व,क । ६ संख्याने -पं.। ७ पू्वेकत्व ~क. । 


रिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गसादिटीकात्रयोपेतम्‌ २८५ 


ल्यायकन्द्द्धी 

[122] ये तु विशेषणविशेष्ययोरेकज्ञानालम्बनत्वमाहुः, तेषां सुरभि चन्दनमित्यत्र का 
वार्ता ? नहि चक्षर्गन्धविषयं न च घ्राणं द्रव्यमादत्ते । अत एव न ताभ्यां सम्बन्धग्रहुणम्‌, 
उभयसम्बन्धिग्रहणाधीनत्वात्सम्बन्धग्रहणस्य ! यथा सस्कारेन्द्रियजन्यं प्रत्यभिनज्ञाप्रत्यक्च- 
मृभयकारणसामथ्यर्त्पूर्वापरकालविषयम्‌, एवं चक्षु्घ्राणाभ्यां सम्भूय जन्यमानसिदं 
कारणहयसामर्थ्यादुभियविषयं स्यादित्येके समथंयन्ति । 

तदपि न साधौयः, निर्भागत्वात्‌ । यदि ज्ञानं सभागं स्यात्तदा कश्चिदस्थांशो 
घ्राणेन जन्यते कश्चिच्चक्षुषेत्युपपद्यते व्यवस्था, किन्त्विदमेकसखण्डस्‌भास्यां जनितं यदि 
गन्धं द्रव्यं च गृह्धाति, तदा गन्धोऽपि चाक्षुषो द्रव्यमपि घ्राणगस्यं प्रसक्तम्‌, 
तज्जनितन्नानविषयत्वलक्षणत्वात्तदिन्द्रियग्राह्यतायाः । न चाण॒त्वान्मनसो युगपद्भयेन्द्रिया- 
धिष्ठानस्नम्भवः । तस्माद्‌ घ्नाणेन गन्धे गृहीते पश्चत्तद्ग्रहणसहकारिणा चक्षुषा 


|रि०| [122] अत एव न ताभ्याम्‌ इति :-करणे तृतीया, कतृतृतीयायां तु न कतरि इति निषेधात्‌ सम्बन्ध- 
ग्रहणमित्यत्र क्मंजषष्ठीसमासो न स्यात्‌ । प्रत्यक्षतो सति इति :-यद्यपि पुरुषो दण्डी, पवतो बर्भिमान्‌ इत्युभयत्ा- 
प्येकालम्बनत्वमुभयालम्बनत्वं वा तुल्यं तथापि सुरभिचन्दनमित्यत्रे वाधवशादेकारम्बनत्वसिद्धावन्यदपि विशिष्टं 


[प ०] [122] ये त्विति (कं. ११६.२५ ) यौमादयः (यौगादयः ?)। सुरभिचन्दनसमित्यत्र का वातंति (क. ११९६.२५ ) 
सुरभीति विशेषणं हि घ्राणज्ञानालम्बनमिति, विष्यं तु चन्ूर्ञानालम्बनमतः कथंचिद्धिशेषणविेष्ययोरेकनज्ञाना- 
रम्बनता स्यादिति भावः । एतदेवोपपादयति न हि चक्षुरित्यादिना (क. ११६.२६) । ताभ्यामिति (क. ११६ २६) 
करणे तृतीया । उभयसम्बन्धिग्रहणाधीनत्वादिति (क. ११७.१) गन्धो द्रव्यं च सम्बन्धिनौ तयोश्च नकेन ग्रहणमित्यर्थः । 
एके सम्थयन्तीति (क. ११७.३) नेयायिकंकदेशीयाः । 

तज्जनितेस्यादि (कं. ११७.७) अत्र तदिति शब्देनेन्द्रियम्‌ । यद्यदिद्द्रियजनितज्ञानविषयं तत्तदिन्द्रियग्राह्यमिति 
वाक्यार्थः । तदृग्रहणसहक्तारिणेति (क. ११७.८) गन्धग्रहणसहकारिणा । केवरूविशेष्यलस्बनमभेवेति (क. ११७.९ ) 
विशेष्यगब्देनात्र चन्दनं केवलविशेष्यालम्बनमेवेदं विशेष्यज्ञानं जन्यत इति न पुनरेकन्ञानालम्बने विशेषणविशेष्य 


[कुः०] [122] ये त्विति (कं. ११६.२५) । का वार्ता (कं. ११६.२६) कः प्रतिकार इत्यथः । अत एव न ताभ्यां 
सम्बन्धग्रह [ण ]मिति (क. ११६.२६) परमतानुसारेणोक्तम्‌ । अस्मन्मते समवायस्यानुमेयत्तया विरिष्टज्ञानं प्रति 
सत्तया कारणत्वात्‌ परमतमाशङ्कय निरस्यति यथेति (क. ११७.१) । तिर्मागत्वादिति (क. ११७.४) निरवयव- 
त्वादि्त्यथेः । निरवयवत्वं च गुणत्वादिति द्रष्टव्यम्‌ । ननु निरभागत्वमपि विचित्रकारणजनिततत्व। [त्‌] उभयविषयं 
भविष्यतीव्याशङ्धभ्याह न चाण॒त्वादिति (क. ११७.७) । गन्धम्रहुणस्य कारणत्वेन विशिष्टज्ञानोत्पत्तौ सम्भवत्यां 
तज्जनितसंस्कारस्य चक्षुषे गन्धेऽपि प्रवृत्तिकल्पनायां कल्पनागौरवप्रसङ्ध इति भावः । 
अस्तु भिच्रेन्द्रियग्राह्ययोविशेषणविशेष्ययोरेवं मानेन्दरियग्राह्ययोस्तुतयोविशेष्यज्ञानमुभयथालम्बनं भविष्यतीत्यत 
आह तथा सतीति (कं. ११७.१०) । "लंद्धिकन्ञानव्यवच्छेदाथेमिति (क. ११७.१२) तस्योभयारुम्बनत्वाभावे 


१ प्रत्यक्षत्वे सति इति मूलपाठः। २ मथते-ह.पु.। ३ तथाच-कं। ४ लिङ्कखिकव्यवच्छेदाथेम्‌-ह. पु. । 
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२८६ न्यायकन्दलोसंबलितप्रहस्तपाद भाव्यम्‌ 


# 


न्यायकन्ददटी 
केवलविशेष्यालम्बनमेवेदं ` विशेष्यज्ञानं जन्यत इत्यकामेनाप्यभ्यु पगन्तव्यम्‌ । तथा च 
सत्यन्येषामपि विशेष्यन्नानानापयं न्याय उपत्तिष्ठते। विवादाध्यासितं विशेष्यज्ञानं 
केबलविशेष्यालस्बनं प्रत्यक्षत्वे सति विशेष्यज्ञानत्वात्‌ सुरभि चन्दनमिति ज्ञानवत्‌ । 
प्रत्यक्षत्वे सतीति लङ्धिकन्ञानव्यवच्छदाथम्‌ । ननु यदि द्रव्यस्वरूपमान्नमेव विशेष्य 
ज्ञानस्यालम्बनम्‌, असत्यपि विशेषणे तथा प्रत्ययः स्यात्‌ । अथ विशेषणस्य जनकत्वान्न 
तदभावे विशेष्यज्ञानोदयः, तथापि द्रव्यह्पप्रत्यया दस्य न विशेषः, विषयविशेष मन्तरेण 
जानस्य विशेषान्तराभावात्‌, न, अनभ्युपगमात्‌ । न विशिष्टज्ञानस्य द्रव्यस्वरूप- 
मात्रमालम्बनं ब्रूमः, किन्तु विशिष्टम्‌ । विशिष्टता च स्वरूपातिरेकिण्येव, या दण्डोति 
ज्ञाने प्रतिभाषते । न खल तत्र पुरुषमात्रस्य प्रतीतिर्नारि दण्डसंयोगितामाच्रस्य । तथा 


[रि०| प्रत्यक्षज्ञानमेकालठम्बनमित्यस्याभिमतम्‌ । वे! द्ककज्ञानं तु उभयाकम्बनमैवाभिगतमिति तद्‌ व्यवच्छेदः" कृतः । 
मुषणस्तु लंद््धिकज्ञानमप्येकालम्बनमेवाभ्युपगच्छतीति । "च हि यथा दण्डी इति :- दण्डीत्यत्र यथा सामान्याधिकरण्येन 
स्वोपरक्तप्रत्ययजनकत्वं प्रतीयते न तथा (तथा) जटानिस्दाप् इति । उपसर्जनत्वं तु अथक्रियायामुपयोगानतिशयलक्षणं 


[प०] इत्यागयः । ठ ङ्किकन्नाचव्यवच्छे दाथमिति (कं. ११७.१२) ठद्धिकं हि विशेष्यज्ञानं न केवर्विशेष्यालम्बनं 
किन्तु विशेषणविशेप्योभयालम्बनमेव ` [तत्‌ । यतो वह्िविशेषणं पवतो विेष्यस्तदारम्बनं वद्भिमानिति ज्ञानम्‌ । 
भूषणस्तु छद्धिकमप्येकवलम्बनमेवेत्य | भ्युपगच्छति । असत्यपि विकञेषणे तथा प्रत्ययः स्यादिति (कं. ११७.१३) 
विशेषणं विनापि विलेष्यप्रत्ययः स्यान्न च भवति । यतो वि्ि(शे)ष्यते इति विदोष्यं विलेष्यते केन ? विशेषणेनेति 
विलेषापेक्षणात्‌ । द्रव्यस्वरूपग्रत्ययादस्य न विज्ञेव इति (क. ११७.१५ ) अस्येति विवोषणस्य । ततश्चायमर्थः -य 
एन प्रत्ययो विदोषणे स एव स्वहूपमात्रेपीति, अतो न विचेषः। विषयविकञेवमन्तरेण ज्ानस्य विज्ञेषान्तराभावादिति 
(क. ११७.१५) विषयवंशिष्टयं विना ज्ञानवंशिष्टय न भवतीत्यथंः। किन्तु विशिष्टमिति (कं. ११७.१७) 
विशेष्टमेव द्रव्यस्वरूपं विचिष्टज्ञानस्याठम्बनं रूम इत्यथः । स्वरूपातिरेक्िण्येवेति (कं. ११७.१७ ) स्वरूपतोधिकंव । 


|क०| विदोषणांगस्य वह्लचादेः सिद्धिः स्यादित्यथेः । गूढाभिसन्धिः पृच्छति [नन्विति ] (कं. ११७.१३) अतिसन्धि- 
म॒द्घाटयितुं शद्धुते अथेति (कं. ११७.१४)। अतिसन्धिमुद्‌घाटयति “तत्रापीति (क. ११७.१५)। विकशेषान्तराभावादिति 
रष्टन्यम्‌ । रुद्धिकत्वादयो हि विदोषा छिङ्कायन्वयव्यतिरेकानुविधायितानुमेयाः। “येनेति केवलद्रव्यप्रत्ययस्य 
विेष्यप्रत्ययस्य च येन कारणेनाविशेषः स्यादित्यर्थः । नापि दण्डसंयोगितामात्रस्येति (क. ११७.१८) संपातायातं 
परेणापि तथा नाभ्युपगमात्‌ । विशिष्टस्योभयातिरेकसप्तमोऽभावः स्यादत आह्‌ वंलक्षण्यमिति (कं. ११७.१९) । 

ननु किमिदमुपसजनत्वं नाम ? न तावत्कारणत्वम्‌, चक्षुरादीनामपि तथात्वप्रसङद्भात्‌ । नापि ज्ञायमानत्वे 
सति कारणत्वं, शब्दादेरपि तथात्वप्रसङ्कात्‌ । नापि [स्वोपरक्तप्रतीतिहेतुः| स्वोपरक्तप्रतीतिहेतुत्वस्यैव विचायं 
माणत्वात्‌ । तादात्म्य [मिति चेत्‌ धम्मिणोस्तदनृपपत्तेः, भेदप्रयुक्तो हि धर्म॑धमिभावः। भेदाश्रयणादयमदोष इति 


१ विशिष्टं ज्ञानं-जे. १, जे.२। २ दस्याविशेषः-जे. १, जे.२। ३ विशेष्यज्ञानस्य-क. १, कं. २। 
४ च्छेदाङृतः-अ। ५ न हि यथा दण्डीति प्रतीकं अबपुस्तकयोर्नास्ति, कपुस्तके तु प्रतीकमस्ति किन्तु तदनन्तरं 
च नहि यथा" इति पाठोऽप्यस्ति। ६ [ | एतच्चिह्वान्तग॑तः पाठोः व पुस्तके नास्तिति ७ तथापि-कं। 


८ प्रतीकमिदं कन्दल्यां नोपलभ्यते- सं. । 


------. 


टिप्पणपल्जिक्ताकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतस्‌ २८७ 


न्यायकन्दर्छी 

च दण्डोति प्रतीतावितरविलक्षण एव पुरषः संवेद्यते । वेलक्षण्यं चास्य दण्डोपसर्जन- 
त्वमेव । अत एव विशेषणं व्यवच्छेदक्मिति गौयते । दण्डो हि स्वोपसजंनताप्रतिपत्ति 
पुरुषे कुवन्‌ पुरुषमितरस्माद्‌ व्यवच्छिनत्ति! अयमेव चास्योपलक्ष णादिशेषः। उपलक्षणमपि 
व्यवच्छिनत्ति न तु स्वोपसजेनताप्रतौतिहेतुः । नहि यथा दण्डीति दण्डोपसजंनता पुरुषे 
प्रतीयते तथा जटासिस्तापसर इति तापसे जटोपसजनता, दण्डोपसजेनता पुरुषस्य 
प्राधान्यं चाथक्रियायासृपभोगातिशयाऽनतिशयपेक्षया । नन्वेवं तद्य पिक्षि कोऽयं विशेबण- 
विशेष्यभादो न वास्तवः, क्रि न इष्टो भवद्भिः कतृकरणादिव्यवहार आपेक्षिको 
वास्तवश्चेति कृतं विस्तरेण संग्रहटीकायाम्‌ । 


[खि०] विज्ञेषणे उपलक्षणे वाः तुल्यमिति । नन्‌ घटानां विशतिरित्यत्र न घटानां तावद्धिेषणत्वं व्यधिकरणत्वात 
नःप्युपलक्षणत्वं, त॒तीयोत्पत्तिप्रसङ्घात्‌ । न उपलक्षणत्मेऽपि सम्बन्धविवक्षया षष्ट्या `अनिवायमाणत्वात। तत 


[घं० | अस्येति (क. ११७.२०) विज्ञेषणस्य । उपलक्षणादिति (क. ११७.२२) जटादिकात्‌। जटाभिस्तापसमद्राक्षीदित्यादौ । 
न तु स्वोपसर्जनताप्रति पत्तिहेतुरिति (क. ११७२२) न पुनः सपानाधिकरणतया इतरन्पावृत्तिप्रतीतिहेतुरि (त्य) थैः । 
दण्डोपसजंनतेति (क. ११७.२३) दण्डस्य गणीभूतता । जटोपसजंनतेति (क. ११७.२४) अस्मात्पुरः प्रतीयते इति 
योज्यम्‌ । उपयोगातिल्ञयाऽनतिङ्ञयापेक्षयेति (कं. १ १७.२५) पुरुषस्य प्राधान्यमुपयोगातिशयपेक्षया दण्डस्योपस्जनता 
तूपयोगानतिशयापक्षयेति ज्ञेयम्‌, न तु यथासङ्ख्यं द्रव्यम्‌ ।* बौद्धाः प्राहुः नन्वेवमित्यादि (क. ११७.२५६) श्रीधरः प्राह 
कि न दृष्टसित्यादि (क. ११७.२६) । आपेक्षिक इति (कं.११७.२६) यः क्रियायां मख्पत्वादत्यन्तम्‌पयोगी स कर्ता 
ये तु क्रियायां गौणत्वान्नात्यन्तमु पयो गिनस्ते करणादयः इत्यनया अपेक्षया चरति आपेक्षिक: कतृकरणादिव्यवहार इत्यर्थः । 


[कर०| चेत्‌, न । विधिनिषेधयोरेकत्वाङ्गीकारे सव्वं सव्वात्मक (त्वं) स्यादित्यत आह अत एवेति (कं. ११७.२०) । 
व्यवच्छेदकत्वे समाने कुतोऽयं विदोष इत्यत आह नहि धथेति (कं. ११७.२३)। वि [रो |षणोपलक्षणयोः सामानाधिकरण्ये, 
वैयधिकरण्याभ्यां विशेष इत्यर्थः । ननु “प्रणीतौ समानायां दण्डदर्व्यवच्छेदकत्वं पुरुषादेव्येवच्छेद्यत्वं कुत इत्यत 
आह "दण्डस्येति (कं. ११७.२४) जटानां चेति शेषः । अथंक्रियाप्रतिपत्तिलक्षणो अतिशयो व्याप्यत्वम्‌ । 

नन्वेवं तर्हि (क. ११७.२५) अपेक्षिको न च काल्पनिकः । नियतजातीयविषपरबुद्धचनुविध-विशिष्ट 
विशेषणं वुद्धिमद्वे्यत्वे सति वबृद्धिरहितैरस्य (वे) दादिभिरभेद्यत्वादित्यथः । तत्रास्मदादिदिभिरवेद्यत्वादित्युक्ते ग- 
त्वादिभिव्येभिचारः तच्चिवृत्त्यथं वेद्यत्वे सति । बुद्धिरदहिते ज्ञानमभिप्रेतं तथापि जागराद्यवृद्धिः प्रयत्नास्यामबृद्धि- 
जात्थामपि वदन्मानवेद्याभ्यां व्यभिचार अत उक्तं नियतजातीयेति । तथा द्वित्वत्रित्वादयो नियतजातीयामेकंकगुण- 
विषयिणीं वृद्धिमन्‌विधा [य | प्रतीयमानसामान्यविरिष्टतया गृह्यन्ते, यथा वा दृष्टान्तभूताः सुखादयो नियतजातीय- 
स्र गादिवृद्धिमनुविधाय प्रतीयमानसुखत्वादिसामान्यविरिष्टाः प्रतीयन्ते । नेवं नागराघवुद्धिप्रयत्नौ। तद्यथा 
पिरन्नकुण्डल्यादयो हि नियतजातीयवबिषयबृद्धिमनुविधाय प्रतीयमानाः] कुण्डलादिविशिष्टतया प्रतीयन्ते न च बृद्धिनाः 





१ च -ब; २ अविचायेत्वात्‌-अ,व; ३ द्रष्टव्यं-ब। ४ न दुष्टो-कं। ५ प्रतीतौ इत्यथं दृष्ट्वा सम्यग्‌ 
भाति-सं.। ६ दण्डोपसजंनता- क. न तु दण्डस्य इति पाठः। 


२८८ न्यायकन्दलीसंनकितप्ररस्तपादभाष्यम्‌ 


र्यायक्रन्दटी 

दित्वसामान्यज्ञानादयपेक्षावरदधेोविनश्यता । उभयेकगुणालस्बना बुद्ध रपेक्नाबृद्धिरि- 
त्युच्यते । तस्या द्विव्वसामान्यज्ञानाद्विनश्यता विनाशकारणतान्निध्यं द्ित्वसामान्यात्‌ । 
तस्य दित्वगुणेन सह सम्बन्धाञ्जञानाच्च द्ित्वगुणवदधेरुत्पद्यमानता उत्पत्तिकारण- 
सालिध्यम्‌ । द्ित्वसामान्यज्नानमपेक्षाबुद्धे विनाशकं गुणवृद्धेश्चोत्पादकम्‌ । तेन तदुत्पत्ति- 
रेवेकस्य विनश्यत परस्थ चोत्पद्यमानतेत्युषपश्यते विनश्यत्तोत्पद्यमानतयोरेककालत्वम्‌ । 
'तत इदानीमयेक्षाबदि नाशाद्‌ द्वित्वस्य विनश्यत्तेत्यादि अयेक्षाबुदि विनशो द्वित्व विनाशस्य 
कारणम्‌, "तदभावे तस्यान॒पलम्भात्‌ । अतोऽपेक्षाबुद्धिविनाशो द्वित्वस्य विनश्यत्ता । 
दृष्टो गणानां निमित्त कारणाविनाशादयि विनाशो यथा मोन्नप्राप्त्यवस्थायामन्त्यतसर्व- 
लानस्य शरोराविनाशात्‌ । 





[टि०] इदानीमवेक्षावृुद्धिविनाशाद्‌ इति :-नन्वत्र "भाष्येञेक्षाचवुद्धिविनाशाद्‌ दित्वस्य विनश्यत्तति किमित्युक्तम्‌, 
अपेक्लावुद्धिनाशस्य द्वित्वगुणनाशं प्रति कारणत्वेन विनव्यत्तां प्रत्यकारणत्वात्‌ ? सत्यम्‌, विनां प्रति हेतुत्वे .नान्य- 
जन्यताख्प्रापनार्थं द्िच्वविनर्यत्तां प्रत्यपेक्ावुद्धिनाशस्य कारणत्वमुपचयंत इति । 


[प०| अपेक्षाबुद्धेरिति (कं. ११७.२७) निमित्तकारणभूतायाः द्ित्वसामान्यादिति द्वित्वसामान्यात्‌ ।१। तथा तस्य 
्वित्वसामान्यद्वित्वगुणेन द्वित्वाख्यसङ्ख्यया सह सम्बन्धात्‌ ।२। तथा “तञ्ज्ञानादिति (क. ११८.३) दित्वसामान्यज्ञानात्‌ । 
।३। एवं त्रिध! द्वित्वसङ्ख्यावुद्धेरुत्यमानता--उत्पत्तिकारणसाच्निध्यं भवतीत्यर्थः । एकस्येति (कं. ११८.४) अपक्षावुद्धि- 
लक्षणस्य वस्तुनः । अपरस्येति (क. ११८.५) द्वित्वगणवुद्धचाख्यवस्तुनः । ननु समव्राय्यसमवायिकारणविनाशाद्‌द्ष्टः 
कार्यस्य विनाशो, न तु निमित्तकारणविनायात्‌, अपेश्नावृद्धिस्तु द्वित्वोत्पत्तौ निमित्तकारणमेव, ततोभ्पेभ्नावृद्धिविनाशो 
द्ित्वविनाशस्य कारणमिति न बटते इति परवचनमाशङ्कयाह "दुष्टो हि गुणानामित्यादि (क. ११८.७ )। यथा 
मोक्षघ्राप्त्यवस्थायामिति (कं. ११८.८ ) नवानामात्मगुणानामत्यन्तोच्छेदो मोक्षः तल्लाभकाले । अन्त्यतत्वन्ञानस्य 
शरौरविना्ञादिति (कं. ११८.८) तत््वजानस्य हि निमित्तकारणं शरीरं, दारीरविनाशे च तत्त्वज्ञानस्यापि विना 
इत्यथः । 


[कु० | तदथंमविरिष्टेति पदम्‌ । एवं द्ित्वादयो हि करेवलसामान्यवििष्टाः प्रतीयन्ते न तु विशिष्टविशेषणसम्बन्धितया । 
घटस्य द्वित्वमित्यत्र यद्यपि घटत्वसामान्यवििष्टघटशिष्टतया द्वित्वं प्रतीयते तथापि न भागासिद्धिः शङ्कनीया । 
'प्रष्टन्यस्येति - विरेषणी मृतस्य द्वित्वस्य पक्षीकरणात्‌ । “सवविंद्यतयेति-नापि बाह्घंटादिभिव्यंभिचारः स्यादत 
उक्तं तद्‌बद्धिरहितेरिव्य दि ; ईश्चरयोग्यावेक्षया योगाविजलेष्यासिद्धिपरिहाराय अस्मदादिभिरिति \ विदितपरमार्थमिति 
भावः\कोवे इति न वयमयेक्षां कल्पनां ब्रूमः वस्तु सत एव प्रतियोगि बुभृत्सान्‌सारेण प्रतिपिपादयिषामिति भावः 
""सामान्यज्ञानादिति । ... ... तत्साच्निध्यस्य तदुत्पत्तिव्यतिरेकेऽपि हेतुत्वं दशयितुं पमी एवमुत्तरत्रापि । 


= कनक - --- ---~--~-~~ ~~~ ~ ------~- - - - -~ 


१ तत इदानीमपेक्षावुद्धिविनाशो द्वित्वविनाशस्य कारणम्‌ -कं. १, कं. २। २ तत्सद्भावे -कं. १, कं. २। 

३ कारणादपि-क. १,कं.२। ४ विनाशम. विनाशात्‌-जे. १,जे ३। ५ भाष्योपेक्ना-अ । ६ बुद्धित्वस्य 
विनश्यत्तेति-अज । ७ नान्यताख्यापनार्थं-अ, ब । ८ सम्बन्धाज्ज्ञानाद्‌-कं ! ९ परस्य-कं। १० दृष्टो गुणानां 
~क । ११, १२, १३, १४ इमानि प्रतीकानि कन्दल्यां न सन्ति-सं. । 





~ 


रिष्पणपल्जिकाकु सुसोद्गसमादिटीकात्नरयोपेतम्‌ २८९ 


न्यायकन्दटी 
[123] द्ित्वगुणन्ञानं द्ित्वसामान्यज्ञानस्य विनाशकारणं बुदधेबंदचन्तरविरोधात्‌ । तथा 
द्रव्यज्ञानस्यापि कारणम्‌ । अतो गुणबुद्धचुत्पाद एवकस्योत्पद्यमानताऽपरस्य विनश्यता 


स्यात्‌ । द्ित्वगृण ज्ञानतत्‌सम्बन्धेभ्य इति । द्ित्वगृणश्च तस्य ज्ञानं च सम्ब्धश्चेति 
योजना । 


[दि०| [123 124 | तदनन्तरं द्रव्य ज्ञानाद्‌ इत्यादिः । ननु निरूढा तावदियं क्रिया प्रथमे क्षणे एकत्वसामान्य- 
ज्ञानोत्पादोऽवेक्नावृद्धे^चोत्पा्यमानता ।१। ततो द्वितीयक्षणे -अपेक्षाबृद्धरत्पादः द्वित्वगुणस्योत्पाद्यमानता, एक [त्व | - 
सामान्यज्ञानस्य विनश्यत्ता ।२। ततस्तुतीयक्षणे द्वित्वगुणोत्पादः एकत्वसामान्यज्ञानस्य विनाशः "द्विस्वसामान्यज्ञान- 
स्योत्पाद्यमानता च ।३। ततश्चतुथेक्षणे द्वित्वसामान्यज्ञानोत्पादः, द्वित्वगुणबुद्धेरत्पद्यमानता भपेक्षावुद्धेषिनर्यत्ता 1४। 
ततः प्चमे क्षणे द्वित्वगुणज्ञानोत्पादः » [अपेज्ञावृद्धेविनाशः] द्ित्वगुणस्य “विनश्यत्ता, द्वित्वसामान्यज्ञानस्य विनस्यत्ता 
दे द्रभ्ये इति ज्ञानस्योत्पाचचमानता ।५। ततः षष्डे क्षणे द्वे द्रव्ये इत्ति ज्ञानस्योत्पादः संस्कारस्योत्पद्यमानता, 
षद्धित्वगुणस्य विनाशः, द्वित्वसामान्यज्ञानस्यापि विनाशः दवित्वगुणज्ञानस्य विनश्यत्ता।६। ततः सप्तमक्षणे संस्कारस्योत्पत्तिः 
द्वित्वगुणजानस्ध विनाशः द्रे द्रव्ये इति ज्ञानस्य विनर्यत्ता 1७1 ततोऽष्टमे क्षणे दे द्रव्ये इति ** ज्ञानस्य विनाङ इति) 


[चं०] [123-124] एकस्येति (कं.११८.१० ) व्रव्यज्ञानस्य । अपरस्थेति (क. ११८.११) द्वित्वस्षामान्यज्ञाचस्य । 
"तस्य सम्बन्ध इति (क. ११८.१२) ग्राह्य ग्राहुकभावलक्षणः । तदनन्तरं हे द्रव्ये इत्यारभ्य इत्येकः कार इति 
यावत्‌ (कं. ११८.१२) एतावता सन्दभेण योऽथ उक्तः स भाष्याक्षरातिरिवतोऽस्तीति द्रष्टव्यम्‌ । न मोहो कायैः 
यद्यपीत्यादि (क. ११८.१३) अव्र द्वित्वं नास्तीति विनष्टत्वात्‌ द्वित्वस्य धिना इत्युवतेः। तदिति (कं. ११८.१३) 
दिव्यम्‌ । अस्येति (क. ११८.१३) द्रव्यज्ञानस्य । स इति (कं. ११८.१६ ) कार्योत्पत्त्यतुगुणो व्यापारः । नन्वेवं तहि 
व्प्रापारस्यैव कारणत्वं न तु मौलिक्यं कारणस्येत्याह्‌-न चेवमित्यादि (कं. ११८.१८ ) तस्येति (कं. ११८.१८ ) 
द्वित्वस्य । भाक्तसिति (कं. ११८.१८ ओपचारिकम्‌ । स्वव्यापारेण व्यवधानाभावादिति (कं. ११८.१८ ) स्वांशम 
व्यवधायकमिति वचनात्‌ । शरमुक्तिसमकाल (कं. ११८.१ ९) इत्यस्मात्पुरः केनचिच्छत्रुणा । (३१-२) इत्यध्याहायंम्‌ । 
[०] [1 23] कथमनयोरेककालतेत्यत आह्‌ हित्वसामान्यज्ञानमिति (कं. ११८.४ ) । '"त्‌[त्स]डाव इति 
(कं. ११८.६॥ अवेकावुद्धविनाशस्य स दभावे गणयत उत्तरोत्तरसङ्ख्याभिः सह पूवेसङ्ख्यानुपलम्भः प्रत्यक्षसिद्धः । 
स॒चानुपलब्धिकारणान्तरेष्वसत्सु भद्ध विनारमेव ग [ण ]यत्ति । नत्वेवं कारणान्तरेपि उत्पन्नत्वेन रूपादितया 
सताऽप्यनुपलम्भा हित्वादीनां तदुपरन्धिप्रतिबन्धकत्व गमयतीति भावः । ननु निमित्तविनारेऽपि कार्यविनाशे 
कुलालादिविनाशे घटादिविनाश्ः स्यादित्यत जाह दृष्टो हीति (कं, ११८.७) । सि क्व चिचिमित्त- 


विनाशस्यापि गुणविनाशकत्वमङ्गीकरणीयम्‌ । इतरथा व | | ४१ 
त्यवस्थापनादिति भावः। आकस्मिकः स्यात्‌ । न चातिप्रसङ्खः यथादर्शनं 


इति योजनेति (कं. ११८.१२ ) नके 


४ वर विशेष ण |ज्ञानये एग ->. {~ - = 
उतरथाः बहुवचनं नोपपद्यत इति भावः , | ण |ज्ञानमेव विशेष्यवुद्धेः कारणं किन्तु जायमानं विज्ञेषणसपि 





? वन -क 1, 1 १५... २.५ 


२ प्रतिक्रिया-अ, ब। 
च. ७1| 


| ए तच्चिह्वार 


॥ २ एक -ड। ४ अपेक्नापेक्षाबुद्धेरत्पादः-अ,ब।. 
गतः पाठः अवकपुस्तकेषु नास्ति। ८ विम्य॑त्ता-अ, ब । 
| ॥[ ह 1 - | 0 ति ताश्च - । + र । 

4 [14 | (6 ैतिविताकः-ज, = क ¢ ११ तस्य जानं च सम्बन्धश्च - क १२ तत्सद्धकं - क. 1 
१२ "हि' कव्या ताति । 

३७ 


९०9 . न्यायकन्दलीसंवछितप्रज्ञस्तपाद भाष्यम्‌ 


प्ररास्तपाद्‌भाव्यम्‌ 
[124] 'तदनन्तरं हे द्रव्ये इति द्रव्यज्ञानस्योत्पादः, दहित्वस्य विनाशः, द्वित्वगुणबुद्धे- 
विनश्यत्ता, द्रव्यन्ञःनात्‌ संस्कारस्योत्प्यमानतेव्येकः कालः । 

तदनन्तरं द्रव्यज्ञानाद्‌ द्वित्वगुणवद्धे विनाशो दउरव्यवुद्धेरपि संस्कारादिति। 
न्यायकन्द्का 
[124] तदनन्तरं टे द्रव्ये इत्ति द्रव्यज्ञानस्योत्यादो द्वित्वस्य विनाशो गणबद्धेविनश्यत्ता, 
संस्कारस्योत्पद्यमानता दहिव्वसामान्यज्ञानस्य विनाशो गणबद्धविनश्यत्तेव्येकः कालः । 
यद्यपि दे द्रव्ये इति सानोत्प्तिकाले दह्ित्वं नास्ति, तथापि तदस्य कारणम्‌, कार्यत्पत्ति- 
काले कारणस्थितेरनुपयोगात्‌ । का्ोत्पत्यनुगुणव्यापारजनकत्वं हि कारणस्य कारण- 
त्वम्‌ । स चेदनेन कृतः, किमस्य कार्योत्पत्तिकाले स्थिव्या? व्यापारादेव कायत्पित्तिसिद्धेः। 
न त्वेवं खति तस्याकारकत्वम्‌, ग्यापारद्वारेण तस्येव हेतुत्वात्‌ । न चवं सति भवतं 
कारकत्वम्‌ ? स्वव्यापारेण ग्यवधानाभावात्‌ । अन्यथा शरमूरक्तिसमकालं निष्ट्र- 
पष्ठाभिघातादभिपतितस्य धन्विनः क्षणान्तरभाविनि लक्ष्यव्यतिभेदे कतंत्वं न स्यात्‌ \ 
तदनन्तरं द्रग्यज्ञानाद्‌ गृणबुद्धेवि नाशः, संस्कारस्योत्पद्यमानता, ततः सस्कार- 

स्योत्पादो द्रव्यवृद्धेविनश्यत्ता, क्षणान्तरसंस्काराद्‌ द्रव्यबुद्धेविनाशः, द्रव्यबुद्धि विनाश- 
कारणत्वं च, संस्कारस्य तद्दूमवभावित्वादस्यस्याऽसम्भवाच्च । 
[ि०] ततो द्वित्वश्ुणज्ञानविनादकाले संस्कारस्योत्पाद्यमानतेत्यनुपपन्नं द्वित्वशगणज्ञानविनारसस्कारयोद्े द्रव्ये इति 
लानजन्यत्वेन तुल्यकालभावित्वात्‌ तत्काखो संस्कारस्योत्पाद इति (तु युक्तम्‌, द्रेव्प्रनादीत्पादकले तु गुणज्ञानविन- 
र्यत्तावत्‌ संस्कारस्योत्पद्य '“मानतेत्ि च वक्तुं युक्तम्‌ । सत्यम्‌, द्व द्रग्ये इति `जानध्रयोजनां द्वित्वोत्पादप्रक्रियां समाप्य 
रिष्यार्थं तदनन्तरमित्यनयेक्षयैव द्रव्यज्ञानकालापेक्षया संस्कारस्योत्पद्यमानतेत्युक्तम्‌ । भष्यकारेणाप्यत्र अपेक्षावुद्धिना्- 


द्रव्यज्ञानोत्पद्यमानत।लक्षणस्य द्रग्यज्ञानोत्पाद-गणनज्ञानविनदयत7-संस्क) रोत्प्यमानताधक्षणस्य क्षणद्रयात्मकलवाभि- 
प्रायेणककरालतामभिप्रेत्य तदनन्तरं द्रव्यज्ञानाद्‌ गरणवुद्धेविनाय इ्युक्तम्‌ । 


| प०] तदनन्तरं द्रव्यन्नानाद्‌ गुणवुदधविनान्न इति (कं. ११८.२०) पूर्वं हि विनश्यत्ता उक्ताऽऽसीत्‌ । संस्कारस्योत्पाद 


इति (कं. ११८.२१) पूर्वं हि उत्प्यमानता उक्ताऽऽसीत्‌ । तःद्ूावभावित्वादिति (कं. ११८.२३ ) संस्कारभावे 
ब्रव्यबुद्धिविनाशस्य भावात्‌ । 


| ० | [ 124] कार्योत्पत्यनुगुणेति (कं. ११८.१५) समवायिकारणन्यतिरिक्तस्येति देषः । इह विशेषणस्य 


विशेष [ष्य |ज्ञानानृत्पादान्‌क्लो व्यापारः स्वविषयं ज्ञानमेव कपस्य खनितुः प्रमादा[त्‌] पति [त |ब्राह्मणपरनिमित्ते 
प्रतिवायाभावस्तु तदुदेशाभावो द्रष्टव्यः । 


व 1 4141 4 4-४-39 
१ भाष्यमिदं ने दे. पूस्तकयोर्नास्ति, तदनन्तरं दे द्रव्ये इति ज्ञानोत्पादः-कि.भा.। २ द्रन्यगरुणबृद्धेः-जे. दे. । 
३ संस्कारात्‌ -कं. १, क.२। ४ पाठोऽयं-कं. १, कं. २ पुस्तक्रयोर्नास्ति। ५ विनाशाद्‌ -कि. जे. । 


६ दन्यथा-क. १, क.२। ७, ८ गुणनाक्ञ-क। ९ इति न युक्तम्‌ -अ,ब, क । १० मानतेव-अ, ब । 
११ इति प्र्ोजनां-अ,ब। १२ मानताक्षणद्वयात्मक-अ,ब, क । १२ द्रयात्मकवाभिप्रा. ...ड। 


टिप्पणण्ड्जिकाकरुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतस्‌ २९१ 


प्ररास्तपाद्‌भाष्यम्‌ 
[125] एतेन 'त्रित्वादयुत्पत्तिः व्याख्याता । एकत्वेभ्योऽनेकविषयबद्धिसहितैभ्यो 
निष्पत्तिरपेक्षादुद्धिवि नाशाच्च विनाश इति । 
न्यायकन्दरी 
[125] एतेन च्रित्वाचुत्पत्ति्व्यास्याता । एतेन दित्वोत्पत्तिविनाशनिरूपणप्रक्रमेण 


चरित्वादीनामुत्पत्तिर्व्याख्यातां । तसेव प्रकारं दशंयति-एकत्वेभ्योऽनेकविषयनुद्धिसहितेभ्यो 
निष्पत्तिरयेक्षाबुद्धिविनाशाच्च विनाश इति । 1. 

एतेन शतसद्धःयादयत्पत्तिरपि स्मथिता । प्रत्येकमनुभूतेष्वेककगुणेषु कऋमभाविनां 
संस्काराणामन्त्यगणान्‌भवानन्तरं शतव्यवहारसंवतंकादुष्टाद्यगपदभिन्यक्तौ संयोगक- 
त्वदेक विषयेकस्मर गोत्पादे सत्यनुभवस्मरणाभ्यामपेक्षाबुद्धिभ्यां स्वाश्नयेषु शतसङ्कःचा 


[रि०] [125-126-127] अनरुभवस्मरणाभ्याम्‌ इति :-अत्रानुभवो `विनर्यदवस्था, सन्‌ कारणं दयोज्ञानयोर- 
विनर्यदवस्थयोः सहावस्थानायोगात्‌ । स्वाभिप्रायसमाधानं भङ्ग्यन्तरेणाह अपरे तु प्रतीतैः इति । `समवायिनः 
भ्वैत्याद्‌ इति :-समवायिनः इत्यनेन पम्बन्धस्य श्वैत्यादित्यनेन विशेषणस्य, भ्वत्यवुद्धिर्त्यिनेन विशेषणज्ञानस्य च 
विशिष्टज्ञानं प्रति कारणत्वमृक्तम्‌ । 


[प०] [125] एकंकगुणेष्विति (कं. ११९.१) एकद्टचादिषु नवनवत्यन्तासु सङ्ख्यासु । अन्त्यगुणानुभवानस्तरनिति 
( क १ २.९. १ ) अ त्त्यगुणोऽगान्त्य 1 ` सङ्ख्या सा व शतलक्षणा ब्राह्या । युगपदभिव्यक्तादिति ( क. १९१ ९.२.) 
युगपदभिव्यक्तौ सत्थामित्यथः । अनेकविषथैकस्मरणोत्पादे इति (कं. ११९.२) अनेकशब्देनात्र शलं द्रष्टव्यम्‌ । 
अनुभवस्मरणाभ्यामपक्षाबुद्धिभ्यामिति (कं ११९.२) ये अनुभवस्मरणे ते अपेक्षाबृद्धी । स्वाश्नयेव्विति (क. ११९.३)} 
द्रव्येषु । प्पुर्दरव्येति (कं. ११९.४) अनेन एकटचादयो नवनवत्यन्ता रूभ्यत्ते । अन्घ्यव्रग्येति (कं. ११९.४) मनेन 
रातं लध्यते । प्रत्यक्षैवेति (कं. ११९.४) प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्षैव । परः प्राह यत्र विनष्टेष्वित्यादि (कं. ११९.४) न्न 
एकीयमतेनोत्तरमाह नोत्पद्यते (क. ११९.६) इत्यादिना । तच्रेति (कं. ११९.७) पिपीलिकासु । ज्ञतव्यबष्ारस्तु 
रूपादिषिविव गौण इति (कं. ११९.७) यथा रूपादिष्वेकं रूपमित्यादि व्यवहारो गौणस्तथाञ्रापि । रूपादयो इ 


[०] [125] एतेनेति (क. ११८.२३) विनाशश्च व्याख्यात इति शेषः । तसेर्वेति (कं. ११८.२५) बिनाडा- 
सहितमिति जेषः । इह गुणानां निगुणतया असमवायिकारणेषु गुणरूपविशेषाभावेऽपि द्वित्वादि [ चु ] त्पत्तिचिन्ता- 
वैय्यभयात्तदतिरिक्तविशेषान ङ्खीकारेऽपि अनवस्थावेयर्थ्याभ्यां समवायिकारणेषु द्धित्वा (चु ) (दु) त्पत्तेः प्राकृतादुश- 
विदेषानङ्खोकारेऽपि निमित्तकारणस्य विषयक्रतविज्ेषाभावेऽपीति तदतिरिक्तपारोक्ष्यादिविशेषस्य दहित्वसित्वादि- 
साधारण्येनाप्रयोजकत्वेऽप्यदष्टस्य दृष्टमुपाधिमुपादायेव कार्याविशेष प्रयोजकत्वेऽपि अन्यथाख्यातिनये निलक्षणबीज- 
विरहेण द्ित्वादिृदध घरान्तत्वे वा सम्भवति । द्ित्वच्रित्वादिकार्य विज्ेषोत्पत्तिनियमोऽपेक्षाबृद्धेः सहकारि बै दादव गन्तव्यः । 


1 ~ ----------- न न्म न ल न्न बन प ्- 


१ त्रित्वादयुत्पत्तिरपि-कं.कि.दे.) २ विनाज्ञाद्‌ - कि.जे.। २३ दय॒त्पत्तिरपि व्याख्याता-क. १, क. २। 
४ विम्य-अ, व । ५ समवायिनः समवेताच्छवैत्याद्‌-म्‌.-जे. १, जे. ३। ६ स्वद्रव्य क.) 





२९२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रह्ञस्त पादभष्यम्‌ 


त्यायकन्दरीं 
जन्यते । सा च 'पुबद्रव्यघंस्कारसचिवा अन्त्यद्रव्यसंयुक्तेन्द्रियज्ञानविषयत्बात्‌ प्रत्यक्षेव । 
यत्र विनष्टेषु सक्केयेष्वन्ते सङ्कलनात्मकः प्रत्ययो जायते, शतं पिपौलिकानां सया 
निहतमिति, तत्र कथं शतसङद्कचाया उत्पत्तिः ? आश्रयाभावात्‌ नोत्पद्यत एव तत्र सा, 
कारणाभावात्‌ । शतव्यवहारस्तु रूपादिष्विव गौण इत्येके समथयन्ति। अपरे तु 
प्रतीतेस्तुल्यत्वादुपचारकल्पनामनादत्यातीतानामेव द्रव्याणां संस्कारोधनीतत्वादाश्रयता- 
मिच्छन्ति । यदत्यन्तमसत्‌ 'खपुष्पादि तदकारणम्‌, निःस्वभावत्वात्‌ । अतीतानां तु 
वतंमानकालसम्बन्धो नास्ति, न तु स्वरूपम्‌, तेषा स्मृतिसनिहिताना तत्कार्यानुगुण- 
सहकारिलाभात्‌ समवाथिकारणत्वमविरुद्धम्‌ । न चैवं सति सवत्र तथाभावः, यथादशनं 


[पं०] गुणाः स्ङ्ख्यापि गुणस्ततो निर्गुण इति वचनाद्‌ रूपादिगुणेष्वेकत्वादिकं न युज्यते, ओपचारिकर तु भवति तथा 
पिपीलिकादिष्वपि दातव्यवहार भओौपचारिक इत्यथः । एके इति (कं. ११९७) व्॑ेिककदेरीयाः । अपरे त्विति 
(क. ११९.८) वयं श्रीधरमिश्चाः । प्रतीतेस्तुट्यत्वादिति (कं. ११९.८) प्रतीतिस्तु विद्यमाने विनष्टे च तुल्यैव । 
आश्रयतामिति (कं. ११९.९) दातसङ्ख्यां प्रति आधारत्वम्‌ । तदक्तारणमिति (कं. ११९.९) काक्वा व्याख्येयम्‌ । 
बलंमानका[ ऊ | सम्बन्धो नास्तीत्ये (कं. ११९.१०) तदपि काक्वा । न तु स्वरूपमित्येतदपि (कं. ११९.१०) काक्वा । 
म तु क्बङ्पमित्यतः पुरो नास्तीति पूर्वतो योग्यं, न तु स्वरूपं नास्तीत्यर्थः । तत्रेति (कं. ११९.११) एवं सतीत्यर्थः । 
एवानिति (क. ११९.११) अतीतानां द्रव्याणाम्‌ 1 स्मृतिस्िहितानानिति (क. ११९.११) स्मृत्या प्रत्यासन्नी- 
भूतानाम्‌ । ^तत्कार्यानुग्रहणसहक्तारिलाभादिति (कं. ११९.११) तच्च तत्कार्यं शतसंख्यालक्षणम्‌ । तस्यानुगुणमृत्पत्तो 
[म ]नुक्‌रं यत्सहकारि अपेक्षावृद्धिलक्षणं निमित्तकारणं तल्लाभात्‌ । समवायिकारणत्वमिति (क. ११९.११) 


| ० | अनुभवस्मरणाभ्यासिति (क. ११९.३) विच्छिचरेद्दियसच्निकर्षे एकोनशतसर्ख्याध्रा रवत्यनेकेकगणविषय- 
स्मृत्यनन्तरंन्तरमाविन्या शततमानुभवरूपयाश्ैक्नावृद्धचा शतसङ्ख्यया जायते । अविच्छिन्नेन्दियसन्निकषपु द्वित्वादि- 
साम्यमेवेति भावः । ननु प्रत्यक्षाप्रव्यक्षवृत्तेः शतसङ्ख्यायाः प्रत्यक्षत्वं कुत इत्यत बाह सा चेति (कं. ११९.२३) । 
लवयवी वा आधारेकदेशेन सह शतसङ्ख्या गुह्येत इति भावः । अस्तु विच्छि्चेन्द्रियसन्लिकषपु स्वयं विद्यमानेषु 
समवायिकारणेष्वेवं शतादिसङ्ख्याया उत्पत्तिः नष्टेषु तु समवायिकारणेष्वियं प्रक्रिया न सर्ङ्धच्छत इति तत्र 
विचारमारभते यत्रेति (कं. ११९.४) । सङ्कलनात्मकं इति (क. ११९.५) बहिरिन्द्रियनिरपेक्षेण मनसा संहत्य कलनं 
स द्भुखनं तत्स्वरूप इत्यथः । तत्र कथमिति (कं. ११९.६) चतुविशति गुणा इतिवद्दाक्तः, उत नव द्रन्याणीतिबन्मुख्य 
इति संगयात्प्रश्नः । स्वमतमाह नोत्पद्यत (क. ११२.६) इति । एके (कं. ११९.७) वयमिति शेषः । परमतमाह्‌ 
अपरे स्विति (कं. ११९.८) । नन्वसतः कारणत्वमन॒पपन्मित्यत आह्‌ यदत्यन्तेति (कं. ११९.९) गगनकूसुमादे- 
रतीतानां को भेद इत्यत आह अतीतानामिति (कं. ११९.१०) । ष्दण्धंरपि तन्तुभिः पटारम्भप्रस्खं इत्यत आहं 
न चैवमिति (कं. ११९.१२)। 'तदुपस्थापकेति-स्मृत्येवानुधवोपस्थापने अन्योन्याश्रयप्रस ङ्ग इत्यथैः । यथादरंनमतीतस्य 





१ सवंद्रव्य-कं. १, सबंद्रग्ये-कं, २। २ गगनकरसुमादि-जे. १, ने. २। २३ तर्कानु-कं. १, कं, २। 
४ आश्रयताम्‌-कं। ५ तर्करनुगुण-कं। € दुगधे-ह्‌. पु. । ७ तदुपस्थापना-क. । 
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रिप्पणपन्जिकाकु युलोद्गसादिटौकात्रयोपेतम्‌ २९३ 


न्यायकन्दली 
व्यवस्थापनात्‌ । अतीतस्य जनकत्वेऽनुभवस्यैव स्मृतिहतुत्वसस्भवे संस्कारकल्पनावेयणथ्यं- 
मिति चेन्न, निरन्वथग्रध्वस्तस्यानु पस्थितस्यापि कारकत्वात्‌, 'तदुपस्थापकान्वयकल्पनायां 
तु संस्कारसिद्धिः । तथा चान्त्यवर्णप्रतोतिकाके पूर्ववर्णानां विनष्टानामपि स्मस्यु- 
पनीतत्वादथप्रतोतौ निनित्तकारणत्वमस्त्येव । यथेदं तथा समवायिकारणत्वमपि 
केषाज्च विष्यति । यथा च संस्कारसचिवस्य मनसो बाह्ये स्म॒त्यु्पादनसामरथ्यमेवं 


भत्यक्षानुभवजननसामथ्यसपि दृष्टत्वादेषितग्यम्‌ । एवं च सति नान्धबधिराद्यभावो 
बाह्ये न्द्रियप्रवृत्यनु विधायित्वात्‌ | 


[चं०| सङ्ख्यां प्रतीति द्रष्टव्यम्‌ । तथाभाव इति (क. ११९.१२) अतीतस्यापि जनकत्वम । अनुभवस्येवेति (क. ११९.१२) 
अतीतत्वविशिष्टस्य । -तस्येति-अनुभवस्य । अचुपस्थावितस्येति (कं, ११९.१४) यंस्दारच्अणं विशेषमनादधतः । 
(अ) कारकतवादिति (क. ११९.१४) स्मृत्यजनकल्वादित्यर्थ , तदुप [स्थाप ] कान्वयकल्पनायां तु संस्कारसिद्धिरिति 
(क. १९९०१४५ तस्यानुभवस्थोपस्थापको दू रस्थस्यासन्नीकर्तां कश्चिद्यदि अन्वयेन-सातत्येनागच्छन्‌ कल्प्यते तदा 
संस्क।रसिः । सस्कारो हि भावनास्यो हरस्थमप्यनुभवमासन्नीकरोति ततश्च स्मृतिरुत्पद्यत इति वाक्यतात्पर्याथंः । 
अन्त्यवणप्रतीतिकाले इति (कं ११९.१५) श्लोकादिषु । केषांचिदिति-(कं. ११९.१७ ) पिपौलिकादीनाम्‌ । 
बाह्यं इति (क. ११९.१७) च बाह्य्थे । "त्यज्च्रुनवजननसामभ्येमपि दुष्टत्वादेषितव्यमिति (कं. ११९.१८) 
प्रत्यक्षरूपोऽनुभवो विशिष्टद्रव्यगतसङ्ख्पाविषयस्तज्जननसाम ध्यं मतस एषितव्यम्‌ । शतसङ्ख्या हि प्रत्यक्षा 
अतस्तदनुभवः प्रत्यक्षोऽनुभव इति भावना । ननु यदि संस्का ररचिवदनोऽध्यक्षानुभवमपि जनयेत्तह अन्धवबधिरा- 


दीनाममि ति सत्यन्धवधिरायमावप्रस ङ्गस्त त्राह एवं च सतीत्यादि (क. ११९.१८) । बाह्येन््रियप्रवत्यनु- 
विधायित्वादिति (कं. ११९.१९) अस्य पुरो मनस इति शेषः । । 


०] स्मृत्योपनीतस्य कारणत्वे दष्टान्त चे : ८ 
[ङ ८ त. ("तमाह तथा चेति (कं. ११९.१५) । नन्वेवमतीतेष्वन्त्यनाशात्‌ सङ्ख्या कथं 
त्प १५ ट - ठे; ९ रि र भे 
१ पधि न "त जाहु यथेति (कं. ११९.१७) । केवलस्य [म ]नसो बाह्यविषयज्ञानत्वे बधिरोऽपि 
दाब्दं प्णुयादन्धोऽपि रूपं पर्येदित्यत आह एवं चेतति (कः + ल < 
न (क. ११९.१८) । उत्तरस्य परमतत्वं, दुष्टत्वा[दि दोषाद (च) 
तधा ददान [ तने इवत गुणा इत्यत्रापि चङ्ख्याव्यवहारस्य मृख्यत्वापत्िः । तत्र गुणानां समवा यित्व- 
कल्पनाया द्रएव्पापत्तिनेवमिति तस्य स्मृत्या रजतोत्पत्तिः किन्न कल्प्यते ? तर्थवेति वदता जनेषु सल्यत्वसिथ्यात्व 
+ 9 
विचाराय जलाञ्जलीयतां सवत्र दृष्टाङ्गाकारेण सर्वस्य सत्यत्वात्‌ स्वनिर्वंचनीयं स्वमिति । तदिदमायातं शंतिकसंणि 
चेतालोदय इत्ति । तत्र च निरूपणं प्रक्रम्य निवंचनीयपक्ष पतितोसीति किर्‌ (रू) शतं पिपीलिकानां मया निह्‌[त]- 
मित्यत्र कां बाह्येन्दरिथप्रवृ्तिमनुविधौयमानो बाह्यं विप्रवतते च तावद्‌ बाह्येन्द्रिपजनितानुभवकायेसंस्काररूपाम्‌ । 
अनुभवस्यैवानुदयश्च स्चिकर्षाभावादित्यत उक्तम्‌ अत एव नानूभवरूपामित्यरं विस्तरेण । 
परमतानुसारेण भाष्यस्य सङद्धतिमाह यत्र विनष्ट इति (क. ११९.१९) परमाथंतस्तु स्थित एवाश्रये द्वित्वादि- 
विनाशस्य कारणमुक्तम्‌ । इदानीं द्वित्वविनाञ्ञे कारणान्तरं चिन्त्यत ईति । 


(न न क~ र वा-क म यदत -न्नाष -स---न-ब दत म्अ--नव्ल्---- र्द सु य र व स ना नाम -ष- जरर ज कन्््त 


१ तदुपस्थापनाकल्पनायां-कं. १, क.२। २ प्रतीकमिदं क. पुस्तके नास्ति। ३ तदुपस्थापना -क; 
तदुपस्थापन -पा. १ पु. । 


२९४ न्यायकन्दलीद्वलितग्रहास्तपादभमाघ्यम्‌ 


प्रद्ास्तपादभाष्यम्‌ 

[126] क्वचिच्चाश्रय विनाशादपि । कथम्‌ ? यदेकत्वाधारावयवे कर्मत्पते तदेवकत्व- 

सामान्ये ज्ञानमुत्पद्यते, कर्म॑णा चावयवान्तराद्विभागः क्रियते, अपेक्षा श्चोत्पत्तिः । 
ततो यस्मि्ेव काले विभागात्‌ संयोगविनाशस्तस्मिन्नेव कांडे द्वित्वमुत्पद्यते ) 

संयोगविनाशाद्‌ द्रव्यविनाशः, सामान्यबुद्धेश्चोत्पत्तिः । 


ततो यस्मिच्चेव काले सामान्यज्ञानादपेक्षावुदढधोविनाशस्तस्मिन्नेव काले आश्रय- 
विनाशाद्‌ द्ित्वचिनाश इति । 


न्यायकन्दली 


यत्र विनष्ट एव “आश्रये स्मृत्युपनीते द्वित्वमुत्पद्यते, तच्र स्मृतिलक्षणपेक्षाबुद्ध- 
विनाशादेवास्य विनाशः, यन्न स्वाश्रये विद्यमानं तदुत्पन्नं तत्न न केवलमपेक्षाबृद्धि- 
विनाशादस्य विनाशः, क्वचिदाश्चयविनाशादपि स्यात्‌ । 


[126] एकस्य द्रव्यस्य द्रयोर्बा द्रव्ययोरभावाद्‌ द्रे इति प्रत्ययाभावादित्याह- क्व चिच्चा- 
श्रय विनाशादपीति । कथमित्यज्ञेन पृष्टस्तवुपपादयन्नाह-यदेति । यस्मिन्‌ काञे 
एकगुणाश्चयस्थ द्रञ्यस्यावयवे क्रियोत्पद्यते तस्मिन्‌ काले एकगुण्वज्निन्येकत्वसासान्ये 


[पे०] “आश्रय (कं. ११९ १९) पिपीलिकादौ । अत्येति (कं. ११९.२०) द्ित्वस्य । तदिति (क. ११९.२१) 
द्वित्वम्‌ । 


[126] एकस्य द्रव्य [स्य ] द्थोर्वा द्रव्य [यो | रभाये इति (कं. ११९.२२) एकस्य द्रव्यस्याभावे द्वयोरपि 
द्रव्ययोरभाव इत्यथंः। एकगुणाश्रयस्येति (कं ११९.२४) एकसङ्ख्याधारस्य । द्रव्यस्येति (क. ११९.२४) 
अङ्गुल्यादेः । अवयवे इति (कं. ११९.२४) खण्डे । कर्मणोति (कं. १६९२६) क्रियया । -अपेक्षाबरद्धिरिति 
(कं. ११९.२६) 'एकगुणयो रनेकविषयिणी एका बुद्धि रेक्षाबुद्धिः । ततो "यस्मिन्‌काले अवयवविभागाद्‌द्रन्यारम्भकसंयोग- 


[क०] [126] आश्रयनाशस्य गुणविनाशकारणतायामविप्रतिपत्तेः कथमित्याक्षेपः । कथमित्यत आह कथसित्यन्ेनेति 
(कं. ११९.२३) 1 यस्मिन्क्ाल इति (कं. ११९.२८) एकत्वसामान्यज्ञानं -क्षणमारभ्य पचम क्षणेऽपेक्षानुद्धिविनाशः । 
वयवे कम्मोत्पत्तिक्षणमपि चतुर्थक्षणे भवता द्रव्यनाशेनाऽप्यपेक्षाबुद्धिविनाश्समकाल एवं द्वित्वविनादया इति प्रक्रिया- 
सङ्क्षेपाः । “समभावित्वादिति (कं. १२०.४) नन्वदुष्टस्य भोगार्थं सर्वोत्पत्तिकारणत्वा ङ्कीकार (1) उत्पत पुरुषस्य 
---------- 1 
१ विनाशादिति-कं. १; कं. २। २ सामान्य-कं. १; कं. २। ३ ततः संयोगविनारात्‌ -कि. भा. ¦ 
४ इति' जे पुस्तके नास्ति। ५ पराश्रये-कं. १,कं.२। ६ विनाशादिति-कं. १, कं. २1 ७ पराश्रय 
~ कं. ८ अपेक्ावृद्धेः! ९ यस्मिन्नव -कं। १० सहभावित्वात्‌-कं. । 





| 


टिप्पणपल्जिकाकसुमोद्‌ गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ २९५ 


प्ररास्तपाद्भष्यम्‌ 

शे भनवेतटिधानं वध्यघातकपक्षे, सहानवस्थानलक्षणे तु विरे द्रव्यज्ञानानत्पत्ति- 
प्रसद्धः। कथम्‌ ? गुणबुद्धिसमकालसपेक्षाबुदधि विनाशाद्‌ द्ित्वविनाशे तदपेक्षस्य द्व 
द्रव्ये इति द्रव्यज्ञान स्यानुत्पत्तिप्रसङ्ध इति । 


न्यायकन्द्टी 
ज्ञानमुत्पद्यते, क्षणान्तरे "कर्मणा चावयवान्तराद्विभागः क्रियते, एकत्व सामान्यज्ञानादपेक्षा- 
बद्धेश्चोत्पत्तिः, यस्मिन्नेव कलेऽवथविविभागाद्‌ द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशस्तदापेक्षा- 
बेित्वमुत्पद्यते, ततः संयोगविनाशाद्‌ द्रव्यस्य विनाशः, द्वित्वसानान्यनुद्धेश्चोत्पाद 
इत्येकः कालः । 


ततो यस्मिन्‌ काले द्वित्वसामान्यज्ञानादपेक्षाबुदधोविनाशस्तदेवावयवि विनाशाद्‌ 
"द्वित्वस्य विनाशः, न स्त्वपेक्षाबुद्धिविनाशस्तस्य कारणम्‌, सहभावित्वात्‌ । अत्र यद्यपि 
> द्रव्ये इति ज्ञानमङ्कत्वेव प्रणष्टस्य द्ित्वस्थोत्पत््या न किञ्चित्‌ प्रयोजनम्‌, तथापि 
क्रारणद्तामरथ्यभमावी कार्योत्पादो न प्रयोजनापेक्ष इति तदुत्पत्तिचिन्ता कृता । 


[पे०] विनाश इति (कं ११९.२७) छिद्यमानावस्थायामेतत्‌ द्रष्टव्यम्‌ । अपेक्षाबुद्ध ह्ित्वमुत्पयत (क. १२०.१) 
इत्य त्रापेक्षावुद्धेरिति पच्वम्यन्तं पदम्‌ । द्ित्वसामा्यनुद्धिरिति (क. १२०.१ ) द्वित्वसामान्यज्ञानस्य । 


शतस्य तस्य कारणमिति (क. १२०.३) तस्य द्वित्वविनाशस्य । सहभावित्वादिति (कं. १२०.४) सहंभाविनो 
हि सब्येतरगोविषाणयोरिव न कार्यकारणभावः । अत्रेति (क. १२०.४) आश्रयविनाशादद्वित्वविनाज्ञे । टे द्रव्ये इति 
ल्ञानमृत्ववेति (क, १२०.४) द्ितीवावयवस्य विनष्टत्वात्‌ कथं द्वे द्रव्ये इति ज्ञानमृत्पद्यते इति भावेन । 


[ङ्ूः० | कश्चिदुपमोगः कतेव्यः। सच विशिष्टज्ञानमक्ृत्वेव विनदयता न क्रियत एवेत्यत आह्‌ ` तत्रेति (कं. १२०.४) । 
सर्व॑प्रयोजनस्यास्माभिर्ञातत्वादुत्पत्तिसिद्धौ किचित्प्रयोजनमपि कल्प्यमिति भावः। द्वित्वाद्युत्पत्तिविनाशव्युत्पत्ति- 
प्रंसायाम्‌, अप्रस्तुतत्वशङ्धुापरिहुरणसङ्कति करोति इह्‌ खल्विति (क. १२०.६) । विजेषविधेः शेषनिषेधपरतया- 











१ "कथम्‌" इति जे. व्यो. पृस्तकयोर्नास्ति। २ स्याभावप्रसद्ध इति-जे.दे। ३ कमणावयवान्तराद्‌ -कं. १, 
कं. २। ४ अवयवद्रव्य-क. १,कं.२। ५ द्वित्वविनाशः-कं. १; क. २। £ त्वपेक्षावुद्धेविनाशस्तत्‌ - 
कृ. १; कं. २। ७ तत्कारणमिति-कं। ८ मङृत्येवेति-क । ९ अन्न -क,. । 


२९६ न्यायकन्दलोसं वकितप्रहास्तपादभाव्यम्‌ 


न्यायकन्दरी 

इह खख हित्वोत्पत्तिग्र कमे पूवंपुवन्नारस्योत्तरो त्तरक्नानादह्िनाशो दशितः । स चायं 
ज्ञानानां विरोधे सत्युपपद्यते । विरोधं च तेषां बध्यघातकस्वभावं केचिदिच्छन्ति, 
सहानवस्थानं चापरे । ततघ्राचार्यो बध्यघातकपक्षपरिग्रहं कुबन्नाह-शोभनमेतदिधान सिति । 
एतद्धिघ्ानमेष द्विव्वोत्पत्तिप्रकारः । वध्यघातकपक्षे इतीयं ज्ञानमभ्‌त्पद्य क्षणान्तरे पूवे- 
विज्ञानं नाशयतीति पक्षे शोभनं युक्तनित्यर्थः । सहाननस्थानलक्षणे विरोधे तु एकस्य 
ज्ञानस्योत्पादोऽपरस्य विनाश इति पक्षे दे द्रव्ये इति ज्ञानानृत्पत्तिप्रसङद्धः, तस्मात्‌ 
सहानवस्थानलक्षणो न युक्त इत्यभिध्रायः \ एतदेवोपपावयति-कथमित्यादिना । सहान- 





वस्थानपक्षे हि द्वित्वसामान्यज्चानोत्पत्तिकाठे एव पेक्नावुद्धेवि'नाशाद्‌ द्विस्वस्य विनश्यत्ता, 
गुणबुद्धिसमकालं च द्वित्वस्य विनाश इति क्षणान्तरे द्विस्वावेक्षस्य द द्रव्ये इति | 
ज्ञानस्योत्प्िर्नं भवेत्‌ कारणाभावात्‌ । | 


[प०] द्वितीयं ज्ञानमुत्पद्येति (कं. १२०.१० ) प्रथमक्षणे । क्षणान्तरे (कं. १२०.१० ) इति द्वितीयक्षणे । सहानवस्थान- 

लक्षणे वु विरोधे (कं. १२०.११) इत्यस्मात्पुर एकस्मिन्नेव कणे इत्यध्याहार्यम्‌ । गुणबुद्धिस्मक्ालभिति (कं. १२०.१५) 
द्वित्वगुगलक्षणसङ्ख्पावुद्धचुत्पादसमकालं द्रे द्रष्ये इति ज्ञानस्योत्पत्तिनं भवेत्‌ । कारणाभावादिति (क. १२०.१६) 
अयमत्रारयः वध्यघातकपक्षे तु द्वित्वसामान्यज्ञानमेकस्मिन्‌ क्षणे उत्पन्नं सत्‌ द्ितीयक्षणेऽेक्षाबृदधिविनाशयितुमारभते । 

तस्मिन्चेतत्‌ द्वितीयक्षणे द्वित्वगुणवुद्धिरुत्पन्ना, साप्युत्तरक्षणे द्वित्वगरुणं विनारयितुमारभतै ततो दवे द्रव्ये इति 
जानोत्पत्तिः । ततो द्वित्वगुणस्य विनादः । 


[०] पक्षान्त रानुपपत्तौ तात्पर्य नाप्रस्तुत प्रशंसेति भावः । सहानवस्थानलटक्षणे च विरोधे उत्तरज्ञानकारणस्यैव पूरवज्ञान- 
विनाशकत्वा ङ्गीकारा (न) दटेतुको विनाश इति सन्देहानुपपत्तिः; गुणवुद्धिसमकालमित्यस्य द्वित्वविनाश [इ] त्यनेनान्वयं 
दशोयन्‌ व्याचष्टे सहानवस्थानपक्न इति (कं. १२०.११) । 





१ क्रमेण-क. १; क.२। २स च -कं, १, क.,२॥। ३ दित्वप्रकारः-कं. १; कं, २। ४ दित्वकाङ़ि - 
क. १, कं. २1 ५ विनाको-जे, १; जे, २। | 





रिप्पणपच्जिकाकुुमोद्गमादिटीकात्नयोपेतम्‌ २९७ 


पररास्तपादभाष्यम्‌ 
[127] लद्धिकवज्ज्ञानमात्रादिति चेत्‌ ? स्यान्मतम्‌, यथाऽभूतं भूतस्येत्यत्र लि द्खाभावेऽपि 
ज्ञानमात्रादनुमानम्‌, तथा गृणविनाशेऽपि गृणबुद्धिसान्नराद्‌ द्रव्यप्रययः स्यादिति । 

न; विशेष्यज्ञानत्वात्‌ । नहि विशेष्यज्ञानं सारूप्याद्विशेषणसम्बन्धमन्तरेण 
भवितुमहुति । तथा चाह सृूत्नरकारः-समवायिनः श्वत्याच्छृवेत्यवुद्धेः श्वेते बुद्धिस्ते 
कायेकारणभते” (वं. सू. ८-१-९) इति । 

न्यायकन्दली 

[127] अत्राशङ्कते-लङ्किकवदिति । एतद्विस्पष्टयति- स्यान्मतमित्यादिना \ एवं ते 
मतं स्यादिदमभिप्रेतं भवेत्‌ । यथा ध्वनिविशेषेण पुरषान॒साने ज्ञातं ज्ञानानन्तरसमेव 
ध्वनिलक्षणं लिङ्घ मभूतमविद्मानं विनष्टमेव भूतस्य विद्यमानस्य पुरषविशेषस्य लि्धः 
भवतीति चिङ्धःस्याभावेऽपि तज्ज्ञानमात्रादेवे लद्धिकं ज्ञानं जायते, तथा गृणबृद्धिसमकालं 
दित्वे विनष्टेऽपि तज्ज्ञानमात्रादेव द्वे द्रव्ये इति ज्ञानं स्यादिति । अन्यस्तु-अभतं 
वषंकमं भूतस्य वाय्वश्रसंयोगस्य लिङ्खमित्यत्र व्षेकमेणो यथा लिङ्कस्याभावेऽपि 
"तञ्ज्ञानमात्रादेवानुमानमिति व्याचष्टे । तदसङद्धतम्‌, नह्यत्र दषेकमं किद्घम्‌ अपितु 
तस्याभावः, स च तदानीमस्त्येव, स्वरूपेण वस्त्वनुत्पादे प्रागभावस्याविनाशात्‌ । 
तस्मादस्मदु क्तव रीतिरनुसरणीया । 


[पे०] [127] ध्वनिलक्षणं लि ज्खममूतमिति (क. १२०.१८) क्षणिकत्वाद्ध्वनेः । द्वित्वे विनष्टेऽपीति (क. १२०.२१) 
सहानवस्थानपक्षापेक्षमिदम्‌ । वषेक्मेति (क. १२०.२२) वृष्टिः । भूतस्य वाग्वश्रसंयोगस्य छिङ्कमितीति (क. १२०.२२) 
अच्राऽ्यं प्रयोगः वाय्वश्रसंयोगो भूतो, वषेक्माभिावात्‌ । तस्याभाव इति (क. १२०.२४) प्रागभावलक्षणः। 
वस्त्वनुत्पादे इति (कं. १२०.२४) वर्षादीनां वस्तूनामनुस्पत्तौ । 


[ क०] [127] भूतं मन इतिवद्‌भूतप्रत्ययपरत्वे भूतशब्दस्य प्रस्तुतविरोधधमिप्रत्ययपरतां व्याचष्टेऽभूतम- 
विद्यमानमिति (क. १२०.१९) । यथा भूतस्येत्यत्र अकारप्रश्लेषिणां मतं दूषयति अब्यस्त्विति (कं. १२०.२१) । 
वस्स्वनुत्पाद इति (कं. १२०.२४) तदानींतनत्वविशेषणमपि प्रागभावस्य कालान्तररूपभावोत्पच्यैव विनदयतीति 
भावः । 





१ गुणविनश्े-जे। रदे द्रव्ये इति प्रत्ययः-कि.भा। ३ स्यान्मतमिति-जे. १,जे. ३1 ४ एवं मतं- 
जे. १, जे. २। ५ ज्ञानं ध्वनिलक्षणम्‌ -क. १, क. २; -ज्ञानानन्तरमेव ध्वनिलक्षणम्‌-जे.२। £ लिङ्घस्या- 
भावेपि-कं, १, कं. ३,जे, २। ७ ज्ञानमात्रादेवं-जे, २ ८ दुक्तानीतिरेव-जे. १, जे.२। ९ धमित्पदपरतां 
- ह. पु. । 
३८ 





२९८ त्यायकन्दलीसंबलितप्रङस्तपादभाष्यम्‌ 


स्यायक्ल्दटी 

परिहारमाह-न, विशेष्यन्नानत्वादिति । ज्ञानमाच्रादेव द्रे द्रव्ये इति ज्नानोत्पत्ति- 
रित्येतन्न, कस्मात्‌ ? विशेष्यज्ञानत्वात्‌ । भवतु विशेष्यज्ञानं तथापि कुतो ज्ञानमाच्राच्च 
भवति ? तत्राहनहीति । विशेषणं विशेष्यस्य 'सरूपं चिशेष्यस्यानु रञ्जकं विशेष्ये 
स्वोपसजंनताप्रतीतिहेतुरिति यावत्‌ । न चाविद्यमानस्यानुरञ्जकत्वं स्वोपसजंनतःप्रतीति- 
हेतुत्वं युक्तम्‌, अतो न विशेष्यज्ञानं विशेबणसम्बन्धमन्तरेण भवितुमहंतीति विशेष्यज्ञानं 
सारूप्याद्विशेषणानुक्तत्वाद्‌ विशेषणसम्बन्धमन्तरेण भवितुं नाहंतीत्यन्नार्थे । सूत्रकारानुमति 
दशंयति-तथा चाहेति । समवायिनः समवेताच्छवत्याच्छवेतगणाच्छ्‌' वैत्यवृद्धेः श्वेतगृणबुद्धेः 
श्वेते द्रव्ये बुद्धिर्भवति श्वेतं द्रग्यमित्ति। ते विशेषणविकशेष्यबुद्धी कायेकारणभूते 
कायंकारणस्वभावे इति सूत्रेण `विशेषणस्यानुरञ्जकत्वमुक्तम्‌ । तच्चाविद्यमानस्य 
नास्तीति भावः। 


| पं०] विोष्यज्ञानमिति (कं. १२०.२७) द द्रव्ये इति ज्ञान (मिति रे द्रभ्ये इति ज्ञान) विरोप्यम्‌ । विङ्ञेषण- 
सम्बन्धमिति (कं. १२१.३ ) द्वित्वं विशेषणम्‌ । सारूप्यादि [ति ] सारूप्यस्य सकाशात्‌ । विच्ञेषणानु(र)क्तत्वादिति 
हेतोः । समवायिन इत्ति व्याख्येयपदम्‌ । समवेतादिति व्याख्यानपदम्‌ । श्वैत्यादिति (कं. १२१.६) व्याख्येयं पदं 
श्वेतगुणादिति (कं. १२१.६ ) 1 । विलेषणभूतान्‌ श्वेतगुणादित्य्थः । श्वैत्यवुद्धेरिति व्याख्पेयपदं श्वेत- 
गुणकृद्धरिति व्याख्यानपदम्‌ । श्वेते द्रव्ये इति (कं. १२१.६) विजेष्यभृते । कार्येकारणभूते इति (कं. १२१७) 
कार्यभूता विशेप्यवृद्धिः, करणता विरोषणवृद्धिः । भवि्यमानस्येति (कं. १२१.८) द्वित्वस्य । 


[ॐ ०1 हैतोरप्रयोजकत्वमागङ्कुच भाष्येण परिहारः भवत्विति (कं. १२०.२७) । स्वोपसजंनता प्रतोतिहेतुरिति 
(क. १२१.१) स्वसामानाधिकरण्येन व्यावृत्तिपरतीतिहैतुरित्य्थः । तदयं प्राणाः द्वे द्रव्ये इति ज्ञानं विशेष [ण] 
सम्बन्धकार्य विशिष्टज्ञानत्वादृण्डीति ज्ञानवत्‌ । समवायिनः समवेता (क, १२०.५)दित्यनेन सम्बन्धस्य कारणत्वमुक्तम्‌ । 
श्वेत्यादित्यमेन विदोषणस्य । श्वैत्यबुद्धेरि्ति (क. १२०.६) [शवे |तज्ञानस्य । विक्ेषणविशेष्यबुद्धी इति ( क. 
१२१.७) विशेषणं च विरोष्यवृद्धश्चेति विग्रहः । | 

ए 4. --- 
१६ हति -जे.१,जे.२। २ स्वरूपविरेण्या-कं. १, कं.२। ३ श्वेतवुदधेः श्वेतगुणवद्धेः -जे. १, श्वेत्यबुद्धः 
ते दर्ये -कं. १। ४ विरेषणमतुरञ्जकम्‌ -जे. १, जे. २। ५ पुनराबृत्तभिवाभाति ~ सं. । 


० ` "ननन [वा ` ` "तका र अ [कक ` "तो । 





रिप्पणपल्जिकाकुदुमोद्गसादिटीकात्रयोषेतम्‌ २९९. 


प्रराडश्तपाद भष्यम्‌ 
[128] "न तरु लङ्किकं ज्ञानमभेदेनोत्प्ते । तस्माद्िषसोऽयमुपन्यासः । न, अआशूत्पत्तः । 
यथा शब्दवदाकाशमित्यन्र चीणि ज्ञानान्याश्‌त्प्यन्ते, तथा हित्वादिज्ञानोत्यत्तावित्यरोषः। 


ल्यायकन्दसटी 


लेद्किकं ज्ञानं लिङ्खाभेदेन लिङ्किनो लिङ्खोपसजेनताग्राहितया नोत्पद्यत । तस्माद्विषमो- 
ऽयमुपन्यासः । लंद्किकवदित्य॒पन्यासो विषमो दे व्रव्यं इति ज्ञानेन सह॒ तुल्यो न 
भवतीत्यर्थः । द्रे व्ये इति ज्ञानकाले दहित्वसपि नास्ति कथं तदहिशिष्टमेव ग्रहुणम्‌ ? 
न, ज्ञानोत्पत्तेः पृवंस्मिन्‌ क्षणे यस्य सधूावात्‌ \ सवत्र हिं भत्यक्षन्ञानस्य पुेक्षण- 
वर्त्येवार्थोः विषयः, अस्ति च हें "व्ये इति ज्ानोत्पादात्‌ पूवस्मिन्‌ क्षणे द्दित्वसिति 


तदुपसजनता प्रत्ययः भवत्येव । 





[डि०] [128] *लैक्िकज्ञानम्‌ इति :- लिङ्गाभेदेनेत्यस्य व्याख्यानं ˆ [लि ङ्धोपसजनताग्राहितयेति । यदि तु| 
लि ज्ञोपसर्जनताग्राहितयेत्ययमर्थो न स्यात्तदा प्रस्तुते विशिष्टज्ञाने विशेषण '“विज्ञेष्ययोर्भिन्नयोरभेदावग्राहितया श्रान्तत्वं 
"स्यादिति । दे द्रव्ये इति ज्ञानस्य "वहुपदार्थविषयत्वाभावात्‌ समूहन्ञानमित्येतद्‌ व्याख्यानयति द्ित्वगुणविलिष्टेत्यादि । 


[प०] [128] लिङ्किन्ते लिङ्खोपसर्जनता-'*भाहितयेति (कं. १२१.१०) लिङ्खाभेदेनेत्यस्य व्याख्यानमेतत्‌ । 
ढे द्रव्ये इति ज्ञानेन सह तुल्यो न भवतीति (कं. १२१.११) एते द्विविशेष्ये स्वोपसजंनता ्राहिलिद््धिकं न तथा 
लिद्कधिनो भिन्नत्वादिति भावः । परः प्राहु दे द्रव्ये इत्यादि (क. १२१.१२) । ` तद्धिक्िष्टग्रहणसिति (कं. १२१.१३) 
दवित्वविशिष्टग्रहणम्‌ । सूरिवाक्यं नेत्यादि (कं. १२१.१३) । तस्येति (कं. १२१.१३) द्ित्वस्य । पूबेक्षणवत्येवार्थो 
विषय इति (कं. १२१.१४) “तुल्यक्षणयोविषयित्ता{ भा | वानावात्‌ । 


[कुः०] [128] लिङ्कोपसर्जनग्राहितेति (क. १२१.१०) "प्रतिमानायवस्थिति समानाधिकरणलिङ्कविषयत्वेनेत्यधंः । 
नहि भवति श्वेतं द्रव्यमिति ब [त्‌] धूमवा[न्‌ |्चिमा[न|नुमितिः क... धूमवत्त्वात्‌ अश्चिमानिति विजेष्यज्ञानस्य 
केवलविशेष्याखम्बनत्वमुक्तं विस्मृत्य कश्चिच्चोदयति हे द्रव्ये इति (कं. १२१.११) वध्यघातकलक्षणेऽपि विरोध इति 
दोषः । विज्ञेष्यज्ञानं चेति विशेषस्य कारणत्वमात्रमित्युक्तम्‌ स्मारयत्‌ परिहरति । सर्वत्र प्रत्यक्षेति विलेष्यज्ञानस्य 





१ ननु-दे। २ दे इति-जे. १,जे.२1 ३ तद्विशिष्टं ग्रहणं ज्ञनोत्पत्तेः-जे. १,जे.२। ४ द्वित्व ~कं. १, 
कं.२। ५ दवे इति-जे.२। ६ तदुपसजंनता-क. १; कं.२। ७ लिद्किकं-अ, ब। ८ [ 
एतच्चिह्लान्तगंतः पाठः अघ्रपुस्तकयोर्नास्ति 1 ९ प्रस्तुत -अ, ब, क। १० विज्ञेष्ययोरथेदा ... अ । 
१९१ स्यादिति लिद्घोपसजंनता-अ । १२ बहुपदा्थता-अ,ब। १३ प्राहितिया-कं1 १४ तद्धिदिष्टमेव- कं। 
१५ तुल्यलक्षणयोविषयविषयभावा०-ब । १६ प्रतीयमानावस्थिति इति पाठः स्यात्‌ - सं. । 





३०० न्यायकन्दलीसंवकितप्रजञस्तपादभाल्यम्‌ 


प्रदार्तपादभाष्यम्‌ 
[129 10 134] वध्यघातकपक्षेऽपि समानो दोष इति चेत्‌ ? स्यान्मतम्‌- ननु वध्य- 
घातकपक्षेऽपि तहि द्रव्यज्ञानानुस्पत्तिप्रसद्धः ? कथम्‌ 2 सामरान्यबुडसमकालं 
संस्का रादपेक्षाबद्धि विनाशादिति । 


न्यायकन्दली 

इदं त्विह वक्तव्यम्‌-दवे द्रव्ये इति ज्ञाने यथा व्रव्यं प्रतिभाति तथोपसजंनीभूतं 
द्वित्वमपि, न चाविद्यमानस्य द्वित्वस्य प्रतिभासो युक्तः । तस्मादेतदविनष्टमेव तदानीं 
विशेष्यज्ञानस्याखमस्बनं स्यात्‌, तदवभांसमानतालक्षणत्वात्‌ तदालम्बनताया इत्यत आह- 
नाशृत्पत्तेरिति । दव्यज्ञानकाले द्वित्वं न विनष्टमित्येतन्न, आशूत्पत्तेह्ित्वगुणज्ञानस्य 
द्रव्यज्ञानस्य च शीघ्रसुत्पादात्‌ कमस्याग्रहणें द्िव्वद्रन्ययोरेकर्स्मि्ेव ज्ञाने प्रतिभास 
इत्यभिमानः । वस्तुवुद्या तु पूर्वं द्वित्वस्य प्रतिभासस्तदन्‌ द्रव्यस्येत्यथंः । अच्र प्रकरृतानुरूपं 
दष्टान्तमाहु-यथेति । शब्दवदाकाशमित्यत्र शब्दज्ञानमाकाशनज्ञानं शब्द विशिष्टाकाशन्ञानं 
च जोणि ज्ञानान्याशत्पद्यन्ते यथा, तथा हे इत्यादि विन्ञानोत्पत्तावपि । किमुक्तं 
स्यात्‌ ? यथा शब्दादिज्ञानेष्वाशुभावितया क्रमस्याग्रहणे युगपत्प्रतिभासाभिमानस्तथा 
दिव्वव्रष्यज्ञानयोरपीति । 
[129] चध्यघातकपक्षेऽपि द्रव्यज्ञानानुत्पत्तिप्रसद्ख इति केनचिदुक्तं तदाशङ्धुते- 
वध्यघातकपक्षेऽवीति । अस्यार्थं विवृणोति स्थान्सतमित्यादिना । यदि गणबुद्धिससकालं 








[पे० | इदं तिवह वक्तव्यमिति (कं. १२१.१५) अच्र परेणेति शेषः । एतदिति (कं. १२ १.१७ ) द्विष्वम्‌ । विश्ञेष्य- 
ज्ञानस्येति (क. १२१.१७) द द्रव्ये इति ज्ञानस्य । तदवभासमानतालक्षणत्वात्तदालम्बनदाया इति (कं. १२१.१८) 
यद्यल्मिन्‌ ज्ञानेऽवभा [ सते | तत्तस्यालम्बनमित्य्थः । श्षग्दवदिति (कं. १२१.२२ ) अत्र वतुप्रत्ययः । 

दवित्वविनल्ञे द्रव्यज्ञानं नोत्पद्यते इवाति [म | हानवस्थानपक्षे । 


[129] अग्रोपपत्तिमाहैति (कं. १२२.३) परः कर्ता । सा[मा]न्यबुद्धिसमकाल्मिति (कं. १२२.३) 


[क०। पूरवक्षणव्त्येव विशेषणं कारणमित्यथंः । प्रकृतस्य सिद्धान्त उद्धाष्य [व्य ] निवर्तनीयामाश द्गुःचाह इदं त्विति (क. 
१२१.१५) । वश्तुवृत््येति (कं. १२१-२१ ) नाशकारणपर्यालोचनया स्वभावपर्यालोचनया वेत्यथेः । दाब्दज्ञानसिति 
(कं. १२१.२३) भभिहितान्वयनये पदाथंप्रती तिपूर्वकत्वात्तत्संसमंप्रतीते [ए | वमुच्यते । उपपादितमरथं प्रश्नपूवेक 
सम्पिण्डयत्‌ दशंयति -किमुक्तमिति (क. १२१ .२४) । 





१ वध्यघातकक्षंऽपि तहि-दे। २ ज्ञानानुत्पत्तिप्रसङ्गः-कि. भा. । ३ द्वित्वसामान्य -कं. भा. कि. भा. । 
४ चाविद्यमानल्य प्रतिभासो-जे. १,जे.२। ५ द्वित्वादिकं, १, क, २। ६ न किमुक्तमित्पतति-ह. पु. । 


रिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोषेतम्‌ ३०१ 


प्रदास्तपाद्‌ भष्यम्‌ 

न समृहन्नानस्य संत्कारहतुत्वात्‌ । समूहन्ञानमेव संस्कारकारणं नारोचनन्ञान- 
समित्यदोषः । 

ज्ञानयौगपदयभ्रसङ्खः इति चेत्‌ ? स्यान्मतम्‌ ननु ज्ञानानां वध्यघातकविरोधे 
ज्ञानयौगपद्यप्रसङ्कः इति । न, अविनश्यतोरवस्थानप्रतिषेधात्‌ । ज्ञानायोगपद्यवचनेन 
ज्ञानयोयुंगपदुत्पत्तिरविनश्यतोश्च युगपदवस्थानं प्रतिषिध्यते 1 नहि वध्यघातकविरोधे 
ज्ञानयोयुगपदुत्पत्तिरविनश्यतोश्च युगपदवस्थानमस्तीति । 

न्यायकन्दली 

द्वित्वविनाशे द्रव्यज्ञानं नोत्पद्यते ? ताहि वध्यघातकपक्षेऽपि तदनुत्पत्तिः ¦ अत्रोपपत्तिमाह 
-सामान्यनुद्धिसमकालं संस्कारादपेक्षाबद्धिविनाशादिति । यथापेक्षाबुद्धिरत्पनच्चा द्वित्वं 
जनयति तथा संस्कारमपि, स च तस्या विनाशकः । तेन संस्कारस्य द्वित्वस्य चोत्पादे 
दित्वसामान्यज्ञानस्य चोत्पद्यमानतापेक्षाबृदधेविनश्यत्तेत्येकः कालः । ततो द्वित्वसामान्य- 
ज्ञानस्य चोत्पादो "गृणबुदधेश्चोत्पद्यमानतापेक्षा'बद्धेविनाशो द्वित्वस्य विनश्यत्ेत्येकः 
कालः । ततो गुणवद्धरुत्पादो द्वित्वस्य विनाश इति क्षणान्तरे तदपेक्षस्य द्रे इति 


रि०| [ 129] आालोचनाज्ञानं व्याख्यानयति निविकल्पकमपेक्षाज्ञानम्‌ इति । एकत्वसामान्यवि शिष्टेकगुणालम्बनत्वेन 
सविकल्पकमप्यपेक्षाज्ञानं "“संस्कारजनकत्वेन निधिकल्पकतुल्यत्वाल्िविकल्पकमृच्यते । अस्माच्च संस्कारा नुत्पत्तिः 
तत्‌ कायस्य द्रव्यं विना केवलस्यैकगुणस्मरणस्याभावात्‌ । अथा अपेक्षाज्ञानेनेकत्व*सामान्यं विश्ञेषणमेकगुणश्च 
विशेष्यं स्वरूपेणैव गृह्यते न तु विकल्पे इति तक्षिधिकल्पकमेवेति । अपक्षाजञानस्य इति :- वाक्यं तु विवादा शयासितं 


[प०] द्वित्ववुद्धिसमकालम्‌ । * संस्कारादपेक्षाबुद्धे विनाज्ञ “इत्यत्रेति कं. १२२.३) यदपेक्षाबुद्धेः संस्कार उत्पद्येत तदा 
तेन पिक्षानुद्धेविनाशः क्रियेत कारय॑भूतस्य ज्ञानस्य कारणभृतज्ञानविनाशकत्वात्ततोभक्षावुद्धिविनाशे द्वित्वं नोत्पद्येत । 
तदभावे [दे] द्रव्ये इति ज्ञानं कुतः स्यात्‌ ? न चेद्‌ संस्कारः समूहजञानादुत्पद्ते नापिक्षाबुद्धितः । ततः संस्कारेण 
नपिक्षानुद्धिविनाश्यते । ततः कथं दविघ्वाभावो येन द द्रन्ये इति ज्ञानं न भवेदिति भावः । "तदेवेति (१२२.१०) कवृंपदम्‌ । 


[०] [129 | यदि गुणबुद्धिसमकारुमिति (कं. १२२.१) सहानवस्थानपक्षे इति प्रकरणादवसीयते । नन्वपेक्षा- 
बुद्धि रप्येकत्वसामान्यविरिष्टानेकगुणविषयिणी सम्‌ हङ्ानमेवेत्यत आह समूहज्ञानं दित्वगुणविशिष्टद्रव्यज्ञानमेवेति 
(क. १२२.१०) । स्मरणयोग्याथंविषयज्ञानस्य समृहविषयत्वमिति भावः । (निविकल्पमिति (कं. १२२.११ 





१ चेत्‌ -कि.भा.। २ वचनेन-युगपदुत्पत्ति-दे। ३ गुणवुद्धेरत्पद्यमानता -जे. १; जे. २। ४ बुद्धिविनाशो- 
जे. १; जे. २। ५ संस्कारा...अ,ब,क। ६ नुत्पत्तिरक्तार्थस्य-अ,ब। ७ सामान्यविशेषमेक-अ, सामान्यं 
वि्ेषमेक -ब, ड । ८ ध्यासितुं-अ,ब। ९ संस्कारादपेक्नावुद्धिविनाज्ादिति-कं। १० -इत्येतच्नेति-ब । 
११ एतदेब- कं । १२ निनिकल्पकम्‌-कः । 


३०२ ` न्यायकन्दलीसंवलितप्रहस्तपादमाष्यम्‌ 


न्यायकरन्दरी 
जञानस्यानुत्पाद इति वध्यघातकपक्षेऽपि तुल्यो वोषः । समाधत्ते ~ न, सम्‌ हनज्ञानस्य 
संस्कारहेतुत्नादिति । सस्कारावपेक्षाबुद्धेविनाश इत्येतन्न, कुतः समूहज्ञानस्य संस्कार- 
हेतुत्वात्‌ । एतदेव विवृणोति-सम्‌ह्‌ इत्यादिना । समूहन्नानं द्वित्वगुणविशिष्टद्रव्यन्ञानमेव 
संस्कारं करोति, नालोचनज्ञानम्‌, न निविकल्पसपेक्षाज्नानम्‌, अतो नास्य संस्काराद्विनाश 
इत्यथः । अपेक्षाज्ञानस्य संस्काराहेतुत्वे द्रव्यविवेकेनेकगुणयोः स्मरणं प्रताणम्‌, गुण- 
विशिष्टद्रव्यन्ञानस्य तद्धेतुत्वे च विशिष्टद्रब्यस्सरणं प्रमाणम्‌ । 


यदि ज्ञानमृत्पद्य पुर्वेत्पन्नं ज्ञानं विनाशयति ` तदेकस्मिन क्षणे तयोः सहावस्थानं 
प्राप्नोति, ततश्च ज्ञानायौगपद्यादिति सूत्रविरोध इति केनचिषटुक्तं तदाशङ्कते ~ ज्ान- 


यि 


योगपश्चप्रसद्धः इति चेत्‌ ? स्यान्मतमित्यादिना । अस्य विवरणं करोति-नन्विव्यादिना । 


---~- -- 


समाधत्ते - नेति । एकस्मिन्‌ क्षणे विनाश्यविनाशकन्ञानयोः सहावस्थानं न दोषाय, 
ज्ञानायोगपद्यादिति सूत्रेणाविनश्यतोरवस्थानप्रतिषेधात्‌ । एतदेव दशयति -- ज्ञानायौग- 


------ ~ 


प्यव चनेन युगपदुत्पत्तिरवि नश्यतोश्च युगपदवस्थानं प्रतिषिध्यत इति । वध्यघातकपक्ष 
0 व पवस्वा तषध्यत 


[रि ०] जञानं संस्कारजनकं न भवति, कद।चिदपि स्मरणाजनकत्वात सम्प्रतिपन्ननि्धिकल्पकज्ञानवदिति। जनकत्वं च पार्य॑- 
म्पयणेति 'नासिद्धता । "यत्त स्मरणं तदैकगणविदिष्टद्रव्यज्ञान जनितसंस्कारकरृतं द्रव्यव्यतिरिक्तस्मैकगणस्थास्मरणात। 


[पं | नालोचनान्ञानमिति (कं. १२२.११ ) यदुक्तं तद्विवृणोति न निविकल्पकमयपेक्षाज्ञानमिति (कं. १२२.११) । 

अस्यायनथः- एकत्वसामान्यविश्िष्टकगुणालम्बनत्वेत सविकलत्पकमप्यपेक्षाज्ञानं संस्काराजनकष्वेन निधिकल्पकमच्यते । 

द च सस्कार्‌ं करोति, तत्कायंस्य द्रग्यं विना केवलस्यैकगुणस्मरणस्थाभावात्‌ । द्रव्यविधेकेनेति (क. १२२.१३) 

द्रव्याष्चतिरेकेण । एकगुणयोरिति (क. १२२.१३) एकाख्यसङ्ख्पयोः । तद्धेतुत्वे इति (कं. १२२.१३) संस्कारहैतुत्वे । 
तयोः सहावस्थानं प्राप्नोतीति (कं. १२२.१५) सत एव विनश्यत्वात्‌ । 


|कुः०| स्मरणायोग्यार्थविषयमित्यर्थः । एतदेवाह अयेक्षाज्ञानस्येति (क, १२२.१२ ) । द्वित्वोत्पत्तिसमानकारुभाविन 
एकगुणविशिष्टद्रव्यज्ञानस्य चपिक्षावुद्धिना्चकत्वं (रा) नाराद्भुनीयं द्ित्वाद्युत्पत्तिविरुदढधस्यैव एकगुणज्ञानस्य गुणिनज्ञान- 
हेतुत्वात्‌ । अत्र च प्रमाणं दवे द्रव्ये इति व्यवहारकाले एकं द्रव्यमिति व्यवहाराभावादिति । एकादिग्यवहारस्य 
नीलादिव्यवहारसाम्येन सालम्बनतया “सङ्कचा प्रतिपादिता 





--- 





-- -- ~~~ ` क 


१ पाठोभ्यं-क. १, कं, २ पृस्तकयोर्नास्ति। २ चाविशिष्ट- कं, ६; क. २। ३ तदेतस्मिन्पक्षो-कं. १; कं. २। 
४ रविनश्यतोश्चावस्थानं -जे. १; जे.२। ५ सिद्धिता-अ, क; ६ ये तु-अ; ७ जनितं-अ, ब; 
८ अत्र हस्तलिखितपुस्तके लेखकप्रमादात्‌ द्रभ्याद्रचतिरेकेणेति पुनरावृत्तं भाति-सं । ९ संस्पप्रेतिपादिता ह्‌. पु. । 
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टिप्पणपल््जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ३०३ 


्यायकन्दद्ी 

च न ज्ञानयोधुंगषदुत्पारोऽस्ति, नाप्यविनश्यतोः सहावस्थानमेकस्योत्पादे द्वितीयस्य 
विनश्यद्रूपत्वादित्याहु-न हीति । "इति" शब्दः समाप्ति कथयति । 

[130] अधि भोः सवमिदमत्पच्यादिनिरूपणं द्वित्वस्यान्‌षपन्चम्‌, तत्सद्भावे प्रसाणा- 
भावत्‌ । द्रे इति ज्ञानं प्रमाणसिति चेत्‌ ? न, ग्राह्यलक्षणाभावात्‌ । तथा ह्यर्थो 
ज्ञानम्राह्यो भवन्नु त्पन्नो अनुत्पन्न वा ? उभयथाप्यनुपपत्तिरनुत्पच्चस्यासत्वात्‌, उत्पन्चस्य 
च स्थित्यभावात्‌ । अतीत एवार्थो ज्ञान ग्राह्यस्तज्जनकत्वादिति चेत्‌ ? न, वतमानताव- 
भासविरोधादिन्द्रियस्यापि ग्राह्यव्वप्रसद्धाच्च । ईदृश एवाथस्य स्वकारणसामम्रोकृतः 
स्वभावो येग जनकत्वाविशेषेऽप्ययमेव भ्राह्यो नेन््रियादिकम्‌, तदनन्तरक्षणविषयश्च 
दतमानतावभःस इति चेत्‌ ? कि पुनरिदमस्य प्राह्यत्वम्‌ ? ज्ञानं प्रति हेतुत्वमिति चेत्‌? 
पुनरपीन्द्रिथस्य भ्राह्यत्वमापतितम्‌, हेतुत्वमाच्रस्य तत्राप्यविशेषात्‌ । ज्ञानस्य स्वसंवेदन- 


[दि०] [132)| ग्रन्थकारो द प्रधमं वेभाबिक्तमतं तत सौत्रान्तिकमतं योगाचारेण दूषयित्वा ततः स्वयं "योगाचार- 
मपि निराकरिष्यमाणः प्रथमं बाह्याथंप्रत्यक्षवादिनं वेभाषिकं निराकरिष्यन्‌ योगाचारमुत्थापयति अपि भोः सवम्‌ 
इत्यादि । अथंजत्वाघटनां च दर्शयति न चातीतानागतयोः इति :- योगिप्रमृखाणां ह्यतीता^नागताथंदर्शनस्याप्यङ्खी- 
तत्वात्‌ । न च तदुत्पत्तरन्पद्‌ इति : -ज्ञानस्यार्थादुत्पन्नत्वमेव नियताथंग्राहिता स्वभावहेतुर्नान्य इत्यर्थः । 


[प०] [130] अथ म्रंथकारः प्रथमं वंभाषिकमतं ततः सौत्रान्तिकिमतं योगाचारेण दूषयित्वा ततः स्वयं योगाचार- 
मपि निराकरिष्यमाणः प्रथमं ब्ाह्याथप्रत्यक्षतावादिनं वेभाषिकं निराकरिष्यन्‌ योगाचारमत्थापयत्ति अपि भोः 
सवेमिदमित्याषिः (के. १२२.२३) स्थित्यभावादिति (क. १२२.२६) क्षणिकत्वेन (व?) वतेमानतावभासविरोधादिति 
(क. १२२.२७) नीरं पश्यामीति यो ज्ञाने वतंमानताबभासः स विरुध्यते । इच्छरियस्यापि ग्राह्यात्वप्रसङ्कखाश्चेति 
(क. १२२.२७) तस्यापि ज्ञातनजनकत्वादिति भावः । वेभाषिकमतमानिक्त वैशेषिको योगाचारं प्रत्याह ईदुक्न एवेति 
(क. १२२.२७) व्यादि । अयमेवेति (कै. १२३.१) अथं एव । "नेन्द्रियादिकमिति (कं. १२३.२) । तदनन्तरक्षण- 
विषय इति (कं. १२३.२) तस्माद्‌ ग्परतीतात्‌ ज्ञानजनकादधेक्षणात्‌ समनन्तरं योऽस।वथंक्षणो ज्ञानसमानकाटी 


[क °| [ 130] तत्र विज्ञानवादिनः साध्यविकलो दृष्टान्त इति प्रत्यवतिष्ठन्त इत्याहु अथि भो इति (कं. १२२.२३) 1 
ननु ग्रहणेऽवभासमानत्वमेव ग्राह्यलक्षणं भवत्वित्यत आह तथाहीति (क. १२२.२४) । इह तावत्‌ सविकल्पकत्वं ? 
कल्पितविषयत्वं सम्प्रतिपन्नम्‌ अतो निविकल्पकमवशिष्यते तत्र विकल्पयति अर्थो ज्ञानग्राह् इति (कं. १२२.२४) । 
उत्पन्नस्येति (कं. १२२.२६ ) क्षणभङ्गीकारान्‌ सहोत्पादमात्रेण विषयत्वेऽति प्रसङ्ाच्चेति शेषः । अती [त] [इ ]ति 
(क. १२२.२६) [त] त्रावभासमानत्वं तत्कालवत्ित्वमप्रयोजकत्वमिति भावः । तदनन्तरे समानकालवत्तिविषथतया 
वतंमानाबभासस्य क्वचिदभाव इति भावः। कि पुनरस्येति (क. १२३.२) अस्त्विदं स्वाभाविकं ग्राह्यत्वं तत्कि 





१ नयुत्पन्नो भवति-क. €: क. २। ग वतंमानावभास-जे. 1 ३२ त:ः-ञअ, ४ गाचारमपि- अ; ५९ 
नागतादशंन-अ, ब; ६ कृतवात्‌-अ,ब,क; ७ प्रतीकमिदं पञ्जिकाकारेण न व्याख्यातं लेखकदोषवशाद्रा 
ग्याख्या घ्रष्टा तन्न ज्ञायते। € अपि-क। ९ पुनरिदमस्य-क । 


३०४ न्यायकन्दलीसंबकितप्ररस्तपादभाष्धम्‌ 


न्यायकन्दटी 


मे'वा्थेस्य प्राह्यतेति चेत्‌ 2 अन्यस्य स्वरूपसंवेदनमन्यस्य म्राह्यतेत्यतिचित्रमेतत्‌ । 
न चित्रम्‌, स्वभावस्यापयेनुयोज्यत्वात्‌ । अर्थावग्रहस्वभावं हि विज्ञानम्‌ । तेनास्य 
स्वरूपसंबेदन मेवा्थस्य ग्रहणं भवति । 'यदथेजं चेदं तस्येवायमवग्रहो न सवेस्येति 
नातिप्रसक्तिः। न, एकत्वात्‌ । अर्थजत्वं नाम ज्ञानस्यार्थादुत्पत्तिः । सा चेका । 
न ज्ञानाथयोरुभयोधर्मो भवतिमहंति । अनेकवृत्तित्वेन नानात्वापातात्‌ यदि तु ज्ञानस्य धर्मो 
नार्थं नियमयेत्‌ । अथाथंस्य न ज्ञानम्‌ अन्यधमंत्वात्‌, उभयनियमाच्च तयोः परस्पर- 
ग्राह्य ग्राहुकभावव्यवस्था नेकसम्बन्धिनियमात्‌ । न चातीतानागतयो रथंयोर्ञानं प्रत्यस्ति 
"कारकत्वम्‌, असत्त्वात्‌ । विषयविषयिभावनियमाद्‌ ्राह्यग्राहक भावनियम इति चेन्न, 
अभेदात्‌ । म्राह्यत्वमेव विषयत्वम्‌, ग्राहकत्वं च विषयत्वम्‌, तयोः प्रतिनियमे एव 


[रि०] एवं वैभाषिकमतं योगाचारेण दूषयित्वा विषया प्रत्यक्षतावादिनं ग्राह्याकारज्नानप्रत्यक्षतावादिनं सौत्रान्तिक 
योगाचाराद्‌ दूषविष्यन्‌ आश द्यति अथोच्यते इत्यादि । येन ग्राह्येण ज्ञानं “स्वसरूपं स्वाकारसहितमुत्पायते तदस्य 
ज्ञानस्य प्राह्यमित्यथेः, न तु पूवंमेकव्रक्षणे ज्ञानमर्थे "नोत्पद्यते ततो द्वितीयक्षणे स्वरूपं क्रियते क्षणमेदाभावात्‌ । 
`-सह्यसाधारण इति :- आकारेण ह्यसाधारणेन ज्ञानमथं "विशेषेण योज्यते, न तु साधारणेनेन्दरियादिकेनेत्य्थंः । 


| पठ] न साद्िषयः । अस्येति (क. १२३.२) भथंस्य । अन्यस्य स्वरूपसंवेदनमन्यस्य [मिति | (कं १२३.५) अन्यस्य 
स्वरूपसंवेदनम [न्यस्य ] अर्थस्य ग्राह्यता । परः प्राह॒ न चित्रमित्यादि (क. १२३.५) अस्य स्वरूपसंवेदनमेवाथेस्य 
ग्रहणं भवतीति ज्ञानस्य ह्येतदेव-स्वरूपं यदथंग्रहणं ततो यदस्य स्वरूपसंवेदनं तदेवाथंग्रहुणमिति भावः । यदथेन सिति 
(क. १२३.७) यस्यासौ अथं (स्य) (स्स)यदर्थो व (य)दर्थाज्जातं यद्थेनमिति समासः । मूलपक्षवादी सूरिराह्‌ "नेकत्वादि 
(कं. १२३.८) त्यादि । धन ज्ञाना्थयोसमयोर्ष्मेति भवितुमहेतीति (कं. १२३.९) यस्योत्पत्तिस्तस्थैव सो धमं 
इत्यथः । यदि तु ज्ञानस्य धमं इत्यस्मात्‌ प्ुनस्तदेत्यध्याहायेम्‌ । अथाथंस्य न ज्ञानमिति यदि अर्थस्य धमस्तदा न 


[कु ० | हैतुत्वमात्रं वा तदितरत्‌ किमपि वेति; चेव ) तचनीयममिति भावः। तत्राद्यं दूषयति ज्ञानमिति (कं. १२३.३) । 
द्ितीयमाशङ्कय दूषयति ज्ञानस्येति (कं. १२३.४) । चित्रमिति (क. १२३.५) अतिप्रसङ्खादिति भावः। ` 
अथ विग्रहस्वभावं हीति (कं. १२३.६) अर्थनियतस्वरूपमित्यर्थः । यद्थजं चेति (कं. १२३.७) हेतुत्वेन नियतं 
तदीय ग्र।ह्यलक्षणमित्यर्थः । अनेकवृत्तित्वेनेति पदेन [ए ] कवृत्तित्वं नाना यथानेकभाजनगतानि ताकफलानीति भावः । 





१ मेवान्यस्य -कं. १क.२, २ संवेदनमर्थस्य-जे. १,ज.२। ३ यद्थंजं त्वियं-जे. २। ४ नैकार्थत्वात्‌ 
-क. १; क.२। ५ साच॑ैकान चज्ञनार्थयोधैमं इति नार्थं-कं. १; क.२। ६ परस्परं-जे. १, जे. २। 
७ कारणत्वम्‌ -क. १; क.२। < ग्राह्यग्राहुकभाव इति-जे. १,ज.२। ९ ग्राहुकत्वमेव -कं. १, कं. २। 
१० स्वरूपं -अ, ब; ११ नोत्पाद्यते-अ. व; १२ स चा-पु. सह्य-जे. १,जे. ३; १३ विशेषण -अ, बः; 
१४ न एकाथत्वात्‌ - क; नैकत्वात्‌ -पा. २.पु.। १५ न चज्ञाना्थंयोद्धंमं-कं। १६ पुरस्तात्तत्‌-ब। 





रिप्पणपच्जिकाकु सुमोद्गमादिटीकाच्रयोपेतम्‌ ३०५ 


त्यायक्छन्दली 

कारणे पुष्टे तदेवोत्तरमुच्यत इति सर्वेत्तिरधि यामिदं परिस्फुरत्ति। नियताथच्राहितापि 
ज्ञानस्य स्वभाव इति चेत्‌ ? स पुनरस्य स्वभावो यदि निहूतुको नियमो न प्राप्नोति । 
अथ कारणवशात्‌ ? तदेवोच्यतां कि स्वभावपरिघोषणया, न च तत्त दुत्पत्तेरन्यत्‌ । 
पश्यामः । | 

अथोच्यते यडत्पादयति `सरूपयति च ज्ञानम्‌, तदस्य ग्राह्यं नेतरत्‌ ! अवश्यं 
चार्थाकारो ज्ञानेऽपर्ये षितव्यः, अन्यथा निराकारस्य बोधसात्रस्य सर्वाथं प्रत्यविशेबाद्‌ 
नीलष्येदं पौतस्येदसिति व्पवस्थानुपपत्तौ ततोऽथेविशेषप्रतीत्यभावात्‌ । अत एव 
विषयाकारं प्रमाणमाहुः । स॒ -चासाधधारणो ज्ञानमथविशेषेण सह घटयति, न साधारण- 
मिन्द्रियादिकम्‌ । तदुक्तम्‌-- 


[प ० | ज्ञानं नियमेदित्यथंः (नियमयेद्‌ )। अथंजत्वाघटनां दशेयति न चातीतानागतयोरित्यादि (कं. १२३.१०)। योगि 
प्रमुखाणां ह्यतीतानागताथं दशं नस्याङ्गीकृतत्वादिति वाक्यतात्पर्याथेः । प्रतिनियम इति (क. १२३.१३) “[प्रतिनियम- 
विषय [:] । सर्वेत्तिरधियामिति (कं. १२३.१४) स्वेभ्य उत्तरा प्रकृष्टा धीयेषामितित्युपहृसति नियम इति 
(क, १२३.१५) | प्रतिनियतत्वम्‌ । तदेवेति (क. १२३.१५) कारणमेव । न च तदुत्पत्तेरन्यत्पश्याम इति (कं. १२३.१६) 
ज्ञानस्यार्थादुत्पन्नत्वमेव नियताथग्राहितास्वभावहेतुर्नान्य इत्यथः । 

एवं वेभाषिकमतं योगाचारेण दूषयित्वा विषयाप्रत्यक्षतावादिनं म्राह्याका [र] ज्ञानप्रत्यक्षतावादिनं सौव्ान्तिकं 
योगाचाराद्‌दषयिष्यन्नाश ङ्गुयति अयोच्यत (क. १२३.१६) । यदुत्पादयति सरूपयति च ज्ञानं तदस्य ग्राह्यं नेतरदिति 
(क. १२३. १७) यद्स्तु घट'दिकतृज्ञानं कमेतापन्नमृत्पादयति स्वसमानल्पं च करोति तद्‌ घटादि अस्य ज्ञानस्य ग्राह्यं 
नान्यत्‌ । यदृत्पादक तदाक राप्पैकं च तद्ग्राह्यमित्यथः । येन ग्राह्येण ज्ञानं स्वरूपं स्वाकारसहितमृत्पद्यते तदस्य ज्ञानस्य 
ग्राह्यमिति यावत्‌ । इह च ` क्षणमभेदाभावादत्पादनं सहूपीकरणं च एकक्षण एव ज्ञेयम्‌ । तत इति (क. १२३.१९) 
बोधमात्रात्‌ । स इति (क. १२३.२०) आकारः । साधारणमिति (कं. १२३.२१) नील्पीतयोः सामान्यम्‌ । 
इन्दियादिकमिति (क. १२३.२१) = कतंभूतम्‌ । 


[०] किच अपोहुस्यापि ग्राह्यलक्षणं वक्तव्यं तदभावे विकल्पस्य तद्विषयतापि न स्यात्तदभावेऽनुमानप्रवृत्तिरपि 
न स्यादित्यारयेनाह न चातीतानागतयोरिति (क. १२३.१०) । नियतार्थेति (क. १२३.१३) न चयं ्राह्यप्राहुक 
भावनियमहेतुतया विषयविषयिभावं ब्रूमहे (तु) किन्तु स्वभावतया नोक्तदूषणावसर इति भावः । नियमो न प्राप्नोति 
(कं १२३.१५) [इति] अस्येव म्राहकमित्यसाधारण्यं प्राप्नोति अहेतुकस्य वह्वचृष्णत्वादेः सवंसाधारणत्वदर्खनादित्य्थंः । 





१ धियां परिस्फुरति-कं. १; क.२। २ नियतार्थाविग्राहिताऽपि -कं. १; कं. २। ३ कारणवात्‌-जे. १; 
जे. २ । ४ तदुत्पत्ते-क. १; कं.२। ५ सरूपयति ज्ञानम्‌-क. १; क.२। ६ ज्ञनेऽप्येितव्यः-कं. १; कं. २। 
७ सह्यासाधारणो -जे. १,जे.२। ८ [ | एतच्चिह्लान्तगेतो पाठः बपुस्तके नास्ति। ९ क्षणभेदाभाः :द्‌- 
द्विरावृत्तं लेखकप्रमादवशात्‌ - सं । 

३९ 


३०६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्द्री 
अर्थेन घटयत्येनां नहि मुक्त्वार्थ॑रूपताम्‌ । 
तस्मात्‌ प्रमेयाधिगतेः प्रमाणं मेयरूपता ।। 


[131] अपरत्र चोक्तम्‌-नहि वित्तिसत्तेव तद्रेदना युक्ता, तस्याः सवंत्राविशेषात्‌ । तां तु 
सारूप्यमाचिशत्‌ सरूपयन्तं घटयेदिति । अ्रोच्यते-साकारेण नानेन किमर्थोऽन्‌ भयते ? 
कि वा स्वाकारः? किमुतोभयम्‌ ? न तावदुभयम्‌, नीलमेतदित्येकस्यवाकारस्य 
सवदा संवेदनात्‌ । अथस्य च ज्लानेनानुभवो न युक्तः, तध्य स्वरूपसत्ताकाले 
जलानानत्पादाज्ज्ञानकाले चातीतस्य बतमानतयावभासायोगात्‌ । ज्ानसहभाविनः 
क्नणस्यायं वत्तं पानतावभास इति स्वसिद्धान्तश्रदालतेयम्‌, तस्थ तदग्रद्यत्वात्‌ । कश्चात्र 


[०] "अर्थेन घटयति इति :- अथरूपतामथंकारमुक्त्वा “अन्यो नैनां वृद्धिमर्थेन संयोजयति किन्तु अधंरूपतैव 
योजयतीति भावः । 

| 131] नहि वित्तीति :- वित्तिसत्ता सद्रूपं ज्ञानमित्यथंः। तस्याः सर्वत्र इति--नीलादौ पीतादौ च 
वित्तर्ञानस्य तुल्यत्वात्‌ नील्वेदनं “पीतवेदनमित्यादि विेषो न स्यादिति भावः। सारूप्येणा्थाकारेण *पुनःस्तां 


[घं ०] अथन घटयत्येनमित्यादिकः श्लोकः (कं. १२३.२२) व्याख्या - अर्थंरूपतामुक्त्वाऽर्थाकारं मुक्त्वाऽन्यः कश्चिदेनां 
परमेयाधिगति ~ प्रमेयवुद्धि नार्थेन संयोजयति कि त्वर्थरूपतंवेति भावः । तस्मात्प्रमेयाधिगतेः प्रमेयनुद्धेः प्रमाणम्‌ । 
किम्‌ ? सिद्धो मेर्थरूपताऽ्थाकार एव । अयमव्रभावः = यदाज्ञानमर्थाकारं भवति तदाऽर्यो मया ज्ञात इति निश्चयो 
भवति यथा घटाकर ज्ञानम्‌ । तस्माद्‌ वहिर्घटेन भवितव्यमिति श्लोकार्थः । 

। 131 | वित्तिसत्तेति (क. १२३.२५) सद्रूपं ज्ञानम्‌ । तद्ेवनेति (कं. १२३.२५) अर्थवेदना । सर्वं [ त्रा] 
विज्ञेषादिति (कं. १२३.२६) नीलादौ पीतादौ च वित्तैः सर्वत्र तुल्यत्वादित्यर्थः । तां तु सारूप्यमादिशत्‌ "सरूपयन्तं 
घटयेदिति (कं. १२३.२६) सारूप्यं तु कर्तृमतं तां वित्तिसत्तां सरूपयन्तं स्वसदृशं ज्ञानं जनयन्तं घटादिकमर्थ 


[० नख तदुत्पत्तेरिति (कं. १२३.१६ ) सा च दुषितेति भावः। सरूपयति ज्ञानमिति (कं. १२३.१७) ज्ञाने 
स्वाकारमपंयतीत्यथेः । ननु ज्ञानस्य स्वाकारत्वे क्रि प्रमाणं यद्प॑को विषयः स्यादित्यत आह अवश्यं चेति (कं, 
१२३.१७) । विषयनियमान्यथानुपपत्त्या आकारः कल्पनीय इत्यथैः । 

एनां बुद्धिमथंरूपतामथत्मिकतां मुक्त्वा नह्यन्यदर्थेन घटयतीत्यथंः । प्रमेयाधिगतेः प्रमाणं (कं. १२३.२३) 
कारणमित्यथः । किमर्थं इति (क. १२३.२६) अ्थमात्र इत्यर्थः । 

| 131] एकस्यवाकारस्ये (कं. १२४.१)व्युपलक्षणं द्वयो रसंवेदनादित्यथः । आनन्तर्याच्चिरमं दूषयित्वाऽऽं 

दूषयति अथस्येति (कं. १२४.१) । स्वसिद्धान्तेति (क. १२४.४) अतीतविषयस्य वस्त्वन्तरवतंमानताग्रहणेऽति 

+ 10 1 91 0 । ऋ 


१ अपरं चोक्तम्‌ -जे. १, जे. २। २ सरूपयितुं-क्र. १, कं. २। २३ वतंमानता-क. १, कं. २। ४ अ्थंत-अ, ड. 
५ अन्येनेनां -अ, व; ६ नील्वेदनमिव्यादि विषो... अ; ७ पुनम्नां-अ, ब; € तद्‌-ब। ९ सरूपयितुं 
-क; सरूपायत-पा. १ पु. । 





रिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्‌गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ३०७ 


न्यायकन्दली 
हेतुयद्िज्ञानं नियतमर्थं बोधयति न सवम्‌ ? नहि तयोरस्ति तादाट्म्यम्‌, तदुत्पत्तिश्च 
न उ्यवस्थाहेतुरित्युक्तम्‌ ।! तदाकारता नियमहैतुरिति चेत्‌ ? किसित्येको नौीलक्षणः 
समानाकारं नीखान्तरं न गृह्याति ? ग्राहकत्वं ज्ञानस्व स्वभावो नाथेस्येति चेत्‌ ? 
तथाप्येक नीलविन्ञानं सवेषां नीलक्षणानां ग्राहकं स्यात्‌, तदाकारत्वाविशेषात्‌ । 
तदुत्पत्तिसारूप्याभ्या स्वोत्पादकस्येवाथेक्षणस्य म्राह्यता न सवेषामिति चेत्‌ । 
इन्द्रियससरन्तरप्रत्यययोरपि ग्राह्यतापत्तिः । ताभ्यासपि हि ज्ञानमुत्पद्यते, बिभति च 
तयोयथास्वं विघयग्रहणप्रतिनियमं बोधात्मकत्वं च सारूप्यम्‌ । अथ मतं यदेतद्धिषय- 
ग्रहुणप्रतिनियतत्वसिन्द्रियसारूप्यं विज्ञानस्य, यदपि समनन्तरप्रत्ययसारूप्य बोधात्मकत्वम्‌, 
तदुभयमपि सवज्ञानसाधारणम्‌, असाधारणं तु विषयसारूप्यम्‌, विन्ञानस्यं नौलजे एव 


[रि०| वुद्धिमनुप्रवि्ता सा बुद्धिः स्वरूपसम्पकेणार्थेन संयोज्यत इत्यर्थः योगाचारेण सौत्रान्तिक दूषयति :- अत्रोच्यते 
इत्यादि । तस्य तद्म्राह्यत्वाद्‌ इति --तस्य ज्ञानसहभाविनो ^नीलादिक्षणस्य तेन पूवेनीलक्षणविषयिणा 
ज्ञानेनामग्राह्यत्वात्‌ । तदुत्पतिश्च न इति ~ विषयवदिन्द्रियादेरपि तथा भावप्रसङ्कोऽतीतानागतार्थविषयस्य ध्व योगिज्ञान- 
स्यानृत्पाद प्रसङ्घ इत्युक्तम्‌ । 

ˆअत्र सौत्रान्तिकपरिहारमाशङ्कयति अथ मतं यदेतद्‌ इत्यादि :- ज्ञानत्वेन समोऽव्यवधधानादनन्तरः स चासौ 
प्रत्ययश्च समनन्तर 'प्रत्ययय उत्तरज्ञानोत्पादकारणं पूवज्ञानक्षण उच्यते । एतावता विजेषेण इति :- ज्ञानेना्थं एव 


[पं०] च घटयेत्‌ संयोजयेदित्यथेः । सालूप्येणार्थाकारेण पुनस्तां बुद्धिमनुप्रविडता सा बुद्धिः स्वरूप^समर्पकेणार्थेन 
संयोज्यत इति यावत्‌ । योगाचारेण सौत्रान्तिकं दूषयन्नाह अत्रोच्यते इति (क. १२३.२६) । अत्पवक्तव्यत्वात्‌ तृतीयं 
विकल्पं प्रागेव निराकुवेन्नाह न तावदुभयमित्यादिना (कं. १२३.२७) । प्रथमं विकल्पं निराकुरव॑न्नाह अथंस्येत्यादिना 
(क. १२४.१) । तस्य स्वरूपसत्ताकाले "ज्ञानस्या [ नु ]त्पादौदिति (क. १२४५.२) अर्थेन ज्ञानम्‌ । यदा च ज्ञानमुत्पन्च 
तद।थञ्तीतः कायकारणयोः पूर्वापरकालभावित्वादिति । भावना नाकारणं विषय इति वचनात्‌ ज्ञानकारणभ्ूत 
एवार्थो ज्ञानेऽवभावसते नान्यो ज्ञानसहभाविनश्चा्ेक्षणस्य ज्ञानं प्रत्यकारणत्वात्‌ । “ज्ञानेन (ज्ञानेन) अवभासो ? 


| ुः० | प्रसङ्ध इति । तस्य तदग्राह्यत्वादिति (क. १२४.४) उत्पाद्यज्ञानं तत्र स्वाकारमपेयतो ग्राह्यत्वा ज्गीका रात्सह- 

भूवश्चानूत्पादकत्वादाकारानपं (पं) कत्वाच्चेति भावः। साकारविज्ञानवादिनाप्याकारा्पंकस्येवोत्पादकस्य विज्ञानेन 

ग्रहणमित्यत्र नियमे स्वभाव एव कारणं वक्तव्यमिति परिशेषयितुं सम्भाविनः “पक्षानुमन्यस्य दूषयति कश्चात्र (क. 

१२४.४) त्यादिना कस्येय “"मीक्षे(क. १२४.२१)त्यन्तेन । परिजशेषिते पक्षे दूष [ ण ] माह एवं चेदिति (कं. १२४.२२) । 

अकार [ण |माकार इति (क. १२४.२४) स्वभावादेव विषयविषयिभावसिद्धावाकारो निष्प्रमाणक इत्यर्थ दृष्टान्तेन 
दृढयति न हि छिदिक्रियेति (क. १२४.२४}) । 





१ नीलन्ञानं-कर. १, कं. २। २ सवंषामिति-क. १, क.२। ३ बोधात्मक-क. १; कं.२। ४ नीलजे 
एव नीलन्ञने-कं. १; क. २। ५ नीलादिलक्षणस्य-क, नीलादिलक्षणस्थेन पूनेनील-अ, ब; ६ च अबकपुस्तकेषु 
नास्ति । ७ प्रसद्धात्‌-अ; ८ असौत्रान्तिकि-अ; ९ प्रय-अ,ब; १० अतःपराणि षट्पत्राणि बपुस्तके नष्टानि । 
११ ज्ञानानुत्पादाद्‌ -कं। १२ ज्ञानेनज्ञाने न इति पूनरावृत्तं भाति-सं। १३ पक्षे हेतु-इति सम्भवेत्‌ -सं. । 
१४ माज्ञा-कं। | 





३०८ ग्यायकन्दलीरंवलितव्रह्ञस्तपादभमाष्यम्‌ 


न्यायकन्दली 

नीलन्ञाने नीलाकारस्य संभवात्‌ । यश्चासाधारणो घमः स एवं नियामक इत्येतावता 
विशेषेण ज्ञानमर्थं गृह्णाति नेन्द्रियसमनन्तरप्रत्ययाविति । तदप्यसारम्‌, समान विषयस्य 
समनन्तरप्रत्ययद्यं य्रहणघ्रसङ्खःत्‌ । 

यो विज्ञाने नीलायाकारमपेयति स एव तस्य ग्राह्यः, न च धारावहिक विज्ञानं 
समनन्तरप्रत्ययान्नीकाद्याकारस्थोत्पत्तिः, किन्त्वर्थादथेस्येव, तदत्पत्तावन्वथव्यतिरेकाभ्यां 
स्व॑ सामर्थ्योपकब्धेर्बोधिाकासेत्पत्तावेव बोधस्य सामर्थ्याविगमादिति चेत्‌ 2 नील्ाद्या- 
कारसमपंको ग्राह्य इत्ति कध्येयमाज्ञा ? नान्यस्य कस्यचित्‌, तस्येव तु ब्राह्यत्वस्वभाव- 
नियमो नियामकः । एवं चेत्‌ स्वभावनियमादेव नियमोऽस्तु, ज्ञानं हि स्वसामम्री- 
प्रतिनियमात्‌ प्रतिनियता्थेषंवेदनात्मकमेवोपजायते । अर्थोऽपि संवेदयस्वभावनियसादेव' 
[टि०] गृह्यते न पृनरिन्दरियं समनन्तरप्रत्ययश्चेव्यथंः। समान विषयस्य इति :- धारावाहिक^विज्ञानेषु समनन्तरप्रत्ययस्य 
तत्कार्यस्योत्तरन्ञानस्य सन्तानाभिप्रायेण तदेकनीरविषयत्वात्‌ समनन्तरप्रत्ययस्य कार्यज्ञानेन "सह्‌ समान विषयत्वम्‌ । 
यथा च ूवेनीलक्षणेन उत्तरो नीलक्षणो जन्यते तथा तदाकारेण पूवज्ञानेनोत्तरो जानक्षणो जन्यते । ततश्च यथोत्तरो 
नीलो विषय उत्तरज्ञानेऽसाधारणं श्वं नीलमाकारमपयति तथा समनन्तरप्रत्ययोऽपि इत्यसाधारणस्वा^कारसम्पर्क- 
[पं०] न युक्तं इत्यालोच्याह = तस्य तदग्राह्यस्वादिति (क. १२४.४) तस्य ज्ञानसहभाविनः क्षणस्य तेन ज्ञानेनाम्राह्यत्वादि 
अथं: (दित्यः) 1 न हि तयोरस्ति तावात्म्यसिति (कं १२४.५) न खल्‌ भिन्नकालभाविनोस्तादात्स्यमिति भावः । 
तदुत्पत्तिश्च न व्यवस्थहितुरितयुक्तमिति (कं. १२४.५) विषयवत्‌ इद्दरियदेरपि तथाभावग्रस ्गोऽतीतानागतार्थ॑विषयस्य 
च योगिज्ञानस्योत्पादप्रसङ्ख इ्युक्तं तवाकारतेति ( क. १२४.६) अथसारूप्यम्‌ । नीलक्षण इति (क. १२४.७) 
बाह्यः । नीकान्तरमिति (कं. १२४.७) बाह्यम्‌ । स्वंषामिति (कं. १२४.८ ) देरकालान्तरभाविनाम्‌ । स्यादिति 
(कं. १२४.९) प्राप्नोति । स्वोत्पादकस्येति (कं. १२४.९) ज्ञानोत्पादकस्य । इन्द्रियसमनन्तरभ्रत्यययोरिति (कं. 
१२४.१०) समो ज्ञानन्यवहितत्वैन चानन्तरः प्रत्यय उत्तरज्ञानोत्पादककारणं पूवक्षणः समनन्तरप्रत्ययः इन्द्रियसमनन्तर- 
प्रत्ययश्च इन्दरियसमनन्तरप्रत्ययौ तयोरिति विग्रहः । विषयग्रहुणप्रतिनियममित्ति (कं, १२४.११) इन्द्रियं प्रति । 
बोधात्मकत्वनिति (कं. १२४.१३) समनन्तरप्रत्ययं प्रति। सर्व्ञानसाधारणमिति (क. १२४.१४) नीले पीते च 
तुल्यम्‌ । नेन्दरियसमनन्तरप्रत्ययादिति (कं. १२४.१७) जञानं कतुं (कतृ)इन्द्रियसमनन्तरप्रत्ययौ तयोरिति गृह्णाति 1 अतः 
[कूः ० | हितीयमुपत्यस्य दूषयति (अंति ) तत्र विकत्पोऽसमथं एवेति (क. १२५.५) । उत्प्रेक्षा विषयादन्यत्रेति 
शेषः । अर्थो ज्ञानेन मा ग्राहि गहीतस्त्वाकारः कल्पयिष्यत इत्याश ङ्च दूषयति ज्ञानाकार इति (कं. १२५.५) । 
किसिदानीमिति (कं. १२५.६) आकारानुसारिवाक्याथकल्पने स्थूाकारस्यापि कल्पना प्रसज्यते तच्चानिष्ट- 
मित्यर्थः । बहुष्विति (कं, १२५.८) भवयविनोऽन ङ्गीक रादिति शेषः । चसुनिरूपितप्रायम्‌ इति (कं. १२५.११) 


0 पवहा रहेतुरिति भाष्यव्याख्यानावसर इति देषः । | 


00 1 = ~ 
१ कि वर्थादस्यैव-कं. १; कं. २। २ नीलाकारस्य-जे. १; ज. २। ३ स्वसामग्री प्रतिनियतार्थ-कं. १; कं. २। 


४वि यश्च-ड। ५ विज्ञानेप्यसम-अ,ब। ६ ज्ञानेन समविषय-अ; ज्ञानेन समविषयत्वं-ब । ७ पूर्वनीलक्षणो 
जन्यते -अ,ब, ड । ८ स्वनील-अ, ब । ९ स्वाकारमर्पकत्वात्‌ -अ,ब । १० 'कतृ'पदं पुन रावृत्तमिव भाति-सं 
९१ रब्दल्यां नास्ति । १२ निरूपितप्रायम्‌ - कं । 








रिप्पणप छिजकाकुखुमोद्गमादिटौकात्रयोपेतम्‌ ३०९ 


न्यायकन्द्खी 

संवेद्यते, नेन्द्रियादिकनित्यकारणमाकारः । नहि छिदिक्रिया वृक्षाकारवतौी येनेयं वृक्षेण 
सह सम्बद्धयते न कुठारेण, किन्त्वस्या वृक्षस्य च तादृशः स्वभावो यदियमत्रव नियस्यत 
नान्यत्र । अस्येदं संवेदनसित्ति च "व्यवस्था तत्रास्य तदवभासमान्ननिबन्धनवेति 
तदथेमप्याकारो न मृग्यः । 

अथ साकारेण ज्ञानेनार्थो न संवत एव, किन्तु स्वाकारमात्रम्‌ । तदथसडावो 
निष्प्रसाणको न तावदर्थस्य प्रहुणम्‌, न चाध्यवसायः विकल्पो द्यध्यवस्यति, स 
चोत्परक्षामाच्रव्यापारो भवद्चपि प्रत्यक्नपृष्ठञावित्वाद्त्न प्रत्यक्ष प्रवत्तं तत्र स्वव्यापारं 
परित्यज्य कारणव्यापारमुपाददानो वस्तु साक्षात्करोति । यन्न तु ्रत्यक्षमेवोश्रवुत्तं तत्र 


[टि०] स्वात्सोऽपि ग्राह्यः स्यादिति भावः । एतावता म्रन्येन किमर्थो गृह्येत क्िमृतोभयमसिति विकल्प्यं निराकृत्य कि वा 
आकार इति तृतीयं विकल्पं योगाचारो निराचष्टे अथ साकारेण इति । विकल्पो ह्यध्यवस्यति इति --अध्यवसायरूपो 
भवतीत्यर्थः। सच इति चान्दा्थयोरविद्यमान^्वाच्यवाचकमावपरिकल्पनमूत्प्रश्ना 1 स्वव्यापारमत्प्क्षारूपं कारण- 
व्यापार दशंनरूपम्‌ । स्थूलाकारस्य बाह्यस्याभ्युपगमे दोषमाह का गतिरस्य चचनस्य इति :- अस्येति वक्ष्यमाणस्य । 


(पं०] तयोर््राह्यत्वापत्तिरित्याशयः । समानविषधस्य समनन्तरघ्रत्ययस्य ग्रहण्रसङ्खादिति (क. १२४.१७) यथा उत्तरो 
नीलक्षणविषय उत्तरज्ञाने असा [धारणं स्वं नीलाकारं समर्पयन्‌ ग्राह्यः स्यात्तथा पूर्वज्ञानस्वरूपः समनन्तर प्रत्ययोऽपि 
असाधारणस्वाकारसमप्पेकत्वाद्‌ ग्राह्यः स्यादित्यर्थः । 

परवाक्यं यो विज्ञान (कं. १२४.१८) इत्यादि । य इति घटादिः । तडुतरपक्लाविति (क. १२४.२०) ज्ञाने 
नीलाद्ाकारोत्पत्तौ । बोधाकारोत्पत्तावेवेति (क. १२४.२१) न नीलाद्याका रोत्पत्ताविति भावः । नील्ाद्ाकारसमप्पको 
ग्राह्य इति (कं. १२४.२१) अथं एव ज्ञानस्य ग्राह्य इत्यथैः । परवाक्यं नान्यस्ये(क. १२४.२२)त्यादि । तस्यैवेति 
(क. १२४.२२) नीलकादिकस्यैव । श्रीधरः योगाचारमुखेन प्राह॒ = एवं चेत्‌ `स्वभावनियमोऽस्तिति (स्वभावनियमादेव 
नियमोऽस्त्विति) (क. १२४.२३) कि तदाकारतयेति भावः । नेन्द्रियादिकसिति (क. १२४.२५) अच्रादिशब्दा [त्‌] 
समनन्तरप्रत्ययो गृह्यते । न च वाच्यं तदाकारतासन्तरेण प्रतिनियमो न स्यादिति यतश्छिदिक्रिया तदाकारतां 
विनापि वृक्षेणैव सह्‌ सम्बध्यते न कूटारेण । ततो यथाञ्न प्रतिनियमस्तथा ज्ञानेऽपि स्वभावादेवासौ भविष्यतीत्याह 
न हि च्िदिक्ियेत्यादिना (कं. १२४.२५) तदवभासमात्रनिबन्धनेवेति (क. १२४.२८) यस्याथेस्यावभासो भवति 
तस्येदमिति संवेदनमित्यथेः । 

ज्ञानेन स्वाकारोऽनुभरुयत इति द्वितीयं विकल्पं प्रति [न |न्धयच्नाह्‌ योगाचारमृखेन श्रीधरः अथ साकारेणेत्यादिना 
(क. १२४.२८) । अर्थस्येति (कं. १२५.२) रिगिरित्रायमाणपरमाणुलक्षणस्य । ग्रहणसिति (कं. १२५.२) 
निविकल्पकेन । न चाध्यवसाय इति (कं. १२५.२) विकल्पेनाथेस्य । उत्ब्रेक्षामाच्रव्यापार इति (कं. १२५.२) 





१ वृक्षेण सम्बध्यत-जे. १; जे. २} २ व्यवस्था तदवभासमाच्र-क. १; क. २। ३ ह्यवशिष्यते-कं. १;कं. २। 
४ ह्यविशेष्यते-मु. ह्यध्यवसत्ि-जे. १, ज. ३1 ५ वास्य-अ,ब 1 & स्वभावनियमादेव निय मोऽस्तु- कं, अयमेव 
पाठः साधीयान्‌ । ७ मन्तरेणमन्तरेण पञ्जिकायाम्‌ (मन्तरेण पुन रावृत्तं भाति । 








३१० न्यायकन्दलौसंवलितप्रक्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्द्टी 

विकल्पोऽप्यसमर्थं एव, कारणाभावात्‌ । ज्ञानाकारः स्वसदृशं कारणं व्यवस्थापयच्चथेसिद्धौ 
प्रमाणमिति चेत्‌ ? तक्किमिदानीं स्थूलाकारस्य समर्पकोऽप्यर्थो बहिरस्ति { का गतिरस्य 
वचनस्य-- 

तस्माच्चा्थेन विज्ञाने स्थूलाभासस्तदात्मनः । 

एकत्र प्रतिषिद्धत्वाद्रहुष्वपि न सम्भवः । इति । 

अथायमनर्थजः ? कुतश्चि्िसित्तात्‌ कदाचिद्भवति, असन्नेव वा प्रतीयते, 

तहदितराकारोऽपि भविष्यति, असन्नेव वा प्रत्येष्यते, न चाकारवादे ज्ञानाकाराणां 
श्रान्ताश्रान्तत्वविवेकः सुगम इति निरूपितप्रायम्‌ । 


[हि०] तदेव दर्शयति "तस्मा्नार्थेन इति 1 तस्मादिति अवयविवादोक्तदूषणोपसंहारः 1 उभयत्राप्याधारसप्तमी । 
एकव्र परमाणौ स्थूलात्मता तावच्नास्ति +[ ततो बहुष्वपि नास्ति | । य्थेकत्र नीले पीताकारप्रतिभासाभावे बहुष्वपि 
नीलेषु न पीतप्रतिभासः । अथायम्‌ इति :- अयं ज्ञानस्य स्थृलाकारः, 'इतराकारो नीलाद्याकारः । निरूपितप्रायम्‌ 
इति -अस्येव सङ्ख्याप्रकरणस्यादौ निरूपितम्‌, अर्थस्य परोक्षत्वात्‌ । हेतुत्वसादृश्ययोः इति :-यदा बह्िधूमयो्ंयोरपि 
ग्रहणं भवति तदैवायमस्य 'कारणमयमस्य सदृश इति ज्ञायते, ततश्चानुमानं प्रवर्तते, न चैवं प्रकृते अर्थस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ । 


[प०] शब्दार्थयोरविद्यमानत्वाद्राच्यवाचकभावपरिकल्पनमृत्तरक्षा । स्वव्यापारमिति (क. १२५.३) नितिकल्पक- 
व्यापारम्‌ । कारणाभावादिति (कं. १२५.५) विकल्पस्य हि प्रत्यक्षप्रवृत्तिकारणम्‌ । तत्किमिदानीं स्थुलाकारस्य 
समप्पकोऽप्यर्थो बहिरस्तीति (कं, १२५.६) [वा | ह्यो! ऽथः न च 'भवताऽपीष्येते स्वलक्षणमाव्राद्धाकारादित्यर्थ; । वहि- 
रस्तीत्यस्माच्च पुरो यद्यस्ति तर्हीत्यध्याहा्ंम्‌ । अस्य वचनस्येति (कं. १२५.७) अग्रेतनकारिकारूपस्य धर्मकीतिव चसः 
तदात्मन इति । एकत्र प्रतिषिद्धत्वादिति (कं. १२५.८) अनेन सम्बन्धः । तदात्मन इति स्थूलात्मकतायाः । एकत्रेति 
परमाणौ 1 । बहृष्वपौति(क. १२५.८) परमाणुषु । 

परवावयम्‌-अथायमित्यादि (कं. १२५.८) अव्र जानस्य स्थूलाकारः । कुतश्चिल्निमित्तादिति (कं. १२५.८) 
वासनामात्रात्‌ । सृरिराह्‌ तद्रदितराकारोपीति (कं. १२५.९) नीला ... ~. (नीलाद्याकारोपीति पाठः) । न चाकारवादे 
जञानाकाराणां श्रान्ताश्रान्तत्वविवेका सुगम इति (कं. १२५.१०) स्थूलं धरान्तं नीलादि चाध्रान्तमित्ति विवेको दुर्घटः 
स्यादुभयत्राप्याकारस्य भावादित्यर्थः । इति निरूपितप्रायमिति (कं. १२५.११) सद्धचाप्रकरणस्यादौ निरूपितम्‌ । 
अर्थस्य परोक्षत्वादिति । 


[क्‌ ०| किञ्चेति (क. १२५.११) इह कल्पनं तावदनुमानं तच्च सम्बन्धग्रहणाधौनम्‌, सम्बन्धग्रहणं च °सबम्न्ध- 
ग्रहणाधीनमिति भावः। एवं परकीयस्य ग्राह्यलक्षणस्य ॒दूषणमृपसंहरन्‌ स्वमतं साधयितुमुपक्रमते तदेवमिति 
( क. १२५.१४ ) 


{ तस्मान्नर्थेन -अ । २ [ | एतच्चिह्लान्तगंतः पाठः अवबपुस्तकयोर्नास्ति। ३ इतराद्याकारो -अ, ब, क; 
४ कारणमस्य -अ, ब; ५ भावतीपीप्यते-पल्जिका-सं। ६ प्रतीकमिदं क. १, क. २ पस्तकयोर्नस्ति। 
७ पृनरावतितमिदं भाति-सं । 








टिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकाच्रयोपेतम्‌ ३११ 


न्यायकन्दली 
किञ्च, तदानीं बोधाकारः सदृशमर्थं कारणं कल्पयति, यदि यादृशो बोधाकार- 
स्तादृश 'एवार्थस्तस्य कारणमित्यवगतस््‌ । न चाथेस्यासवेद्यत्वे तथा प्रतीतिः संभवति, 


हेतुत्वसाद्श्ययोविनिश्चयस्योभयग्रहणाधधीनत्वादिति नाकारादथरसिद्धिः। तदेवं न हेतुत्वं 
ग्राह्यलक्षणं नाप्याकारार्पणक्षमस्य हेतुत्वम्‌, तस्माद्‌ ग्राह्यलक्षणाभावाद्‌ बुद्धे रन्योऽनुभाव्यो 
नास्तीति साधूक्तम्‌ । 


इतोऽपि बद्धिव्यतिरिक्तोऽ्थो नास्ति, यद्यसौ जडो न स्वयं प्रकाशेत । न च 
तस्य प्रकाशकान्तरमुपलभमामहे, सवंदेवेकस्येवाकारस्योपलस्भात्‌ । अथास्ति प्रकाशम्‌, 


[रि ०| प्वम्‌भयमतं निराकृत्य योगाचारः स्वयं पर्वावतं ग्राह्यटक्षणाभावादित्येतत्करमेण वेभालिक सौज्रान्तिक्त च 
प्रति व्यवस्थापयन्नुपसंहुरति तदेवं न हेतुत्वम्‌ इत्यादि । यो हेतुः स श्राह्म इति - वेभाषिक्प्रतिपादितम्राह्यलक्षण- 
मतीतानागतार्थंग्रहण।दव्यापकम्‌ । २ [ इन्द्रियसमनन्तरश्रत्ययाभ्याम [ति ] व्यापकम्‌ ।| सौत्रान्तिकाभिमतमाकारा^“प्पेण- 
क्षणस्य सतो यद्‌हेतुत्वं तद्ग्राह्यलक्षणमित्येतदपि +न, अथंस्याप्रत्यक्नत्वेन ज्ञानाथंकारयोः कायंकारणभावानवधारणाद्थ- 
स्याप्रामाण्यप्रसङ्खात्‌ । *सवेदेवेकस्य इति एकस्य घट इत्याकारस्य । न "तत्स्वयम्‌ इति तेन स्वयमप्रकाङमानेना- 


१ 


प्रकारास्वभावो \विषयोऽपि न प्रकाड्येत यथा घटो जडरू्पेण परान्तरेणेत्यथेः । 


[प] ¶कि च तदानीमित्यत्र (कं. १२५.११) गदे काक्वाख्या । इत्यवगतसिति (क. १२५ १२) अस्मात्पुरः स्थादिति 
क्रियाऽध्याहार्या । न चार्थस्यासंवे्यत्वे तणाप्रतीतिः सम्भवतीति (कं. १२५.१२) यदि हि अथं: संवेद्य: स्यात्तदा कल्प्येत 
यत्‌ अयं बोधाकारोऽस्यार्थस्य सवृशोऽपं वाऽनेन जनित इति, न चवम्‌ अथस्य प्रत्यक्नत्वादिति वाक्या्थः। तथा 
प्रतीतिरिति कारणप्रतीतिः सदृशप्रतीतिश्च । हेतुत्वसादृश्ययोविनिश्चयस्योभयग्रहणाधौनत्वादिति (क. १२५.१३) 
यदा वर्भिधूमयोद्धंयोरपि ग्रहणं भवति तदेवायमस्य कारणम्‌, अयमस्य सदुश इति ज्ञायते ततश्चानु ना(मा)नं प्रवर्तते 
न चेवं प्रकृतेऽर्थे [त ] स्याप्रत्यक्षत्वादित्यर्थः । अन्योनुभाव्यो नास्तोति साधृक्तसिति (क. १२५.१५) नान्योनुभावो(व्यो) 
वद्धचास्ति तस्यानानुभावो (व्यो) ऽपरः ग्राह्यग्रहकवेधुय्स्वियं संव प्रकाराते इत्येतत्‌ सुष्टूक्तमित्यथैः । 

इतोऽपौति (क. १२५.१६, वक्ष्यमाणादपि हेतोः। असौ इति (क. १२५.१६) अर्थः 1 प्रकाराकान्तर 
(कं. १२.५९.१७) म्यस्य स्थाने प्रकाडि(न्तरसिति पाठः क्वचिद््‌दुख्यते तत्र ज्ञानन्तरमित्य्थैः। एकस्यै वाकारस्येति 


[क्‌ ० |बुद्धिव्यत्तिरेकोऽथेस्य सदातनो वा कादाचित्को वा नाद्य इत्याह य्यसावबपि [इति] (क. १२५.१६) । 
स्वयं प्रकाशे जडत्वव्याघातादिति भावः। न द्वितीय इत्याह न चेति (क. १२५.१६) । सर्वदेति (कं. १२५.१७) 
प्रतीयमानप्रकाशात्मकत्वव्यतिरेकेण कादाचित्कत्वस्य जडत्त्वस्यानुपलम्भादित्यथंः । ननु सवेदा जडोऽपि प्रकाात्मकस्य 


१ एवाकारस्य-कं. १; कं.२। २ न चंतस्य-जे. १;ज.२। ३ [ |] एतच्चिह्लान्तगंतः पाठः डपुस्तके 
नास्ति । ४ प्रत्ययभ्योमम्या एकं-अ, प्रत्ययास्यामभ्या एक-ब; ५ रप्पण-अ; ६ न' इति अवकपुस्तकेषु 
नास्ति । ७ स्वंदेतक्स्येति-अ,ब; ८ न तश्चयमिति-अ; ९ विषयेत न-अ, बः; 


‡ 





३१२ न्यायकन्दलीसंदलितप्रज्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्दली 
न तत्स्वयमप्रकाशमानमप्रकाशस्वभ!वं विषयमपि प्रकाशयेत्‌ ! यदव्यक्तप्रकाशं तदभ्यक्तम्‌, 
यथा कुडचादिव्यवहितं वस्तु, अव्यक्तप्रकाशश्च परस्य बाह्योऽथः । तथा यत्वररव प्रकाशक 
तत्स्वप्रकाशे सजातीयपरानयपेक्षम्‌, यथा घ्रदीपः, प्रकाशक च परस्य लान मिति । अतः 
प्रकाशमानस्यैव बोधस्य विषयप्रकाशकत्वमिति न्यायादनपेतम्‌ । तथा सति सहोपलम्भ- 
नियमात्‌ 'सच्चन्दरासतच्चन्द्रयोरिव वेचवेदकयोरभेदः, भेदस्य हि सहो पलस्मानियसो 
व्यापको नीलपीतयोुंगपदुपलम्भनियमाभावात्‌ । सहोपलस्भानियमविरुड श्च सहोपलम्भ- 
नियम इति व्यापकविरुदधोपरब्ध्या भेदादनियमन्याप्त्या व्यावतेमानौ नियमोऽभेदे 
व्यवतिष्ठत इति प्रतिबन्धसिद्धिः । न च “सह' शब्दस्य साहाय्यं यौगपद्यं वाथंः, तयोश्च 


[डि०] एवं विज्ञप्तिसिद्धौ बाह्य (ष्वस्त्वभाव)वादी केवलविज्ञानवादी योगाचारः प्रथमं विषयं ततो ज्ञानं पक्षीकृत्या- 
"नुमानयति यदव्यक्तप्रकाश्ञम्‌ इत्यादिः । अव्यक्तोऽस्वसंवेदनलूपः प्रकाशो जानं यस्य ग्राह्यस्य । यद्विषयं “ज्ञानं स्वसंवेदनं 
न भवति सोऽ्थोऽप्रत्यक्न इति भावः । प्कुडयादिव्यवदिते वस्तुनि प्रतिभासस्यैवाभावादव्यक्तप्रकारत्वम्‌ । परस्य इति 
ज्ञानासंवेदनतावादिनो वेशेषिकस्य इत्यथ: । °व॑साविक्तादीनां तु स्वसवेदनस्य सिद्धत्वात्‌ । 

एवं सस्वसंवेदनासिद्धौ ध्वाह्यार्थेन ज्ञानस्याभेदं साधयति तथा सति इति - यद्येन सह नियमेनोपलभ्यते “तत्ततो 
न भिद्यते यथा सच्चन्द्रादसच्चन्द्रः। नियमेनोपलभ्यते ध्व ज्ञानेन सहां इति व्यापकानुपरूच्धिः । "" [ व्यापकानूप- 


[पत] (क. १२५.१७) घट इत्याकारस्य । प्रकाज्ञकमिति (क. १२५.१८) ज्ञानम्‌ । न तत्स्वयम्र का मानमश्रकाड- 
स्वभावं विषयमपि प्रकाश्येदिति (कं. १२५.१८) रवडेषिकाणां ज्ञानस्यासंवेदितत्वात्‌ न तेन स्वयमप्रकाशमानेन 
अप्रकादस्वभावो विषयोऽपि प्रकादयते यथा जडरूपो घटो ब(ज)डल्पेण धघटान्तरेणेव्यर्थः । यदन्यक्तप्रकाडं तदव्यक्तमिति 
(कं. १२५.१८) यस्य वस्तुनः स्वप्रकाशक।ले प्रकाशकं ज्ञानं न प्रकाडते तदव्यक्तप्रकाशमित्यथंः अव्यक्तोऽस्वसंवेदनरूपः 
प्रकाशो ज्ञानं यस्य ग्राह्यस्य । यद्विषयं विज्ञानं स्वसंवेदनं न भवति सोऽर्थोऽप्रत्यक्ष इति भावः । यणा कुडचादिव्यवहितं 
वस्त्विति (कं. १२५.१९) दृष्टान्तः । अत्र प्रकाशस्यवाभावादव्यक्तप्रकाशत्वं परस्येति (क. १२५.१९) वशेषिकस्य 
यत्परस्य प्रकादाकं तत्स्वप्रकल्ने सजातीयपरानपेक्षसिति (क. १२५.२०) वैशेषिकाणां हि ईश्चरज्ञानादन्यदन्यज्ज्ञानं 
ज्ञानान्तरवे्यमित्यभिप्रायः। परस्येति (क, १२५.२१) ज्ानास्वसंवेदनताव [त्र | दिनो वंशेषिकस्य । ज्ञानस्य 
स्वसंवेदनतासाधिता । अथ बाहयार्थेन ज्ञानस्याभेदं साधयति तथा सतीत्यादिना (कं. १२५.२२) सन्दर्भेण। 
यद्येन सह नियमेनोपरम्यते तत्ततो न भिद्यते [य] था सच्चन्द्रादसच्चन्द्रः। नियमेनोपरभ्यते च सह॒ अथं इति 


[कुः० | ज्ञानस्य विषयविभवात्प्रकारत इत्याज द्ग दूषयति अथेति (कं. १२५.१७) । तत्रानुपलम्भप्रस द्गुमाह यदव्यक्त- 
प्रकाडामिति (क. १२५.१८) । प्रसद्धविपयंयमाह तथेति (क. १२५.२०) । चक्षराद्यपेक्षेप्रकाशमानोऽपि विपक्षी 
माभृदित्युक्तं सजातीयेति (क. १२५.२०) । अस्तु ज्ञानं स्वयंप्रकाहे अथस्य तदव्प्रतिरेके किमायातमत आह 


१ सर्वज्ञासवंज्ञयोरिव-कं. १; कं. २। २ भेदस्य-कं. १; कं. २। २ वस्तुभाव-अ, ब, कः; ४ मानयन्ति-ड; 
५ विज्ञानं-ड; ६ कुडयादिहिते-अ; ७ वैभाक्षिकादौनां-उ; ८ एव~; ९ बाह्य्थेन-ज, ब; १० तत्तेन-अ; 
११ “च' अबकपुस्तकेषु नास्ति। १२ { ] एतचिह्न(न्त्गतः पाठः अपुस्तके नास्ति। 


टिप्पणपज्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ २१३ 


त्यायकन्दङी 

भेदेन व्याप्तत्वादिरुद्ध इति वाच्यम्‌, आभिमानिकस्य सहभावस्य हेतुविशेषणत्वेनोपादानात्‌ 
दृष्टान्ते द्विचन्द्रे आभिमानिकः सहभावो न तात्विकः, चन्द्रस्येकत्वात्‌ । सावे्य वित्तक्षण 
स्वेनात्मना सहं सर्वान्‌ प्राणिनो युगप'दुपलभते । न च तेषां `सर्वज्ञादभेद इत्यनेकान्ति- 
कत्वमिति चेत्‌ ? न, अनियमात्‌ । क्षणाभिप्रायेण तावद्ययोः सहोपलस्भस्तयोरसौ नियत 
एव, क्षणिकथोः प्रत्येकं `पुनरनृपलम्भात्‌ । किन्तु स न विवक्षितः सन्तानाभिप्रायेण 
सहोपलप्भनियमो हेत्वर्थः । न च स्वज्ञसन्तानस्थ चित्तान्तरसन्तानेन सह युगपदप- 
लम्भोऽस्ति, सवेज्ञस्य कदाचित्‌ स्वात्ममात्रप्रतिष्ठस्यापि सम्भवात्‌ । न च 'तदानौसयम 
सवज्ञः, -सवंज्ञानसामथ्यं सम्भवात्‌ । 


[रि०| कव्धिः । “व्यापकानुपलब्धिमेव | स्फुटयति भेदस्य हि' इत्यादि । प्रतिषेधस्य ज्ञानार्थयोभेंदस्य “व्यापकः 
सहोपलम्भानियमः "^ [तस्य विरुद्धः सहोपलम्भनियमः] तस्योपरब्धिः, तया । सहशब्दस्य इति :-सहाथों हि तुल्ययोगो 
विद्यमानता च । `तत्र “तुल्ययोगे यत्कस्य प्राधान्यमपरस्य गौणत्वं तत्र साहाय्यं यथा देवदत्तेन सहागतः । यत्र तु 
द्वयोरपि प्राधान्यं तत्र यौगपद्यं यथा चंत्रमैत्रौ 'सहायातौ । सर्वान्‌ प्राणिन इति अस्मदादिविज्ञानक्षणान्‌ । ५क्षणिक्योः 


[प०] व्यापकानुपलब्धिः । तामेव स्फुटयति भेदस्य हीत्यादि (क. १२५.२३) गद्येन । प्रतिषेध्यस्य ज्ञानार्थयो्भेदस्य 
व्यापकः सहोपलम्भानियमः, “तस्य विरुद्धः सहोपलम्भानियमः, तस्य विरद: सहोपलम्भनियमः, तस्योपलब्धिः तयोः । 
रोषं गद्यं सुगमम्‌ । ध्न वरं प्रतिबन्धसिद्धिरिति (कं. १२५.२६) अन्वयसिद्धिः सहशब्दस्य साहाय्यं यौगपद्यं बाथंः 
(क. १२५.२६) इति । साहाय्यं यथा पुत्रेण सहागतः । यौगपद्यं यथा चंत्रमैत्रौ सहायातौ । आभिमानिकस्येति 
(क. १२६.१) यतो न पारमार्थिकोऽस्ति अथः किन्तु ज्ञानमेवेकम्‌ । अतः सहभावस्यानेकस्मितिषु ? त्वादेकस्मिन्नसौ 
आभिमानिक एवेति भावना । सार्दज्ञयश्चित्तक्षण स्वेनात्मना सह सर्वान्‌ प्राणिनो युगपदुपभते इति (क. १२६.३) 
सावलुयश्चित्तक्षणः इति ज्ञानक्षणः कर्ता । स्वेनात्मना सहेति स्वरूपेण सह्‌ । सर्वान्‌ अपि इति अस्मदादिज्ञानक्षणन्‌; 


[कुः० | “तथा चेति (क. १२५.२२) । व्यतिरेकसाधकस्य सहोपलम्भस्य व्याप्ति साधयति भेदस्य'हौति (कं 
१२५.२२) । सह शब्दस्येति (क. १२५.२६) साहाय्ये सह' शब्दो यथा म॑हानया सह्‌ कुल्या समद्र मृपसप्पंतीति यौगपये 
सह शब्दे यथा पुत्रेण सह भुङ्क्त इति । 


१ दुपल् भ्यते-कं, १; ' ह, २। ` २ सावज्ञज्ञानाभेद-क. १,क. २! ३ क्षणयोः-क. १,कं. २ ४ पूनरन॒प- 
लम्भाभावात्‌-जे. १; ज.२। ५ सहोपलम्भनियमः-क. १; क.२। ६ तदानीमससर्वज्ञः-कं. १; कं, २। 


७ सवज्ञात्‌ -कं. १; कं.२। ८ [ |] एतच्चिह्लान्त्गतः पाठः अपुस्तके नास्ति। ९ “हि' अपुस्तके नास्ति- 
जे. १, जे. ३ इत्यत्रास्ति । १० व्यापक-अ,ब,कः; ११ [ | एतच्चिह्लान्तर्ग॑तः पाठः अव पुस्तकयोर्नास्ति । 
१२ तु-अ; १३ तुल्ययोगे-ञ,ब, १४ सहायतो-अ, ब; १५ क्षणयोः-मु, किन्तु क्षणिकयोः इति -जे. ९, 
जे. ३, इत्यत्र; १६ तस्य विरुद्धः सहोपलम्भानियमः - इति पुन रावृत्तं भाति -सं। १७ "न वरं" इति 


मुद्रितकन्दल्यां नास्ति-सं। १८ तथा च-कं। १९ हि कन्दल्यां नास्ति। 
४४०9 


३१४ न्यायकन्दलीस्तंबकलितप्रज्लस्तपादभाष्यन्‌ 


$ 


्यायकन्द्‌ खा 
अपचन्नपि पाचको यथा, तथा यदेते येन वेदनेन तत्ततो न भिद्यते, यथात्मा 
ज्ञानस्य, वेद्यन्ते च नीलादयः । भेदे हि जानेनास्य वेद्यत्वं न स्यात्‌, तादात्म्यस्य 
नियमहेतोरभावात्‌, तदु्पत्तेरनियामकत्वात्‌ । अन्येनान्यस्ासम्बद्धस्य वेदयत्वे चाति- 
प्रसङ्खादिति भेदे नियमहेतोः सम्बन्धस्य व्यापकस्यानुपल न“ भंदाद्िषक्षाद्‌ व्यावतसमानं 
बेदयत्वमभेदेन व्याप्यत इति हेतोः श्रतिबन्धसिद्धिरिति । एतेनाहमित्याकारस्यापि 
ज्ञानादभेदः समथितः। यश्चायं ग्राह्यग्राहकसं वित्तीनां पृथगवभासः स एकस्मिश्चन्द्रमसि 
दवित्वावभास इव चरमः । तत्राप्यनादिरतिच्छिन्नप्रवाहाभेदवासनव निमित्तम्‌ । यथोक्तम्‌- 
““°सेदश्चभ्रान्तविज्ञाने दश्येतेन्दाविवाद्वये ' इति । 


[टि०] इति :- सवंज्ञ्ञानक्षण उपलम्भकोऽस्मदादि नज्ञानक्षणश्च यो ग्राह्यस्तयोः सहोपलम्भानन्तरं ‹विना्ाचचियतः 
सहापलम्भोऽस्त्येव । एवं नीटपीतादिक्षणेष्वपि समानम्‌ । ननु रूपेण सह द्रव्यक् नियमेनोपलम्भो वेञेषिकेरभ्युपगम्यते 
“[न त्वभेद इति व्याप्तिरन्यतरासिद्धा! नैवम्‌ तरपि "वदधर्वृदधयन्तरेण सह्‌ त्पादानभ्युपगमात्‌ द्रव्यगृणयोः 
सहोपलम्भानभ्युपगमात्‌ | । 


[पं०] युगपदृपलभते स्वसंविदितत्त्वात्‌ सर्वञज्ञानक्षणस्वरूपमिव सर्वानपि अस्मदादि ज्ञानक्षणात्‌ युगपज्जानातीति अर्थः । 
““सार्वज्ञयादिति (क. १२६.४) सारव॑ज्ञाचित्तक्षणात्‌ । अनियमादिति (क. १२६.४ ) नियमो दहि तदा स्यात्‌ यदैकदा 
सहोपलम्भो दृष्टः पुनरन्यदा दृश्यते न चैवम्‌, क्षणिकत्वात्‌ सवं [ज्ञ] ज्ञानस्येतरजानेन सह कथंचि [दभे ]दात्‌ 
कथंचिद्‌ भेदाच्च । एतदेवोपपादयघ्राह क्षणाभिप्रायेगेत्यादिना (कं. १२६.५) । असौ इति (कं. १२६.५) अभेदः । 
नियत एवेति (कं. १२६.५) सर्व्ञज्ञानक्षण उपलम्भको अस्मदादि [रि | ति ज्ञानक्षणश्च यो ग्राहस्तयोः सहोपलम्भानन्तरं 
विनाला्चियतः सहोपकम्भोऽस्य; एवं नीरपीतादिक्षणेष्वपि समानम्‌ `क्षणयोरिति (क. १२६.५) ग्राद्यग्राहुकक्षणयोः । 
“पुन रनुपलम्भादिति (कं. १२६.६) विनष्टत्वेन । 

विज्ञानवाद्येवानुमानान्तरमाह तथा यष्ेढते इत्यादि (क, १२६.९) । आत्मेति (कं. १२६.१०) स्वरूपम्‌ । 
भस्येति (क. १२६.११) अथस्य । तादात्म्यस्य नियमहेतोरभावादिति (क. १२६.११) भेदाभ्युपगमे तादात्म्या- 
सम्भवादित्याशयः । नियमहेतोरिति इदमस्य ग्राहकमिदमस्य ब्राह्यमिति नियमः । सम्बन्धस्येति (कं. १२६.१३) 
“"तादात्म्यस्य । एतेनाहमित्याका[ र | स्यापि ज्ञानादभेदः समथितं इति (कं. १२६.१४}) न पुनरात्माऽस्तीत्याशयः । 


[०] आभिमानिकस्येति (क. १२६.१) प्रतीतिमात्रमेव साधनाद्खं न प्रमितिरिति भावः। ननु च पक्षे सहभाव- 
स्याभिमानिकत्वे साधनविकलो दृष्टान्त इत्यत आह्‌ दृष्टान्त इति (क. १२६.२) । अन्यथा सर्वषां सवेज्ञत्वप्रसङ्खादिति 
भावः । ना नियमादिति (कं. १२६.४) अनियमो नाम॒ कादाचित्कपृथगुपलम्भनिषेधाय इत्यथः । नन्‌ कादाचित्कत्व- 
सहोपलम्भ॒ एव हैत्वथंः अस्माद्विवक्षित इत्यत भह क्षणाभिप्रायेणेति ( क. १२६.५ ) । इह नीरपीतयोरपि 





१ प्रतिबन्धसिद्धिः-जे. १; जे. २। २ अनाद्यविच्छि्त-जे.३।) ३ मेदश्चाश्रान्तिविन्ञाने दृश्येतेन्दाविव दये । 
४, ५ ज्ञानलक्षण-अ,ब; € विनाशानियतः-अ,ब, क; ७ | | एतच्चिह्वान्तर्गतः पाठः पुस्तके नास्ति। 
८ सिद्धि -अ,व; ९ यद्धर्वृदढयन्तरेण-ब; १० सा्वंज॒यज्ञानाभेदः-क । ११ क्षणिक्योः-पं। १२ 
पून रूपलम्भात्‌ -पं। १३ एते तादार्म्पल्य इत्यधिकं पञ्जिकायामनत्र बृदयते निरथंकत्वान्न स्थापितम्‌ । 


रिप्पणपल्जिकाकुयुमोद्‌गसादिटीकाच्रयोपेतम्‌ २१५ 


न्यायकन्द्टटी 
नन्‌ बाह्याभावे येयं नीलाद्याकारा बुद्धिरुदेति तस्याः कि कारणम्‌ ? यथोक्तम्‌- 
अ्थेबुद्धिस्तदाकारा सा त्वाकारविशेषणा । 
सा बाह्यादन्यतो वेति विचारसिमसमहंति ॥ 


अच्रापि वदन्ति-बाह्य सद्भावे तस्याः {क कारणम्‌ ? नीलादिरथे इति चेत्‌ ? 
न तावदयं दृश्यतेऽथंस्य सदातीच्द्रियत्वात्‌ । कायेवचित्येण कल्पनौयश्चेत्‌ ? दुश्यस्य 
समनन्तरप्रत्ययस्येव शक्तिवेचित्रयं कल्प्यताम्‌, येन स्वघ्रज्ञानेऽप्यारवचिच्यं चटते, नहिं 


[टि०] विज्ञानवाद्येवानुमानान्तरमाह्‌ यद्येन वेदनेन इतिः -यदिति ग्राह्यम्‌ । विपक्षे बाधकमाह भेदे हि ज्ञानेन इति । 
वेदयत्वाभावमेव स्पष्टयति तादात्म्यस्य इत्यादि । भेदाभ्युपगमे हि तादात्म्यासम्भवात्‌ एवं चदे सत्ति*सम्बन्धाभायेन 
वेद्यत्वाभावं प्रसाध्य वेद्यत्वाभेदयोर्व्याप्ति दृढयति भेदे नियमहेतोः इति । इदमस्य प्राहुकमिदमस्य ग्राह्यमिति 
नियमकारेण सम्बन्धेन वेद्यत्वं व्याप्तम्‌ । ततो ग्राह्यगाहकयोभेदाम्युपगमे सति स ` [ सम्बन्धो निराकृत इति व्यापकस्य | 
सम्बन्धस्यानुपठब्ध्या वेयत्वं व्याप्यमपि भेदाद्‌ व्यावृत््याऽभेदेऽवतिष्ठत इत्यथः । 

ननु घटमहं गृह्णामीत्यत्र वेयवेदकवित्तीनां भेदस्य प्रत्यक्षेणोप"लम्भादभेदसाधनं कारात्ययापदिष्टमित्याह्‌ 
यश्चायं ग्रयम्राहुकेति :- भ्रान्तत्वं चेदानीमेव बाह्याथंस्य युक्त्या बाधितत्वात्‌ । ननु द्विचन्द्रादिज्ञाने तिमिरादिदोषाद्‌ 
भ्रान्तत्वं, नीलादिज्ञाने तु कथमित्याह ` तच्राप्यनादिः इति । अद्ये इति - न विद्यते यं द्वित्वं यत्र सत्य्ल्द्रे । 


अत्रापि वदन्ति इति - "योगाचाराः सौत्रान्तिकान्‌ प्रति वदन्तीति । "दृष्टस्य इति :-""दृष्टः स्वसंवेद्यत्वात्‌ । 
नन्वेकमेवानेकाकारं किवाऽनेकमेका "कारम्‌ ? तत्राद्ये प्राह ज्ञानस्येकत्वे इति । दितीये प्राह "्रत्याकारं च इति । 


[षं० | ग्राह्यभ्राहुकसमितीनामिति (क. १२६.१५) घटमहं गृह्णामीत्येवरूपाणां ज्ञानानाम्‌ । तत्रापीति (क. १२९.१६ ) 
नीलादिज्ञाने । “अष्टये इति (कं. १२६.१६) द्वत्वरदिते सत्ये [क] इत्यथः । अयेबुद्धिरिति (कं. १२६.१८) 
नीलादिज्ञानम्‌ । तदाकारेति (कं. १२६.१८) तदाकारा सती ।  स्वाक्ारविक्ञेषिणीति (क. १२६.१८) स्वाकारात्‌ 
[चं] द्रानाकाम्‌ व्यतिरेकिणा । बाह्यादिति (क. १२६.१९) घटादेः । अन्यत इति (कं. १२६.१९) समनन्तरप्रत्ययात्‌ । 


[कु०] कदाचित्सहोपलम्भदशंनात्तद्‌ -व्यवच्छित्तये नियमपदोपादानम्‌ । तथा च कादाचित्कस्य सहोपलम्भस्य हेत्व्थ्गच्च 
व्यर्थविहेषणं स्यादित्यत आह तयोरसौ नियत एवेति (क. १२६.५) व्यभिचारे ह विशेषणमथेवच्नाच्‌कारकादा- 
चित्कत्वयोः सोस्तीत्य्थः। तदेतदाह “तयोः प्रत्येकमिति (क. १२६.५) । मुख्यवृत्याऽनिष्टमाश ङ्य गौणवृत्त्या 
परिहरति न चेति (कं. १२६.७) । सामभ्यंसम्मवादिति (क. १२६.९) सामथ्यं वासनाविशेषः । एवं ज्ञानस्य स्वयं 





१ नीलाद्याकारवती-क. १; क.२। २ चाकार-जे.३। ३ सद्धावेऽपि-क. १; कं. २। ४ येन वेदनेन-मु । 
५ सम्बन्धत्वाभावेन-अ, वब, कः; ६ | | एतच्चिह्वान्तगतः पाठः उपुस्तके नास्ति। ७ लम्भादसाधनं-भ, ब; 
८ मित्याह तत्राप्यनादिरिति यश्चायं -अ; ९ तथाञ्त्राप्यनादिः-म्‌. (१) पा. टि.। १० योचाराः-ञअः; 
११ दृरयस्य-मु. १२ दृष्टि-अ,ब; १३ काकारः-अ, ब, क। १४ प्राकारं-अ, ब; १५ द्येक, 
१६ सा त्वाकारविशेषणा-कं। १७ क्षणयोः-कं। 


२१६ न्यायकन्दलीसंवलितग्ररास्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्दली 
तत्र देशकाल्ग्यवहितानामर्थानां साम्यम्‌, अविद्यमानत्वात्‌ । नन्वेवं 'चिचप्रत्ययोऽपि 
न स्याज्ज्ञा नस्थकत्वे तदन्यतिरेकिणामप्येकत्वप्रसङद्धणत्‌, प्रत्याकारं च ज्ञानभेदे ज्ञानानां 
प्रत्येक स्वाकारमात्रनियतत्वात्‌, तेभ्यो व्यतिरिक्तस्य च सर्वाकारग्राहकस्याभावात्‌ । 


[132] अचर ब्रूमः-न तावच्चित्रं रूपं न प्रकाशते? संवित्तिविरोधात्‌ । जडस्य च 
प्रकाशायोगः। तेनेदं ज्ञानात्मकमेकमेव रूपम्‌, न 'चाकारभेदाज्‌ ज्ञानभेदः, 
चित्रूपस्यकस्याकारभेदाभावात्‌ । यथा नीलस्यंकस्यको नीलस्वभाव आकार, तथा 


[०] [132] योगाचारः समाधत्ते अत्र ब्रूम इति। नन्वेकत्रैव ज्ञाने स्थूटे °कम्पाकम्पादिविरोधः इत्याह 
कम्पाकम्पादीति । बाह्ये तु स्थले “नेवं कम्पाकम्पादिविरोधब्युदासः। तस्य सद्धावे यदनेकवृत्तीत्यादिवाघकोदयात्‌ ; 
केचिद्‌ योगाचाराः अपरे तु माध्यमिकाः । येयमटीकता तदेव तत्त्वम्‌ । 


[पं०। बवदन्तोति (कं. १२६.२०) योगाचारः सौव्रान्तिकान्‌ प्रति । तस्या इति। (क. १२६.२९ ) अथेवुद्धेः । 
तस्या इत्यस्माच्च पुरः साकारस्य इति दोषः । ततश्च तस्याः साकारत्वे कि कारणमिति वाक्यं सिद्धां [ तिन] । 
अथस्य (कं. १२६.२१) परमाणुरूपस्य । कार्यवेचित्पेणेति (क. १२६.२१) घटादि वैचित्येण । द्ष्टस्येति 
(क. १२६.२२) स्वासंवेद्यत्वात्‌ । समनन्तरप्रत्ययस्येति (क. १२६.२२) समो ज्ञानेन अव्यवहितत्वेन चानन्तर; 
प्रत्यय उत्तरज्ञानोत्पादकारणं पूरवेक्षणः समनन्तरग्रत्य समनन्तरप्रत्ययः, तस्य समनन्तरप्रत्ययस्य । एवमिति (क. 
१२६.२४) समनन्तरग्रत्ययस्यव शक्तिवेचिव्यकल्पनायाम्‌ । नत्वेकमेकाकारं कि वाऽनेकमेकाकारम्‌ । तत्रायेऽत्राह्‌ 
ज्ञानस्थंकत्वे इत्यादि (कं. १२६.२५) । तीये प्रत्यादि (कं. १२६.२६) । 

132] अत्र ब्रूम इति (कं. १२७.१) वयं योगाचाराः । जडस्य चेति (कं. १२७.२) रूपं हि सर्व जडम्‌ । 
इबमिति (कं. १२७.२) वित्रं रूपम्‌ । तस्मिन्निति (कं. ६२७.४) चित्रे आकारे । "अवय वीत्वेकः स्थूखो वा नोपपद्यते 


| ०! प्रकराशतामवल(म्ब्य) विज्ञानाय रमेदे सहोपलम्भनियमो हतुः उक्तः । इदानीं तामेवावलम्ब्याह्‌ (अ) ` ल्यतर- 
(मिति) । अव्रैवहि तथेति (क. १२६.९) । "वेद्यत्वमभेदेन व्याप्यत इति (कं, १२६.१३) एतेनेति (कं. १२६.१४) 
साकारविज्ञानबादिनो. व्यासाथंसाधनमाशङ्कच परिहरति नन्वेवमिति (कं. १२६.२५) । किमयं षचित्र-प्रत्ययः 
परत्याकारं न भिद्यते वेति विकल्प्य क्रमेण दूषयति ज्ञानस्य कत्व इति (क. १२६.२५) । 


| 132 | यदि वा न प्रवतत एवेति (कं. १२७.५) नोत्पद्यत एवेत्यथंः। न हि स्वयं प्रकाश्वादे उत्पन्नस्य 
ज्ञानस्य मात्मभूते माकारे अप्रवृत्तिर्नाम । नन्वेवं तहि नीलपीतादय आकाराः चित्रप्रत्यये न सन्त्येत्याशङ्कयाङ्खीकारेण 

१ निनिन-; क.२। २ स्वकेन ~कं. १,कं.२। ३ व्यतिरिक्तस्य स्वाकार क. १; क र 

४ ज्ञानात्मकमेव-कं. १,कं.२। ५ भेदेन-कं. १, कं.२। ६ नीलस्यैको-क. १,कं.२। ७ कम्पादिविरोध 

-अ; ८ नैव-म,ब,क; ९ दर्यस्य-कं। १० नमुयव्यवयवी एकः स्थूलो नैपपते न्यूनावयववृत्तित्वेन इति 

पञ्जिकायामशुद्धः पाठः - सं. । ११ पाठोऽ्यं कं. इत्यत्र नास्ति। १२ वेद्यस्य वदनसदित्याप्यदिति इति पाठः 

ह. लि. पुस्तके भुद्धो भाति -सं । १३ विचित्र इति कपुस्तके । 


रिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ २३१७ 


न्यायकन्द्री 
चित्रस्येकस्य चित्रस्वभाव -आकारः। रतास्मिश्चात्मभूते ।जञानं प्रवर्तमानं छत्त्र एव 
प्रवतते, यदिवा न प्रवर्तत एव । नतु भागेन श्रवतंते, तस्य निर्भागत्वात्‌ । ये त्वमी 
भागाः परस्परविविक्ताः प्रतिभान्ति, न ते चिरं रूपमित्ति ज काचिदनुपपत्तिः । 
स्थूलाकारोऽप्यनयव दिशा सम्थनौयः । अवयवो त्वेकः स्थुलो वा नोपपद्यते, नानावयव- 
वृत्तित्वेन तस्य नानात्वापातात्‌ । ज्ञानाकारस्त्वेकस्मिन्‌ ज्ञाने वतमान एकः स्थूलो 
भवत्येव । कम्पाकम्पादिविरोधस्तु `संविष्िरोधात्‌ पर्युदसनीय इति केचित्‌ । 


अपरे तु ज्ञानाकारस्याप्यनादिवासनावशेन प्रतिभासमानस्य विचाराक्षमत्व- 
मलीकत्वमेव तत्त्वमाहुः । तथा च यः प्रत्ययः स बाह्यानारम्बनो यथा स्वप्रादिध्रत्ययः, 
प्रत्यथश्चायं जाग्रतः स्तम्भादिप्रत्ययः, निरालम्बनता हि '्रत्ययस्य तन्मा्रानबन्धिनी 


[टि०] ननु संवृत्तिमात्रेणापारमाथिकेन कथं पारमाथिकस्यार्थस्य सिद्धिरित्याह दृष्टा हि इति बाह्याथंबाद्याह्‌ 
`रेखादयोऽपि इति । माध्यमिकः परिहरति सत्यं "* [ सत्या इति । 


[पे०] नानावयववृत्तित्वेन तस्य॒ नानात्वापातात्‌; ज्ञानाकारस्त्वेकस्मिन्‌ ज्ञाने वर्तमान एकः स्थृल्यो भवतीति 
(क. १२७.८) चोद्यते तदकम्पकम्पादिभिविरोधः । अवयवी हि द(दे)शात्‌ कम्पते न तु ज्ञानं कम्पते । अवयवी च 
जलह्रण वाहदोहादिक्रियायामूपयुज्यते न तु ज्ञानम्‌ इति परोत्पादितविरोधमाशङ्कुयाह्‌ ' कम्पादिविरोधस्तु संविद्‌- 
विरोधाद्व्युदसनीय इति केचिदित्यादि (कं. १२७.१०)। संविद्‌ विरोधादिति यदानेकमृत्ति तदाऽनेकं यथानेकभाजनगतं 


| कुः०| प्ये त्वमी इति (कं. १२७.६) एवं चाकाराश्चित्रप्रत्ययोत्तरभाविज्ञानानामित्यनुसन्धेयम्‌ । अनयैव दिला 
ज्ञानाकारतया बाह्यवादिभिरप्येवमेव स्थूलाकारः समथंनीयः । रूपादिस्वलक्षणान्तं परमसूक्ष्मत्वादित्याह्‌ अवयवीति 
(क. १२७.८) । संविद्धि रोधात्‌-कम्पते, न कम्पत इत्यादि प्रत्ययानां परस्परं भेदादित्यर्थः । 


साकारविज्ञानवादिमतेन बाह्याभावं प्रसाध्य माध्यमिकमतेन ज्ञानाकारस्याप्यटीकत्वमाह अपरे स्विति (क. 
१२७.१०) । स ॒बाह्यालम्बन इति (क, १२७.१२) विचाराक्षमालम्बन इत्यर्थः । दुष्टान्तेऽप्योलम्बनं विचारं 





१ वेचित्र्यस्य-क, १, कं. २। २ एकाकारः-कं. १, कं.२। ३ ज्ञानं कृत्स्न एव -जे. १; जे. २। ४ वतंते 
-जे. १, जे.२। ५ संविद्धिरोधो व्युदसनीय-कं. १, कं. २। ६ प्रत्ययश्च -जे. १, जे. २। ७ प्रत्ययत्वमात्रा 
-क. १, कं.२। ८ द्रयं-ड; ९ रेखादयो-अ; १० [ | एतच्चिह्लान्तर्गतः पाठः अबपुस्तकयोर्नास्ति । 
११ कम्पाकम्पादिविरोधस्तु संविद्विरोधो व्युदयनीय इति केचित्‌-कं । १२ एत्वमा इति-ह्‌. छि, पुस्तके । 





३१८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रजञस्तपादभाष्यम्‌ 


त्यायकन्द्री 

स्वप्रादिष॒ दुष्टा, जाग्रतः प्रत्ययस्यापि प्रत्ययत्वमेव स्वभावः, स यदि निरालम्बनत्वं 
परित्यजति तदा स्वभावमेव परित्यजंत्‌ । ननु सवप्रत्ययानामनालम्बनत्वे धरसिहेतुद्ष्टा- 
न्तादिप्रत्ययानामनालम्बनत्वम्‌, ततश्च 'धमिहेतुत्वाद्यभावान्नानुमानप्रवृत्तिः । अथ ते 
सालम्बनास्तेरेवास्य हैतोव्येभिचारः ? नेवम्‌, तेषां परमाथतो बहिरनालमस्बनानां 
संवत्तिमात्रेणानुमानभ्रवृत्तिहैतुत्वात्‌ । दृष्टा दह्यविद्यातोऽपि विद्याप्राप्तिः, यथा चिप्य- 
क्षरेभ्यो वर्णप्रतीतिः, वणंप्रतिष।दकरेलादयोऽपि स्वरूपेण सत्याः । सत्यं सत्याः, नतु ते 
स्वरूपेण प्रतिपादका: । ककारादिहूपाध्यारोपेण प्रतिपादकः, तदेषां कार्यो पयो गिरूपम- 
सत्यमेवेति पुवपक्षसक्षेपः । 

[133] यत्तावदुक्तं ग्राह्यलक्षणायोगादिति न तदर्थाभावसाधनमसामर्थ्यात्‌, ग्राह्य 
लक्षणाभावे ह्यर्थो ग्राह्यो न भवेच्च तुं तस्यासद्भूावः, ग्रहणाभावस्य पिशाचादिवत्‌ 


[टि०] [133] अथ स्वयं विज्ञानवादिनं दूषयति यत्तावदुक्तम्‌ इत्यादि । बाह्या्थवादिना दहि पूर्वं यद्ग्राह्य 
लक्षणरहितं तन्नास्ति यथा दाशविषाणं ग्राह्यलक्षणं च] नीलादिकं" शति प्रमाणं सूचितम्‌, तच्च नाश्चरयासिदध 


[प०] ताठफल्मिति । अवयविवाधकप्रमाणोदयादिति भावार्थः । केचिदिति ज्ञान(वादिनो योगाचाराः । अपरे त्विति 
( क. १२७.१० ) स्वच्छसंविद्रादिनोऽसख्यातिवादिनो वा बौद्धविशेषाः । जाग्रतः प्रत्ययस्येति (क. १२७.१४ ) 
जाग्रतपुरषसत्कस्य । संवतिमातरेणेति (कं, १२७.१८) अनिरूपितत्वाघभ्रितीति दप्रतीतिः ? संवृत्तिम्मता । बाह्या्थंवादी 
पृच्छति द ("व }र्णध्रतिपादका (कं. १२७.१९) इत्यादि । सूरि उत्तरयति सत्यमित्यादिना (क. १२७.२०) पूर्वपक्ष 
समथितः ॥ 


[133] अथ स्वयं विज्ञानवादिनं श्रीधरो दूषयति यत्ताववुक्त (कं. १२७.२१) मित्यादिना 1 तस्येति (क. १२७.२३ ) 
अर्थस्य । स्वात्ममात्रनियतमिति (कं. १२७.२६) त्वन्मते इति ज्ञेयम्‌ । तदन्यस्येति (कं. १२७.२६) ज्ञानादन्यस्याथ- 


[कु०] न क्षमते । न तावत्तत्सत्‌ बाधात्‌, नाप्यसत्‌ प्रतीतेः, नाप्युभयं विरोधादिति भावः । निरालम्बनता-विचारा- 
क्षमालम्बनतेत्यथः । संवत्तिमात्रेणेति (कं. १२७.१८) अनादिमिथ्यावासनं वृत्तिः । स्वेन रूपेण ज्ञानस्य संवरणात्‌ 
चोदयति-"वर्णप्रतिपादका इति (कं. १२७.१ ९)। परेषां रेखादेः सत्यत्वादिति भावः। परिहरति सत्यमिति (कं. १२७.२० ) 
किच ककारादिरूपाध्यारोपेणेति (कं. १२७.२०) यद्यप्यनया रेखयाऽ्यं वर्णो ज्ञाप्यत इति सङ्कुतितारेखा वण 
प्रतिपादयति तथापि लौकिकानां प्रतीतिराद्युतरभाविनी नतावन्तं विचारमयेक्षत इति भावः । 


न  ------------------------ 


१ धमिहैत्वा-कं. १, कं. २। २ तेषां बहिरनालम्बनानां-क. १; क.२। ३ द्यविद्यातो विद्याप्राप्तिः 
क. १, कं.२। ४ तेन रूपेण-कं. १; कं.२। ५ पयोगित्वम्‌-कं. १; कं.२। £ साधनसम्थेम्‌, ग्राह्यलक्षणो 
-के. १; कं. २। ७ ज्ञानवादिनं-कः; ८ सलादिकमिति-अ, व; नीलादिकम्‌-डउ; < वणेप्रतिपादक- कं । 
१० वणेप्रतिप।दक,..कं । 








टिप्पणपल््जिक्ाकसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ३१९ 


न्यायकन्दखी 
स्वरूपविभ्रकषंणाप्युपपत्तेः । ग्रहुण'योग्यत्वे सव्यग्रहणादभावसिद्धिरिति चेत्‌ १ कथं 
पुनरस्य योग्यता संप्र्ारिता? नहि तस्य ग्रहणं क्वचिदवगतम्‌, अवगतं चेच्च 
ग्राह्यलक्ष णायोगः । किञ्च, ग्राहुकाधीनं ग्रहणम्‌, ग्राहकं च ज्ञानं स्वात्ममार्रनियतमित्ये- 
तावतेव तदन्यस्याग्राह्यता, म्राह्याभावादेव चेदमग्रहणसिति सध्याविशिष्टम्‌ । अपि चेदं 
भवान्‌ पृष्टो व्याचब्टा का ज्ञानाकारस्य ्राह्यता { नहि तस्यास्ति ज्ञानहेतुत्वं 
तदन्यतिरेकात्‌ । नाप्याकाराधायकत्वम्‌, आकारदहयाननुभनवष्त्‌। नच  ज्ञानात्मकत्वेमेव 


[रटि०] प्रामाणिकाप्रामाणिकत्वाविवेकेन प्रतीत्तिसिद्धस्मैव पक्षस्य बौद्धेरभ्यूुपगमात्‌ । अन्तस्तस्य म्राह्यलक्षणत्वादिति 
देतो: सन्दिग्धा्नकान्तिकत्वमापादयन्नाह तदर्थाभाव*साधनसिति । वेशेषिकाणामन्वथासिद्धिरियं स्वभावविप्रकषेणाप्य- 


ग्राह्यत्वस्य सिद्धत्वात्‌ । न द्यग्राह्यत्वमात्रं हेतुः किन्तु ग्रहणयोग्यत्वे सति `अग्रा्यत्वमित्याह श्रहणयोग्यत्वे इति 1 


[प०] स्येत्यर्थः । साध्याचिज्ञिष्टमिति (कं. १२७.२७) यथा नित्यः शब्दोऽनित्यत्वादित्यत्र पक्षवत्‌ हेतुरप्यस्तिस्तट्द- 
त्रापि । यथा ग्राहभावाख्यापक्षोऽसिद्धस्तथा हेतुरप्यसिद्धः तस्मात्‌ सादृख्या विशिष्टाख्यं साधनाभासमेतदित्यर्थः। स (त्‌) 
दन्यतिरेकादिति (कं. १२८.१) ज्ञानाव्यतिरेकात्‌ । नाप्याकाराघायकत्वसिति (क. १२८.२) आक्रारेणाप्यपरो 
जाने आकार आधीयते इत्यपि नास्तीत्यर्थः । आक्तारद्याननुभवादिति (क. १२८.२) आकारद्रयमाधाराधेयकलक्षणम्‌ । 


[० | [ 133] कृता च ज्ञानं निविषयमिति प्रतिज्ञा मम माता वह्वेति (वन्ध्येति) वद्धान्मानसविसंवादादुपेक्षणीया । 
तथाहि विप्रविशेषज्ञानमुतििपादयिपुर्वाच्यमुपाददीति, विषध्राभावे तदुपादानं निरूपपत्तिकम्‌, न च निविषयत्वज्ञानस्यो- 
त्पादनाय वाक्यविशेषोमिति साम्प्रतं ज्ञानस्य स्वगत-विशेषाभावेन ज्ञानं निविषयमिति च ज्ञानं सविषयसमित्यस्यापि 
वाक्यस्य ज्ञानमात्रोत्पादनप्रसङ्धात्‌ । क्रिच न वाक्यं सत्तया ज्ञानकारणं अ(न्य)थेतो ज्ञानृत्पत्तेः तस्माच्छ्त्रजन्यं 
लानं स विषयमित्यस्यापि ज्ञदु(यदयु)पादत्ते यद्यपि तथापि हेतुदूषणमपि वक्तव्प्रमित्याह यत्तावदिति (क. १२७.२१) । 
इह ्राह्यलक्षणायोगो ब्रहणाभावाद्रा सम्बन्धाभावाद्वा? नाद्य इत्याह न तदर्थाभवेति (क. १२७.२२ )।॥ अथ 
साध्याभावे साध्ये अनुपरब्धिमात्रमप्रयोजकमित्यर्थः । विशेषणमाशङ्कुते “ग्रहुणयोग्ये सतीति (कं. १२७.२३ षि 


इह हि योग्यता कार्योपहितं स्वरूपं वा स[ह्‌ | कारिसाकल्यं वा ? तदुभयमपि कार्येणैवंकोनेय तदभावेन सिद्धयति । 





१ योग्ये -कं. १; कं. २) २ क्वचिदभूत्‌, भृतं -कं. १, कं. २। ३ ज्ञानात्मत्वमेव-जे. १, जे. २। 
४ साधनसमर्धंम्‌ मु. साधनं -जे. १,जे.३। ५ अग्राह्य चं-अ; ६ ग्रहणयोग्ये-अ, ब, मु. ग्रहुणयोग्यत्वे 
-जे. १, जे ३। ७ ग्रहणायोग्यत्वे - हू. लि. । 
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२२० न्यायकन्दलीसंवकलितप्रज्ञस्तपाद भाष्धम्‌ 


न्यायकन्दरी 
ग्राह्यत्वम्‌, सुष॒प्तावस्थायां ज्ञानात्मवदनुभूतस्थावश्यं ज्ञानसन्तानवदन॒वतंमानस्यापि 
ग्रहणाभ।वात्‌ । अवभासमानत्वमेव तस्य ग्राह्यत्वसिति चेत्‌ ˆ कोऽयमाकारस्यावभासः ? 
जञानप्रतिबद्धहानादिव्यवहा रयोग्यतापत्तिश्चेत्‌ { बाह्यस्यापि सेव योग्यता । तथा हि- 
नीलं पीतमेतदिति संविदानाः ) बाह्यमेवोपाददते जहत्यु पेक्षन्ते वा, नान्तरमाकार- 
मित्यसिदधो ग्राह्यलक्षणायोगः, कथमन्यस्योत्पत्यान्यस्य व्यवहारयोग्यतेति चेत्‌ ? तस्य 
स्वकारणप्तामग्रीनियमेन तद्िषयन्पवहारानुगुणस्वभावस्योत्पादनादिति यत्किञ्चिदेतत्‌ । 


[टि०] पूनः प्रकारान्तरेणान्यशरासिद्धि दर्पति किच्च म्राहकाधीनम्‌ इति :- ज्ञानस्य तु आतममात्रनिष्ठत्वेन सतोऽपि 
(ज्ञानादन्यस्याथंस्यामग्राह्यतो पपद्यत इति । 


ननु नीलादिविषयं ज्ञानमुत्पद्यते व्यवद्भियते च बाह्यं वस्तु इति कथं घटते भेदादि^त्येतदाश ङ्कुने कथमन्यस्य [ इति || 


[प० | ` तस्येति (क. १२८.२) आकारस्य । अनुवर्तमानस्यापीति (कं, १२८.३) भास्तां तावत्साक्षात्परिस्फुरत इति भावः । 
अवभासमानत्वमे | व | तस्य ग्राह्यत्वभिति (कं. १२८.४) यो गस्य संविद्यवभासते स तस्य विषय इति हि बौद्धा(रंग) । 
सवेति (क. १२८.५) योग्यता । अन्यस्ये(क. १२८.७)ति ज्ञानस्य । अन्यस्येति (क. १२८.७) अथस्य । तस्येति 
(कं. १२८.८) ज्ञानस्य । तद्धिषयेत्यादि (कं. १२८.८) । तच्छब्देन अर्थः । 


| कु० | तद्धूवि च विकेष्यसिद्धो हेतुरित्याह कथं पुनरिति (कं. १२७.२३) । द्वितीयं दूषयति किञ्चेति (क. १२७.२४) । 
अग्रहेण सम्बन्धाभावः। ग्राह्याभावात्‌-ग्रहणसम्बन्धाभावात्‌ । साध्याविशिष्टसिति (क. १२७.२६) द्वितीये पक्षे हीदं 
साध्यं ग्राह्येण न सम्बद्धमित्ति। तथा च स्वात्पमात्रनियतत्वात्‌ हेतुः साध्यं न विशिष्यत इत्यथः । अथ स्वरूपासिद्ध 
दशयित प्रतिबन्दीमुपन्यस्यति अपि चेदमिति (कं. १२७.२६) । न ह्यनाकारो ज्ञानहेतुस्तादात्म्यं च सृषुप्तिपयल्िचनया 
अप्रयोजकमस्ति तथापि हानादिव्यवहारयोग्यतापत्तिलक्षणस्य तत्रावभासमानत्वस्योभयसाम्यादानयं परित्यज्य 
बाह्याथंपक्षपाते कि कारणमिति शङ्का"मुपनुदान्न चोक्तमुपपादयति तथा हि नीलमिति (क. १२८.५)। यत्किच्िदेतदिति 
(क. १२८.९) यथा ज्ञानत्वाविशेषे किच्चिन्रीकाकारं किञ्चित्पीताकारमिति नियमे स्वकारणसाममग्री नियामिका 
एवं भो(य)दपि कस्यचिदत्पत्तौ कस्यचिद्रानादियोग्यतापत्तिरिति भावः । 


स क 


रार ~------ 


१ ज्ञानात्मभतस्य -कं, १, कं. २। २ संवादिना-कं. १, कं.२1 ३ पेक्षते-क. १, क. २1 ४ स्वरूप- 
क. १; कं.२। ५ धोनाम्‌-अ; ६ ज्ञानादर्थन्य-अ, ब, क; ७ दित्येतदनुशङ्कते-अ; ८ शब्दमन्यस्य-ड; 


९ प्रतीकमिदं कन्दल्या नास्ति (कं. १२७.३) ज्ञातात्मभूतस्य तस्य इति स्यात्‌ । १० अत्र किचिद्‌ ध्रष्टं भाति - 


अर्थो न स्पष्टः | 








रिप्पणपञ्जिकाकुघुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ३२१ 


त्यायकब्दलीं 
[134] एतेन वेद्यत्वमपि प्रव्युक्तम्‌ । भेदेऽपि ज्ञानस्य स्वकारणनियमादेव तस्योपपचैः, 
सन्दिगधविपक्षग्यावृत्तिकत्वात्‌ । यदपि जडस्य प्रकाशायोग इति, तदपि प्रकाशात्मकत्वा- 
भावासिप्रायेण । सिद्धसाधनं संसर्गाभिप्रायेण निरुपपस्तिकम्‌ । नहि जडस्य प्रकाशसंसर्गेण 
न भवितन्यमित्यस्ति राजाज्ञा, यथा छिदिक्रिया छदेन सम्बध्यते मिदव च, तथा 


ह =+ = 


ज्ञानक्रियापि ज्ञेयेन सह संभन्त्स्यते भेत्श्यते च । सहोपलस्भनियसस्यापि विपक्षाद्‌ 
व्यावृत्तिः सन्दिग्धा, ज्ञानस्य स्वपर संवेदनतामात्रेणेव नीलतद्धियोर्युगपद्ग्रहणनियसस्योप- 
पत्तेः । बाह्याभावाज्ज्ञानं परस्य संवेदक न भवतीति चेत्‌ ? बाह्याभावसिद्धौ हेतोिपक्षाद्‌ 
न्यावुत्तिसिद्धिः, तत्सिद्धौ चास्य विपक्षाभावं प्रति हतुत्वसित्यन्यो'न्यापेक्षिता ? 

न्यतो बाह्याभावस्सिधावस्य हेतुत्वमिति चेत्‌ तदेवास्तु किमनेन ? असिद्धश्च सहोपलस्भ- 
नियसो नीखमेतदिति बहिमुंखतयार्थेऽनुमूयमाने तदानीनेवान्तरस्य तदनुभवस्थान्‌भवात्‌ । 


[रि०] [134] “बाह्यामाबे सिद्ध इति बिपक्षात्‌ बाह्यर्थात्‌ । तरिसद्धौ च इति विपक्षाग्यावृत्तिसिद्धावस्य हेतोः 
सन्दिग्धार्नकान्तिकत्वरहितस्य बाद्यार्थाभावं प्रति हेतुत्वम्‌ । ध्यस्प्रकाहकम्‌ इति प्रकाशकं प्रकाररूपमित्यथैः । तस्य 
स्वयमेव ""नीलादिप्रकाशस्वरूपत्वात्‌ । 


[प०] [134 | वे्त्वमवि प्रत्युक्तनिति (कं. १२८.९) अर्था धर्मिणः ज्ञानान्न -व्यतिर्च्न्ते तद्रेयत्वात्‌ । 
यद्येन वेयते तत्ततो न भिन्नं ज्ञानस्य अत्मा । वेद्यन्ते च नीलादयस्तस्माज्ज्ञानादभिन्ना इत्येतत्‌ पूर्वोक्तं प्रतिषिद्धमित्य्थः । 
मेदेऽपीति (क. १२८.९) अथत्पाथंक्येपि । तस्थेति (क. १२८.१०) बेदयत्वस्य । सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिकत्वादिति 
(क. १२८.१०) संदिग्धा [द्‌ ] विपक्षाद्‌ भेदाद्रचावृत्तियंस्य स ॒सन्दिरधविपक्षव्यावृत्तिकः, तस्य भावः सन्दिग्ध विपक्ष- 
ग्यावृत्तिकत्वम्‌, तस्मात्‌ । किमरथेस्य वे [द्य ]त्वं ज्ञानेन अभेदात्‌ ? कि वा स्वकारणसामग्रीत इति हि सन्देहोऽत्र 
मूलत इति भावना । संसर्गाभिप्रायेभेति (कं. १२८.११). जञाने सम्बन्धाभिप्रायेण । सहोपलस्भनियमस्यापीति 
(क. १२८.१४) अभेदसाधनाय हैतुक्तस्तस्य । विपक्षादिति (कं. १२८.१४) भेदात्‌ । सन्दिग्धेति (कं. १२८.१४ ) 


[कु०| [134] सामग्रौभेदप्रयुक्तस्वभावनियमा ्गीकारनिरसनीयतया सहोपलम्भनियमं व्यूत्क्रम्य वेद्यत्वहेतुमतिदेशेन 
दूषयति एतेतैति (क. १२८.९) इदानीं सहोपलस्भनिमयहेतुं तत्साधकमनृद्य दूषयति यदपि जडस्येति (क. १२८.१०) । 
ञानस्य स्लपरसवेदनतामात्रेणेति (कं. १२८.१५) परमता्भिप्रायेणोक्तं स्वमते स्वयं प्रकारातानङ्खौकारात्‌ । अत एव 

स्वमतमालम्न्याह-असिद्धभ्चेति (क. १२८.१८ ) 1 ज्ञानस्य ज्ञेयेन सहोपलम्भः किमनुभवाद्‌ व्यवस्थाप्यते अनुमानाद्वा ? 





१ ज्ञानस्वभावकारणसामग्री-क. १, क. २। २ प्रकाशाना-कं. १, कं. २1 ३ ज्ञेयेन सम्भत्स्यते-जे. १, जे. २। 
४ संवेद्य -कं. १, कं.२। ५ न्यपक्षित्वम्‌, तदेव।स्तु-क. १, कं.२। ६ स्याननुभवात्‌ -जे. १,जे. २, 
७ बाह्याभावसिद्धो -मु. ८ रहिक्षस्या-अ, ब, कः ९ प्रकाशम्‌ -म्‌. प्रकाराकम्‌ -जे. १; जे. ३। 


१० प्रनीलादि-अ, ब, क । 
४१ 





३२२ न्यायकन्दलीसंवकितप्र्ञस्तपादमाष्यम्‌ 


न्यायकन्द्टी 
ज्ञानस्य स्वसवेदनतासिद्धौ सहोपलम्भनियमसिद्धिरिति चेत्‌ ? स्वसंवेदनसिद्धौ कि 
प्रमाणम्‌ ८ यत्पर काशक तत्स्वप्रकाशे परानपेक्षं यथा प्रदीप इति चेत्‌ ? प्रदीपस्य 
तहेशर्बातितसोपनयने व्यापारः, स चानेन स्वयमेव कृत इति तदर्थं प्रदीपान्तरं नापेक्षते, 
वयर्यात्‌ । स्वध्रतीतौ तु चक्षुरादिकमपेक्षत एवेति साध्यविकलता दृष्टान्तस्य । अथ 
प्रकाशकत्वं ज्ञानत्वमभिप्रेतम्‌ ? तस्मात्‌ परानपेक्षा, तदानीमसाधारणो हेतु: । 


यच्चोक्तं यस्याव्यक्तः प्रकाशः तत्स्वयमग्यक्तं तथा पिहितं वस्त्विति, 'तच्रापि 
पिहितस्याग्यक्तता अप्रकाशः, तत्स्वयमग्यक्तत्वात्किन्त्वभावादेवेति व्याप्त्यसिद्धिः । यच्च 
प्रतथयत्वादिति तद प्यधानम्‌ दृष्टान्तासिद्धेः। स्वघ्नादिग्रत्यया अपि समारोपित बाह्यालम्बना 
न॒स्वात्ममात्रपयेवसायिनः, जाग्रदवस्थोपयुक्तानामेवार्थानां संस्कारवशेन तथा प्रति- 


[दि०] ननु भ्रकारकं तावदत्र हतुः “ततश्च किमिदं श्रकाशकत्वम्‌ ? कि व्यापारः? कि वा प्रतिपत्तिः? किंवा 
ज्ञानत्वम्‌ ? `तव्राचेऽ्यथासिद्धिमापादयति प्रदीपस्य तदृशेति “स्वप्रकाशे स्वव्यापारे तमोपनयने इत्यथः । द्वितीये प्राहु- 
` स्वभ्रतोतौ तु इति -स्वप्रकाजञे स्वप्रतीपत्तावित्यथंः । तृतीये प्राह -अथ प्रकाशकत्वमिति । तस्मात्‌ ५ प्रकाशकत्वात्‌ 


[पं०| सहोपलम्भनियमोऽपि भविष्यति, अभेदश्च न भविष्यति । ज्ञानस्य स्वपरसंवेदेन'मेतामात्रेणै (त)यनीलतद्धियोर्यग- 
पदग्रहणनियनस्योपपत्तरिति (कं. १२८.१५) ज्ञानं हि स्वपरसंवेदनतामात्रेण नीलं गृह्णाति स्वसंवेदनतामात्रेण च 
नीक्धियं, तदनयोः सहोपलम्भो नास्ति नत्वाभेद इति भावना । अनभ्युपगमेऽपि परं स्वसंवेदनात्‌ स्वसंवेदनं विपक्ष 
इति कृत्वा एतदुक्तं श्रीधरेणेति द्रष्टव्यम्‌ । भत्र गद्ये स्वसंवेदनतामात्रेणवेति एवकारस्य व्यवच्छेदकत्वादभेदस्य 
व्यवच्छेदः । तेन स्वपरसंवेदनतामात्रेणैव न पृनरभेदेनेत्यथंः सिद्धः । हेतोरिति (कं. १२८.१६) सहोपलम्भनियमस्य । 
विपक्षादिति (कं. १२८.१६) भेदात्‌ । अस्येति (कं. १२८.१७) सहोपलम्भनियमस्य हेतोः । '्विपक्षाभावादिति 
(कं. १२८.१७) अभेदः । “अन्यत इति विपक्षव्यावृत्तितोऽन्यस्मात्‌ ऋतेऽपि 1 तदेवेति (क. १२८.१८) अन्यत्‌ । 


| कु ० । नाच इत्याह नीलमेतदिति (कं. १२८.१८ ) । द्वितीयमाशङ्कुय दूषयति ज्ञानस्येति (कं. १२८.१९) । अत्र 
तत्स्वयं प्रकारसाधन प्रसङ्ग दूषणावसरे प्रसद्धात्‌ सस्दिग्धविपक्षव्यावृत्तित्वेन सहोपलम्भनियमो दूषितः, सम्प्रति तस्यैव 
स्वरूपासिद्ध प्रदशेनाय प्रसङ्खविपयंयो दृष्यते इत्ति न क्रमग्यतिक्रमदोषः। "“्यत्परप्रकाञ्ञकमित्यत्र परप्रकाशकत्वं 
(परे ) परानद्धीकारादसिद्धं चक्षुरादौ व्यभिचारी च। प्रकाशमानत्वे सतीति विदोषणं चासिद्धमित्येतद्‌दूषणं 
स्पब्टमित्यपेक्षदष्टान्तं दूषयति प्रदीपस्येति (क. १२८.२१) । इह सजातीयानपेक्षत्वं प्रदीपस्य, आरोकजात्यापेक्षया वा ? 








-- ---------- 


६ शकाश ~क. १, क. २॥। २ प्रतिपतौ-क. ९ कं,२। ३ ततर-कं. १, क.२। ४ प्यसारम्‌ -क. १, 


कं. २। ५ स्वांशपयंवसायिनः-जे.२। ६ प्रकारकत्वमत्र - अ; प्रकाशत्वं -उ; ७ तदश्च-अ; ८, १२ 
नरकारत्वम्‌-डउ; ९ तत्रान्यथा-अ; १० स्वप्नप्रकाशे-अ, ११ स्वप्रतिपत्तौ-म्‌. स्वप्रतीतौ-जे. १, जे. ३। 
९२ व्रकाशकत्वाजान -अ, ब; १४ विपक्षभावं प्रति । १५ प्रतीकस्यास्य पाठः कन्दल्यां नोपलभ्यते -संः। 
१६ अत्र कन्दल्यां यत्प्रकाशम्‌' इति पाठः ज्ञ चाशुद्धः (कं. १२८.२१) । 


टिप्पणपलज्जिकाकुयुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ३२३ 


न्यायकन्दी 

भासनात्‌, अन्यथा दृष्टश्रुतानुभूतेष्व्थेषु तदुत्पत्तिनियम योगात्‌ । किञ्च, यदि बाह्यं 
नास्ति किमिदानीं नियताकारं प्रतीयते नीलमेतदिति । विन्ञानाकारोऽयमिति चेन्न, 
 विनज्ञानादहिभूतस्य संवेदनात्‌ । ज्ञानाकारत्वे त्वहं नीलमिति प्रतीतिः स्यान्न त्विदं 
नीलमिति । ज्ञानानां प्रत्येकमाकारभेदात्‌ कस्यचिदहसिति प्रतीभासषः कस्यचिदिदं 
नीलमेतदिति चेत्‌ न नीलाद्याकारवदहमित्याकारस्य व्यवस्थितत्वाभावात्‌ ! तथा च 
यदेकेनाहमिति प्रतीयते तदपरेण त्वमिति प्रतीयते, स्वयं स्वस्य संवेदनेऽहमिति ्रतिभास- 
ते इति चेत्‌ ? करि वे परस्यापि संवेदनमस्ति ? स्वरूपस्यापि आान्त्या भेदभ्रतीतिरिति 
चेत्‌ ? प्रत्यक्षेण प्रतीतो भेदो वास्तवो न कस्मात्‌ ? आन्तं प्रत्यक्षमिति चेत्‌ ? यथोक्तम्‌- 

`परिच्छेढान्तरं योऽयं भागो बह्रिवस्थितः । 

ज्ञानस्याभेदिनो भेदप्रतिभासो ह्य पप्लवः ॥\ इति । 


[रि०] ज्ञानमित्य्यैः। सपक्नाष्टीपाद्‌ विपक्षाच्च घटादेर्ञानत्ववत्वस्य व्यावृत्तत्वात्‌ । किन्त्वभावादेव इति :- 
प्रकारस्याभावादेवेत्यथः । 


यच्च भरत्ययत्वाद्‌ इति -सवं प्रत्यया निरालम्बना इत्यत्रोक्तम्‌ । व्यवस्थितत्वाशभावमेव दशयति तथाच 
इत्यादि । सा यदि बाह्येति सा वासना यदि बाह्या सती अर्थक्रियाविन्ञेषे निमित्तमिति । तजञ्जननसमयेक्षणेति तस्य 


[ पं० | अनेनेति (कं. १२८.१८) सहोपलम्भनियमाख्यहेतुना । तदनुभवस्येति (क. १२८.१ ९) नी ला दिज्ञानस्य । अपेक्षते 
एवेति (क. १२८.२३) अत्र प्रदीपः कर्ता । साध्यविकलतेति (क. १२८.२३) साध्यं परानपेक्षत्वं तद्धिकरतादष्टान्तस्येति । 
ज्ञानं स्वप्रकाशं प्रकाशते प्रदीपवदिति दृष्टान्तीकृतस्य प्रदीपस्य । असाधारणो हेवुरिति (क. १२८.२४) सपक्ष- 
विषक्नव्यावृत्तः पक्ष एवं वतं मानत्वात्‌, शब्दानित्यत्वसिद्धौ श्रावणत्ववत्‌ । 


अभावादेवेति (क. १२८.२६) प्रकाज्ञस्याभावादेव । व्याप्त्यसिद्धिरिति (क. १२८.२६) यथा किल पिहितस्य 
वस्तुनोऽव्यक्तता न प्रकाशस्याव्यक्तत्वात्‌ कितु प्रकाशस्याभावेद एवमेवार्थेऽपि यत जानस्याभावस्तत्राव्यक्तत्वं न तु 
यत्र॒ ज्ञानं स्वसंविदितमपि वृत्तं तत्रापि अव्यक्तत्वं युज्यते । अतो न अव्यक्तप्रकाशत्वमित्यर्थः यच्च परत्ययत्वादिति 
[कु०| नाद्य इत्याह तदेशवर्तोति ( कं. १२८.२१ ) । इह आलोकश्चषुषः सहकारी । तत्रा चावयवावयविभेदेन म्राह्य- 
ग्राहकभेदराद्धीकारा[दा ]लोकविषयमपि ज्ञानमालोकान्तरसव्यवेक्षमेवेति भावः । द्वितीयं दूषयति सस्वभ्रतीतौ त्विति 
(क. १२८.२३) । किच प्रदीपस्य ज्ञानकारणतया दृष्टान्तता, तस्मात्‌ प्रकाशकत्वं जलञानकारण| 
स्वविषयमेव ज्ञानं प्रतिकारणमित्यसिद्धश्च हेतुः । तत्परिहारायाशङ्कुते अथेति ( 
इति भावः । 


त्वमेव । नतु ज्ञानं, 
क, १२८.२४) । स्वार्थे “क प्रत्यय 


१ नीलपीतमेतदिति-जे. १,जे. २। २ ज्ञानाद्‌-क, १, क, २। ३ प्रतीतिः, कस्यचिदिदं नीलमिति ? - 
के. १, के. २। ४ प्रतिभास इति चेत्‌ -क. १, कं. २। ५ परिच्छेदोन्तरं- जे. १,जे.२। ६ दीपादिपक्षाच्च 
-अ,ब; ७ सवेया-ञअ,ब; ८ भावामव-अ; ९ स्वप्रतिपत्तौ-कं। 


^ 





२३२४ न्यायकन्दलीसंवकलितप्रह्ञस्तपादभाष्थस्‌ 


न्यायकन्दली 

कुत एतत्‌ ? अनुमानेना भदप्रसाधनादिति चेत्‌ ९ प्रत्यक्षस्य आान्तत्वेनाबधित- 
विषयत्वादनुमानस्यात्सलाभः, कब्धात्मके चानुमाने प्रत्यक्षस्य चान्तत्वमित्यन्योन्या- 
पेक्षितादोषः । अस्तु वा भेदविष्ठवो नियतदेशाधिकरणप्रतीतिः, कुतः ? नहि तत्राय 
मारोपयितब्यो नान्यत्रेत्य स्ति प्रति नियमहेतुः । वासना नियमादारोपिते नियमः इति 
चञ्च, तस्या जपि तहेशनियमकारणासावात्‌ । सति दयथेषर्भवे यदं णोऽथंस्तहेशान्‌भव- 
स्तदेशा च तत्पूविका वासना, बाह्याभावे तु तस्याः किकृतौ देशनियमः { अस्ति 
तावदारोपे नियमः न च कारणविशेषमन्तरेण का्यविशेषो घटते, बाह्यश्च्थो नास्ति । 
तेन वाषनानामेव वचित्रयं तद्रचिज्यध्याथवत्तत्कारणानां बचिया दित्यनादिरिति चेत्‌ ? 


[डि०] नीलादिप्रत्य^ [यस्य जनने समर्थो योऽसौ ज्ञानक्षण^सन्तानस्तस्य सर्वदा] सत्वात्‌ । देद्ाकालकारणस्वभाबेति - 
एतेन प्रमाणमपि सूचितम्‌, विवादाध्यासितं ^तीलादिज्ञानाद्‌ व्यतिरिक्तम्‌, विश्द्धधर्माध्यस्तत्वात्‌, यथा घटात्‌ पट 
इति । विक्दधर्माध्यासश्च ज्ञानस्य “शरीरान्तः, अथस्य च बहिः, ज्ञानस्यापरकाछेऽथल्य च पूर्वकाले वृत्तित्वात्‌, 
` ज्ञानस्यार्थादथंस्य च स्वकारणेभ्य उत्पत्तेः, ज्ञानस्य ५तु प्रकाशस्वभावत्वादधंस्य तु जडरूपत्वादिति । 

| सङ्ष्या ॥ 


|प०| (कं. १२८.२७) 1 सवंप्रत्यया निरालम्बना दत्यत्रोक्तमासीत्‌ । तदुत्पत्तिनियमायोगादिति (क. १२९.२) स्वप्नादि- 
प्रत्ययोत्पत्तिनियमासम्भवात्‌ । नीखाद्याक्रारवदिति (कं. १२९.६) अयं व्यतिरेके दृष्टान्तः । स्वयं स्वस्य संबेदने- 
ऽहसिति प्रतिभास इति (कं. १२९.७) । त्वमिति तु परापेक्षसि [दरि ]ति भावः। कि वै 'परस्परस्यापि संवेदन- 
मस्तीति (क. १२९.८) । यदि हि परस्यापि संवेदनं न स्यात्तत्कथं स्वसंवेदनमिद्युच्यते भवतेति भावः । ""परिच्छेदा- 
न्तरं योयमित्यादि (कं. १२९.१०) श्लोकब्पाख्या । परिच्छेदो ज्ञानलक्षणोऽतर्वतंते यत्स्वयं भागो विकल्पाख्यो 


बहिवंटादिरूपेणावस्थितः स परिच्छेदादन्य एव । एवं यो भेदस्य प्रतिभासः सह्य॒पप्लवो मिथ्यैव ज्ञानस्याभेदत्वादिति 
श्ोकाथंः | 


[कु०] असिद्धोऽपि प्रसङ्क इत्याह यश्चेति (कं. १२८.२४) । इति व्याप्त्यसिद्धिः, विपय्ययश्चेति शेषः । एवं 
तावदुत्राह्यलक्षणायोगाद्‌ वेद्यत्वात्सहोपम्भनियमादित्यर्थस्य ज्ञानाग्यतिरेकदैतवो दूषिताः अतः परमलीकवादयुपन्यस्तं 
त्रत्ययत्वादित्यनेन हेतुना] बाह्यालम्बनत्वे साध्ये सङ्क्रमय्य दूषयति यच्चेति (कं. १२८.२७) । दृष्टान्तासिद्धेरिति 
(क. १२८.२७) असिद्धिः साध्यविकलता, तदेतदिह्‌ स्वप्रादीति । तथा प्रविभासमानाविति (क. १२९.१) असच्चिहितानां 


सन्निहिततयेत्यथंः 1 व्यवस्थणितत्णाभावादिति (क. १२९.६) प्रतिपत्तृभेदेऽपि समानत्वादित्यथंः । न नावस्तवः कस्मादिति 
प्रमाणदूषणं विनेति हेषः । | 


१ भेदसाधनात्‌ -क. १, कं.२। २ भेदो-क, १, कं.२। ३ त्यस्ति नियमहेतुः-कं. १; कं.२। ४ 
नियमात्तदारोपनियमः स्यादिति चेत्‌ -कं. १; के. २। ५ देदानियमः? नच~-क. १, कं. २) ६ वेचित्र्यादनादि 
-जे. १,जे. २। ७-९ नीलाद्येतदनन्तरं | | एतच्चिह्लान्तगंतः पाठः अवपुस्तकयोरावृत्तः। ८ ज्ञानक्षण- 


सन्त।नक्षणसन्तान -ड; १० ध्यासाश्च-अ,व; ११ शरीरन्तः-अ; १२ ज्ञानास्पदर्थस्य-अ, ज्ञानस्याद्थ॑स्य- 
न; १३ तु-ड पुस्तके नास्ति। १४ परस्यापि~-कं। १५ परिच्छेदोन्तर-पं.। 
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न्यायकन्दली 
वासनावचित्यं यदि बोधाकारादनन्यत्‌ कस्तासां परस्परतो विशेषः ? अथान्यदर्थे कः 
प्रदेषः 2 येन सवेलोकप्रती तिरपह्लयते । केन चायमाकारो बहिरारोप्यते ? "ज्ञानेन 


इसि चेत्‌ ? [किं तस्य स्वात्मन्याकारसंवित्तिरेव बहिरारोपस्तदन्यो वा? आद्ये कल्पे 
सेव तस्य सम्यकप्रतीतिः, देव च भिथ्येत्यापतितम्‌, ज्ञानगतत्वेनाकार ग्रहणस्य सत्यत्वात्‌, 
बाह्यतासं वित्तेश्चयथाथेत्वात्‌ । अन्यत्वे च तयोनं कमेण भावः, तत्कारणस्य ज्ञानस्य 
क्षणिकत्वात्‌ । न चंकस्य य॒गपत्सत्यत्वेन मिथ्यात्वेन च प्रतीतिसस्भवः। न च 
ऋमयोगपद्याभ्यामन्यः प्रकारोऽस्ति, यत्र वतमानं ज्ञानं स्वात्मन्याकारं गृह््ीयाद्रहिश्च 
तमारोपयेत्‌ । ॥ 

अपि च यदि ज्ञानाकारो नीलादिरर्थो यस्यवायमाकारः स एव तं प्रतीयात्‌, 
न पुरुषान्तर प्रतीयात्‌ । प्रतीयते चायं बहुभिरेकः, सवेषां तदाभिमृख्येन युगपत्प्रव॒त्तेः, 
यस्त्वया दष्टः स मयापीति प्रतिसन्धानात्‌ । तस्मादर्थोऽयं न ज्ञानाकारः । 


[प०] भरौधरः पृच्छति कुत एतदिति (कं. १२९.११) । पर. प्राह अनुमानेनेति (कं. १२९.११) सहोपलम्भ- 
नियमादित्यनेन । नियतदेज्ाधि"करणा प्रतीतिरिति (क. १२९.१४) नीलोऽयमिव्येवंरूपा । तत्रायसिति (क. १२९.१४) 
भयं नीलादिरित्यथः। तत्पुचिकेति (कं. १२९.१७) अनृभवपूविका । परः प्राह अस्ति तावदित्यादि । भ्तद्वेचिश्यं- 
चाथवत्ततकारणानां वेचित्रयादिति (कं. १२९.१९) यथा परस्य कारणवंचिव्यादि (द) थंवेचिव्यं तथा वासनाकारणानां 
वेचित्रयाद्वासनावेचिव्यमित्यथंः । अनादिरिति (कं. १२९.१९) अत्रारोपनियमः कर्ता । श्रीधरः प्राहु वासनावैचिन्य- 
मित्यादि (क. १२९.१९) । अन्यदिति (कं. १२९.२०) अभिन्नम्‌ । कस्तासां परस्परतो विज्ञेष इत्ति (कं. १२९.२०) 
बोधाकारस्येकत्वादेकत्वमेव तासां स्यादित्यर्थः । अन्यत्वे तु तयोनं क्रमेण भाव इति (कं. १२९.२४ ) तयोः 
स्वसंवित्तिबहिरारोपयो रन्यत्वे कक्षीक्रियमाणे क्रमेण भावो न घटते । अत्रा हेतुमाह तत्कारणस्य (कं. १२९.२४) 


[क्०| भेदस्य शरान्तत्वाङ्गीकारेण पूर्वप्रतिकृलतकंस्यान्यथासिद्धिम द्गीहृत्य प्रतिकूलतकान्तरमाह अस्तु वेति (क. 
१२९.१३) । ननु बाह्यार्थवादिभिरपि शुक्तिकादेशे रजतारोपस्य नियमे कारणं वाच्यमतः आह सति हीति 
(क. १२९.१६) । यहे [शो |ऽथ इति (क. १२९.१६) “अथ्येते भ्रान्तत्वादिनियमित्वेनापेक्ष्यत इत्यभः । साद्रयं तद्यत्र 
तस्मिन्नेव देशे तहसा(शानुभावः [तदेशानुभवः]|, तटेशवासनासंस्कारस्य तदेशत्वं कार्याभिमुख्यम्‌, बाह्यार्थापलापे 
तु सादुश्यमपि बहिर्नास्तीत्यारोपस्य देशनियमो नोपपद्यत इति भावः। कार्यानुसारिणि कारणवैचिव्ये कल्पनीय 
बाह्याथंपक्षपाते कि कारणमित्यत आह येनेति (क. १२९.२१) । किञ्चेत्याहु "केन पुनरिति (क. १२९.२१) 
संवित्तिः तत्र प्रकाशनाया उत्पादः । 
~~ ~ ८ 0 

१ ज्ञानेन चेत्‌ -क. १,क.२। २ तु-क. १ क.२। ३ मारोपयति ~कं. १, कं, २। ४ योयस्त्वया- 
ज. २। ५ धिकरण-कं। ६ प्रतीकमिदं कन्दल्यां नोपरुभ्यते। ७ तद्रैचिव्यस्य-कं। ८ अष्यंते-ह. लि. । 
९ ह. लि. पुस्तकेऽशुद्धं भाति, १० 'ुनः' इति कं पुस्तके नास्ति 
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न्यायकन्द्री 
ये तु ज्ञानाकारमप्यपल्लवाना अलीका एव नीलादयः प्रतिभासन्ते इत्याहुः, तेषां 
कारणनियमदुत्पत्तिनियमोऽथक्रिपा नियमश्च न प्राप्नोति, अर्थाभावेन किञ्चत्‌ कस्यचित्‌ 
कारणम्‌, सर्वं वा सर्व॑स्य, नार्थक्रियासंवादो न वा विसंवाद इति विशेषाभावात्‌ । 
यथोक्तं गृरुभिः-- 


आश्ासोदकतुप्ता ये ये चोपाजितमोदकाः । 
रसवीयविपाकादि तेषां तुल्यं प्रसज्यते ।। इति 


+ बासनाविशेषातं तद्विशेषसिद्धिरिति चेत्‌ ? सा यदि बाहयाथंक्रियाविशेषहेतुः ? 
संज्ञाभेदमाच्रम्‌, अर्थो वासनेति । अथ ज्ञानात्मिका 2? अर्थाभावे हि तस्या विशेषो 
निलिबन्धनो बोधमाच्रस्योपादानस्य सवेत्राविशेषात्‌, ` बोधाकाराग्यतिरिक्तस्य च 
विशेषस्याभ्युषगमेऽथेस डू वाभ्युपगमप्रसङद्धा दित्युक्तम्‌ । न चास्मिन्‌ पक्षे नीलादिप्रत्ययस्य 
कादाचित्कत्वं स्यात्‌, तज्जननस्मथंक्षणसन्तानस्य सवदानुवृत्तेः, अननुवृत्तौ वा कालान्त- 
रेऽपि तत्र प्रत्ययानुषपत्तिः, स्वव्यतिरिक्तस्याचपेक्षणीयस्याभावात्‌ । कारणपरिपाकस्य 
कादाचित्कत्वात्‌ तत्कायस्य कादाचत्कत्वमिति चेत्‌ ? कारणस्य परिपाकः कार्यजननं 
प्रत्याभिमुख्यम्‌, सोऽपि स्वसंवेदनमात्राधीनो न कादाचित्को भवित्रुमहंति । अस्ति चायं 


[०] [इति]। बहिरारोपकारणस्य । ज्ञानस्य क्ष णिक्रत्वादिति (क. १२९.२५) अन्यत्वं हि भिन्नत्वं तच्च क्रमेणैव 
भवति, बहिरारोपकारणे च ज्ञाने क्षणिकत्वाद्विनष्टे कुतः करमेण [इति] भावः । नह्येकस्य क्रमो घटते इति भावना । तहि 
ज्ञानं बहिरारोपश्च युगपदेव भविष्यतः, नेत्याह न चकस्पेत्यादि (क. १२९.२५) । तमिति (कं. १२९.२७) आकारम्‌ । 
तमिति (क. १२९.२८) नीलादि [क |मथेम्‌ । न पुदषान्तरमिति (क. १२९.२८) कतुंपदमेतत्‌ । 


गरुभिरिति (कं. १३०.५) कौमारिकमिध्रैः । 


[० | येनेति येन प्रकारेण अन्यवं (अन्यत्व) ज्ञानाङ्खीकारे दूषणं तस्याप्यनङ्गीकारे का गतिरित्यत आह्‌ 
यत्विति (कं. १३०.२) । “नाप्यथंक्रियासंवाद इति (क. १३०.४) संवादाज्ज्ञानं प्रमाणं विसंवादादप्रमाण[मिति] नियमश्च 
न प्राप्नोतीत्यथंः । आज्ञामोदकेति (कं. १३०.६) उपाजितस्याप्यलीकत्वादाडामोदकां न विशिष्यते इत्यर्थः । 


१ व्यलौका-कं.१। २ विसंवादो-कं. १, कं.२। २३ बोधाक्रारस्य च व्यतिरिक्तस्य-कं. १, क. २। 
४ तत्‌-क. १, क.२। ५ स्वब्यतिरिक्तस्या-कर. १, कं. २ ६ परिपाकः कार्यः कायजननं-प्रति. क. १, कं. २; 
कारणपरिपाकः कायंजननं - प्रति. जे. २। ७ ना्थं-कं) 


हरः प (~ दे सि 
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प्रास्तपाद्भाष्यम्‌ 
[135] परिमाणं मान व्यवहारकारणम्‌ । तच्चतुविधम्‌-अणुमहहौघं हस्व चेति । 
तत्र॒ महद्‌ दहिविधम्‌-नित्यमनित्यं च । नित्यमाकाशकारदिगात्मसु परममहस्वम्‌ । 
अनित्यं ज्यण्‌कए्दावेव । 
त्याय कन्दी 

कादाचित्कः प्रत्यक्षप्रतिभासः, स एव प्रतीतिविषयं देशकालकारणस्वभावनियतं बाह्य 
वस्तु व्यवस्थापयंस्तदभावसाधनं बाधत इति कालात्ययोपदिष्टत्वमपि हेतूनासित्खुपरम्यत । 
समधिगता संख्या ।, 


[135] सम्प्रति परिमाणनिरूपणाथसाहू -परिमाणं मानव्यवहारकारणसिति । सान- 


व्यवहारोऽण्‌ सहहौघं ह्स्वसित्यादिज्लानं शब्दश्च, तस्य कारणं परिमाणनित्यनेन 
प्रत्यक्षसिद्धस्यापि परिमाणस्य विप्रतिपन्चं प्रति कार्येण सत्तां दशयति \ यथा सावज्ज्ञानस्य 
ज्ञेयप्र साधकत्वं तथोक्तम्‌ । 


[रि०] [135] ( ।॥। अथ परिमाणनिरूपणम्‌ ॥ ) 
परिमाणम्‌ इति -अ्थविशेषणं मानव्यवहुकार'कारणं परिमाणमिति लक्षणम्‌, "वृद्धयालोकादिव्यवच्छेदाथं- 


[पं] सा इति (कं. १३०.८) वासना बाह्या सती । उपादानस्येत्ति (क. १३०.१०) कारणस्य । अस्मिन्पक्षे इति 
(कं. १३०.११) स्वच्छं वित्पक्षे । तत्प्रत्ययानुपपत्तिरिति (क. १३०.१३) कादाचित्कप्रत्ययानुपपत्तिः । स्वव्यतिरिक्तस्येति 
(कं. १३०.१३) स्वसत्तामात्रव्यतिरिक्तस्येत्यर्थः । प्रतीतिविषयमिति (कं. १३०.१७) प्रतीतेविषयम्‌ । तदभावसाधनमिति 
(क. १३०.१८) अत्र तच्छब्देन बाह्याथः । सङ्ख्यागुणविवरणं समितम्‌ । 
>< >< >< >< 
| 135 | अथ परिमाणगुणविवरणम्‌ । 
तथोक्तमिति (क. १३२.८) अनन्तर एव वादे । 


[क०] सा यदि बाह्येति (कं. १३०.८) भिन्नं पदत आगन्तुकसामग्रयानुप्रदे (वे) ?शात्‌ कादाचित्कत्वं नीलादिप्रत्ययाना- 
मित्यत आह स्वव्यतिरिक्तस्येति (क. १३०.१३) । बाह्याथे प्रत्यक्षं प्रमाणमुपदशेयन्‌ दूषणान्युपसंह॒रति अस्ति 
चायमिति (क. १३०.१६) ॥ 
[ इति सङ्ख्या | 
[ 135] ननु मानमियन्ता तद्चवहारकारणत्वं सङख्यागुरुत्वयो रप्यस्ति तत्कथं नातिव्याप्तिरित्यत आह्‌ 
मानव्यवहार इति (कं. १३२.६) । अत्रैव मुख्यो मानव्यवहारः प्रसिद्ध इत्यथे: । न तु प्रसिद्धलक्षणवेयथ्येमत आह्‌ 
तस्य कारणमिति (क. १३२.६) । तथोक्तं-नि [ रा | कुम्बनत्वनिरासेन । 


१ व्यवहरणम्‌-दे। २ च-दे। ३ तस्योत्पत्तिकारणं-जे.२) ४ कारण-अ, ब; ५ बृद्धवा-अ,ब। . 














२२८ | न्यायकन्दलोसंवकितप्रहस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्द्टी 
शब्दस्य तु कथम्‌ ! न ह्यसावर्थात्मा, अन्नागन्यस्िशब्दोच्चारणे मखस्य परणदाह- 
पाटनत्रसङ्गात्‌ । नाप्यजः, कौष्ठयवायुकण्ठाध्भिघातजस्वात्‌ । अत दात्मनोऽतदुत्पन्नस्य 
प्रतिपाद कत्वेऽतिप्रसङ्खाः । अत्रोच्यते यदि कण्डाद्यसिघातमाच्रज एव शब्दो न 
वकतुविवक्षानपि प्रतिपादयेत्‌ तदुत्पत्यभावात्‌ । तथा च वकुवि वक्षासलपि न सूचयेयुः 
शब्दा इति प्रमत्तगीतं स्यात्‌ । पारम्पर्येण विवक्षापूवंकत्वाच्छन्दस्य विवक्षाप्रतिपाद- 
कत्वमिति चेत्‌ ! एवमानुभवप्रतिपादकत्वमपि, विवक्षाया अर्थान्‌मवपुवंकत्वात्‌ । 
अतत्यप्यर्थानुभवे विप्रलम्भकस्य तद्थंविवक्षाप्रतोतिरिति चेत्‌ ? असत्यामपि तदथं- 
विवक्षायां आरार्तस्य तदर्थविषयं नाक्यनुपलन्धम्‌ ; तथाहुराचार्याः-- 
भान्तस्यान्यविवक्षायामन्यद्वाक्यं हि दृश्यते । इति । 
नान्यविवक्षातोऽन्याभि धानस्य सम्भवः, अर 


वयग्यतिरेकाभ्यां यद्यस्य कारणम जगत 
तस्य तद्रयभिचारे विश्वस्याकस्मिकत्वप्रसङ्कात्‌, 


अतो आ्रान्तस्याप्रतोयसमानापि तदर्थं 
[रि० `मथंविज्ेषणमित्यक्तम्‌ । शब्दस्य तु कथम्‌ इति शठ 
ह्यसौ इति । अतदात्मन इति तटस्थस्य वृक्षादेरपि वद्धिप्रतिप 
वाचकस्मरणं ततो वक्तुमिच्छा, 
स्मरणं कारणं यस्याः सा तथा । 


दस्यार्थेन सम्बन्धाभावादिति भावः । तमेव द्यति न 
दकत्वं स्यात्‌ । एवमर्थानुभवेति :- “पूरव ह्य्थानुभवस्तता 
ततः प्रयत्न इति पारम्परयेणानुमवस्यापि कारणत्वम्‌ । स्मरणकारणिक्का इति 
साक्षाद्‌ अग्यवधानेनाहेत्य्थः । विवक्षामात्रेति विवश्वाया दोहवाहादाबनुपयोगात्‌ । 


[प] न वक्तुववक्लामपि प्रतिपादयेदिति (क. १३२.११ ) वक्तुविवक्षामपि न ज्ञापयेत्‌ । अथ वक्तु्चिवशां जापयति 


शब्दः यतः “भयं पुमान्‌ ककु दादिमद्थंविवक्षावान्‌ गोशब्द च्चारणकतृत्वादहमिव' इति प्रयोगः प्रवर्तंते । तदु [ल्प] 
भावादिति (कं. १३२.१२ ) न हि शब्दो विवक्षात उत्पद्यते । पारम्पर्येणेति (क. १३२.१३) प्रथमं हि विवक्षा, ततः 
कण्ठाद्चभिघातः, ततः शब्द इत्येवंरूपेण । एवमिति (क. १३२.१४) पारम्पर्येण । असत्यामपि तद्थविवक्षायामिति 
(क, १३२.१५) वक्तुरिच्छा विनापीत्यथः । श्नान्तस्येति (क. १३२.१६ ) उन्मत्तादेः । 


| 9 | शाब्दस्य त्विति (क. १३२.८) कथं न कथच्िच्छन्दानामर्था ‹ मर्थं) संस्पशित्वादिति भावः । अतदात्मन इति 
(कं. १३२.१० ) न चैवंभूतानामपि चक्षुरादीनां प्रतिपादकल्वमाड द्कुनीयम्‌ , अथदत्पन्नं लानमेव तत्सारूप्यादथ 
प्रतिपादयति यतः शब्दस्यार्थकायत्वनिषेधः साक्षाद्र परम्पस्यावा ? नाद्य इत्याह कण्ठादीति (कं. १३२.१११ । 


द्वितीयमा ङ्च दूषयति पारम्पर्येणेति (कं. १३२.१३ )। विवक्षाया अर्थानुभवन्यभिचारमाशद्ुते अस्यपीति 
(क. १३२. १५ ) । ... मानो दोष इत्याह असत्यामपीत्ति (कं. १३२. १५) । न. ` "० 


= -- क 


९ ` पादकत्वे चातिप्रसङ्गात्‌-कं. १, कं.२। २ तदयुक्तम्‌ 


-क. १,कं.२। ३ विवक्षां सूचयेयुः- जे. १, जे. २। 
४ यथा-कं.१, कं.२। ५ भिधानसम्भवः- कं, ९, क. २॥। ६ अर्थविशेषणं" मु. पुस्तके नास्ति किन्तु 
ज. १; जे. इत्यत्रास्ति। ७ प्रतीकमिदं बकपृस्तकषु नास्ति। < द्यर्थमनुभवंस्ततो _-अ, ब, क । 


९ स्मरणं यस्याः साअ, ब; १० साक्षात्‌" मू. पुस्तके नास्ति, किन्तु-जे. १; जे. ३ इत्यत्रास्ति । 








रिप्पणपञ्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ३२९ 


न्यायकन्द्र 

विवक्षा संहसोपजाता गच्छत्तणसंस्पशेज्ञानवदस्पष्टरूपा कार्येण कल्पनीयेति चेत्‌ ए 
विप्रलम्भकस्यापि विवक्षाविशेषेण तदर्थानुभवः कल्प्यताम्‌, असंविदितेऽथे तद्धिषयस्य 
विवक्षाविशेषस्यायोगात्‌ । तदानीं विभ्रलम्भकस्य तदर्थानुभवो नास्तीति चेत्‌ ? 
मा स्म भत्‌, स्मरणं तावद्धि्यते, विध्रलम्भको हि पुर्वानुभूतमेवाथेमन्यथाभूत मन्यथा 
कथयति । तन्नास्य तदर्थं विवक्ला साक्षात्‌ स्मरणकारणिका भवन्तो पारस्प्यंण तदनुभव- 
कारणिकेति नास्ति व्यभिचारः, सिथ्यानुभवप्‌विकाया अपि विवक्षायाः पारम्प्येण 
सत्यान्‌भवद्‌वंकत्वात्‌ ) अन्‌भवश्चार्थाव्यभिचारीति शब्दादथेसिद्धिः । अन्यथा वाक्यश्चतौ 
शरोतुरर्थप्रतीत्यभावाद्‌ विवक्षामात्नप्रतीतेश्चापुरुषा्ेत्वाच्छाब्दो व्यवहार उच्छिद्येत 
वादिश्रति'वादिनोश्च जयपराजयन्यवस्थानुपपत्तिः, विवक्षामाच्रं प्रत्युभयोरपि भूताय- 
वादित्वात्‌ । ्‌ 

यच्चोक्तं द्रव्यादव्यतिरिक्तं परिमाणम्‌, द्रव्याग्रहे तद्‌बद्धचयभावादिति, तदसिद्धम्‌ । 
दूराद्‌ द्रउ्यग्रहुणेऽपि तत्परिमाणविशेषस्याग्रहणात्‌ । अत एवं महानप्यणुरिव चान्त्या 
दश्यते । 


> 
[लि० | विवक्षामाच्रं प्रति इति :-उभयोरपि विवक्षायाः सत्यत्वात्‌ । यच्चोक्तम्‌ इति यदग्रहणे सति न गृह्यते तत्ततो न 
भिद्यते यथा वृक्षात्‌ शिशपा, भ्न गृह्यते चागृह्यमाणे द्रव्ये परिमाणमिति बौद्धः प्रत्यवतिष्ठते । तत्रासिदधिमेव स्फुटयति 
हू राद्‌ द्रव्यग्रहणेऽपि इति :-यद्यप्यत्र द्रव्याग्रहुणेऽपि परिमाणग्रहणं दशंयितुमुचितं तथापि तादाटम्यादेकग्रहणेऽन्यतरस्या- 
ग्रहणं दशितम्‌ । अवयवसंस्थानानुपरस्मेऽपि इति । यद्यवयवसंस्थानमुपलभ्येत तहि मनुष्यादिविज्ेषोऽप्युपलभ्येत । 


[पं०] परः प्राह "नास्य विवक्षास (कं, १३२.१७) इत्यादि । विश्वस्याकस्मिकत्वध्रसद्खादिति (कं. १३२.१८) 
मृत्पिण्डादिकं विनापि घटाद्यत्पत्िप्राप्तेरित्य्थः । का्येणेति (क. १३२.२०) तथाविधवचनेन । विवक्षामाच्र प्रतीतेश्चा- 
पुरुषार्थत्वादिति (कं. १३३.१) अ्ंप्रतीतिरेव हि पुरुषाथः । विवक्नामात्रं तु दोहवाहादावनुपयोगाच्न पुरूषाः । 


[कुः०] प्रतिवंदी मोचनमाशङ्कुते नान्येति (कं. १३२.१५ ) । अप्रतीयमानाऽपि (क. १३२.१३) शब्दातिरि क्तलि क्गंनेति 
दोषः । कार्येण वाक्यात्मके न्यायसमानन्यायतया परिहरति विप्रलम्भकस्येति (कं. १३२.२२ ) अस्त्वेवं विप्रलम्भक- 
विवक्षया, स्वविवक्षायास्तु का गिरत आह मिथ्येति (क. १३२.२५) । विप [र्य] स्तस्यापि संसगंमात्रे श्रमः) 
प१दाथेस्मरतिस्तु सत्यैवेति भावः । नन्वेवमप्यन्‌भवतामावरं प्रतिपाद[ना]य पदाथ किमायातमत आह अनुभदभ्चेति 
(कं. १३२.२६) । वाक्यात्परम्परयार्थानुमानस्यानुकूलतकमाह अन्यथेति (क. १३२.२६) । अपुरुषा्थेत्वात्‌ = 
परवृत्तिनिवत्तियोग्याथविरहात्‌ । 

१ अन्यथा च-क. १,कं.२। २ विवक्षा स्मरणकारणिका-क. १,क.२। ३ प्प्रतिवादिनोजेय-क. १, क. २। 
४ न गृह्यमाणे द्रव्ये-अ,ब,क 1 ५ नान्य-कं, ब । 

१९ 








२२० न्यायकन्दलीसंवलितप्रहास्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्दली 
एवं व्यवस्थिते परिमाणे तस्य भेदं कथर्यति- तच्चतुविधमित्ि । यन करूपेण 
चातुविध्यं तहृशंयति-अणु महद्‌ दीघं ह्रस्वं चेति । चतुरस्रादिक त्ववयवानां 'संस्थान- 
विशेषो न परिमाणान्तरम्‌। दीर्घत्वादयोऽपि तथा भव 
दुराहीर्घादिभ्रत्य यस्य दशनात्‌ । अपि च भोः दचणुकपरिमाणं तावदणृ, महत्परि- 
माणोत्पत्तौ कारणाभावात्‌ । तस्माच्च परमाणुपरमाणमयपकृष्टम्‌, कार्यपरिमाणात्‌ 
कारणपरिमाणस्य हीनत्वदशंनात्‌ । ततश्च परमाणोः पटरिसाणं दचणुकपरिमाणाद्न्नम्‌ । 
एवं घटादीनां परिमाणादन्यदेव परकषपयन्तप्राप्तमाक्ताशादिपरिमणम्‌ , तथा दीर्घं स्वं 
चेति परिमाण'मष्टविधमेव, कु तश्चातुविध्यमित्याह-तत्रेति । तेषु चतुदिधेष॒ परिभाणेषु 
मध्ये महद्‌ द्विविधं नित्यमनित्यं चेति , केषु -नित्यमित्याशङ्कयाह-निः 
दिगात्मसु । तच्च परममह'त्वमित्य॒च्यते । 
नाकाशादिष्वित्यर्थः । 





तुन, अवयवसस्थानानुपलस्भेऽपि 


वमाक्ाशकाल- 


अनित्यं महत्परिमाणं च्यणकादावेव 


[टि०] षड्विधमेव इति -यैराकाञ्चे दीर्घत्वं ्वरमाणौ च ~ 


ठस्वत्वं नाभ्युपगम्यते तदभिप्रायेणोक्त 
ठ जाकाशदौघत्वस्य परमाणुहस्वत्वस्य च स्वीकाराददृष्ट ( 


म्‌ 1 स्वाभिप्रायेण 
हृष्ट ) विधत्वं ज्ञेयम्‌ । 


।पं०] परवाक्यं दीर्घत्वादयोऽधि तथा भवन्त्विति (कं १३३.८) । सूरिवाक्यं नेत्यादि 
सूरिरेव जिष्यानामन्त्य कथयति अपि भोः (क. १३३.९) इत्यादि । “तस्मादिति (क. १३३. 
षड्विधमेवेति (कं. १३३.१३ ) परमाणौ परमाणृत्वम्‌ १, च णुकेऽणुत्वम्‌ २, 
¶रममहत्त्वम्‌ ४, दीर्घम्‌ ५, ह्रस्वं ६, चेति षट्विधत्वम्‌ । अन्यथा 
सज्ञान्तरमेव कूर्यात्‌ । न तु परमजब्देन विरिष्यादित्य्थः 


(कं, १३३.८) । अथ 
{०१ दरणुकपरिमाणात्‌ । 
त्वम्‌ ३, आकाशादिषु 
विशेषणयोगादिति | अन्यथा 


घटादिषु 
परमशब्देन 


[० | एवं गब्दस्याथसाधकत्वं प्रसाध्य परिमाणस्य द्रव्याद्रव्यः 
दूषयति तदसिद्धमिति (क. १३३.४) । नेवमित्याशङ्क 
व्मारम्भकसंयोगविेष एव । 


पतिरेकेण सिद्धसाधनत्वमाशङ्कुते यच्चेति 


स | (क. १३३.३) 
च १।रहुरति- अत एवेति (कं. १३३ -५) 


। संस्थानभेदी 
अनान्तरभेदेन प्रकाराधिक्यमाशङ्खच भाष्येण परिहारयति -अपिभो इति (क. १३३.९ 


^ ) । कारणवत्तितया 
अणुपरिमाणस्य प्राथम्येऽपि प्रत्यक्षसिद्धतया महत्वस्य अ्रथम व्याख्यानमिति द्रष्टव्यम्‌ । ननु महतत्वाद्धिन्नं परम [मि | 
किमिति प्रयुक्तवानित्यत आह तत्परमिति (क. १३३.१५) । एवं शास्त्रभरसिद्धिरित्यर्थः । 


क न 


६ सस्थानभेदो-जे, १, जे. २। २ प्रत्ययदर्शनात्‌ -जे. १, जे. २। २ षडविध-क. १जे. १, जे. २ अत्र कं. २ 
सम्पादकेन स्ववृद्धचाऽष्टविधमेव इति पाठः कल्पितः सोऽदष्ट्मा समीचीनोऽस्तीति स्वीकृतः ~ सं - । ४ चतुषु - 
ता 1 "२ (4 इत्याह - क. १, क. २। ६ परममहत्त्वमुच्यते-जे. १, जे. ३ । + (पाणो 
^ तस्माच्च-करं। ९ अपि भोः-कं भ्ये प्रतीकमिदं नास्ति। १० तच्च परम . कं । 


न्न ~~~ 
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प्ररारुतपाद्‌ भाष्यम्‌ 
[136] तथा चाण्वपि द्विविधम्‌-नित्यमनित्यं च 1 नित्यं परमाणुसनस्घु तत्‌ पार- 
माण्डल्यम्‌ ! अनित्यं हचणृक एव । 'कुवलामलकबिल्वादिषु महत्स्वपि तत्प्र कषभावा- 
भावमयपेक्ष्य भाक्तो ऽगृव्यवहारः । 
ल्यायकन्दटी 

[136] यथा महद्‌ द्िविधं तथाण्वपि द्विविधं नित्यमनित्यं च । उभयज्नापि चकारः 
प्रकारान्तरव्यवच्छेदाथेः। नित्यमणुपरिमाणं परमाणुमनःसु, उत्पत्तिविनाशकारणाभावात्‌ । 
पारिमाण्डल्यमिति सर्वपङ्कृष्टं "परिमाणम्‌ । अनित्यमण्‌परिमाणं दहयणुक एव नाल्य- 
त्ेत्य्थंः । एतेनंतदुक्तं भवति, अणपरिमाणप्रभेद एव परमाणुपरिमाणं महत्परिमाण- 
प्रमेदश्च परसमहत्परिमाणम्‌, अन्यथा परमशब्देन विशेषणायोगात्‌ । यत्व परिमाणं 
रूपसहायं स्वाश्रय प्रत्यश्चयति तच्र महदिति व्यपदेशः, यच्च नो प्रत्यक्षयति तच्राण्विति 
व्यवहारः । न चेवं सति उयणुकस्याप्यणुत्वभ्रसक्तिः 2 तस्यापि प्रत्यक्षत्वात्‌, चउ्यण्‌क- 
मस्मदादिप्रत्यक्ष बहुभिः समवायिकारणं रारन्धत्वात्‌, घटादिवत्‌ । यस्य च प्रत्यक्षस्य 


[२०] [ 136] परमाणु-मनस्घु इति --परम।णृत्वस्य साधारणत्वेऽपि द्रव्यानारम्धरकत्वेनासाधारणत्वान्मनसः पृथग्‌ 
निर्देशः । उवणुकमस्मदादि इति ~ अत्र वायुव्यवच्छेदार्थं विवादाध्या सितपदं कार्यम्‌ । वायुत्रयणुकेन व्यभिचार- 
वारणा्थंमुद्‌ भूत'“रूपवत्तवे सतीति हेतुवि्ेषणीयः । `` आकाज्ञस्य प्रत्यक्षेति - आकाशपरिमाणं महत्‌ “'दचयण्‌क- 
व्याप्त्यधिकव्याप्तिकाश्रयाश्चितत्वात्‌ घटादिपरिमाणवत्‌ । 


[पं०] [130] “प्रत्यक्षद्रव्यस्यावयवा (कं. १३३.२५९ ) इति इचणुकत्रयलक्षणाः । प्रत्यक्षहेतुत्वानावेऽपौति (क. 
१३३.२६) यत्खलु परिमाणं रूपसहायमित्यादि (क. १३३.२९ ) वचनात्‌ महत्त्वसाधनोऽयम्‌ । प्रयोगमाह तदाश्रयस्य 
द चण्‌कन्याप्तितोऽधिकव्याप्तिकत्वाद्‌ घटादिपरिमाणवदिति (क. १३३.२६) । तदाश्रयस्येत्ि नभसः । शेषं सुगमम्‌ । 
व्याप्तिरत्रैवं ददोनीया- "यद्यद्‌ इच णुकव्याप्तितोऽधिकं तत्तन्महद्‌ यथा घटादि" । 


| क| [ 136 | सर्वापकृष्टमित्य (क. १३३.१८)नेन सर्वतोभावे प्रवृत्ति दशेयति । पारिमाण्डल्यशब्दस्य पङ्कुजादि 
गब्दवद्योगरूढ्ितां दर्शयति । कथमेतेन प्रकाराधिक्यं परिहृतमित्यत आह एतेनेति (क. १३३.१९) । ननु परस्पर- 
परकवेनिकषपपिक्षया महदणुग्पवहारः, तत्कथमिदं व्यवस्थेत्यत जाह यत्खल्विति (कं. १३३.२१) । १*बहुभि रारभ्यमाण- 


~ 


निक ~~~ 














१ कूवल्या-कर. १, कं.२। २ प्रकर्णाभाव-दे। ३ ऽणुत्व-क. १, कं.२। ४ परिमाणम्‌ इति -ज. १, 
जे. २ पुस्तकयो्नास्ति । ५ रारग्धमाणत्वात्‌-जे. २। ६ घटवत्‌-क. १, क. २। ७ प्रत्यक्षद्रन्यस्य ~ ज. १, 
जे. २। ८ मनःस्थिति-वः; ९ दाध्यासितं-अ, ब, क; १० रूपत्वे - ड; १९१ आकाशपरिमाणस्य -सु. 
-जे. १, जे. ३। १२ महत्‌ [दचणुत्वैकार्थसमवेते दीर्घ॑त्वहस्वत्वे प्रतिपादितव्याप्त्ययधिकव्याप्तिकाश्रयत्वात्‌ | अ; 


न पुस्तके | | एतच्चिह्वान्तर्गतः पाठः लछिखित्वाऽप्यधिक इति सूचितम्‌ ॥ १३ प्रत्यक्षस्य~कं। १४ बहुभिः 
समवायिकारणं रारब्धत्वात्‌-कं। 











३३२ न्यायकन्दल)संवलितप्रहास्तपादभाष्यम्‌ 


दोघत्वह्धस्वत्वे 'चोत्पाचमहदणत्वेकाथंसमवेते । समिदिक्षृवंशादिष्वज्जसा 'दीरघे- 
ष्वपि तत्प्रकर्षभावाभावमपेक्षय भाक्तो ह स्वत्वव्यवहारः । 
अनित्यं चतुविधमपि संख्यापरिमाणप्रचययोनि । 


न्यायकन्दली 
द्रव्यस्यावयवा न प्रत्यक्षास्तदेव न्यणुकम्‌ । आकाशपरिमाणस्य 
महत्वमेव, तदाश्रयस्य ह्चणुकव्याप्तितोऽधिकव्याप्तिकत्वात्‌ ) घ 
अनित्यमणुपरिमाणं हचणुक एवेत्ययुक्तम्‌, कुवलामलकविल्वादिष परस्परा- 
पक्षयाणृन्यवहारदशंनादत जाह कुवलामलकविल्वाः 


दष्विति ! बिल्वे यः प्रकषभावो 
महत्परिमाणातिशययो गत्वं तस्यामलकेऽभावमपेक्षयाणुव्यवहारो भाक्तः । उभाभ्यां भज्यते 


इति भक्तिः सादृश्यम्‌, तस्यायमिति शाक्तः । सादृरयसाच्ननिबन्धनो गौण इत्यर्थः । 
एवमामलकपरिमाणातिशयाभावं कु वलपेक्ष्याणुन्यवहारः ¦ यत्र हि मृख्यमणत्वं ह्णुके 
तन महत्परिमाणस्याभावो दुष्टः । आमलकेऽपि यादृशं बिल्वे महत्परिमाणं तादशं 
नास्तीत्येतावता साधर्म्यणोपचारग्रवृ्तिः । 


तु प्रत्यक्षहेतुत्वाभावेऽपि 
टादिपरिमाणवत्‌ । 


|टि०| अथ स्वमतं प्रकाशयति अन्ये तु इति, ननु भाष्ये उत्वाद्यमहदणुत्वैका्थंसमवेते प्रतिपादिते न 
नहद्णृत्वकाथंसमवेते इत्यस्मिन्पक्षे भाष्यविरोधः ? नैवम्‌, उत्ताययो्दर्वित्वह्वस्वत्वयोस्तथानियमात । 


प्नुत्पा्यमहद णृत्वेकार्थं शनियमाविरोध एवेति । सर्वत्रेव "भाक्त इति :- सवंत्रेति प रमाणृद्रचणुकादौ । 


तु नित्य 
अनुत्पाद्य्ा- 


| प०] परः प्राहु-'अनित्यादि (क. १३४.१) । 


 इृवलामलकबिल्वादिष्विति (कं, १३४.२) कुवलं वदरम्‌ । एतावता 
साधरम्येणोपभ्चारवत्तिरिति (क. १३४.८) रै 


अत एव भक्तिः सादृ यमित्युक्तम्‌ । 


| ० | त्वादिति (क. १३३.२४) बहूत्ववदारन्धत्वादित्यर्थ । वहु 
वा द्रष्टव्यमिति व्याख्येयम्‌ । ततश्च द्रचणुकमस्मदादिप्रत्यक्षं रूपवत्त्वे सति दाभ्यामारम्यमाणत्वाद्‌' दित न्तुकवटितिं 
प्रतिवंदी निरस्तः स्यात्‌ । बहुत्ववदा रन्धस्योपाधित्वात्‌ -दितन्तुकस्य च वहुत्वेकार्थसमवेता रब्वत्वेन ४ 
बहुत्वे सतीति विेषणीयो हेतुर्वा । त्यणुके व्यभिचारपरिहाराय दचणुक व्याप्त्यधिकं ष्व्य स्तितोधिकव्य। प्तिकत्वादिति 
दय णुकसंयोग्यधिकसंयोगित्वादित्यर्थः । 


= न ९. | कः क 1 1.1 
९ वत्मा्च -दे। २ दीर्घेऽपि-दे। ॥# मरकरषाभावा 7९॥ ४ हस्वव्यवहारः-जे। ५ = व्याप्तित्वात्‌ - 
ज. १जे.२। ६, ७ कुवल्या ~कं. १,क.२ कि, । 


तवतव च आरम्भकस्य समवायेन वा एका्थसमवायेन 


< नियमादिविरोध - अ, व, क | 


"+ ~ 
१० अनित्यमित्यादि -कं. १ कं.२। ११ वश्य नः अश्ुद्धमेतत्‌ -सं। १२ -पचा भवृति; _ कं । 
१३ कन्दल्यामेवमस्ति । 
= 8 
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प्ररास्तप्द्‌भाव्यम्‌ 

तत्रेश्वरबुद्धि मयेक्ष्योत्पन्ना परमाणुह्चणुकेषु बहुत्वसंख्या, तेरारब्धे कायंद्रव्ये 
=यणुकादिलक्षणे रूपादयुत्पत्तिसमकाकं महत्त्वं दीघंत्वं च करोति । 

दि चहुभिमं ह {डिश्चारन्धे कायंद्रव्ये कारणमहतत्वान्येव महत्वमार भन्ते न बहुत्वम्‌ । 
समानसंख्येश्चारन्धेऽतिशयद शं नात्‌ । 

न्यायकन्दली 

दीघंत्व ह स्वत्वथोवि षयं दर्शयति-दीघेत्वह्ट स्वत्वे चेति । महत्वं चाणुत्वं चं 
महृदणुत्वे, उत्पादे च ते महदणुत्वे चेत्युत्पा्यमहदणुत्वे, ताभ्यामेकस्मिन्नथं समवेते 
दीघेत्वह्धस्वत्वे । यत्रोत्पाद्यं महत्वं ञयणुक्ादौ तत्रोत्पाद्यं दीघेत्वम्‌, यत्र चोत्पाद्यमणुत्वं 
ढयणुके तत्रोत्पाद्यं ह्भस्वत्वमित्यथेः । तत्र परमाणोः परिमण्डलत्वाद्‌ध्रस्दत्वाभावो 
"व्यापकत्वाच्चाकाशस्य दी्घत्वाभाव इत्येके । अन्ये तु परमाणुपरममहद्यवहारवत्‌ 
परमह्धस्वपरमदीर्घव्यवहारस्यापि लोके दशंनात्‌ परमाणुषु परमह्धस्वत्वं परमदीघेत्वं 
चाकाशे इत्याहः ¦ रोघेपरिमाणाधिकरणमाकाशं महत्परिमाणाश्रयत्वात्‌ स्तम्भादिवत्‌ , 
एवं ह्धंस्वपरिमागश्नयः परमाणुः, अणुपरिमाणाश्रयत्वात्‌, हयणुकवत्‌ । 


[डि०] प्तत्रेश्वरबुद्धिमयेक्ष्य इति - यद्यपीश्वरवद्धेरन्येऽप्येकगुणा विषयास्तथाप्यदष्टस्य नियामकत्वादपेक्षावुद्धिकत्वम्‌ । 
`तत्र सङ्ख्यापि इति :-'अपि' दाव्दोऽवधारणे । 


[पं] विक्ञेषं दर्शघतीति (क. १३४.२ ) विषयं दशंप्रतोत्यपि पाठः| उत्पाचे इति (क. १३४.१०) अनित्यत्वात्‌ । 
ताभ्यामिति (क. १३४.१०) त्रृतीयान्तं पदम्‌ । परिमण्डलत्वादिति (कं. १३४.१३) परमाणोः परिमाणं परिमण्डलम्‌ । 
इत्येके इति (क. १३४.१३) व्योमश्िवपादाः । अन्ये त्विति-( क. १३४.१४) ग्रन्थकारमतम्‌ । अत एवेतत्साधनाय 


प्रयोगः परमाणुषु परमह्स्वत्वं परमदी्चत्वं चाकाज्ञ इत्याहुरिति (क. १३४.१५) । परमाणौ आकाञ्चे च स्वत्व- 
दीोंत्वे अनुत्पाद्ये इति न्रुवन्तीत्यथंः । 


[क०] प्रकर्वभाव।भावस्योभ्‌ाभ्यां भिद्यमानत्वं दशंयति थत्र हीति (कं. १२३४.६ ) । आहुरिति ब्रूम इत्यथः 
प्रमाणोपन्यासात्‌ कि नेष्यते इति मृख्यत इति देषः । 














१९ महद्धिरारन्धे-जे.दे। २ विज्ेषं-कं. १, क.२। ३ °स्वत्वे इति। ४ महत््वाणुत्वं च-जे. १, जे. २; 
महच्चा-कं. १, क. २। ५ व्यापकत्वादा-जे. १, जे.२। ६ प्रतीकमिदं तत्र सद्कुयापि इत्यस्मादनन्तरं 
सर्वेष्वपि पुस्तकेषु किन्तु तत्र तस्यासङ्गतथा यथास्थानं स्थापितम्‌ । रईश्वरवृद्धचपेक्षस्य इति मू. प्रस्तके । 
७ तत्रावयवसङ्ख्यापि मु, तत्र सङ्ख्यापि-जे. १,जे. ३: 
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३२३४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रज्ञस्तपांदमाष्यम्‌ 


न्यायकन्द्टी 

यदि ह्वस्वत्वमुत्पाचेनागुत्वेनेकाथेसमवेतं कथमन्यत्र छ स्वत्वव्यवहारः ‡ तत्राह 
समिदिक्षुवंशादिष्विति । समिच्चेक्षृश्च वंशाश्च समिदिक्षुवंशाः । एतेष्वञ्जलस परमाथतो 
मर्चेष्वपि वंशे यः. परिमाणप्रकषंभावो दीर्घात्तिशययो गित्वं तस्यासावसिक्षावपेक्ष्य 
प्रतोल्य भाक्तो गौणो व्यवहारः, एवमिक्षोः प्रकषभावस्तस्याभावं समिध्यपेक्ष्य छस्व 
व्यवहारः । यत्वलृ परमार्थतो स्वं हचणुकं तत्र दे््याभावः, इक्षावपि वंरूस्य यादुशं 
देयं । तादशं नास्तीत्यपचारः । नन्वेतेषु वास्तव एव हछवस्वत्वन्यवहारः {कि नेष्यते ? 
तेष्यते, तेष्वेव परापेक्षया दीर्ध॑ग्यवहारदशंनात्‌ । न चैकस्य दीर्घत्वं हव स्वत्वं चोभयमपि 
वास्तवं यक्तम्‌, विरोधात्‌ । अथ कस्माद्‌ दीघव्यवहार एव गौणो न भवति? न 
तस्योत्पत्तिकारणसम्भवात्‌ । सर्वत्रेव भाक्तो ह्स्व्यवहारो भवतु ? नवम्‌, मुख्यमावे 
गौणस्यासस्भवात्‌ । 


अथेदानीमृत्पाद्यस्य परिमाणस्य कारणनिरूपणा्थमाह-अनिव्यं च्तुचिधम्पौति । 
अनित्यं चतुनिधमपि दीर्घं ह्रस्वं महद्‌ अणु चेति चवुविधं परिमाणम्‌, संख्याप{रिमाण- 


का 


प्रचययोनि, संख्यापरिमाणत्रचयकारणकम्‌ । संख्यायास्तावत्कारगत्वमाह- तत्रेति । 


[च०] एकार्थं त्मवेतसिति (कं १३८.१८) एकार्थो द्रयणुकक्ञ्ञगः। अन्यत्रेति (कं. १३४.१८) पदार्थान्तरे । 
अंजसेति (क. १२४.१९) व्याख्येय पदं परमाथत (कं. १३४.१९) इति व्याख्यातपदम्‌ । तादृशं नास्तीत्युपचार 
इति (क. १३४.२३ ) सादुद्यं हि विना उपचारो न सम्भव्रति । नन्वेतेष्वित्यादि (कं. १३४.२३ ) परप्रश्नः । नेव्यते 
(कं. १३४.२४) इत्यादि उत्तरम्‌ । तस्योत्पत्तिकारणसम्भवादिति (कं. १३४.२६) तस्येति दीर्घ॑स्पोत्पत्तिकारणमररित 
करुतकत्वात्‌ हस्वस्योत्पत्तिकारणं नास्ति प्माणोनित्यत्वादित्यथः । परः प्राह सवेत्र॑वेत्यादि (कं. १३४.२६) । 


[कुः०] उत्पा्स्येति (क. १३४.२७) अनित्यशब्दोऽविनाभावेनोत्पत्ति लक्षयतीति । परमाणुद्धचयणुक्तमिः्युच्यत इति 
(कं. १३५.३) परमाणवो दृचणुकादिप्रक्रमेणेव का्येमारभन्त इति ददोयितुमिति शेषः । अत्र भाष्ये ईंश्चरग्रहणं 
दयणुकस्यास्मदाद्यतीन्द्रियत्वात्‌ । यद्यपीश्वरवुद्धिः (द्धेः) सर्वविषयत्वात्वरीण्येवेकत्वानि [स | माहृत्य न विषयीकरोति 
तथापि दइयणुक्रोत्पादकादृष्टसहकारितया त्रिव्वो्पच्यनुकृटपेक्षया वृद्धिः [स | 'स्भवत्येवेति भावः । गुरुत्वद्रवत्वयो- 
विजातीयपततनस्वन्दनारम्भकत्वदर्शनाद्‌गुणम।रमभमाणानामित्युक्तं संयोगस्येति । अत्र विभाग आश्रयविनाशितया 
विरोधान्न महत्त्वकारणं शब्दवुद्धवादयस्तु प्रत्यासत्तेरिति द्रष्टव्यम्‌ । ईश्वरवृद्धचपे्नस्य त्रित्वस्येत्युषलक्षणम्‌ । दचण्‌- 
काणुत्वारम्भकपरमाणुद्धित्वस्याप्यदुष्टक्षयादेव विन{शः । आश्रयविनाक्षस्यासम्भवात्‌ । 





१ तस्मिन्‌ वंशे-जे. १, जे. २। २ कारणासम्भवात्‌ -क. १, क.२। ३ अणत्वं-जे. १, जे. २। 
४ कारणा-कं। ५ भवन्त्येव -हु. लि। 


रा 
व्र 








टिप्पणपल््जिकाकरसुमोद्‌गमादिटीकात्नयोपेतम्‌ 


३३५ 
न्यायक्न्दट्टीं 

परमा गुभ्यासारब्धं चणकं परमाणुद्रयणुकमित्युच्यते । तेषु च्रिष्देककगुणालस्वनामौश्वर- 

बुद्धि मपेक्ष्योत्पच्चा या चरित्वसंख्या "सा तेस्त्रिभिदंचणुकं रारब्धे कायंद्रव्ये उ्यणुकलक्षणे 

रूपाद्युत्पत्तिघमकालमेव सहत्वं दीर्घत्वं च करोति । तत्रेतिपदं महत्पारमाणकारण- 

-निदधारणा्थेम्‌, उयणृकादीत्यादिपदं चतुरण्‌कादिपरिग्रहाथेम्‌ । कथं पुनरेष निश्चयः, 

थू कूादिपरिमाणस्यदचणुकगता बहुत्वसंख्येवासमवायिकारणसितिः अन्यस्यासमस्मवात्‌ । 

न तावद्‌ हयचणुकवृत्तयो रूपरसगन्धस्पशेकस्वेकपृथक्त्वगुरुत्वद्रवत्वस्ेहास्तस्यासम वायि- 

कारणम्‌, तेषां कारणवृत्तीनां कायं गुणमारभसाणाना समानजातीयगृणान्तरारञ्भे एव 

सापमथ्यदशनात्‌ । हयगृक्ाणुपरिमाणानं चारस्भकत्वे त्यणुकस्याणुत्वमेव स्याच्च पटहुत्वम्‌, 

परिमाणात्‌ समानजातीयस्यैव परिमाणस्योत्पत्यवगसात्‌ \ अस्ति चात्र महत्त्वम्‌, 
भयोऽचयवारब्धत्वाद्‌ घटादिवत्‌ \ ल चासमवायिकारणं विना कायमत्पद्यते, दृष्ट श्चान्य- 
ज्ावयवसंख्याबाहृल्यात्‌ सनानपरिमाणारन्धयोः कार्ययोरेकच्र महत्वा{तिशयः \ तेनात्र 
संख्याया एव कारणत्वं कल्प्यते 1 दचण्‌कसंयोगाभ्यां उयणुके महत्वोत्पर्तिर लति चेच, 
संयोगस्य महत्त्वारम्भकत्वे इचणुकेऽपि महत्त्वोपपत्तिः स्यात्‌, यदि तु भूयसामवयवानां 
संयोगः कारणमित्युच्यते, प्राप्ताप्राप्तविवेकादवयवानां भूयस्त्वमेव कारणं स्मितं स्यात्‌, 
ईश्वरबद्धयपेक्चस्य त्वस्य स्थितिहेत्वदृष्टक्षयाद्विनाशो न तु कडाचिदाश्रयविनाशाद्पि 
विनाशः, न त्ववेक्षाबद्धिविनाशाद्‌ विनाशः ईश्वरबुद्धेनित्यत्वात्‌ । 


[प] तेष्विति (क. १३५.४) दचयणुकेषु । ईश्चरबरुद्धिमयेक्ष्योत्पन्नेति (क. १३९५.४) अपेक्षाबुद्धिजा सङ्क्यति वचनात । 
कथं पुनरित्यादि (कं. १३५.) परप्रश्नः। श्रीधरः प्राह॒ अन्यस्यासम्भवादित्यादि (क. १३५.८) तस्येति 
(कं. १३५.९) महत्मरि माणस्य । कारणवृत्तौनामिति (कं. १३९५.९ ) इचण्‌कत्यवृत्तौनाम्‌ । अस्ति चात्र सहतत्वसिति 
(क. १३५९.१२) अत्र दचणुके । एकच महत्त्वातिशय इति (क. १३५.१४) यत्रावयवसद्भचाबाहुल्यम्‌ 1 द्चणुक- 
संयोगाभ्यामिति (क. १३५.१५) च्रिभिद्रर्चणुकेहि संयोगहयं भवति अन्तरदयसयोगद्वयदशेनात्‌ स्थापना ०००। 
"रच णकेऽपि महत्वोत्प्तिः स्यादिति (क. १३५.१५) तत्रापि परमाणृद्यस्य संयोगात्‌ । कारणसिति (क. १३५. १६) 
महत्परिमाणस्य कारणमित्यर्थः । प्राप्ताप्रषप्तविवेकादवयवानां भूयस्त्वमेव कारणं स्थतं स्यादिति (कं, १३५.१६) 
प्राप्ताग्राप्तविनेकादिति - अन्वयनव्यतिरेकविवेकात्‌ । प्राप्ता अप्राप्ता वा भूयांसोऽवयवा महत्परिमाणस्य कारणं 
स्यु भूयस्त्वं च सङ्ख्पैत्रेत्यर्थः । परत्वापरत्वद्धिषृथक्तवादीनि त्वकारणान्येवेतति नात्र चिन्तितानि । ईश्वरब्ुद्धचयपेश्लस्य 
त्रित्वस्य स्थितिहेत्वदृष्टक्षयाहिनाश् इति (क. १३५.१७ ) अन्यत्र हि सद्खचाऽपेक्नाबृद्धेर्जायते तद्विनाशादिनस्यति । 
“कदाचि दाश्रय{वनाकश्ादपि विनाक्ञ इति (कं. १३५.१८) यत्र त्रयाणां हचण्‌कानां मध्यादेकं द्वि चिण्यपि च विनश्यन्ति । 


१ सात्रिभि-कं. १, कं.२। २ आरब्ध-क. १,क.२। ३ निवारणार्थम्‌-क. १, क.२1 ४ उयणुके 
महत्त्वोत्पत्तिः स्यात्‌ -कं. १, कं.२। ५ यदि-कर. १; कं.२। ६ विनाशः ईश्चरबृद्धेनित्यत्वात्‌-क. १, 


कं. २, कि। ७ उयणुके महतत्वोत्प्ति-कं। ८ न तु कदाचिदाश्रयविनाशादपि-कं। 


२२३६ न्यायकन्दलीसंवकितप्रज्ञस्तपाद भाष्यम्‌ 


न्यायकन्दटी 

सस्प्रलि महत्वान्महत्त्वोत्पतिमाह-द्विवहुभिर्मह््िरिति । हौ च बहवश्च द्विवहुवः 
तेरारब्धे कायंद्रव्ये कारणमहत्त्वान्येव महत्वमारभन्ते, यत्र हाभ्यां महद्‌भ्यामप्रचिताभ्या- 
मारभ्यते द्रव्यं तत्रावयर्वमहत््वाभ्यामेव महंत्वस्योत्पादो बहुत्वसंख्याघ्न चययो रभावात्‌ । 
यत्र च बहुभिर्महद्धिरवयवैः कार्यमारभ्यते तत्रावयवमहस्वेभ्योऽवयविनि महत््वस्योत्पादो 
न बहुत्वसंख्यायाः, समानसंख्येः स्थलः सुक्ष्मेश्चारन्धयो द्रन्ययोः स्थूलारञ्धे सहं र्वातिशय- 
दशनात्‌ । संख्यायाः कारणत्वे हि कप्यविशेषो न स्थात्‌, तस्या अविशेषात्‌ । यन्न तु 
समानपरिमाणंरवयवेरारब्धयोरवयवसंख्याबाहृल्यादेकचत्र परि मागातिशयो दृश्यते ` तत्रा- 
वयवसंख्यापि कारणम ष्टव्या, अन्यथा कायं विशेषायोगः । यत्र समानसंख्यः समान- 
परिमाणश्च कायंमारब्धम्‌, तच्र महत्वोत्पत्तावृभयोरपि कारणत्वम्‌, प्रत्येकमृभयोरपि 
सामभ्यदशनात्‌, तच्रान्यतरविशेषा'दशंनादित्येके । अपरे तु परिमाणस्यव कारणतामाहुः, 
स मानजातीयात्‌ का्यत्पित्तिसर्भवे विजातीयकारणकल्पनानवकाशात्‌ । 


| पं ० | महत््वादिति (कं. १३५.१९) परिमाणादित्यर्थः । अप्रचिताभ्ामिति (कं. १३५.२१ ) प्रचयः शिथिलः संयोग- 
विशेषस्तद्‌ रहिताभ्यां निविडसंयोगाभ्यामिव्यशः । बहुभिर्महद्िरवयवेरिति (कं. १३५.२२) अत्र अप्रचित्तिरिति 
दृश्यम्‌ अधिकारात्‌ । बहुत्वसङ्कया [या ] इति (क. १३५.२३) पचचम्यन्तं पदम्‌ । अविज्ञेषादिति (क. १३५.२५) 
तुल्यत्वात्‌ । तत्र सङ्कखयापीति (कं. १३५.२७) अत्र अपिः अवधारणे सङ्ख्यंवेत्यर्थः । उभयोरपौति (कं. १३५.२८) 
-संख्यापरिमाणयोः । तत्रेति (कं. १३६.१) द्रव्ये । एके इति (कं. १३६.१) व्योमक्िवाचार्याः । अपरे त्विति 
(क. १३६.२) वयं कन्दलीक्ाराः। समानजातीयादिति (कं. १३६.२) परिमाणात्‌ 1 विजातीयक्तारणकल्पनानव- 
काडादिति (कं. १३६.२) विजातीयं कारणमत्र सङ्खया । 


| ऋ ० |] तच्रावयवमहत््वेभ्य इति (कं. १३५.२३) अवयवमहत्तवेभ्योऽपीव्यर्थः । न बहुत्वसद्धयाया इति (कं. १३५.२३) 
केवलाया इति ञेषः। कि तहि ! समुच्चिताभ्यामित्य्थः। तदेतत्कूत इत्याशङ्कां महत्वस्यापि साम्यविधारणेन 
निवारयति “समसङ्ख्यैरिति सङ्कचायाः का [ र ]णत्व इति (कं. १३५.२५) केवलाया इति पूर्व॑वच्छेषः । बहुत्वस्यापि 
सामथ्यमवधारयत्ति यन्न त्विति (कं. १३५.२७) महत्वोत्पत्तौ महत्व विशेषोत्पत्ताविति शेषः । एके वयमित्यथेः । 
सामान्याकारविशेषं प्रति प्रयोजकत्वसाम्ये सजातीयत्वे पक्षपातो निष्प्रमाण इति भावः| 





१ वहवश्च तराब्धे -कं. १; कं.२॥। २ यत्र॒ बहुभि-जे. ३। ३ तत्र सह्कयापि-जे. १, जे. २। 
४ मेष्टव्यम्‌ -जे. १,जे.२। ५ विशेषायोगात्‌ -ज. १, अ.२। ६ विशेषानवधारणात्‌-जे. १,जे. २। 


७ तक्रावथवसङ्ख्यापि -कं । ८ संख्या" इति अपुस्तके नास्ति । ९ ननु-दह्‌. लि। १० समानसङ््‌ल्य -कं । 


टप्पणपज्जिकाक्‌ सुमोद्‌गमादिटीकात्नरयोपेतम्‌ २२७ 


प्ररास्तपादभाष्यम्‌ 


137] प्रचयश्च तूपिण्डयोवतमानः यपिण्डारम्भकावयव प्रशिथिरसंयोगानपेक्षमाण 
इतरेतरपिण्डावयवसंयोगपेक्षो वा द्ितुके महत्वमारभते `न बहुत्वमहुत्वानि, समान- 
सख्पापलपरिमाणेरारब्धेऽतिशयदशंनात्‌ । 


त्यायकन्दरूी 
[137] प्रचयस्य कारणत्वमाहू- प्रचयश्चेति । प्रचय इति द्रव्यारम्भकः प्रशिथिलः 
संयोगविशेषः । स तु द्वितूलकद्रन्यारम्भकयोस्तृरपिण्डयोवंतंमानः प्रत्येकं पिण्डयोरा- 
रम्भकान्‌ प्रशियथिलानवयवसंयोगानपेक्षमाण इतरेतर पिण्डयोरवयवानां परस्परसंयोगान- 
पेक्षमाणो वा द्ितूलके महत्व मारभते । यत्र पिण्डयोः संयोगः स्वयं प्रशिथिलस्तयोरा- 
रम्भकाश्चावयव संयोगा अपि प्रशिथिलास्तत्र पिण्डाभ्यामारन्धे द्रव्ये निबिडावयव- 
संयो गारब्धपिण्डद्रयनिविडसंयोगजनितद्रव्यापेक्षया महत््वातिशयदशंनात्‌, पिण्डयोः 
प्रशिथिल: संयोगः पिण्डारम्भकप्रशिथिलसंयोगापेक्षो महत्वस्य कारणम्‌ । यत्र तु पिण्डयोः 


[ि०| [137 138 ] गुणकर्मारम्भे तु सापेक्ष इति वचनादपेक्षणीयं दशंयति प्रत्येकं पिण्डयोः इति । *अणुतमत्व- 
प्रसक्तिः इति कारणसमानजातीयापक्षया कायेपरिमाणस्य सातिश्यितादर्शनात्‌ । परमाणुपरिमाणम्‌ इत्यादि :- 


[प ०] [13८ | द्वितूलकंद्रव्यारम्भकयोरिति (कं. १३६.४) तलशब्देन पिण्डः संयोगो गुणकर्मारभ्भे सापेक्ष इति 
वचनादपेक्षणीयं दशयति प्रत्येकं पिष्डयोरित्यादि (कं. १३६.५) । संदर्भेण संयोग इति (कं. १३६.७) परस्परं 
संयोगः । तयोरिति (क. १३६.७) पिण्डयोः । “स्वावयवसंयोगा इति (क. १३६.७) मौल्क्याः पिण्डद्वयारम्भकाः । 
पिण्डारस्भकप्रशियिलसंप्रोगपेक्ष इति (क. १३६.१०) पिण्डप्रत्येकस्थप्र शिधिरसंयोगापेक्न इत्यथः । पिण्डयोरारम्भकाश्च 
न प्रिधिला इति (क. १३६.१२) पिण्डयोः प्रत्येकस्थाश्च संयोगास्ते प्रशिथिला इत्यर्थः । एतावान्‌ वि्ञेषः पाश्चातय- 
पक्नादत्रेति द्रष्टव्यम्‌ । महत्वस्येति (कं. १३६.१४) मह॒त्परि माणस्य । 


[कु०| [137] प्रचयो हीति (क. १३६.३) अत्र द्रव्यारम्भक इति [विशेषणं द्रव्यारम्भकरस्य समवायिकारणा 
-मावेन परिमाणाना रम्भकत्वात्‌ । प्रत्येकमिति (कं. १३६.५) इदं च गुणकमेस्वारन्धेषु सापेक्ष इति नियमादुक्त- 
मनुसन्धेयम्‌ । “यत्र पिण्डयोरिति (कं. १३६.७) पूर्वत्र प्रमाणोपदशंनम्‌ । यत्र त्वित्युत्तरत्र । 





१ प्रिधिलसंयोगपेक्षमाणः-कि; प्रशिथिलसंयोगापेक्षः-जे. व्यो. ४७७; प्ररिथिलावयवसंयोगापेक्षः - दे। 
२ न॒ महत्त्वानि -कि.। ३ प्रचयमाहु-क. १; क.२, कि। ४ मारभ्यते-क. १; क.२। ५ संयोगा 
प्रशिथिलाः-जे. १; जे. २। ६ गुणः करम्मारम्भे-ड; ७ भणुमहत्व-अ,ब,क; ८ अवयवसंयोगा-कंः 
९ प्रचयश्च-क । {० अत्र-ह्‌, लि. । 

४३ 








----- 





३३८ न्ायकन्दलीौसंवलितय्रशञस्त पादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्दद्टी 
संयोगः प्रशिथिल इतरेतरपिण्डावयवानासितरेतरावयवेः संयोगा अपि प्ररिथिलाः, 
पिण्डयो रारम्भकाश्च न प्रशिथिलाः, तच पिण्डाभ्याम।रनञ्धें द्रऽपेऽत्यन्त नि बिडपरस्परा- 


वयवसंयोगपिण्डद्वयारब्धद्रव्यापेक्षया महस्वातिशयदशंनात्‌ पिण्डयोः प्रशियिलः संयोग 
इतरेतर पिण्डावयवसंयोगापेक्षो महच्वस्थ कारणमिति विवेकः । 


अथ कथं तत्र बहुत्वमहत्त्वयोरेव क्टप्तसाम्ययोः कारणत्वं नेष्यते ? तत्राह- 
न बहुत्वमहतत्वानौति बहूत्वमहस्वानीति विषय'भेदापेक्षथा बहूवेचनम्‌ । यत्र॒ यत्र 
प्रचयविशेषात्‌ परिमाणविशेषप्रतीतिरस्ति न "तत्र तन्न बहुत्वं महत्वं च कारणमित्यर्थः । 
अत्रोपपत्तिः -समानसंख्यापलपरिमाणे रारब्धेऽतिशयदशंनात्‌ । संख्या च पलं च परिमाणं 
च संख्यापल्परिमालानि समानानि संख्यापल्परिमाणानि येषां ते रारन्धे कार्येऽतिशय- 
दशनात्‌ । यदि हि संख्येव कारणं समानसंख्यस्त्रिभिश्चर्तुधिर्वा प्रशिथिकसंयोगै नि बिड- 
सयोगेश्चारञ्धयोद्रव्ययोः प्रशिथिलसंयोगारण्धे निबिडसंयोगारब्धापेक्षेया महच्वातिशयो 


[टि०]न चात्र स्पओवद्‌-द्रव्यपरिमाणत्वादिशत्युपाधिः , अनारम्भकस्यान्त्यावयविपरिमाणस्यास्पङवद्‌द्रग्यपरिमाणत्वा भावेन 


अल्वन्पपिक्त्वाभावात्‌ । ननु तथापि कायपरिमाणस्यासमवायिकारणत्वाभावस्योपाधित्वं भविष्यति ? नेवम्‌, विपक्षे 


[प] अय कथं तत्र चह॒त्व-महत्वयोरेव ` प्रकृष्टलामर््ययोः कारणत्वं नेष्यते इति (कं. १३६.१५) अत्र वाक्ये 
> रणत नेष्यते रत्य रमात्पुरः कि तु प्रचयस्य॑व कारणत्वमिष्यते इति वाक्यमध्याहायंम्‌ । बहुत्वं सङ्ख्या वहुगणं भेद 
ध वचनात्‌. महत्वं च परिमाणम्‌ । अत एवाह समानसद्धुग्यापलेत्यादि (कं १३६९.१ ८) । कारणमिति महत्परिमाणस्य 
ेतुरतपर्थः। यदि हि सङ्कधेव कारणम्‌ (क. १२६.२०) इत्यस्मात्पुरस्तदेत्यध्याहायेम्‌ । त्रिभिश्चवुभिर्वेति ( क. 
८२६.२० ) कल्यनया पञ्।दिभिरपि । आरब्धयोरिति (कं. १३६.२१) आरब्धयो्रंव्ययोर्मध्य्ादित्यर्थः । महत्वातिश्ञयो 


त स्यादिति (क. ६३९३२) जधव स्तीति ` भवः । कारणसङ्कयाया इति (कं १३६.२२) अत्र कारणं संयोगाः । 


| 5०] अस्तु बहुतवसमत्वादिकारणं मह्न तु सदेव कथमकारणमत आह अत्रोपपत्तिरिति (कं. १३६.१८) । समान- 


सङ्ख्यस्त्ि(क. १३६.२० ) भिरित्यनेन भाष्ये सङ्ख्याग्रहणं सत्यपि वबहूत्वे प्रचयस्य सामथ्यविधारणाय कृतमिति 
दशनात्‌ प्रकरणाविरोधः । द्वित्वकालपेक्षया समानमहत्त्वाभ्यामिति वक्तव्ये समानमहत्त्वैरिति वचनं प्रयत्वस्य (प्रचयस्य) 


१ प्रचयभेदा -कं. १; कं.२। २ यत्र प्रचयविश्ेषात्‌ -कं. १; कं.२। ३ तत्र॒ बहुत्वं महत्त्वं च न- 


क. १; कं. २। ४ रारन्धेऽतिशयदर्शनात-जे १; जे. २। ५ द्ित्युपाधेः-ड; ६ न महत्वम्‌-कं। 


िप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गसादिटीकान्रयोपेतभ्‌ ३२९ 
न्यायकन्दरी 
न स्यात्‌, कारणतसंख्याया उभयत्रापि तुल्यत्वात्‌ । तथा यदि महुत्वनपि कारणं रमान- 
महत्वः प्रचित रप्रचितेश्चारब्धयो्रंग्ययो रप्रचितारमब्धापेक्षया प्रदितारस्धे परिसाणातिश्य 
न भवेत्‌, अस्ति च विशेषः, तेनैवं तकंयामो न संख्या कारणं "नापि महर भित 
यत्र त्वभ्रचितरणुभिमंह्‌द्भिश्च प्रचितेरारब्धयोर्र्॑ययोः प्रचितंमंह्जिरारब्धे सहस्वत 
शद शनं तत्र महत्वप्रचययोः कारणत्वम्‌ । यत्र प्रचितैः सभानपरिमाणे्बहुतरसंख्याकेर- 
प्रचितश्चश्चाल्पसंख्याकंः रन्धयोद्र॑व्ययो्बंहुतरसंस्याकेः प्रचित रारन्धेऽतिशयदशंनम्‌, त्न 
संख्याप्रचययोः कारणत्वम्‌ । यत्राप्रचितेरणुभिरल्पसंख्येरारब्धात्‌ प्रचित बहुतरस्थ्‌ लर 
विशेषदशनम्‌, तत्र त्रथाणामेव बोद्धव्यम्‌ । यस्तु सन्यते तुल्य परिसेयेबु द्रव्येषु कारणगतयानि 
` पलानि परिमाणोत्पत्तौ कारणं न महत्परिमाणानि, तन्मते परस्य कारणत्वसभ्युपगस्य 
प्रतिषेधः कृतः, स्वमते तु पलस्याकारणत्नात्‌ । 


[2०] कयंस्याणु^तमत्वप्रसक्तिरिति बाधकस्य प्रबलत्वात्‌ । यदि दोधंत्वमहतत्वयोरमेद इति दीधंत्वातिशयस्यैव तथा 
ग्यवहारकारणत्वे महत्तरमानीयतामित्येव प्रत्ययः स्यान्नतु दी्धंमिति । न विजातीथयोः इति हरस्वत्वदीर्वत्व जात्यपेक्षया 


[पर | यदि हि महत्वसपि क्ारणमि(कं. १३६.२३ )त्यस्मात्पु रस्तदेत्यभ्याहार्यम्‌ । प्रधितेरिति (क. १३६.२३) शिथिलः । 
अप्रचितेरिति (क. १३६.२३) निबिडः । न सङ्कथा कारणं "नापि सहस्वभिति (क. १३६.२५) किन्तु प्रचय एव 
कारणमित्यथंः । प्रचितरिति (कं. १३९.२ ६) शिथिरे: । आरब्धयोद्रग्ययोरिति (कं. १३६.२९ ) आरब्धयःप्रंब्धयोर्मध्यात्‌ । 
महत्तवप्रचययो; कारणत्वसिति (क. १३७.१) अन्न प्रचयमहत्त्वयोः कारणत्वमिति व्याख्येयं पूव॑त्र प्रचितंहन्डि 
(क. १३६.२६) रिति भणनात्‌ । एवमुत्तरत्रापि यथासम्भवं व्यास्पेयम्‌, न तु यथास्ङ्ख्यमन्‌सतग्यम्‌, अव्र हास्प्र 
यथातङ्ख्यम्यादायाः प्रायेगाभावात्‌ । त्रपाणामेव बोद्धग्यतिति (कं. १३७.४ ) सङ्ख्यापरिमाणप्रचयानामेव क।रणत्वं 
्रष्टव्यमित्यर्थः । स्वमते तु पलस्याकारणत्वादिति (कं. १३७.६) स्वमते तु न प्रतिषेधः कृतः प्राप्ेरभावात्‌ । 
प्राप्तिपूर्वो हि प्रतिषेध इति तात्पर्यर्थः । 


[कु०| सामर्थ्याविधारणं पर्यालोच्येति प्रकरणात रोधः । तदेवं प्रव्येकसामथ्यविधारणे न कारणत्वं निश्चित्य स्रुच्चयेऽपि 
सामथ्यंमवतारयति [यत्र त्विति (कं. १३६.२५) ''स्वमतेन त्विति (क. १३७ ६) तथा सङ्ख्यापरिमाणप्रचययोनीद्यनेन 
विरोधप्रसङ्खादिति भावः। 
इ---[-[-[-[-{----(----(- ~ 

धतनवः- कः १ कः; २ ` २नेः-कः?क २) ३ यत्र प्रचितेरणुभिर्महद्िश्चारब्धयो = ज.१२.४ज. २,। 
४ सङ्ख्याकंरत्पसङ्ख्याके इति -जे. १; जे. २ पुस्तकयोः पाठः किन्त्वत्रार्थदृष्टचा रप्रचितेश्चाल्पसङ्ख्पार्वोरति 
भाव्यम्‌ । अल्पसङ्रुपाकः' इति- कं, १, कं. २ पुस्तकयोर्नास्ति । ५ तुला-कं. १; कं, २। ६ तमसत्व-ड; 

७ रभेदे-अ; € दीषत्व-अ,व। ९ न महृ्वम्‌-कं। १० स्वमते तु-कः। 


३४० न्यायकन्दलीसंवक्ितप्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


प्ररार्तपादभाष्यम्‌ 
[138] द्ित्वसंख्या चाण्वोवंतमाना हचणुकेऽणुत्वमारभते । 


महत्ववत्‌ त्यणुकादो कारण बहुत्वमहतत्वसमानजातीयप्रचयेभ्यो दी घेत्वस्योत्पत्तिः। 
अणृत्ववद्‌ हयणुके द्वित्वसंख्यातो हट स्वत्वस्योत्पत्तिः । 
न्यायकन्दली 
[1381 द्वित्वसंख्या चाण्वौवतंमाना दचणुकेऽणृत्वमारभते। यस्तु परमाणुपरिमाणाभ्यामेव 
दचणुके परिमाणोत्पत्तिमिच्छति, तं प्रति दृयणुकस्याप्यणुतमत्वभ्रसक्तिरि ति पूविकंव 
युक्ति रावतंनोया । अधिकं चेतद्‌ 'यच्चित्यद्रव्यपरिमाणस्थानारम्भकत्वन्‌ । परमाण्‌- 


परिमाणं न कस्यचिदारम्भकं नित्यद्रव्यपरिमाणत्वात्‌, आकाशादिपरिमाणवत्‌, 
परमाणुपरिमाणत्वाहा मनःपरिमाणवत्‌ । 


| रि० | विजातीयत्वम्‌, यथा विजातीययोरेकरत्वष्टित्वयोर्नकत्र विरोधस्तथा पटिमाणयो^रप्यविरुद्धयोरेकत्रावस्थानं 


। न॒ दुष्यति । विरुद्धयोस्तु नैकत्रावस्थानमित्ति । अस्मदादीनां तु भाक्तो; इति :- प्रत्यक्षसिद्धस्तु अस्मदादीनां 
+ / जणुत्वमहत्त्वयो[भेद | इति । केचिद्‌ बोद्धा: । केवञेति :-- अन्योन्यापेक्षामन्तरेण यावत्‌ हस्तवितस्त्थादिपरिमाणं 
चर तदस्तदन्यापिक्ञायामपि तदवस्थमेवेति ॥ परिमाणम्‌ ॥ 


| 

| प०] [138] इदानीमणुत्वस्योत्पत्तिमाहं दित्वसङ्खया चाण्वोरित्यादिना (कं. १३७.७) । दचणुकस्याप्यण॒त- 

मत्वप्रसक्तिरिति (क. १३७.८ ) कारणानुरूपत्वात्कायंस्य । अधिकं चैतदिति (क. १३७.९) अयं चापरो दोष इत्यर्थः । | 

तमेव दोषं दयति यन्नित्यद्रव्यपरिमाणस्यानारम्भकत्वभिति (क. १३७.९}) । कोऽथः ? यदि हि परमाणुपरिमाणाभ्यां 
दयणुकपरिमाणमारभ्यते तदा परमाणुपरिमाणस्यारम्भकत्वं प्रसज्यते इत्यथः । 


| ०.| [138 | पूविकेव युक्तिरिति (कं. १३७.९) कार्ये परिमाणमारभ्यमाणस्य सजातीयोत्कर्षहेतुतावगम्यते, 
तथा महदारन्धं महत्तरम्‌, एवमण्वो |रा | रब्धमणुतरं भवेदित्य्थंः । अधिकं चेतदिति (क. १३७.९) अस्यैव 
तकस्यानुग्राह्यं प्रमाणमित्यर्थः । आकाल्ञादिपरिमाणवदिति (क. १३७.११} न च द्रव्याणा [मा | रम्भकत्वमुपाधिः 
अनुकूलस्य तकस्याभ्निहितत्वात्‌ । व्यापकमहत्त्वस्य सङ्‌ल्याकारकत्वेऽभिहितः परिशेष इहापि द्रष्टव्यः । स चास्येति 
कार्यविशेषणं क(रणविदोषसामर््यावधारणं महत्त्वेन तुल्यमित्यथंः । 

~न ^ 11 


| 
। त्व ज ववि प न ह 

| ९ बहृत्वसमानजातायभ्य-जे. १; दे। २ अणुवत्‌-दे। ३ राश्रयणीया-जे.२। ४ नित्यपरिमाणस्याना- 
| रम्भकत्वम्‌ -जे. २। ५ न भवति-कं. १,क.२। ६ परिमाणयोरेकत्रावस्थानं अ, व, क; ७ "दीघंत्व- 


महत्वयोः' इति अधिकः पाठः अवक्पुस्तक्रेषु । ८ मवति .-अ । 


टिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकान्नयोपेतम्‌ २३४१ 


प्ररास्तपादभाष्यम्‌ 

अथ उयणृकादिषु वत्तमानयोमहूत्वदीघेत्वयोः परस्परतः को विशेषः ? दचणुकेष॒ 
चाणुत्वह्धस्वत्वयोरति । तत्रास्ति महुर्वदौोघत्वयोः परस्परतो विशषः, महत्सु 
दीघमानीयताम्‌, दीषु च सहदानीयतासिति विशिष्टन्यवहारदशंनादिति । अणुत्व- 
ह स्वत्वथोस्तु परस्परतो विशषस्तर्हाशनां प्रत्यक्ष इति । एतच्चतुविधमपि परिमाण- 
मुत्पा्यमा श्रयविनाशादेवं विनश्यतीति । 

न्यायकन्दली 

दीघंत्वस्योत्पत्तिमाह्‌ -महत्त्ववदिति । यथा महत्वस्य कारणबहृत्वात्‌ समान- 
जातीयात्‌ कारणमहत्वात्‌ श्रचयाच्चोत्पत्तिरेवं दीघेत्वस्यापि कारणवबहूत्वात्‌ प्रचयो- 
त्पत्तिरिति सवमस्य महत्वेन सह तुल्यम्‌ । ह चणके ह्भस्वत्वस्यापि द्ित्वसंस्येवासमवायि- 
कारणमित्याह-अणुत्ववदिति । कथमेकस्मात्‌ कारणात्‌ काययेभेदः ? अदृष्टविशेषस्य 
सहकारिणो भेदात्‌ । महच्वविशेष एव दीघेत्वम्‌, अणत्वविशेष एव ह्भस्वत्वभिति 
मन्यमान आह-अथेति । समाधत्ते- तत्रास्तीति ¦ यदि दीघंमहत्वयोरभेदो दीघंष महदा- 
नीयतामिति निर्धारणं न स्यादभेदात्‌ । नहि भवति रूपवत्यु रूपवदानीयतामिति, अस्ति 
चेदं निर्धारणम्‌ । तेन दीर्घंत्वमहत्त्वयो भेदः कल्प्यते, परिमाणस्य व्याप्यवृत्तित्वादेकस्मिन्‌ 
द्रव्ये परिमाणद्वयान्‌पपतिरिति चेच, विजातीययोरेकच्र वृत्यविरोधात्‌, अवान्तरजाति- 





[प ०] कारणबहृत्वादिति (कं. १३७.१२) अत्र कारणं सङ्ख्या । ह्स्वत्वस्यापीति (क. १३७.१४) न केवल- 
मणुत्वस्य । परः प्राह कथमित्यादि (क. १३७.१५) । का्यमेद इति (कं. १३७.१५) अणुत्व ह्स्वत्वलक्षणका्यं भेदः । 
सूरिः प्राह अदृष्टविक्ञेषस्येत्यादि (कं. १३७.१५) । परः प्राह॒ परिमाणस्येत्यादि (क. १३७.२०) । परिमाण- 
दयानुषपत्तिरिति (कं. १३७.२०) परिमाणद्वयं दीर्घत्वमहतत्वलक्षणम्‌ । विजातीययोरेकन्न वृत्यविरोधादिति (क. 
१२७.२१) सजातीययोस्त्वेकत्र वृत्तिनं स्यादेव । न हि महत्वेन महत्त्वं परिमाणस्य व्पाप्यवृत्तित्वादेकेनेव 


[कुः०] कथमेकस्मादिति (कं. १३७.१५) कारणभेदो हि कार्यंभेदे प्रयोजक इति भावः | अदृष्टेति (कं. १३७.१५) 
कायंभेदात्‌ कारणभेदः कल्प्य इति भावः । महत्त्वविगेष इति (कं. १३७.१५) न सामान्यविशेषयोः समप्रधानतया 
परिगणनमुपपन्नमिति भावः । अङक्यनिराकरण इति (क. १३.२३) अन्यसाधम्यंमात्रेण दुष्टनिराकरणेतिप्रसङ्ख 
इति भावः । 


१ दचणुके-जे.। २ व्य्रवहारदशेनात्‌ -जे। ३ तत्‌-कं. १,कं.२कि। ४ आधार-जे। ५ प्रचयोत्पत्ति- 
रिति सवंमस्य-क. १, कं. २। 


३४२ | न्यायकन्दलोसंवलितप्रहास्तपादमष्यम्‌ 

न्यायकन्दली 
भेदेऽपि नीलपोतयोरेकत्र समावेशो न दष्ट इति चेत्‌ ? ययोनं दष्टस्त्योर्मां भत, 
दीघत्वमहत्वेयोस्तु सहभावः सवंलोकप्रतोतिसिद्धत्वादशक्यनिराकरण 


दचण्‌कवतिनोरणुत्वह्धस्वत्वयोस्तु चेदयो योगिनां प्रत्यक्ष इत्याह - अणृत्वह्टस्वेत्व- 
यो स्त्विति । अस्मदादीनां तु भाक्तयोरणत्वह्लस्वत्वयो दे न तन्मृख्ययोरपि नेदानमानम्‌ । 
एतच्चतुविधमपि परिमाणमाश्रयविनाशादेव विनश्यति नान्यस्मादिति नियमः । 
उत्पाद्यग्रहणिन परमाणुपरमह्धस्वपरममहत्परमदीघंब्यवच्छेद अणत्वमहुच्वयोः दी घेत्व- 
हस्वत्वयोश्च परस्पर पेक्षाकृतत्वम्‌, "न तु स्व?भाविकत्वमिति चेत्‌ ? तत्र केवलावस्थायां 
हस्तवितस्त्यादिपरिमितत्य परिनाणस्य सपेक्षावस्थायामपि भेदान'पलम्धेः, ,उभयाभाव- 


भस ङ्गाच्च । किमयं तह्यपेक्षा ? प्रत्येकमाश्रयग्रहुणे गहीतयोरेव परिमाणयोः प्रक्ष 
भावाभावप्रतीत्यर्था, ययोरधिगमादिदमस्माह.धमिदं ह्रस्वमिति व्यवहारः स्यात्‌ । 


| |प०| व्याप्तत्वादित्यर्थः । अवान्तरजातिभेदेऽपि नीलपीतयोरेकनत्र समवेदो न दृष्ट इति चेदिति (कं. १३७.२१) 
| अवान्तर्जत्या भेदो तरिजातीयत्वं तस्मिन सत्यपि अन्या हि नीलस्यावान्तरजातयोऽन्याश्च पीतस्य । एवमनयोभदेऽपि 


५ कत समावशो दृष्ट इति चोदार्थः। यथो द ]ष्टस्तथोर्माभदिति (कं १३७.२२) यथा ्स्वत्वदीघंत्वयोरिति 
॥ 
॥ = निऽ्व वाच्यः । मुख्ययोरपीति (कं. १३७.२५) दचणृकगतयोः । 


केचिदिति वोदधाः । सपेश्नावस्थाामपीति (क. १३८.२) वाञथेऽत्रापिः । केवलावस्थायां सपेक्षावस्थायां 
वेति सम्बन्धः । भेदानुपलब्धेरिति (क. १३८.२) भेदोपलन्धिप्रस ङ्गदित्यथं ` । उभयाभावप्रसज्काच्चेति (कं. १३८.२ ) 
जुत्वापक्षया महत्वं तदपेक्षया च तदित्येवमन्योन्याश्रयदोषादकस्याप्यभाव इत्यथं; । किमर्थं तद्यपेक्षेति (कं. १३८ २) 
परघ्र्नः । श्रीधरः प्राहु भत्थेकमित्यादि (क. १३८.२) । इति परिमागगुणविवरणं समर्थितम्‌ ॥ 


| कुः० | -भेदानुमानम्‌ इति (क. १३.२५) भाक्तेः अणुत्वह्स्वत्वे भिन्नभक्तत्वात माणवके सिहब्रहस्पतिर्ववत्‌ 
परस्परापक्नाकृतत्वमिति । ततश्च | क | काला [ वित्थ |न्यतराभावा[द्‌]? उभयाभाव इति न्यायान्न स्वाभाविकत्वं 
न पारमाथिकत्वं किन्तु काल्पनिक | त्व | मित्यथंः । उभयाभावप्रसङ्गाच्चेति (कं. १३८.२) उभयोरपारमाथिकल्ने- 
पक्षणीया तदपेक्षैव न स्यादिति भावः । गृहीतयोरिति (कं. १३८.३) अनपेक्नादशायामिति शेषः । 


| इति परिमाणम्‌ | 
१ तयोः पत -जे२। र्मेदे-कं.१;क.२। ३ न स्वाभाविकत्वम्‌ -जे. १; जे. २। ४ नुपपत्तेः - 
जे. १; जे.२। ५ उदयाभाव- कं १; क.२; जे, १जे.२,जे.३। ६ प्रतीकमिदं कन्दल्यां नास्ति-सं 
(क. १२३८.१) चेत्‌ इत्यस्य स्थाने केचिद्‌ इति स्पात्‌ । ७ भेदानुमान-ह्‌. लि. ८ उदयाभाव-कं. 





टिप्पणपज्जिकाकुसुमोद्‌ गमादिटीकात्रेयोपेतम्‌ २३४२३ 


प्रशरुतपादभाष्यम्‌ 

[139] पुथक्त्वमपोद्धारग्यवहारकारणम्‌ । 

तत्पुनरेकद्रव्यमनेकद्रव्यं च । 

तस्य ॒तु नित्यत्वानित्यत्वनिष्पत्तयः संख्यया व्याख्याताः । 

एतावांस्तु चिशेषः- एकत्वादिवदेक 'पृथक्‌त्वाद्यपरसामान्याभावः संख्यया त्‌ 
विशिष्यते तदहिशिष्टव्यवहारदशंनादिति । 

न्यायकन्दली 

[139] पुथक्त्जमपोद्धारव्यवहारकारणम्‌ । अपोद्धारब्यवहार इदमस्मात्‌ पृथगिति ज्ञानं 
व्यपदेशश्च, तस्य कारणं पृथक्तवमिति । व्याख्यानं पर्ववत्‌ । इतरेतराभावनिमित्तोऽयं 
ब्यवहार इति चेच. प्रतिषेधस्य विधिप्रत्ययविषयत्वायोगात्‌ । तत्पुनरेकद्रव्यमनेकद्रव्यं च । 


एक द्रव्यसान्रयो यस्य तदेकद्रव्यम्‌, अनेकं द्रव्यमाश्रयो यस्य तदनेकद्रव्यम्‌, पुनःशब्द 


| 139 | ( ।। अथ परथक्त्वनिरूपणम्‌ । ) 
[रि०| ननु द्वित्वद्धिपुथक्त्वयोभिन्नभिन्नपेक्नाबृद्धिनिष्पाद्यत्वत्‌ द्विपथकत्वकाके श्द्वित्वाभावात कथं द्वित्वेन पथकत्वं 
विशिष्यते इत्याह द्योवेतमानम्‌ इति ! एतेन परमाण इति नन्वणत्वसामान्यात परमाणपरिमाणेऽपि द्रयणकवदण- 
व्यपदेश एव स्यान्नतु परमाणु व्परपदेशः। नेवम्‌, अणत्वप्रकषत्तिथा व्यपदेशोपपत्तेः ।॥ पथक्त्वम ॥ 


। अथ पृथक्त्वगुणविवरणम्‌ । 
[पं०] [139 | इतरेतराभावनिपित्तोऽयं व्यवहार इति (कं १३८.११) य एव हि घटस्य पटेऽभावः स एव घटस्य 
पृथक्त्वम्‌ । य एव च पटस्य घटेऽभावः स एव पटस्य पृथक्त्वम्‌ । तस्मादलं पधक्त्वलक्षणकल्पनयेति चोद्ार्थः 1 
प्रतिषेधस्य विधिभ्रत्ययविषयत्वायोगादिति (क. १३८.१२) पृथक्त्वं हि विधिप्रत्ययविषय म्‌ । इदमस्मात्पृथगिति 
यथा । अनेकं द्रव्यमाश्रयो यस्येति (क. १३८.१३) द्विपृयक्त्वादौ द्रष्टव्यम्‌ । 


[कुः०] [139 | अपोद्धारव्यवहारः - अवच्छिद्य निर्धारणं पच्वम्या निर्धारणमित्यर्थः विधिघ्रव्यययोगादिति (क. 
१३८.१२) (नन च पुथक्त्वादिराब्दानां प्रल्यादिशब्दसाम्यम्‌ अत उभयोपसुष्टवाक्यार्थं पदव चनात्‌ इह तु तदभावात्‌ । 
कि पृथगन्यदित्यादिपदानामितरेतराभावार्थत्वे घटः पटो न भवतीत्यत्रापि “अन्यारादितर' इति पच्चमी स्यात । 
अन्य इत्यथग्रहणादिति भावः । इह प्रत्ययहेतुत्वाच्च न समवायः । पथक्त्वमस्मदादिप्रत्यक्त्वाच्च न विशेषेप्यन्तर्भावः। 
एकद्रव्यस्यापि सम्भवात्‌ [न सामान्ये, अचनल्नात्मकत्वान्न कर्मणि निर्गुणत्वान्न द्रव्ये, परिशेषाद्‌ गुणः । ततो 





१ पृथक्त्वादिषु-क. १; क. २-पृथक्त्वादिसामान्या-कि। २ भिन्ना-अ,ब,कः; ३ द्वित्वभावात-अ. ब 
४ द्वित्वे पृथक्त्वं-अ,ब, कः; ५ द्रव्ये-मु.जे. १ज.३। ६ परिमाण-अं, ब) 





रे न्यायकन्दलीखंव{लतप्रञञस्तपादभाष्धस्‌ 


न्यायकन्द्ट 

एकद्रव्यवृत्तः परिमाणात्‌ पृथक्त्वस्येकानेकद्रव्यवृत्ित्वविशेषावदयो तनाथंः । परिमाण- 
मेकद्रव्य मेव पृथक्त्वं पुनरेकद्रव्यमनेकद्रग्यं चेति विशेषः । 

तस्य तु नित्यानित्थत्वनिष्पत्तयः संख्यया व्याख्याताः ! तस्य द्विविधस्यापि पृथक्त्वस्य 
नित्यत्वं चानित्यत्वं च निष्पत्तिश्च संख्यया व्याख्याताः । यथेकद्रव्येकत्वसंख्या परमाणुषु 
नित्या कायं कारणगुणपूिका याश्रयविनाशाच्च नश्यति, तथेकद्रव्यमेकपुथक्त्वम्‌ । 
यथा अनेकद्रव्या द्ित्वादिका संख्या अनेक्रगुणालम्बनाया अयेक्षान्‌ द्धेरुत्पद्यते तदहिनाशाच्च 
विनश्यति, क्वचिच्चाश्रयवि नाशाहिनश्यति, तथानेकद्रव्यद्विपुंथक्त्वदिकमपीत्यतिदेशाथंः। 
नित्यं चानित्यं च नित्यानित्ये, तयोरभावो नित्यानित्यत्वमिति न्त्‌ परं श्रवणात्‌ 
त्वघ्रययस्य प्रत्येकमभिसम्बन्धः । अत्रापि वाक्ये तुशब्दो विशेषावद्योतनार्थः । तस्य 
नित्यत्वादयः संख्यया व्याख्याताः, न परिमाणस्येत्यर्थः । 


[प०] ययेकद्रभ्रेकत्व््कयेति (क. १३८.१८) एकद्रव्याधिता एकद्रव्या । कार्ये इति (कं. १३८.१८ ) द्रचणुके । 
तथकद्रव्यमेव ¶ृथकत्वनिति तथेति संख्यावत्‌ एकद्रव्यपृथक्त्वमिति एकद्रव्याच्रितमेकवृथक्त्वम्‌ । परमाणुषु नित्यं, 
कार्यदचणुके कारणगुणभूवंकमाश्नयविनाशाच्च विनग्यनोति योज्यम्‌ (क. १३८.१८) । अतिदेशाये इति (क. १३८.१८) 
अतिदेशाख्या तन्त्रयुक्तिः | 

`एकप्रयकत्वद्विषुथक्त्वादिकमपरसामान्यं नास्तीति (क. १३९.३) अयमत्र भावः किन्तु तदेव पृथक्त्वमेकद्वचादि- 
सङ्ख्यायां विजेष्यते ? एतदेव विवक्षुः प्रश्नं कारयति कथं तहीँत्यादि (कं. १३९.३) । ° स्मृत्युपनौतयेति (द्र) 
वित्वगुणज्ञानस्य विनष्टत्वात्‌ संस्कारम्य चोत्पन्नत्वात्‌ स्मृतिप्रापितायां संस्कारो हि स्मृतिहेतुः ^तद्िज्ञेषादिति 
(क. १३९.६) सङ्ख्पाव्रिशेषात्‌ । अवान्तरनव्यवहारविरेष इति (क. १२९.६) अवान्तरव्यवहार एकपृथकत्वादयः । 
दयक्त्वसासान्यङ्रृत इति (कं. १२९.७) पृथवत्वाख्यपरसामान्यकरृत इत्यथः । परमाण॒त्वं सामान्यं प्रत्यास्येयमिति 


| कु० | गुणादिषु रूपाद्रसः पृथगित्यादयो व्यव 


हारा भाक्ताः। भक्तिश्च भेदानिवन्धना। न चैतेनेव सर्वत्र पृथग्‌ पृथगिति 
न्यवह्‌।र इति श ्कुनीयं, स्वरूपस्थावधिस 


पक्षत्वात्‌ । इतरेतराभावस्य प्रागेव निरासादित्यनुसन्धेयम्‌ । 

९ क्ट ~ * ~ = ~ प ^^ टि ति 

पृथक्त्व पुनरिति - (कं, १२८.१३) ~ नन्वेकद्र [व्य योरेव पृथक्त्वे रूपादिभिद्रशुक्लावित्यादिव्यवहारः 
क^मान्नभ्यत; अशक्यत्वात्‌ । अशक्यत्वं चावधिमेदेन न्यवहारविषयभेदात्‌ । एकपृथक्तस्य ह्याश्रयव्यत्तिरिक्तं 
सवंमेवावधिः, द्वि¶ृथक्त्वा*दयस्तु पुनरिति ? 


प 





य 





~~~ ~~~ ------- 





१ मेक्द्रव्पम्‌-कं. १, कं.२। २ एकपुथक्त्वं - कं. १; कं. २। ३ कारणपूविका-जे,२। ४ क्वचिदाश्रय 
-जे. १; जे. २। ५ पूकिकरा-क। ६ एकपृथक्त्वादिक -क । ७ प्रतीकमिदं कन्दल्यां नास्ति । 
८ तद्विरेषश्च -कं। ९ तत्पुनः-कं; भा । १० द्विषृथक्तवारदोयोस्ततोन्वुनमिति - ह. लि । 





रिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकाच्रयोपेतम्‌ ३४५ 


न्यायकन्दली 
एवं संख्यया सहु पृथक्त्वस्य साधम्यं प्रतिपाद वेधम्ं प्रकिपादयति-दएतावास्त्विति । 


संख्यायाः सकाशात्‌ पुथक्ट्वस्येतावान्‌ भेदो यथा संख्यात्वपरसामान्यापेक्षयेकत्वदित्वा- 
दिकमपरसामान्यमस्ति, तथा पुथक्ट्वपरसामान्यापेक्षयेकपधकहथदविस्वादिकमपरसा मान्यं 
नास्तीति । कथं तह्येनेकेष्वेकपुथकत्वादिष्ववान्तरप्रत्ययविशेषध्तज्ाह- संख्यया तु विशिष्यते 
इति । अयमेकः पृथग्‌ हाविमौ पृथगित्येकत्वादिक्षंख्याविशिष्टो ग्यवहारः पृथक्स्व दश्यते । 
तैनेकन्न द्रव्ये वतमानं पुथक््वमेकाथेसमवेतये'कत्वसंख्यया विशिष्यते, द्योतमानं 
दित्वक्ष्ुःचया स्मृस्युपनीतया विशिष्यते तदिशेषाच्चावान्छरण्यवहारषिशेषः, अन्‌बसि- 
प्रदययश्च पृथक्त्वसामान्यकृत एवेष्यभिप्रायः ! एवैन परसाणुपरिमाणेऽवपि परमाणुस्वं 
सामान्यं प्रत्याख्येयम्‌, परसशब्दविशेषितादेवाणुर्लसासान्याब्‌ व्यवहारानगमोपयपत्तेः । 
मय कस्मात्‌ सवेद्रव्यानुगतसेकमेवे पुथक्त्वमेकत्घादिसंख्याविशेषणभेबात्‌ परत्ययभेवहेतुरिति 
नेष्यते ? नेष्यते, कऋमेणोपञायमानेषु द्रव्येषु सासान्यवद्‌ गुणस्य समवायादशंनात्‌ । 
अथेदं सामाव्यमेवं भविष्यति ? न, पिण्डान्तराननुसन्धाने सामाग्यबुद्धिबत्‌ पथक्त्व- 
बद्धेरभावात्‌ । 
[ प०] (क. १३९.८) अत्राणुत्वमेव सामान्यमित्यथंः, केवलं परमशब्देन विशेष्यते इति द्रष्टव्यम्‌ 1 नेष्यते इत्यादि 
(क. १३९.१०) श्रीधरवाक्यम्‌ । क्रमेणोपजायमानेषु द्रग्येषु सामान्यवद्‌ गुणसमवा [या ] बक्षेनादिति (कं. १३९.१०)} 
सामान्यं हि प्रथमक्षण एव द्रव्यं समवेति गुणास्तु द्वितीयक्षणे द्रव्ये समवयन्ति अतो गुणः पृथक्त्वमित्यथंः । 
पिण्डान्तराननुसन्धाने इत्यादि (कं. १३९.१२) "सामान्ये पिण्डान्तरमनुसंधात्तेः इत्यादि-सामान्यं पिण्डान्तरानु- 
सन्धायि पृथक्त्वं तु न तथा अतः कथं सामान्यमिदम्‌, अवान्तरजातिमत््वाभावादिति बाक्याथेः । पिण्डान्तरानृसन्धाने 
इत्यतः पुरः सति इत्यध्याहार्यम्‌ । 
। इति पुथक्त्वगुणविवरणं समितम्‌ ॥। 

[क०। एवं सङ्कचयेति (कं. १२८.२६) निष्यत्त्यतिदेशे तत््त्यु(यु)क्तावान्तरजातिभेदः शङ्कां निवारयितुमित्यर्थः । 

अपरसामान्यं नास्तीति (कं. १३९.३) तदद्खीकारे द्ित्वादिना सह सङ्करः स्यादिति भावः। निमित्तविशेष- 
मन्तरेणानुवृत्तिविशेषानुपपत्तेरिति भावः । एकस्वसङ्खचया वि्ञिष्यत इति - (कं. १३९.६) उपलक्ष्यत इत्यर्थं; । 
विदोष्यानधिकरणस्य विशेषणत्वायोगात्तद्विशेषाच्चेति आधारभेदः कृतः कोऽपि माधूर्यादिवज्जातिभेदोऽस्त्येवेति । स तु 
दिक्पुथक्ट्वमित्यनेन साक्षाचुज्यते । तथा च सति जातिसाङ्कर्यप्रस ङ्गात्‌ । इममेव विशेषं ददोयितु-मूल्य इत्युक्तम्‌ । एतेनेति 
(कं. १३९.७ ) पृथिवोत्वादिभिर्जातिसाङ्कुयंप्रस ज्खैनेत्य्थंः । न पिण्डान्तरेति (क. १३९.१२) सामान्यं हि विनावधिष्ल 
निरूप्यते, पृथक्त्वमवधिनेव निरूप्यत इति सामान्याद्धिद्येत इत्यथः ॥ 

| इति पृथक्त्वम्‌ | 

१ नास्ति-जे. १,जे.२। २ तत्रैकत्र-क, १,क.२। ३ *कत्वसङ्ल्यया विशिष्यते तद्िशेषश्च-क. १, कं. २। 


४ पुन रावृत्तमिव भाति। 
४४ 





३४६ न्यायकन्दलोसंवबकलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रदास्तपाद्‌ भाष्यम्‌ 
[140-141] संयोगः संयुर्प्रत्ययतिमित्तम्‌ । 
स॒ च द्रव्यगुणकमहतुः । 
द्रव्यारम्भे निरपेक्षः तथा भवतीति, “सावेक्षेभ्यो 'निरपेक्षेभ्यश्च'' ( १०-७) 
इ{ति वचनात । 


गुणकमरम्भे तु सपेक्षः, “संयुक्तसमवायादग्नेबशेषिकम्‌'” ( १०-२-७) इति 
वचनात्‌ \ 


न्यायकन्दली 
1140] संयोगसद्धूावनिरूपणायंमाह्‌ ~ संयोगः संयुक्प्रत्ययनिमिखमिति । अस्ति ताचदि- 
दमनेन संयुक्तमिति प्रत्ययो लौ षठिकाकान्‌, ल चाषश्य रूपादयो निमित्तं तत्प्रत्ययविलक्षण- 
त्वात्‌ । अतो यदस्य नितित्तं स संयोगः । नैरन्तर्यनिबन्धनोऽयं प्रत्यय इति सेत्‌ ? 
कि द्रव्ययोः परस्परसंश्लेषो नैरन्तर्यम्‌ ? अन्तराभावो वा? तत्राश्चे कल्पे न 
किञ्चिदतिरि क्तमुक्तं स्यात्‌; द्रव्ययोः परस्परोपसंबलेष एष हि नः संयोगः । द्वितीये 





|डि०| [ 140] ( ॥ मथ संयोगनिशूपणम्‌ । ) 

संयुक्तप्रध्ययनिमित्तम्‌ इति :- आत्ममसनःक्ंयोगखरूपादिग्युदाक्लां इग्यविशेषणं सदित्यध्याहार्यम्‌ । 

बौमाराङ्गुते नैरम्तयेंति । यदेवं भवताम्‌ इति :- कारणं कर्मादि । देकान्तर.श्रष्तीति तस्याः प्राप्तेः सकाशा- 
: । शयामादिविनाेति “न ह्यसावद्रिसंयोगः "पश्चादाष्यमोष्ण्यमवेक्ष्यते, ओौष्ण्यसंयोगोत्पत्तेः प्रागपि सत्त्वात्‌ । 


[प०। [140] ॥ अथ संयोगगुणविवरणम्‌ ॥ 

तहपरत्ययविखक्षणत्वादिति (कं, १४१.१६ ) संयुक्तप्रव्ययबिलक्षणत्वात्‌ । बौद्धमुदिश्याह ने रन्तयंनिबन्धोऽयं 
प्रत्यय इति (क. १४१.१६ ) चेदिति । सोन्तरयोरिति (क. १४१.१९) क्षीरनीरथोरिति-क्षीरनीरमोः । अक्षयुक्तयोः 
संयोगे कारणमिति (क, १४१.२० ) कर्मादि । क्िन्त्विदमिति (कं. १,४१.२१ ) इदं कारणं कतुभूतम्‌ । तस्याः को 
नाप्रन्यः संयोग इति (क. १४२. १) तस्या इति-देशान्तरग्राप्तेः । पञ्चम्यन्तं पदमिदम्‌ । देशान्तरप्राप्तितः कोऽन्यः 


संयोगः । देगान्तरप्राप्तिरेव संयोग इत्यथः । व्रन्यस्थेति (कं. १४२.२) पटाः । संयोग इति (क. १४२.४) 
तन्तूनां संयोगः । 


दित्यथं 


[ङ०। [140 | संयोगेति (कं. १४१.१४) संयोगस-द्धावे प्रमाणमाहैत्यथंः । अन्यथासिद्धमाशङद्कुते नैरन्तर्येति 
(क. १४१.१६) । विकल्प्य दूषयति द्रव्ययोरिति (कं. १४१.१७) । अस्तु कामसिति (कं. १४८१.२१) अत्रायं 
भावः-अन्तरदान्दवाच्या नामाकाशादिदेशानामभावस्तावत्कर्मणा न क्रियते अशक्यत्वात्‌ ; तस्मात्कोऽप्युपन्लेषोऽद्खीकर्तव्य 
` इति । यवेयमिति (क. १४२.३) क्षणभ द्धनिराकरणा [द ]स्तीहे डपा? उत्पत्तेरभावात्‌ संयोगः स्वीकर्तव्य इति भावः। 

~~ 4 


१ अनपेक्षेभ्यश्चेति -जे। २ आद्ये-क.१,क.२। ३ कारणं कर्मादि इति भवपुस्तकयोर्नास्ति। ४ प्राप्नोति 
-अ; ५ तद्यसावश्चि०-अ,ब; ६ पाश्चादू-अ, ब; ७ प्रतीकमिदं कन्दल्यां नास्ति; अत्र निर्थकमिव भात्ति-सं। 


िप्पणपञ्जिकाकुसुमोद्‌गसादिटीकात्रयोपेतम्‌ २४७ 


न्यायकन्दली 


कल्पे सान्तरयोरन्तराधावे संयोगादन्यः को हेतुरिति काच्यम्‌ । यैव भबताससंयुक्तयोः 
संयोगे कारणं तदेवं नः सान्तरयोरन्तराभावे कारणमिति चैत्‌ ? अस्तु कामं किर्त्विदं 
स्वाश्रयं देशान्तरं प्रापयत्‌ तदन्तराभावं करोति 2 अप्रापयद्वा ? अप्राप्तिपक्षे 
तावदन्तराभावो इुलभो पूर्वावष्टञ्धे एव देशंऽ वस्थानात्‌ । देशान्तरप्राप्तिपक्षे तु तस्याः 
को नामान्यः संयोगो यः प्रतिषिध्यते ? अविरलदेशे द्रव्ययोरुतपादे संयोगन्यवहार इति 
चेत्‌ ? न उत्पादमात्रे संयोगव्यवहारः, किन्त्वविरलदेशोत्पादे, येवेयम्‌त्पाद्यमानयोर- 
विररदेशता स एव संयोगः । 


स च द्रव्यगुणकमंहेतुः। तम्तुसंयोगो द्रव्यस्य पटस्य हतुः, आत्ममनःसंयोगो 
बुदधचादीनां गुणानां हेतुः । एवं भेर्याकाशसंयोगः शब्दस्य "गुणस्य हेतुः, प्रयत्नवद्त्म- 
हस्तसंयोगो हस्तकमंणो हेतुः, तथा वेगवह्रायुसंयोगस्तृणक्मणो हेतुरिव्यादिकम्‌ ह्यम्‌ । 


[डि०] धर्मािपेक्षत्वम्‌ इति :- नन्वदुष्टस्य सर्वोत्पत्तिम्चिमित्तत्वाद्‌ धर्मादपेक्षत्वं *निरपेक्षस्य “पटादिद्रव्यारम्भकः 
संयोगस्याप्यस्तीति कथमत्र सापेक्षत्वम्‌ ? कथं व। “पटसंयोगेऽपि नि रपेक्षत्वम्‌ ? सत्यम्‌, पटादौ हि तन्तुसंयोगपयेन्त- 
सामग्री “कारणत्वेनादष्टमपेक्नणीयं, न पुनस्तन्तुसंयोगे उत्पले सति पुनरन्यपटोत्पत्ति प्रत्यपेक्षणीयम्‌, अन्त्यतन्तुसंयोगेऽवश्यं 


[प०] स्वाभयमिति (क. १४२.९) तन्तुलक्षणम्‌ । "स्वनिभित्तकारणमिति (कं. १४२.९) तुरिवेमादिकम्‌ । 
व्योम्षिबन्याख्यां दूषयति न त्वयसनपेक्षाथेः पश्राद्धूाविनिसित्तान्तरं नापेक्षत इति (क. १४२.९) । यतः पश्चाद्भावि 
निरमित्तान्तरनि रपेक्षत्वं पाकजगुणारम्भेऽपि संयोगस्य वर्त॑ते ततस्तेषामप्यारम्भः व्योमक्िवव्याख्या सिद्धचति [इति | 
भावः। अमुमेवाथं देतुना स्पष्टयन्नाह इामादीत्यादि (क. १४२.१०) अत्र गद्ये पाकजानां गुणानामप्यारम्भे 


[ कुः०.| दइर्याविकमिति (क. १४२.७) अ्चिसंयोगः पाकजादीनां, प्रचयः परिमाणस्येत्यादिग्रहणेन मृद्यते । इदं च ¦ 
यदि संयोगो न स्याद्‌ द्रव्यादयो नोत्पद्येरचचित्यन्‌कृलतर्कप्र दशनम्‌ । 


ननु यदि संयोगो द्रव्यारस्भे निरपेक्षः स विनद्यवस्थानं (ने) तु संयोगोऽपि पटमारभते । अथ चरमभावि 
निमित्तान्तरमयपेक्ष [ते] तहि दयामादिनिवृत्युत्तरभावी वद्धिसंयोगो रक्तादिगुणोत्पत्तौ निरपेक्षः स्यादत आह द्व्यारस्म 
इति (क. १४२.८ ) । अस्यायसर्थं इति (कं. १४२.१५) व्याख्यानेन सूत्रकारानूमतिमात्रं प्रद्यंते । 
१ प्रापयदन्तराभावं-जे. १। २ त्वन्तराभावो-जे. १, जे.२। ३ व्यवस्थानात्‌ -जे. २। ४ द्रव्यस्यो- 
क. १, क. २। ५ गुणानाम्‌ । एवं-क. १, क.२। ६ गुणस्यप्रयत्त-जे. १; शब्दगुणस्य -जे. ३। 
७ निरपेक्ष्यस्य-अ; ८ घटादि-ड; ९ घटपटसंयोगे निरे...य पर्संयोगे निरपे...ब; १० कारणधर्मो 
-अ, ब; ११ स्वनिमित्तं च-कं। 


२४८ न्यायक्म्दलोसंवलितप्रक्षस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्द्री 


यथायं द्रव्यमारभकै, यथा च गुणकर्मणी, तं प्रकारं दशंयति-द्रव्यारम्भ इत्यादिना ¦ 
रव्यस्यारर्भे कतव्य संयोगः स्वाश्रयं स्वस्य निमित्तकारणमन्तरेण नान्यदपेक्षते । 
न त्वयननपेक्षाथः पश्चा-दूवि निमित्तान्तरं नापेक्षत इति, श्यामादिविनाशानस्तरभावि- 


नोऽन्त्यस्य परमाण्वधरिसंयोगस्य पाकजानां गुणानामपि आरम्भे निरपेक्षक्तारणत्व- 
प्रसङ्धगत्‌ । कथमेतदवगतं त्वया यदयं द्रव्यारम्भे निरपेक्षः संयोग इति ? तत्राह- 
“तथा भवतोति सपेक्षेभ्यो निरपेक्षेभ्यश्चः ( १०-७) इति वचनात्‌, पटाथेमुपक्रिय- 
माणेभ्यस्तम्बुभ्यो “भविष्यति पटः" इति प्रत्ययो जायत इति पव॑ प्रतिपाद्य सुत्रकारेण- 
तवुक्तम्‌ -तथा भवतीति सपेसेभ्यो निरयेक्षेभ्यश्चेत्ति । अस्यायमर्थो यथोपक्रियमाणेभ्यो 
मविष्यति पट इति प्रत्ययस्तथा सपेभ्यो निरपेक्षेभ्यश्चेति भतीति व्तमान्रत्ययः, 
भव्यया सपेक्षेभ्यो निरपेक्षेभ्यश्चेति भवतीति वतमानप्रत्ययो न॒ स्यात्‌, यदा 
कतिचित्तन्तवः संयुक्ता वर्तन्ते कतिचिच्चासंयुक्तास्तदा तेभ्यो “भवतति पट'' इति प्रत्ययः 


[हि०] *पटस्य उत्पत्तेः । वृद्धचयादौ 
कदाचिदात्म"मनः संयोगे सत्यपि 
साघनादिग्रहुणम्‌ । 


त्वात्म मनःसंयोगोपनायकादृष्टव्यतिरिक्तमप्यदष्टं बुद्धचयुत्पत्ति प्रव्यपेक्षणीयमस्ति; 
तस्या भावाद्‌ बुद्धचनुत्पत्तिदंगंनात्‌ । "धर्मादीत्यादिशब्दादिन्द्रियसंस्कारसुख- 


|च ०| निरपेक्षत्वं संयोगस्येत्यर्थः । यद्यपि ओौष्ण्याख्यनिभित्तान्तरं सापेक्षत्वं तत्रास्ति तथापि पश्चाद्धावित्वं तस्य 
नास्ति । अथ च द्रव्यारम्भ एव नि रपेक्षत्वं संयोगस्येत्यथंः । निरपेक्षकारणत्वध्रसङद्धादिति (कं. १४२.११) अथच तत्र 
संयोगः सपेक्षकारणं त्व ओष्ण्याेक्षत्वादित्यर्थः । श्यामादीत्यादिगयस्य तु समुदितस्यायं भावः। न खल्वत्राप्यपेक्षणीयं 
एष्णस्पशलक्षणं पश्चाद्भवति किन्तु संयोगपूवंकालमपि तदस्ति न चायं संयोगः पाकजरूपादयत्पत्तौ निरपेक्षः 


उष्णस्पशेसपिक्षत्वात्‌ तस्माद्व्योमरिवव्याख्यानं न किञ्चिदिति तात्पयेम्‌ । प्षयुक्ता इति (कं. १४२.१८) अनपेक्षाः । 
भतयुक्ता इति (कं. १४२.१८) सापेक्षा: । 


|ऊ०| किन्तु प्रत्यक्षमेव प्रमाणं निरपेश्ये |दं] देशितमिति दशंयति *यत्पाथि्यरमाण्विति (कं. १४२.२३) 
इदमाप्योष्णतारतम्येन | रक्तादितारतम्यदज्ंनादनुमानं प्रमाणं दितम्‌ । “धर्मायपेक्षत्वमिति (क. १४३.१) इन्द्रिय- 
सलिकर्षादयपेक्षमित्यर्थः । ननु संयोगस्य द्रव्या्यसमवायिकारणतया सिद्धिः। सा च दरव्यसमवायिकारणत्वे [त]त्‌ 
ब्रत्वासत्त्या वक्तव्या । तदैव तदनुपपन्नं, विश्वस्य रन्योपादानत्वादिति श द्धुते बीज^नष्ोेति (कं. १४३.२) आनन्त्यं 


नियमो हि कारणत्वम्‌ । स च मृत्िण्डप्रध्वंसस्य प्रागभ।वस्य च साक्षात्‌ प्रतीयते न तु मृतिपण्डस्येति भावः । परिहरति - 


१ स्वाश्रयं स्थनिमित्तं-क. १, कं. २; स्वाश्रयस्वनिमित्त -जे. २। २ वतंमानप्रत्ययः स्यात्‌ यदा कतिचित्तन्तवः 


-जे. १, जे, २। ३ पटोत्पत्तेः- भव, क; ४/५ तमनः-ब, क; ६ धर्मादित्यादि-अ; ७ तत्‌ -कं। 
८ धर्मायपेत-ह. लि । ९ विनाशकं) 


टिप्पणपञ्जिकाकुसुमोद्गमादिटौकाच्रयोपेतम्‌ ३४९ 


न्यायकन्दली 
स्यादित्यथः । अन्न सुत्ने वातंमानिक्प्रती तिहेतुस्वेनाभिधौयमानेष तन्तुष॒संयुक्तेष्वेवान- 
पक्षशब्दप्रयोगात्‌ संयोगो द्रग्यारम्भे निरपेक्ष इति प्रतीयते इति तात्पयेम्‌ । 


तुशब्देन पूवस्माद्िशेषं प्रतिपादयन्नाहु-गृणक्मारस्भे तु सापेक्षः । कुत ज्ञात- 
मिघ्यत भाह-संयुक्तसमवायादिति । अग्नेवंशेषिकसित्यञ्चिगतमृष्णत्वं बिवक्ि्तम्‌ । 
तह्पायवपरमाणुसंयुक्ते वह्नौ समवायात्‌ परमाणौ सूपाद्यत्पत्तिकारणमित्यस्माद्चनाद्‌ 
गुणारम्भे परमाण्वश्रिसंयोगस्योष्णश्पशंसापेक्षत्वं प्रतीयते, अन्यथा वद्भिसंयोगजेष 
रूपादिषु वह्भिस्पशंस्य कारणत्वाभिधानायोगात्‌, बुद्धचारम्भे आत्ममनःसंयोगस्य 
ह्वाश्रयस्वनिसित्तकारणव्यतिरेकेणापि धर्मादयपक्षत्वभिति यथासंभवमप्य्‌ल्यम्‌, 'कर्मारस्भे- 
ऽपि संयोगस्य सापेक्षत्वं, वायुगतवेगपेक्षस्व तणवायुसंयोगस्य तृणे कर्मारम्भकत्वात्‌ । 
बीजविनाशानन्तरम ङ्कुरस्योत्पत्तेम त्पिण्डध्वंसानन्तरं घटस्योत्पादादभावादेव द्रव्यस्यो- 
त्पादो न संयोगादिति चेत्‌ ? तवयुक्तम्‌, अवथवसंयोगविशेषेभ्यो द्रव्यस्योत्पत्तिदशंनात्‌, 
अभावस्य निरतिशयत्वे कायेविशेषस्याक स्मिकत्वप्रस्खच्च । 


[पं०] स्वाश्रयस्वनिमित्तक्ारणभ्यतिरेकेणापीति (क. १४२.२६) अत्र स्वाश्रयः आत्ममनोलक्षणः । स्वनिमित्तकारणं 
मनःक्मङूपालोकादि । परः प्राहु बीजविनाक्षानन्तर( कं. १४३.२ ) मित्यादि । अभावस्य निरतिश्लयत्वे का्यंविोष- 


स्फाकस्मिकत्वप्रसङ्खाच्चेति (क. १४३.४) विशेषाश्चातिशयास्ते च तुच्छल्पाभावे कथं घटन्ते ? कारणे च विेषाभावे 
कृतस्ते कायं स्युरिति गमनिका । 


[०] तवगुक्तमिति (क. १४३.३) । भभावस्पानन्तयंमन्यथा सिद्धं मृत्पिण्डग्रध्वंसस्यानन्तयं पूर्वव्यूहनिवत्तावेवोत्तरब्यूह्‌- 
स्योत्पत्तेः । प्रागभावस्य च सहकारितया न तुपादानतया; तथास्वे तदनादितया काय॑स्याप्यनादित्वप्रस ङ्गात्‌ । अत एव 
पाकजानां स्वप्रागभावसहङृतर्वह्निसंयोगकायेतया तत्र [त | ्विशेषसम्भव इति भावः । विपक्षे बाधकमाह [अ] भावस्येति 
(क, १४३.४) । अभावमात्रस्य कारणत्वे त्रीहियवबीजयोरभावस्य स्वारसिकविरेषाभावादङ्कु रयोः कस्यचिद्यपाङ्कूरस्य 
त्रीह्यङ्कु रत्वमिति [वि | शेषानुपपत्तेः, अनुवतंमानानां तदवयवानामुत्तरव्यूहविशिष्टानामेव कारणत्वमपि (भवि )तच्य- 
मिति भावः। 


१ कर्मारम्भेऽपि तृणे कर्मारम्भकवत्‌ -क्र. १, कं. २। २ अभावनिविशेषस्वे-जे. २1 ३ स्वाश्रवस्य-कं। 


कनन र 


३५० न्यायकन्दलीसंवल्ितप्रश्स्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्द्री 

[141] इदं त्विह निरूप्यते -{क सत्क्रियते 2 असदेव वा ? सत्क्रियत इति सांख्याः । 
असदकरणात्‌, न ह्यसतो गगनक्रुसुमस्य सत्वं केन चिच्छव्यं क्तम्‌, सतश्च सत्कारणं 
युकूमेव, तद्धमंत्वात्‌ । दृष्टं हि तिलेषु सत एव तलस्य निष्पीडनेन करणम्‌ । असतस्तु 
करणे न निदशनमस्ति। इतश्च सत्कायंम्‌-उपादानग्रहणात्‌, उपादानानि कारणानि 
तेषां कायण ग्रहणं कायस्य तेः सह सम्बन्धः, 'तस्माट्का्यं सदेव, अविद्यमानस्य सम्बन्धा- 
भावात्‌ । असम्बद्धमेव कायं कारणः क्रियत इति चेत्‌ ? न, सवेसम्भवाभावात्‌, 
असम्बद्धत्वाविशेषे सवं सवंस्माद्धूवेत्‌ । न चवम्‌, तस्मात्‌ कार्यं प्रागत्पत्तेः कारणैः सह्‌ 
सम्बद्धम्‌ । यथाह :- 

जसत्वान्नास्ति सम्बन्धः कारणः सत्त्वसङद्धिभिः 

असम्बद्धस्य चोत्पत्तिसिच्छतो न स्यवस्थितिः ।। इति । 
[०] [141] दृष्टं हि त्िलिश्रु इति :-एतावता ग्रन्येनान्वयव्यतिरेकानुमानं सूचितम्‌, विवदाध्यासितभ्मुत्पत्तेः 
प्राक्‌ सत्‌ उत्प्यमानत्वात्‌ अन्वयेन यथा तैलं व्यतिरेकेण यथा गगनकरचुममिति । उपादानानि इति :-कायंमृत्पत्तः 
प्राक्‌ कारणेषु सत्‌ सम्बध्यमानत्वात्‌, यथा तिच्ेषु तैलम्‌ । तथा विवादाध्यासितं कारणेषृत्पत्तेः प्रागपि सम्बद्ध 


~> ॐ € दिति ङ +~ (~< ~ ५ 
क्रियमाणत्वाद्‌ “तद्वदेति । (सर्वसम्भवाभ्रावादिति - तक्कत्वेनात्रोपात्तम्‌ । साह्कुचमते ^'त्वयमपि हेतुः विवादाध्यासितं 
कायमृत्पत्तः प्रागपि स्वकारणेष्वप्यस्ति, तस्मादेव जायमानत्वात्‌ तेलवत्‌ । तस्य कारणात्प्रा'गपि इति :-करण- 


ठ १३ ® न्दे = न्य [र 
` मनात्पादनक्रिया । "'तस्माच्छवतस्य इति :- पूवंत्ैव पक्षे तच्छक्यत्वादिति हेतौ । तद्रत्‌ कारणभावाद्‌ इति "तत्रव पक्षं 


`'तदात्मकत्वाद इति हेतुः । 


[प०] [141] तडमंत्वादिति (कं. १४३.७) यतः कारणं सतो धर्मः । सर्व सर्थ॑स्मूवेदिति (कं. १४३.११) 
वक्व स्थात्‌ सवस्माद्भावदिव्यर्थः । यथाहुरिति (क. १४३.१२) साङ्खयमत माश्रित्य भद्रा चार्याः । असत््वादित्यादि 


(क. १४३.१२) श्लोकः । व्याख्याः कार्यस्यासत्वात्कारणंः सह॒ न सम्बन्धः किन्तु सतत्वादेव सम्बन्ध इति पूर्वाधि- 
तात्प्यथिः । उत्त शार्द्ध सुगमम्‌ । 


[ॐ०| [141] ननु सत्कार्यनये भभावासहृङृतोऽपि परिणतिविज्ेषः संयृक्तिप्रत्ययनिमित्त [7 ]न वस्त्वन्तरमिति 
मतमुत्थापयति इदं त्विति (क. १४३.५) । असदकरणादिति (क. १४३.६) अत्रासदितिं निरुपाख्या [न ] मभिष्रेतं 
यदाह गगनकु सुमस्येति (क. १४३.६) भत्र प्रयोगः - यत्कायंम्‌, उत्पत्तेः प्रागपि सत्कार्यत्वार्तलमिव तिल इति 


सत्कायेम्‌ ; उपादानग्रहणादिप्रयोगश्च कार्यं प्रागुत्पत्तेः सत्‌ कारणकारणसम्बन्धित्वात्‌ उत्पन्न घट इव । हेत्वसिदधिमाशङ्कुच 
परिहरति असम्बद्धमेवेति (कं. १४३.१९ ) । 


१ तस्मात्तत्‌-क. १, क. २। २ मृष्पयते-ढ; ३ प्रागसत-अ,व,क; ४ अन्वयिन-अ ; ५ कारणेऽप्यसत्‌ 
-अ, ब; ६ सम्नद्धः-अ, व; ७ त्वं देवेति-भ, स्वदेयेति-कः; ८ सर्व॑सम्भवाद्‌-अ; ९ वर्काटवाता- 


तोपात्तम्‌ -अः; १० स्वयमपि -ङ; ११ प्रापि -ड; १२ तस्माच्छकलस्य - उः; १३ न तत्रेव; 
१४ तदात्मकत्वात्‌ - अ, व । 





टिप्पणपचल्जिकाकुसमोद्गमादिटीक्ता्रयोपेतम्‌ ३५१ 


न्यायकन्द्खी 
अपि च शक्तस्य जनकत्वम्‌ ? अशक्तस्य वा ? अशक्तस्य जनकत्वे तावदतिप्रसक्तिः। 
शक्तस्य जनकत्वे तु किमस्य शक्तिः स्वेत ? क्वचिदेव वा ? सर्वत्र चेत्‌ ? सेवातिग्याप्तिः । 
अथ क्वचिदेव ? कथमसति तस्मिन्‌ कारणस्य तन्न शक्तिनियतेति वक्तव्यम्‌, असतो 
बिषयत्वायोगात्‌ । तस्माच्छक्तस्य थच्छक्यं शक्तिविषयो योऽथः, तस्य करणात्प्रागपि 
शक्यं सदेव । इतोऽपि सत्कायंम्‌-कारणभावात्‌, कारणस्वभावं कायंसिति नान्योऽवयवी 
अवथवेभ्यस्तहै शत्तात्‌ । यत्तु यस्मादन्यन्न तत्तस्य देशो यथा गौरश्वस्येत्यादिभिः श्रमाणेः 
प्रतिपादितम्‌, कारणं च सत्‌, अतस्तदग्यतिरेकि कायेमपि सदेवेति । तदेतदुक्तम्‌- 
असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सवंसम्भवाभावात्‌ । 
शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्कायेसिति ।। 


अजोच्यते, यदि करणव्यापारात्‌ प्रागपि पटस्तन्तुष॒ सश्चेव, किमित्युपरुन्धि- 
कारणेषु सत्पु सत्यामपि निज्ञास्ायां नोपलभ्यते १ अनभिव्यक्तत्वादिति चेत्‌ ? 


[ङि०] कारणात्मकत्वस्यासिद्धि निराचष्टे सान्योऽवयबौ इति 'तहेश्ञत्वाद्‌ इति :- तेऽव यवा "देशो यस्येति विग्रहः । 
यत्ववयवस्थानीये गवादि यस्मादवयव*स्यानीयादश्च।दे रनत्यत्‌ (न्यत्‌) ^तत्पञ्म्यन्तग्यपदेश्यमवयवस्थानीयमश्चादिः 
तस्यावग्रवि^स्थानीयस्य गवादेदशो न भवतीति तात्पर्याथंः। अश्र विवक्षावद्य।वदप्रधानस्यापि पश्चम्यन्तस्थैव 
ग्रत्तच्छब्दाभ्यां परामदः प्रधानस्यैव तु परापर “व्यतिरेकस्य ववक्रतवं स्यादिति । साङख्योक्तरेतुनां प्रतिकूलतकंमाह्‌ 
यदि कारणन्यापारेति । सदसत्स्वभावकं तु इति -- वस्तुनः कालान्तरेऽपि स्वभाव^त्यागायोगाद्र स्वभावशब्दो 


[प०1 तत्र शक्तिरिति (क. १४३.१७) प्रतिनियतते कार्ये शक्तिः । ्ाक्यसिति (कं. १४३.१९) कार्यं घटादि । 
अवथकबीति (कं १४३.२०) पटादि: । अवयतेभ्य इति (कं. १४३.२०) तन्त्वादिभ्यः । तहेक्ञत्वादिति (कं. १४३.२०) 
भवयवदेशत्वा त्‌ तदेतदुक्तमिति (कं. १४३.२२) ईश्व रकृष्णेन साङ्ख्यसप्तत्याम्‌ । 

भत्रोच्यते इति (क. १४३.२५) श्रीधरेणं । तस्यैवानुषपत्तिश्चोदितेति (क. १४४.१) कि (मि) व्युपरन्धिकारणेषु 
त्सु सत्यामपि जिज्ञासायां नोपलभ्यते (कं. १४३.२६ ) इत्यनेन सन्दर्भेण पृष्टा इत्यर्थः । सवेदेति (कं. १४४.५) 


[०] अतिन्याप्तिरिति (कं. १४३.१५७) कायेविरोषनियमानुपपत्तिरित्यथः । "असतो विषयत्वायोगादिति (क. १४३.१८) 
विषयत्परेऽसत्वन्याघात इत्यथे: । तदृदैज्ञत्वादि]ति | (क. १४३.२०) कदाचिदपि देशाविरहादित्यथेः । इत्यादिभिरिति 
(कं. १४३.२१) त्रिछृत्लेके देशवत्तित्वानुपपत्यादिता कार्य्यात ब्राह्माणि अवयव्यतिरेकसाधकानि प्रमाणानि, 
आदिग्रहणेन गृह्यन्ते । अस्तु कारणस्वभावं कार्यं ततः किमित्यत आह्‌ कारणं चेति (क. १४३.२२) । 


१ तदात्वाद्‌ -अ; २ अवयवो-अ,ब,क; ३ देशे -ड; ४ श्यानीयादनन्यत्‌- भ, स्थानीयादेस्लन्यत्‌ -डः; 
५ पञ्म्यन्तब्यपदेशाम्‌ - उ; ६ स्थानीयस्य -अ, क; ७ ऽतिरेकस्य-अ, ८ वक्तृत्वं -अ,ब, कः; ९ 
तरस्तुतः' इति अवपुस्तकयोर्नास्ति; १० त्यागाद्‌ योगा-अ, ब; ११ भसति-पा.र.पु.। 


३५२ न्यायफन्दलीसंबखितप्रज्स्तपाद भाष्यम्‌ 


न्यायकन्दली 

केयमनभिभ्यक्तिः { ययुपलब्धेरभावस्तच्यैवानुपपत्तिश्चोदिता कथं तदेवोत्तरम्‌ ? अथोप- 
रुच्धियोर्यस्याथक्रियानिवनक्षमस्य रूपस्य विरहोऽनभिव्यक्तिः ? तदानीमसत्कार्यंवादः, 
तथाभूतस्य रूपस्य प्रागसतः पश्चाद्भूावात्‌ । अथ मतं पटस्य "चक्षुरादि वत्कुविन्दादि- 
कारणव्यापारोऽप्युपलब्धिकारणं तस्याभावात्‌ सतोऽप्यन्‌परुन्धि'रिति चेत्‌ £ न, 
कारणव्यापारस्यापि संदा तच्र सम्भवात्‌, व्यापारोऽपि पूवंमनभिव्यक्तः सम्प्रति कारणै- 
रभिव्यज्यमानो भावमुपलम्भयतीति चेत्‌ ? अभिव्यक्तिरपि यद्यसती १ कथं तस्याः 
कारणम्‌ { सतीति चेावो पलम्भप्रसङ्कस्तदवस्थ एवेति कथस्यचिवपूर्ंस्य विशेषस्योप- 
जननमन्तरेण प्रागनुपलन्धस्य पश्चादुपलम्भो दुर्घटः । 

यच्चोक्तम्‌-असदशक्यकरणं व्योमकुसुमवदिति, तत्र स्वभावभेदाद्‌ असदेकस्वभावं 
गगनकरुसुमम्‌, सवसत्स्वभावं तु घटादिकम्‌ १ तत्पु्ंमसत्‌ पश्चात्सन्दूवति । कथं 


[टि०] धर्मपययिः। स धमं; सत्ता असद्धर्मोऽभावः । असतोऽसम्बद्धस्य इति :- असत्वादसम्बन्धः । न सर्वत्र इति - 
ग ५ € टि 

सवत्र मृत्पिण्डादावपि ष्पटात्मना किमिति "न भवति ? (सनः इति :- स वस्तुस्वभावः । “प्रधानात्मकत्वे इति :- 

सांख्यः हि कायं प्रहृतिततत्वकायं मेवाभ्युपगम्यते । ततः कार्यं "कारणयोस्तादारप्येऽतीन्द्रियक्तारणात्मकत्वात्कार्यजातस्या- 


प्यतीन्दरियत्वप्रसङ्कः । व्लेषिकमते तु भदाभ्युपगमात्‌ द्रचणुकस्याप्रत्यक्षत्वेऽपि तत्कार्यस्योद्‌ भूत ''रूपत्वादिसाममग्री वात्‌ 
प्रत्यक्षतोपपद्यते एव । 


[हां त्यत्वाि ~ ढ्‌ 4 रि ~ 
। प०| नित्यत्वादिति भावः । तत्र सम्भवादिति (क. १४४५ ) सत्कायंवादित्वात्तव । कथं तस्याः कारणमिति ( क, 
१४४.७ ) असदकरणादिति व चनात्‌ । ""सलावोपलम्भस्तदवस्य इति (क. १४४.७) कुवदव्यापाराभावोपलम्भप्रसङ्ख 
इत्यथः । 


असदिति (क. १४४.९ ) अविद्यमानं वस्तु । प्रागुत्पत्तेरिति (क. १४४.१२) उष्पत्तेः प्रागिति पदघटना । 


तत्य "वम इति (कं, १४४.१३). पटस्य धर्मः । मतिप्रसवितरिति (कं. १४४.१६) तन्तुभ्यः कलमादेरपि 
भाववप्रसङ्खात्‌ । सामान्यद्रारक एव कायंकारणभादलक्षणः सम्बन्धो निरूप्यते व्याप्यव्यापकभावश्च न तु व्यक््ति- 
निबन्धनः इत्येतटशेयति तन्तुजा तीयस्य परजातीय एव सामर्थ्यादिति (क. १४४.१७ ) तन्तुजातीयस्येति कारणस्य । 


[०] उक्तानां प्रतिकल्तकंमाह - अत्रोच्यत इति (कं. १४३.२५) । अस्यैव विपयंयोऽसतत्वसाधनं द्रष्टव्यं ; प्रयोगस्तु 
का्यमुत्पत्तेः प्राक्‌ स्वकारणेष्वसत्‌ , उपलब्धिकारणेषु सत्सु उपकभ्यमानत्वात्‌ भृतरूचटादिवदिति । **तथा भूतस्येति 
(क. १४४.३ ) तदढचतिरिक्ते कार्ये प्रमाणाभावादित्यर्थः । 


१ प्रागभावे-क. १, कं.२। २ चक्षुरादिवत्कारणव्यापारोऽपि-जे.२। ३ र्ति, नक. १, क. २। 
४ पलम्भस्तदवस्थ -जे. १, जे. २। ५ मृत्िण्डावपि-अ,व; ६ पदात्मना-ड; ७ न्न अबपुस्तकयोर्नास्ति । 
८ से मृ; सजे. १, जे. ३। ९ से-अ; १० प्रधानात्मत्वे-म्‌. जे. १, जे.३। ११ कारयो-अ, ब; १२ खूपत्वादि-ड। 
१३ भावोपलम्भप्रसङ्ख ~क. १, क. २। १४ तथाभूतनस्य-]\15. 








रिप्पणपञ्जिकाकुयुमोद्गमादिटीकान्नयोपेतम्‌ २५ 


न्यायकन्द्ङी 

सदसतोरेकन्न न विरोध इति चेत्‌ ? काशभेदेन ससावेशात्‌ ¦ प्रागत्पत्तेः पटस्य धमिणो- 
ऽभावात्‌ केथसमसत्वं॒तस्य धमं इति चेत्‌ १ याद्शो यक्षस्तादशो बलिः, सत्वमसतो 
धर्मा न द्यादसत्त्वं त्वसत एव युक्तम्‌ । यदसत्पूवंमासीत्‌ तस्य कथं सतत्वासिति चेत्‌ ? 
कारणसामर््यात्‌, अस्ति स कोऽपि महिम! तुर्यादौनां यदेतेषु सम्भूय व्याश्रियमाणेष्वसन्चेव 
पटः संभवति । असतोऽसस्वद्धस्य जन्यत्नेऽत्िप्रसक्तिरिति चेच, तन्तुजातीयस्य पटजातीय 
एव साम्यात्‌ । कुत एतत्‌ ? त्वत्पक्षेऽपि कुत एतत्‌ ? तन्तुष्वेव पटात्मता न सवत्रेति ? 
वस्तुस्वाभाव्यादिति चेत्‌ ? संवाच्रापि भविष्यति। अत एव चोपादानं नियमोऽपि 
अन्वयब्यतिरेकाभ्यां तज्जातीय नियमेन तज्जातीयस्य शक्त्यवध्ारणात्‌ । यत्पुनरेतत्‌ 
कायंकारणयोरव्यतिरेकात्‌ कारणावस्थानादेव कायंस्याप्यवस्थान मिति, तदसिड़मसिद्धेन 
साधितम्‌, कायकारणयोः स्वरूपशक्तिसंस्थानभेदस्य प्रत्यक्षसिदधत्वात्‌ । अ्रधानात्सक- 
विश्वस्थातीन्द्रियत्व्रसङद्धाच्च । तहेशत्वं तु तदाधितत्वमात्रनिबन्धनमेवेत्यलं वृद्धेष्वति- 
निबन्धेन । 


[टि०] अथ शक्तस्य शव्यकरणादिति प्रस्तावतः “शक्ति नि राचिकीर्षुराह्‌ एतत्तु विमृश्यताम्‌ इत्यादि -आचार्या भटाः । 
यदि दृष्टमेव इति :- रूपं स्वरूपम्‌ । ^सेयं दृष्टेति सेयं मणिमन्त्रादिसान्निध्ये दाहानुत्पत्तिः पूवेदाह्‌"करणकाले 
दुष्टं यद्रूपं तस्य वगुण्य[म [सामर्थ्यं गमयन्ती समर्थायाः शक्तेरतीन्द्रियायाः सद्भावं कल्पयति । मण्यादिना यस्याः 
प्रतिबन्धे सत्यपि पूवदृष्टे दाहानुत्पत्तिरित्यथेः । अर्थापत्तेरन्यथोपपत्ति दर्शंयति न मन्त्रादौ इत्यादि \ न नित्यानाम्‌ 


[पं०] पटजातीयस्येति कायंस्येत्यथः । कारणावस्थानादेवेति (कं. १४४.२०) कारणास्तित्वादेव साधितमिति (क. 
१४.४.२१) है सांडख्य त्वया । `प्रधानात्मत्वे विश्वस्यातीन्द्रियत्वप्रसङ्काच्चेति (कं. १४४.२२) कारणात्मकं चेत्कार्यं 
तया विश्वं कायं प्रधानं कारणम्‌ । प्रधानं चातीन्द्रियं तत्कार्यस्य विश्चस्यातीद्धियत्वं प्रसज्जतीत्य्थः। तहेशत्वमिति 
(कं. १४४.२३) कारणदेशत्वम्‌ अवयवदेशत्वमिति यावत्‌ । तदाभितत्वमाच्रनिबन्धनमेवेति (कं. १४४.२३) कारणाध्ि- 
तत्वमाव्रहेतुकम्‌ अवयवाध्चितत्वमात्रहेतुकमिति यावत्‌ । अलं वृद्धेष्वतिनिबेधनेनेति (कं. १४४.२३) उपहासवाक्यमेतत्‌ । 


[कुः०.| प्रत्येक दूषयितुमाह यच्चोक्तमिति (क. १४४.९) । असदेकेति (कं. १४४.१०) अरूपास्प [ द | स्य दृष्टान्तत्वे 
तत्त्वव्याघात इत्यथः । असदेकस्वभावमिति स्वभावप्रतियोगितया प्रमाणासिद्धमित्यथंः। कथमिति (कं. १४४.१ १) 
यदि भावयोविषयम्‌ । 


----- ---~-~--~ 





१ पटः सन्‌ भवति -जे. २) २ वचेच्नेतत्‌-कं. १ कं.२। ३ नियमः-क. १, कं. २। ४ नियमने-क. १, कं. २। 
५ राक्ति-अ; £ सेयमद्ष्टे-मु.ज. १,जे.३। ७ कारण-अ, ब; ८ तद्रूपं-अ, ब; ९ प्रधानात्मके - 
क. १, क. २। 
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२३५४ न्यायक्न्दलीस्ंव छितग्र्स्तपादभष्यम्‌ 


न्यायकन्दली ` 

एतत्त विमृश्यतां केयं शक्तिरिति 2 अतीन्द्रिया काचिदित्यार्याः। तदयुक्तम्‌, 
तस्याः सद्भावे प्रमाणाभावात्‌ । अथ मन्यसे यथाभूतादेव वदह्र्दाहोत्पत्तिरवगता 
तथानूतादेव सन्नौषधिसलिधधाने सति न दृश्यते, यदि दृष्टमेव रूपं दाहस्य `कारणं तस्य 
समग्रस्य सम्भवाद्‌ दाहानृत्पादो न स्यात्‌ । अस्ति च तदनुत्पत्तिः, सेयं दृष्टरूपस्य 
वेगुण्यं गमयन्ती हृतभुजि शवतेरती न्द्रियाथाः सत्त्वं कल्पयति, यस्या सन्त्रादिनाभि भवो 
विनाशो वा क्रियते । यत्र प्रतीकारवशेन पुनः कार्योदियस्तत्राभिभवः, यत्र तु सवं- 
थेवानुत्पत्तिः कार्यस्य तन्न विनाशः । न चेतद्वाच्यम्‌-न मन्त्रो वह्िसंयुक्तो नापि 
तत्समवेतः कथं व्यधिकरणां शाक्त विनाशयेत्‌; विनाशयति चेदतिप्रसङ्कः स्यादिति, 
तदुहेशेन प्राप्तत्वात्‌ । यथवा सम्बद्धोऽप्यभिचारो यमुहिश्य क्रियते तमेव हिनस्ति न 
पुरुषान्तरम्‌, एवं यानेव व्यक्तिससि सन्धाय मन्त्रः प्रयुज्यते तस्या एव शक्त निरुणद्धि 
न सर्वासाम्‌ । नाप्येतदुद्घोषणौीयम्‌-यदि शक्तिद्रव्यात्मिका ? समवाय्यसमवायिकारण- 


|डि०] इति । नित्यानां सन्ध्यावन्दनादीनाम्‌ । न तु नित्याकरणस्य इति :- अस्यैव व्याख्यानं कारणप्रागभावस्येति । 
ननु यद्यकमेव ॒कार्यमनेकस्मात्‌ कारणादुत्पद्यते तदा प्रत्येकमेकस्य काय 
( दहेतुत्व) मेव स्यादत आं 
विद्यमानत्वात्‌ । 


करणकाङ़े द्ितौयस्याकारणत्वदना दहेतुकत्व- 
द दृष्टो ह्येकरूपस्यापि इति :- स्फोटरूपतया चात्रैकरूपता अवान्तरभेदस्य तु सूक्ष्मस्य 


| प० | उत्पत्तेः प्रागपि कारणे कारणं शक्तिरूपतयाऽस्तीति वादिनं साङ्ख्यमार ङ्कु वेशेषिकः शक्तिममन्यमानः प्राह 
एवन्तु विमूक्यतां केयं शक्तिरितीति (क. १४४.२४) । अतीच्िया काचिदित्याचार्या इति (क. १४४.२४) 
रक्तय: सवभावानां कार्या्थपित्तिगोचराः । 
इति वादिनो मीमांसका अतीन्छियां शक्ति मन्यन्ते इत्यरथः । यदि दृष्टमेव रूपं दाहुस्थ कारणमित्य(क. १४४.२६)स्मा 
तपुरस्तदेत्यध्याहार्यम्‌ । दाहातरुत्पाद इति (क. १४४.२७) स्फोटजननानुत्पादः । 'द्ष्टरूपस्येति (कं. १४४.२८ ) 
भास्वरतादेः । श्रतीकारव्ेनेति। उत्तम्भकमन्व्रादिना । न अन्तरो वद्धिसंयुक्तो नायि समवेत इति (क. १४५.२) 
कोऽथंः ? नात्र संयोगो नापि समवाय इत्यथः । व्यधिकरणमिति (कं. १४५.३) भिन्नाधार म्‌ । शक््तिहि वह्लावस्ति 
न मन्त्रे । अतिप्रसङ्भः स्यादिति (कं. १४५.४ ) स्वंजगदतिनामपि वह्नीनां विनाशप्राप्तेः । तदुदेश्ेन ध्रयुक्तत्वादिति 


|° | विविनक्ति यत्रेति (कं. १४५.१ ) । परिहाराभासमाशङ्धुच परिहरति "न सदुद्देज्ेति (क. १४५.४) । 
परिहाराभासान्तरमाशङ्कय निराकरोति नाप्येतदिति (क. १४५.६) । समस्य षडव पदार्था इति । समयस्य 
विनाशप्रक्रिथासमयस्य वेत्येवेत्यथंः । 


१ कारणं स्यात्तस्य सम्भवाद्‌-कं. १, कं. २) २ अद्ष्टरूपस्य इति स्वेत्रप।ठः किन्तु नरचन्द्रसूरिटिप्पणे "दृष्टरूपस्य' 
इति मर्थानुसारी प्राठः स चास्माभिः समीचीनत्वात्स्वीकृतः-सं। ३न तदुटेशेन प्रयुक्तत्नाभावात्‌ -जे. १। 
४ सम्बद्धोऽभिचारो-जे.२। ५ अभिध्याय-जे,२। ६ कारण-अ, ब, ड; ७ अदुष्टरूपस्य - कं । 
< मप्रतीकारवदेन ~ अ । ९ प्राप्तत्वात्‌ -कं। १० तदुदेश - कं । 


रिष्पणपल्जिकाकुचुमोद्गसमादिटीकाच्रयोपेतम्‌ २५५ 


न्यायकन्दली 

योरन्यतरविनाशादहिनश्येत्‌ ? अथ गृणानतिरेक्तिणी ? तदाश्रयविनाशादहिरोधिगुण- 
श्रादुर्भावाद्रा विनश्येदिति, समवायस्यानस्युपगमात्‌ ! यस्य थतो विनाशं अरतीसस्तस्य 
तमेव विनाशहेतुं नूमो न पुनरमुं त्वत्कृतं समयसभ्युपगच्छामः, प्रतौ तिपराहतत्वात्‌ । 
यदि चावश्यमभ्युपेयस्तदा द्रव्यगुणयोरेव विनाशं प्रत्यभ्युपगस्यतां यत्र परिदृष्टः, शक्तिः 
पुनरियं सादृ श्यवत्‌ पदार्थान्तर प्रकूरान्तरेणापि विनंक्ष्यति । कार्योत्पाडानुत्पादास्यां 
वह्वावधिगता शक्तिः कुत इयं सवेभावेष॒ कल्प्यते इति चेत्‌ ? यत्किञ्चिदेतत्‌, एकत्र 
तस्थाः कार्येत्पादानुगृणत्वेन `कल्पितायाः स्वेत्र तदुत्पच्येबात्रानुसानात्‌ । 

अत्रोच्यते-न मन्त्रादिसन्चिधौ कार्यानुत्पत्तिरदृष्टं रूपमाक्षिपति । `यथान्वय- 
व्यत्तिरेकाभ्याम वधुतसानर्थ्यो चह्िर्डाहुस्य कारणम्‌, तथा प्रतिबन्धक सन्त्रादिप्रागभावोऽपि 
कारणम्‌ । स च मन््ादिग्रयोगे सति निवृत्त इति सासग्रौवगुण्णादेव दाहस्यानुत्पत्तिनं तु 
शक्तिवेकल्यात्‌ ! भावस्य भावरूपकारणनियतत्वदशेनादभावकायत्वं नास्तोति चेत्‌ ? 
[प०] (क. १४५.४) वह्वचुहशेन मन्त्रस्य प्रयुक्तत्वादित्यथंः । तदुहैशेन प्राप्तत्वादित्यपि पाठः सोऽपि सुगमः । संयुक्त- 
समवायलक्षणः सम्बन्धोप्यत्रास्ति, यतो वह्भिना संयुक्ते आकारे मन्वरूपशाब्दस्य समवायादिति सम्बन्धाभावोप्यसिद्ध 
इति । “इत्यप्यह्यम्‌ ? अभिचार इति (कं. १४५.४) मारणाद्यात्मकः । व्यक्तमिति (क. १४५.५) वह्िनव्यक्तिम्‌ । 
समवाय्यससवायिकारणयोरिति (कं. १४५.७)}) समवाधिकारणं वद्भिः, असमवायिकारणं शाक्तिवह्भिसंयोगः । 
गरुणानतिरेकिणीति (क. १४५.८) स्पशेनामनि गुणेऽन्तभावात्‌ । विरोधि गुणप्रादु्विद्वा विन्येदिति (कं. १४५.८ ) 
यथा पाकजोत्पक्तौ श्यामादयः । ससयस्येति (क. १४५.९) त्वत्समयस्य । त्वत्कृतमिति (क. १४५.१०}) त्वया 
वडोषिकेण कृतम्‌ । अभ्युपेय इति (कं. १४५.११) त्वत्समयोऽद्धीकतेव्यः । द्रन्यगुणयोरेव विनालं प्रत्यभ्युपगम्यतासिति 
(कं. १४५.११) द्रव्यगुणयोरेव विनाशं प्रति विनाशे हेतुरङ्खीक्रियतासित्य्थः। सादुश्यवदिति (क. १४५.१२) 
उपमानसाधनाय सादृश्यं नाम पदार्थो भादः कल्पते । प्रकारान्तरेणापि विनेकष्यतीति (कं. १४५.१२) पदार्था- 


त्तरत्वादेव मन्त्रादिना विनंक्ष्यतीत्यथंः । “तदुत्पत्ताविति (क. १४५.१४) कार्योत्पत्तौ । तदुत्पत्ताव [नु |मानादित्यत्र 
दराक्तिः कल्प्यते इत्यनेन योगः । 

अदृष्टं रूपमिति (क. १४५.१५ ) शक्तिलक्षणम्‌ । भावस्य भावरूपक्षारणनियतत्वदशेनादिति (क. १४५.१८ ) 
दाहो भावः, स च भावरूपादेव कारणाद्‌ भवितुम्हृति कथमभावात्‌ ? । अभावक्ायंत्वं नास्तोति (क. १४५.१९ ) 
दाहोऽभावकायत्वं न प्राप्नोतीत्यथंः । नित्यानां कर्मणामिति (क. १४५.१९) देवपित्रतिथिभूतयज्ञा दहि नित्यम- 
नुष्ठानं दशंपौणंमासाद्ाश्रयनेमित्तिकम्‌ । अकरणादिति (कं. १४५.१९) अभावरूपात्‌ । प्रत्यवाथस्येति (कं. १४५.२०) 
[क्ुः० ] अथपित्तिमन्यथोपपत्त्या दूषयति अत्रोच्यत इति (क. १४५.१५) । प्रागिति विशेषणम्‌ । यत्र मन्त्रादिनाभ्यं 
निविषीभावः सप्पदीनां तद्विषयं द्रष्टव्यम्‌ । परमार्थस्तु कारणस्वरूपाविनाडक एव प्रतिबन्धकः । तज्जातौयसंसर्गा- 
भावोऽपि कारणमिति भावः । कारणत्वस्य भावेकनियतत्वान्नाभावः कारणमिति शङ्कते “भावस्वङ्पेति (क. १४५.१८) । 


१ प्रादुर्भावाद्धि-जे. २। २ कत एव -जे. १; कं. १, कं.२। ३ चेत्‌ एकत्र-कं. १; कं. २। ४ 


अवधारितायाः-जे. १, जे. २1 ५ यथा हि-जे. १,जे.३। ६ अवधारित-जे.२। ७ मन्त्रादेः-जे. १, जे. २। 
८ -कन्दल्यां नास्ति । ९ तदुत्पत्येव-कं। १० भावरूप-कं। 


| 


३५९ न्यायकन्दलीसंवलितप्रह्ञस्तपादभाष्धम्‌ 


न्यायकन्दली 
न, नित्यानां कमंणामकरणात्‌ प्रत्यवायस्योत्पादात्‌, अन्यथा नित्याकरणे प्रायश्चित्तान्‌- 


ष्ठानं न स्याद्रयर््यात्‌ । नित्यानासकरणेऽन्यक्तरणात्‌ प्रत्यवायो न तु नित्याकरणस्य 
करणध्रागभावस्य हेतुत्वमिति चेत्‌ ? न, नित्थाकरणस्यापि तद्धावभावित्वनियतस्य 
सहायत्वेन व्यापारात्‌ । ननु यदि प्रतिबन्धकस्य प्रयोगे तदभावो निवृत्त इति दाहस्यानुत्प- 
्तिस्तदा प्रतिबन्धकप्रतिबन्धकेऽपि दाहो न स्थात्‌, तत्कारणस्य प्रागभावस्य निवृत्तत्वात्‌ । 
द्श्यते च प्रतिबन्धकस्यापरेण मन्त्रादिना प्रतिबन्धे सति दाहः, तेन नाभावः कारण- 


मित्य वस्थिते च शक्तिः कारणम्‌ । सा च प्राक्तनेन प्रतिबद्धा हितीयेनोत्तस्भितेति 
कल्पना भवकाशं रमते । तदप्यपेशलम्‌, दृष्टे सम्भवत्यदृष्टकल्पनानवकाशात्‌ । कदाचित्‌ 
प्रतिबन्धकसन्त्रा्यभावसहिता सामग्री कारणम्‌, कदाचिद्‌ द्वितीय मन्त्रादिसहिता कारण- 
मित्यस्यां कल्पनायां को विरोधः ? यदनुरोधाददृष्टमाश्चीयते । दृष्टो ह्येकरूपस्यापि 
कायस्य सासग्रोमेदः, यथा दारनिमयनप्रभवो वद्धिः सूयेकान्तप्रभवश्चेति तकं सिदधान्त- 
रहस्यम्‌ । मीनांसासिदडान्तःरहस्यं तु तत््वप्रबोधे कथितमस्माभिः । 


[पं०] दोषस्य । अस्यकरणादिति (क. ४५.२१) सत्रीसेवादिकरणात्‌ । नित्याकरणस्येति (कं. १४५.२१) व्याख्येयं पदं 
करणत्रागमावस्येति (कं. १४५.२१) व्याख्यानं पदम्‌ । हेतुत्वमिति (कं. १४५.२२) प्रत्यवायं प्रति । तद्धूावभाविस्व- 
नियतस्येति (क. १४५.२२) अन्यकरण भावभावित्वनियतस्य । सहायत्वेन व्यापारादिति (कं. १४५.२२) नह्यन्यकरणेन 
ब्रत्यवायः किन्तु नित्याक्ररणत्वे सति अन्यकरणं बरत्यवायजनकम्‌ अतः सहायत्वेन विशञेषणत्वेनाभावस्यापि हेतुत्वमिति 
नावः। तदमा[द] इति (क. १४५.२३) प्रतिबन्धकाभावः । प्रतिबन्धकमप्रतिबन्धेऽपीति (कं. १४५.२४ ) दाह्‌- 
प्रतिबन्धकस्य तस्भकमन्त्रस्य उत्तम्भमकमन्तरेण प्रतिबन्धे सत्यपीत्यर्थः । तत्करणस्य प्रागभावस्य निवृत्तत्वादिति 
(क. १४५.२४) यदा प्रतिबन्धकस्य प्रयोगः कृतस्तदा प्रागभावस्तेषां निवृत्त इति दाहानुत्पादः प्रागभावस्य तत्कारणस्य 
निवृत्तत्वात्‌ । पुनयेदा उत्तम्भकमन्त्रादिना प्रतिबन्धकानां प्रतिबन्धः कृतस्तदापि दाहो न प्राप्नोति दाहुकारणस्य 
निवृत्तत्वात्‌ प्रागभावस्य भागिव निमित्तत्वात्‌ । प्रागभावो हि अनादिः सान्तस्ततः सकृदधिनष्टः कथं पनर [त्प ] यता- 
मिति भावः| ्रतिबेन्धकस्येति (क. १४५.२५}) दाहस्तम्भकस्य मन्त्रादेः । अपरेणेति (क. १४५.२५ ) उत्तम्भकेन । 
'द्ितीयमन्त्रसहितेति (क. १४६.१) उत्तम्भकमन्त्रसदिता । अदष्टमिति (क. १४६.२) राक्त्याख्यम्‌ । एकरूपस्यापीति 
(क. १४६.२) उभयत्रापि स्फोटजननात्‌ । | 
च शब्दौऽबधारणे इति (क, १४६.११ ) भिन्चक्रमश्चेत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । 
[कु ० [परिहरति नेति (क. १४५.१९) । मा भू [त्‌] प्रत्यवाय इत्याह अन्यथेति 
(क. १४५.२१) अन्वयव्यतिरेकसाम्ये पक्षपातो निष्प्रमाण इ 
च मन्त्रादेः प्रतिबन्धकत्वादिव्येवं सम्भवत्यपि परिहारे “का 
अत | स्त [स्य शाक्यस्य शक्यकरणादित्यसिद्धो हेतुरित्यर्थः । 


१ वान त नित्याकरणस्य ~क. १, कं. २। 


(क. १४५.२०) । *न नित्या*करणस्येति 
त्यथः । न चानियतहेतुकत्व उत्तम्भकाभावविरिष्टस्यैव 
यंयातिभेदमामृत्यपि परिहरति दृष्टोहीति (क. १४६.२) । 


२ त्यवस्थितेयं -क. १, कं. २; त्यवस्थिते शक्तिः कारणम्‌ -जे. ३। 
३ मन्त्रसरहिता-जे. १,जे.२। ४ रहस्यं तत्तवप्रनोधे -क. १, कं. २। ५ द्वितीयादि-कं। ६ न तु-क। 
७ कारण - 8. । ८ नार्थः स्पष्टः-सं। 


टिप्पणपज्जिकाकुसुमोद्गसमादिटौकाच्रयोपेतम्‌ २३५७ 


नदास्तपाद्‌ भाष्यम्‌ 

[142] अथ कथं लक्षणः ? कतिविधश्चेत्ि। अष्राप्तयोः प्राप्तिः संयोगः। स च नरिविधः- 

अन्यतरकमंजः, उभयकमजः, 'संयोगजश्च संयोग इति । 
न्यायकन्दली 

[142] संयोगः संयुक्तप्रत्ययथनिमित्तमित्यवगतं तावत्‌, `किन्त्वस्य स्वरूपं भेदश्च न 

यते तदथ परिप छति-अथ कथं लक्षणः कतिविधश्चेति । अथेति प्रश्नोपक्षेपे 
कथंशब्दः किशब्दार्थे, यथा को धमः कथं लक्षण इति । लक्षणशब्दश्च स्वरूपवचन इति 
किस्वरूपः संयोगः !? कतिविधश्चेति कतिप्रकार इत्यथः । लक्षणं कथयति -अप्राप्तयोः 
प्राप्तिः संयोगः । दुवे म्राप्तयोद्रेभ्ययोः पश्चाद्या प्राप्तिः परस्परसंश्लेषः स संयोगः । 
अघ्राप्तयोरिति समवायव्यवच्छेदायम्‌ । इदानीं तस्य भेदं प्रतिपादयति-स च त्रिविध इति । 








[डि ०] [142 | त्यक्तव्यं वा इति :- स्वाश्रये इति ज्ञेयम्‌, अन्यथा द्येनकर्मंणोऽपि स्वावयवसंयोगविभाग^कारणत्वेन 
लक्षणत्यागवचनमनुपपन्नं स्यात्‌ । गुणाश्च गुणान्तरम्‌ इति बहव एव गुणा न त्वेकः संयोग आरम्भक इति भावः। 
"तदश्रुतव्याद्यात्रणाम्‌ इति :- अत्र च व्याख्याने परमाणुद्रयगतरूपयोबंहूत्वाभावादद्चणुके रूपं न स्यात्‌ ! अत्र च 


[षं०] [142 | विभूनामिति (क. १४६.१६) व्यापकद्रव्याणामाकाशादीनाम्‌ । कथमुक्तं क्रियावता निष्करियस्येतोति 
(कं. १४६.१९) किन्तु सक्रियस्यापि भवतौति पराभिप्रायः । विवक्षितसंयोगहेतुभूतकर्माभिभ्रायेणेति (कं. १४६.२०) 
विवक्षितसंयागहेतुभूत च कम पृष्टानुधाविन एवेत्यन्यकमंजत्वम्‌ । मन्दं गच्छतस्तु न संयोगहेतुभूतं कमत्यथंः । 


अवयवयोरिति (क. १४६.२२) चरणरिरसोः । संयोगज इति (कं. १४६.२२) अवयवसंयोगाज्जातम्‌ । 
केचिदिति (क. १४६.२३) ग्योमशशिवादयः । त्यक्तव्यं वाऽवयविकमेणः संयोगविभागयोरनपेक्षकारणं कमं ति लक्षणमिति 
(कं. १४६.२६) तच्चावयवि कर्मणि अयमत्र तात्पयर्थिंः संयोगविभागयोरनपेक्षं सत्कारणं कमति कर्म॑लक्षणम्‌ । 
तच्चावयवि कमणि न घटते तन्मते अवथवसंयोगजत्वादवय विसंयोगस्य । अतोऽवयवसंयोग पिक्षत्वान्नवयविक्मणो नापेक्ष- 
कारणत्वम्‌ । 


[०] [142] किन्त्वस्येति (कं. १४६.४) प्रत्ययेन प्रत्येतव्यमात्रसिद्धेरवान्तरव्यावतंकधर्माज्ञाने व्यावृत्तस्वरूपं 
ुज्ञनिमि्यथः । कथं शाब्दः [कि शब्दां (क. १४६.६) इति - विभक्तिप्रतिपत्तिरूपकब्युत्पन्न इत्यथः । लक्षणशब्दः 
स्वरूपवचन इति कर्मणि ल्युडन्तः व्यावृत्तः स्वरूपव चन इत्यर्थः । अत एव ग्यावृत्ते व्यावक्तंकाधानतया लक्षणं 
कथयतीत्यनेनावि रोधः । इदानीमिति (कं. १४६.१०) विभागव्याख्यानं सुगमम्‌ । 


१ संयोगजश्च-क. १, क. २, दे: संयोगजश्चेति-कि। २ किन्तु तस्य-जे.३। २ पृच्छति-जे. १,जे. २1. 
४ मप्राप्तयोः पश्चात्‌ -जे.२। ५ आश्रये-अ,वब, क; ६ करणत्वेन -अ, ब, क। ७ तवश्रृत-अ, बः; 
८ शब्दश्च -कं । 


३५८ न्पायकन्दलौसंवलितग्रज्ञस्तपादभाव्यम्‌ 


प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 
तत्रान्यतरकमजः क्रियावता निष्क्रियस्य, यथा स्थाणोः श्येनेन, विभूनां च मूर्तः । 
उभमयकमजो विरुद्ध दिक्‌ क्रिययोः संनिपातः, यथा मल्लयोमेषयोर्वा । 
त्यायकन्दष् 
चशब्दोऽवधारणे-संयोग स््िविध एव । अविध्यमेव दशयति- अन्यतरकमंज 
इत्यादिना । हयोः संयोगिनोभंध्ये यदन्यतरद्‌ द्रव्यं तत्र 'यत्कमं तदन्यतरकमं तस्मा- 
जजातोऽन्यतरकमजः । उभधोद्रव्ययोः कर्मणी उभयक्मणी ताभ्यां जात उभयकर्मजः । 
संयोगादपि संयोगो जायते । 


तत्रान्यतरकमंजः । तत्र तेषां त्रयाणां मध्ये क्रियावता द्रव्येण निष्क्रियस्य द्रव्यस्य 
संयोगोऽन्यतरकमंजः । अस्योदाहरणम्‌-यथा स्थाणोः श्येनेन विभूनां च मत्तं । 
निष्क्रियस्य स्थाणोः क्रियावता श्येनेन सह संयोगः श्येनकर्मजः । एवमाकाशादीनां चिभनां 
निष्कियाणां क्रियावद्मू्तेरसर्वगतद्रव्यपरिमाणेः मूतं दरव्यकर्मजः । नन्वेकस्य मन्दं गच्छ- 
तोऽपरेण तस्पृष्ठमनुघावतान्यतरक्मंजः संयोगो दृष्टः कथमुक्तं क्रियावता निष्करियस्येति ? 
सत्यम्‌ । निष्क्रियत्ववाचोयुक्तिस्तु विवक्षितसंयोगहेवुभूतकर्नाभिघ्रायेणेति भन्तव्यम्‌ । 


[टि०| संयोगजे संयोगे जनयितय्ये गुणकभ्मारम्भे तु सापिश्च इति सूव्रकारप्रतिपादनात्‌ "पर्वः संयोगः स्वोत्पत्यनन्तर- 
मद्‌ष्टविडेषमयपेक्षते पाकजगरुणारम्मे वरह्भिसंयोगस्यौष्ण्यावेक्षस्यैव कारणत्वदडनात्‌ 1 परमाणूनां “्यणुकादी इति :- 
महतः कार्यद्रव्यस्य कायंद्रव्यारब्धत्वनियमादिति पृथिव्यधिकारे दशितम्‌ ; 


| ए ७. गे ~ ठ 4 मिह = 
प०| -संयोगेः (ग) उत्पन्न मात्रस्य चि रोत्पन्नस्य वेति (क. १४७.६) उत्पन्नमात्रस्योदाह्‌रणमिहैव वक्ष्यते । चिरोत्पन्नस्य 
तूदाहरणं विभागे वक्ष्यते । 


तन्तुवौरणसंयोगादिति (कं. १४७.१० ) वीरणशब्देन कूचंकमुच्यते । निष्क्रियस्येति (कं. १४७.११ ) अनेन 


कमजः संयोगोऽत्र नास्तीत्युक्तम्‌ । वीरणसंयुक्तस्य तन्तोः" (क. १४.७.१० ) इत्यत आरभ्य [प्रा] ्तनात्तन्तुवीरण-संयोगा 
देकस्मा द्धवतीत्यन्तेन सन्दर्भेणो क्तस्याथं [स्य | स्पष्टताथं यन्तरकमिदं द्रष्टव्यम्‌ । द्विकार्याकार्यगतश्चायमिति (कं. १४७. १४) 


[० | असर्वगतेति (क, १४६.१८ ) परमाणुश्चिरोत्पन्नवटादिभिश्चेत्य्थः । अचिरोत्पन्नस्य घटादेः कारणाकारण- 
सयागजः कारणसंयोगपूवेकः कायकिार्यसंयोग इति विवेक्तव्य म्‌ । 
सक्रियस्येति (क. १४६.२३ ) चरण इव दयेनेऽपि क्रिया तावदस्त्येव । न च तया संयोगारम्भे कशभ्न्विदन्तराय 
इति भावः । 
"नक ~ 1 1 प 4 
१ स््रिविधः-जे. १। २ यत्कमं तस्माज्जातो- कं, १, कं. २। ३ संयोगाच्च-जे. १; जे. २। ४ क्रियावता 
निष्क्रियस्य -जे. २। ५ पूवंसंयोगः-ड; ६ व्यणुकादीनि-अ, ब; ७ संयोगः-कं। 


रिप्पणपल्जिकाकुसुसोद्‌ गमादिटीकात्रेयोपेतम्‌ २३५९ 


प्ररासर्तपादभाष्यम्‌ 

संयोगजस्तत्पच्च मात्रस्य चिरोत्पन्चस्य वा "निष्क्रियस्य कारणसंयोगिभिरकारणः 
कारणाकारणसंयोगपुवेकः कार्याकार्यगतः संयोगः । स चंकस्माद्‌ हाभ्यां बहुभ्यश्च भवति । 

एक स्मात्तावत्‌ तन्तुवी रणसंयोगाद्‌ द्वितन्तुकवौीरणसंयोगः । 

त्यायकन्दटी 

प्रथमं श्यनचरणस्थागुशिरसोः संयोगः, तदनु स्थाणुश्येनावयविनोः । तत्रावयवयोः 
संयोगः कमेजः, अवय विनोस्तु संयोगजः संयोग इति केचित्‌ । तदप्यसारम्‌, सक्रियस्या- 
प्यवयविनः क्रियात एवावयन्यन्तरेण संयोगात्‌ । यदि चवं नेष्यते, अवयवानामपि 
स्वावयवपेन्नयावथवित्वेन सदेत्रावयविषु कमेजस्य संयोगस्योच्छेदः स्यात्‌, तथा सति 
चावयविनि कर्माभिावो वक्तव्यः, व्यक्तञ्यं वावयविकमणः संयोगविभागयो रनपेक्षकारणं 
"कर्मेति कमलक्षणनिति ¦ दुरक्षरदुविदण्धानां य॒क्तिमाचायंवचनं चोत्सुजतामन्धानासिवं 
पदे पदे क्रियत्‌ स्खलितं उपदशयिष्यामः। 


[दि०] नन्वारभ्यारम्भकपक्ने विश्चस्यातीन्द्ियत्वमित्येव दूषणपस्ति तत्कथं पुथिव्यधिकारे दशितत्वादित्युक्तमत 
“आरभ्यारम्भकवादमुपदशयन्‌ विश्वस्यातीन्द्रियत्वं च परिहुरच्राह्‌ "अथ यदि परमाणव इति । 


[प०| अयं संयोगः । अन्यस्ात्तम्भवादिति (कं. १४७ १९) निण्क्रियस्येत्यनेन कमेणो निषेधात्‌ संयोगो हि संयोगस्या 
समवायिकारणं प्रत्यासत्तौ स्यादतः प्रत्यासत्ति दर्शयति ""प्रत्यासत्तिश्चात्रेत्यादि (कं. १४७.१५) परः प्राहु 
संयोगस्पेकस्येत्यादि (क. १४७.१९) ¦ '"ष्गुणान्तरमारभन्त इति सूत्रविरोध इति (क. १४७.१९) अत्र सूत्रे गुणा 
इति बहुवचनात्‌ बहव एव गणाः खल गुणान्तर [मार | भन्ते न त्वेको द्रौ इत्यथः सम्भवति । भवता तु संयोगस्य 
गुणस्थैकस्यापि संयोगाख्यगुणान्त रारम्भकत्वं प्रोच्यते तत्कथं न सूत्रविरोध इति पराभिप्रायः ! सूरिराह नेत्यादि 


कुः ०. अवधिभेदेन दिग््रयस्य सहावस्थानसस्भवादिशोः कि कृतो विरोध इत्यत आह याभ्यामिति ( कं. १४७.२) । 
वीरण(णे) तयोरपि निमित्तकारणत्वात्‌ कथं कारणाकारणसंयोगपूवंकत्वं ताभ्यां द्वितन्तुकादिसंयोगस्येत्यतं अकारणेति 
तन्त्वन्तरमिति वीरणेनसंयुक्तमिति शेषः । 

सूत्रे बहुवचनं विवक्षितमिति च्रान्त्चोदयति संयोगस्येति (क. १४७.१८) । परिहरति-नेति (कं. १४७.१९) । 
तदशरुतेति (कं. १४७.२२) तन्मते परमाणुवृत्तिम्यां गणाभ्यां द्रचणुके कस्यचिदपि गुणस्य नारम्भाद्‌द्रयणुकस्य निर्गुणत्व- 
प्रतक्तौ तन्मूलस्य त्यणृकादिकायप्रवाहस्य निर्गृणत्वप्रसक्तिरिति महानयं दोष इत्युपरम्भाथेः । । 


१ अक्रियस्य -जे. व्यो (४८९) । २ सक्रियस्यावयविनः-जे. ९, जे. २। ३ क्रियावत-कं. १, क. २। 
४ स्यादिति - क. १, क. २। ५ रनपेक्ष्य-जे.३। ६ कर्मेति लक्षणम्‌-जे. १, जे-२,जे.३। ७ दशेयिष्यामः 
-कं., १, क. २। ¢ आरम्भवाद-अ,व,क; ९ अथवा-मु. जे. १, जे.३। १० अत्र प्रत्यासत्तिश्चात्रैव्यात- 
` पाठोऽदयुद्धः । शुद्धस्तु परिकल्प्य स्थापितः । ११ द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभते गुणाश्च गुणान्तरम्‌ (व. सू. 
१-१-१० | । 


३६० न्यायकन्दलीसंबकितप्र्ञस्तपादभाष्यम्‌ 
न्यायकन्दद्छी 


उभयकमजो विरुदढदिकूक्रिययोः सल्चिपातः । याभ्यां दिरभ्यां हयोः 'परस्परदेशमा- 

गच्छतो रन्योन्यभ्रतौघातो भवति ते विरुद्धे दिशौ, यथः प्राचीप्रतीच्यो दक्लिणोदोच्याविति। 

विरुद्धयोदिशोः क्रिया ययो ्रेव्यधोस्ते विरुदढधदिक्क्रिये, तयोः सधिपात उभयकर्मजः संयोगः, 
म्रत्थेकमन्यत्र योरपि सामर्थ्याविधारणात्‌ । यथा मल्लयोमंषयोवेत्य॒ दाहरणम्‌ । 


संयोगजस्तु संयोग उत्पन्चमाच्रस्य चिरोत्पन्चस्य वा निष्क्रियस्य कारणसंयोगिभिर- 
कारणः कारणाकारणसंयोगपूरवकः कार्याकार्यगतः । कारणशब्देनात्र समवायिकारणम- 
भिमतम्‌, अकारण'शब्देन च समवायिकारणादन्यदुच्यते । शेषमुदाहुरणे व्यक्तीकरिष्यामः। 


स॒ चंकस्माद्‌ हाभ्यां बहुभ्यश्च भवति । एकस्मात्‌ तावत्‌ तन्तुवौ रणसंयोगाद्‌ 


द्वितन्तुकवीरणसंयोगः । वीरणसंयुक्तस्य तन्तोस्तन्त्वन्तरेण संयो गादुत्पन्नमाच्रस्य 
`द्वितन्तु द्रव्यस्य निष्क्रियस्य समवायिकारणभूतेकतन्तुसंयो गिना वीरणेन संयोगः प्राक्तनात्‌ 
तन्तुवी रणसंयोगादेकस्माडूवति, स चायं कारणाकारणसंयोगपुरवंकः कथ्यते, ्ितन्तुकस्य 
समवायिकारणं तन्तुरकारणं वीरणं तयोः संयोगेन जनितत्वात्‌ । कार्याकायंगतश्चायं 


| पं०] (कं. १४७.२०) । ्तमानजात्यारम्भकाणानेव गुणानामिति (क. १४७.२२) रूपादीनाम्‌ । अथ नियम इति 
(कं. १४७.२३ ) बहव एवारभन्त इत्येव॑रूपः । न सर्वेषामिति (कं. १४७.२३) कोर्थः ? संयोगस्त्वेकोऽप्यारभते । 
इति समाधानभिति (कं. १४७.२३) व्योमरिवेनोक्तम्‌ । अशरुतव्याख्यातृणामिति (कं, १४७.२३) अश्रुतमेव गुरुभ्यः 


स्वमनीषिकया ये व्याचक्षते [ते ]षां व्योमश्िवादीनां । नास्माकनिति (क. १४७.२४) रतो व्योमज्ञिवव्याख्यानेऽस्मिन्‌ 
{रमाणुद्रयगतरूपयोवंहुत्वाभावात । 


तत्कारणसंयो गित्वादिति (क. १४७.२५) द्ितन्तुककारणं द्रौ त न्त्‌, ताभ्यां सह्‌ संयुक्तमाकाशम्‌ । नच तस्य 
संयोगस्य कारणान्तरमस्तीति (क. १४७.२६९) किन्तु द्वितन्तुका [का | संयोगस्य तन्तुद्रयाकाशसंयोग एव कारण- 
मित्यथेः । तस्योत्पत्तिरिति (क. १४८.१) द्वितन्तुकाकाशसंयोगस्योत्पत्तिः । 


[कु ०] आकाशस्य द्ितन्तुकेन संयोगे त्रमाणमाह्‌ आकां तावदिति (कं. १४७.२४ )। पटस्तु काया [यं] स्तन्त्वन्तरे 
च एताईर्याः सहानवस्थिति-दशंनात्स्वदेेऽपि वितन्तुकस्थितिदितन्तुकं न विरुणद्धीत्य ङ्गीकर्तन्यमेव एवमनङ्खीकारे 
तु सतोरेव समवाय्यसमवायिनो विप्ल्‌ [त | तन्तुकेऽस्याकारणको विनाशः कल्पनीयः स्यात्‌ । न तृतीयतन्तुसंयोगस्य 
विनाशकारणत्वं, नो (त्त) दनाभिधातव्यतिरिक्तस्य संयोगस्योत्पादने (नं ) प्रत्येव सामर्थ्यावधा रणादिति भावः । 


९ परस्परमागच्छतो-क. १; क, २। २ अभिप्रेतम्‌ -जे.२;जे.३। ३ शब्देन समवायि-कं. १; कं. २। 
४ एकस्मात्तनतु - क. १; कं. २। ५ द्वितन्तुकस्य -जे. १; जे. २। ६ कारणाकारणपूवं-कं. १; क. २। 
७ समानजात्यारम्भकाणामयं नियमः - क, । 


रिप्पणपल्जिकाकु सुमोद्गसादिटीकात्नयोपेतम्‌ २६१ 


प्ररास्तपादभाष्यम्‌ 

दाभ्या तन्त्वाकाशसंयोगाभ्या मेको द्वितन्तुकाकाशसंयोगः । 

बहुभ्यश्च तन्तुतुरोसंयोगेभ्य एकः षटतुरीसंयोगः । 

न्यायकन्द्रं 

तन्तुकायं द्ितन्तरुके तदकार्ये च वीरणे समवेतत्वात्‌ संयोगस्य संयोगहेतुल्वमन्यस्यासमस्भवात्‌ 
परिशेवसिद्धम्‌ । प्रत्यासत्तिश्चात्र कार्येका्थसमवायः, तन्तुवौ रणसंयोगस्य दहितन्तुक- 
वीरणघंयोगेन कार्येण सहैकस्सिन्र्थे वीरणे समवायात्‌ । संयोगस्येकस्य संयोगजनकत्वे 
गणाश्च गुणान्तरमारभन्त इति सत्रविरोधः ? नः सुत्रार्थापिरिज्ञानात्‌ । गुणानामपि गुणं 
प्रति कारणत्वमित्यनेन कथ्यते, न पुनरस्यायमर्थो बहुव एव गुणा आरभन्ते, नको न 
दरा चित्यवधारणस्याश्रवणात्‌ । यत्पुनरत्र गणाश्च गुणान्तरमारभन्त इति, कारणवृत्तोनां 
'समानजात्यारम्भकाणां गुणानामयं नियमो न सर्वेषामिति समाधानम्‌, तदश्रुतव्याख्या- 
तणा प्रकृष्टधियामेव निवंहति नास्माकम्‌ । 
हाभ्यां तन्त्वाकाशसंयोगाभ्यां दितन्तुकाकाशसंयोग इति । आकाशं ताचदुत्पन्च- 
मात्रेण द्वितन्तुकेन समं संयुज्यते, तत्कारणसंयो गित्वात्‌ द्वितन्तुककारणसंयुक्तवौ रणवत्‌ । 
नच तस्य संयोगस्य कारणान्तरमस्ति, अतो द्ितन्तुककारणयोस्तन्त्वो राकाश- 
संयोगास्यामेव तस्योत्पत्तिः । 

बहुभ्यश्च तन्तुतुरोसंयोगेभ्य एकः पटतुरी संयोगः, पटकारणानां तन्तूनां प्रत्येकं 
तुर्या सह ये संयोगाः, तेभ्यो बहुभ्य एकः पठतुर्योः संयोगो जायते । पटारम्भकत्वं च 


[प०] न च मूर्तानां समानदेशतादोष इति (कं. १४८.४) बहुनां द्वितन्तुवादौनां खण्डावयविनां समानदेशता न 
प्राप्नोतीत्यथंः। *"अपरस्येति (कं. १४८.६) अवयविनः । तेष्विति (क. १४८.९) द्वितन्तुकादिषु । दुघंटभिदमिति 
(कं. १४८.९) इदम्‌ अल्पतरतमादिभावेन खण्डावयविग्रहणम्‌ 1 


[क्०] अत एवेति (कं. १४८.८) आरभ्य रम्भसाधकस्य प्रत्यक्षस्यानुकूलस्तकेः । न चवमन्त्यो यत्पदक्नीन ? 
द्वितन्तुकानुपरन्धिप्रसङ्गः, ₹ईद्शसमानाद [ दे | शस्याभ्युपगमेन तथारम्भस्याप्यविशेषात्‌ । “नष्टेष्विति (क. १४८.९ } 
दुर्घटत्वमवस्थितसंयोगेः खण्डपटारम्मे अन्त्यावयविनाशापेक्षितया द्रव्यारम्भे निरपेक्ष इत्यनेन विरोधो यातात्‌ 1 
अवतिष्ठमाने तु द्वितन्तुकाद्यन्‌परब्धिप्रसङ्खाच्च । 





१ द्वितन्तुकाकाशसंयोगः-जे. दे । द्वितन्त्वाकाश-कि। २ एकपव्तुरी-कि। ३ समानजात्यारम्भकारणान्तं- 
क. १, कं. २। ४ रकारणाकारसंयोगाभ्यामेव-जे.३। ५ सह संयोगः-कं, १; क. २। ६ पटारम्भकत्वं 
तु-क. १; क. २। ७ परस्य-कं। ८ विनष्टेषु -क। 

४६ 


३६२ न्यायक्रन्दल्ीसंबल्ितप्रज्ञस्तपादभष्यम्‌ 


न्यायकन्दली 
तन्तूनां खग्डावयविद्रव्यारम्भपरस्परया। न च मूर्तानां समानदेशतादोषः, यावत्सु 
तन्तुष्वेकोऽवयवी वत्तेते, लावत्स्वेवान्यू नार्नातरिक्तेषु अपरस्य समवायानभ्युपगमात्‌ । 
द्वितन्तुकं द्योस्तन्त्वोः समवेति, च्रितन्तुकं तु तयोस्त न्त्वन्तरे च तदधिकं द्रव्यं तेषु 
चेव्युततरोत्तरेष कल्यनायां कुतः समानदेशत्वम्‌ ? अत एव च पटपारिते तिष्ठति चाल्पतर- 
तसादिभावभेदेन खण्डावयविग्रहणम्‌ । तेषु विनष्टेषु तु यद्यारभ्यते पटो दुघंटमिदम्‌ । 


नन्वेवं वालशरौ रावयवा `अचविनष्टे एव तस्मिश्चाहारावयवसहिताः शरी रान्तर- 
मारभेरन्‌ ? आरभन्ताम्‌ ? यदि पट इव खण्डावयविनां वृद्धशरीरे त्तिष्ठति विनाशिते 
वा पुवंशरीराणामुपलम्भः सम्भवति ? अथ नास्ति, न तत्रायं विधिः, यथादशेनं 
व्यवस्थापनात्‌ । एतैनारभ्यारम्भकवादपक्षे परमाण्ववस्थितस्य जगतो ग्रहणं न स्यादित्यपि 
ब्रत्बुक्तम्‌, परमाणूनां उयणुकादिकारणत्वाभावस्य पृथिव्यधिकारे दशितत्वात्‌ । अथवा 
यदि परमाणवो दचणुकमारभ्य तत्सहितास्त्यणुकमारभन्ते, त्यणुकसहि'ताश्च द्रव्यान्तरम्‌, 


[प०] तस्मििति (कं, १४८.१०) वालशरीरे । वृद्धरारोरे इति (क. १४८.११) वृद्धेः परिसमाप्तत्वात्‌ पूर्णावयवित्वं 
दशेयितुं वृदशरीरमुक्तम्‌ । भथ नास्तीति (क. १४८.१२) पूर्णशरी राणामुपलम्भः कर्ता। अयं विधिरिति 
(क. १४८.१२) यदविनष्टेषु पूवावयविषु रारीरान्तरारम्भः। आरभ्यारम्भकवादपक्ष इति (कं. १४८.१२) 
नारम्भका अवयवाः, आरभ्या अवयविनः, अवयवाश्च परमाणवः । परमाण्ववस्थितस्य जगतो ग्रहणं न स्यादिति 
८ क. १४८.१३) परमाणुनामतीन्द्रियत्वात्‌ परमाणुनिमितस्य जगतोऽतीन्दरियत्वं प्राप्नोति इत्यथः । परसाण्नां 
त्यणृकादिकोरणत्वाभावस्य पुथिव्यधिकारे दशशितत्वादिति (कं. १४८.१३) प्रृथिव्यधिकारे हि परमाणुभ्यां द्चणुक 
त्रिर्भिहचणुकेस्त्यणृकमारभ्यते इति प्रोक्तम्‌, अतः कथमतीन्दरियत्वप्रस ङ्ग इत्यर्थः । तत्सहिता इति (कं. १४८.१५) 
द्रचणुकसहिता । महत्वानेकद्रव्यवस्वरूपविरेषाणालिति (क. १४८.१६) रूपविशेष उद तरूपता । महत्वानेक- 
द्भ्यवत्वं च रूपविशेषश्चेति द्वन्ध: । तेष्विति (कं. १४८.१७ ) उपरन्धिक्रारणेषु । अतीन्द्रियाश्रयत्वादतीन्त्रियत्वमिति 


| छः०] यथादरहानं “व्यवस्थानादिति (क. १४८.१२ ) शरीरस्य (स्या) पाकनिक्षिप्तकुमभतुल्यतया विनाशकारणं 
सम्भवतीति भावः| परमाणूनानिति(क. १४८.१३) महद्‌द्रव्यं कार्यरेवारभ्यते इति द्रव्याधिकारे प्रदश्ितमिति भावः। 
परमाणूनां महदारम्नमम्युपगम्यापि परिहरति “अजथ यदीति (कं, १४८.१४) । अतीन्दरियत्वे साध्ये अतीन्द्रियाश्रयत्बं 


त्यणुकादौ व्यभिचरतीत्यर्थः । द्वचणुकारम्भ इति प्रार्थ्यते इत्यत आह परमाण्‌नामिति (क. १४८.१९) । बहुत्वस्य 
_कायंसमवेतस्य महत्त्वारम्भकत्वमित्यर्थः । 





ना 11 


१ परस्य-क. १; क. २। २ तन्त्वन्तरे वेत्यु...-क. १; कं. २; तन्त्वन्तरे च एवं तदधिकं द्रव्यं तेषु तन्त्नन्तरे .. 
-जे. १। ३ तस्मिन्नविनष्ट एव-जे. २,जे. ३। ४ न सम्भवत्युपलम्भः पूर्वशरीराणामित्य्थः --टिप्पण -जे. ३ । 
५4 सहितस्तु-क. १; कं.२। ६ ऋगुकरगत्वामावस्य इति पल्जिकायामर्थदृष्ट्या अशुद्धः पाठः व्यणुकरादि इति 





कन्दल्यां शुद्धं किन्तु तत्र कारणत्वभावस्येति अशुद्धम्‌ । ७ व्यवस्थापनात्‌ -कं। ८ अथवा-कं। 











रिप्पणपच्जिकाकुघुमोद्‌गसादिटीकात्रयोपेतम्‌ ` ३६३ 


प्रदारुतपाद भाष्यम्‌ 
[143] एकस्माच्च दयो रत्पत्तिः, कथम्‌ ? यदा पारथिवाप्ययोरण्वोः संयोगे सत्यन्येन 
पाथिवेन पार्थिवस्य, अप्यन चाप्यस्य युगपत्तंयोगौ भवतस्तदा ताभ्यां संयोगाभ्यां 
पाथिवाप्ये द्रचणके युगपदारभ्येते । 
ततो यस्मिन्लेव काले हयणुकयोः कारणगुणयपुवंक्रमेण रूपाचुत्प्तिस्तस्मिन्नेव काले 
इतरेतरकारणाकरणसंयोगादितरेतरकार्याकायंगतौ संयोगौ य॒गपषदुत्पदेते ; 
न्यायकन्दली 
तथापि कुतो विश्वस्याग्रहणम्‌ ? सहत्वानेकद्रज्यवत्त्वरूपविशेषाणासृपरूबन्धिकारणानां 
सम्भवात्‌ । अथ सत्स्वपि तेष्वतीन््रियाश्रयत्वादतीन्द्रियत्वम्‌, एवं हयणुकारब्धस्य 
तयणुकस्याती नद्रियत्वे तत्पुवेकस्थ विश्वस्याती ह्द्ियत्वं त्वत्पक्षेऽपि दुनिवारम्‌ । तस्माच्चेय- 
मत्रानुपपत्तिः । परमाणूनां त्यणुकानारस्कत्वे पृथि्यधिकारोक्तेव युवित रनुगन्तव्या । 
[143] एकस्माच्च संयोगाद्‌ हयोः संयोगयोरत्पत्तिः कथमित्यन्ञेन पृष्टः सच्चाह-यदेति । 
पाथिवाप्ययोः परमाण्वोः संयोगे सत्यन्येन पार्थिवेन परमाणुनां पार्थिवस्य परमाणो रन्ये- 


[टि०| [143] तयोः संयोगाद्‌ इति विजातीयेन द्रघणुकेनेति शेषः । न पुनरज इति :- नन्वेवमपि पक्षे किं 
संयोगमात्रं पक्षीकृत्य ? मूतयोर्वा संयोगो ? अमूर्तयोर्वा ? तत्राद्ये अंशतः सिद्धसाधनमंरतः स्वाश्रयासिद्धिर्धमि- 


[प०| (कं. १४८.१७) अतीन्द्रियाः परमाणवस्ते आश्रयो यस्य तत्‌ अतीन्द्रियाश्चयं तस्य भावोऽतील्दरियाश्रयत्वम्‌ 
तस्माद्‌ विश्वस्यातीन्द्रियत्वं प्राप्नोतीति परवाक्यम्‌ । श्रीधरवाक्यम्‌ एवमित्यादि (कं. १४८.१८) विश्वस्यातीन्द्ियत्वं 
त्वत्पक्षेऽपि दुनिवारमिति (कं. १४८.१९) द्वचणुकस्यापि परमाणुवदती च्दरियत्वादिति भावः । 

[143 | समान"जातीयस्य संयोगस्य द्रव्यान्तरोत्पत्तिहेतुस्वादिति (क. १४८.२४) पूर्वं हि पाधथिवाप्ययोः 
संयुक्तयो रपि नारम्भकत्वमासौत्‌ विजातीयत्वादिति भावः । पाधिवाप्ययोः परमाण्वोः संयोगे सति (क. १४८.२१) 
इत्यत आरम्य एकस्माच्च द्रयोरत्पत्तिरि (त्यन्ते)न (कं. १४८.२०) सन्दर्भेण योऽथः प्रतिपादितस्तस्य स्पष्टता 
यन्त्रकमिदमवधायेम्‌ । 


द्रा १ द्रा 
रू रू 
पप पप 
पा १ आ 


[क०| | 143| पायिवाप्पथोरिति (कं. १४९.२१) [स ]जात्तीयतया दरव्याणा [मा] रम्भं विवक्षति एवमन्येन 
पाथिवेऽन्येनेत्यादिना । सजातीयतया द्रव्यारम्भं विवक्षति । पार्थिव इति पूरणीयम्‌ इतरथा हेतोर्भागासिद्धिप्रसङ्खात्‌ । 





१ अन्येन चाप्येन-कं. १; कं.२। २ यस्मिन्‌ -क. १; कं.रेकि। ३ तीच्रिवत्वमेव-कं. १; क.र२। 
रनुमन्तग्या -जे. १; रवगन्तव्या २।जे.२;जे.३। ५ द्योकत्पत्तिः-क. १; कं. २; क. ३। ६ अन्येनाप्ये- 
नाप्यस्य -जे. १; जे. २जे.३। ७ संयोऽमूतंयो-अ; ८ °जातीयसंयोगस्य-कं। ९ एकस्माच्च संयोगा द्‌-कं। 


दद न्यायकन्दलीसंवकितप्रञस्तयादभाष्धम्‌ 


प्रहास्तपादमभ्यम्‌ 
क्त कारणम्‌ १ कारणसंयोगिना 'ह्यकारणेन कायेमवश्यं संयुज्यत इति न्यायः । 
अतः पाथिवं दचणुकं कारणसंयोभिनप्येनाणुना सम्बद्धचते । अप्यपपि दचणुकं 
कारणदंयो गिना पाथिवेनेति । 
न्यायकन्द्टी 
नाप्येन चाप्यस्य परमाणोर्थगपत्संयोगोौ भवतस्तदा तान्या संयोगाश्यां पाथिवाप्ये इयणके 
यगपदारभ्येते । समानजातीयसंयो गस्य द्रव्यान्तरोत्पत्तिहेतुत्वात्‌ । ततो यस्मिच्वेव काले 
पर्थवाप्यद्रयणकयोः कारणगणपवंक्रमेण रूपादयुत्पत्त तस्मिन्नव काले इतरेतरकारणा- 
कारणगता संयोगादितरेतरकार्याकायैगतौ संयोग युगप दुत्पद्यते । इतरेतरे पाथिकाप्ये 
चणक, तयोः कारणाकारणे परस्परसंयुक्तो पाथिवाप्यपरमाण्‌, पार्थिवः परमाणरितरस्य 
पाथिवहचणकस्य कारणसितरयस्याप्यस्य हचणुकस्याकारणम्‌ । एवनाप्यपरमाणूरित- 
रस्याप्यद्रचणकस्य कारणनितरस्य पर्प्थवदचमुकस्याक रर्‌ । तयोः संयोगाद्‌ इतरस्य 
पर्प्यवपरमाणोयत्काश्च चर्पयवं द्वचणकमकयेश्चप्यः परमाणुः, तयोः संयोगो भवति । 
एवसितरस्वप्यपरपाण्तेयेरक पे साप्य दचणकपकयेस्तु पाथिवः परमाणस्तयोरपि संयोगो 
भवतोत्यकस्नाद्‌ हयोरुत्पत्तिः 


कि कारणम्‌ ? पाथिवाप्ययोद्रचंणुकयोविजातीयपरमाणुसंयोगे कि प्रमाणम्‌ ! 
इति पृष्टः सन्‌ प्रमाणमाह-कारणसंयोगिनेति । पाथिवपरमाणुराप्यद्रचण्केन सह 


(डि. ्ाकपरमाणवाधो वा । द्वितीये सिद्धसाघनम्‌ । तृतीये आश्रयासिद्धिधमिग्राहकप्रमाणवाधघश्चेति । तस्माद्‌ विभूनां 
परस्पर संयोगो नास्तीति पक्षः कायः । ननुं परमाण्वाक्ता्योरिति एतेन विवादाध्यासितः संयोगो कार्यो न भवति 


[पं०] तत्कारणशयोगित्वादिति (कं, १४९.१०) तस्य हचणुकस्य कारणं परमाणुस्तत्संयोगित्वात्‌ दयणुकेनापि संयोगः 
संगुक्तसंयोग इत्यर्थः । परसंयुक्तुरीवदिति (कं. १४९.१०) यथा तुरीस्तंतु (ल) क्षणकारणसंयुक्ता सती कार्येण 
परेणापि संयुज्यते । यतः कारणसंयोगिना कायं संयुज्यत इति (क. १४९.११) कारणसंयुक्तत्वे कायंमपि संयुज्यते 


[कूः०] अथंप्राधान्यायैवं प्रयोगः । यथाभाष्यं तु पाथिवं हचणुकमाप्येन परमाणुना संयुज्यते । प्राप्तं च इचणुक 
पाथिवेन परमाणुना तदकार्थत्वे सति तत्संयोगि कार्यत्वात्‌ । तुर्या पट इवेति द्रष्टव्यः उपसंहार इति न्यायसिद्धस्य रते 
योजनमित्यथः। अत्र च यदेतौ संयोगौ न स्यातां कारणाभावाद्‌ दइचण्‌ुकयोः परस्परसंयोगो न स्यादिति तकंः। 
भत एव तत्करारणप्रश्नोत्तरे नासङ्धते । 





१ कि कारणसंयोगिना हि कार्यम्‌ -दे। २ हि कार्यमवद्यं-जे। ३ अणुना-जे। ४ दचणुकं पाथिवेनेति-जे, 
न्यो. (४९२)दे । ५ तस्याप्यद्चणुक्स्य कारणमाप्यपरमाणुस्तेन सहं संयोगित्वात्‌-टिप्पण -जे. ३ 1 .६ परस्पर-अ, ब 


रिप्पणपचञ्जिक्ताकुयुमोद्गमादिटीकाच्रयोपेतम्‌ २३६५ 


पदास्तपादभाष्यम्‌ 

अथ दयगुकयोरितरेतरकारणाकारगसम्बद्योः कथं परस्परतः सम्बन्धः ! 
तयोरपि संयोगजाभ्यां संयोगाभ्यां सम्बन्ध इति । 

नास्त्यजः संयोगो नित्यपरिमण्डलवत्‌, पृथगनभिधानात्‌ । यथा चतुर्विधं 
'परिमाणमसेत्पा्मुक्त्वाह (वं. सू. ७-२-२६) “नित्यं परिमण्डलम्‌'' इत्येवमन्यतरकसंजा- 
दिसंयोगमृत्पाद्यमुक्त्वा पृथङ नित्यं त्रयात्‌, न त्वेवमब्रवीत्‌, तस्माघ्नास्त्यजः संयोगः । 

-यायकन्दटीं | 
सम्बद्धयते, तत्कारणसंयोगित्वात्‌ पटसंयुक्ततुरीवत्‌ । एवमाप्यं परमाणुमपि पक्लोङृत्य 
वक्तव्यम्‌ ! यतः कारणसंयोगिना कायं संयुज्यते, अतः पाथवं ह चणुक् कारगसंयोगिनाप्येन 
परमाणुना सम्बध्यते, आप्यं च द्रचणुकं तस्य कारणसंयोगिना पाथिवपरमाणुनत्युपसंहारः। 
अथ पारयिवाप्यद्वचणुकयो रितरेतरकारणसम्बद्धयोः कथं सम्बन्धः १ पाथिवहयणुकस्य 

स्वकीयाकारणेनाप्यद्रयणुककारणेनःप्यपरमाणुना सम्बद्धस्याप्य हचणुकस्य च स्वकौया- 
कारणेन पाथिवहचणुककारणेन पाथिवपरमाणना सम्बद्धस्य कथं सम्बन्धः ? इति पृच्छति । 
उत्तरमाह - तयोरपीति । पाथिवहयणुकस्याप्यन परमाणुना `यः संयोगजः संयोगो 
यश्चाप्यदयणुकस्य पाथवपरमाणुना संयोगजः संयोगस्ताभ्यां पा्थिवाप्य परसाणुद्रय- 
संयोगाभ्यां हयणुकयोः परस्परसंयोगः । अच्रापि पूर्वोक्तं एव न्यायः, कारणसंयोगिना 
अकारणेन संयोगि कार्यमिति । 


[टि०] “अप्राप्तिपूवंकत्वाभावश्राप्तित्वात्‌ समवायवदिति प्रमाणं सूचितम्‌ । अत्र च तात्पर्येण नित्य ्राप्तित्वादित्यथे 
सति “साध्याविरशिष्टतेत्ि । तथा व्यापिनोऽपि इति :~ ^प्विवादास्यदं संयोगः क्रियाजोऽप्रप्तिपूरवेकत्वात्‌ द्येनस्थाणु- 


[प०| ।०००। अत्र प्रथमः परमाणुद्चणुकेन युक्तो यतस्तत्कारणेन मध्यविन्दुतया कल्पितेन परमाणूना युक्तः; 
अतस्तत्कायण द चणुकेनापि युक्तः । कारणसंयो गिनेति (क. १४९.१२) कायं परमाणृलक्षणम्‌ । तस्येति (क. १४९.१३) 
आप्यद्रचणुकस्य । 


[क० | संयोगोऽजो न भवतोति (कं. १४९.२४) संयोगजातिर्ननित्या अये(ज)ति व्याख्यानादुक्तसंयोगत्रितयापेक्षया 
न सिद्धसाधनम्‌ पृथगनभिधानादिति हेतु्नित्याश्रयतय। अनभिधानादिति योजनीया तथा व्यापिनोपीति (क. १५०.२) । 
अवयवात्मकश्रदेशाभावेप्युपाधिरूपदेशापेक्षया आकाशोऽपि प्रदेशवानिति भावः। ननूभयपक्षसमत्वादित्यनुपपन्नं 


१ संयोग -कि। २ नाजः संयोगोऽस्ति-जे. व्यो. (४९२) जे। ३ परिमाणुमुक्त्वा-दे। ४ दचणुकस्वापि 
-क. १, क. २। ५ यः संयोगः-जे. १, जे. २, जे. ३। ६ परमाणुसंयोगाभ्यां-क. १; कं. २। 
७ अत्रापि-अ,व; ८, ९ व्पाप्तित्वात्‌-अ; १० साध्यावशिष्ठतेति-अ,ब,क; ११ विवादास्पदः-अ, ब, कः; 





२३६६ न्यायकन्दलीसबलितप्रज्ञस्तपादभाष्यम्‌ 
प्ररास्तपादभाष्यम्‌ 


परमाणुभिराकाशादीनां प्रदेशवृत्तिरन्यतरकमजः संयोगः । विभृनां तु परस्परतः 
संयोगो नास्ति, युतसिद्धयभावात्‌ । 
खा पुनदयोरन्यतरस्य वा पृथग्गतिमतत्वं 'पुथगाश्रयाश्रयित्वं चेति ॥ 
्यायकन्दर्टट] 
चिविध एव संयोग इत्युक्तम्‌ । नित्यस्यापि संयोगस्य सम्भवादिति केचित्‌, 
तत्प्रतिषेधाथमाह्‌- नास्त्यजः संयोगः, परिमण्डलवत्‌ पृथगनभिधानात्‌ । स्वेद्धेन सहषिणा 
सर्वार्यपदेशाय प्रवृत्तेन पृथगननिधानात्‌, अजः प्र॑योगो नास्ति, खपुष्पवत्‌ । एतदेव 


विवुणोति- यथेत्यादिना । संयोगोऽजो न भवतीति प्रतिज्ञार्थो न पुनरजः संयोगो 





नास्तीति, आश्नवासिद्धत्वात्‌ । ननु परमाण्वाक।शयोः संयोगो नित्य एव, तयोनित्य- 
त्वाद्राप्त्यभावाच्च । 


यत्पुनरयं कणादेन नोक्तः, तद्‌ श्रान्तः पुरुषधर्मत्वात्‌, अत आहु-परमाणुभिरा- 
काशादौनामिति । "यथा महतो न्यग्रोधस्य मृलाग्रावयवव्यापिन एकस्य मूलादग्रमम्रान्म्‌लं 
गच्छता पुरुषेण संयोगविभागावन्यतरकर्मजौ युगपत्प्रतीयेवै, तथा व्यापिनोऽप्याकाशस्य 
परमाणुना सह संयोगविभागौ परमाणुकर्मजौ “भवतः, तयोरग्याप्यव्तिल्वादिति न 


र {~ र ~< > 
[दि०] संयोगवदिति प्रमाणम्‌ । अप्राप्तिपूवेकत्वं च तत्र तथा प्रत्यय^भावादेवागतम । विभृद्यसंयोगस्य नित्यत्वे 
< -- 1 त ि < 4 टि 
युक्तमुपसटरति 'सदकारणवदिति सदिति त्रागभावन्यवच्छदाथम्‌, तस्य सत्तालिङ्कितत्वाभावात्‌ । अतो “व्यापकाभावाद्‌ 
इति :- एवं च संयोगस्य ग्यापकानुपलब्धिप्रतिकूलतकंवाधितत्वं दशितम्‌ । यथेदं विभूनाम्‌ इति अत्र च प्रतिपक्षानु- 


|प० | महषिणेति (क. १४९.२२) कणादेन । संयोगोऽजो न भवतोति प्रतिज्नार्थं इति (क. १४९.२४) संयोग 
इति धर्मी, अजो न भवतीति साध्यो धर्मः इति भावना । आश्रयासिद्धत्वत्वादिति (कं. १४९.२५) नहि संयोगोऽपि 
नास्ति किन्त्वजत्वं नास्ति । अत्राप्त्मभावाच्चेति (क. १४९.२६) सततं सम्बद्धत्वाच्चेत्यर्थः। सततं सम्बद्धत्वं च 
संयोगो न भवति । अप्राप्तयोः प्राप्तिः संयोग इति वचनादित्याशयः । 


| क ०] मृतंद्रन्यसंयोगेन संयोगाभावस्य स्थापितुमशकव्यत्वादित्यत आह यथेदसिति (क. १५०.१२ ) । उभयोर्वादि- 
प्रतिवादिरभिमतसाधनाद्‌ उभयपक्षसमत्वं न तु साध्यतद्धिप्ययसाधनादिति भावः । अन्यतरस्यासम्भवादिति (क. 
१५०.१५) यस्य येन यदा संयोगस्तस्य तेन तदैव विरोधाद्िभागोऽनङ्खीकार इत्यर्थः । 

३ यथा हि न्यग्रोधस्य-जे. ३ ४ संभवतः-जे. 


दे। २ आह आकाशादीनामित्ति-जे. १, जे. २, जेः ३। 
2 
जे. ३; ७ ग्यापिका-अ, बः; 


। ५ भावादपगतम्‌-उ; £ स चमु. सदकारणवद्‌-जे. १ 
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न्यायकन्दली 
परमाण्वाकाशसंयोगस्य नित्यता ! इदं तावदित्थं परिहृतम्‌, विभूनां परस्परतः संयोगं 
का प्रतिक्रिया? न ह्यप्ावन्यतरकमंजः, नाप्युभयकमेजः, तेषां निष्क्रियत्वात्‌ । नापि 
संयोगजः, कायस्य हि कारणसंयोगिना अकारणेन संयोगजः संयोगो भवति । न चायं 
विभूना समुपपद्यते, नित्यत्वात्‌ । अस्ति च तेषां संयोग आकाशमसूतनापि द्रव्येण समं 
संयुज्यते मृतद्रव्यसंयोगित्वात्‌ पटादिवदित्यनुमानात्‌ प्रतीतेः। सदाकारणव्नित्यं 
तस्मावनपपन्नमिदम्‌, अजः संयोगो नास्तीति । तच्राहु-विभूनासिति। यत्र युतसिद्धि स्तत्रैव 
संयोगो दृष्टः । युतसिद्धिश्चाकाशादिषु नास्ति, अतो व्यापकाभावात्‌ संयोगोऽपि तेषु 
न भवति । यच्च संयोगप्रतिपादकमनुमानमुक्तम्‌, तदसाधनम्‌, उभयपक्षसमत्वात्‌ । यथेदं 
विभूनां संयोगं प्रशस्ति, तथा ताभ्यामेव हेतुद्ष्टान्ताभ्यां विभागसपि । अस्तु दयोर- 
प्युपप्तिः, प्रमाणेन तथाभावभ्रतीतेरि ति चेन्न, संयोगविभागयोरेकस्य नित्यत्वेऽन्यतरस्या- 

सम्भवाषिति दयोरप्यसिद्धिः, परस्परप्रतिबन्धात्‌ । 
अथ केयं युतसिद्धियंस्या अभावादहिभूनां संयोगो न सिद्धयति? अत्राहु-सा पुनरिति । 


[डि०] मनस्य विभागसाघनद्वारेण संयोगाभावसाधकत्वतत्प्रकरणसमत्वम्‌, अनिष्टापादानत्वं वा । ` द्विविधाप्याकाज्ञादिषु 
इतिः- ननु यत्रैवरूपयुतसिचछिद्रयन्यावृतत्या संयोगव्यावृत्ति५स्तत्र संयोगगतं कायेत्वमपि प्रयोजकम्‌, अकार्ये तु संयोगे 
तवं भविष्यति ? न वच्यम्‌, अजसयोगःसाधक्प्रमाणस्य विभागसाधकत्वेन बाधितत्वात्‌ । नन्‌ विभागस्य संयोग- 
नादाकत्वात्‌ पूर्वक्षणे विभागे सति द्वितीयक्षणे ^| संयोगनाशादेकत्र क्षणे] द्रयोरप्यवस्थानं प्राप्नोतीत्याह यद्यपि 
विभागका इति ॥ संयोगः ॥ 


[प०] शान्तेः पुरुषधमेत्वादिति (कं. १४९.२६) श्रान्तत्वादेव कणादेन नोक्त इत्यथः । एकस्येति (कं. १५०.१) 
अवयविनः । अन्यतरक्मजौ इति (कं. १५०.२) अन्यतरपुरषकर्मजौ । परमाणुक्मजौ भवत इति (क. १५०.३) 
अनेनतदुक्तं भवति संयोगोऽप्यन्वतरकमंजोऽपरं संयोगः । तयोरिति (कं. १५०.३) संयोगविभागयोः । नित्यत्वादिति 
(कं, १५०७) कारणाप्नावादित्यथः । अतौ व्यापकाभावात्संयोगोऽपि तेषु न भवतोति (क. १५०११) संयोगो हि 
युतसिद्धचा व्धाप्तोस्ति ? नव अश्चिना च धमं इत्यथः । यथेदमिति (कं. ६५०-१२) इदं संयोगभ्रतिपादकमनुमानम्‌ । 


[०] "योद्रेन्ययोरिति (क. १५०.१७) व्यापकं तु लक्षणमप्राप्तयोवि्यमानत्वं युतसिद्धिरिति । तद्धेदकथनं तु 
भाष्यकारीयम्‌ । व्यापकनिवृत्त्या [व्या |प्यनिवृत्ति र्शयितुमिदमेव प्रकारद्यमप्राप्तयोविद्यमानताया एकं प्रकारान्तरा- 
भ्रावादिति। ननु यद्येकाथंसमवेताद्विभाग।त्‌ संयोगो विनर्यति तहि पटारम्भके कर्मिश्चित्तन्तौ वतंमानाद्रस्त्रादि- 





१ न चासौ-जे.३। २ मृत्पद्यते-जे.३। ३ पटवद-क. १, कं. २; घटवद-जे.२1 य प्रतीतः-क. १; 
क, २। ५ चाकारण-कं. १; क.२\ ६ तत्र-जे. १। ७ शास्ति-क. १, क.२। ८ सयोगश्चेल्चित्यो 
विभागो न भवति, विभागश्च्नित्यः सयागा न भवति-ज.३। ९ द्विधा-म्‌.जे. ३; द्विविधा-ज. १; १० 
सत्र-अ। ११ साधन-अ; १२ | | एतच्चिह्लान्तगतः पाठः अपुस्तके आवृत्तः। १३ दयोरन्यतरस्य-क। 


५ न्यायकन्दलीसंवलितप्रज्ञस्तपादभ्ाष्यम्‌ 


प्रदारतपाद्‌ भाष्यम्‌ 

विनाशस्तु सवस्य संयोगस्यकाथंसमवेताद्ि भागात्‌, क्वचिदाश्रयविनाशा दपि । 
कथम्‌ ? यदा तन्त्वोः संयोगे सत्यन्यतरतन्त्वारम्भके अंशौ क्मत्पिद्यते, तेन कमणा 
अंश्वन्तराद्विभागः क्रियते, विभागाच्च तन्त्वारम्भकसंयोगविनाशः, संयोग विनाशात्तन्तु- 
विनाशः, तद्विनाशे च तदाश्रितस्य संयोगस्य विनाश इति ।। 

न्यायकन्दली 

द्रयोरन्यतरव्य वा पृथग्गमनं युतसिद्धिनिव्यानाम्‌, हयोरन्पतरय्य ता परस्परपरिहारेण 
पृथगाश्रयाश्र पित्वं युतसिद्धिरनिव्यःनाम्‌। इयं दि विधाप्या काशादिष्‌ नास्तीत्यभिप्रायः। 

विनाशस्तु सवस्य संयोगस्य एकाथसमवेताद्ि भागात्‌ । अन्यतरकमंजस्योभयकमजस्य 





संयोगजस्यकाथसमवेतादह्िभागात । ययो द्रव्ययोः संयोगो वतते, तयोः परस्परं ` विभागात्‌ 
संयोगस्य विनाशः । यद्यपि विभागकाले संयोगो विद्यत एव, तथापि तयोः सहभावो न 
लक्ष्यते, विनाशस्थाशभावाद्विभागेन चा तदूपलम्भध्रतिबन्धात्‌ । क्वचिदाश्रयविनाशादपि 
संयोगस्य विनाशः । कथम्‌ ? तन्तवः संयोगे सत्यन्यतरस्य' तन्त्वारभ्भकेऽशो कर्मोत्पिद्यते। 
कतश्चित्‌ कारणात्‌ । तेन कमणा अंश्वन्तराषहटिभागः क्रियते, विभागादंश्वोः संयोग- 
विनाशात्‌ तन्तुविनाश तदाश्रितस्य संयोगस्य विनाशः, उभयाश्रयस्य तस्पेका"श्रयावस्थाने- 
ऽनुपलस्भादिति ॥ 


[०] ताभ्यामेव देतुदुष्टान्ताभ्यां विभागमपीति (कं १५०.१३) तद्यथा आकाज्ञादीनि व्यापकद्रव्याणि परस्परं विभज्यन्ते 
मूतंद्रव्यसंधोगित्वाद्‌ घटवत्‌ । संधोगविभागयोरेकष्य नित्पत्वेन्यतरस्याक्षम्भवादिति (कं. १५०.१४) संयोगश्चेचित्यो 
विभागो न भवति विभागश्चेच्चित्यो न संयोग इति भावना । 

नित्यानामिति (कं. १५०.१७) परमाण्वरादीनाम्‌ । अनिट्यानानिति (फ. १५०.१८) घटादीनाम्‌ । 

संयोगो विद्यत एवेति (कं. १५०.२२) विनद्यदवस्थोऽस्त्येव संयोगः नास्ति चेदसन्तं संयोगं विभागो विनाशयति । 
तदुपलम्भप्रतिबन्धादिति (कं. ५०.२२३) तच्छब्देन संयोगः। अंशौ इति (कं. १५०.३४) तन्ववयवभूते। 
एकाश्रयावस्थानेऽनुपकम्भादिति (क. १५१.३) (दृ) दिष्टो हि सम्वन्धः 1 %। इति संयोगगुणविवरणं समर्थितम्‌ ॥ 


[करुः०] विभागातन्त्वन्तरनंयोगो विनव्येदित्पत आह तयोरिति (क. १५०.२१) । ननु विभाग उत्पन्नः संयोगं 
विनाशयति तर््यभयोः सहोपलम्भः स्यादित्यत आह्‌ ययपौति (क. १५०.२१) । 
।। इति संयोगनिरूपणम्‌ ॥ 
अनुपकम्भादिति (कं. १५ १.३) अनवस्थानादिति व्याख्येयम्‌ । एवमप्यवस्थाने उभयाश्रयत्वन्याघात|प्र|सद्ध इति । 








१ स्वसंयोगस्य-दे। २ दिति-जे. दे ३ यथा-क. २। ४ तेस अंश्चन्तराद-जे.। ५ तद्विनाशे 
तदाश्चितस्य-क. १, कं. २,दे। ६ तदाध्ितस्य तन्त्वन्नर सयोगस्य-क. १, क. २, कि । ७ रन्यतस्य परस्पर- 
क. १. क. २। € प्रृथगाश्रयाश्रथितत्वं -जे.२। ९ द्विघापि-कं. १,क.२। १० आकाशादीनां -जे. २। 


१९१ विभागादस्प्र-कं. १, कं. २ १२ न्यतरतन्त्वारम्भके-क. १, क. २; अन्यतरस्य तन्तोरारम्भके-जे. २, जे. ३। 
१३ श्रयावस्यानेन-नजे. २। 
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प्रास्तपादभाष्यम्‌ 
[144] विभागो विभक्तप्रत्ययनिसित्तम्‌ । शब्दविभागहेतुश्च , 

प्राप्तिप्‌विकाभ्प्राप्तिविभागः। स च त्रिदिधः-अन्यतरकमेजः, उभयकमेजः, 
बिभागजश्च विभाग इति । + 

तत्रान्यतरकमंजोभयकमंजौ संयोगवत्‌ । 

विभागजस्तु द्विविधः-कारणविभागात्‌, कारणाकारणविभागाच्च । 


न्यायकन्दटी 
[144] संयोगपूवेकत्वाद्विभागस्य तदनन्तरं निरूपणाथमाह्‌ - विभागो विभक्तप्रत्यय- 
निमित्तमिति । अत्रापि व्याख्यानं पूववत्‌ । संयोगाभावे विभक्तप्रत्यय इति चेत्‌ ? 
असति विभागे संयोगाभावस्य कस्मादुत्पादः ? "कर्म॑णा क्रियत इति चेत्‌ 2 न, कमेणो 
गुणविनाशे साम्यदिशनात्‌ । दृष्टं च गुणविनाशे गणानां हेतुत्वम्‌, तेनात्रापि 


[रि०] ( ।। अथ विभागनिरूपणम्‌ ॥ ) 

[ 144 ] विभक्तप्रत्ययनिसित्तम्‌ इति :-आलोकादिव्यवच्छेदाथेमत्राप्यथंविरेषणं सदिति जेयम्‌ । दृष्टं च गुणेति 
राब्दवुद्धयादीनाम्‌ । अवयवसंयोगानन्तरम्‌ इति :- आरम्भकसंयोगानन्तरमित्यथंः । ^स्थितिनियम्‌ इति -- अन्यथा 
विकसत्क'मलकुडमलादौ कमलपव्रह्य*संयोगनारहेतोवि भागस्य कमरपत्रारम्भकसंयोगनाशकत्वमपि स्यात्‌ । 


[प०| [ 144 | | अथ विभागविवरणं प्रस्तूयते ॥ 

तदनन्तरं निरूपणाथमाहेति (क. १५४.१६) संयोगादनन्तरं विभागस्य निरूपणाथंमाहेत्यथः । अत्रापि व्याख्यानं 
पुवेवदिति (क. १५४.१७) यथा संयोगः संयुक्तप्रत्ययनिमित्तमित्यत्र अस्ति तावदिदमनेन संयुक्तमिति प्रत्ययो लौकिको 
न चास्य रूपादयो निमित्तं संयुक्तप्रत्ययविलक्षणत्वात्‌, अतो यदस्य निमित्तं स संयोग इत्येव व्याख्यरा कृता; तथाञ्त्रापि 
कार्या ! तद्यथा अस्ति तावदिदमनेन विभक्तमिति प्रत्ययो लौकिको न चास्य रूपादयो निमित्तं विभक्तप्रत्ययविलक्षणत्वात्‌, 
अतो यदस्य निमित्तं स विभाग इति वाक्याथः। दृष्टं च गुणविनाश्े गुणानां हेतुत्वमिति (कं. १५३.१९ ) यथा 


[कुः ०] { 144] -तत्सामथ्येदशेनादिति (कं. १५४.१८) अयं भावः इह त्वन्वयव्यतिरेकाम्यां संयोगविनाश्ञस्य कर्मं 
कारणमेषितव्यं तौ च कारणकारणातयाप्युपपद्यमानौ न नियतं कमणः संयोगविनाशकारणत्वं गमयितुमहंतः । 
किच्च कारणविनाशो वा समानाधिकरणो विरोधिधर्मो वा विनाशकारणमेषितव्यम्‌ । इतरथाऽत्िप्रसङ्का। न च 


१ त्रिविध एव-जे. व्यो. (४९८) । २ विभागव्यवहार-जे. २,जे.३। ३ कमणा क्रियते-कं. १; कं. २। 


४ यथाऽग्रि्षंयोगस्य पाकजलूपादिविनाशकत्वमिति-टिपण जे. ३। ५ स्थितिनियम-मू. जे, १, ३-स्थितिनियमः; 
६ कमलादो-अ;. ७ संयोगानाश-अ, बः; ८ सामर्थ्या --क। 
४७ 


३७० न्यायक्न्दलीसंवक्ितप्रज्ञस्तपादभाष्धम्‌ 


न्यायकन्द्खी 
'गुणान्तरकल्पना । किञ्च संयोगाभावेऽ संयुक्ताविमावित्ति, प्रत्ययः स्यान्न विभक्ताविति, 


अभावस्य विधिमुखेन ग्रहणाभावात्‌ । भाक्तः प्रत्ययोऽयमिति चेत्‌ ? तहि विभागस्या- 
प्रत्याख्यानम्‌, निष्प्रधानस्य भाक्तस्याभावात्‌ । 


तस्य कायं दशेयति-शब्दविभागहेतुश्चेति । न केवलं विभक्तप्रत्ययनिमित्तं 
शब्दविभागहे तुश्चेति चार्थः । वंशदले पाटचमाने योऽयमाद्यः शब्दः, स तावद्‌ गुणान्तर- 
निमित्तः, शब्दत्वात्‌, भेरीदण्डसंयोगजशब्दवत्‌ । न चायं संयोगजः, तस्याभावात्‌ । 
तघ्लादंशदक्विभागज एवायम्‌, तदावभावित्वात्‌ । विभागस्य विभागहेवुत्वं चानन्तरं 
वक्ष्यामः । 


प्राप्तिपुविकाऽप्राप्तिरिति तस्य लक्षणकथनम्‌ । अधमं इति नन्‌ यथा धमविरोधिनि 


गुणान्तरे न तु धर्माभिवे, तथा अप्राप्तिरिति नम्‌ प्राप्तिविरोधिनि गुणान्तरे, न तु 
प्राप्तेरभावे प्राप्तो वर्वस्थितायां याऽप्राप्तिः, प्राप्तिविरोधौ गुणविशेषः, स विभाग इति 


| पं० ] शब्दवृद्धचादीनाम्‌ । गुणान्तरकल्पनेति (कं, १५४.२० ) विभागस्य गुणविरेषकल्पना । भाक्तः प्रत्ययोऽयमिति 
(क. १५५.१) अयं विधिमृेन विभक्तप्रत्यय ओपचारिकः संयोगामावस्यैव विधितया उपचरितत्वादिति भावः । भाक्तः 


प्रत्ययोऽयमिति चदित्यस्मात्पुरस्तर्हीत्यध्याहायेम्‌ । निष्प्रधानस्य भाक्तस्याभावादिति (कं. १५५.१) मूख्यमथं विना 
जोपचारिकोर््यो न भवतीत्यर्थः । 


४: (स) तु गुणान्तरनिमित्त इति (कं. १५५.४) विभागा(ग) निमित्तः । तस्याभावादिति (कं. १५५.५) 
गस्याभावात्‌ । 


| भ्ाप्तिपूविकेत्युक्तं तच्चर्चयति परः {कि प्राप्तेरित्यादिना (कं. १५५.९) । सूरेरुत्तरम्‌ अवस्थितिमात्रमिति 
(क. १५५.१०) बूमहे इति । विभागाू्वं प्राप्तिरस्तीति प्रथमपक्षं कक्नीकरर्मो न पुनः प्राप्तः सकाशाद्धिभागो 


| ० | हस्ततरोर्सयोगविनाशे स्वकारणविनाशः सम्भवति अङ्गुलि कमं च व्यधिकरणं तस्मादङ्गुकिकमेणा जनितेन 


हस्ततर्संयोगो समानाधिकाराणि हस्ततरसंयोगो विनाशयितव्यः । न चाङगलिसंयो गविनाशे न नायते केमजं हस्ततख- 
संयोगं प्रति तस्याकारणत्वादिति । 


तस्य कायेमिति (क. १५५.२) लि द्गतयेति शेषः । अत एवाह न केवलमिति (कं. १५५.२) । वक्ष्याम इति 
(क. १५५.६) वक्ष्यतीत्यरथ; । 
व 9 111 19 1 भ. 
१ विभागगुण (कल्पना) ~ टिप्पण -जे. ३। २ ऽसंयक्ताविति -जे.२। ३ हेतुश्च -जे. १, जे. २, जे. ३। 
ड शन्दव्यतिरिक्त-दिप्पणजे. ३। ५ तावद्‌ ~कं, गुणान्तरमिति-ब । 


रिप्पणपड्जिकाकुसुमोद्गसादिटीक्ात्रयोपेतम्‌ २३७१ 


न्यायकन्द्ली 
वाक्यार्थः ! कि प्राप्तेः पूर्वावस्थानमाच्रम्‌? कि वा विभागं प्रति हेतुत्वमप्यस्तिः 
अवस्थितिमात्रमिति महे, संयोगस्य विभागहेतुत्वेऽवेयवसंयोगानन्तरमेव तद्विभाग- 
स्योत्पत्तौ द्रव्यानत्पत्तिप्रसद्धात्‌ । कमंसहकारी संयोगः कारणमिति चेत्‌ ? अन्वय- 
व्यतिरेकावध॒तसासर्यं कर्सेव कारणमस्तु न संयोगः, तस्मिन्‌ सत्यप्यभावात्‌ । प्रध्वसो- 
त्पत्ताविव भावस्य । विभागोत्पत्तौ संयोगस्य पूवंकालतानियमः, विभागस्य तद्विरोधि- 


स्वभावत्वात्‌ । 
स च त्रिविध इति भेदकथनम्‌ । अन्नापि चशब्दोऽवधारणे, चिविध एव । 


अन्यतरकमंजो उभयकमजो विभागजश्च विभाग इति । तत्र तेषु सध्येऽन्यतरकमंजोभय- 
कर्मजौ संयोगवत्‌ । यथा क्रियावता निष्क्रियस्य संयोगोऽन्यतरकमजस्तथा विभागोऽपि । 
यथोभयकमजः संयोगो मल्लयोमंषयोर्वा तथा विभागोऽपि । 


विभागजस्तु द्विविध इति । तुशब्देनास्य पूर्वाभ्यां विशेषकथनम्‌ । कारणर्योवि- 
भागादेको विभागो भवति । अपरस्तु कारणाकारणयोविभागादिति देविध्यम्‌ । 


[पै० |जायते इति द्वितीयपक्षमिति हदयम्‌ । संयोगस्य विभागं प्रति हेतुत्वं प्रयुक्तं व्योमश्िवेन तद्‌दूषयति संयो (गस्य ) - 
विभागहेतुत्वे (क. १५५.१ १) इत्यादिना । अवयवसंयोगानन्तरमेवेति (क. १५५.११) द्रव्यारम्भकाऽवयवसंयोगानन्तर- 
मेवेव्यर्थः । तस्मिचिति (क. १५५.१३) संयोगे प्रध्वंसोत्पत्तादिवेत्यादि (कं. १५५.१३) यथा प्रध्वंसोत्पत्तौ भावस्य 
पू्वंकालता नियमोऽस्ति न हेतुत्वं तथा संयोगस्य विभागोत्पत्तौ पूवंकालतानियमोऽस्ति न हेतुत्वमिति वाक्याथः । 


[कुः०] नन्वप्राप्तिः प्राप्त्यभावः, तस्य कथं गुणत्वमित्यत आह्‌ अ [ध] स्म इति (कं. १५५.६)। यथेति (कं. १५५.६) । 
विभागं प्रति हेवुत्वमपौति (कं. १५५.९ ) असमवायिकारणत्वमित्यथैः । अवस्थितिमात्रमेवेति (कं. १५५.९) निमित्तत्व- 
मात्रमित्यथंः ।. अवस्थिति मत्रमेवेति (क. १५५.९) निमित्तत्वमात्रमित्यर्थः । गुणकमंस्वारन्धव्येषु सापेक्ष इति वचन।त्‌ 
कम्मसहकारिणोऽप्यसमवायित्वमविरुद्धमिति शङ्कत कमंसहकारीति (कं. १५५.१२) । अन्वयव्यतिरेकेति (कं. १५५. १२) 
अवेक्षणीयस्यासमव।यिक।रणत्वे सम्भवति तत्‌ सहकृतस्यासमवायित्वकल्पनायां कल्पनागौरवं स्यादित्यर्थः । एवमसम- 
वायित्वं निषिध्य निमित्त (वि)मात्रेण पूवेकालभावित्वमिति दृष्टान्तेनोपपादयति प्रध्व॑सोत्पत्ताविति (क. १५५.१३) । 
"तदवि रोधस्वभावत्वाद्‌ (क. १५५.१४) इति अनेन संयोगस्य विभागोत्पत्तौ निमित्तत्वसिद्धग्रे व्यतिरेकव्यभिचाराभावो 


दरितः। 


१ विरोधि-कं। 


३७२ न्यायकन्दलीसंवकितप्रजञस्तपादमाष्यम्‌ 


प्ररारुतपाद्भाष्यम्‌ 

[145] तत्रं कारणविभागात्‌ तावत्‌ कार्याविष्टे कारणे कर्मोत्पन्चं यदा तस्यावय- 

न्तराह्िभागं करोति न तदाकाशादि देशात्‌, यदा त्वाकाशादिदेशाद्िभागं करोति न 
तदावयवान्तरादिति स्थितिः । अतोऽवयवकर्मावयवान्तरादेव विभागलारभते 'विभागाच्च 
द्रव्यारम्भकसंयोगविनाश 

न्यायकनल्ददी 

[145] कारणविभागाच्च विभागः कथ्यते-कार्या विष्ट इत्यादिना । कार्यणा विष्टे व्याप्ते 
अवरुद्धे कारणे क्मोत्पन्नं यदा तस्यावयवस्यावयवान्तराद्‌ द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशकं 
विभागं करोति, न तदा द्रव्यावरुद्धादाकाशादिदेशादिभागं करोति। यदा चाकाशादिदेशात्‌ 
न तदावयवान्तरादिति स्थितिनियमः । अतोऽवयवकर्मावयवान्तरादेव विभागमारभते। 
यत आकाशविभागकारणं कमं अवयवान्तराहिभागं न करोतीति नियमः, अतोऽवयवान्तर- 
विभागारम्भक कमं अवयवान्तरादेव विभागं करोति, नाकाशादिदेशात्‌ । 


अयमभिसन्धिः-अाकाशविभागकतत्वं क्मंणो द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधि विभागा- 
नारम्भकत्वेन व्याप्तम्‌, द्रव्यारस्भकसंयोगविरोधिविभागानारम्भकत्वविरुद्धं च द्रव्या 
रम्भकसंयोगविरोधिविभागोत्पादकत्वम्‌ । अतो “यत्रेदम्‌पलभ्यते तन्न दरव्यारभ्भकसंयोग- 


[टि०] [145 1 कर्म्मापि निमित्तकारणम्‌ इति :- नन तहि क्मपदा्थेक्तं कर्मणोऽसमवायित्वमेवेत्ति विरुद्धम्‌ ? 


नवम्‌, अन्य कायपिक्षया तत्प्रतिपादनात । विभागजे तु विभागे पूर्वेविभाग एवासमवायिकारणम्‌, कमं तु निमित्त 
|. 
कारणमिति । "तेन चेदयम इति -- अयं विभागस्तेन कम्मंणा । 


|प०] 145 | कार्ये णेति (कं. १५५.२०) वंशेन द्वितन्तुकपटेन वा । कारण इति (कं. १५५२२) वंशमये तन्तौ 
वा। कमति (क. १५५.२२) करत॑भूते । 


आकाशविभागकतुत्वमिति (क. १५६.१) विकसति कमे विरलीभवत्सु दलेषु । द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधि- 


|कु०| [145] न तदेति (क. १५५.२३) कारयंविरोघेन का(रणवि रोधानमानादित्यर्थः । 
ननु कस्यचिदेव कम्मंण उभयसूपविभागजननं प्रति सामर्थ्य किमति न कल्प्यत इत्यत आह - अयमभिसन्धिरिति 

(क. १५६.१) । व्याप्तिवलात्‌ सिद्धचन्तमरथं परित्यज्यान्यथाकल्पनोऽतिप्रसङ्क इत्यथैः । 
न 1111 1/1 1.1 11.41: 
१ तत्रः इति जे. व्यो (४९१) पुस्तकयोर्नास्ति। २ कार्याविशिष्टे-दे। ३ तस्य" इतिजे, व्यो (४९९) दे 
पुस्तकेषु नास्ति । ४ देशाद्धिभागं करोति-दे । ५ ततो विभागाच्च-क. १, क. २,कि.। ६ कारणविभागाश्च 


केः १, क. २। ७ स्थितिनियमः-कं.१,कं.२। ८ द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधिविभागोत्पादकत्वं - टिष्पण 
-जे.३। ९ कायंपिक्षया प्रतिपादनात्‌ ~ अ; कायपिक्षपात्‌ प्रतिपादनात्‌ - बः; ९०-करण ~ "ज ब; 
११ पुस्तके प्रतीकमिदं भ्रष्टम्‌ । 


टिप्पणपञ्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ३७३ 


प्ररास्तपादमभाष्यम्‌ 
तस्मिन्‌ विनष्टे कारणाभावात्‌ कार्याभि{व इत्यवयविविनाशः, तदा कारणयो- 


वतमानो विभागः कार्यचिनाशविशिष्टं काल स्वतन्त्रं बावयवसपेक्ष्य सक्रियस्यवादयवस्य 


कायंसंयुक्तादाकाशादिदेशाद्विभागमारभते न निष्क्रियस्य, कारणाभावादुत्तरसंयोगा- 
नत्पत्तावनुपभोग्यत्वप्रसङ्धः । 
न्यायकन्द्खी 

विरोधिविभागान्‌त्पादकत्वे निवतंमाने तद्वचाप्तमाकाशविभागकतंत्वमपि निवतते । 
यथा बह्िव्यावृत्तौ धूमन्यावृत्तिः । 

आकाशविभागकतेत्वस्य द्रव्यारम्भकसंयोगविरोध्िविभागानारस्भकत्वस्य च सह- 
भावमात्र न व्याप्तिरिति चेत्‌ ? न, व्यभिचारानुपलब्धेः । ययोः क्वचिहचभिचारो दश्यते 
तथोः सहभाव नान्नम्‌, यथा वच््रे पाथिवत्वलोहलेख्यत्वयोः सत्यपि पाथिवत्वे काष्ठादिषु 
लोहटेख्यत्वात्‌। न तु व्योमविभागकतंत्वस्य 'विशिष्ट विभागानुट्पादकत्वस्य च व्यभिचारो 
दृश्यते । अदुश्यमानोऽपि ` कदाचिदयं भविष्यतीत्याशङ्कचेत यद्यनयोः शिष्याचायं- 
योरिबोपाधिकृतः सहभावः प्रतीयेत । न चेवमप्यस्ति, उपाधीनामन्‌पलम्भात्‌ । यद्यप्रतोत- 
व्यभिचारो निरुपाधिकः सहभावो न व्वाप्तिहेतुरित्यश्चिधूमयोरपि व्याप्तिनं स्यादित्यु- 
च्छिच्लेदानीं जगतव्यनुमानवार्ता । 

यद्यवयवकमंणावयवान्तराद्‌ विभागः क्रियते नाकाशादिदेशात्‌, ततः {कि सिद्धम्‌ { 
तत्राह-विभागाच्च द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशः । आकाशविभागकतृत्वे विशिष्टविभागा- 


नुत्पादाद्‌ द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशो न भवेदित्यथैः । 


[पं०] विभागारम्भकत्वेनेति (कं. १५६.२) व्यापकेन । यत्रेदमिति (क. १५६.४) इदं द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधि- 
विभागानुत्पादकत्वव्याप्तम्‌ । यथा वद्भिव्यावृत्तौ धूमव्यावृत्तिरिति (कं. १५६.५) वह्जिव्यापको धूमस्तु व्याप्यः । 
आकादाविभागकतत्वस्येति (कं. १५६.६) कममंसक्तस्य । व्याप्तिरिति (क. १५६.७) अविनाभावः । ` विश्जिष्ट- 
भावानुत्पादकत्वस्येति (क. १५६.१०) दरव्यारंभकसंयोगवि रोधित्वमिह विशिष्टत्वम्‌ । अयसिति (क. १५६.११) 
व्यभिचारः । उपाधिकृत इति (क. १५६.११-१२) अध्ययनादिकारणकृतः । 
विक्ञिष्टविभागानुत्पादादिति (क. १५६.१६) द्रव्यारम्भकसंयोगवि रोधिविभागानुत्पादादित्यथेः । 


[कुः०] नन्‌ द्रव्यारस्भकसंयोगविरोधिविभागानारम्भकत्वस्याकाशविभागकतुंत्वं प्रति व्यापक [त्वं | नास्तीति शङ्धुते 
ञक्ञेति (कं. १५६.६) । इह व्याप्त्यभावो व्यभिचारस्य निश्चयाद्रा तच्छङ्या वा? नाद्य इत्याह नेति 
(कं. १५६.७) । द्वितीय इत्याह । दृश्यमानोऽपौति (कं १५६.११) । न चवं संयोगेऽपि ्रष्टव्यारम्भकत्वनारम्भ- 


कत्वरूपे जातिभेदष्दर्शनात्तत्‌ कारणेऽपि जातिभेदः कल्पनीय इति वाच्यं, तस्य स्वाश्रयविशेषणे|[न |व सामधथ्येव्यवस्थितेः । 
तवाहि समवायिकारणे उत्पन्नं कमं द्रव्यारम्भकपंयोगमारमते, अन्यं तु न [त |थेति। 





१ यदा-कं.२। २ यथाच-जे.३। ३ द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधिः-टिप्पण जे. ३। ४ कदाचिद्‌-ज. २। 
५ विशिष्टविभागानुत्पादकत्वस्य-कं। ६ दशनम्‌ - 4. 9.; च' कं पुस्तके नास्ति । 


३७ न्पायकन्दलीसंवलितग्रचस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्दली 

संयोगविनाशे ¶कि स्यादत आह-तस्मिलिति । संयोगेऽस्मवायिकारणे तस्मिन्नष्टे 
कारणध्याभावात्‌ कार्याभाव इति न्यायादवयविनो विनाशः} अवयविद्रव्ये नष्टे कि 
स्यादत आह्‌-तदेति । द्रभ्ये विनष्टे तत्कारणयोरवयवयोवलेमानो विभागः कायंविनाशेन 
विशिष्टं काल स्वतन्त्रं वा अवयवमयपेक्ष्य सक्रियस्यवावयवस्य कायसंयुक्तादाकाशादिदेशाद्‌ 
विभागमारभते ।, यावत्‌ कायंद्रव्यं न विनश्यति, तावदवयवस्य स्वातन्त्र्यम्‌ । पृथग्देश- 
गमनयोग्यता नास्तीत्प वथविदेशाद्‌ तद्‌ विभागो न घटते, तद्थंमुक्तं कायेविनाशवि शिष्टं 
कालं स्वतन्त्रं वावयवमपेक्ष्येति । कारणयोवंतंसानो विभागः सक्रियस्येन विभागं 
करोतीत्यत्र को हेतुरिति चेत्‌ ? अत आह-न, निष्क्रियस्य कारणाभावादिति । विभागाद्‌ 
विभागोत्पत्तौ कर्मापि निमित्तकारणम्‌, “तस्याभावाच्च निष्क्रियस्य विभागः । अत्रैवार्थे 
युव॑त्यन्तरमाह-उत्तरसंयोगानुत्पत्तावन॒पभोग्यत्व प्रसङ्क इति । क्रिया हि प्राधान्येन उत्तर- 
संयोगाथम्‌पजाता, देशान्तरप्राप्तेन द्रव्येण कस्यचित्‌ पुरुषार्थस्य सम्पादनात्‌ । तत्र यदि 
सक्रियस्यावयवस्य कायंसंयुक्तादाका^शादिदेशाद्धिभागो न भवति, तदा पर्वसंयोगस्य 





[प०] द्रव्ये इति (क. १५६.२०) द्वितन्तुकपटे । कार्यविनाोनेति (कं. १५६.२०) द्वितन्तुकविनादेन । स्वतन्त्रमिति 


भ | (क. १५६ २१) पश्चास्स्थितम्‌ सक्रियस्येति (कं. १५६.२१) चटत्वतः । कार्यसंयुक्तादिति (क. १५६.२१) 

„ द्ितन्तुककंयुक्तात्‌ । *अवयविदेशादिति (क. १५६.२३ ) द्वितन्तुकदेशात्‌ । प्राधान्येनेति (कं. १५६.२८) मुख्या वृत्त्या । 

6 सेति (क. १५७ ३) क्रिया । पर; प्राह अवयव'क्रियाया इत्यादि (क. १५७.४) अव [ यव ] विभागसमकालमिति 
4 (कं. १५७.५) दव्पारस्मक्रावयवविभागसमकालमित्य्थः । विभागोत्पादकत्वं द्रव्यारम्भकावयवविभागसमकालमित्य्थः । 


विभागोत्प।दकत्वं दरव्यारम्नकसंयोगविरोधिविभागानृत्पादत्वे इति व्यापके तद्रच।प्तमिति द्रव्यारम्भकसंयोग विरोधि । 


[कुः०] अवथवान्त राच्चेति (क. १५.६.१४) द्रव्परारम्भकसंयोगप्रतिद्रन्दितामेव । नाकाञ्ञादिदेशादिति ( कं. १५६.१५) 
देशसयोगप्रतिद्रन्दिनिमिति व्याख्येयं, तथैव व्याप्तिदर्लनात्‌ । ननु कारणविभाग एव कारणाकारणविभ।गमारभता- 
(रभता) मारब्धकर्मं [णा] द्रव्यविनाद्ः किमथंमेश््यत इत्यत आह |या | वदिति (कं. १५६.२२) । "पृथ [गगम ]न- 
योग्यता नास्तीति (कं. १५६.२३ ) अवयवी हि स्वदेशेऽवयवं धारयति देशान्तरगति प्रतिवध्नाति [इ]ति उक्तं 
'“धारणाकषंणोपपत्तेरिति । तस्माद्‌ द्रव्यविनाशोऽवश्यमपेक्षणीय इति भावः| फलाभेदेऽपि विकल्पो विपक्षामेदो न 
्रष्टव्यः। विभागा द्‌ ] विभागोत्पत्ताविति (क. १५.६.२९) कारणविभागादिति द्रष्टव्यं चतुर्थादिषु कम्म॑णो व्यभिचारात्‌। 








----------- ----- 


१ कारणाभावात्‌ -जे.२। २ गमने-क. १, कं. २; पृथग्गमन -जे. २। ३ अवयवदेशाद्‌ विभागो-कं. १, 


क. २, तद = अवयव-टिप्पण-~.जे. ३। ४ वावयवमवेक्षते- कं, १, क. २ ५ तस्य =कमणः-टिप्पण-जे. १। 


६ आशाशदेशाद्‌ -जे. २। ७ अवयव-कं। ८ क्रिययोः -कं।, ९ प्रथण्देशमने ~कं । १० पाटठोऽयं कन्दल्यां 
नास्ति! 





, टिष्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ३७५ 


प्ररास्तपादभाष्यम्‌ 

न तु तदवयवकर्माक्राशादिरेशाद्िभागं करोति, तदारस्भककालातीतत्वात्‌ । 

प्रदेशान्तरसंयोगं तु करोत्येव, अकृतसंयोगस्य कमणः कालात्ययाभावादिति । 
ल्यायकन्दलीं 

प्रतिबन्धकध्यानिवत्तेरु्तरसंयोगान्‌त्पत्तौ सान॒पभोग्या निष्प्रयोजना स्यात्‌ । न चतचुक्तम्‌ । 
तस्मात्‌ सक्रियस्येव विभाग इति तात्पयंम्‌ । अवयवक्रिययोः अवयवविभागसमकाल- 
साकाशादिविभागकतंत्वं नोपपद्यत इति । 

मा कार्षौदियं युगपद्विभागद्यम्‌, कमकरणे तु को विरोधो येन विभागजननं 
दृष्टस्तामर्थ्यामिमां परिव्यज्यादृष्टसामथ्यंस्य विभागस्य विभागहेतुत्वमाश्रीयते ? इत्यत्राह 
-न तु तदवयवकर्माकाशादिदेशाद्‌ विभागं करोति, तदारम्भककालातौीतत्वात्‌ । एवं हि 
कम॑ण: स्वभावो थत्‌ तदसमवायिकारणतया विभागसारभमाणं स्वोत्पत्यनन्तरक्षण 
एवारभते न क्षणान्तरे, स च तस्य विभागारम्भकालो द्ितीयभागोत्पत्तिकाजेऽतौत इति 
न तस्मादस्योत्पत्तिः। 

नन्वेवमृत्तरसंयोगसपि कृतः करोति 2 अनेकक्षणव्यवधानात्‌, अत आह - 
प्रदेशान्तरसंयोगं करोतीति । यथा कमणः स्वोत्पादानन्तरक्षणो विश्ागारम्भकालस्तथा 





[प] इयमिति (क. १५७.६) अवयवक्रिया । कऋमकरणे तु को विरोध इति (कं. १५७.६) संव क्रिया विभाग- 
यमपि क्रमेण करोत्वित्य्थः। इमासिति (कं. १५७.७) अवयवक्रियाम्‌ । विभागहेतुत्वमिति (क. १५७.७ ) द्वितीय- 
विभागहेतुत्वम्‌ । ` न तु तदवयवकर्माकाल्ञादिदेशादहिभागं करोतीति (कं. १५७.८) किन्तु विभाग एव करोतीति 
तात्पयर्थिंः ! तदिति (क. १५७.८ ) कमं । स्वोत्पत््यनन्तरक्षण एवेति (कं. १५७.१० ) स्वोत्पत्तिद्धितीयक्षणे । तस्येति 
(कं. १५७.१० ) कर्मणः । द्वितीयविभगोत्पत्तिकालोऽनीत इति (कं. १५७.११) विभागारम्भकालोऽतीतः कमंत्वस्य 
वेत्यर्थः । तस्मादिति (क. १५७.११) कर्मणः । अस्येति (क. १५७.११) दितीयविभागस्य । 
अनेकक्षणव्यवधानादिति (कं. १५७ १२) क्षणद्यव्यवस्थानात्‌ प्रथमक्षणे हि कमे, द्वितीयक्षणे कमतो विभागात्‌ 
ूर्वसंयोगविनाडो द्वितीय विभाग इति यावत्‌ । चतु्क्षणे उत्तरसंयोगोत्पत्तिः कर्मतः स्यादिति हि वः कल्पना ततो यदि 
कर्मणः सकाशादद्ितीयविभागस्याप्युत्पत्तिरेकक्षणव्यवधानात्त कक्षीक्तियते किन्तु विभागादेव द्ितीयविभागोत्पत्तिः 


[० | अत्रेवायं इति (क. १५६.२७) उत्तरसंयोगपर्यन्तमवतिष्ठमानं तत्प्रतिबन्धकसंयोग विनाशकविभागोत्पत्तेः 
पूवंभावितया कम्मं निमित्तकारणमेषितव्यमिति भावः। “एवं हीति (क. १५७.९) अत्र प्रयोगः विमतो विभागो न 
कर्मासिमवायिकारणकस्तदुत्पत्यनन्त रमनुत्पद्यमानतो सति विभागत्वाद्‌, अत्र यदेवं न तदेवं य |था प्र |थमो विभागः। 

। इति प्रक्रमस्य प्रक्रान्तस्य समाप्तावित्यथंः ॥ 





१ तदारम्भकाल।तीतत्वात्‌ -क. १, क. २; कि। २ उत्तरसंयोगं - व्यो(५०३)। ३ करोति -जे. दे। 
४ इत्यथंः-क,. १, क. २। ५ एष हि-क्‌ं । 


२७६ न्यायकन्दलोसंवकलितप्रज्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


प्ररास्तपाद्‌ भाष्यम्‌ 
[146] कारणाकारणविभागादपि कथम्‌ ? यदा हस्ते कमेत्पिन्नसवयवान्तराद्‌विभागम- 
कुवदाकाशादिदेशेभ्यो विभागानारभ्य प्रदेशान्तरे संयोगानारभते [तदा ते कारणा- 
कारणविभागाः । कमं यां दिशं भ्रति कार्यारम्भाभिमुखं तासपेक्ष्य का्यकिा्यं विभागाना- 
रभन्ते ] तदनन्तरं कारणाकारणसंयोगाच्च कार्याकायंसंयोगानिति । 

न्यायकन्दली 

पुवसयोगनिवृच्यनन्तरक्षणः प्रदेशान्तरसंयोगारम्भकालः, पु्वदेशावस्थितस्य द्रव्यस्य 
देशान्तरश्राप्तेरसम्भदात्‌ । तस्य च संयोगारम्भकालस्यात्ययोऽतिक्रमो न भूतः, तदानीं 
हि कालोऽयमतिक्रान्तः स्याद्यदि कर्मणा प्रदेशान्तरसंयोगः कृतो भवेच्च त्वेवम्‌; 
तस्मादकृतस्तयोगस्य कर्मणो यः संयोगारम्भकालस्तस्यात्ययाभावात्‌ कर्म॑ संथोगं करोति 
न विभागम्‌ । तेन चेदयं न कृतोऽन्यस्यासम्भवादसमवायिकारणेन विना च वस्तुनो- 
ऽनुत्पादादेकाथंसमवेतो विभागोस्यं कार णमित्यवतिष्ठते । इतिशब्दः प्रक्रमसमाप्तौ । 


|146| एवं कारणविभागपूवेकं विभागं प्रतीत्य कारणाकारणविभागपुवकं विभागं 
परत्यतुमिच्छन्‌ पृच्छति-कारणाकारणविभागादपि कथमिति । उत्तरमाह-यदेत्यादिना । 


रि ०] [146] हस्तस्या वयवान्तराद्‌ इति :- *विभागं द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधिनम्‌ । “उत्पलपत्रशतेति विवादा- 
ध्यासिता सूचीक्रमेण भिनत्ति  सूचीत्वात्‌ सम्प्रतिपन्नसूचीवदिति क्रमभेदानुभानम्‌ | विभागाजनकत्वानुमानं तु 


(पं०] कक्षीक्रियते तहि कर्मणः सकाशा 


इत्तरक्षयोगोत्पत्तिः सुतरां भविष्यति क्षणद्रयव्यवधानादिति परप्रस्नभावार्थः। 
पवदेजावस्थितस्य द्रव्यस्य देशा 


| तरप्राप्तेरसम्भवादिति (कं. १५७.१४) अतः पूव॑संयोगनिवृत्तिरित्व्थंः । “न चैवमिति 
( १५.७.१७) किन्त्वारम्भमात्रमेवास्तीत्यर्थः । अकृतसंयोगस्येति (क. १५७.१७) अकृतोत्तरसंयोगस्य । संप्रोगमिति 
(क. १५७.१८) उत्तरसंयोगम्‌ । तेनेति (कं. १५७.१८ ) कमणा । अयनिति (कं. १५७.१८) द्वितीयविभागः 1 
अन्यस्येति (क. १५७.१८) प्रथमविभागव्यतिरिक्तस्य । एकाथसमवेत इति (कं. १५७.१९ ) द्वितन्तुकपटसमवेतः । 
अस्येति (कं. १५७ २० ) आकाडविभागस्य । 

| 146 | एवं कारणविभागयपृर्वकं विभागं प्रतीत्येति (क. १५७.२०) अस्मात्पुरः प्रतिपादितमिति अध्याहार्यम्‌ । 
अवयवान्तराहि भागमिति (कं. १५७.२३ ) द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधिन|[म्‌]। विभागानिति (कं. १५७.२४) 


| कुः० | | 146] कार्याकार्य विभागोऽपि कुतो न कम्मंज इत्यत आह न चायमिति (कं. १५८.२) । 


---_्‌_-ब-ब{ब{~ब~_{_-~-----(~-~--- 





१ प्रदेशान्तरसंयोगान्‌ -दे। २[ | एतच्चिह्ान्तगंतः पाठः द' पुस्तके नास्ति। ३ भवेन्न चैवम्‌ -जे. १, 
ज. २, ज. ३। ४ तेन-करम्मणा, बेदयं-न कृतो- द्वितीय विभागः -अन्यस्य-पूवंविभागव्यतिरिक्तस्य-रिप्पण- 
जे. ३। ५ अतोऽन्यस्प्रासम्भव।द्‌ -जे. २। ६ वयेवोन्तराद्‌-अ,ब; ७ विभागद्रव्यारम्भकसंयोगविरोधे-अ, बः; 
८ 


उपरश्य-अ, ब; ९ सूचौत्वात्‌ इत्येतदनन्तरं [ | एतच्चिज्ञान्तगेतः पाठोऽधिकः अपुस्तके १० नत्वेकं ~ कं । 





रिप्पणपज्जिकाकुसुमोद्‌गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ २३७७ 


न्यायकन्दली 

हस्ते कुत रचत्‌ कारणात्‌ कर्मोत्पच्चं तस्य हस्तस्यावयवान्तराद्विभागसकूवेद्यकाशादिदेशेभ्यो 
विभागानारभ्य प्रहेशान्तरः सह यदा संयोगानारभते तदा ते कारणाकारणविभागाः 
शरी रकारणस्य हस्तस्याकारणानासाकाशादिदेशानां विभागाः। कमं यस्यां दिशि 
कार्यारञ्भाभिमलं कमेणा यत्रोत्तरसंयोगो जनयितग्यः, तां दिशसपेक्ष्य, कार्याकायेविभागान्‌ 
हस्तकायस्य शरीरस्याकार्याणासाकाशादिदेशानां विभागानारभन्ते । यतः कुडचादि- 
देशाद्ध स्त न विभागः, ततः शरीरस्यापि विभागो दृश्यते । न चायं शरीरक्रियाकायंः, 
तदानीं शरीरस्य निष्क्रियत्वात्‌ । नापि हस्तक्रियाकार्यो भवितुमहंति, व्यधिकरणस्य 
कममणो विभागहतुत्वादशेनात्‌ । अतः कारणाकारणविभागस्तस्य कारणमिति कल्प्यक्ते 
आकाशादाचित्यादिपदं समस्तचिभ्‌द्रव्यावरोधाथेम्‌ । अत एव विभागानिति बहुवचनम्‌, 
तद्िभागानां बहुत्वात्‌ । 





[षटि०] विवादाध्यासितं कमं शरीराकाशविभागाभसमवायिकारणं न भवति व्यधिकरणत्वात्‌ ^ चंत्रमैत्रररीरविभाग- . 
जनकदेवदत्त*श री रकमंवदिति | । 


"एकमेव इति :- वस्तुकर्मतापन्नं किञ्चिज्ज्ञानं कतृं । अत्र हि केचित्‌ टीकाछृत्परभृतयः फलस्य प्रवृत्तिनिवृत्ति- 


[पं०] बहुवचनफलमुत्तरत्र वक्ष्यते । ्रीरकारणस्य हस्तस्येति (कं. १५७.२५) अवयवा हि अवयविनः कारणं स्युः 1 
श [री | रस्येति (क. १५७.२७) बहिवादेः । न चायति (क, १५८.२) अयं शरीरस्य विभागः । व्यधिकरणस्य 
कर्मणो विभागहैतुत्वादशेनादिति (क. १५८.३) क्रिया हि हस्तगता विभागश्च दरीराधिकरणः, अतो हस्तक्रिया 
दारीरविभागस्य न हितुरित्यथैः । कारणाकारणविभाग इति (कं. १५८.४) कारणं हस्तः, अकारणमाकाशादयस्तेषां 
विभागः। तस्येति (कं. १५८.४) शरीरविभागस्य । समस्तविभुद्रव्यावरोधायेमिति (कं. १५८.५) समस्ताना- 
माकादाकालात्मदिलाख्यानां व्यापकद्रव्याणां संग्रहाथंमित्यथः 

कायंकारणभावालिधानमिति (कं. १५८.७) कारणकार्यभावाभिधानमित्यथैः । कारणं हस्तः कार्यं शरीरम्‌ । 
अवयवा हि अवयविनः कारणमिति भावना) हस्तविभागकाले शरीरविभागोत्पत्तिक्तारणाभावादिति (के. १५८.८)} 
हुस्तविभागस्य हि कारणं कमं ररीरविभागस्य तु न हस्तकमं किन्तु हस्तविभाग. एव । 


[कुः०] प्रत्यक्षजात्यवानुमानबाध इति ्रान्तश्चोदयति - अनुमानगम्य इति (कं. १५८.१० ) । अनन्यथासिद्धत्वेनैव 
प्रत्यक्षं बाधकमित्यमुपथं ? प्रतिबंधं कारयत्परिहुरति उत्यर्पत्रेति (कं. १५८.१२) । प्रत्यक्षस्य चान्ययेति (क. 
१५८.१९) आशुभावित्वेनेत्यथः । अन्यथासिद्धिरनुमानदुषणं कथं प्रत्यक्षस्य स्यादित्यत आह्‌ अत एवेति(कं. १५८.१९)। 





१ कमं च-क. १, क.२। २ हंस्तस्य-कं. १,क.२। ३ शरीरं-रा.अ; ४ समवाय-अ, ब, क; 
५ [ | एतच्चिह्ञान्तगतः पाठोऽधिकः अपुस्तके। ६ दरीरवद्‌ -अ; ७ प्रतीकमिदं भ्रष्टं ड पुस्तके 
८ कि विज्ञानं-अ, ब, क । | | 

0. 


३७८ न्यायकन्दलोसंवलितग्रह्ञस्तपादभमाष्यम्‌ 


न्यायकन्दली 
अत्राहुरेके-कुउयादिदेशाद्धस्तशरीरविभागयोर्युगप्धूावप्रतीतेस्तयोः कायेकारण- 
भावानिधानं प्रत्यक्षविरुदधमिति । तदसङ्कतम्‌, हस्तविभागकाञे शरीर विभागोत्पत्ति- 


कारणाभावात्‌ । न चासति कारणे कार्योत्पित्तिरस्ति, हस्तक्रिया च न कारणसित्युक्तम्‌ । 
तस्मात्तयोर्यंगपदभिमानो चान्तः । 


अनुमानगम्यः कमभावः, प्रत्यक्षसिद्ध च यौगपद्यम्‌, प्रत्यक्षे च परिपन्थिन्यन्‌- 
मानस्योत्पत्तिरेव नास्ति, अबाधितविषयत्वाभावात्‌ । कथं 'तदन॒मानविरोधात्‌ प्रत्यक्षस्य 
आान्तत्वमिति चेत्‌ ? उत्पलपत्रशतव्यतिभेदेऽपि कुतोऽन॒मानप्रवत्तिः ? प्रव्यक्षविरोधात्‌ । 
अथ मन्यते तन्न प्रत्यक्षविरोधादनुमानं नोदेति, यत्रानेन विषयस्य बाधो निश्चितः स्यात्‌ 
इहं त्वसौ सन्दिग्धः, पत्रशतव्यतिभेदस्याशुभावित्वेनापि निमित्तेन योगपदयग्राहुकस्य 
मरत्यक्स्य प्रवृत्तेः सम्भवात्‌ । अस्ति च सवंलोकप्रसिद्धम्‌ “अतिद्ढमव्यवहिता सूचि 


|टि०]| व्यवहारस्य वाधः क्रियते इति मन्यन्ते केचिच्च विषयस्य शुक्तिकादेरारोपितस्य रजतज्ञानेनापहारः क्रियते 
इत्याह; तत्राह को बाध इति । ननु रजतेति :- ज्ञानान्तरे शुक्तिकाज्ञानरूपे उत्पन्चेऽपि न तदानीं रजतं गतमासीत्‌, 
गुक्तिकावस्थायां च रजतत्वं नास्त्येव प्रतिभागोच र; विज्ञाने इति तदपहायेम्‌, साक्षाद्‌ इति :-नेयं शुक्तिकेति साक्नाद- 
भावप्रति पादनं रजतमिदमिति तु विरोधिप्रतिपादनद्वारेणेति । तस्य विषयापहारेति तस्य ष्फलापहारस्य । 


| प ० | परवाक्यम्‌ जनुमानगम्य (क. १५८.१० ) इत्यादि । तदनुरोधादिति (क. १५८.११) अनुमानानुसारात्‌ । 
उत्वलपन्रशतन्यतिनेदेऽपि कुतोऽनुमान [भ्र]वृत्तिरिति (क. १५८.११) विवादाध्यासिता सूची, कमेण भिनत्ति, सूचीत्वात्‌, 
सम्प्रतिपन्नसूचीवत्‌ इति क्रमभेदानुमानम्‌ । विभागाजनकत्वानुमानं तु विवादाध्यासितं कमे, शरी राकादाविभागा- 
समवायिका रण न भवति व्यधिकरणत्वात्‌, चैत्रमेत्रविभागाजनकदेवदत्तररी रव दिति द्रष्टव्यम्‌ । प्रत्यक्षविरोधादिति 
(क. १५८.१२) प्रत्यक्षेण विरोधात्‌ । तत्र श्रत्यक्षविरोधादनुमानं नोदेतीति (क. १५८.१२) "अस्य व्याख्या । 
अतेनेति (कं. १५८.१३) प्रत्यक्षेण । विषयस्येति (क. ५८.१३) अनुमानविषयस्य । इहेति (कं. १५८.१३) 
उत्पलपत्रशतन्यतिभेदे । असौ सन्दिग्ध इति (क. १५८.१४) अनुमानविषयवाधः सन्दिग्धः, सन्दिग्धे च देतुव चनम्‌ । 


भिनत्तीति (क. १५८.१६ ) उत्पलानि कमेभूतानि । न व्यवहितेति (क. १५८.१६) न पत्रान्तरान्तरिता भिनक्तीत्यर्थ । 
कमेणैव भिनत्तीति यावत्‌ । 


( ०] वाध एव कुत शयत आह इदं हीति (क. १५८.२०) स्वविषयसंवादानुगृहीतमित्यर्थः । विषयस्थं साहाय्यप्राप्त्येति 
(क. १५८.२१) प्रवृत्तिसामर्थ्यानुमितप्रामाण्यमित्यर्थ; । ननु प्रत्यक्षम्‌केनानुमानेन कथं तस्य बाध इत्यत आह्‌ 
ब्याप्तिग्राहुकेति (क. १५८.२२) । प्रमाणानामुपजीव्यत्वे सति विरोध एव बाधकत्वप्रयोजकः । न च यौगपद्यग्राहुकं 
क्रमानुमनिनापजौग्यत इति रहस्यमिति दर्शयन्नाह वह्वाविति (क. १५८.२४) । इहोष्णत्वनिषेधः साध्यधमंप्रतियोगि- 


१ तदनुरोधात्‌-क., १, क. २, जे. १,जे.२। २ खादनं-भ,ब; ३ फता-म ; ४ अच्र काक्वार्या-ब। 




















रिप्पणपल्जिकाकुसुभोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ३७९ 


न्यायकन्द्खी 
भिनत्ति, न व्यवहितम्‌' इति व्याप्तिग्राहुक प्रमाणम्‌, अतस्तत्सामर्थ्यात्‌ प्रत्यक्षे संभवत्यपि 
भवत्यनसानस्योदय इति । 


एवं चेदत्रापि व्यधिकरणा क्रिया विभागं न करोतीति व्याप्तिग्राहुकस्य परमाण- 
स्यातिद्‌ढत्वात्‌ प्रत्यक्षस्य चान्यथाप्युपपत्तेः सुस्थितं करमान्‌मानम्‌ । अत एव चानुमानेन 
प्रत्यक्षस्य बाधः । इदं हि सविषयम्‌ । निविषयं च प्रत्यक्षम्‌, आशुभावित्वमात्रेण 
प्रवत्तेः । यच्च सविषयं तत्तथात्वेनावस्थितस्य विषयस्य साहाय्यप्राप्त्या बलवत्‌, दुबल 
च निविषयमसहायत्वात्‌ । व्याप्तिग्राहुकेणव प्रत्यक्षेण हि `तद्‌ बाधोदयादन्‌मानेन 
प्रत्यक्षस्य बाधः । तथा च दिङंमोहादिष्वनुमानमेव बलवदिति मन्यन्ते बुद्धाः भवति वं 


[रि०] विभागजविभागानन्तरेति संयोग प्रकरणे हि उत्पन्नमात्रस्य *चि रोत्पन्नस्य वा संयोगजः संयोगो “भवतीत्युक्तम्‌ । 
उत्पन्नमात्रस्य च तत्रैव दशित इदानीं तु “सुखप्रतिपाद्य'्त्वान्चिरोत्पन्नस्य दशेयति तस्याः स्वाश्रयस्य इति :- क्रिया हि 
'्स्वाश्रयादन्यत्र देशान्तरं प्रापयति व्यधिकरणस्या''समवायकारणत्वाभावात्‌ । 


[प०| श्रीधरः प्राह एवं चेदित्यादि (क. १५८.१८ ) । ब्यधिकरणा क्रिया विभागं न करोतीति (क. १५८.१८ ) 
हस्तगता क्रिया शरीरविभागं न करोतीत्यथः। अन्यथापीति (क. १५८.१९) आशुभावित्वेनापि । इदमिति (क. 
१५८.२०) अनुमानम्‌ । सविषयमिति (क. १५८.२०) क्रमभावाख्यस्य विषयस्य विद्यमानत्वात्‌ । आल्ुभावित्वमात्रेणेति 
(कं. १५८.२ ०) अयम्थंन केशोंड्‌कवत्‌ । तथात्वेनेति (क. १५८.२१) यथास्थितत्वेन । असहायत्वादिति (क. १५८.२२) 
यथावस्थितविषयलक्षणसहायविरहात्‌ । व्याप्तिग्राहुकेणेव प्रत्यक्षेण ""तद्वाधोदयादनुमाने [न] प्रव्यक्षबाघ इति (क. 
१५८.२२) अत्र॒ तद्राधोदयादिति घ्रान्तप्रत्यक्षबाघोदयात्‌ । अयं समुदायाः अनुमानं बाधितुमुपस्थितं यत्प्रत्यक्षं 
तघ्पर्वोक्तिन व्याप्तिग्राहकेण प्रत्यक्षेण बाधितम्‌ । व्याप्तिश्चानुमानजीविताम्‌ । भमतोऽनुमानेन प्रत्यक्षं बाध्यते । 
तथा च दिङ्‌मोहादिष्वनुमानमेव बलवदिति (क. १५८.२३ ) प्रत्यक्षेण पूर्वादिप्रतिभासेऽपि सूर्यादिवारेणन्यथाऽनुमीय- 
मानत्वात्‌ । 


[कुः०| ग्राहकं प्रत्यक्षमपेक्षते तच्च न वल्ञावेवेति प्रत्यक्षानुमानयोविरोध इति भावः । फिमथेमिति (कं. १५९.१) यत्तु 

प्रत्यक्षं विभागयौगपद्यज्ञानमानुमानिकेन केन ज्ञानेन बाध्यत इत्युक्तं तत्र॒ बाधो नाम विनाञ्ञः संस्कारान्तरेण वा 

सर्वेषां ज्ञानानां विनाशोऽपि बाध्यत्व (7) व्यवहारात्तदत्तिरिक्ते च बाधे प्रमाणं नास्तीति भावः। समाने विषय इति 
१ चेदव्र-क. १क.२। २ चानेन-क. १, कं. २; चात्रानेन-जे. १। ३ इदं = अनुमानम्‌ -टिप्पण-जे. ३। 
४ सबलं -क. १; क.२। ५ बाधो यदनुमानेन-क. १, क. २। तद्‌ ~ प्रत्यक्षम्‌ -जे.३। £ प्रकरणे 
उत्पन्नमास्य -अ, ब; ७ विचारोत्पन्नस्य -अ,बव। ८ वासंयोगो-अ,ब, क; ९ भवतीति सूक्तम्‌ -अ, बः; 
१० मृख-अ; ११ त्वाविचारोत्पन्नस्य-अ, ब; १२ स्वाश्रयदन्यदेशान्तरं-अ, ब, क; १३ समवायिकारण- 
स्थासमवायिकारणत्वात्‌ - अ, ब; १४ बाधो यदनुमानेन प्रत्यक्षस्य बाधः -क; तद्राधोदयादनुमामेन पा. ३. पु. । 


रा) र" = 


३८० न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तयादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्दली 
प्रत्यक्षादष्यन्‌मानं बलीयः" इत्ति वदन्तः ¦ वह्वावुष्णत्वग्राहिणः प्रत्यक्षस्य तु नान्यथोप- 
पत्तिरस्तीति तेनावधारिते विषयस्य बाधे नास्त्यनु मानस्य प्रवृत्तिः । किमथ पुनर्नानयो- 
बाध्यबाधकभावः `कल्प्यते, समाने विषये तयोविरोधात्‌ । एकमेव तद्रस्तु किञ्च व्रजत- 
मित्येवं भोधयति शुक्तिकेयसित्ति चापरम्‌ । शृक्तिकात्वरजतत्वयोश्च नकत संभवः, 
सवदा तयोः परस्परपरिहारेणावस्थानोपलम्भात्‌ । अतो विषयविरोधात्‌ तद्विज्ञानयोरपि 
विरोधे सति वाध्यवाधकभावकल्पनम्‌ । 


को बाधः? विषथापहारः। ननु रजतन्नानावभातसितो धर्मी तावदुत्पच्चेऽपि 
लानान्तरे तदवस्थ एव प्रतिभाति, रजतत्वं तु नास्त्येव, किमपद्धियते ? सम्बन्ध- 
वियोजनस्यापहा राथेत्वात्‌ । विज्ञाने प्रतिभातं तदिति चेत्‌ ? सत्यं प्रतिभातं न तु 
प्रतिभातं शक्यापहारम्‌, भूतत्वादेव । नहि प्रतिभासितोऽ्थोऽप्रतिभासितो भवति, 
वस्तुवृत््या रजतमविद्यमानमपि ज्ञानेन तत्र विद्यमानवदुपदशितम्‌ । तस्थ ज्ानप्रसज्जितस्य 


[प०] ननु यदि प्रत्यक्षादप्यनुमानं बलवदिति निश्चयः तह अनुष्णाग्निः कृतकत्वाद्‌ घटव दित्यनेनाप्यनुमानेन प्रत्यक्षं 
बाघ्यतामित्यत्राह बह्भावुष्णत्वेत्यादि (कं. १५८ -२४) अन्यथेति (क. १५८.२५) उष्णत्वं विना । तेनेति (क. १५८.२५) 
प्रत्यक्षेण । अवधारिते (क. १५८.२५) इति निश्चिते । विषयस्येति (क. १५८.२५) अनुमानगोचरस्य । परः 
प्राहु किमयं पुनरित्यादि (क. १५९.१) भीधरः प्राहु समाने विषये (क, १५९.२) इत्यादि । तदिति (कं. १५९.२) 
ज्ञानम्‌ कतुभूते च स्थितिकर्म॑तापन्नम्‌ । 

इह्‌ केचिद्रीकाकारप्रभ्ृतयः फला [प ]हारं बाधं मन्यन्ते फलस्य प्रवृत्तिविषयस्यापहारः । केचिच्च विषयापहार 
बाधं मन्यन्ते इति दिध पड्यन्‌ परः पृच्छति को बाध इति (क. १५९.५) । श्रीधरः प्राह॒ विषयापहार इति 
(क. १५९.५) । परः नन्वित्यादि (कं. १५९.५) । धर्मीति (कं, १५९.६) शुक्लभास्वररूपशुक्तिकारूपः । 


| ०] (कं. १५९.२) । एकत्र धर्मिणि पूवज्ञातोपदरि [त | (तु) धमेविरुद्वधर्मोपदशंनात्‌ प्रत्यक्षवे्योऽयं बाध इति 
चव: । बाध्यबाधकमावकलपनमिति (क. १५९.५) प्रत्यक्षसिद्धत्वादङ्गीकर्त॑व्यमित्यथैः । 


बाधकस्वरूपं प्रच्छति को बाध इति (क. १५९.५) । उत्तरं विषयायहार इति (क. १५९.५ ) । नन्विदमुप- 
पत्तिपराहतं विषयापहारस्यैव निवक्तुमगक्यत्वात्‌ । तथाहि स॒ क्रि धर्मिण एवापहारो धर्म्ममात्रस्वैववा? स च 
सम्बन्धविनारो वा तदभाववोधनं वा? नाद्य इत्याह नन्विति (कं. १५९.५) । द्वितीये नार्थं इत्याह रजतत्वमिति 
(क. १५९.६ ) । सम्बन्धवियोजनस्येति (कं. १५९.७) न वा सतः सम्बन्ध इति देषः । द्धितीयेन द्वितीय इत्याहू 

वन्न न 4 = 1. 

९ उष्णत्वं विना ~ ्प्पिण -जे. ३। २ मांनप्रवृत्तिः- जे. ३। ३ उच्यते ~ टिप्पण ~ जे, ३। ४ ज्ञानं 
कतृं - टिप्पण -जे. ३1 ५ शृक्तिकालक्षणः ~ टिप्पण-जे, ३। ६ रजतत्वं नास्त्येव क १। . क. २; 
रजतं तु नास्त्येव -जे. ३। 


रिप्पणपल्जिक्नाकुसुमोद्गमादिटीका्रयोपेतम्‌ २३८१ 


न्यायकन्द्री 
साक्नाद्िरोधि ्रतिपादनद्ारेण चाभावप्रतिपादनसेव वियोजनसिति चेद्रजताभावे प्रति- 
पादिते रजतज्ञानस्य का क्षतिरभूत्‌ 2 न ह्यस्य रजतस्थितिकरणे व्यापारः, अपि त्वस्य 
प्रकाशने, तच्चानेन जायमानेनेव कृतमिति पयंवसितमिदं {कि बाध्यते ? रजताभाव- 
प्रतीतौ पुर्बोपजातस्य रजतज्ञानस्य अथथा्थतास्वरूपं प्रतीयते इत्येषा क्षतिरभत्‌ । 


नन्वेवं फलापहार एव बाधः, अयथाथंताबगते सति ज्ञानस्य व्यवहा रानङ्कत्वात्‌ । 
मवम्‌ । फलापहारस्य विषयापहारनान्तरीयकत्वात्‌ । न तावञ्ज्ञानस्य सवत्र फलनिष्ठता, 
तस्य॒ पुरुषेच्छाधौनस्यानु पजननेऽयुपेक्षासंवित्तेः पर्यवसानात्‌ । यत्रापि -फलाथिता, 
तत्रापि फलस्य विषयघ्रतिबद्धत्वाद्विषयस्य च ज्ञानप्रतिबद्धत्वाहिषयापहार एव ज्ञानस्य 
बाधो न फलापहारः, तस्य विषयापहारनान्तरीथकल्वादिति इतं म्न्थविस्तरेण 
संग्रहरीकायाम्‌ । 


[पं ०] ज्ञानान्तरे इति (क. १५९.६) शुक्तिकेयमित्येवंरूपे । श्रीधरवाक्यं विज्ञाने प्रतिभातं तदिति चेदिति (कं. १५९.७)। 
परवाक्यं सत्यमित्यादि (क. १५९.८) । श्रीधर आश ङ्कुबते वस्तुवृत्येत्यादि (कं. १५९.९) । तस्येति (क. १५९.१०) 
रजतस्य । साक्षादिति (क. १५९.१० ) यथा नेदं रजतम्‌ । भविरोधिप्रतिपादनद्वारेणेति (कं. १५९.१० ) यथा 
शुक्तिंशकलमिदम्‌ । परवाक्यं रजताभाव (कं. १५९.११) इत्यादि । अस्येति (कं. १५२.१२) भिथ्यात्वाभिमत 
रजतज्ञानस्य । उत्तरं रजताभावप्रतीतौ (कं. १५९.१३) इत्यादि । 


परवाक्यं नन्वेव(क. १५९.१४)मित्यादि । फलापहार एवेति (कं. १५९.१४) न तु विषयापहार इत्यथः । ` 
सुरिराह “नेवं फला [प |हारस्पेत्यादि (क. १५९.१५) । तस्येति (कं, १५९.१६ ) हानोपादानलक्षणस्य फलस्य । 
उपेक्षासंवित्तेरिति (क. १५९.१७) हानोपादानपरिहारेण । 


[ कूः०] वस्तुवृत््येति (कं. १५९.९) । प्सा चायमनुक्तोपालम्भा । बाधो नास पूव्वंज्ञानस्यायथारथप्रत्यय एवेति 
परिहरति रजताभावप्रतीताविति (कं. १५९.१३) 1 

बाधकायं बाधश्रान्त्या चोदयति नन्वेवमिति (कं, १५९.१४ ) । वि्ञेषणापहारनान्तरीयकत्वादिति भावः । 
कुतोऽयं निश्चय इत्यत आह न ताचदिति (कं. १५९.१९ ) । नन्वेव मप्ययथाथेताप्रत्ययः फलापहारभ्वोभयमपि यथादशनं 





१ साक्षाद्विरोधिप्रतिपादनमेव-कं. १, कं. २। २ मिथ्यात्वाभिमतरजतज्ञानस्य-टिप्पण-जे. ३। ३ जायमानेन 
-क. १, क. २। ४ फलापहार एवायथा्थंतावगमे-जे. १, जे. २,जे.३। ५ नेवम्‌ -जे. १,जे.२,जे. ३। 
६ नुपजनेऽपि-जे. २। ७ फलाथेता-जे. २। ८ विषयस्य ज्ञानक. १, कं. २। ९ विरोधिग्रतिपादनमेव-कं । 
१० मैवम्‌-क। ११ स वाऽ्य- {5 





३८२ न्यायकन्दलीसंवकलितप्रज्ञस्तपादभाष्थमस्‌ 


प्ररास्तपादभाष्यम्‌ 
यदि कारणविभागानन्तरं कायंविभागोत्प्तिः, कारनसंयोगानन्तरं काय- 
संयोगोत्पत्तिः । 


न्यायकन्द्री 
विभागजविभागानन्तरभार्वित्वात्‌ पुर्वं प्रतिज्ञातस्य चिरोत्पन्नस्य च संयोगज- 
संयोगं प्रतिपादयति-तदनन्तरमिति । तस्माद्विभागजविभागादनन्तरं शरीरकारणस्य 


हस्तस्याकारणानामाकाशादिदेशानां संयोगाः कमजा: हस्तकायेस्य शरीरस्य निष्क्रियस्या- 


कार्याणामाकाशादिदेशानां संयोगानारभन्ते न हस्तक्रिया, तस्याः स्वाश्रयस्य देशान्तर- 
प्राप्तिहेतुत्वात्‌ । इतिशब्दः प्रकमसमाप्तौ । 


अत्र चोदयति-यदीति । कारणस्य हस्तस्य विभागानन्तरं यदि कार्यस्य शरीरस्य 
विभागस्तथा कारणस्य संयोगानन्तरं कार्यस्य संयोगो न तस्समकालम्‌ । 


| पं०] पूवं प्रतिज्ञातमिति (कं, १५९.२० ) संयोगस्तूत्पन्नमात्रस्य चिरोत्पन्नस्य वेत्यनेन संयोगनिरूपणें प्रतिज्ञातम्‌ । 
चिरोत्पन्नस्येति ( 


क. १५९.२१) शरीरावयविनः । न हुस्तक्रियेति (कं. १५९.२४ ) हस्तक्रिया न आरभते इत्यथः । 
` स्वाश्रयस्येति 


(क. १५९.२४) हस्तस्य । स्वाश्रयस्येत्यस्मात्पुर एवेत्यध्याहार्यम्‌ । ततश्च स्वाश्रयस्यैवेतति सिद्धम्‌ । 


तत्या: स्वाश्रयस्य दे्ञान्तरप्राप्तिहेतुत्वादिति (क. १५९.२४) अत्राऽ्यं वाक्याथेः, क्रिया हि स्वाश्रयादन्यन्नदेशान्तर 
प्रापयति व्यधिक रणस्यासमवायिकारणत्वाभावात्‌ । 


| ०] बाधलक्षणमस्ति इत्यत आह्‌ यत्रापोति (क. १५९.१७) । व्यापकमेव लक्षणं वक्तव्यमित्यर्थः । ज्ञानप्रतिबद- 


त्वादिति (क. १५९.१८ ) ज्ञानस्य याथा््यंप्रतिबद्धत्वादित्यर्थः | विषयापहार: अयथाथंप्रत्यय एव । 


संयोगजसंयोगव्युत्पादने उत्पन्चमात्रस्येति प्रतिज्ञाय उत्पन्नमात्रस्यैव पटस्य वीरणादिभिः संयोगः प्रतिपादितः । 


पर्चस्य त्विह विभागप्रकरणे प्रतिपादनं कृत इति ग द्भुामुपनयनन्नेव सद्धति करोति विभागजबिभागान्तर- 
भावित्वादिति (कं. १५९.२०) । परस्परसंयोगविभागयोग्यत्वं ततश्च समवायो विरुद्ध इत्यथैः । 


चिरोः 


ननन 1 


१ प्रतिज्ञानं -कं. १, कं. २; पूर्वं प्रतिज्ञानं -जे, १; पूवप्रतिज्ञातस्य ~ संयोग प्रकरणे ~ टिप्पण - जे. ३ । 


२ शरीराबयविनः - टिप्पण -जे. ३। ३ संयोगात्‌ कर्मजात्‌ -कं, १; कं. २। 








टिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्‌गमादिटीकात्नरयोपेतम्‌ ३८३ 


प्रह्ास्तपाद्भाष्यम्‌ 

[147] नन्वेवमवथवावयविनोयुंतसिद्धिरोषप्रसङ्धःः इति । न, युतसिदधचपरिज्ञानात्‌ । 

सा पुनहयोरन्यतरस्य वा पृथग्गतिमस्व मियन्तु नित्यानाम्‌, अनित्यानां तु 
'य॒तेष्वाश्रयेषु समवायो युतसिद्धिरिति । 

त्यायकन्द्टी 

[147] नन्वेवं सत्यवयवावयविनोयुतसिद्धिः, पृथक्सिद्धिः परस्परस्वातन्त्यं स्यात्‌ । 
एतदुक्तम्भवति । यदि हंस्ताधितं शरीरं तदा हस्ते गच्छति तदपि सहैव गच्छेत्‌, तथा 
सति च पयोगविभागक्रमो न स्यात्‌, कमेण चेदनयोः संयोगविभागौ न तदा हस्तस्य गमनं 
शरीरस्य गमनमिति तस्य स्वातन्त्यप्रसक्तिः । 

परिहरतिनेति । युतसिद्धिप्रसङ्ध इति न, कुतः ? युतसिद्धेरपरिज्ञानात्‌ । यादृशं 
युतसिद्धेखक्षणं तादृशं त्वया न ज्ञातमित्यथेः। कौदृशं तस्या लक्षणं तच्राहु-सा 
पुनदंयोरिति। हइयोरेकस्य चा परस्परसंयोगविभागहेतुभूतकमं समवाययोग्यता युतसिद्धिः। 
योः परमाण्वोः पृथग्गमनमाकाशपरसाण्वोश्चान्यतरस्य पृथर्गसनसियं तु नित्यानाम्‌ । 
तुशब्दोऽवधारणे, नित्यानासित्यस्मात्परो द्रष्टव्यः, नित्थानामेवेयं युतसिदधिरित्यथंः । 





[डि०] [1 47] ननु ययैव युक्त्या नित्यानित्ययोः पृथगाश्रयाश्रयित्वं युतासिद्धिराश्रीयते तयैव युक्त्या पथर्गमन- 
रूपापि युतसिद्धिः प्रसज्यते । न च साऽभीष्टेति व्याख्यानमेव पुरस्कृत्याह यद्यप्यन्यतरस्य इति । 


[०] [147] शरीरस्येति (क. १५९.२६) बाह्वादेः । 

एवं सतीति (क. १६०.१) संयोगविभागयोः समकाठत्वाभावे सतीत्यथः । तदाहस्ते गच्छति तदपि सहैव गच्छेदिति 
(क, १६०.२३) यथा तन्त्वाश्रितः परस्तन्तुषु गच्छत्सु सहैव गच्छति अवयवाध्रितो ह्यवयवी । 

हयोरेकस्य वा परस्परसंयोगविभागहेतु सूतक्मंसमवाययोग्यतायुत सिद्धि रिति (क. १६०.७) न चात्र हस्तशरीरयोः 
परस्परसंयोगविभागौ समवेतत्वात्‌ । अप्राप्तानां प्राप्तिहि संयोगस्तद्विपरीतश्च विभागः। यौ चाऽनयोः संयोगविभागौ 


[०] [147] यादृशमिति (क. १६०.६) संयुक्तासंयुक्तत्वे च न परस्परसंयोगविभागयोग्यतामापादयता गुणगुण्यादिषु 
तथा निदशंनादिति भावः । यथाश्रूतं भाष्यं परमाणुना सह [त |दुत्तीनां यदसिद्धं प्रतिपादयतीति तत्परिहारायोपस्कृत्य 
व्याचष्टे परस्परसंयोगविभागेति (क. १६०.७) । परस्परपरिहारेणान्यत्राश्चरये (क. १६०.२१) इति प्रतियोष्यता- 





१ नन्वेवं युतसिद्धि-जेै.दे। २ इतितु-जे; इतीयं-व्यो. (५०५)। ३ युतेषु तु समवायो-जे.। 
४ हस्तगमने-क. १; क.२। ५ सा दयोरिति-जे. १; जे.२; जे.३। & समवायः-क. १; क. २। 
७ य एव ~अ, ब; 





३८४ न्यायकन्दलोसंबलितप्रस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यएयकन्दङी 
अनित्यानां तु युतेष्वाश्नयेषु समवायो यतखिद्धिः ! दयोरन्यतरस्य वा परस्परपरिहारे- 
णान्यत्नाश्रये समवायो युतसिद्धिरनिस्यानां दयोः पृथगाश्रयाश्रयित्वं घटपटयोः । 
शकुन्याकाशयोङ्चान्यतरध्य शकुनेः पृथगाश्रयाश्नयित्वम्‌ । यचप्य न्यतरस्य पृथग्गमनम- 
प्यस्ति, तथापि तस्य पृथग्ग लनस्य न ग्रहणं तस्य निव्यविषयत्वेन व्याख्यानात्‌ । 


अनित्यानामपि पुथग्गमनसेव युतसिदधिः कि नोच्यते ? 'तच्राहु-त्वगिन्द्रियशरीरयोः 
पृथरगमनं नास्ति, युतेष्वाश्रयेषु समवायोऽस्तीति परस्परेण संयोगः सिद्धः । यदि 
त्वनित्यानामपि पृथग्गसनं युतसिद्धिरच्यते, व्वगिन्दरियशरीरयोः पृथग्गम नाभावादयुत- 
सिद्धता स्यात्‌ । ततश्च तयोः परस्परखंयोगो न श्राप्नोति, तस्य भयुतसिद्धचेव 
ग्याप्तत्वात्‌ । [संयोगश्च तयोः सम्बन्धः न समवायस्तद्धिलक्षणत्वात्‌] तस्मादनित्यानां 
न पृथरगमनं युतससिद्धिरित्यथंः । आश्चयाभावादेव पृथगाश्रयाश्रयित्वं नित्येषु नास्ति । 
तेषां च पृथग्गतिमस्वात्‌ परस्परसंयोगविभागौ सिद्ध, तेनैषां पृथग्गमनसेव य॒तसिदधि- 
रित्यभिप्रायेणाह--भण्वाकाशयोस्त्वाश्नथान्तराभावेऽप्यन्यत्तरस्य पृथरगतिमत्वात्‌ संयोग- 


|पं०] तौ न परस्परं किन्त्वन्येनेत्थाशयः । अन्यतरस्येति (क. १६०.९ ) परमाणोरेव न त्वाकाज्ञस्य, आकाशस्य 
व्या[प]कत्वेन दवगगमनासम्भवात्‌ । दयोरन्यतरस्य वा परस्परपरिहारेणेत्यादि (क. १६०.११) अच्रायमाम्नाय 


अयुतसिद्धत्वं तु द्रयोर्यथा ज्ञानातमनोधंटवटत्वयोर्वा । अन्यतरस्य यथा तन्तुपटान्तम्‌ । पटो दहि तन्तुष्वेव तन्तवस्तु 
पृथगपि स्यु: । अन्यतरस्येति (क. १६०.१३) रकुनेः । 


यतेष्वाश्नयेषु समबायोऽस्तीति (क. १६०.१६) त्वगिन्द्रयं हि वायवीयं स्वाणुसमवेतम्‌ । दारीरं तु पार्थिवे 


[कु०] श्रयस्याश्चयान्तरे समवाय इति विवध्षितत्नान् पटस्यावयवंः "सह [युत्‌ ] ता सिद्धिसं [यो ] गो तद्विक्षणत्वादिति- 
भबयवा | व |यविसम्बन्धित्वादित्यर्थः । 


न 1. 89 
९ अन्यतरस्य-शकुनेः - टिप्पण-जे. ३। २ गमनस्य ग्रहण-क. १; कं.२। ३ तदाहु-क. १; कं. २; अत्राह 
-जे, १। ४ गमनाभावादप्य-जे. १; जे. २। ५ ततश्वैतयोः क, १। ६ प्राप्नोतीति-जे. १, जे. २, जे. ३। 
७ युतसिद्धिव्याप्तत्वात्‌-जे. १, जे. २,जे.३। ८ | | एतच्चिज्ञान्तगेतः पाठः कं, १; कं. २ पुस्तकयोर्नास्ति ! 
९ मण्वाकारयोराक्नया-जे. १, जे. २,जे.३। १० भत्र न स्पष्टोऽर्थः -सं। 


क्न ~~~ ~~~ 


टिप्पणपलज्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ३८५ 


प्रहारतपाद्‌ भाष्यम्‌ 
त्वगिह्द्रियशरोरयोः पृथग्गतिमत्त्वं नास्ति, युतेष्वाश्रयेष॒ समवायोऽस्तीति परस्परेण 
संयोगः सिद्धः । अण्वाकाशयोस्त्वाश्नयान्तराभावेऽन्यतरस्य पुथग्गतिमत्वात्‌ संयोग- 
विभागौ सिद्धौ । तन्तुपदयोरनित्ययोराश्रयान्तराभावात्‌ परस्परतः संयोगविभागाभाव 
इति । दिगादौीनां तु पुथग्गतिमत््वाभावादिति [परस्परेण संयोगविभागाभाव इति] । 


न्यायकन्दली 
विभागौ सिद्धाविति । पूवंमस्षत्यपि पुथग्गतिमत्वे त्वगिद्द्रियशरीरयोः पृथगाश्नयाश्चयित्वे 
सति संयोगविभागसंभवादनित्यानां पृथगाश्रयाश्रयित्वं युतसिदधिनं पृथग्गसनमित्युक्तम्‌ । 
सम्प्रत्येनमेवाथं समथयितुं तन्तुपटयोरन्यतरस्य पुथग्ग' तिमतत्वासंसदेऽपि पथगा- 
श्रयत्वाभावात्‌ संयोगविभागाभावं दशंयति-तन्तुपटयोरित्यादिना । विभूनां वु हयोरन्य- 
तर्य वा पुथग्गमनाभावान्न परस्परेण संयोगः, नापि विभागः, तस्य संयोगपुवं कत्वात्‌ । 
कि तु स्वरूपस्थितिमान्नमित्यहा-दिगादीनासिति । एतावता सन्दभेणेतबुपपादितसम्‌, हस्ते 


गच्छति शरोर न गच्छतीति, एतावता न युतसिद्धिः । यङि तु हस्तशरीरयोः 'पूथगा- 
्रयाश्नयित्वं स्यात्‌, तदा भवेदनयो युंतसिद्धिः। तत्तु नास्ति, शरीरस्य हस्ते समवेतस्वात्‌ । 


[पं ०1 स्वाणुषु युतसिद्धिरुच्यते इत्यस्मात्पुरः "तदा" इत्यध्याहार्यम्‌ । परस्परसंयोग॒ इति (कं. १६०.१९) 
युतसिद्धिग्याप्यः 1 तस्येति (क. १६०.१८) संयोगस्य । आश्नयाभावादेवेति (कं. १६०.१०) नहि नित्यानां स्वव्यत्तिरिक्तः 
कश्चिदाश्रयोऽस्ति । अन्येष्विति (क. १६०.२०) परमाणुषु । आश्षयान्तसभावेऽपीति (कं. १६०.२२) नित्यत्वात्‌ । 
अन्य [त | रस्येति (क. १६०.२२) णोः । पूरव॑मसायपीत्यादि (कं. १६०.२३) प्रवम्‌ इत्युक्तमिति पदसंयोजना । 
अन्यत्तरस्येति (क. १६०.२६) तन्तोः । 


पुथगगतिमत्वसम्भवेऽपौति (क. १६०.२६) पृथग्गतिमत्वासम्भवेऽपीति च पाठः । 
[०] ““पूव्यं इति (क. १६०.२३) पूबेमन्वयोदाह्‌ रणमुक्तमिदानीं व्यतिरेकोदाहंरणमुच्यते इत्यथः । विसूनामिजि 


(कं. १६०.२७) नित्ययुतसि द्धेव्यतिरेको दाह रणमाहैत्यथंः । [आ | स्तामेते युतसिद्धौ प्रकृते किमायातमत आह्‌ 
एतावतेति (कं. १६१.२) । 





१ दिगादीनां पृथग्गति-जे। २ [ |] एतच्चिह्वान्तर्गतः पाठः जे. २ पुस्तकयोर्नास्ति। ३ संयोगसम्भवाद्‌ 
-कं. १, क. २। ४ पृथगाध्रितत्वं-जे.२। ५ गतिमत्वासम्भवेऽपि -कं. १, कं. २। अन्यत रपृथग्गतिमत्व- 


सम्भवेऽपि -जे. २। £ पृथगाश्रयाध्ितत्वं-जे. १,जे.२। ७ युतसिद्धता-क. १, कं.२। ८ नित्येषु-क्‌ । 
९ गदं पूवं-ब। १० पूववम्‌ -क। 
४९ | 


३८६ न्यायकन्दसटीसंबक्ितप्रज्ञस्तपाद भाष्धम्‌ 


प्रदरास्तपाद्‌ गण्यम्‌ 
[148] विनाशस्तु सवस्य विभागस्य क्षणिकत्वात्‌, उत्तर संयोगावधिसद्खूयवात्‌ क्षणिक 
इति। न तु संयोगवद्ययोरेव विभागस्तयोरेव संयोगादहिनाशो भवति । कस्मात्‌ ! 
संयुक्तप्रत्ययवं दिभक्तप्रत्ययानुवृत््यभावात्‌ । तस्मादुत्तरसंयोगावधिसद्डवात्‌ क्षणिक 
इति । 
न्यायकन्ददटी 
148) विनाशस्तु सवस्य विभागस्य, क्षणिकत्वात्‌ । कमम॑जस्य विभागजस्य च कारणव्त 


कारणाकारणवृक्तेश्च विभागस्य सर्व॑स्य क्षणिकत्वमाशतर विनाशित्वं कुतः सिद्ध सित्यत्नाहं 
-उत्तरसंयोगावधिसड्ावादिति । उत्तरसंयोगोऽवधिः सीमा, तस्थ सब्खावात्‌ क्षणिको 
विभागः । किमुक्तं स्याच्च विभागो निरवधिः, कि त्वस्थोत्तरसंयोगोऽवधिरस्ति, उत्तर- 
संयोगश्चानन्तरमेव जायते, तस्मादाशुविनाश्युत्तरसंयोगो विभागस्थावधिरित्येतदेव 
कुतस्तत्राह-न तु सयोगवदिति । यथा संयोगः स्वाश्रययोरेव परस्परविभागाटिनश्यति, 
नवं विभागः स्वाश्रययोरेव परस्परसंयोगाद्विनश्यति, {कि तु स्वाश्रयस्यान्येनापि संयोगात्‌ । 
तथाहि वृक्षस्य मूले पुरुषेण विभागःस्तयोरेव परपस्परसंयोगादिनश्यति, पुरुषस्य 


[टि ०| | 148-149 | विनाशस्तु इति :- क्षणिकत्वादिति ज्ञापको हेतुनं तु कारकः! यया सयोग इति :- 
संमोगो हि दयोरेवाङ्गुल्योः परस्परविभागाद्‌ विनश्यति न तु भिलितयोरेवाङ्गुल्यो रन्यस्माद्‌ वृक्षादेः सकाशाद्‌ भ्यो 


|प०] [148 | क्मजस्येति (क. १६१.५) अन्यतरकर्मजोभयकमंजयोः सङ्ग्रहः । कारणवृत्तेरिति (क. १६१.६) 
दितन्तुकपटसत्कस्य । कारणाकारणवृत्तेरिति (कं. १६१.६) हस्ताकाशसत्कस्य । स्वाश्रययोरेव परस्परकतंयोगादिति 
(क. १६१.१२) मत्र स्वाश्रययोरिति वक्षपुरुषयोः । स्वाश्रयस्येति (१९६१.१२) पुरुषस्य । अन्येनापीति (कं. १६१. 
१२) मूखग्यतिरिक्तसन्निहितत रप्रदेशान्तरेण भाकाशकुडयादिना वा । परपस्परसंयोगद्‌ विनश्यतीति (क. १६१.१३) 
परस्परप्रदेशान्तरसंयोगादिति पाठान्तरम्‌ । तत्र च श्री नरचन््रटिप्पनकम्याख्यानमनुरुध्यते । तदारम्भकस्येति 


॥. [1 48 | कम्मे यस्येति कम्मंणोऽवाम्तरभेदस्याविवक्षितत्वादेकविधम्‌ । बाश्रयभेदादिपरत्रैविध्यमाह कारण- 
वु्ेरिति (कं. १६१.६ ) न चतुविध एवेत्यनेन विरोधः , यत्राश्रयमेदस्यापि विबक्षितस्वाह्कमंभेदस्य च जिबक्षितस्वात्‌ । 


अलस्य विभागस्य पूवेसंयोगे विनष्टे उनत्तरसंयोगेऽवधिः । एतावता विनाशस्याश्ुभावित्वं कृत इति शद्धा तात्पयं- 
प्रदशनेन निराकरोति किमुक्तमिति (कं. १६१.७) 


£ सद्भावात्‌ न संयोगवद्‌ -जे. व्यो.; न तु संयोगवद्ययोविभागः-दे। २ कस्माद्‌ इति जे पुस्तके नास्ति। 
र विभक्ता वृत्यप्रस्ययाभावात्‌ -दे। ४ क्षणिक-जे,दै। ५ विभागजस्य च विभागस्य जे, ३) ६ तयोः 
परस्परं -क. १, क. २; तयोरेव परस्परं देशान्तरसंयोगाब्‌ -जे. २। ७ वक्षणिकत्वादिति-म,ब। ८ संयोगा 
हि-अ, ब; ९ योगविभक्त-भ, ब, योगविभाग - ब; 


। भस्तु येनकेनचित्‌ संयोगो विनाशकः तस्यैवानन्तरं जन्यं कुत 














टिष्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ २८७ 


पर स्तपाद्भाष्यम्‌ 
क्वचिच्चाश्रय विनाशाद्‌ विनश्यतीति! कथम्‌ ? यदा द्वितन्तुककारणावंयवे 
अंशौ कमत्पिन्नमंश्वन्तराद्विभागमारभते तदेव तस्त्वन्तरेऽपि क्मेत्पद्यते, विभागाष्च 
तन्त्वारन्भकसंयोग विनाशः, तन्तुकमंणा तन्त्वम्तरादि मागः कियत इ्येकः कालः । 
ततो यहिमच्लेव काके विभागात्‌ तन्तुसंयोगविनाशः, तस्मिन्नेव काठ संयोगविना- 
शात्‌ तन्तुविनाशस्तस्मिन्‌ विनष्टे तदाभरितस्य तन्त्वन्तरविभागस्य विनाश इति । 
न्यायकन्दरी 
प्रदेशान्तरसंयोगाद्वा। एवं चेत्सि्मत्तरसंयोगा'वधित्वं विभागस्य, तदारम्भकस्य कर्मणः 
स्वाश्रयस्य देशान्तरभ्राप्तिसकृत्वा पयंवसानाभावात्‌ । नन्वेतदपि `साध्यसमं यत्‌ 
संयोगमात्रेण विभागनिवृत्तिरिति ? तत्राह-संयुक्तप्रययवदिति । यथा संयुक्तप्रत्यय्चिर- 
मनुवतंते, नवं स्वाश्रयस्य देशान्तरसंयोगे भूते विभक्तप्रत्ययानुवृत्ति'रस्ति । भतस्तस्य 
संयोगसात्रेणंव निवृत्तिरिति । उपसंहरति- तस्मादिति । | 


कवचिच्चाश्रयविनाशादपि बिनाशः। कथमित्यज्ञस्य प्रश्नः । उत्तरम्‌-यदेत्ति । 


~~ ~~~ ~~~ 


दितस्तुककारणस्य तन्तोरवयवे अंशौ कर्मोत्पिन्नमंश्वन्तरान्तस्यांशोविभागसमारभते यदा, 





[रसि०] विभागस्तस्मादिति। विभागस्तु नैवभिस्येव दशयति तया हि वृक्षस्य इति :- वृक्षमूलावच्छिघ्नेन वृक्षेण सह्‌ 
पुरषक्रियय परुषस्य न तावत्संयोगोस्ति, ततः पुरुषक्रियया ५मूलप्रदेशावच्छिन्नाद्‌ वृक्षाद्‌ विभागं कृत्वा मुलसन्निहित- 


[प०] (क. १६१.१५ ) विभागारम्भकस्य । स्वाभयस्येति ( क. १६१.१५ ) हस्तादेः । स्वाध्रयस्येति (क. १६१.१७ ) 
विभागाश्रयस्य । संयोगमान्रेणेवेति (क. १६१.१८ ) उत्तरसंयोगमात्रेणेब । 


तन्त्वन्तरेपीति (क. १६१.२१) तस्मिन्नेवांशोरवयविनि तस्तौ इत्यथः । \"न द्वितीयो विभागाच्चांशोस्तन्त्वारम्भक- 


 संयोगविनाशो देति (क. १६१.२१) विभा [गे [न हि जातेन संयोगो विनादइयते । अत्र च तन्वा रम्भकेति तन्तुशब्देन 


प्रथमतन्तुगृँह्यते तन्वुकममणेति (कं. १६१.२२) प्रथमतन्तुकमंणा । तन्त्वन्तरादिति (कं. १६१.२२) द्वितीयतन्तोः । 


[कुः ०] इत्याह तदारम्भकस्येति (क. १६१.१४) । साध्यसममिति ( क. १६१.१५) साध्यमृत्तरसंयोगस्य विनाक्कस्वं 
देवुश्च स एवेत्य यथेति (क. १६१.१६) नन्वित्यादिभाष्यमुत्तरसंयोगस्य बिभागावधि्ै प्रत्यक्षं प्रमाणं द्यति । 
भतो न साध्याविशिष्टत्वं चोदनीयम्‌ । प्रत्ययानृवृत्तिप्रसङ्रूपश्च तकं; प्रत्यक्षस्थैवानूम्राहक इत्यथः । 
ए = 

१ विताशदेव- कं. १, कं.रकि। २ एवं च-जे. १। ३ वधिकत्वम्‌ -जे.१, ने. ६९। ४ साष्वसमं 
संयोगमात्रण-क. १, क. २, जे. २,जे.३। ५ रप्यस्ति-जे. १। ६ निवृ्तिः-क. ६, क. २। ७ क्वचिदाश्रय 
-क. १,क.२। ८ अंश्वन्तरस्य-क. १, क.२। ९ क्रिया-ब; ११ मूलं ¬~ अ; ११ विभागाश्चांरोयेस्त- 
न्त्वारम्भक - क । 


३८८ व्यायकन्दलीसंवकलितप्रक्षस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रदार्तपादभाव्यम्‌ 
[149] एवं वह्यं ्तरविभागानुत्पत्तिप्रसङ्कः, कारणविभागाभावात्‌ । ततः प्रदेशान्तर- 
संयोगवति संयोगाभाव इत्यतो विरोधि गणासम्भवात्‌, कमणः कालान्तरावस्थायित्वं 
निव्यद्रव्यसम वेतस्य च नित्यत्वमिति दोषः । 
न्यायकन्द्टी 

वदेव तन्त्वन्तरेऽपि कमं, विभागाच्चांशोस्तन्त्वारम्भकसंयोगविनाशो यदा, तदा 
तन्तुकमेणा तन्त्वन्तराद्विभागः क्रियत इत्येकः कालः । 

ततो थस्मिन्‌ काले विभागात्‌ तन्त्वोः संयोगविनाशः, तस्मिन्नेव काेऽ'श्वोः 
संयोगविनाशात्‌ तदारब्धस्य तन्तोविनाशः, रतास्मिस्तन्तौ विनष्टे तदाश्रितस्य तन्त्वन्तर- 
विभागस्य विनाशः, तत्राऽश्रयविनाशः कारणमन्यस्य बिनाशहेतो रभावात्‌ । 
149] अन्न पुनः प्रत्यव तिष्ठते- एवं तर्हति । द्वितन्तुक विनाशसमकालमेब तन्तुविभागस्य 
विनाशे उत्तरो विभागः सक्रियस्य तन्तोराकाशाविदेशेन समं विभागज'विभागो नोत्पद्यते, 
कारणस्थ तन्त्वोविभागस्याभावात्‌ । यद्युत्तरो विभागो न संबत्तः ततः किं तत्राहु-तत 


इति । तत उत्तरविभागानुत्पादात्‌ प्राक्तनस्य तस्त्वाकाशसंयोगस्य प्रतिबन्धक“स्यानिवत्तेः 


[०] तरप्रदेशावच्छिननेनैव वृक्षेण सह संयोगः क्रियते । ततस्तेन संयोगेन मृखावच्छिन्नविभागो नाश्यते । यदि तु 
१६१ 2 १५. * ह १ ® म = योगे > 
दूरत रग्रदेशावच्छिन्न वृक्षेण “संयोगः क्रियते तदाकादोनैव प्रथमं संयोगादाकाशसंयोगेनैव विभागो नाशितः स्यान्न 


।पं०) तत्संपोगविनाज्ञादिति (क. १६१. २४) अश्वो; स्ंयोगविनाजादित्यपि पाठान्तरम्‌ । तदारबधस्येति (कं. १६१.२५) 
ज वारन्धस्य । तन्तोरिति (क. १६१.२५) एकतरस्य तन्तोः । तन्त्वन्तरवि भागस्य विनाक्ष इति (कं. १६१.२५) द्ष्ठो 
हि विभागः अत एक | त | रस्य तन्तोनिर्मूलनाशे द्वितीयतन्तौ तिष्ठत्यपि न विभागसम्भवः निराधारत्वादित्य्थः । 

| 149 | उत्तरो विभाग इति (कं. १६२.३ ) व्याख्येयं पदम्‌, सक्कियस्य तन्तोराकाक्ाविदे्ेन समं विभाग [ज ]- 
विसाग (कं. १६२.३) इति ग्याख्यानपदम्‌ । आ्रयविनादा इति (क. १६२.८) उद्धृतकतन्तुलक्षणाश्रय "विनाशः । 
नित्यव्रम्यसमवेतल्य च नित्यत्वमिति (क. १६२.८) परमाणृलक्षणनित्यद्रव्यसमवेतस्य च कमणो निष्यतां प्राप्नोतीत्ययंः । 


१४ ५ = (ब 
|°] “अज्ञस्येति (कं. १६१.१९ ) बाश्रयविनाशस्य गुणविनाशकविप्रतिपत्यभावात्‌ प्रक्रियामात्रे प्रश्न हद्य्थः । 
अन्यस्येति (क. १६२.१ ) यदा विभागजो विभागो न जातः तदान तन्तोः कार्यविरद्खाकाशादिदेशसंयोगनाङ्ः । 
त च तमन्तरेणोत्तरसंयोगनाशः। न च तमन्तरेणोत्तरसंयोग इत्यभिप्रायः । 


१ ततश्च प्रदैशान्तरसंयोगभावादित्यतः-जे., संयोगभाव इत्यतःदे), २ गणसम्भवात्‌ -दे। ३ कमंणश्चिर- 
कालावस्थायित्वं -क. १, क. २। ४ समवेतस्य नित्यत्वम -दे। ५ अंशोः-जे.२। ६ तवा--कं. १, क. २। 
७ नन्वेवं तर्हीति-जे. १, अ. २,ज.३। ८ विनाशः-कं.१, कं.२। ९ विभागे -कं. १, कं.२। 
१० स्यानिवृत्तः प्रदेशान्तरेण -कं. १, कं. २। ११ इतर-ढ, १२ संवोगसंयोगः-भ, ब; १३ विभागः-ब। 
१४ यज्ञस्य - 14 । 








रिप्पणपच्जिकाकुचुमोद्गमादिटीकात्योपेतम्‌ ३८९ 


प्रदारुतपाद्‌ भाष्यम्‌ 
कथम्‌ ? यदाप्यहचणुकारम्भके परमाणौ कर्मोत्पन्चमण्वन्तराद्‌ विभागं करोति, 


तदेवाण्वन्तरेऽपि कमे । ततो यस्मिन्नेव काले विभागाद्‌ द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशः, 
तदे बाण्वन्तरकमेणा दचणुकाण्वोविभागः क्रियते । ततो यस्मिन्व काठे विभागाद्‌ 
'हचणुकाणुसंयोगस्य विनाशः, तस्मिन्नेव काके संयोगविनाशाद्‌ ` दयणुकस्य विनाशः । 
तस्मिन्‌ विनष्टे तदाश्रितस्य हचणुकाण्‌विभागस्य विनाशः! ततश्च विरोधिगणा- 
-सम्भवाल्चिव्यद्रव्यसतमवेतकमणो नित्यत्वमिति । 
्यायकल्दटी 
सक्रियस्य तन्तोः प्रदेशान्तरेण सहं संयोगो न भवति, अतः कारणाद्विरोधिनो गृणस्योत्तर- 
संयोगस्याभावात्‌ कमणः कालान्तरावस्थायित्वं स्यात्‌, यावद्यश्चयविनाशो विनाशहेतुर्नो- 
पनिपततति - नित्यद्रन्यसमवे तस्य च नित्यत्वमिति दोषः । 
कथमिति प्रश्नः । उत्तरमाह- यदेति । अगप्यद्वचणुकस्यारम्भके परमाणौ 
क्मोत्पिन्नमण्वन्तरादिभागं करोति यडा, तदेव हचण॒कसंयो गिन्यनारम्भकपरमाण्वन्तरेऽपि 
कमं । ततो `` [ यस्मिन्काठे परमाण्बोविभागा द्रव्यारम्भकसंयोगस्य विनाशस्तदेवाणुकमेणा 
दयणुकाण्वोविभागः। ततो यस्मिन्नेव काले दचणुकाण्वोविभागाव्‌ हचणुकाण्वोः संयोगस्य- 
विनाशः] तस्मिन्नेव काके परमाण्वोः संयोगविनाशात्‌ तदारन्धस्य दचण॒कस्य विनाशः, 





[ि०] वृक्षसंयोगेनेति । परुषस्य इति :- प्रदेशान्तरेण वृक्षप्रदेशव्यतिरिक्तेनाकाशकुं डचादिप्रदेशेनेत्यथः । नन्वेतदपि 
साध्यसमम्‌ इति :- एतच्छब्दाभिधेयमेव दशयति संयोगमात्रेण विभागनिवृत्तिरिति ॥ विभागः ॥ 


[प०] उत्तरमाहेति (क. १६२.९) नित्यद्रव्यसमवेतस्य च कर्म॑णो नित्यत्वं प्रसज्यते इति पूरव॑पक्षवादी स्वयमेव स्वोक्तं 
विवृणोतीत्यथः । अण्वन्तराद्विभागं करोति यदेति (क. १६२.१०) अण्वन्तराद्विमागं कर्तुमारभते यदेत्यथेः । अनारम्भक- 
परमाण्वन्तरे इति (क. १६२.११) त्ृतीयपरमाणौ । '"्परमाण्वोरिति (कं. १६२) । 'अणुक्मणेति (क. १६२) 
अनारम्भकस्य तृतोयपरमाणोः कर्मणा । " हचणुकाण्वोविभाग इति (कं, १६२) दचणुकाण्वोरवयविभूतयोविभागः 
कृत इत्यथः । भवयवविभागाद्धि अवयविविभाग इत्याशयः । '"चणुक्ताण्वोरिति ( क. १६२ ) इचणृकावयवि- 


[ कुः० | [149] "पर इति (क. १६२.२) कायेकारणभावमसहमानो नास्तिक इत्यथः । सुगमे प्रक्रिये । 
न च कमन्तिरजनितेन विभागेन प्रतिबन्धकसंयोगनिवृत्त्या परिहूरणीयमेतत्‌, क्म॑वति कम्मन्तिरोत्पादविरोधा- 





१ यदा द्चणुकारम्भके-जे.; -रम्भक-कं. १, कं..२। २ तत्रैव-दे। ३ अणुकमंणा-जे. ग्यो. (५०८); दे। 
४ "क्रियते" इति जे" पुस्तके नास्ति । ५ दचणुकसंयोगस्य-कि। ६ दयण॒कविनाडः -दे |] ७ सम्भवात्क्मणोनित्य- 
त्वमित्ति-जे. दे। ८ समवेतस्य नित्यत्वमिति-क. १, क. २। ९ प्रभ्ने-जे.२। १० [ ] एतच्चिह्लान्तर्गतः पाठः 
कं, १, कं, २, पुस्तकयोर्नास्ति । ११ पाठा्यं-कं. १, क. २ पुस्तके नास्ति-जे. १, जे.२, जे. ३ इत्यत्रास्ति । 
१२ भयमपि तथा-सं । १३ अयमपि तथव-सं । १४ ११, १२, १३ पाठवत्‌ अयमपि तथा-सं । १५ पूनः- कं । 



































३९० न्यायकन्दलोसंवकितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


प्ररास्तपादमाण्यम्‌ 

तन्त्वंश्वन्तरविभागाद्विभाग इत्यदोषः । आश्रयविनाशात्तन्त्वोरेव विभागो 
विनष्टो न तन्त्वंश्वन्तरविभाग इति । एतस्मादुत्तरो विभागो "जायते, अङ्खृल्याकाश- 
विभागाच्छरी राकाशविभागवत्‌, तस्मिन्नु कमं संयोगं कृत्वा विनश्यतीत्यदोषः । 

न्यायकन्दली 

तस्मिन्‌ दचणुके विनष्टे तदाश्रितस्य दचणुकाणुविभागस्य विनाशः, ततो विभागस्य 
कारणस्याभावात्‌ षपरमाणोराकाशदेशविभागानुत्पादे पूर्वसंयोगानिवृत्ताचृत्तरसंयोगस्य 
विरोधिवुणस्थ विनाशहैतोरसम्भवा्नित्यपरमाणुखमवेतस्य कर्म॑णो नित्यत्वं स्यात्‌ । 

पुवक्तिं तावत्परिहरति -तन्त्वंश्वन्तरविभागाद्विमाग इत्यदोषः । 

कार्याविष्टे कारणे कर्मोत्पिन्नमवयवान्तरेण समं 'स्वाश्रयस्य विभागं कुवंदाकाश्चादि- 
देशाद्विभागं न करोतीति नियमः, आकाशादिदेशविभागकतत्वस्य विशिष्टविभागाना- 
रम्भकत्वेन व्याप्तत्वात्‌ । अवयवान्तरस्यावयवेन स्वाश्नयसंयोगिना समं तु करोत्येव, 
विरोधाभावात्‌ । अतो दितन्तुककारणे तन्तौ क्मत्पिन्नं तन्त्वन्तराद्विभागसमकालं तदशु- 
नापि तन्तुसंयुक्तेन समं विभागमारभते । स च विभागस्त^न्तोरंशोश्चावस्थानादवस्थित 
इत्याह -जाश्रयविनाशात्तन्त्वोरेव विभागो विनष्टः, त्त्वं श्वन्तर विभागरस्त्ववस्थित इति । 

--- ~. "गात्तन्त्वारस्व ॥वसाग। ।बनष्टः, तन्त्वश्वन्त रव भागर्त्वल।स्थत 





किमतो यचेवमित्यत आह-एतस्मादिति । अद्धल्याकाशविभागाच्छरीराकाश- 
विभागवत्‌ । यथा कमंजादङ्गृल्याकाशविभागाच्छरीराकाशविसागः › एवं कमजादं शतन्ठु- 


| प०| सत्कयोरण्वो; । संयोगस्येति (कं. १६२) द्रव्यारम्भकस्य । परसाणुसंयोगविनाद्ादिति (क. १६२.१२ ) 
पस्माण्वोः संयोगविनाशादित्यथः । 
इवेक्तिमिति (कं. १६२.१६ ) कमणः कालान्तरवस्थायित्वदोषम्‌ । परिहरतीति ( कं. १६२.१६) भाष्यकार, । 
| कार्याविष्ट इति (क. १६२.१६). द्वितन्तुकपटाविष्टे । कारणे इति (क. १६२.१७ ) तन्तौ । अ र 
(कं. १६२.१७ ) दवितीयतन्तुना । स्वाश्रयस्थेति (कं. १६२.१७) तन्तोः । विद्िष्टविभागानारम्भकत्वेनेति (कं. १६२. 
१९ व्यारम्भकसंयोगविनारकविभागानारम्भकत्वेनेति । अवयवान्तरस्यावयवेनेति (क. १६२.२०) द्वितीयतन्तोः 
सत्केनावयवेन अंशुना । स्वाश्रयसंयोगिनेति (कं. १६२.२० ) विभज्यमानकर्माश्रयतन्तुसंयोगिनेत्यथंः । करोत्येवेति 
(क १६२.२।१ ) कर्मकतृभूतं विभागं करोत्येवेत्यर्थः । 


(० | फपरखम्भादिति । आरभ्यारभ्यकवादे यथा तन्त्वोः संयोग भारम्भकस्तथा तन्त्वंशुसंयोगोऽपि । ततश्च तत्तद्धिभागो- 


_ भ तन्तुविभागवद्‌ दव्यारम्भकसंयोगप्रतिदन्द्रौ भवत्येवेति भावः 1 ननु अङ्गुल्याकाक्विभागादित्यादिदृष्टास्तो विषयः, 
1 1 


९ तन्त्वन्तर-दे। २न तु-षे। ३ सजञ्जायते-जे,. दे । ४ तस्मिन्नेव काठकं. १, क. २ कि। ५ पर्माण्वोः-जे. १। 
९ स्वाश्रयविभागं-जे, २। ७ तन्त्वंशोरवस्थानात्‌-जे. १, जे. २, ज. ३। ८ पूर्ववत्‌-सं । 


टिप्पणपएज्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेततम्‌ ३९१ 


प्ररास्तपादभष्यम्‌ 

अथवा अंश्वन्तरविभागोत्पत्तिसमकालं "तस्मिन्नेव तन्तौ कर्मोत्प्यते, ततोऽ श्वन्तर- 
विसागात्‌ तन्त्वारस्भकसंयोगविनाशः, तन्तुकर्मंणा 'च तन्त्वन्तरादिभागः क्रियते इत्येकः 
कालः । ततः संसोगविनाशात्‌ तन्तुचिनाशः, तद्िनाशाच्च तदाधितयोविभागकमेणो- 
यृगपद्धि नाशः । 

न्यायकन्द्टी 

विभ्वागात्‌ तन्त्वाकाशविभाग इत्युडखहरणार्थः । हस्ताकाशविभागाच्छरी राकाशविभागो 
युक्तो न त्न ङ्कृल्याकाशवि भागात्‌, अङ्कलेः शरीरं प्रत्यकारणत्वादिति चेत्‌ ? हस्तोऽपि 
बाहोराश्चरयो न शरीरस्य, कृ तस्तद्धि'भागादपि शरीरविभागः । अथ संमस्तावयवव्या- 
पित्वाच्छरीरस्य हस्तोऽप्याश्चयः, एवमडगल्यप्याश्रयो हस्ताङगल्याद्यवयवसमुदाये 
शरोरप्रत्यभिज्ञानात्‌ । तास्मिस्तन्त्वाकाशविभागे जाते पूवंसंयोगस्य प्रतिबन्धकस्य निवृत्तौ 
तन्तुखमवेतं कर्मोत्तिरसंयोगं कृत्वा ततो विनश्यतीत्याह-तस्मिल्लिति । 

प्रकारान्तरेणाप्याश्रयविनाशादिनाशं कथयति - अथवेति । अंश्वस्तरविभागोत्पत्ति- 


समकालं तस्ल्लिव तन्तौ विभज्यमानावथवे क्मत्प्यते, ततो विभागात्‌ तन्त्वारस्भकस्यां- 
शुसंयोगस्य विनाशः, तन्तुकमंणा च तस्य तन्तोस्तन्त्वन्तराद्विभाग इत्येकः कालः । ततस्‌ 
तदनन्तरं संयोगस्य विनाशात्‌ तदारब्धस्य तन्तोकिनाशः, तद्विनाशाच्च तदाध्चितयो- 
विभागकमणोयुंगपद्िनाशः । यच्च नित्यसमवेतस्य नित्यत्वमिति चोदितम्‌, तन्न 
प्रतिसमाधानं नोक्तम्‌, तस्यात्यन्तमसङ्कताथेत्वात्‌ । कार्याविष्टे हि कारणे कर्मोत्पन्नमव- 


{च| व्योमशिवाभिप्रायमाज्ञङ्कुमानः प्राह हस्ताकाश्विभागादित्यादि (क. १६३.१) अङ्गुः शरीरं प्रव्यकारणत्वादिति 
(क. १६३.२) कारणविभागाद्धि कायंविभागः, कारणमवयवाः, कायंमवयवी । बाहोराश्रय इति (क. १६३.२) 
बाहोः कारणमित्यथः तद्िभागादपीति (कं. १६३.३) हस्त*विभागादपीति - हस्तविभागादपि । श्रीधरः प्राह 


एवमित्यादि (कं. १६२.२५) । 
तदनन्तरमिति (क. १६३.१०) विभागानन्तरम्‌ । ंयोगविनाक्ञादिति । भंशुसंयोगविनाश्ादिति (`अंशुसंयोग- 


विनालात्‌) तदारब्धस्य (क. १६३.११) अंश्वारन्धस्य । तदाधितयोः (कं. १६३.११) तन्त्वाध्रितयोः । नोक्तमिति 


[कुः०] आरभ्यारम्भकवादे अंशुतन्तुविभागस्य कारणविभागत्वात्‌ । अङ्गुल्याकाराविभागस्य कारणकारणविभागत्वा- 
दित्यत आह्‌ हस्ताकाशेति (क. १६३.१)1 अङ्कीकुवेन्‌ परिहरति हस्तोऽपीति (कं. १६३.२)। प्रमाणमाह हस्ताङ्गरुखीति 
(क. १६३.४) । 

१ तस्मिन्नेव काले-दे। २ भंशुविभागात्‌-ष्यो.(५१०) जे) ३ च विभागः क्रियते-जे., दे। ४ विनाश इति-दे। 
५ तद्विभागादपि शरीरविभागादपि-क. १, कं.२। ६ तदनन्तरं-कं. १, क. २। ७ हस्तविभागादपीति कन्दल्यां 
नास्ति। ८ संयोगस्य-क । ९ पुनरावृत्तं भाति-सं। 











ऋ = ऊक 
न कान ~ ~न = 





३९२ न्पायकन्दलीसंबकितप्रज्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रदास्तपाद्‌ न्यम्‌ 

तन्तुवौरणयोर्वा संयोगे सति द्रव्यान्‌त्पतौ पुवक्तिन विधानेनाश्रयविनाशसंयोगाभ्यां 

तन्तुवौरणविभागविनाश इति । 
न्यायकन्द्री 

यवान्तर विभागसमक्ालमाकाशादिदेशेन समं विभागं न करोतीति, आकाशादिविभाग- 
कलतृत्वस्य द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधिविभागोत्पादकत्वस्य च विरोधात्‌ । अनारम्भके तु 
दयणुकसंयोगिनि परमाणौ कमं हचणुकविभागसमकालं तस्याकाशदेशेन समं विभागं 
करोत्येव, ततो विभागाच्च परमाणो राकाशसंयोगनिवृत्तावुत्तरसंयोगे सति तदाधितस्य 
कमणो विनाशो भवत्येव । | 

समानजातीोयसंयोगे सति द्रग्योत्पत्तावाश्रयविनाशाद्विमागकमणोविनाशः कथितः, 
सम्प्रति विजातोयसंयोगे द्रव्यानुत्पत्तौ संयोगाश्रयविनाशाभ्यां विभागविनाशं कथयति- 
तन्तुवौरणयोर्वा संयोगे -सति द्रग्यानुत्पत्तौ पू्वोक्ितिन विधानेनेति । 'तन्त्वारम्भकांशौ 
कमत्पित्तिललकालं 'वौरणेऽपि कमं, ततोंऽशुक्रियथा अंश्वन्तराद्िभागो वीरणकर्मणा च 
तस्य॒ विभज्यमानावयवेन तन्तुना आकाशदेशेन च समं दिभागः क्रियते, ततोऽश- 
विभागादंशृसंयोभविनाशो वीरणविभागाच्च तन्तुवी रणसंयोगस्याकाशवी रणसंयोगस्य च 
विनाशः, ततोंऽशुसंयोगविनाशात्‌ तन्तुविनाशो बौरणस्य चोत्तर'संयोगस्तत उत्तर- 
संयोगाश्रयविनाशाभ्यां तन्तुबीरणविभागस्य विनाश इति प्रक्रिया ।। 
(प०] (कं. १६३.१३) भाष्ये । भाष्ये प्रतिसमाधानं नोक्तम्‌ । वृत्तिकारस्तु स्वयं कथयति कार्याविष्टे हीत्यादिना 
(क. १६३.१३) कार्याविष्ट इति (क. १६३.२३ ) दचणुकाविष्टे । कारणे इति (कं. १६३.१३) अणौ । अवयवान्तर- 
विमागसमकालमिति (क. १६३.१४ ) द्वितीयपरमाणुविभागसमकालम्‌ । अनारम्भके इति (कं. १६३.१६ ) द्ितीयाणौ । 


तस्येति (कं. १६३.१७) अनारम्भकस्य तृतीयपरमाणौः । परमाणोरिति (कं, १६३.१७) अनारम्भकस्य । 


तस्येति (कं. १६३. २३) अंशोः । उत्तरसंयोग इति (क, १६४.१) उत्तराकादसंयोगः । उत्तरसंयोगाशय- 
विनाच्ाभ्यामिति (कं. १६४.१) उत्तरसंयोगतन्तुविनाशाभ्यामिव्यर्थः । 


॥ इति विभागगुणविवरणं समर्थितम्‌ ॥ 


| ० | विमागकम्म॑णोर्युगपद्धिना्ल इति (क. १६३.११) न च कम्मंणोऽनृपभोग्यत्वदोषः, तदुत्पादनशक्ते शम्यैवोप- 


भोगत्वात्‌ समं विभागः त्रियते इति उभयोरपि द्रव्यारम्भकसंयोगाप्रतिदद्वित्वादित्यर्थः । तन्तुसंयोगे विनाशः 
तन्त्वारम्भकसयोगविनाड इत्यथैः । 


वि 


| इति विभागः | 


१ करोति जकाला-कं. १, कं.२। २ सति पूव क्तिन-जे. १, जे. २,जे. ३। ३ तन्त्वारम्भकारौ-कं. १, कं. २। 


४ वीरणं कमं -क. १, कं. २। ५ संयोगोऽत-क, १,कं. २; तत आश्रयविनाशसंयोगाभ्याम्‌ - कं, १; उत्तर 
संयोगाश्चयविनाश्ाभ्याम्‌ ~ जे. ३ । 


रिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ २९३ 


प्ररास्तपाद्‌भाष्यम्‌ 
[150] परत्वमपरत्वं च परापराभिधानप्रत्ययनिमित्तस्‌ । 
तद्‌ दिविध दिक्कृतं कालकृतं च । तच्र दिक्क्रृतं दिग्विशेषप्रत्यायकम्‌ कालकृतं 
च वयोभेदप्रत्यायकम्‌ । 
्यायकन्दखीं 
[150] परत्वमपरत्वं च परापराभिधानप्रत्ययनिमित्तमिति। परमित्यभिधानस्यं प्रत्ययस्य 


णी क 


च निमित्तं परत्वम्‌ । अपरमित्यभिधानप्रत्यययोनिमित्तमपरत्वमिति कार्यण सत्तां 
प्रतिपादयति । 


यद्यप्याकाशं कण्ठाद्याकाशसंयोगादिकि चं परापराभिधानयोः कारणं भवति, 
यदचप्यात्नमनःसंयोगादिकं च परापरग्रतीतिकारणं स्यात्‌, तथापि निमित्तान्तरसिद्धिः, 
विशिष्टप्रत्ययस्य अत्ताधारण कारणमन्तरेणोत्पस्यभावात्‌ । एकच्न द्वयोरुपन्यासस्तयो- 
रितरेतरसपेक्षत्वात्‌ । 


' तद्‌ द्विविधम्‌ * "तत्‌ ' परत्वमपरत्वं च "द्विविधम्‌" द्विप्रकारमिति भेदनिरूपणम्‌ । 
किङ्ृतस्तयोभद इत्याशङ्कय कारणभेदा -दधेदमाह-दिव्कृतं कालकृतं चेतति । दिकपण्ड- 
संयोगकृतं दक्कृतम्‌ । कारपिण्डसंयोगकृतं कालकृतम्‌ । अनयोर्भेदः कुतः प्रत्येतव्यः ? 


[डि०.| ( ।। अथ परत्वापरत्वनिरूपणम्‌ ॥ ) 
[150 {10 153 | विश्चिष्टगप्रत्ययस्य इति :- एतेन विशेषणं सत्‌ परापराभिधानप्रत्ययनिमित्तमिति सूचितम्‌ । 
दिक्‌ प्रदेशस्य परत्वं नास्तीत्याह संयोग मूयस्त्ववता इति । वतंमानकालयोः इति :- यत्र॒त्वतीतस्यापि स्मरणा- 


[प०] [150 | अथ परत्वापरत्वयोर्गृणयोविवरणं प्रस्तूयते परत्वमपरत्वं चेत्यादि (कं. १६७.१३) । अभिधानस्येति 
(कं. १६७.१३) ग्यपदेशस्य । 


आकाशमिति (क. १६७.१५) समवायिकारणम्‌ । कण्ठाद्याकाशसंयोगादिकमिति (क. १६७.१५) असमवायि- 


[कुः] [150 | साधारणनिमित्तत्वेन सिद्धसाधनमाश ङ्क परिहरति यद्यपीति (कं. १६७.१५) । न॒ च संयुक्त- 
सयोगाल्पीयस्त्वभूयस्त्वाभ्यां सिद्धसाधनम्‌, परत्वाधार पेक्षया संयोगभूयस्त्वाल्पत्ववत्यपि प्रमातरि परापरप्रत्ययोरनु- 
त्पादात्‌, इतरेत राश्रयमवधि मपेक्ष्योत्पत्तेरिति भावः । दिक्काल्योः सर्वोत्पत्तिमद्धिमित्तकारणतया कथमेतयोरयं विशेष 
इत्यत आह दिक्‌पिण्डेति ( क. १६७.२० ) । असमवायिकारणाधारकृतो विशेष इत्यर्थ; । असमवायिकारणाधारत्व- 





१ तत्तु-क. १; क.२,कि) २ देशविशेष-जे; व्यो. (५१५) दे। ३ तु-दे। ४ कारणविशेष-क. १; 
कं. २। ५ संयोगभूयस्त्ववति- डः; 
(९9 


३९४ ग्याधकन्दलीसंवलितप्रजञस्तवादभ्नाष्यम्‌ 


प्रदारुतपादभाष्यम्‌ 

तत्र दिक्करृतस्योत्पत्तिरभिधीयते । कथम्‌ ? एकस्यां दिश्यवस्थितयोः पिण्डयोः 
संयक्तसंयोगवबह्व ल्पभावे सत्येकस्य द्रष्टुः सच्चिकृष्टमर्वाधि कृत्वा एतस्माद्धिग्रकृष्टोऽयमिति 
परत्वा'धारेऽसचिक्रृष्टा बुद्धिरुत्पद्यते । ततस्ताभपेक्ष्य परेण दिक्प्रदेशेन संयोगःत्‌ 
परत्वयोत्पत्तिः । "विप्रकृष्टं चार्वाधं कृत्वा इतरस्मिन्‌ सच्लिकरष्टा बुद्धिरत्पद्यते ¦ 
'ततस्तामयेक्ष्यापरेण दिकप्रदेशेन संयोगादपरत्वस्योत्पत्तिः । 

न्यायकन्दली 

कायेमेदादिव्याह-दिक्कृतं दिग्विशेषभ्रत्यायक कालकृतं तु वथोभेदश्रत्यायकम्‌ । दिक्कृतं 
परत्वं देशविध्रकृष्टत्वं `प्रत्याययतीति, अपरत्वं च देशसल्िकृष्टत्वम्‌ । कालकृतं तु परत्वं 
पिण्डस्य कालविप्रकरुष्टत्वं प्रतिपादयति, अपरत्वं च कालसलिकरष्टत्वमिति विशेषः । 


तत्र तयोदिक्कृतकालकृतयोमध्ये दिक्कृतस्योत्पत्तिरभिघधौयते । कथमिति प्रश्नं 
सत्युत्तरमाह- एकस्यामिति । पूर्वापर दिश्यवस्थितयोः पिण्डयोः परापरब्रत्यथौ न 
सम्भवतः, तदथेमेकस्यां दिश्यवस्थितयोरित्युक्तम्‌ । एकस्यां दिशि प्राच्यां वा प्रतीच्यां 
वाऽवस्थितयोः पिण्डयोमेध्ये एकस्य द्रष्टुः संयुक्तेन भूदेशेन सहापरस्य प्रदेशस्य संयोगः, 


[प० | कारणम्‌ । यद्यप्यात्ममनःसंयोगादिकं च परापर"प्रतीतिकारणं स्थादिति (कं. १६७.१६) प्रत्ययस्य समवायि- 
कारणमात्मा, आत्ममनःसंयोगाः [अ | समवायिकारणम्‌ । निमित्तान्तरसिद्धिरिति (कं, १६७.१७) निमित्तान्तर च 
परत्वापरत्वलक्षणम्‌ । एकत्रेति (क. १६७.१८) एकस्मिन्‌ प्रकरणे । योरिति (कं. १६७.१८) परत्वाप॑रत्वगुणयोः । 


० साम्येऽपि समवायिकारणनियमः कारणनियमः, कारणस्वभावात्‌ | यथा मनःसंयौोगजापि नद्धिरात्मन्येव न 


मनसि । परत्वापरत्वयोदिक्कालस्वरूपगप्रत्यायकत्वं दिवकालप्रकरण एवोक्तम्‌ । इह तु आश्रययौर्देशावस्थाविशेष- 
प्रत्ययत्वमर्िप्रेतमिति व्याचष्टे दिक्कृतं परत्वमिति (कं, १६७.२३) । 


प्रश्न इति (क. १६८.३) । मूर्तगुणौ परत्वापरत्वे दिशः कारणत्वं जिज्ञासमानस्येति शेषः । प्रत्युत्तरमिति 
(कं. १६८.३) व्रिदिताभिसन्धेरिति शेषः । संपोगादसमवायिकारणादिति (कं. १६८.४) अग्नय (न्य) गुणयोरपि 
परत्वापरत्वयोरसमवायिकारणसंयोगाधारतया उपाध्यवच्छिन्ना दिगपि कारणमित्यर्थः । 
11 90. 0. 


१ परत्वाधारे बद्धिरुत्पद्यते -जे. व्यो. (५१५) । 





ध २ तामपेक्षय-जे. व्यो. (५१५) 1 ३ योगात्‌-जे. पुस्तके सर्वत्र 
गात्‌ इत्यस्य स्थाने दृयते । ४ तथा विप्रकृष्टं कं. १, कं, २ ५ कृत्वा इत्यनन्तरं एतस्मात्सल्लिकृष्टो- 
ऽयमित्यपरत्वाधारे' इत्यधिकं-कं. १, कं, २, कि. पुस्तकेषु । £ त्तामपेक्ष्य-जे. । ७ प्रत्याययति -क. १, क. २। 


८ दिगवस्थितयोः- जे. १; दिग््यवस्थितयोः - कं. १, कं. २। ९ भवतः-जे. १, जे. २। १० प्रतीतिकारणं 
भपुस्तके श्रष्टमिव भाति) 


रिप्पणपञ्जिकाकु घुमोद्गमादिटीकात्रपोपेतम्‌ ३९५ 


न्यायकन्दरी 
तेनापि सममपरस्येति संयुक्तसंयोगानां बहुत्वे अत्पत्वे च सत्यल्पसंयोगवन्तं पिण्ड 
सनल्लिकृष्टमर्वाधि कृत्वेतस्मात्‌ पिण्डाद्वि्रकृष्टोऽधमिति संयोगभूयस्त्ववति भविष्यतः 
परत्वस्थाधारे पिण्डे विप्रकृष्ट बुद्धिरुदेति । ततो विप्रङ्कष्टबुद्धचुत्पत्य नन्तरं तां विप्रकृष्टां 
ब॒द्धि मवेक्ष्य परेण संयोगमूयस्त्ववता दिकप्रदेशेन संयोगादसमवाधिकारणाद्िप्रकृष्टे पिण्ड 
समवायिकारणभते परत्वस्योत्पत्तिः । द्रष्टुः स्वशरीरपेक्षया संयुक्तक्षयोगभूयस्त्ववन्तं 
विप्रकृष्टं चावि कृत्वेतरस्निन्‌ संयुक्तसंयोगाल्पीयस्त्ववबति स्चिङृष्टा बुद्धिरुदेति । 
सचिङृष्टां ब्ध निमित्तकारणीक्ृत्थापरेण संयुक्तसंयोगाल्पौयस्त्वविशिष्टेन दिकूप्रदेशन 
सह संयोगादस्तनवायिकारणात्‌ सचचिकृष्टे पिण्डे समवायिकारणे परत्वस्योत्पत्तिः । 


सचिकृष्ट विप्रङृष्टब॒द्धयोः `परस्परापेक्षत्वादुभयाभावप्रसद्धः इति चेत्‌? न, 
अनभ्यपगमात। न सलिकृ्गोऽयमित्येवं प्रतीत्येव तदपेक्षया विप्रकृष्टबह्धिः, नापि 
विश्रकृष्टोऽयमिति प्रतीव्येव तदपेक्षया सल्िकृष्टबुद्धचुदयः, किन्तु संयोगाल्पीयस्त्वसह- 
चरितं पिण्डं प्रतीव्येव तदपेक्षया संयोगभयस्त्वदति धिप्रकरष्टबद्धिः । एवं संयोगभयस्त्व- 
सहचरितं पिण्डं प्रतीत्यैव तदपेक्षया संयोगाह्पीयस्त्ववति सच्चिङकष्टबुद्धचुत्पत्तिरिति न 
परस्परपेक्षत्वमनयो 


[दि०] रूढस्यावधित्वं तत्रापि स्मृतेवतंमानत्वात्तदारूढस्यापि वतंमामत्वादिति । तयोः -प्रतिक्षणेति तयोः 
युवस्थवि रदेहयोः "प्रतिदिनं 'पवनारित्वादिति भावः। अपेक्षाबुद्धिसमक्रालमेव इतिः-अत्रापि भविष्यत्परत्वाधारेत्य्थः । 
तदानीमेव सामान्यबुद्धेः इति । सामान्यवृद्धेः सकाशात्‌ तस्यपक्षाबृद्धिविनाशस्य । ` परत्वापरत्वे ॥ 


[ प०] “विग्रहृष्टं पिण्डं चार्वधि कृत्वेति (कं. १६८.१२) चकारो व्यवहितक्रमः। प्रकृष्टं च पिण्डमवधि कृत्वेत्यथेः । 
परस्परपेक्षित्वादिति (क. १६८.१५) इतरे(तरा)श्रयदोषादित्य्थः । तदपेक्षेति (क. १६८.१६) पिण्डापेक्षया । 


[०] अनभ्युपगमादिति (क. १६८.१६) सन्निङृष्टविप्रकृष्टवुद्धयोः कदाचित्कस्यचिदुत्पत्तेनं परस्पराश्रयदोषः इति भावः। 
दयोरेकस्मिन्‌ वेति (कं. १६८.२३) न ह्यसतः समवायित्वमवधित्वं च सम्भवतीति भावः । 


तत इति पच्म्यथंग्रहणे परत्वसामान्यनृद्धेहुंतुता प्रतीयते । न च विनाशकारणसक्निधिव्यतिरेके नान्यविनश्यता 
ततश्चात्माश्रयदोष इत्यत आह तत इति (क. १६९.११) । सप्तम्यथं (कं. १६९.११) इति । 





१ सत्यल्पपिण्ड-जे. १; वहुत्वे सत्यत्पसंयोग- कं. १, कं. २। २ विप्रकृष्टां बुद्धि-क. १,क.२। ३ तदातां 
-जे. १। ४ परस्परापेकषित्व-कं. १, कं.२1 ५ प्रतीत्य-जे. १। ६ परस्परापेक्षित्व-क. १; क. २। 
७ वधित्वं तत्त्वातत्रापि-अ; ८ वतंमानत्वादवधित्वं स्पष्टमित्यथेः। ९ प्रतिक्षणंमु.-जे. १; जे. ३; 
१० प्रतिदिन~-ब, कः; ११ विनारात्वा-अ,ब, क; १२ परत्वे-अ; १२३ विप्रकृष्टं चावर्धि कृत्वा-कं। 





२३९६ म्यायकन्दलौसंवकलितष्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


प्ररास्तपादभाप्यम्‌ 
[151] कालकरृतयोरपि कथम्‌ ? वतमानकालयोरनियतदिग्देशसंयुक्तयोयुवस्थविरथो 
रूढश्मश्रुकाकश्यवलिपलितादिसालिध्ये सत्येकस्य द्रष्टुर्युवानमवर्धि छरत्वा स्यविरे 
विप्रकृष्ट बु रुत्पद्यते । ततस्तामपेक्ष्य परेण कालप्रदेशेन संयोगात्‌ परत्वस्योत्पत्तिः, 
स्थविरं चार्वाधि कत्वा यूनि सल्लिकरब्टा बुद्धिरुत्पद्यते । ततस्तामपेक्ष्यापरेण कालप्रदेशनं 
संयोगा दपरत्वस्योत्पत्तिरिति । 

न्यायकन्द्‌ रीं 
151] काल्कृतयोरपि कथम्‌ ? दिक्कृतयोस्तावत्परत्वापरत्वथोरुत्पत्तिः कथिता, 
कालकृतयोरपि तयोरुत्पत्तिः कथमिति प्रश्नः समाधानं चतंमानकालयोरिति । 
ह योरेकस्मिन्‌ वा पिण्डेऽविद्यमाने परत्वापरत्वे न भवतः, तदर्थं वतमानकालयोरित्य॒क्तम्‌ । 
अनियतदिग्देशयोरित्येकंदिश्यवस्थितयो'अन्यदिगवस्थि तयोर्वा युवस्यविरथो रूढश्सश्च च 
वालिश्च पलितं च तेषां कालविप्रकषलिद्धखानां सा्चिध्ये सत्यकस्य द्रष्ट्युवानं रूढश्मश्नू- 
काकंश्याद्यभावानुमि तमल्पोत्पत्तिकालमर्वाधि कत्वा रूढ श्मश्नुव{ल्पलितादिमल्ति स्थविरे 
विश्रकृष्टा बुद्धिरुत्पद्यते, ` तामपेक्षय परेणादित्यपरिवतंनभूयस्त्ववता कालप्रदेशंन 
संयोगादसमवायिकारणात्‌ तस्मिन्नेव स्थविरे परत्वस्योत्पत्तिः, स्थविरं चार्व करत्वा यूनि 
सन्निकृष्टा बुद्धिरुत्पद्यते, तां बुद्धिमयपेक्ष्यापरेणाल्पादिव्यपरिवतंनोपठल्षितेन कालभ्रदेशेन 
संयोगादपरत्वस्योत्पत्तिः । युवस्थविरशरीोरयोः कालसंयोगाल्पीथस्त्वभूयस्त्वे शरीोर- 
सन्तानापेक्षया, न तु व्यक्तिविषयत्वेन, तयोः प्रतिक्षणं विनाशात्‌ । 





[पं०| [151] दयोरिति (कं. १६८.२३ ) दयौः पिण्डयोरविद्यमानयोरित्यर्थ; । भव्यक्तिविषयतवैनेति (कं. १६९ ५) 


णः प्रतिक्ञणोत्पचमानशरीरव्यक्तिविषयत्वेनेत्यथंः । तयोः प्रतिक्षणं विनाज्ञादिति (क. १६९.५) सर्वव्यक्तिषु 
नियतं क्षणेज्यत्वमिति वचनात्‌ । 


[ङॐ०] [151 10 153 | अपेक्षाबुद्धेरपिः तदानीमेव विनाज्ञादिति (क. १७०.३) यत्‌ परं तिप्रकृष्टं (तदु) 
दपर तत्सच्चिकरष्टमिति ग्पाप्तेर्व्यापकनिवृत्तौ च व्याप्यनिवृत्ताववश्यंभावित्वा दपेक्षाबद्धिविनादशस्य च पवकालभावित्व- 
विरहात्‌ संयौगविनारास्यैव परत्वविनाशकारणत्वमेषितव्यमिति भावः। तदेतं समवाय्यसमवायि निमित्तविनाशानां 
रत्येकं परत्वं चिन्तितम्‌; द्रयोर्दयोस्तरयाणां च समुच्चयस्य परत्वविनादाकारणप्रक्रियात्तिरोहितार्थः । 


| इति परत्वापरत्वनिरूपणम्‌ |] 


९ भिन्न-कं. १; क. २। २ नृभितात्पोत्पत्तिका-जे, १५ जे. २, जे. ३ । 


२ तां बृद्धिमपेश्य -कं. १, कं. २। 
४ ननु व्यक्ति०~-ब । 








टिप्पणपल््जिकाकुसुमोद्‌गमादिरीकात्रयोपेतम्‌ ३९७ 


प्ररार्तपादमाष्यम्‌ 

वि नाशस्त्वपेक्षावुंदधसंयोगद्रव्यलिनाश)त्‌ । 

अपेक्षाबद्धिविनाशात्ताचदुत्यन्ने परत्वे "यस्सिच्चेव काले सामान्य बुद्धिरत्पन्ना 
भवति, ततोऽपेक्षाबुद्धेचिनश्यत्ता, ` सामात्पनज्ञानतत्छम्बन्धेभ्यः परत्वगृणबुद्धेरुत्पद्यमान- 
तेत्येकः कालः । ततोऽपेक्नाबृद्धेचिनाशो गुगवुद्धेश्चोत्पत्तिः, ततोऽयेन्षाबुद्धिविनाशाद्‌ 
गणस्य विनश्यत्ता, गुणज्ञानतत्सत्बन्धेभ्यो, द्रव्यबद्ेरुत्पद्यमानतेत्येकः कलः । ततो 
द्रव्यबद्धेरुत्प्ति्गुणस्य विनाश इति । 


न्यायकन्दली 
छरुतकस्यावश्थं विनाशः, सं च निर्हुतुको न भवतीति परत्वापरत्वयोविनाशर्हतुमाह 
-विनःशस्त्विति । परत्वापरत्वयोविनाशोऽपेश्नाबुड विनाशात्‌, सयोगविनाशात्‌, 


काक 


दरव्यविनाशात्‌, द्रव्यापेश्चाबुद्धयोवि नाशात्‌, द्रन्यसंयोगयोविनाशात्‌, संयोगपेश्लाबुडयो- 
{विनाशात्‌, अपेक्नाबुद्धिसंयोगद्रन्याणां विनाशादिति सप्तविधो विनाशक्रमः । 

(१) अपैक्नाबुद्धिविनाशात्त तावद्धिनाशः कथ्यते । उत्पन्ने परत्वे यस्मिन्नेव काले 
यरत्वसामान्ये बुद्धिरुत्पच्चा भवति । तत इति सप्तम्यर्थे सादंविभक्तिक स्तसिखिति तसिल्‌ । 
"एतस्मिन्नेव काालेऽपेश्चाबुद्धेविनश्यत्ता विनाशकारण"सान्निध्यम्‌ स्यात्‌ । ` सामान्यज्ञान- 
तत्घम्बन्धेम्यः परत्वसामान्यं च, परत्वसामान्यज्ञानं च, परत्वगुणसम्बन्धश्च, तेभ्यः 
परत्वगुणबुद्धेरुत्पद्ंमानतेत्येकः कालः । परत्वसामान्यज्ञानमेव पेश्नाबुद्धि विनाशकारणम्‌, 
| ग णबुद्धेश्चोत्पतिकारणस्‌ , अतस्तदुत्पाद एवापेक्षाबुद्धे{विनश्यत्ता गणबुद्धेश्चोत्पद्यमानता 
स्थात्‌ । ततः क्षणान्तरेऽपेक्षाबद्धेविनाशः परत्वगृणबुद्धेश्चोत्पादः । तत्तस्तस्मदपेक्षाचुद्ध- 
विनाशाद्‌ गृणस्य विनश्यत्ता । गणश्च गुणज्ञानं च तत्सम्बन्धश्च तेभ्यो द्रव्यबुद्धेरत्पद्य- 








{पिं०] विनाञ्लक्रारणसार्निध्यमिति (कं. १६९.१२) विनाशकारण परत्वमामान्यवद्धिलक्षणम्‌- तस्य साचनिध्यमित्यथेः । 
 चरत्वगुणसम्बन्धभ्चेति (क. १६९.१५) चेत्रादिपुरुषपिण्डेन सहेति द्रष्टव्यम्‌ । तदुत्पाद एवापेक्षाङ्ुद्धे विनज्यत्तेति 
(कं. १६९.१७) तदुत्पादो गुणवुद्धचत्पादः । गुणनज्ञानमिति (क. १६९.१९) परत्वगुणज्ञानम्‌ । तत्सम्बन्ध इति 
(कं. १६९.१९) युणज्लानस्य पिण्डेन सह्‌ सम्बन्धः । 


१ यस्मिन्‌-कं. १,कं.२,कि। २ सामान्य-कं. १, कं. २,किं। ३ कन्दल्यां व्योमवत्यां च दृखयमानपाठानु- 
सारेण अत्र सामान्यतञ्ज्ञानतत्सम्बन्धेभ्य' इत्यपि पाठः स्यादिति भाति । ४ गुणतज्ज्ान-कन्दल्यां व्योमवत्यां च । 
५ विनाशः-जे। ६ सयोगस्य -जे. १,ज.३1 ७ विनाशात्‌, अपेक्षाबद्धिसंयोगमो विनाशात्‌ द्रव्यसंयोगयो- 
विनाशात्‌-जे. १, जे. २,जे.३। ८ तसिरिति तसिः-जे. १,जे-२,ज.३। ९ तस्मित्नेव-जे. १, जे. ३: 
तस्मिन्‌ काले-जे. २१ १० सल्लिथ्यम्‌-कं. १, क. २। ११ सामान्यतञ्ज्ञान-क. १, क. २। 


३९८ न्यायकन्दलोसंवकलितप्रश्स्तपादभाष्धम्‌ 


प्ररार्तपाद्भाष्यम्‌ 
संयोराविनाशादपि कथम्‌ ? अपेक्षाबद्धिसमकालमेव परत्नाधारे क्मत्पिद्यते । तेन 
कमेणा दिक्पिण्डविभागः क्रियते । `अपेक्षाबुद्धितः परत्वस्योत्पत्तिरित्येकः कालः । ततः 
सामान्यवुदधेरुत्पत्तिः, दिक्‌पिण्डसंयोगस्य च विनाशः, ततो यस्मिन्‌ काले `परत्वगुण- 
बर दरुत्पद्यते तसिमन्चेव काठ दिकपिण्ड संयोगविनाशाद्‌ गुणस्य विनाशः । 
द्रव्यविनाशादपि कथम्‌ ? परत्वाधारावयवे क्मत्पिच्चं यस्मिन्‌ काटेऽवयवान्तरा- 
द्विभागं करोति तस्मिनेव कालेऽपेक्षावद्धिरुत्पद्यते, 'ततो विभागाद्यस्मिन्चेव काले 
संयोगविनाशः, तस्मिनेव काकले परत्वमुत्पद्यते, ततः संयोगविनाशाद्‌ द्रव्यविनाशः, 
'द्रञयनाशाच्चं तदाश्रितस्य गुणस्य विनाशः । 
| न्यायकन्दली 
मानतेत्येकः कालः । अपेक्षाबुद्धिविनाशो गृणविनाशस्य कारणम्‌, गृणबद्धिरच द्रव्यवद्धेः 
कारणम्‌, अपेश्नाबद्धिविनाशगणबद्धचयत्पादौ च यगपत स्याताम, अतो गणस्य विनश्यत्ता 
9 य॒गपत्‌ स्यात्‌ । ततः परत्वविशिष्टद्रव्यबद्धेरत्पादः परत्वगणस्य 
च विनाशः । 


संयोगविनाशादपि कथं परत्वापरत्वथोविनाश इति प्रश्ने कृते सत्याह- 


रणि 


अपेक्षाबुदिसमकालमेव परत्वस्याधारे पिण्डे कर्मोत्पद्यते, क्षणान्तरे तेन कर्मणा दिशः 
परत्वाधारस्य च पिण्डस्य विभागः क्रियते, अपेक्षा'वद्धेश्च परत्वस्योत्पत्तिरित्येकः कालः । 
तत उत्पन्ने परत्वे परत्वसामान्यबद्धेरत्पतिः दिक्िपिण्डसंयोगस्य च विभागार्िनश इत्येक 
कालः । ततो ` यस्मिन्‌ काले सामान्यज्ञानाद्‌ गणवबद्धिरुत्पद्यते तस्मिन्नेव काके दिकिपण्ड- 


संयोगविनाशात्‌ परत्वस्य विनाशो नापेक्षाबदिविनाशात , अपेक्षाबद्धेरपि तदानीमेव 
विनाशात । 





[प] भविष्यतः परत्वस्याधारो द्रव्यमिति (क. १७०.४) द्वितन्तुकलक्षणम्‌ । ततः संयोगविना्ावद्रव्यविनाहा इति 
(क. १७०.७) अतः पुरः सामान्यवद्धे^्चोत्पत्तिरिति शेषः । तदाभरितस्य [ गु |णस्येति ( क. १७०.८ ) परत्वस्य । 
तदानीमेवेति (कं. १७०.८) गुणविनादासमकालम्‌ । परत्वसानान्यज्ञानादपेक्षाबुद्धेविनाद् इति (कं. १७०.८ ) 
नित्यत्वात्सामान्यस्य । अनयोनं हेतुत्वं सहभावित्वादिति (क. १७०.९) अनयो रपेक्षाबृद्धिसंयोगविनारायोः परत्व विनाशं 
परति न हेतुत्वं सहभावित्वात्‌ । तहि कस्य हेतुत्वम्‌ ? द्रव्यविनाशस्येवेति परमार्थः । 

१ अपेक्षाबुद्धिः" इति-जे. व्यो. (५१८ ) दे पुस्तकेषु नास्ति । 
-जे. (व्यो. ५१८) । ४ यस्मितनेव-कं. १, कं. २ क्रि, 
सामान्धव्‌द्धेरत्पत्तिः ज. (व्या. ५१९) दे । 


गुणवृद्धि क.:१, २,कि। ३ संयोगस्य 
५ विभागाद्‌ -जे. व्यो. (५१८) दे। £ द्रन्यविनाशः 
७ तद्िनाजाच्च-क. १, कं. २,कि। ८ परत्वाधारपिण्डस्य चं 
-क. १,क.२। ९ बृद्धिस्तु-जे. १।: १० यस्मिन्नेव -क. १, कं. २। 





रिप्पणपल्जिककुसुमोद्गमादिटोकात्रोपेतम्‌ ३९९ 


प्ररास्तपाद्‌भाष्यम्‌ 
[152] द्रव्यापेक्षाबद्धयोर्युगपद्धिनाशादपि कथम्‌ ? यदा परत्वाधारावयवे कै्मोत्पद्यते 
तदेवापेक्षावुद्धिसत्पद्यते कमणा चावयवान्तराष्विभागः क्रियते, परत्वस्योत्पत्तिरित्येकः 
कालः । ततो यस्मिन्नेव 'काङेऽवयवविभागाद्‌ द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशस्तस्मिच्चेव काले 
सामान्यबुद्धिरुत्पद्यते तदनन्तरं संयोगविनःशाद्‌ द्रव्यविनाशः, सामान्यबुद्धेश्चापेक्षाबधि- 
विनाश इत्येकः कालः \ ततो द्रव्यापेक्षा बुडधयोविनाशात्‌ परत्वस्य विनाशः । 
न्यायकन्दली 

द्रेव्यविनाशादपि कथं दिनाश इत्याह-परत्वाघारावयव इति । भर्विष्यतः परत्व- 
घ्याधारो द्रव्यम्‌, तस्यावयवे कर्मत्पिन्नं यदाऽवथवान्तराद्विभागं करोति, तस्मिञ्येव 
कालेऽपेक्षाबद्धि रत्पद्यते, ततो विभागाद्यस्मिन्नेव काले द्रभ्यारम्भकसंयोगविनाशः तस्मिन्नेव 
काडेऽपेक्षाबद्धेः परत्वमुत्पद्यते । ततः संयोगविनाशाद्‌ द्रव्यविनाशः । ततो द्रन्यविनाशात्‌ 
तदाश्रितस्य गुणस्य विनाशः । तदानीमेव परत्वसामान्यज्ञानादपक्षावद्धाविनाशः, आश्नय- 
विनाशास्च दिक्‌ पिण्डसंयोगविनाश इत्यनयोनं हेतुत्वं सर्हभावित्वात्‌ । 
1152] द्रग्यापेक्षाबुढ चोर्युगपद्धिनाशादपि कथम्‌ । यदेव परत्वाध्चारावयवे कमत्पिद्यते 
तदे व पक्षाबद्धिरुत्पद्यते, कर्मणा चावयवान्तराद्विभागः क्रियते, परत्वस्योत्पत्तिरित्येकः 
कालः । ततो "यस्मिन्‌ कालेऽवधवविभागार्‌ द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशः, तस्मिनेव काले 
परत्वसामान्यज्ञानम॒त्पद्यते । तदनन्तरं संयोगविनाशाद्‌ द्रव्यविनाशः, सामान्यबुदढधश्चा- 
पेक्षाबद्धेरपि विनाश इत्येकः कालः । ततो द्रव्यपेक्षाबृदधर्योविनाशात्‌ परत्वस्य विनाशः, 
प्रत्येकमन्यत्रोभयोरपि विनाशं प्रति कारणत्वप्रतीतेः। इह चान्यतरविशेषानवधारणा- 
दुभयोरपि विनाशं प्रति कारणत्वम्‌ । | 





[प०] [152] परत्वाधारावयवे इति ( कं. १७०.१० ) परत्वस्याधारो द्वितन्तुकादिस्तस्याचयनो । विनाहं प्रति 
कारणत्वप्रतीतेरिति (कं. १७०.१६) अत्र विनाशम्‌' इति परत्वविनाशम्‌ \ 


{क ०] | विद्याविद्ये यस्य सेवामसेवौ 
चानुस्यातां जन्मभाजक्रमेण 1 
तस्मे श्लाघ निंत्यविद्याविलास - 
श्री सोमैणां कावतंसावधाम्ने ।) 


___ ~~~“ बब ~~ ------ ---- -------------- 
१ काले विभागाद्‌ ~-जे. व्यो (५१९) दे। २ बुद्धिविनाशात्‌-जे.दे। ३ यस्मिन्नेव काले -कै १, कं. २। 
४ ददं करतुर्गरोर्नाम ? -सं । 





४०० न्यायकन्दली छितप्रह्स्तपादभाष्यम्‌ 


प्ररास्तपाद्‌भाष्यम्‌ 
153} दन्यसंय्रोगविनाशादपि कथम्‌ ? यदा परत्वाधारावयवे कर्मोत्पन्चमवयवान्तरा- 
द्विभागं करोति तस्मिन्नेव काले पिण्डकमपिक्षाबुदध्योर्युगपदुत्पत्तिः, ततो यस्मिच्चेव काले 
परत्वस्योत्यत्तिस्तस्मिन्नेव काले विभागाद्‌ द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशः, “पिष्डकर्मणा च 
दिक्तूषिण्डविभागः क्रियत इत्येकः कालः! ततो यस्सिच्वेव काले सामान्यवृद्धिरत्पद्यते, 
'तस्मिन्लेव काठ द्रव्यारस्भकसंयोगवनाशात्‌ पिण्डविनाशः, विनाशाच्च पिण्डसंयोग- 
विनाशः, ततो गुणबुद्धिसमकालं "पिण्डसंयोगयोविनाशात्‌ परत्वस्य विनाशः । 
संयोग पेक्नाबुदढचोयुंगपद्िनाशादपि कथम्‌ ? यदा परत्वमुत्पद्यते "तदेव परत्वाधारे 
कमं, ततो यस्मिन्नव काठे परत्वे'सामान्यज्ञानमत्पद्यते, तस्मिन्नेवे काले "पिष्डकम॑णा 
दिक्षिष्डरविभागः क्रियते, ततः सामान्यबुदितोऽयेक्षाबुद्धि विनाशः, विभागाच्च दिक्‌विण्ड- 
 संयोगविनाश इत्येकः कालः । ततः संयो गापेक्षाबुद्धिविनाशात्‌ परत्वस्थ विनाशः 
त्यायक्रन्द्टीं 

[153] द्रव्यसंयोगविनाशादपीत्यादि । द्रव्यसंयोगविनाशादपि कथं विनाशः ? यडा 
परत्वाधारावयवे कमत्पिन्नमवयवास्तरादहिभागं करोति, तस्मिन्नेव काले पिण्डकमपिक्षा- 
बुद्ध योयुंगपदुत्पत्तिः, `ततो यस्मिन्नेव काके परत्वस्योत्पत्तिस्त"स्मितच्तव कालेऽवयय- 
विघागाद्‌ द्रव्यारम्भक्तसंयोगविनाश्तः, पिण्डक्मणा च "दिशः पिण्डस्य च विभागः क्रियत 
इत्येकः कालः । ततो यस्मिन्नेव काले सामान्यबुद्धिरुत्पद्यते तस्मिन्नेव काले द्रव्यारम्भक- 
संयोगविनाशात्‌ पिण्डविनाशः, दिक्‌ ''विण्डविभागास्च दिक्‌ पिण्डसंयोगदिनएशः, ततो 
गुणबुद्धसमकारं पिण्डदिक्‌पिण्डसंयोगविनाशात्‌ परत्वस्य विनाशः । अपेक्षाब॒द्धिविनाशस्तु 
न कारणम्‌, तदानीमेव सामान्यबदधेस्तस्य "भावात्‌ । 

[प०] [153] 'द्रव्यावथव इति (कं १७०.१९) परत्वाधारस्य द्रव्यस्य दितः 
बुदधयोरिति (कं 


(कं १७०. २० ) 
'"विण्डषंयोगयो 


तुकपरादेरवयवे । पिण्डकम पिक्षा- 
९७० २० ) परत्वाधारपिण्डकर्मणश्च अवेश्नावुद्धेश्चेत्यर्थः । ५५ यस्मिन्‌ काले परत्वस्योत्पत्तिरिति 
अवयवान्तराद्विभागकानने इति द्रष्टव्यम्‌ । सामान्यबुद्धिरत्पयेत इति (क. १७०.२२ ) परत्वबुद्धिरुत्पद्यते । 
रिति = पिण्डश्च संयोगश्च पिण्डसंयोगो तया; पिण्डसंयोगयोः । न 4 तयाग तथोः पिण्डसंयोगयोः। पेकानुद्धिविनाशस्तु पुनः परत्वविनाशस्य . पूनः परत्वविनाश्स्य 


१ द्रव्यावयव-दे। २ पिण्डकर्मणा दिकपिण्डस्य च-कं. १, कं.२,कि। ३ तत्समानकालं संयोगविनाशात्‌ 


त जे; तत्समकालं संयोगविनाशात्‌-व्यो (^ ९) पिण्डदिकूपिण्डसंयोग-कं. १, कं. २, कि । ५. तवा 
क. १, क. २क्रि। ६ सामान्यवृद्धि-क. १,कं.२।. ७ पिण्डविभागः क्रियते-दे। ८ द्रव्यस्य संयोगस्य च 
विन।ाकषपि कथं विनाशः? यदा द्रव्यावयवे- जे. १,जे. २,जे.३। ९ यस्मिन्नेव-क, ९, कं, २। १० तस्मिन्काल- 
जे. २,जे.३। १ १ दिक्‌पिण्डस्य-क १, कं२। १२ पिण्डविनानास्च पिण्डसंयोगविनाशः-कं. १; कं. २,कि । १३ 
सरभवात्‌-क. १; क. २। १४ परत्वाधारावयवे-कं। १५ यस्मिन्नेव-कं। १६ प्रताकमिदं कन्दल्यां नास्ति-सं। 








टिप्पणपलज्जिकाकुसुमोद्‌ गमादिटीकात्रेयोपेतम्‌ ४०१ 


प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 
त्रयाणां समवाय्यसमवायि निमित्तकारणानां युगपद्‌ विनाशादपि कथम्‌ ? यदा- 
पेक्षाबुद्धिरुत्पद्यते तदेव पिण्डावयवेऽपि कमं, ततो यस्मिन्नेव "काले कर्मणाऽवयवान्तरा- 
हविभागः क्रियते परत्वस्य चोत्पत्तिस्तस्मिन्ेव काले पिण्डेऽपि कर्म, 'ततोऽवयवविभागात्‌ 
पिण्डारस्भकसंयोगविनाशः, पिण्डकमेणा च दिकेपिण्डविभागः क्रियते, सामान्यब॒द्ध श्चोत्प- 
्तिरित्येकः कालः । ततः संयोगविनाशात्‌ पिण्डविनाशः, विभागाच्च दिक्‌पिण्डसंयोग- 
विनाशः, सामान्यज्ञानादपेक्षाबुदधे विनाश इत्येतत्‌ स्वं युगपत््रयाणां सभवाय्यसमवायि- 
निसित्तकारणानां विनाशात्‌ परत्वस्य विनाश इति ॥ 


न्यायकन्दली 

संयोगपेक्षाबुदध योयुंगपद्विनाशादपि कथम्‌ । यदा परत्वमत्प्ते (तदेव परत्ट- 
स्याधारे द्रव्ये कमं, ततो यस्मिन्‌ काले परत्वसामान्यज्ञानम्‌त्पद्यते परत्वस्याधारे 
तस्मिन्चेव काञे पिण्डकमंणा दिक्पिण्डविभागः क्रियते । ततः सामान्यज्ञानादपेक्षाबद्धि- 
विनाशो दिक्‌ विण्डविभागाच्च दिक्पिण्डसंयोगविनाश इत्येकः कालः । ततः संयोगपेक्षा- 
बुद्धि विनाशात्‌ परत्वस्य विनाशः । द्रव्यविनाशस्तु तदानीं नास्त्येवेति न तस्य हेतुत्वम्‌ । 

त्रयाणा समवाय्यस्तमवायिनिसित्त कारणानां यगपद विनाशादपि कथम ? समवायि 
चासमवायि च निमित्तं च समवाय्यसमवायिनिसित्तानि, "तानि च कारणानि चेति 
समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणानि द्रव्यसंयोगापेक्षाज्ञानानि, तेषां चयाणां यगपदटिनाशात 
कथं परत्वस्य विनाश इति प्रश्ने कृते "सत्य॒त्तरमाह-यदेति । "{[यदाभपेक्षाबदिरुत्पद्यते 


[पं०] न कारणमित्यथः। सामान्यबुद्धेरिति (क. १७१.२) सामान्यवृद्धः सकाशात्‌ । तस्येति (क. १७१.२) 
भवेक्षाबुद्धिविनाशस्य । 
्रव्यविनाशस्तु तदानीं नास्त्येवेति (कं. १७१.७ ) अवयवविभागाभावादिति भावः। 
समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणानि द्रव्यस्षयोगापेक्षाज्ञानानीति (क. १७१.१०) समवायिकारणं चैत्रमैत्रादिद्रव्यम्‌ । 
भसमवायिकारणं दिक्कालसंयोगः, निमित्तकारणमपेक्षावृद्धिरित्य्थः । "कर्मणेति पिण्डावयवक्मणां । ""पिण्डेपि कमंति 


१ निमित्तानां -जे. व्यो(५२०) दे। २ तदा पिण्डावयवे क्म-क. १, कं. २; पिण्डावयवे क्म-कि। ३ काले- 
ऽवयवान्तराद्‌-जे. दे. व्यौ (५२०) । ४ क्रियतेऽेक्षावद्धेः-क, १, कं. २। ५ ततो विभागात्‌-दे। € तदा- 
कं १, कं, २। ७ यस्मिन्नेव-कं. १, कं. २। ८. परत्वसामान्यवुद्धि-कं. १; कं. २। ९ बद्धितो-कं. १, कं. २, । 
१०. कारणानां विनाशादपि-क. १, कं.२। १९१ तान्येव-जे. १, जे. ३। १२ प्रत्युत्तर-क. १, क. २। 
१३ [ | एतच्चिह्लान्तगंतः पाठः कं. १, कं. २ पुस्तकयोर्नास्ति । 

५१ 


४०२ न्यायकन्दलीसंवकलितब्र्ञस्त पादभमाष्यम्‌ 


पररारुतपाद्‌भाष्यम्‌ 
[154] बुद्धिरूयरन्धिर्ञानं प्रत्यय इति पर्यायाः । 
सा चानेकप्रकारा, अर्थानन्त्यात्प्रत्यथे नियतत्वाच्च । 
न्यायक्तन्दटी 
तदव पिण्डावयवेऽपि क्म, ततो यस्सिञ्चेव काठे कभंणाऽवयवान्तराहिभागः क्रियते 
अपेक्षाबुदधेश्च परत्वस्योत्पत्तिः तध्मिन्चेव काठ पिण्डेपिकर्म । ततोऽवयवविभ।गात्पिण्डा- 
रम्भकसंयोगविनाशः, पिण्डकमंणा च दिक्‌पिण्डविभागः क्रियते सामान्यवद्ेश्चोत्पत्ति- ` 
रित्येकः कालः । तदाऽऽरम्भकसंयोगविनाशात्पिण्डविनाशः, विभागाच्च दिक्‌पिण्ड- 
संयोगविनाशः, सामान्यज्ञानाच्च पेक्षावुदधे विनाश] इत्येतत्‌ सर्व य॒गप-डूवति कारणयोग- 
पद्यात्‌, ततश्च चरयाणां संमवाग्यस्तसवायिनिमित्तकारणानां विनाशात्‌ परत्वस्य विनाश 
इति । परत्वस्य विनाश इत्युपलक्षणसिदम्‌ । अपरत्वस्याप्ययनेव विनाशक्रमो "दर्शं यितन्यः। 
[154] बुद्धिजं परत्वापरत्वे इति सर्माथिते । अथ केयं बुद्धिरित्याह्‌- बुद्धिरित्यादि । 
प्रधानस्य विकारो सहदाख्यमन्तःकरणं वित्तापरपर्यायिं बुद्धिः । बद्धेरिन्द्रिय- 
प्रणाल्िकिया बाह्यविषयोपरक्तायास्तदाकारोपसंग्रहवती सत््वगुणाश्रया वृत्तिर्लानम्‌, 
प्राप्तविषयाकारोपग्रहायां बद्धौ प्र तििर्बितायाश्चेतनाशकतेस्तद्व स्यनुकार उपलब्धिः । 


[रि ० ( ॥ अथ वृद्धिनिरूपणम्‌ ॥ ) 

| 134 | बुद्धिदपलन्धिः इति एते पर्याधाः यद्विषयत्वेन रूढाः सा बुद्धिरिति पर्याय^लि ङ्गकमनुमानं सूचितम्‌ । 
६ <= रि 8 ० , & 
प्रधानस्य विकार इति साङ्ख्यमते हि प्रकृतिर्नाम प्रधानापरपर्यायं सवत्पित्तिमत्कारणं प्रथमं °ततत्व मभ्युपगच्छन्ति । 


[प०] पिण्डे परत्वाधारे । -सामान्यबुद्धेरिति परत्ववृद्धेः । ` तदारम्भकसंयोगविनाल्ादित्ति पिण्डारम्भकसंयोग- 
विनाशत्‌ । “विभागादिति पिण्डविभाग त्‌ । इति परत्वापरत्व गुणविवरणम्‌ ॥ 

| 154 | अथ बुद्धिगुणे बुद्धिजे इति (कं. १७१.१७) अपेक्षावृद्धिजे । "इन्दरियप्रणालिक्येति (कं. १७१.१८) 
दन्द्रियद्वारेण । तदाकारो' पग्रहुवतीति (क. १७१.१९) विषयाकारोपसंग्रहवती । सत््वगुणाश्रयेति (कं. १७१.१९) 


[०] [154] उदेशक्रमानुसारेणैव वद्धः परत्वापरत्वानन्तर्ये सिद्धादेवागतो देतुम-दधावोऽपि क्रमं प्रयोजयच्नपेक्षा- 
हेतीत्यभिप्रायवानाह्‌ ~ बुद्धिजे इति (कं. १७१.१७) । 


१ दरोयिततव्यः। मङ्गल महाश्रीः । शुभं भवतु केखकपाठकश्रोतणाम्‌ -जे. १। २ नृद्धिरूपरन्धिज्ञनिं प्रत्यय इति 
पयायाः -जे. १,जे. २, जे. ३। २ बृद्धाच्दरिय-कं. १, क. २ । ४ प्रतीकमिदं मु. पुस्तके नास्ति किन्तु-जे. १, 
जे. ३ इत्यत्रास्ति । ५ चज्ङ्कधिक-अ, व, क; £ प्रधानस्य-अ,ब; ७ वतत्व-उः १४, १५, ८, ९, १० 
प्रतिकानि मूककन्दल्यां नोपकभ्यन्ते; भाष्ये तु इमानि सर्वाणि प्रतीकानि सन्ति-सं द्रष्टव्यानि प्र. भा. ५ १६७ 
प 14) ७९ प १।२ ३ इत्यत्र तु संति । १९१ बद्धीद्द्ियप्रण(लिक्या-कं। १२ पग्रहुवती-कं. १, कं २। 





टिष्पणपल्जिकाकु सुमोद्‌ गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ४०३ 
त्यायकन्द्री 

तथा चाह स्म भगवान्‌ पतञ्जल्िः-जपरिण्णमिनी हि भोक्तृशक्तिरप्रतिसङक्मा च 
परिणामिन्यथ प्रतिसंक्रान्तेव तद्ृत्तिमनुभवतीति ” इति । भोक्तृशक्तिरिति चितिशक्ति- 
रुच्यते, सा चात्मव । परि गामिन्यर्थं इति बुद्धितत्तवे प्रतिस ऋान्तेवेति प्रतिविम्बितेवेत्यथः। 
तदृत्तिमनुभवति बुद्धो अतिबिभ्बिता सतौ बुद्धिच्छायापत््या बुद्धिव्य'नुकारिणी- 
भवतीत्यथः । बुद्धेविषयः चुखाद्याकारः प्रत्ययः । तथा चाहु-स एव भगवान्‌ ““शृङधोऽपि 
पुरुषः प्रत्ययं बोद्धतनुपश्यति, अनुपश्यन्चतदात्मापि तदात्मक इव प्रत्यवभासते" इति । 

एतत्‌ सांख्यमतं निराकतुमाह-बुद्धिरित्यादि । 
यस्या अम पर्यायशब्दाः सा बुद्धिः) या पुनरियं प्रक्रियोपदशिता सा प्रतीत्य 
भावादेव पराणुद्यते । विषयहानोषादानानुगुणमत्पादव्ययधर्मकमेकम्‌, तदधिकरणं 
चापरम्‌, यस्य तदुत्पादात्‌ प्रवृततनिवृत्ती स्याताम्‌, इत्युभयं `प्रत्यात्मसनुभूयते, न 
प्रकारान्तरम्‌ । या चास्या बृद्धेवृत्तिः सा कि बुद्धेरन्याऽनन्या वा ? न तावदन्या, वृत्ति- 


[टि०| तद्विकारो महत्तत्त्वं, त॑स्य चान्तःकरणं चि्तं चेति पर्यायौ तद्विकार(रो) [ऽह ङ्धा र ] तत्त्वम्‌ । ततः पच्च- 
तन्मात्राणि, -स्पशंनादीनि प्वनुद्धीन्द्रिसाणि, वाक्पाण्यादीनि पन्च कर्मेन्द्रियाणि मनश्चेत्ति। अत एव महदहङ्कार- 
सदहितंर्ुद्धिकमं न्द्ियस्त्रयोदशेन्द्रियाण्युपपदयन्ते । जञाननिरूपणमन्तरेणोपरन्धिनिरूपयितुं न शक्यत इति प्रथममेव 


[प०| सत्त्वस्य प्रकाशकत्वात्‌ “सत्त्वं ल्घु प्रकाशकम्‌" इति वचनात्‌ । तद्‌वृत्त्यनुकार इति (क. १७१.२०) 
बुद्धिवृत्यनुकारः । अपरिणामिनीत्यादि पातञ्जलसूतरं व्याचष्टे भोक्तृद्नवित(क, १७१.२२)रित्यादिना । प्रतिबिभ्बितेवेति 
(कं. १७१.२४) भपरिणामित्वादिवशब्दप्रयोगात्‌ । [त ] द्वृत्तिमिति (कं, १७१.२४) बुद्धितत्त्ववृत्तिम्‌ । स एवेति 
(कं. १७२.१) पतञ्जलिः । बोद्धमिति (कं. १७२.२ ) वुद्धेभेवम्‌ । 


पराणृद्यत इति (क. १७२.५) क्षिप्यते । यदीयं साङख्योक्ता प्रक्रिया प्रतीत्यभावात्‌ पराणुद्यते तहि किमनुभूयते 
इत्याह विषयेत्यादि (क. १७२.५) । एकमिति (कं. १७२.६) ज्ञानम्‌ । अपरमिति (क. १७२.६) आत्मरूपम्‌ । 
[ कुः०] वैधम्यंप्रतिपादनावसरे पर्यायपाठः किमर्थं इत्यत आह्‌ प्रधानस्येति (क. १७१.१८) 


इत्येतत्‌ साद्भुयमतं निराकर्तुमिति (कं. १७२.३) । पर्यायत्वेऽथेभेदानुपपत्तेरित्यथः । प्रतीत्यभावः कथमिव्य- 
(तीत्य ) त आह ~ विषयहानेति (कं. १७२.५) । चरिचतुरादिप्रत्यथो दुरुभ इति (क, १७२.९ ) वृत्तीनामभिन्नप्रवृत्ति- 





१ रिष्यते -जे. १। २ नुकारवती-जे. १,जे.२,जे.३। ३ प्रतिभासते-जे. १, जे, ३। ४ प्रत्यात्मकम्‌ 
-जे. २,जे.३। ५ तद्धिकारमहत्वं-अ, ब, क; ६ स्पर्शादीनि -अ, स्परहांदीनानि-ब, ७ पपद्यते-ड, 
८ एतत्‌ । 


४०४ न्यायकन्दलीसंवकितप्रतस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्दटी 

वृत्तिमतोरंकान्तिकतादात्म्याभ्युपगमात्‌ । अथानन्या, तदा बद्धेरेकत्वे 'विषयाकारवतीनां 
तदु त्तीनामप्येकत्वात्‌ त्रिचतुरादिभ्रत्ययो दुलभः, परस्परविलक्षणाकारसंवेदनाभावाद्‌ 
बुद्धचारूढाकारमात्रवेदित्वाच्च पुरुषस्य । यथोक्तम्‌-'वद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुष इति । 
वृत्तीनां वा नानात्वे बुद्धेरपि नानात्वादेकलत्वव्याघात इत्यादिकं दूषणमृह्यम्‌ । 

बुद्धेभंदं॒निरूपयति-सा चानेकध्रकारेति ¦ अत्र कारणमाह-अर्थानन्त्यादिति । 
यदि नामाथंस्य विषय स्यानन्तत्वं ब॒द्धेरनेकविधत्वे किमायातम्‌ ? तत्राह - प्रत्यर्थनिय- 
तत्वाच्चेति । प्रत्यथ प्रतिविषयमस्मदादिवृद्धयो नियताः, अर्थाश्चानन्ता इति प्रत्येकं 


तन्न नियता बुद्धयोऽप्यनन्ताः । "यदपि क्वचिदनेकार्थविषयमेकं विज्ञानं तदपि तावद्थ- 
नियतत्वात्तदर्थाद्विज्ञानान्तराद्िलक्षणसेवेत्यदोषः । 





[डि०] ज्ञानं निरूपयति बदधिरिन्दियेति च्ुदधेः “विषयाकारपरिणतेन्द्ियाकारपरिणताया विषय।कारोपग्रहवती 
वृत्तिव्यापारः परिणाम इत्यर्थः । वृत्तीनामनेकत्वात्तदाकारोः पग्रह्वतीति विज्ञेषणम्‌ । चेतनाक्तेः इति । चेतनेव 
शक्तिरात्मत्यथः । "श्रतिविम्बतेव इति-सा ह्यप्रतिस्कमा अप्रतिविम्बा परं तद्टदवभासते । ननु वुद्धिमज्ञासीत्‌ 


पुरुषस्तु ज्ञास्यतीत्याह बुद्धचारूढाकारेति --स्वातन्त्येणावे""दित्वात्‌ । ननु किञुकाशोकचम्पकाद्यालम्बनमेकमेव समूह्‌- 
ानम स्तीत्याहं ““वद्यपि क्वचिद्‌ इति । ताव्सवेवार्थषु नियतत्वात्‌ । 


[पे०] तद्त्पादादिति (कं. १७२.६) जानोत्पादात्‌ । साह्खचमतं दूषयति या चास्या (कं. १७२.७) इत्यादिना । [ वृत्ति ]- 
वत्तिमतोरंकान्तिकतादात्म्याभ्युपगमादिति (क. १७२.८) साङ्ख्येवृत्िवृत्तिमतोः स्वंथा तादात्म्यमभ्युपगम्यते इत्यथः । 
एकत्वम्याघात इति (कं. १७२.१२) भवन्मतोक्तस्य वृद्धचेकत्वस्य विरोधः । 

` "क्वचिदनेका्थं विषयमेकं ज्ञानमिति (कं. १,७२.१७) यथाऽशोककिशुकचम्पकादिद्रूमसमूहरूपं वनज्ञानम्‌ । 
मतदर्यादिति (क. १७२.१८ ) अतावदर्थात्‌ । विज्ञानान्तरादिति (क. १७२.१८ ) एकवस्तुविषयाज्ज्ञानात्‌ । 


(ङ ०| मदात्मतया परस्परतो भेदाभावत्‌ पुरुषस्य भेद इत्यनुकारो दुलंभ इत्यर्थः । "इत्यादिकमिति (क. १७२.१२) 


प्रकृतेः परिणामिस्वभावत्वं तत्परिणामे वा कतुरेव भोगे मोक्षानुपपत्तिः । अपरिणामित्वे संसारानुपपत्ति इत्यादिकं 
प्रक्रियादूषणमादिग्रहुणेन सङ्गृह्यते । 


प्रघ्ये् १६ र ठि - न = ् 
प्र्येक तत्र "नियता बुद्धयोऽप्यनन्ता इति (क. १७२.१७) अर्थंभेदा इयन्तः, बुद्धिभेदो मानसप्रत्यक्षसिद्ध इत्यथः । 


^ तदाकारवतीनां-जे. १। २ इत्थादि- क. १, क. २ । ३ स्यानन्त्यं-जे. १जे.३। ४ तत्र बृद्धयोः- 


क. १, क. २। ५ यदि क्वचिदनेक-कं, १, क. २। ६ बुद्धीन्दरियाणिम्‌. वुद्धेः-जे. १,जे.३। ७ बुद्धि- 
भ,१्‌, क; ८ परिणतेन्दियाकार इत्यावृत्तम्‌ अपुस्तके; ९ तदकार-ड; १० प्रतिविभ्बि च इत्ि-अ, बः; 
११ वेदितत्वात्‌ -भ, ब, क; १२ समस्ता -ड; १३ यदि-मु.; यद्यपि-अ, ब; यदपि-जे. १, जे. ३; 
१४ क्वचिदनेकविषये- कं । १५ इत्यादि-कं 1 १६ "नियताः कं पुस्तके नास्ति । 





= पि कक 





टिष्पणपल्जिफाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ४०५ 


व्रद्वस्तपाद्‌ भाष्यम्‌ 
[155-156-157] तस्याः सत्यप्यनेक विधत्वे समासतो दे विधे- विद्या चाविद्या चेति । 
तत्नाविद्या चतुचविधा-संशयविपयंयानध्यवसायस्वघ्रलक्षणः । 
संशयस्तावत्‌ प्रसिद्धानेकविशेषयोः सादृश्यमात्रदशंनादुभयविशेषानुस्मरणाद- 
ध्मच्चि किस्विदित्य॒भयावलम्बी विमशंः "संशयः । 
न्यायकन्द्री 
[155] बुद्धे विषयभेदेन सत्यपि भेदे सक्षेपतो दैविध्यमाह-तस्या इति । निःसन्डिर्धा- 
बाधिताध्यवसायात्मिका प्रतीतिविद्ा, तद्विपरीता चाविशेति ¦ "अथंप्रतिपादनमाभस्थ 
विवक्ितव्वात्‌ पश्चादुहिष्टामप्यविद्यां प्रथमं कथयत्ति- तत्रेति । तयोशिचाविद्ययोमंध्ये 


अविद्या चतुविधा चतुष्प्रकारा संशयविप्ययानध्यवसायस्वप्र'लक्षणा । 


नन्वविद्या चतुविधेति परिसंख्यानान्‌पपत्तिः, ` रूढस्य तकंज्ञानस्यापि सम्भवात्‌ । 
अनुभूयते ह्यन्तरा संशयं निणयं च तकः । तथाहि-उत्पत्तिधमंक आत्मेत्येके ! अन॒त्पत्ति- 


[टि०. | ॥। बुद्धिप्रकरणे सामान्यतो विद्याऽविद्याभेदनिरूपणम्‌ ॥ | 
[ 155] निःत्न्दिरधेति :-संशयविपयंयानध्यवसायानां क्रमेण ध्यवच्छेदः । “भयय।थंस्य स्वप्रज्ञानस्याप्येतावतैव 
भ्यवच्छेदः `यथा तु विद्यवेति :- एतेन यथार्थज्ञानं विद्या अयथा्थंमविद्येति लक्षणे सूचिते । यावच्चाण्यतिरेकित्व- 


[प०] [1 55 | उत्पत्तिधमंक इति (कं. १७३.३) ज्ञानक्षणानामुत्पच्यनिरोधकत्वात्‌ । अनेककशरीरावि [सं | योगलक्षण 
(कं, १७३.५) इत्यत्र आदिशब्दादिन्दरियादिपरिग्रहः । संसार इति परलोक इत्यर्थः । भवितव्यमिति (क. १७३.७) 
इत्येवं रूपस्तकः । 


[कु०] [155 ननु यद्यनन्ता बुद्धयस्तहि तद्धेदो "दवेत? (दुभ? ) इति शाङ्कामपनयन्‌ भाष्यमवतारयति 
बुद्धेरिति (कं. १७२.२२) । ` सं्षेपत इति (कं. १७२.२३) । धर्मान्तरोपसङ्‌ग्रहेणेव्यथं; । भबाधितेत्य [च ](बा) बाधित- 
विपर्थयस्वप्रयोव्यंवच्छेदः । व्यवसायात्मकपदेनोहानध्यवसाययोः । अत्र प्रतिपावनमात्रस्येति (क. १,७२.२५ ) संसार- 
हेतुभूताविद्यानिवृत्तये शास्त्रं विद्यामुत्पादयति तदुत्पादनं च निवत्यं ज्ञानान्तरमेव कतं ग्यमिस्यस्या्थंस्य प्रतिपादनं 
विवक्षितमिति भावः। 

| ननु भवत्रुहः संशये निण्णंये वारन्तभंविष्यतीत्यत आह्‌ अनुभूयते हीति (क. १७३.२) । न तावदयं संशयः, 
कोटिद्रयानुल्लेखात्‌; न च निणेय एवमेवेत्यनुदयात्‌ । तथात्वे वा प्रमाणान्तरं नोपदिश्येतेति भावः । एतदेव दशेयितु- 





१ द्विविधा-जे.। २ विशेषादशंनादुभयविशेषानुस्मरणाद्‌-जे.। ३ कि स्यादिति-जे.। ४ संदाय इति- दे, 
५ त्र-क. १, क. २। £ स्वभावा-जे. १, जे. २। ७ ऊहज्ानस्यापि-जे. १, जे. २,जे.३। ८ अयथा्थ- 
स्वप्रज्ञानस्य -म, वब, कः; ९ प्रतीकमिदं मु. पुस्तके नास्ति। १० मस्पष्टोऽ्थंः। ११ संक्षेप- 1९ । 








४०६ न्यायकन्दलीसंवलितप्र्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्द्टी 
धमक इत्यपरे । ततो विप्रतिपत्तेः किस्विदयमुत्पत्तिधर्मा आहोस्विदेवं न भवतीति संशये 
विचारात्मकस्तकः प्रवतंते । यद्यथमुत्प्तिधभेकः तदेकस्थानेकशरीरादि'संयोगलक्षणः 
संसारस्तदत्यन्तविमोक्षलक्षणश्चापवर्गो 'नोपपद्यते । अनुत्पत्तिधमंके तु ज्ञातरि स्यातां 
संसारापवर्गावित्यनुत्प्तिधमेकेणानेन भवितव्यसिति । 


किमस्य सम्भावनाघ्रत्ययस्य प्रयोजनम्‌ ? तस्वन्ञानमेव, प्रतिपक्षनिश्चवयवत्प्रतिपक्च- 
संशयेऽपि हि हेतोरघ्रवृत्तिरेव, वस्तुनो दवेरूप्याभावात्‌ । यथाहू्भहुमिश्ना :-- 


याचच्चाव्यतिरेकित्वं शतांशेनापि शङ्न्यते । 
विपक्षस्य कुतस्तावद्धेतोगंसनिकाबलम्‌ ।! इति । 


[टि ०] नित्यादि-- अस्य ठेतोविपक्षेऽव्यतिरेकित्वमनिवृत्तिरिवयर्थः । प्रमाणस्य^करणत्वेन इति 
सम्पतिविरोषः । `न प्रसङ्गो हेतुः इति प्रसद्धो देतुनं भवति आश्रयासिद्धिस्वरूपा सिद्धधादिदोषात्‌ । यदा दृश्यस्य 
सत्त्वमुपलम्भेन "व्याप्तमिति व्याप्त्यस्वीकारेणानिष्टव्यापकंप्रतञ्जनमव् हेतुनं भवति । विवादाध्यासितो घटोऽस्मदा- 


युपलम्भविषयो दशंनयोग्यः, उपलम्म“कारणसद्धावे सत्वादिति । (भत्र ह्यसति घटे सत्त्वेन प्रसज्जिते वास्तवं 
सत्त्वप्रसिद्धमेव ) । 


इति कतंव्यतासाहायक- 


[प०| परः पृच्छति किमस्येत्यादि (कं. १७३.७ ) । समस्माचनाप्रत्ययस्येति ( 


क. १७३.७) ऊहस्य सूरेः पुनस्त्तरं 
तत्त्वज्ञानमेवेति (कं. १७३.८) 


प्रतिपक्षनिश्चये सति देतो रप्रवृत्तिः । दैङूप्याभावादिति (क. १७३.९) संशये हि दैरूप्यं 
भवति । यावच्चेत्यादि (कं. १७३.१० ) श्लोके विपक्षस्य अग्यतिरेकित्वमिति पदसम्बन्धः । अब्यतिरेकित्बमिति 
(कं. १७३.१०) “अनिवृत्तिरव्यावृत्तिरिति यावत्‌ । 


|कु०| मुदाहरति तथाहीति (क. १७३.२) । एवं तावत्म्त्यक्षसिद्धत्र (? ) हो विधान्तरेष्वनन्तभंवन्‌ सर्वोर्थोपदेश- 
प्रवृत्तेनाचा्येणोपदेष्टव्य इति सिद्धेऽपि भस ङ्गादस्य प्रयोजनं प्रश्नपूर्वकं ग्युत्पादयति "“किमस्येवमिति (कं. १७३.३ ) । 
ननु प्रमाणकायं तत्त्वज्ञाने कोऽस्योपयोग इत्यत आहर प्रतिपक्षेति 
भभियुक्तवावयं यावच्चेति (क. १७३.१०) । 
तावद्धेतोगंमनिका बलम्‌ साध्यसाध्यसाध (ला) 


(क. १७३.८)। विपक्ष '"शंसयामुच्छेदहेतोर प्रवृत्तौ, 
विपक्षस्य साध्यविपर्ययस्य, अव्यतिरिक्तं सम्भवो यावच्छक्यते 
य प्रवृत्तिः कूत इत्यथः । 





ष्व क ~ 





९ सम्भावनात्मक:ः-जे. १, जे. ३। 
कारणत्वेन-भ; ९ प्रसङ्खटेतु-अ, ब, क 
१० किस्विदय-कं। १ १ प्रशसायार-? 


२ योग-जे.१। ३ नोत्पचेते। ४ अस्यतो-अ; ५ करणस्य 
७ व्याप्तव्याप्य-अ; ८ करणसद्धावे च-ड; ९ निवृत्ति०-ब। 


रिप्पणपज्जिकाकुसुमोद्गमादिरीकान्नयोपेतम्‌ ४०७ 


न्यायकन्दली 
अनेन तुत्पत्तिधमेकत्वं व्युदस्यानुत्पत्तिधमेकत्वं 'समस्भावयता विषये विवेचिते 
सत्यसत्प्रतिपक्षत्वादनुमानं प्रदतेते इति विषयविवेचनदारेण प्रमाणानुग्राहकतया तकं- 
स्तत्त्वज्ञानाय घटते, प्रमाणस्य करणत्वेनेतिकतंव्यतास्थानीयतकंसहायस्यैव स्वकार्ये 
पर्यवसानात्‌ । नह्यनपेक्लितद्ढ मृ ष्ठिनिपीडितो जाल्मकरपञ्जरोदरे विलृढन्नपि कठोरधारः 
कुठारः प्रतितिष्ठति अनिष्ठुरस्यापि काष्ठस्य छेदाय । तथा चोक्तम्‌-- 


नहि तत्करणं लोके वेदे वा किञ्चिदीद्शम्‌ । 
इतिकतेव्यतासाध्ये यस्य नान॒ग्रहेथिता ॥ इति । 


यदि पुनरेवं तर्को नेष्यते परस्यानिष्टापादनरूपः प्रसङ्कोऽपि नाभ्युपगन्तव्यः 
स्यात्‌ ? स हि तकादिनत्िरिच्यसानात्मा, अस्ति च वेशेषिकाणामपि प्रसङ्कः, न भ्रसद्धो 
हेतु राश्रयासिदधतादिदोषात्‌ । 


[०] अनेनेति (कं. १७३.१२) तकण । इतिकतेव्यतेति (क. १७३.१४) इतिकर्तव्यता "कुठारेण दृढमुष्टिनिपी- 
डनाविरूपादृशः । प्रतितिष्ठतीति (कं. १७३.१६) प्रभवति । 


बेहेषिक्ाणामपौति (क. १७३.२१) न केवरं सौगतानाम्‌ । "न च प्रसद्धो हेतुरिति (कं. १७३.२२) प्रसङ्खो 
यथा सामान्यमनेक प्राप्नोति, अनेकवृत्तित्वात्‌ अनेकभाजनगततालफलवत्‌' इति बौद्धोष्वते वैशेषिकः प्राह यत्सामान्य- 
मनेकनृत्तिट्वस्याश्चयस्त्वया कथ्यते, तत्तावत्‌ प्रतीत [म ]प्रतीतं वा? प्रतीतं चेत्‌ क्षणो वादः, अप्रतीतं चेदाश्रयासिद्धिः 
एवम श्रयासिद्धिसम्भवात्‌ अयं प्रसद्धो हेतुनं भवति किन्तु तकात्मिव तस्माद्भो वैशेषिक कथं प्रसङ्खगम्‌, अङ्खोकरोषि 
न तकंमिति परस्याशयः । 





[कुः० ] ससत्प्रतिपक्षटवादिति (क. १७३.१३}) प्रतिपक्षसंशयोच्छेदादित्यथंः । लन्‌ निश्चयादेव संशयब्युच्छेदः । तत्र 
निश्चये प्रमाणंसामथे (ध्यं)? समर्थं वा उभयथापि तर्कस्यानुपयोग इत्यत आह्‌ प्रमाणस्येति (कं. १७३.१४) । सत्यं 
समथं तच्च साम्यं तकसहकृतस्यवेति भावः । "नेदमिति तकैव्यदान्तासापेक्षत्वं प्रमाणस्यैव । किन्न कारणमाचरस्येत्याहु 
“नहि तदिति । 


तकि द्गीकारे प्रसङ्खहेतुः किमिति नाभ्युपगन्तव्य इत्यत आह स हीति (कं. १७३.२१) ननु यदि प्रसङ्गहेतु- 
स्तकन्ति [ द | तिरिच्यते तहि कि भवतामपि सोऽभिमतः येन तक्रंम ङ्गी कुवेन्तीत्यत आह्‌ अस्ति चेति (कं. १७३.२१) । 
१ सम्भावयिता-क. १,क.२। २ निष्टुरस्यापि-कं. १, क. २। ३ छिदायै -जे. १, जे.२, जे. ३। 
४ कुठारादिव्यापारेण । ५ नप्रसङ्खो-कं. १, क.२। ६ सिद्धघुषलम्भयो-कं। ७, ८ इमे प्रतीके मु. कं 
पुस्तके नस्तः । 


--- ` 


४०८ न्यायकन्दलौसंवलितेग्रहास्तपादभमाष्यम्‌ 


न्यायकन्ददी 

[156] अत्रोच्यते-कि परपक्षाभावप्रतीतिस्तकंः ? क्रि वा स्वपक्षसम्भावना ? आद्ये 
पक्षे प्रमाणमेवेदम्‌, ज्ञातुरनित्यत्वे संसारापव्गयोरसंभव इति ज्ञानं यदाप्रमाणम्‌, 
नास्माद्विपन्ञानाव्िद्धिः अध्रमाणेन कस्यचिदथंस्य सिद्धेरयोगादि'त्य्ानुमानस्था- 
प्रवृतिरेच विषयविवेकाभावाल्‌ । अथ सिद चत्यस्माद्विपक्नाभावस्तदा प्रमाणमिदं प्रत्यक्षा 
दिष्‌ कस्मिर्चिद न्तभंविष्यति, तद्रयतिरेकेणान्यस्य प्रतीतिसाधनाभावादित्यकामेना- 
भ्युपगन्तन्यम्‌ प्रस ङ्खोऽपि विरोधोःदूावनेम्‌, तच्च कस्यचिद्‌ बलीयसो विपरोतप्रमाणस्यो 
पदशनम्‌ । कस्तत्र विपरीतात्‌ प्रमाणात्‌ तद्पदर्शकाच्च वचनादन्यस्तकः ? 


[दि०] [156] परपक्षाभावेति प्रतीतिः ^फलरूपा तकंस्तस्याः करणं प्रमाणमपि तकं; । `अनुमानस्याप्रबत्तिः हति - 
अन्‌मानस्योत्तरकालभाविन “आत्माऽनुत्पत्तिधर्मकः निरवयवत्वादाकं ङावद्‌ इत्येतस्य । “तवृष्यतिरेकेणेति प्रत्यक्षादि- 
प्रमाणव्यतिरिक्तं ह्यवाधितानुभवरूपप्रतीतिसाधनं नास्ति । नन्वयमप्रमाणरूपोऽतिप्रसङ्करूपः सन्‌ प्रमाण^मनु 
गृहणातीत्याह प्रसरद्धोऽपि इति । अनुजानाल्ययम्‌ इति विपक्षनिषेधेनक"कोटीच्छाप्राबल्यमनज्ञा । सिद्धान्तवाद्याह्‌ न 


५ॐ 


योग्यता इति :-योग्यता ह्यवधारयव्यवेत्ति । ननु यदि योग्यतामवधारयति ततः किमित्याशङद्कुच प्रमाणत्वं दक्शंयघ्नाह्‌ यत्र 


[प०| [156] अत्रोच्यते इति (कं. १७३.२२ ) श्रीधरेण । प्रमाणमेवेदमिति (क. १७३.२३) इदं तकंनानम्‌ । 
मनिर्यस्वे इति (क. १७३.२३) उत्पत्तिधर्मकत्वे । कस्यचिव्थस्य सिद्धेरिति (क. १७३.२४) विपक्षाभावसिद्धः 
मग्रुमानस्येति विषयविवेकोत्तरकालीनस्य विषयविवेकाभावादिति (क. १७३.२५) विषये हि विवेचिते सति अनुमानं 
[प्र | वतते । तद्वयतिरेकेणेति (कं. १७४.१) प्रत्यक्षादिव्यतिरेकेण । अकामेनापौति (कं. १७४.१) अनिच्छतापि । 

जन स्वपन्सम्मावनात्मकः प्रस्ययस्तकं (कं. १७४.३) इत्यतः पुरस्तदेत्यध्याहार्यम्‌ । अस्योत्पत्तौ (कं. १७४.४) | 
इत्यत्र भस्य तकस्य । न तावत्स्वयक्षासाधक प्रमाणम्‌ (क. १७४.४) इत्यत्र तावत्स्वपक्षसाधकं प्रमाणं न कारणमिति 


| क्ः०] [ 156] अत्रोच्यत इति (क. १७३.२२) 
भक्रायं. विवेकः, ऊहस्य तावत्कारणमभ्युगममात्रसि 
चा्ार्यारोपतया ऊहो न विपर्यय एव स वा(ह्‌) 
भाचायंस्तकंफलस्य प्रमाणानुग्रहस्य तकादिभेदमनुग्र 
(क. १७३.२२) । यद्यप्यनियतकोटिजिज्ञासो 
फलमेवेति विकल्पो नानुपपन्नः । संलारापवगं 
लिज्ञाायोग्यं न भवतीति ज्ञानं तच्च 


१ कत्पे-जे. १, ज. २, जे. ३। 


सत्यमस्त्येव तकं: तस्योक्तास्तु विधास्वन्तर्भाव उच्यते इत्यथः । 
द्धो हतुस्वरूपं च भवेदित्येवमविद्यमानस्यानिष्टस्य ज्ञानम्‌ । एवं 
[ऽवि | यासु परिगणित एव । तस्मान्न पृथगुपदेष्टव्य शति स्थिते 
ह्यानुग्राहकयोश्चाभेदं विवक्षात्‌ प्रमाणेऽन्तभावयति {कि परपक्षाभावेति 
त्पाद [न |मेव मुख्यं फलं तथाप्यानन्तर्यादनियतकोरिजिज्ञासाग्युदासोऽपि 
योरसम्भव इति (कं. १७३.२३) ज्ञानमिति - तयो रसम्भवाज्ज्ञातु रनित्यत्वं 
मरमाकरणोपकारकतय। तदं शत्वात्तत्रान्तभंवतीत्य्थंः । प्प्रत्यक्षादिति (क. 








ष्व 


ऋज अ त क 





ज भ 


९ भव्रमाणात्‌-जे. १, जे. ३। ३ दित्यत्रास्य-कं. १, कं. २। ४ दनूप्रविशति 

-भे- १,जे.२,जे. ३। ५ फलरूपा- मब; द कारणं-ज, व, क; ७ अस्याप्रवृत्तिः म्‌; भनुमानस्याप्रवृत्तिः 
(1/0 1 अ, ब; ९ मनुगृह्णतौ -अ; १० कोटीष्टा प्रारभ्य-अ, ब, क; 
११ सिद्धत-अ; १२ परत्यक्ञादिषु -क) 





र भ कित त = कका 
| ` (~ न ~ क ~ जयाका 





रिप्पणपज््जिकाकुसुमोद्गमादिरीकात्रयोपेतम्‌ ४०९ 


न्यायकन्द्टी 
अथ स्वपक्षसर्भावनात्मकः म्रत्ययस्तकः ? अस्योत्पत्तौ कि कारणम्‌ ? न 
तावट्स्वपक्ष साधक प्रमाणम्‌, तस्याप्रवृत्तेः। तकण विवेचिते विषये स्वपक्षसाधकं प्रवतत । 
तरेव यदि तस्य कारणम्‌, सुव्यक्त मन्योन्याश्रयत्वम्‌ । 
विषक्षाभावे प्रतीते स्वपक्षसम्भावनोपजायत इति विपक्षामावप्रतीतिरस्य कारण- 
भिति चेत्‌ ? ताहि विवक्षा भावप्रतीतिकिङ्ककमन्‌मानमेवेतत्‌, परस्परविरुद्धयोरेकप्रति- 
` षेधस्येतर विधिनान्तरोयकत्वात्‌ । भदत्येदं यदि विषयमवधारयत्येवमेवेदमिति \ 


[टि०| ` वियक्षाम्ाव इति अन्वयव्यतिरेकदर्यी प्रमाता । एतदनुत्पत्तिधमंकत्वम्‌ । *सिद्धचययलम्भयोः इति - विधिनिषेध- 
योरित्यथंः । ननु `सर्मावनात्नकस्य तरस्य योग्यतामन्तरेणाप्यनृत्पत्तिधमेकत्वसाधनस्य \विषयविवेककरणेनैवोप- 
योगोऽस्तीत्ये्तदाश ङ्क याह विषथविबेकस्यापि इति ~ प्राणिनां संस्ारापवगंप्रतिपादकमागमादिकं भवदभ्युपगत 
सम्धावनाज्ञानजनक यद्‌ बाधक प्रमाणं “तेनव “व्रिषयविवेकः सिद्ध इति किमन्तगंड्ना सम्भावनामात्रेणेति भावः । 

। विद्याऽविद्या सामान्यतो भेदनिरूपणम्‌ ॥। 


[पे०] पदवटना। तस्वाप्रवृत्तेरिति (कं. १७४.४) तस्या प्रमाणस्याद्यापि अप्रवर्तनादित्यथंः । तदेवेति (क. १७४.५ ) 
स्वपक्षसाधनम्‌ । सुग्यक्तमन्योन्याश्रयत्वमिति (क. १७४.५) तर्केण विवेचिते विषये स्वपक्षसाधनं प्रवत॑ते । 
स्वपक्षसाधनाच्च तकं इती [तरे | तराश्रयदोषप्रसङ्कः । 

अस्येति (क. १७४.७) तकंस्य । अनुमानमेवेतद्‌ (कं. १७४.७) एतत्तकंज्ञानम्‌ । एकप्रतिषेधस्येति (क. १७४.८) 
विपक्निपेधस्य । ईइतरबिधि नान्तरीवकत्वादिति (कं. १७४.८) सपक्षविधानाविनाभावित्वात्‌ । परवाक्यं भवत्येवम्‌ 
(क, १७४.८) इत्यादि । अवधारयतीति (कं. १७४.८) अत्र तकं: कर्ता । एवमेवेदम्‌ (कं. १७४.९ ) इत्यस्मात्‌ 
पुरः किन्तु इत्यध्याटायम्‌ । अनुजानातीति (कं. १७४.९) विपक्षनिषेधेन एककोटीस्था प्राबल्यसूत्पादयति इत्यर्थः । 
सूरिवाक्यं न योग्यतावधारणादित्यादि (कं. १७४.११) । अन्यत रपक्षोपपत्तिरिति (कं. १७४.१२) सपक्षोपपत्तिः । 


[कु०] १७३.२६) यत्परपक्षाभावग्राह॒क प्रत्यक्षमनुमानं वा तदुपकारस्तत्फलं तत्रैवोपकारयेऽन्तभंवतीत्यथंः । अमुं च ये 
प्रमाणानुग्राहकस्तक इति वदन्ति तान्‌ प्रति; ये तु प्रसद्धं स्वतंत्रसाधनं वदन्ति तान्प्रति कथमन्तर्भाव इत्यत आह्‌ 
प्रसङद्धोऽपीति (कं. १७४.१) । विपरीतश्रमाणस्योपदज्ञेनमिति (क. १७४.२) विपरीत्तप्रमाणोपदित्सोत्पादनमिति तच्च 
तदुपकारकतया तत्रान्तभंवतौत्यथंः 1 

अथेति (के. १७४.३ ) । स्वाक्षनियताया जिज्ञासाया उत्पादनमित्यथैः । स्वपक्षभ्सम्भावना या कारणान्तराभावेन 
तकंफलत्वं दरयति `"तस्योत्पत्ताविति (कं. १७४.४) । सुव्यक्तमिति (कं. १७४.५) प्रमाणस्योपदरनमिति 
विषरीतघ्रमाणत्वाकारणत्वान्योन्याश्रयत्वात्तकफलस्य सतस्तनुप्रवेशोऽन्याय्य इत्यथः । 


१ साधनं-जे. १,जे. २,जे.३1 २ भावलिङ्गक-कं. १,क.२। ३ विपक्षोऽभाव-अ,ब।. ४ सिद्ध- 
पालम्भयोः-ड । ५ सम्भवना-ड। ६ साधनस्य विवेककरणे-अ। ७ तेनव विचेकः- अ, ब, क । ८ 
साधनस्य विवेककरणे -अ। ९ सम्भनीवा-)]\19; सम्भावना-कं.। १० अस्योत्पत्तौ -कं । 

५२९ 


४१० न्यायकन्दलौदं बलितप्रशस्तपाद व्यम्‌ 


न्यायकन्दली 

अनृजानात्ययमेकतरधर्म न त्ववधारयति । न चायं संशयोऽपि, उभयकोटिसंस्पशौभानात्‌ । 
किन्तु संशयात्‌ प्रच्युतो निर्णयं चाप्राप्तः सम्भावनाश्रत्ययोऽन्य एवं । तथा च लोके 
वक्तारो भवन्ति-'एवमहं तकयामीति । न, योग्यतावधारणाद्यत्रं ¶वपक्षाभावस्तत्रान्यतर- 
पक्ोपपत्तिः, यत्र तु तस्य सम्भवस्तत्रानुपपत्तिरित्यच्वथव्यतिरेकदर्श विपक्ाभावं 
प्रतिपद्यमानः सम्मावयत्ययमनत्वत्तिधमंको स विष्यतीत्यस्मिन्लथे प्रमाणमेतत्प्रतिपादनलायं 
योग्योऽयमयं इति प्रमाणयोग्यतां विषयस्याध्यवस्यतीति अनुमानमेव । इत्थतेवं च 
प्रमाणमनुगृह्धाति, योग्यतात्रतीतेः प्रमाणप्रवृ ्तिंहेवुत्वात्‌ । न्यथा पुनरिदं सस्भावना- 
सात्रसनथंकवेव, स्वपसप्रमाणस्य किदयुपलम्भयोरनद्धःत्वाद्वियविवेकस्यापि वि्षाभावं 
प्रतिपादयत? बाधकप्रसाणेनव छरतत्वात्‌ । 


[पं] तस्यति (क. १७४.१३) विपक्टस्य । अन्वयोव्यतिरेकदर्ञोति (कं. १७४.१३) तक: । एतस्प्रतिपादनायेर्ति 
(क. १७४.१४) अनुत्पत्तिघमंकत्वकथनाय । प्रमाणमनुगृह णातीति (कं. १७४.१५) अत्र त्कः कर्ता, प्रमाणमिति 
भविष्यदनुमानम्‌ । योग्यताप्रतीतेः प्रमाण[प्र]वृत्तिहेतुत्वादिति (कं. १७४.१६) तर्कात्‌ योग्यताप्रती तिस्ततश्च प्रमाण- 
प्रवृत्तिः । सिद्धचुपारूम्भयोरिति (कं. १७४.१७ ) विधिनिषेधयोः । नतु सम्भावनात्मकस्य तक्रस्य योग्यतावधारण~ 
मन्तरेणापि अनृत्पत्तिधमंकत्वसाधनस्य विवेककरणेनैवोपयोगोऽस्तीत्येतदादा द्याह - विषयेत्यादि (क. १७४.१७} । 
प्राणिनां संसारापवभेप्रतिपादकमागमादिकं भवदभ्युपगतसम्भावनाज्ञानजनक्रं यद्‌बाधकं प्रमाणं तेनव प्रिषयवितव्रेकः 
सिद्धः । तस्मादयोग्यताऽवधारणमात्रफलस्तर्को न विषयविवेकफल इति वाक्याथ; । 


[०] विपक्षाभाव"लिद्ध इति (कं. १७४.७) तत्ताध्यस्य विपक्षोच्छेदस्य का्ंभूता स्वपक्षजिज्ञासा तकंस्यैव 
फलमित्यर्थः । अनग्रहस्यानुग्राह्यापेक्षयोक्तमन्तर्भविमजानानश्चोदयति भवत्येवमिति (क. १७४.८) । उक्तं स्मारयन्‌ 
परिहरति योग्यतावधारणादिति (कं. १७४.११) । न मया तकंरय मुख्यं प्रमाणमुक्तं क्ितूपकार्योपिकारक द्योतो रभेद- 
विवक्षयेति भावः । अस्मिन्थं इति (कं १७.१४) अस्मिन्नथे प्रमाणानुग्राह्‌ [क ]प्रमाणं कारणं तकं इत्वर्थः । 
अनुमान [ मे वेति (कं. १७४.१५) विच्छिन्नविपक्षे (छ) स्वस्य स्वपक्षजिज्ञासैव प्रमाणमनुगृह्णातीत्यर्थः । अन्येति 
(क. १७४.१६) अनुभवान ङ्गीकार इत्यर्थः । प्रमाणानुग्रहस्तकंस्य कार्य न भवति किन्तु विषयविवेक इत्यत अविवेक- 
विषयस्यापीति बाधकश्रमणेनैव कृतत्वादिति (क. १७४.१८) तस्यापि तकंका्यंत्वादनुग्रहुं प्रत्य द्धंत्वाच्चेति भावः । 
| इति तकंः | 








१ एतदहं -जे. २। २ तव्रानुत्पत्तिः-जे. ३1 ३ सिद्धनुपकम्भयो - कं । ४ चलिङ्खक ~कं; 
प्रतीतिलिद्धक -पा. ह. पु. । 





~ - 


ज 
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न्यायकन्द्टी 

[157] अन्यं वुं संशयप्रभेद एव, तकोऽनवधारणात्सकत्वादित्याहूः । 

स{शयस्ताचत्‌ । तावच्छब्दः कमाथः । संशयस्तावत्‌ कथ्यते इत्यथैः । प्रसिद्धानेक- 
विश्चेषयोरिति । प्रतिद्धाः पुवं प्रतीता अनंकविशेषा अप्ताधारणधर्मा वक्रक्रोररादयः शिरः- 
पाण्यादयश्च ययोः स्थाणृपुरुदयोस्तयोः सादृश्यमात्रस्य साधारणधमंमात्रस्य क्वचिदेकज 
धरविणि दशंनाद्‌ उभयोः स्थागृपुरषयोविशेषाणां वक्रकोररादीनां शिरःपाण्यादीनां च 
पूर्वघ्रतःतानां स्मरणादधर्माच्च किस्नि्दिति उभयावलस्बी विमशंः संशयः। कि स्थाणुः? 
क्रि वा पुव्घः ? इति अनवस्थितोभयल्पेगोभयविशेषसंस्पर्श विसर्शो विरुडार्थावमर्शो 
लानविशषः संशयः । 

लाद्श्यमा्रदशना दिति । माचरग्रहणसतामर््याद्विशेषाणामनुपलम्मो गम्यते । दशंन- 
शब्द उपलब्धवचनो न प्रत्यक्षप्रतौतिवचनोऽनुमेयस्यापि सामान्यस्य संशयहेतुत्नात्‌ । 


[2०] [ 131 | अथ बृद्धिनिल्पणप्रकरणेऽत्रिद्याप्रभेदनिरूपणे संशयनिरूपणम्‌ ॥ 
-वक्रकोटरादीनाम्‌ इति-- वक्रकोटरिरःपाण्यादिष्मरणे च तदविनाभूतयोः स्थाणुत्वपुरुषत्वसामान्ययोरपि 
स्मरणादिति जेयम्‌ । अनुग्रेथस्यापि इति -विषाणमात्रदर्शनात्‌ ज्ञानान्तरिते पौ । ननु सादृरयदशेनाव धारणे विेष- 


[पं०] [1357] साबारणधनमात्रस्येति (कं. १७५.१२) ऊर्ध्वत्वस्य । 

अनुमेयस्यापि सामान्यस्य संशयहेतुत्वादिति (कं. १७५.१७) यदि दर्शनमवलोकनमेव ध्यायते तदाऽनुमेयस्य 
सामान्यस्य संशयहेतुत्वं न स्यात्‌ किन्तु साक्षात्क्रियमाणस्यैव सामान्यस्य संरायहेतुत्वं स्यात्‌ । दृश्यते चानुभेदस्यापि 
सामान्यस्य संशयहेतुत्वम्‌, यथा विषाणमात्रवर्गनाद्‌ जाटान्तरिते पशौ । एतावता सामान्यधर्म दृष्टश्चानुमितश्च 
संशयमुत्पादयता उवलव्ध्यथतयाऽत्र दर्शने व्यःख्पाते। उभयोरपि ग्रहणमिति तत्त्वम्‌ । न तु सादङ्यदर्दनावधारणे 
विदञेषवम॑वद्धिणोऽपिदगनं नाभ्युधे्मित्याह सदृह्योपलम्भेत्यादि (कं. १७५.१७) (तस्थानुपलम्भे (कं. १७५.१७) 
इत्यत्र तस्य धमिणः। सादरे (कं. १७५.१६) इति ऊर्ध्व॑तादौ । नानेका्थसमवेतं सादृश्यमिति (कं. १७५.१७) 
सादुदयेऽनुवृत्तिहेतुरपि नानेकार्थं॑समव्रेतं न सामान्यतुत्यमित्यथैः । अस्प वत्वस्थेत्यादि (कं. १७५.१८) अत्राणुत्व- 
महत्वसंश यदडनादिति । ज।कारत्ताघारणस्यास्पशं वत्वस्य प्रतीत्या महत्त्वसंशयः, अन्तःकरणसाधारणस्यास्परशवत्त्वस्य 


[०] [157 | अन्ये त्विति (क. १७४.१८) (ते) कोटिद्टयस्पर्शविरहो दोषः प्रागेवोक्तं इति भावः । 
धम्यनुपलम्भे धर्म्मा मोपलन्नि तया[था पि धर्म्युपलम्भस्य संशयकारणं कुतोऽत आह्‌ संश्ञयोऽपीति (कं. १७५.१९)। 
साद्श्यसिति (क. १७४.२०) एतादृशस्य सादृश्यस्य संशयक्रारणत्वमु दाहरणे स्पष्टयति-अस्पश्ञयत्वस्येति (कं. १७५.२१)। 








१ पूर्वं प्रतीतानां-क. १,कं.२। २ क्रि स्यादिति-जे. १,जे. २, जे. ३। ३ अनवस्थितेन रू्पेणोभय-जे, १ ‡ 
जे, २। ४ प्रतीकमिदं अवपुस्तकयोर्नास्ति। ५ स्मरणाच्च-अ,ब,क। .६ धारणा-अ,ब। ७ व्याख्यायते 
-ब। ८ अस्यानु-क। 





४१२ न्यायक्न्दल्ीसंवकितप्नङ्गास्तपादभमाव्यम्‌ 


न्यायकन्द्री 

साद्श्योपलम्भाभिधानाद्म्युपलम्भोऽपि भ्यते । 'तस्यानुपलम्भे तद्धनस्य सादृश्यस्यो- 
पलम्भाभावात्‌ संशथोऽपि च धमिण्येव न साद्श्ये, तस्य निश्चितत्वात्‌ । सदुश्यसिति 
च 'साधारणधर्ममात्रं कथ्यते नानेका्थसमवेतं सादृश्यम्‌ अस्पशवत्वस्य स्पशाभावस्या- 
काशान्तःकरणः साधारणस्य प्रतीत्यात्मन्थणुत्वमहत्दसंशथदशनात्‌ । 

तदयं संक्षेपाथंः- यदायं प्रतिपत्तोभयसाधारणं धमं क्वचिदेकत्र धमिण्युपरलमते, 
कुतश्चिच्िमित्तात्‌ तस्य धमिणो विशेषं नोपलभते, पूवप्रतीतयोः स्मरति विरुदधविशषयोः, 
न चोभयोरेकच्र सम्भावयति सदावम्‌, विरुद्धत्वात्‌ । नप्यभावं तदविनाम्‌तध्य 


साधारणधमेस्य दशनात्‌ । तदास्य साधारणघमंविषयत्वेनावधारिते धासिणि विशेष- 
विषयत्वेनानवधारणात्मकः प्रत्ययः संशयो भवति । 


[टि०] धमेंवत्‌ धमिणोऽपि दर्शनं नाभ्युपेयमित्याह सादुश्योपलम्भाभि"धानाद्‌ इत्ति । विरद्धविजेषयोः इति :-\्वि्ञेषयोः 
स्थाणुत्वपुरूषत्वयोः । अयं हि सामान्यविशिष्ठेति :- *उष्वत्वसामान्यविरिष्टधर्म्युपलम्मेन धर्मविरेषाणां वक्रकोटर- 
शिरःपाण्यादीनां योऽनुपलम्भस्तत्सहूकारिणा विशुद्धयोरभयोविशेषयोः स्याणुत्वपुरुषयोर्य॑त्स्मरणं तेन च सहकारिणेति । 


[पं०1 प्रतीत्याऽणत्वसंशयः - इति यथासङ्भचं योज्यम्‌ । अस्य वाक्यस्यायं भावः, यदि ह्यनेकार्थसमवेतं सामान्यमत्र 
गृह्यते ततोऽस्पशंवत्त्वस्य संगयहेतुत्वं न स्यात्‌, ` अस्पर्शवत्तवस्य स्पर्शाभावरूपतयाजेको्थसमवेतसामान्यरूपत्वाभाव [त्‌ । 
अत एव स्पर्शाभावस्य एतेन पर्यायशब्देन विवृतमिति । 


कुतन्रिननिमित्तादिति (कं, १७५.२०) [ति ]मिरान्धकारादेः । विदद्धविञ्ेबयोरिति (कं. १७५.२१) स्थाणुत्व- 
पुरुषत्वयोः तदास्येति (कं. १७५.२२) अस्य प्रमातुः । 


परवाक्यं नन्ववधारणात्मक (कं. १७६.२) इत्यादि । विप्रतिषिद्ध इति यत्र द्धौ प्रसङ्घादन्यत्र चरितार्थो 
एकस्मिन्‌ प्राप्नुतः स तुल्यवल्योधिरोधो विप्रतिषेध. । श्रीधरवाकयं नोभयस्यापि सम्भवात्‌ (कं. १७६.३) इति । 
नेति भोः परमैवं वादीः, ब्रत्ययश्चानवधघारणात्मकनश्चेति विप्रतिषिद्धमिति; उभयस्यापि प्रव्ययत्वस्यानवधारणःत्मकत्वस्य 


[ङ०| नन्वत्र संशयस्य छि लक्षणं ^कियांश्चांश कारणोपन्यास इति जिज्ञासु प्रत्याहु-""तदयभिति । विमं: संशाय इति 
लक्षणं परिशिष्टं कारणोपन्यासः, स्वरूपोपन्यासश्चेत्य्थः । 

नन्वत एव विरोधात्रत्ययभेदोऽस्तीत्यत आह्‌-दृष्टं हीति (कं. १७६.६) । 

प्रव्ययेक्यानङ्घीकारे वा शब्देन प्रत्ययाकारनिदंशो नोपपद्यते । तथाहीह स्थाणुपुरुषयोः स्मरणमात्र पूरोवत्तिन- 


१ अस्या-कं. १, कं.२। २ संशयोऽपि घ्िण्येव-क, १, कं.२। ३ साधारणं-जे. ३1 ४ गतस्य - 
क. १,कं.२। ५ -धानाति-अ। ६ विद्ञेषणयोः ड'पुस्तके नास्ति । ७ उर्ध्वत्वं सामान्यं-अ, ब, क । 
८ इदं प्रतीकं म्‌. कन्दल्यां नास्ति तत्र तु प्रतिषिद्धम्‌ (१७५.२) इति पाठः । ९ क्रियात्वांशः - 118 । 


१० तदिभमिति -1]\{9; तदयं- कं, 
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न्यायकन्दली 

नन्वनवधारणात्सकः प्रत्ययश्चेति 'विप्रतिषिद्धम्‌ । इदं हि प्रत्ययस्य प्रत्ययत्वं 
यद्विबद्मवधारयति । न, उभयस्यापि सम्भवात्‌ । अयं हि खामान्यविशिष्टधम्युपलमस्सेन 
धमविशेषानपरम्भविरुद्धोभयविशेषस्मरणसहकःरिणा जन्यसानोऽयमित्ि सामान्य- 
विशिष्टं रधादिणमवधारयन्‌ स्थागर्वपुरुषो वेति विशेषमनवधारयन्ननवधारणात्मकः 
प्रत्ययश्च स्यात्‌ । दृष्टं हि यत्र `चिलक्षणा सामग्री तत्र कायंमपि विलक्षणमेव, यथा 
श्रत्यसिज्ञानम्‌ । 

संशयोऽप्यविद्या, सा चानिष्टा पुरुषस्येत्यधमेका्येत्वं तस्य दशतम्‌ । अधमवच्चिति । 


सामान्यं दुष्ट्वा यदेकं विशेषमनुस्मृत्य "विशेषान्तरमनुस्मरति तदा सामान्यदशंनस्य 
विनष्टत्वात्‌ संशयहेतुत्ानुपपत्तिरिति चेन्न, उभयविशेषविषयाभ्यां संस्काराभ्यां युग- 
पत्प्रबुद्धाभ्याम्‌भयविशेषविषयेकस्मरणजननात्‌, तत्काले च विनश्यदवस्थस्य सामान्य- 
ज्ञानस्य सम्भवात्‌ । । 


[टि०] साप्रान्यं दृष्ट्वा यदा इति -संशगयो हि उर्ध्वताविशिष्टसाधारणधर्िज्ञानस्थाणुत्वपुरुषत्वस्मरणेभ्यो जायते 
त्रयाणां च ज्ञानानामविनर्यदवस्थानामेकदासम्भवाभावात्कथं संशयजनकत्वम्‌ ? यदा हि स्थाणृत्वस्मरणं तदा 
सामान्यज्ञानस्य -विनदयपत्तासधावात्‌ यदा च पुरुषत्वज्ञानं तदा सामान्यज्ञानस्य “विनष्टत्वादिति । 


[पं०] च घटनात्‌ इत्पथः । सामान्यविश्िष्टधर्म्युपलम्भेन (कं. १७६.३) इत्यत्र सामान्यमूध्वेताख्यं, सादृद्यम्‌ । धमे- 
विज्ञेषेत्यादि (क १७६.४) धमेविज्ञेषाणां वक्रक्रोटरदिरःपाण्यादीनां योऽनुपलम्भस्तत्सहकारिणा विरुदधयोरूुभयो- 
व्रिज्ञेषयोः स्थागृत्वपुरुषत्त्वयोयंत्स्मरणं तेन च सहकारिणेत्यथेः । यथा प्रत्यभिज्ञानसिति (कं. १७६.७) प्रत्यभिज्ञानं 
हि अतीतवतंमानविषयत्वादिलक्षणम्‌ । 

परवाक्यं सामान्यं दृष्ट्वेत्यादि (क. १७६.८) । एकं विशेषमिति (कं. १७६.८) पुरुषविशेषम्‌ 1 ` विेषान्तरमिति 
(कं. १७६.९) स्थाणृविडेपम । अस्य च वाक्यस्यायं भावः= संशयो हि ऊध्बताविशिष्टसाधारणघरमिज्ञानस्थाणुपुरुषत्व- 
स्मरणे जाय्ते त्रयाणां च ज्ञानानामविनश्यदवस्थानःमेकथाऽसम्भवात्कथ संशयजनकत्वम्‌ । यथा स्थाणृत्वस्मरणं तदा 
सामान्यज्ञानस्य विनश्यतासदधावात्‌, यदा च पुरुषत्त्वज्ञानं तदा सामान्यज्ञानस्य विनष्टत्वादिति श्रीधरवाक्यं 
लोभयेत्यादि (क. १७६.१०) । 


[ कुः० | श्चोपरुब्धिरित्य द्गीकारे स्थाणुपुरुषविषयेयमनेका स्मृतिः प्रतिविषयं भिन्ना असिना वा ? आदये स्थाणुपुरुषा- 
दिव्याकारः स्यात्‌, हितीये तु स्थाणुश्च पुरुषश्चेति विद्यते सा चानिष्टेति । अन्यथा तद्धचानार्थं विशेषजिज्ञासानुपपत्तेः 
स्मृत्मोविशेषविषययोः क्रमेणोत्पत्ति मन्यमानस्य चों सामान्यं दृष्टवेति (क. १७६.८) । एकव विशेषद्वथविषथा 
स्मृतिरिति मन्यमानस्य परिहारः नेति (क. १७६.११) । द्रैविध्येनव सङ्गृहीत इति । 





१ प्रतिषिद्धम्‌ -क. १; कं.२। २ जन्यमान इति-क. १; कं.२।. ३ विलक्षणसामग्री-कं. १; कं. २। 
४ प्रत्यभिज्ञा ज्ञानम्‌-जे.२। ५ विद्ेष-क. १; कं.२। ६ तदा-ड।. ७ स्याविनद्यन्त-अ,ब। ८ 
विश्वरत्वात्‌ -अ, ब; विनश्चरत्वात्‌-क । ९ वि्ेषम्‌ --कं। 


४९४ न्याय्न्दल्ीसं्वलितप्रजस्तपादभाष्वम्‌ 


प्ररस्तएाद्भाष्यम्‌ 
[158] स च दिविधः-अन्तबंहिश्च । 


अन्तस्तावङ्‌ आदेशिकध्य सम्यडः निथ्या चोटहिश्य पुनरादिशतस्त्रिषु कालेषु संशयो 
भवति-“किच सस्यडः मिथ्या वाः इति । 
| ्यायवल्द्द्टी 
[158] स च द्विविध इति भेदकथनम्‌ । कैन सूपेगेत्यत आहु-अन्तचहिश्चेति । 
यः समानधर्मोपपत्तरनेकधर्मोपप्लर्विप्रतिपत्त रुपल्ब्ध्यन्यवस्थातोऽनुपरन्ध्यव्यवस्थातश्च 
सभानतान्जिकेः पञ्चविधः संशयो दशितः, सख सर्वो दविध्यनव संगृहीतः । 


अन्तस्तावद्‌ `आदेशकस्येति । -आदेशको ज्यो तिवित्‌, तेनकदा क्किञ्च्द्‌ ग्रह 
सज चारादिनिमित्तमुपलभ्यादिष्टं `एवममुकेत्राभूट्त्तते भविष्यति चेति, तत्तथैव तदा 
संवत्तम्‌ 1 अन्यदादिष्टं तद्वितथमभृत्‌ । पुनरिदानीं तस्योत्पन्नं तथाभूदमेवं निमित्त 
 दृष्ट्वादिशतोऽन्लः स्वनज्ञानं संशयो भवतति यदेतन्मम नेमित्तिकं क्ानस्भूत रतात्कि 
सत्यमसत्यं वेत्ति । 





(टि०] [158] यः समानघर्मेति समानध्मोपिपत्तेरयथा ^ [स्वाणुर्वा पुरुषोश्वेति असाधारणश्धमपपत्तयंयः | आकाश- 
| विशेष गुणत्वात्‌ शब्दो नित्यो वा स्यादनित्यो वेति । “केषांचिद्‌ भौतिकान्यन्येपां चाभौतिका्नाति विप्रतिपत्तर्यधा 
१॥ 


पी 


। | प०] [ 158 ] समानधर्मोपयत्तेरिति (कं. १७६.१३) यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वेति । अनेकधर्मापपसतेःरति (क. १७६.१३) 

यथा अकाशविशेषगुणत्वाच्छ्यो नित्यो वा स्यात्‌ कृतकत्वादनित्यो वेति २। विघ्रतिषच्तेरिति (कं. १७९.१३) यथा 
केष।चिन्मते भौतिकानि, अन्येषां चाभौतिकानीति, ततः किमिद्धियाणि भौतिकान्यभौतिकानि का ३। उपङ्ब्ध्य 
व्यवस्थात इति (कं. १७६.१३) यथा तडागादौ सन्‌ मरृगतृष्णादौ चासज्जलम्‌पठभ्यते, तस्मात्कि सद्‌ असद्वा जलमुप- 


॥ खन्यत ४! जनुपकब्ध्यन्यवस्थात इति (क. १७६.१४) यथा कि विद्यमानोऽविद्यमानो वा पिशाचो नोपलभ्यत 
~> इति ५1 समानतान्त्रिकंटिति (क. १७६.१४ ) नैयायिकः । ज्ञानविषयोऽन्तःसंशयोऽन्यवि पयस्तु बहि संशयः । 
। |° | [ 158] सर्वोऽपि संशयः समानधर्मोपपत्तेरेव तत्र यथाजन्तबंहिरित्यान्तर्गणिको भेदः समानघम्ममनुरुद्धयेव 
ल तद दन्याऽपि परानिमतो भेदः समानधर्ममनुरुद्धयैव । न तु तत्प्रतिरोधेन तत्र तावदनेकान्यग्रैनिरूपयिष्यते (न्म) । 


विगप्रतिषनत्तिस्तु परस्परोपमर्देन प्र्तिपत्तितद्िषयत्वं हि इ [न्द्रि|यभौत्िकत्वयोः समानो धर्म्मः। एवं सतश्च (1). 
४ रपलन्ध्यनुपरन्ध्यव्यवस्थात -ज, १। ५ स समस्तोऽपि-जे, १। २-४ अदेशिक -क. १; क. २। 


५ किञ्चिदिष्टमनिष्टं वा्रा-क. १; कं, २। € [| 1] व्यत्ययेन दशितानुसारं प्राठः अपुस्तके आवृत्तः । 
९ क्वाचिद्‌ अ, उपुस्तके पदमिमं नास्ति। 








†रप्पणपज्जिक्ाकुयुमोद्‌ गमादिटौकात्रपोपेतम्‌ शष्‌ 


प्ररार्तपादभाष्यम्‌ 
बरहि विधः- प्रत्येविषये चाप्रत्यक्षविषये च । 
तच्राप्रत्यक्षदिषये ताचत्‌ साधारणकलिङ्घदशनादुभयविशेषानुस्मरणादधममाच्च 
संशयो भवति । यथाऽरव्यां विबाणमात्रदशनाद्‌ गौगवयो वेति) 
प्रत्यश्च विषयेऽपि स्थाण्पुरबयोरूअ्वतामात्रलाद्‌ श्यदशेनात्‌ वक्रादिविशेषानुपरञ्धितः 
स्यागृत्वादिन्रानरान्यविशेवानभिञ्यक्ताद्‌ भयविशेषानुस्मरणादुभयन्ना कृष्यमाणस्यात्मनः 
प्रत्ययो दोलायते-क्ि नु खल्वयं स्थाणुः स्यात्‌ पुरुषो वेति । 


न्यायकन्दली 


द्विविधः ~ प्रत्यक्षविषये, "चाप्रत्यक्षदिषये चेति । 


> ऊ 





----- -~ ~~~ -- 


तत्र तथी रध्येऽप्रत्मजविषये तावत्‌ साधारणगलिङ्कःदशंनादुभयविशेषानस्मरणाद- 
धर्माच्च संशयो भवति 1 पथाऽटव्यां विषाणमाजरशंनाद गौगवयो वेति। `जलाटान्तरितस्य 


"~~ ~ --“ = --~ ~~~ ~~ 





पिण्डस्याप्रत्यक्षस्य सामान्येन विषाणमाच्रदशंनान्‌मितस्य संशयविषयत्वादश्रत्यक्षविषयो- 
ऽयं संशयः । 

प्रत्यक्षविषयेऽपि कथयति-स्थाणुपुरुषयोरित्यादिना । स्थाणुपुरुषयोः सम्बन्धिनौ 
योध्वता तन्लात्रस्य प्रत्यक्ष विषये पुरोर्यातिनि धमिणि दशनात्‌ । वक्रादिंविशषानपल्न्धित 
त्यादि पदेन शरःपाण्यादिपरिग्हुः । चक्रकोटरादेः स्थाणुधमेस्य शिरः पाण्यादेश्च 
विशेषस्य पुरुषधसस्यानुपलन्धितः । स्थाणगुत्वादिसासान्यविशेषानभिव्यक्तादिर्यादिपदेन 





[दि] किमिन्दियाणि भौतिकानि अधौतिकानि वेति } उपलव्रयथः क्रि +[सदसद्वा जलमुपलमभ्येते । अनुपलब्धेयेथा | 
क्रि विद्यमानोऽविद्यमाःनो “वा पिज्ञाचौो नोपलभ्यते इति । अन्तस्तावद्‌ इति :- ज्ानविषयोऽन्तःसंशयः ज्ञेयविषयस्तु 
बहिरिति ॥ संडायः ॥ 


[प~ तत्रार्थ ध्य{चष्टै अन्वस्तदरित्या{दिनी (कतं १७६ {५} । 
बहिःसंरयं तु वहि्धिचिध (क. १७३.१९) इत्यादिना । ''न्ञाःान्तरितस्येति (® १७६.२२) वृक्व्यव हितस्य 1 


[कुः०] सतश्चौदकस्योपलन्विरपि समाना । एवमयोग्यस्य पिशाचादेरनूपलब्धिः सतश्चासतश्च साधारणी न स्यात्‌ । 
सर्वोऽपि संशय एकविध एवेत्यभिप्रायेण द्ेविध्यं प्रदर्शितं भाष्यक्रतेति भावः । 


प राणक 





१ बहिरपि-कि। २ प्रव्यक्षे-दे। ३ वार्लिष्यमाण-दे। ४ अप्रत्यक्षविषये च-क. १, क. २; चाप्रत्यक्ष- 
विषये-जे. १, जे. २। ५ वाठा-क. १.कं.२। £ शब्देन-दे.२,जे.३। ७ पाण्यादेविदोषस्य-क. १; 
कं. २। ८ भौतिन्य-अ,व; ९ | | एतच्चिह्वान्तगंतो पाठः अबपुस्तकयोर्नास्ति। १० वा अपृस्तके नास्ति। 
११ वारान्तरितस्य -मृ. कं 


४१६ | न्यायकन्दलीसंवलितप्रञस्तयादभमःष्यम्‌ 


प्रहास्तपाद्‌ भष्यम्‌ 
[159] विपर्ययोऽपि प्रव्यक्षान्‌मानविषय एव भवति । 
न्यायकन्दरी 

पु रुषत्वाद्य वरोधः । वक कोटरादथः स्याणृत्वाभिव्यक्तिहेतवः, शिरःपाण्यादयः पुरुषत्वाभि- 
व्यक्तिहेतवः, तेबामनूपरम्मात्‌ । स्थाण॒त्वपुरुषत्वयोरनभिव्यक्लौ सत्यामृभयोः स्थाण्‌- 
पुरुषयोः प्रत्येक मुपर्ब्धानां विशेवाणाननुस्मरणादुभयत्राकरृष्यमाजस्य उभयत्र स्थाणो 
पुरषे वाङ्ृऽथमणस्य प्रतियत्तुर्यदोध्वतादशनात्‌ स्थाणुरयमिति निश्चेतुमिच्छति तदा 
पुरषविशेषानुस्मरणेन पुरुषं समाकृष्यत [यदा पुरुषोऽयमिति निश्चेतुमिच्छति तदा 
स्थाग विशेषानुस्मरणेन स्याणावाकृष्यत ] इत्युभयत्राकृष्यमाणः, अत एवास्य प्रत्ययो 
"दोलायते, नैकज नियमेनाव तिऽ्ठते ' दोकासाघम्यंमनवस्थितरूपत्वमेव प्रत्ययस्य दशयति 
-किञ्चु खल्वयं स्थाणुः स्यात्‌ पुरुषो वेति । 


[159] संशयानन्तरं विपयेयं निरूपयति-विपयंयोऽपि प्रत्यक्षानुमानदिषय एव भवतीति । 
संशयस्तावत्‌ प्रत्यक्नान्‌मःनविषय एव भवतीति विपययोऽपि तद्विषये भवतीर्यपिशब्दाथंः । 


[टि०] [159] || अथाऽविद्याप्रभेदनिरूपणे विपययनिरूपणम्‌ ॥ 


गवाश्चावित्यत्र *समाहारामावश्चिन्त्यः। अययार्थलोचनाद्‌ इति :- अयथार्थालोचनादित्यव्र भावध्राधान्ये 


[ चै ०] पुदषविज्ञेषानुस्मरणेनेति (क. १७७ ५) पुरुषसत्कविशेषानुस्मृत्या । `स्यागुविज्ञेषःऽनुश्नरणेनति-स्थाणु- 
सत्कविेषानुस्मृत्या ॥ 


> >< > >4 


| 159] प्रमाणन्तराभावादिति (क. १७८.४) वेशेषिक्राणां मते । गवाश्वौ इति (क. १५८.६) अत्र 
समाहा रंकत्वं प्राप्नोति अतश्चिन्त्यमेतल्टाक्षणिकंः । 


[करः० | "उभयत  आकृष्यमाणस्येति (कं. १७७.४}) भाष्यकारेण वैचित्रयप्रतिपाद [न |परमित्यतस्तदेवं वेचित्रयं 

प्रतिपादयति उभयत्र स्थाणौ पुरुषे वेति (कं, १७७.४}) नत्वत्रेच्छादिकं परमाथंप्रतीतिवि रोधात्‌ । उभयविशेषविषय- 
स्मरणाकारणजननादि पूर्वोक्तिन विरोधेन प्रसङ्काच्च। [| इति संशयः | + 

[159] प्रत्यक्षानुमानव्यतिरेकेणेति (क. १७८.३ ) अन्यथाख्यातिनये विपयंयस्य सालम्बनत्वादध्रामाणिकस्य 

च नालम्बनत्वायोगादिति भावः। इह भाष्ये प्रसिद्धानेकविेषयोरिति पदमारोप्य विशेषस्य पूवेमघ्रतीतावारोपो 





१ चविरोधः-जे. ३) २[ ] एतच्चिह्वान्तर्गतः षाठः कं. १, कं. २ पुस्तकयोर्नास्ति। ३ दोलायतेतरां-जे. १। 
४ समाहारभाव-अ,व। ५ प्रतीकमिदं मु. कन्दल्यां नास्ति-सं। ६ उभयत्र-क। 


रिप्पणयपल्जिकाक्गसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ४९७ 


प्ररास्तपादभ्यम्‌ 
प्रत्यक्षविषये तावत्‌ प्रसिद्धानेकविशेषयोः पित्तकफानिलोपहतेन्द्रियस्यायथार्था- 


लोचनाद्‌ असचल्लिहित विबयज्ञानजसंस्कारापेक्षादात्ममनसोः संयोगादधर्माच्चातस्मिस्तदिति 
प्रत्ययो विपयेयः । यथा गव्येवाश्व इति । 
| न्यायकन्द्टी 

प्रत्यक्चानुमानविषय एव भवतीति प्रत्यक्नान॒मानन्यतिरेकेण प्रमाणान्तराभावात्‌ । 
प्रत्यक्षविषये तावत्‌ भरसिद्धानेक विशेषयोरिति प्रसिद्धाः पूवं प्रतीता अनेके विशेषाः 
साल्लादयः केसरादयश्च ययोस्तौ प्रसिद्धानेकविशेषौ गवाश्वौ तथोमेध्ये योऽतस्मिच्चनश्वे 
गवि तदिति प्रत्ययोऽश्व इति प्रत्ययः स विपथंयः । 

ननु यदा गवि गोत्वसाल्ादयश्च विशेषाः परिगृह्यन्ते तदा विपयेयो न भवति, 
भवति चेदस्यानुपरमप्रसङ्धस्तत्राहु-अयथार्थालोचनादिति । अथथार्थारोचनं यथार्था- 
लो चनस्याभावो यथासावर्थो गौः साल्ादिमास्तथाग्रहुणाभाव इति यावत्‌ । तस्मादत- 
स्मिस्तदिति प्रत्ययो भवतीति । अनेन विशेषानुपलस्भस्य कारणत्वमक्तम्‌ । सिहते 


[टि०] श्रान्तिज्ञानात्‌ श्रान्तिश्त्प्यते इत्यर्थो न "घटते इत्यभावप्राधान्येन व्याख्यातं यथार्थालोचनाभावादिति । 


गुरुभिः इति-भद्राचायेरित्यथंः 


[प०] अयार्थालोचनाद्‌ (कं. १७८.९) इत्यत्र भावप्राघान्ये श्रान्तिज्ञानाद्‌ ध्रान्तिरुत्पद्यते इत्यथः, न “घट ' इत्यभाव- 
प्राधान्येन व्याख्यातं यथार्थाभावालो चनाभावादिति ममः । 

अत्यश्च ` सादृहयविकिष्टमिति (कं. १७८.२०}) अश्वसादृश्यविशिष्टम्‌ । सांशत्वादिति ( कं. १७८.२०.) 
सामान्यांशे । गोत्वं विशेषांशः सादृश्यवि शिष्टः पिण्डस्ततः सहांशाम्यां वतंते इति साशं, तस्य भावः सांशत्वं, तस्मा- 
त्सां णत्वादिति समासः । गुरुभिरिति (कं. .१७८.२४) भादः । असन्निहितमिति (क. १७८.२५) संस्कारस्यासन्लिहित- 
विषयत्वात्‌ । अनधिक्रणमिति (क. १७८.२५) न दहि गोपिण्डेऽधिकरणेऽश्चत्वमस्ति । विपरीतख्यांति“रपीति 


[कुः ०] न भवतीति प्रतिपादनपरम्‌ । आरोपविषयस्य विशेषप्रतीतिर^तन्त्रमेव इतरथा नाकिकिरद्रपवासिनोऽद्धा राप्रतीतौ 
कुत्रचिद्‌ विपयययानुत्पत्तिप्रस ङ्कात्‌.। द्विवचनं तु व्यत्यासेनापि । विपययैयं सम्भावयितुमारोप्यप्रसिद्धेश्च फल तद्विषयः 
संस्कारः तस्य च फलमनन्तरमेव वक्ष्यति । 

'"अयथार्थालोचनादिति , (क. .१७८.९) न पदं विपयेयोत्पत्तिकाले विषयविशेषाः प्रसिद्धेः कारणत्वं प्रतिपादयितु- 
मिव्यमुमथं गङ्कापूवेक व्याचष्टे ननु "यदेति (कं. १७८.७) । लिङः पूवेपदसम्बन्ध [ : ] तमं [तं] निवारयति 
[अ ] यथार्थालोचनस्याभाव इति (कं. १७८.९) । तथा च नात्मश्रयदोष इति भावः । 





१ विषयजसंस्कारा-दे। २ विशेषयोरपि-कं. १, क.२। ३ यदि-क. १, कं.२। ४ घटे-अ। 
५ इत्यथे: इति “अ, पुस्तके नास्ति। ६ गोसाद्इ्य विरिष्ट-क. सादुर्यवि-ब । ७ मृ. कन्दल्याम्‌ अपि' नास्ति। 
८ असतो वा-क । ९ रनन्तरमेव - इति पाठः स्यात्‌-सं । १० भाष्यप्रतीकमिदम्‌-सं। ११ यदि-कं। 

५२ 


--- 


प्रयुक्त जे. १। ५ गोसादृश्य-क. १, क.२। ६ गव्यश्च-जे। ७ कैशोण्डुकादेर्वा-अ,ब,क; ८ 
सत्ख्याति स्सत्ल्याति- ब, क 


४१८ म्यायकन्दलीसंबलितप्रहञस्तपादमाष्यम्‌ 


न्यायकन्दली 
पिण्डे गोत्वस्याग्रहणे को हेतुः को वा हैतुरसचिहितस्याश्वत्वस्य प्रतीतावित्याहू 
पित्तकफानिलोपहतेन्द्ियस्येति । पित्तं च कफश्चानिलश्च तेरुपहतं दूषितमिन््रियं यस्य 
तस्यायं विपयय इति । वातपित्तश्लेऽमादिदोषाणामसन्निहितप्रतिभासे सन्निहितार्था- 
प्रतिभासे च सामथ्यं समथितम्‌ । यदि दोषसामथ्यदिवासच्चिहितं प्रतिभाति स्वं सर्वत्र 


अवभासत, नियमहेतोरभावा दत आह-असल्निहितविषयन्नानजसंस्कारापेक्षादात्ममनसोः 
संयोगादिति । 





असचिहितो विषयोऽश्वादिस्ततः पूवेम॒त्पब्नाज्ज्ञानानज्जातो यः संस्कारस्तमपेक्ष- 
माणादात्ममनसोः संयोगादिपयंय इति । अयमस्याथंः-गोपिण्ड संयुक्तमिन्द्रियं गोत्वम- 
गृह्छदपि तं पिण्डं सादुश्यविशिष्टं गृह्भाति, सांशत्वाद्रस्तुनः । तेन च सादश्यग्रहणेना- 
श्वविषयः संस्कारः प्रबोध्यते । स च प्रबुद्धोऽश्वस्तृ तिजनने प्राप्ते मनोदोषादिन्द्रियसंयुक्ते 
गव्यनव एव सादृश्यानुरोधादनुभवाकारामश्वप्रतीति करोति, अतो न स्वस्य 


[ि०| नन्वतीतस्य पित्रादेः "केशोण्डुकादेर्वा प्रतिभासोऽसत्ख्यातिरेव, नान्यधाख्यातिरित्याह योऽपि निरधिष्ठान इति । 
यद्यत्यन्तासतः । खरविषाणप्रायस्य ख्यातिः “स्यात्तदाऽसत्ख्यातिः स्यादित्यर्भिप्रायः । यथा "पते शङ इति-अत्रापि 


[पं०] (क. १७८.२७) न केवर श्रान्तिरित्याख्येति, विपरीतख्यातिरित्यप्युच्यत इत्यथः । अत एवेति (क. १७८.२७) 
इन्द्रियजत्वादेव नत्वतीतस्य पित्रादेः केशोड़्‌कादेर्वा प्रतिभासोऽसत्ख्प्रातिरेव न विपरीतख्यात्तिरित्याशङ्कुयाहं 
योपीत्यादि (क. १७९.१) । निरधिष्ठान इति (क. १७९.१) निराश्रमो ्रनन्तचक्षषः केशोण्ड्‌ कादौ । स्वरूप- 
विपरीतेनेति (कं. १७९.२) सत्यकैश्ञादिविपरीते । न त्वसत्ख्यातिरिति (क. १७९.३) यदात्यन्तासतः षष्टभूतप्रायस्य 
ख्यातिः स्यात्तदा असत्ख्याति स्यादित्यभिप्रायः । अत एवाह स्वरूपतोऽथेस्य सम्भवादिति (कं. १७९.३) । अथस्य 
केदादेः 1 *असताऽवभासनायोगादिति (क. १७९.३) असतोऽत्यन्तमविद्यमानस्य । खरविषाणादेः । मनोदोषमात्रान 


[क०] ननु यदि दोषः सन्निहितग्रहणं प्रतिबध्नाति तहि धम्येपि कथं गृह्येतेत्यत भह -सांशत्वादिति (कं. १७८.२१) । 
घरमंध्मिणोभदाहोषस्य च शक्तिवैचित्रयात्‌ सन्निहितेष्वपि कस्यचिदेव ग्रहणं प्रतिवध्यत इति भावः। अत एवेति 
(कं. १७८.२३) दोषस्य विपरीतकार्यजननं प्रति सामर्थ्यादित्य्थः । अनधिकरणमिन्द्रियसम्बन्धाःनधिकरणम्‌ । अन्वय- 
व्यतिरेकावधूृतकारणपरित्यागेऽतिप्रसद्खमाह व्याप्रियमाण इति (कं. १७८.२६) । यदि ग [गौः] सन्नेवाश्वः प्रतीयते 
तथा च सत्ख्यात्यङ्खीकारः कृत इत्यत आह्‌ ~ विपरीतख्यात्िरिति (क. १७८.२७) । आरोप्यविषयस्यारोप्यात्मनां 
सत्त्वं को नामाङ्गीकरोतीति । योऽपीति (क. १७९.१) यद्यपि नास्त्येवासौ विपयंयः योऽधिष्ठानं संस्कारं तदु(व)द्‌- 


----------- 


१ प्रतिभासेत -कं. १, क. २,जे.३। २ दित्यत्राह-कं.१,कं.२। ३ पूर्वोत्पन्ना-कं.१,कं.२। ४ 


स्याद- 
९ राद्धं पीत-मु.जे. १, जे. ३; 





| टिप्पणपल्जिकाकु सुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ४१९ 


त्यायकन्दटी 
सवत्रावभासः, सादृश्यतंस्कारयोः प्रतिनियमहेतुत्वात्‌ । अत एव चेयं गरुभिरिन्दरियजा 
श्रान्तिरुच्यते । एवं हीन्दरियजा न स्याद्यदीयं संस्कारेकसामर्थ्यादसन्नि हितमनधिकरण- 
मश्वत्वमाच्रमेव गृह्ीया्निरुद्धेन्दियव्यापारस्य "च भवेत्‌, व्याप्रियमाणे चक्षषि 
तत्संयुक्तमेव तु गोपिण्डमश्वात्मना गृह्णती "यदीयमन्द्रियजा, का तरहीन्द्रियजा 
भविष्यति विपरीत ख्यातिरमप्यत एवान्यस्यास्याकारेणं प्रतिभासनाद्‌ । योऽपि 
निरधिष्ठानो विपययस्तत्राप्यवतंमानोऽ्थैः स्वरूप विपरीतेन वतंमानाकारेण प्रतीयत इति 

| विपरोतख्यातिरेव न त्वसत्ख्यातिः, स्वरूपतोऽ्थस्य सम्भवाद सतश्चावभासनायोगात्‌ । 
यत्र सदृशमथंमधिष्ठाय विपयंयः प्रवतंते, तत्र सादृश्यं कारणम्‌, निरधिष्ठाने तु विश्रमे 
मनोदोषमात्रानुबन्धिनि नास्य सम्भवः, यथा हि कामातुरस्येतस्ततो भाविनि 'स्त्रीनिभसि 
विज्ञाने । संस्कारोपि तत्रेव कारणं यत्र सविकल्पको श्रमः, निविकल्पके त्विन्द्ियदोषस्यैव 
सामथ्यं त डूावभावित्वात्‌ । यथा शङ्के पीतज्ञानोत्पत्तौ । 


[टि ०.| सोल्लेखत्वे सविकल्पकत्वमेवेति । ननु भनयनगोलकनीलिमैवायं धरान्त्याऽवभासते नाकाशरूपमित्यत्र छि 
प्रमाणमित्याह “अत्र च तद्गुणेति । 


[प०] बन्धिनौति-एतेनेन्द्रियजत्वमपास्तम्‌ । नास्य संभव इति अत्रास्येति-सादुश्यसंस्कारोपीति (क. १७९.६) न केवलं 
सादृद्यम्‌ । सविकल्पके इति (कं. १७९.६) सोल्लेखः तदिदमिति । इन्दरियदोषस्थैवेति (कं. १७९.७) न पुनः 
सादृश्यसंस्कारयोः । एकविषयत्सादृश्याभावात्‌ पूर्वानुभवाभावात्संस्काराभावः । नि्धिकल्पके उदाहरणमाह यथा शङ्क 
पीतज्ञानोत्पत्ताविति (क. १७९ ७) अत्रायं भावः यदा शंखं धवलमपीन्दरिणदोषात्पीतं जानाति तदा तज्जनं निविकल्पकं 


तच्चेन्द्रियदोषजमेव । परमत्रापि तदिदमिति सोल्लेखत्वे सविकल्पकमेव ज्ञानम्‌ । तत्र तु संस्कारसादर्य एव 
कारणमिति भाष्यम्‌ । 


[कुः०] बोधकसादुर्यं च नापेक्षते । तथा सत्यतस्मिस्तदिति लक्षणन्याघातप्रसङ्गात्‌ । कामिन्याद्यां (आ) रोप्येष्वन्ततो 
गत्वा आलोकमण्डलस्याधिष्ठानत्वात्‌ । (य) |इ |यास्तु विशेषः - अस्ति कामादिदोषाणां स कोऽपि महिमा यत्‌ 
` पदा्ंत्वादिनापि कियत्येव सादुश्येन संस्का रानुद्वोधयितुमीशे इति विपयेयत्वानृमानम्‌ । पीतः शङ्क इत्यत्रापि संसर्गारोपे 
मगृह्यमाणे नयन ररिमिवत्तिनि पित्ते वतंमानस्य गृह्यमाणस्य पीतिम्नस्तेनवाभिभूतधवलिम्नः शक्कुस्य च केवलस्य 
गृह्यमाणस्य संसृष्टाभ्यां विरिविल्प्रपीतिमभ्यामगृह्यमाणासम्बन्धत्वमेव सादृश्यं संस्कारमुद्बोधयतीति परीक्षकमर्यादा । 
तथापि कौकिकप्रसिद्धिमनुसृत्य निरधिष्ठानवाचायुक्तिराचार्येण कृतेत्यविरोधः । 

१ वा-क. १, क-.२। . २ यदीय" नेन्द्रियिजा-कं. १, कं. २। य्यनिन्द्रियिजा-जे.१। ३ ख्यातिः, अत 
एवान्यस्यान्यारोपेण । ४ निरधिष्ठाने-कं. १; कं. २। ५ असतो वा-क. १; कं. २) असतोऽव-जे, ३। 
६ निरभासि-जे. १,जे. २। ७ नयनयत-अ,ब,क। ८ तत्रच-अ, ब, क। 





४२.० न्यायकन्दलोसंवचितप्रज्ञस्तपादभाएव्यम्‌ 


प्रदार्तपाद्भाष्यम्‌ 
असत्यपि प्रत्यक्षे प्रत्यक्चाभिमानो भवति, यथा व्यपगत घनवटलमसदलजकनिधि- 
 सदशमम्बरमञ्जनचूणंपुज्जशामं शाव॑रं तम इति । 


न्याय ऋ २ 


विपर्थयस्योदाहरणान्तरमाह-असत्यपि प्रत्यक्षे प्रत्यक्षाभिमान इत्यादिना गगना- 


वा ए क 0 


वलोकनकुतहलादूध्वंमनुप्रेषिता नयनरश्मयो इुरगमनान्मन्दवेगाः अतिमुखः सूयर्म 
भिरतिप्रबलवेगे राहताः प्रतिनिवतंमानाः ` स्वगोलकस्थय गुणं देशान्तरे निरालम्बं 
नीलिमानमा' भासयन्तो जधरपटलनिमृक्तनिस्तरङ्खमहोदधिकतल्पमम्बरमिति प्रत्यक्षमिव 
¦ रूपन्नानम प्रत्यक्षे नभसि जनयन्ति । स्वगोलकगणं व्योमाधिकरणत्वेनेन्द्रियमाभासयतीत्यत्र 
` तदगणानविधानेन प्रतीतिनियमः प्रभाणम्‌ । तथाह्-कामलधिष्ठितेन्द्रिपाधिष्ठानो 
` विद्रतकलधोौतरस विकिप्तमिवान्तरिक्षमीक्षते । कफाधिकलया धवलगोलको रजतसच्छायं 
पश्यति । शव्या भवं शार्वरं तमो ऽज्जनच्‌णयपुज्ज इव श्याममिति केवलज्ञानमत्यन्त- 
तेजोऽभावे सति सवंत्रारोऽपितरूपमा्रविषयम्रत्यक्षमपि प्रत्यक्षमिव पश्यति । 


[प०] स्वगोककगुणमिति (कं. १७९.१३) नीलिमानम्‌ । इन्द्रियमिति (क. १७९.१३ ) चक्षुः कतृभूतया ननु 
नयनगोलकनी लिमैवायं श्रान्त्याऽयते नाकालल्पमित्यत्र कि प्रमाणमित्यत्राहु अत्र तद्‌गुणानुविधनेनेति (कं. १७९.१२३) 
तस्य नयनगोरकस्य गुणो नीलिमा तस्यानुविधानेन । अनुकरणेन नयनगौककतुल्यनीकलिम्नेत्यथेः । कामलाधिष्ठितेन्द्रिया- 
धिष्ठान (कं. १७९.१४) इति । कामलाख्थरोगाक्रान्तनयनगौलकः । आरोपितरूपमात्रविषयमिति (कं. १७९.१७) 
इह वैशेषिकस्येदं मतम्‌ न तमो नाम किमपि द्रव्यभूतं वस्त्वस्ति, कैवलं निःश अत्यन्ततेजोऽभ।वे सति अन्यत्र 
कोकिलकाकोककव्यरकालिन्यादिषु दष्टं नीलं रूपमात्रम्‌ अन्धकारशतया आरोपयति व्यवहरति च तम इदम्‌ इति 
ततश्चायमत्रसम।सः । आरोपितं कोकिटादिभ्य उपचरितं यद्धं नीलाख्यं तदेव . विषयो यस्य तदारोपितमात्रविषयम्‌ । 
अदर्यद्रव्यपदार्थंस्यादौ प्रागपि विवृतं नववद्रव्याणीति सूत्रे इति न भूयः प्रपञ्च्यते | 


[कु ० | विष्ेयस्योदाह्रणान्तरमिति (क. १७९.८) प्रव्यक्षानुमानव्यतिरेकेणापि विपर््ययस्य विषधत्वसम्भावनां 
निवारयितुमिति शेषः । इटैवं हि सम्भाव्यते निर्मघे व्योम्नि , नीकारोपस्तावत्‌ सवंजनप्रसिद्धो. नापह्भव महंति । 
अयं च न प्रत्यक्षविषयः, नीरूपत्वादाकादास्याप्रत्यक्षत्वात्‌ । आरोकसहायेन चक्षुषा अप्रत्यक्ष धमिणि नीलारोपान॒प- 
पत्तेरिति । सेयं सम्भावनाऽनेनोदाहरणान्तरेण निवत्यंते, आरो पित्रत्यक्षविष यत्वोपपादनात्‌ । तथा; ह्यारोकं मण्डले 
गतिमदप्रतिबन्धादिना साददयेनारोपिते अत एव प्रत्यक्षीभूते गगने नीलिमारो|पो] दष्टो ह्यतीन्द्रियस्याप्यैन्द्रियकतया 
समारोपो येन केनचित्सादुदयेन यथा देवदत्तोऽयं विद्वानिति । 


१ स्वगोलकस्य देगान्तरे- जे, १, जे. २, जे. ३। २ अवभासयन्नः-जं. ३।. ३ वि्प्त - कं. १, कं. २। 
४ ऽञ्जनपुञ्ज-कं. १, क. २५ 1:16 |, श 


मीन ॥ 


रे = कि 


यिक्ष 


टिष्पणपलज्जिकाकुसुमोद्गमादिडोक्तात्ररोपतम्‌ ४२१ 


प्रस्तपाद्रमाण्यम्‌ 
[160 -161] अनुमानविषयेऽपि बाष्पादिभिदूमाभिमतवह्वचन्‌मानम्‌, ` गदयद्िषाण- 
दशनाच्च गौरिति । | + 
त्रथीदशनविपरीतेषु शाक्यादिदर्शनेष्विदं श्रेय इति मिथ्याप्रत्ययः 'विपयेयः । 
शरीरेन्द्रिपमनःस्वात्माभिमानः, 'कतकेब ` नित्यत्वदशेनम्‌, कारणवेकल्ये कार्योत्पत्ति- 
ज्ञानम्‌, हहितनुपदिशत्स्वहितसिति ज्ञानम्‌, अहितमुपदिशत्सुं हितमिति ज्ञानम्‌ । 
न्यायकन्द् खौ 
[160] अनु नानविषयेऽपि बाष्पादिभिर्बाष्यधूलिपताकादिभिधूमानिमतधूम इति ज्ञातर- 
निके देशेऽगन्यनुमानम्‌ । तथा गवयविबाणदर्शनाद्‌ गौरिति ज्ञानमनुमानविपयेयः । 
 अत्यन्तदुरंशनाभ्यासाच्च विपर्ययो भवतीत्याह -त्रयोदर्शनविपरीतेष्वित्ति । याणां 
वेदानामृग्यजुःास्नां समाहारः त्रयी, अथवंवेदस्तु त्रय्येकदेश एव । दृश्यते स्व्गापवगे- 
साधनभूतोऽर्थोऽनयेति दशनम्‌, त्रण्येव दशनं चयीदशंनम्‌, तद्धिपरीतेषु शाक्यादिदशनेषु 





: {० ] [160 ] दुद्ते 'स्वर्गेति-अत्रानयेति; "तात्पर्य पर्यवसितं दशितम्‌, अनेनेति तु कतेग्यम्‌, अन्यथा स्त्रीत्वं 


“स्यात्‌ । 

अत्नके इति --एके प्राभाकराः । विवादास्पदं विपयंयज्ञानं विपयंयरूपं न भवति, तद्रूपतायां क{रणशुन्यत्वाद्‌ 
यथा स्तम्भो विषाणं न भवति इति ^| प्रमाणम्‌ । यदि रजतज्ञानम्‌ इति ] -एतेन विवगदास्पदं ज्ञानं पुरोवतिवस्तुविषयं 
रजताधथिनौ नियमेन तन्न प्रवतंकत्वात्‌ “"समीचौनरजतनज्ञ नवद्‌ इति प्रमाण सूचित्तम्‌ । वृक्षसामान्यज्ञानेनापि दूरस्थः 


[पं2। [160] धूकिपताकेति (क. १७९.१८) धूलिटेखा । 


शाक्येति वा द्स्याख्या । 'भिन्नाकेति नास्तिकव्यःख्या ¡ निर्मन्येति जैनश्याख्या । संसारमोचकंति (कं १७९.२३) 
सुखिनो न हन्तव्या; दुःखिनो जीवा हन्तन्यास्तद्घाते नास्ति पापं प्रत्युत दुःखमोक्षणात्तेषूपकारः कृतो भवति 


ततश्च धमे इति उपदिशन्ति ते संारमोचका उच्यन्ते । आदिशन्दाद्रेशेषिकदशंनविपरीतसवदरनपरिग्रहः । शरीरेन्द्रिय- 


[क०] [160] त्र्तीयमुदाहूरणं तमो, वादे व्युत्पादि बाष्पादिभिरिति (कं. १७९ १८} । हेत्वामासश्च हेतुत्व 
प्र [क्र | मेणानुमितिविपयेये भवतीत्यर्थः । 





-- --------~ *~- 





१ गवयदकंनाच्च -कं. २; ` गवये विषाणमात्रदर्शनाच्च-पा. द. पु.। २ विपयेय इति ''जे' पुस्तके नास्ति। 
३ कृतके -कि। ४ नित्यदशैनम्‌ -जे। ५ तात्पर्यं दशितं-अ, ब; तात्प पयैवसितं दशितं-ड। ६ अनेयेति 


कतंव्यम्‌ -अ, व । ७ स्यात्‌ अ. ब पुस्तकयर्नास्ति) ८ केचिद्‌ मु. अत्रैके -जे. १, जे.३) ९ [ | 
एतच्चिह्वान्तगंतः षाठः अ. ब पुस्तकयोर्नास्ति। १० स्तम्भवद्‌ ~-अ.ब। १९१ भिच्चक-क. १,क.२।. 


+ । 


४२२ न्यायकन्दलीसंव कितप्रञस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्द्खी 
शाक्यभिन्नकनिम्रन्थकसंसारमोच'कादिशास्तरेष्िदं श्रेय 'इतीदं यदुपदिशन्ति तत्प्रमाणमिति 
ज्ञानं मिथ्याप्रत्ययः, तेष कंश्चिदेवोपगृहीतेषु सर्वषां वणश्रिमिणां विगानातप्रमाण- 
विरोधाच्च । तथा शरीरेन्द्रियमनःस्वात्माभिमानो विपयंयस्तेभ्यो व्यतिरिक्तस्य ज्ञातुः 
प्रतिपादनात्‌ । कृतकेषु वेदेषु नित्यत्वाभिमानो विपययो मौमांसकानाम्‌ । कारणवेकल्ये 
घर्माधिर्मयोरभावे कार्यत्पित्तिज्नानं सुख दुःखादिवेचित्रयज्ञानं ` विपयंयो लोकायतिकानाम्‌ । 


प्राणिनो न हिसितग्या मल्पङ्कादिकमशुचि न धारयितव्यमित्यादिकं हितमुपदिशत्सु 
वेदवृद्धेष॒ अहितमिति विज्ञानं प्राणिहिसा परो धर्मो मलपद्कुादिधारणमेव श्रेयः 
इत्यहितमुपदिशत्यु क्षपणकसंसारमोचकादिषु हितमिति ज्ञानं तच्छिष्याणां विपर्ययः । 


[दि०] शिशपार्थी प्रवर्तते न तु ज्ञानं शिशपाविषयमिति तद्‌ व्यवच्छेदार्थं नियमेनेत्युक्तम्‌ । "वृक्षसामान्यज्ञानं हिन 
निश्चयेन प्रवर्तयति किन्तु सन्देहादिति । तचत्रानयोः इति :-गृह्यमाणस्मयं माणयोश्चाकचैक्यं सादृश्यं ग्रहणस्म रणयोस्तु 
°वाकवैक्यविशिष्टविषयतासादक्यम्‌ । बाधककारणेति :- बाधकानां कारणदोषाणां चेत्यर्थः । ये तु शुक्तिकायामिति 


ध जरद्वेदान्तिनिः ॥ विपययः ॥ 


[पं०] मनस्स्विति (क. १८०.१) शरीरेन्द्रि चित्तेषु । कारणवेकल्ये इति (क. १८०.२) व्याख्येयपदं । धर्माधमयोरभाव 
इति (क, ६८०.३) व्याख्यानपदम्‌ । कार्योत्पत्तिज्ञानमिति व्याख्येयपदम्‌ । सुखदुःखादिवैचिव्रयज्ञानमिति व्याख्येयपदं 
प्राणिहिसापरो धमं इति (कं, १८०.५) सं्तारमोचकापेक्षम्‌ । मलपङ्धूादिधारणमेवाश्चय इति क्षपणकापेक्षम्‌ । 


कथमिदं विपर्यय इत्यत आह्‌ ~ तेष्विति (कं. १७९.२५) । हितमृपदिश्त्सु बेदवृद्धेष्विति (कं. १८०.५ )। लिद्ध 


| [कुः०] अत्यन्तेति (कं. १७९२०) अयमप्यनमितिविपयेय एव । शब्दस्याप्यनुमानान्तभविस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 
1 

| 

| लिङ्धाभासश्रमकृतो हितेऽदहितत्व इत्यथः । अहितम्‌पदिशत्स्विति ( कं. १८०.६) अहितं हितमित्युपदिशस्स्वित्यथः । 


र कक ----- ~ ----- -- ---- -- ~ -- कका क 


"~~~ ~~~ ० 


१ कादिषु-जे.३। २ इतीदं यदुपदिशति - जे. १; इति यदुपदिशन्ति - क. १, कं.२। ३ तच्छ्ष्याणा 


>> विपर्ययो लौकायतिकानाम्‌ - कं. १, क.२। ४ श्रेयस --क. १, क. २। ५ विज्ञानं -क. १, क. २॥ 
६ वक्षस्य सामान्यं -अ, वृक्षस्य सामान्यज्ञानं -ब, क । ७ वाचकचेक्य-ड । < बाधकारणेति मू. बाधक- 
न कारणेति-जे. १, जे. ३। 
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| 
| 
न्यायकन्द्रो 

[161] 'अत्रके वदन्ति-विप्येयो नास्ति, कारणाभावात्‌ । तदभावश्चेन्द्रियाणां यथाथ- 
जानजननस्वभावत्दात्‌ । दोषवशादयया्थमपि ज्ञानमिन्द्रियाणि जनयन्तीति चेन्न, 
शक्तिमात्रविधातहेतुत्वाहोषाणाम्‌ । 'शुक्तिसंयुक्तमिन्द्रियं दोषोपहतशक्तिकं शुक्तिकात्वं 
न गह्भाति, न त्वसच्निहितं रजतं प्रकाशयति दोषाणां सस्कारकत्वघ्रस ङ्गात्‌ । यदि 
चाप्रत्यक्षमपि चक्षरध्यक्षयति ? सर्व॑स्य सवे वित्त्वं केन `वायेते ? इदं रजतमिति ज्ञानस्य 
शक्तिकालम्बनभि"ति च संविद्धिरुढम्‌ । यस्यां हि संविदि योऽर्थोऽ वभासते स तस्या 
आलम्बनम्‌ । रजतज्ञाने च रजतं प्रतिभाति, न शक्तिका । न चागृहीतरजतस्य शुक्तौ 


संत्कारमा्रजं दोबङ्ृतं तदित्यंशप्रमोषं रजतस्मरणमिति दे इमे संवित्तौ भिन्न विषयं । 
अत्रोच्यते-यदि रजतज्ञानं न शक्तिकाविषयं कि त्वेषा रजतस्मृतिः, तदा 


[प०] [161] अत्के इति (कं. १८०.७)} एकै प्राभाकराः । तदभाव इति (कं. १८०.८) कारणाभावः । 
संस्कारकत्वश्रसद्भादिति (क. १८०.११) पूर्वं हि शुक्तिकाग्रहण एव समर्थ्यमासीद्‌ दोषस्तु रजतग्रहणसामथ्य कृतमिति 
संस्कारकत्वम्‌ । अप्रत्यक्षमपि (कं. १८०.१२) इति रजतादिकमंभृतम्‌ । चक्षुरिति (क. १८०.१२)} कतृभूतम्‌ । 
सं विद्‌ विरुद्धमिति (क. १८०.१३) अनुभवविरुद्धम्‌.। दोषङ्ृतं तदित्यंश्ञश्रमोषमिति (क. १८०.१६ ) दोषः कतस्त- 
दित्यंशस्य स्मरणकार्यस्य प्रमोषो यत्र तत्‌ । तथाहि स्मरणे हि तदित्युल्लेखः स्यात्‌ अत्र च इदमिति । अत इदमिति 
शुक्तिकालम्बनं रजतमिति तु स्मरणम्‌ । 

अत्रोच्पते इति (क. १८०.१७) श्रीधरेण । तस्मिञ्जने इति (क. १८०.१ ८) तस्मिन्‌ ज्ञाने सतीति व्याख्येयम्‌ । 
साधारणं रूपमिति (क. १८०.२० ) चाकचिक्यादि । गृहोतिहपतामात्रमिति प्रहणरूपतामात्रम्‌ । सादुश्यादिति 


[करु] [1 1| ननु यदि विपयेयो नाम कोऽपि प्रत्य [यः| स्यात्तदाऽविद्यायाश्चातुविध्यं भवेत्‌ । स एव कारणतः 
स्वल्पश्च नोपपद्यत इति वदतोऽखूयात्तिवादिन उत्थःपयति "अत्रैक इति (कं. १८०.७) । इन्द्रियाणां यथार्थेति 
(कं. १८०.८) इतरथ। तेम्यो यथाथन्ञानं कदाचिदपि न जायेतेति भावः ) दोषाणां संस्कारकत्वेति (क. १८०.११) 
तथा गुणत्वेन दोषत्वव्याघात इत्यथैः । एतेन गुणसहायस्ये न्द्रियस्य यथार्थानभवजनकत्वं न स्वाभाविकमिति परास्तम। 
स्वतोऽसत्याशक्तेर्गणसहाश्न [य ] णेऽपि कतृमज्ञक्यत्वात्‌ । यद्येवं रजतस्य तत्र॒ तदानीमशक्यत्वात्‌ कथमिदं रजतमिति 
ज्ञानस्योत्पतिरित्यत आह न चागृहीत इति (कं. १८०.१४) । 

स्मृतेरनुभवदेश इति (कं. १८०.१९) स्वकारणसंस्कारहैतुभूतानुभवविषयदेश इत्यथः । स्यादेतत्‌, यदि 
ज्ञान त्प्रवृत्तिस्तदा तदनुभवप्रदेशे प्रवत्तंत, न चैवमास्माकीनोऽभ्युपगम इति परमतमाशङ्कुते अथेति (क. १८०.१९) । 





१ भत्र केचिद्‌-क. १, क.२। २ शक््तिव्याघातमात्र-जे. १; शक्तिविघातमात्र-क. १, क. २; शक्तिमात्रव्पाघात- 
जे. २। ३ शुक्तिसम्प्रयुक्तम्‌-जे. १। ड वाप्ेत-कं. १,कं.२। ५ इति हि-क. १,कं २। ६ आभासते 


तदश्रमः । नस्मादिदसिति शक्तिकाविषयोऽनभवो रजतमिति च सद शावबोघप्रबोधित- 
-जे. १। ७ रजतमिति-क. १, कं. २। ८ प्रतीकमिदं म्‌. क. इत्यत्र नास्ति। ९ अन्न केचिद्‌-कं। 
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४. न्यायकन्दरी 
तस्मिञ्ज्ञाने रजतार्थी पूर्वनुभ॒ते एव रजते भ्रवतेत न शृक्तिकायाम्‌, स्मृतेरन्‌भवदेशे 
प्रवतंकत्वात्‌ । अथ मन्यसे-इन्द्रियेण रजतस्य साधारणं रूपं शुक्तिकायां गृहीतम्‌, 
न शक्तिकात्वं विशेवः, रजतस्मरणेन च तदिव्य॒ल्केव 'शन्येगहीतिरूपतामाच्रं विश्च ताऽ- 
निर्धारिवदिग्देशं रजतमात्रमुपस्थापितम्‌, तत्रानथोगृह्धयमाणस्मयमाणयोभ्रहूणस्सर णयोश्च 
सादशर्याद्िशेबाग्रहुणाच्च विवेकसनवधारयन्‌ शक्तिकादेशे प्रवतत, सामानाधिकरण्यं 
शक्िकारजतयोरध्यवस्यति रजतमेतदिति । तदप्ययुक्तम्‌, अविवेकस्याव्यम्रहणात्‌ । 
रंजताभमेदग्रहो हि रजताथिनः शुक्तिक्रायां प्रवृत्तिकारणं न सादृश्यम्‌, भेदग्रहणं च ततो 
निवत्तिकांरणम्‌, तदुभयोरभावान्न प्रवत्तंते न निवत्तंत इति स्यात्‌, न तु {नियतेन 
प्रवत्तते, विशेषाभावात्‌ । एवं सामानाधिकरण्यमपि न स्यादभेदाग्रहणस्यापि वेयधि- 
करण्यहेलोः सम्भवात्‌ । तथा च प्रवृच्युत्तरक्रालीनो नेदं. रजतमित्ति बाधकप्रत्ययोऽपि 
न घटते, शुक्तिकारजतयोभदो न गृहीतो न तु तादात्म्यमध्यवसितं येनेदं प्रतिषिध्यते, 


[पं०] (क. १८०.२२) गृह्यमाणस्य चाक चिक्यादेः, साधारणरूपस्य स्मयमाणस्य च रजतस्य सादश्यात । सादव्यं चेदं गृह्य 
माणेऽपि तंदिव्युल्टेखो न तवापि स्मर्यमाणेऽपि नास्ति तदित्यंशस्य दोषमुषितत्वात्‌ । विशेषाग्रहुणाच्चेति (क. १८०.२२) 
दुक्तिकालक्षणविशेषाग्रहणाच्च'। अविवेकस्याप्यग्रहणादिति (क. १८०.२४) अविवेके हि गृहीते संवरिददरयं न घटते)। 
भवन्मते तु अविवेकम्रहणमपि न सिद्धयतीत्यथेः । अविवेकस्याप्यग्रहणादित्यस्मात्पुरः तथा च सति" इत्यध्याहयेम्‌ 
तत॒ इत्युक्तेः ¦ इत्ति स्यादिति (कं. १८०.२६) इति प्राप्नोति । न वु नियमेन प्रवतते इति (कं. १८०.२६) 
अच्र स्यादिति सम्बध्यते । ततश्च प्रवतंते वेति न स्यादित्यथंः। अभेदाग्रहस्येति (कं. १८१ १) भेदग्रहणस्य । 
बाधकश्रत्ययोऽपि न घटते (कं. १८ १.३ ) इत्यस्मात्पुरा यत इत्यध्याहार्यम्‌ । मेदो न गृहीत इति (कं. १८ १.३२) 
काक्वा व्याख्येयम्‌ । अभेदाग्रहुणादतदयवहारभ्रवृत्तरपि सम्मवादिति (क. १८१.५) यथा भदाग्रहुणेन शुक्तौ 


[०] साधारणं ल्यं जुक्तिकाया इदमिति धमिमाव्रमित्यथः । सादृइयादिति (क. १८०.२२) सम्यग्रजनसामान्यविज्ञेषाम्यां 
गृह्यमाणस्मयं माणयोस्तद्‌ ग्रहणाभ्यां च ग्रहणस्मरणयोः सादुश्यम्‌ अन्यततरस्यापि तदित्यथशविरह्‌ः अध्यवस्यति 
मवहुरतीत्यर्थः । अविवेकस्यापौति (कं. १८०.२४) यथा निवृत्तिकारणस्य भेदग्रहणस्याभावान्न निवृत्तिः, तथा प्रवृत्ति- 
का(रणस्थातिवेकम्रहणस्याभावान्न [प्र ]वृत्तिरपि स्यादित्यर्थः। तदेव विभजते "रजतादभेदेति (कं. १८०.२४) सम्यग्‌ 
रजते रजतादभदेति सम्यग्रजताधथिनः ्रवत्तौ रजतादिभेदग्रहुकारणमवगतं शुक्तिकायामपि तदेव वक्तव्यम्‌ । इतरथा 
प्रवत्तेरनियतदहेतुकत्वप्रस ङ्खादित्यथः । न च सम्यग्रजतेऽपि भेदाग्रह एव प्रवृत्तिकारणम्‌, अतो नानियतहेतुकत्वमिति 
वाच्यम । यथाख्यातिना ये रजतवुरोवतिनोरभदग्रहणमरज [त | वत्तिनोरभेदग्रहणेन ` व्याप्तं तथा तवापी नेज्ये ? 
रजतभेदाग्रहुवद रजतभेदाग्रहोऽप्यङ्खीकतंब्यः; इतरथा विपरीतवख्यात्यापत्तेः"। तथा `च पूर्वोक्तदोषानतिवृत्तिः। 
न केवल प्रवृत्त्यनुपपत्तिर्टषण, बाधकानुपपत्तिश्चेत्याह-रजतव्यबहारस्यति (क. १८ १.४) । न तादात्म्यं प्रतिषिध्यते 


रै 
कः 
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१ प्रवतंते-जे. १ २ रजतसाधारण-ज. १, जे. २। गून्येनाऽनिर्धारित-क. १, क. २} ४ भेदे~के। 
५ रजताभेद -कं । | | ९ ~^, 
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न्यायकन्द्टी 

भेदाग्रहणप्रसल्जितस्य शुक्तिकायां रजतव्यवहारस्यायं प्रतिषेध इति चेन्न, अभेदा- 
ग्रहणादतद्च वहा रध्रवृत्तेरपि सम्भवात्‌ । अस्ति च शुक्तिकादेशे रजतार्थिनः प्रवृत्तिः, 
अस्ति च सामानाधिकरण्यप्रत्ययो रजतमेतदिति, अस्ति च बाधकप्रव्यय इदन्ताधिकरणस्य 
रजतात्मता ' निषेधपरः । तेनावगच्छामः `शुक्तिसंयुक्तेनेन्द्रियेण दोषसहकारिणा रजत- 
संस्कारसचिवेन साद्श्यमनुरुन्धता शुक्तिकाविषयो रजताध्यवसायः कृतः । 

यच्चेदमुक्तं शक्तिकालम्बनत्वमनुभ वविरुद्धमिति, तदसारम्‌ । इदन्तया नियत- 
देणाधिकरणस्य 'चाकचिक्यविशिष्टस्य शुक्तिकाशकलस्यापि प्रतिभासनात्‌ । हानादि- 
ठयवहारयोग्यता चालम्बना्थेः, स चात्रैव सम्भवति ¦ योऽपि भेदाग्रहाच्छक्तौ 
रजतव्यवहारध्रव तिमिच्छति, तेनापि विपर्ययोऽद्धीकृतः, अर्तस्मिस्तदिति व्यवहार- 
प्रवृत्तेरेव विपथयत्वात्‌ । यच्च शक्ति'व्याघातमात्रहेतुत्वं दोषाणा मिति, तदपि न 
किञ्चित्‌, वातादिदोषदुष्टानां धातूनां रोगान्तरजननोपलम्भात्‌ । सवेस्य सवेविस्वं च 


[च०] रजतव्यवहारः प्रसज्यते एवमनेदाग्रहणेनारजतग्यवहा रप्रवृत्तिरपि सम्भवति । रजतव्यवहारोऽपि हि भेदाग्रहणेन 
प्रसञ्जितः । तद्विपरीतेऽभेदाग्रहणे अरजतव्यवहारः स्यात्‌ इति भावः) इृबन्ताधिकरणस्येति (क. १८ १.७) शुक्तिरूपस्य । 

सा चात्रैवेति (कं. १८१.१२) अत्रेव शुक्तिशकले । ननु ज्ञानं रजतविषयं जातं तच्चा व्यभिचरितम 
रथस्य शुक्तित्वात्‌ । तस्मादत्र ज्ञानस्याथेव्यभिचारित्वे दृष्टे सर्वेष्वपि ज्ञानेष्वविश्चास एवेति पराभिप्रायमाशङ्कधाह 
न च ज्ञानस्येत्य(दि (क. १८१.१६) बाधककारणदोषाणामित्यादि (कं. १८ १.१७) बाधकानि यानि यानि प्रमाणानि 
ल्ेषां कारण [दो | षाणां च इन्द्रियगततिभिरादीनामनुपलम्भादेव यत्राभावः सिद्धः तत्र । तद्रचाप्तस्येति (क. १८१.१७) 
दोषब्याप्तस्य | व्याप्यस्य विषयो यस्याऽभावेऽवगत एव व्प्रापकं हि निवतमानं व्याप्यमादाय निवतंते ब्यापका 
[कु०] अ प्रसक्तत्वादिव्यभिप्रायः । न, अभेदाग्रहणादिति (कं. १८१.५) यथा भेदाग्रहणादिदं रजतमित्यस्य ग्यवहारस्य 
प्रसक्तिः, एवममेदस्याप्यग्रहणान्नेदं रजतमिति व्यवहारोऽयं सिद्ध एव । कि प्रमाणान्तरेण बाधकेनेत्यथेः । 

तदेवमेभिस्तकं रेतानि सूचिताति। विमतं श्ुक्तिकाशक्तं रजतन्ञानविषयम्‌, *अव्यवधानेन रजताधथिप्रवत्ति- 
विषयत्वात्‌, सम्प्रतिपन्नरजतवदिति रजत ॒ एव॒ समामाधिकरणपदान्त रवाच्यत्वात्‌ सम्यग्रजतं नेदं रजतमिति 
बराधकप्रत्ययविषयत्वाद्यद्राध्यज्ञानस्य विषयः नासौ बाधकज्ञानस्य, यथा चठ इति व्यतिरेकी । एतेषां स्वकूपासिद्धि 
परिहरति अस्ति चेति (क. १८१.७) । 

यच्चेदभिति (कं. १८१.१०) अनेन हीनं प्रत्यनुमानं विवक्षितम्‌ । रजतज्ञानं न शुक्तिकालम्बनं रजतज्ञानात्‌ 
सम्प्रतिपन्नरजतज्ञानवदिति । अस्य कालात्ययापदिष्टत्वमाहं ~ इ दन्तयेति (कं. १८१.११) । ननूभयोरपि वति 
मानत्वाविशेषें शुक्तिकाशकलमेवालम्बनमिति कुतो विनिगमनेत्यत आह हानादीति (कं. १८१.१२) 1 व्यवहारप्रवृत्तरेव 





[स न्न्नन--- श--स्क---न~---~्ाा---_~~_~_~_~_~~_~~-~------------------ 
१ निषेधकरूपः - जे. ३। २ शुक्तिसम्प्रयुक्तेन-जे, १। २३ चाकचाक्य- जे. १; चाकचक्य-जे. २; चाकचैक्य 
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५.४ 


४२६ न्यायक्न्दलीसंवलितप्रज्ञस्तपाद माष्यम्‌ 


न्यायकन्ददी 
दोषाणां शक्तिनियसादेव पराहतम्‌ । न च ज्ञानस्या्थव्यभिचारे सवत्रानाश्वास्तः, 


यत्नेनान्विष्यमाणानां 'बाघक्कारणदोषाणामन्‌पकम्भादभावरविद्धौ तद्वयाप्तस्य विपयं- 
यस्याभावावगमादेव विश्वासोपपत्तेः । 


विषययानभ्युपगमे च द्िचन्द्रज्ञानस्य का गतिः? दोषन्यतिसिन्नानां चक्लूरश्भ्य- 
वयवानां च पृथडः निर्गत्य पतिताना चन्द्रमसि जनितस्य ज्ञानद्यस्यायं द्वित्वावभास 
इति चेन्न, ज्ञानधसंस्य चक्षुषा ब्रहुणाभावात्‌ । ज्ञानधर्मो ज्ञेयगतत्वेन गृह्यमाणो 
ननेयग्राहुकेणेवेन्द्रियेण गृह्यत इत्यभ्युपगमे तु आ्रान्तिः समथिता स्यात्‌, अन्यधमंस्यान्यत्र 
ग्रहणात्‌ । इत्यलमतिप्रको पितः श्रोज्चियहिजन्मभिरित्युषर भ्यते । 

ये तु शुक्तिकायां रजतभ्रतीतावल्नैकिंकं रजतं वस्तुनूतमेव प्रतीयत इति वदन्तो 
विपर्थयाभावं सप्रथेयन्ति, तेषानस्मिञ्ज्ञानें प्रवचनं स्यादलौकिकस्याथेक्रियाहेतुत्वा- 
नवगम्‌त्‌ । 


[पं०] बवाधककारणदोषाः, व्पप्यस्तु विपर्ययो व्यापकेषु बाधककारणदोषेषु निवतंमानेषु व्याप्यो विपर्ययोऽपि निवृत्तो, 
विपर्ययनिवृत्तौ च ज्ञाने विश्वासः सिद्धचति । शुक्तौ रजतज्ञाने तु वाधककारणदोषाश्च सन्तीति वाक्याथ । 

टोदनव्यतिभिन्नानामिति (कं. १८१.१९) दोपमिध्रितानाम्‌ । जनितस्थेति (क. १८ १.२०) चक्षुरदम्यवय- 
वैरेवोत्पादितस्य । ज्ञानधमस्येति (कं. १८१.२१) द्वित्वावभासस्य । ज्ेयगतत्वेनेति (कं. १८१.२२) चन्द्रगतत्वेन । 
भ्नान्तिः स्मथिता स्यादिति (कं. १८ १.२३) यथा पीतप्रतिभासौो ज्ञानस्य धर्मो जेथे शद्ध गृह्यमाणे ्रान्तिरूपः। 
अन्यधर्मस्येति (क. १८१.२३) जानधमेस्य । अन्यत्रेति (कं. १८१.२३) जेये चन्द्रे । अलमित्या (कं. १८१.२३) 
द॒पहासवःक्यम्‌ । श्नोत्रिपद्विजन्ममिररिति (क. १८१.२३) भाटुः । श्रोत्रिपद्धिजन्मानो हि शापानुग्रहसमर्थां भवन्तीति 
न प्रकोपनीया इत्युपहासः । 

ये त्विति (क. १८१.२४) जरद्वेदान्तिनः । 
[०] विपर्येयत्वादिति (क. १८१.१४ ) तदवाच्ये तद्वाच्यत्वज्ञानमपि विपयय इत्यथः । वातादौति (कं. १८ १.१५ ) 
अओत्सगिककारयंप्रतिजन्धने कार्यान्तरजनकत्वेन दोषाणां न गुणत्वं, गुणानामौत्सगिक्रक्यातिडायक।रणत्वादिति भावः । 
यलेनेति (क. १८१.१७) व्वापकनिवुच्या व्याप्यनिवृत्तिरित्यथं : । 

विपर्ययानभ्युपगम इत्ति (कं. १८१.१९ ) नहीदं रजतमितिवत्तादात्म्यारोपः येन भेदग्रहोऽतिवाहकः 
स्यादित्य्भिप्रायः । 

अनिर्वंचनीयख्यातिवादिन [मु ]त्थाप्य दूषयति ये त्विति (कं. १८१.२४) अलोकिकस्यायेक्रिायोगादिति 
(कं. १८१.२६) इहालौकिकं नाम वरिचारासहमुच्यते, तस्य तथेव प्रतीतौ प्रवृच्यनृपपत्तिः । खौकिकत्वेन परिस्पुःरण 
विपरीतस्यात्यापत्तिः । एतेनासत्ब्यातिः- स्वाकारबाह्यज्योतिमपि (तीरूपि) निरस्ते । असतः स्वाकारस्थ चाऽसत्तया 


स्वाकारतया च परिस्फुरणे प्रवृत्यनुपपत्तेः । सत्तया बाह्यतया पररिस्पफु रणेऽन्यथाख्यात्यापत्तेरिति ॥ 
[इति विपर्ययः] 





१ बाघकारण-कं. १, कं. २। २ पततां-जे.१। ३ रूपस्य-बव। ४ °स्याथक्रिाहैतुत्वानवगमात्‌-क । 
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विश्ञेषसजञ्ज। निश्चयो न भवतीत्यर्थः । एतदेवाह ~ पनसोब्देति (कं. १८३.१) । 


रिप्पणपज्जिकाकु सुमोद्‌गमादिटीकच्रियोपेतम्‌ ४२७ 


प्रहास्तपादमभाष्यम्‌ 
[162] अनध्यवसायोऽपि प्रत्यक्षानुमानविषय एव सञ्जायते । तन्न प्रत्यक्षविषये ताचत्‌ 
प्रसिद्धा्थेष्वप्रसिद्धाथेषु वा व्यासद्धु दनथित्वाहा किमित्यालोचनमात्रमनध्यवसायः । 
यथा वाहीकस्य पनसादिष्वनध्यवसायो भवति। तत्र॒ सत्ताद्रव्यत्वपृथिवीत्ववृक्नत्व 
रूपवत्वादिशाखाद्पेक्षोऽ ध्यवसाय एव । पनसत्वमपि पनसेष्वनुवत्तमास्रादिभ्यो 
व्यावृत्तं प्रत्यक्षमेव, केवलं तूपदेशाभावाद्विशेषसंज्ञाप्रतिपत्तिनं भवति । 

ल्यायकन्द्खी 

[162] अनध्यवसायोऽपि प्रव्यक्षानुमानविषये सञ्जायते । प्रत्यक्षानुमानविषये विपयय- 
स्तावनद्ूवति, अनध्यवसायोऽपि भवतीत्यपिशब्दाथः । प्रत्यक्षविषये तावदनुमानविषये 
ऋमेणानध्यवसायो वक्तव्य इत्यभिप्रायेण कमवाचिनं तावच्छब्दमाह- प्रसिद्धाथेष्व- 
प्रसिद्धाथषु वा ग्यासद्धादनथित्वाट्रा किभित्यालोचनमात्रमनध्यवसायः । प्रसिद्धाश्च ते 








` अर्याश्च प्रसिद्धार्थाः, येऽर्थाः पुर्वं ज्ञातास्तेषु उ्यासङ्कादन्यत्रासक्तचित्तत्वाद्विशेषप्र तीत्य- 


न{थित्वाद्रा किमित्यालोचनमाच्नम्‌ । °गतेऽपि प्रसिद्धे राजनि कोप्यनेन पथा गत इति 
ज्ञानमातमनवधारितविशेषमनध्यवसायः । अप्रसिद्धेघवपरिज्ञानादेवानध्यवसायो यथा 


[टि] [16] ( ।। अथ अविद्याभेदनिरूपणे अनघ्यवसायनिरूपणम्‌ ॥ ) 

उभयविज्ञेषानुस्मरणाद्‌ इति - एनेन उपलन्ध्रानुपलञ्ध विशेषविषयं ज्ञान मनघ्यवसायः उपल्ब्यविशेषविषयं तु 
संशय इति । तथाऽस्प्ृष्टानेकक्रोटिकमनवधारणात्मक्र ज्ञानमनध्यवसायः अनवस्थितानेककोटिक जानं संशय इति 
लक्षणे सूचिते । 

(1 इति अनध्यवसायनिरूपणप्‌ ।॥।) 

[पं०] {162 | क्रमेगेति (कं १८२.१४) प्रत्य “भगनानन्तरं निवि कल्पकग्रतप्क्षमेवेत्य॑तः पुरस्तहि अनधघ्यवसायत्वं 
कुत इत्याह केवलमित्यादि (क. १८२.२३ ) । 
[०] [162| अनवधारितविज्ञेषमिति (कं. १८२.१८) अनिश्चयात्मकजान विषयीकृतोऽत्र विग्रहः । तदनेन लक्षण- 
मुक्तम्‌ । अत्र चानव्रधरितिपदेन निश्चयाद्‌ ब्प्रावृत्तिः। शेषस्यैकत्वविवक्षया संशयादिति । व्यासङ्ग नाथिना च 
प्रसिद्धेष्वनध्यवस्ायकारणमुक्तमप्रसिद्धेषु किमित्यत आह - अप्रसिद्धेष्विति (कै. १८२.१९) । ` वाल्हिक [ वाहीक | 
इत्यस्याप्रसिद्धपनसावलक्षणतां दशयति "उद्देशेति (क, १८२.२०) । विज्ञेष॑सचञ्जञाप्रतिपत्तिनं भवतीति (कं. १८३.१) 





~ ----------~ 
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१ ताडपत्रीय कन्दल्यनुसारी पाठोऽयम्‌-पा. १५७ पु. इत्यत्रापि । २ तत्र हि-दे। ३ रूपादि-दे)  ऽध्यवसायो 
भवति -कं. १, कं. २क्रि। ५ व्यासङ्खःदथित्वाद्‌ -कं. १, कं.२। ६ त्य्थित्वाद्‌-कं. १, कं. २) ७ गते 
-कं१,कं२।॥ € प्रत्यक्षविषयभमणना० ~व । ९ वाहीक-कं। १० दक्ष-क। 


४२८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रह्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रदास्तपादभाष्यम्‌ 
अन॒मानविषयेऽपि नारिकेलद्वीषवासिनः साल्ामात्रदशेनात्‌ को नु खल्वयं प्राणी 
स्थादित्यनध्यवसायो भवति । 
न्यायकन्द्ट 
वाहीकस्य पनसादिऽ्वनध्यवसायो भवति, `टक्कदेशोडूवस्य पनसादिष्वनध्यवसाय 
इत्यर्थः । तत्रापि पनसे सत्वद्रव्यत्वपुथिवीत्ववृक्षत्व रूपत्वादिशाखाद्यपेक्नोऽध्यवसाय एवः 
द्रव्यमेतत्य(धिवोऽयं वक्षोयं रूपादिमान्‌ शाखादिमांश्चेत्यवधारणात्‌ । पनसत्वमपि 
पनेऽवनुवुत्तमास्रादिभ्यो व्यावुत्तं निविकल्पकप्रत्यक्षमेव । केवलं त्वस्य पनसशब्दो 
नामघेयमित्युपदेशाभावादिशेषसंन्ञाप्रतिपत्तिनं भवति पनसशब्दवाच्योऽयमिति प्रतिपत्तिनं 
भवति, किन्तु किमप्यस्य नामधेयं भविष्यतीत्येतावन्माच्रप्रतीतिः स्यात्‌ । सेयं संञ्जन्ा- 
विशेषानवधारणाटत्मिका प्रतीतिरनध्यवस्ायः । 
अनुमानविषयेऽपि `नालिकेरद्वीपवासिनः सालामात्रदशनात्‌ को नु खल्वत्र भदेश साल्ामात्रदर्शनात्‌ कोनु खल्वत्र प्रदेशं 
प्राणी स्यादित्यनध्यवसायः । ` नाक्किरद्वीपे गवामभावात्‌ तत्रत्यो लोकोऽप्रसिद्ध- 
गोजातीयः, तस्य देशान्तरमागतस्य वने सालामात्रदशनात्‌ सामान्येन पिण्डमाच्रमनुमाय 




















[०] तत्रेति (कं. १८३.७) पिण्डमात्रे । परवाक्यं नन्वयमित्यादि (कं. १८३.९) । श्रीधरवाक्यं नेति (क. १८३.९) । 
कारणननेदमाह उभयेत्यादिना (क. १८३.१०) । *अश्रतीतविरेषविषयत्वेनेत्यादि (क. १८३.१०) संशयो हि प्रतीत- 
विङ्ञोषविषय एव स्यात्‌ अस्य त्वनध्यवसायस्य प्रसिद्धार्थेषु प्रतीतिविज्ञेषविषयत्वम्‌, अप्रतीतविदोषविषयत्वमपि दृष्टं 
तस्मादनध्यवसायः संशथात्परृथगिति भावः । स्वरूपभेदमाह तथानवस्थितोभयेत्यादि (क. १८३.११) । 


>< >< >< >< >< 


[ऋः० ] सास्नामात्रदशेनात्‌ < [ सामान्येन | पिण्डमात्रमनुमायेति (कं. १८३.४) चेष्टाविज्ेषेण प्रण्यवयवत्वमनुमाया- 
वयवेनावयविनमनुमाय तस्यैवावयवस्य पवंप्रसिद्धप्राम।ण्यसम्बन्धितया को नु खल्वयं प्राणीत्यनध्यवसायं करोतीत्यथंः । 
जानस्य कथमनध्यवसायत्वमत आह्‌ - *अध्यवसायादिति (कं. १८३.८) । प्रतीते विशेषे तेन तस्य स्मरणं नास्तीत्यथः। 
व्यवहारानङ्धत्वादिति (कं. १८३.१२ ) हानादिव्यवहारनङ्खत्वादित्यथः । न तु ज्ञानसामान्यस्य विशेषजिज्ञासामात्रमन- 
ध्यवसायः इच्छायाः स्वविषयज्ञानपूरवंकत्वनियमादिति । 

| इत्यनध्यवसायः | 








क 





१ टक्कदेशोद्धवस्य-जे. १। भवति इति जे. १, जे. २,ज. ३ इति पुस्तकेषु नास्ति । २ तत्र हि-जे. १,जे. २,जे. ३। 


३ रूपादि-ज. १, जे. २,जे. ३1 ४ द्रव्यमेव तत्‌ -जे. १। ५-६ नारिकेल-क. १; कं. २। ७ प्रतीति- 
कं. १; कृ. २। ८ कन्दल्यामिदं पदमस्ति-सं। ९ अध्यवसायविरोषावधघधारणज्ञानात्‌ - क । 








» या यि, च "त~ 


= छा = च ण यो 





रिप्पणपल््जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ४२९ 


प्रहास्तपादभाष्यम्‌ 
[163] 'उपरतेन्द्रियग्रामस्य प्रलीनमनस्कस्येन्द्रियद्वारेणेव यदनुभवनं मानसं तत्‌ स्वघ्र- 
ज्ञानम्‌ । 

कथम्‌ ? यदा ब॒द्धिपूर्वादात्मनः शरीरव्यापारादहनि `चिन्नास्य प्राणिनो निशि 
विश्रामा्थेनाहारपरिणामार्थं वादष्टकारित्रयतनापेक्षादात्मान्तः करणसंयोगात्‌ मनसि 

न्यायकन्द्रो 

तत्र जाततिविशेषविषयत्वेन को न्‌ खल्वत्र प्राणी स्यादित्यनवधारणात्सकं ज्ञानमनध्य- 
वायः, "अध्यवस्तायादविशेषावध(रणज्ञानादन्यदिति व्युत्पत्या । नन्वयं संशय एव, 
अनवधारणात्मकत्वात्‌ । न, कारणभेदात्‌, स्वरूपभेदाच्च । किञ्च, उभयविशेषानु- 
स्मरणात्‌ संशयो न त्वनध्यवसायः, प्रतीतिविशेषविषयत्वेनाप्यस्य सम्भवात्‌ । तथा- 
नवस्थितो भयकोरिसंस्पर्णी संशयो न त्वयमिति भेदः । चिद्या त्वयं न भवति, व्यवहारा- 
नङ्कःत्वादिति । 
[163] स्वप्रनिरूषणाथेमाहू -उपरतेन्द्रियग्रानस्पेत्यादि । उपरतः स्वविषयग्रहुणाद्दिरत 
इन्द्रियग्रामो यस्य असावपरतेन्द्ियग्रामः। प्रकर्षण स्वत्मिना लीनं मनो यस्यासौ 
प्रलीनमनस्क इति । तस्योपरतेन्द्रियग्रामस्य प्रलोनमनस्कस्येन्द्रियद्वारेण यदनुभवनं 


पूर्वाधिगमा नपेक्लं परिच्छेदस्वभावं मानसं मनोमाच्रप्रभवं तत्‌ स्वप्रज्ञानम्‌ । 


[टि०| [163-164 (1 अथ अविद्याभेदनिरूपणे स्वप्रनिरूपणम्‌ ॥ ) 
संव चिन्तासन्ततिः इति -*चित्तसन्तत्याकारः साक्षादिवार्थावभासो जायते इत्यथः । चित्तसन्ततेस्तु क्षणिकत्वेन 
<परिणामवादनभ्युपगमेन "तथा चात्र प्रत्यक्षाकाररूपताया अयोगादिति ।) स्वघ्रः ॥ 


(1 इति बुद्धिप्रकरणे अविद्यानिरूपणम्‌ ॥ ) 
[प०] [163] अग्मन: चरोरेःथादि (कं. १८४.२१) “गद्ये रसादिभावेन परिणामां च निश्चलं मनस्तिष्ठतीत्येवं 


[कुः०] [163] स्वश्ननिरूपणाथेमिति (क. १८४.१६) निरूप्यतेऽनेनेति निरूप [ण | लक्षणं तदथेमित्यथेः । अत्र 
चोपरतेन्द्रियग्रमस्येत्यनेन विद्याविपर्ययसंशयानध्यवसायेभ्यो व्यवच्छदः । अनुभवनमित्यनेन स्मृतः । प्रलीनमन- 
स्कस्येन्द्रियव्यापारो परमहेतुः । इन्द्रियदारे ''णैवेति (कं. १८४.१९) कदाचिदिह शय्यायामहं सच्लिविष्टोऽभूवमिति 
यथार्थस्यापि स्वप्नज्ञानस्य इन्द्रियद्रारतया अयथा्थ॑त्वादविद्यात्वं दशंयितुम्‌-अहनीति (क. १८५.१)1 जाग रावस्थोप- 


१ तत्रहि उपरते ..दे। २ खिन्नानां प्राणिनां-कं. १, कं.२। ३ करणक्षम्बन्धात्‌-क. १, क.र२। ४ 
वस।यविकशेष-कं. १; कं.२। ५ भावात्‌-जे. १। ६ नपेक्ष्यम्‌-जे. १। ७ चित्सन्तत्याकारः-भ, ब; 
८ परिणामे-अ, ब; ९ तथात्र-अ, बव; १० भावेन-ब। ११ एव-कल्दल्यां नास्ति। 








४३० श्यायकन्दलीसंवकलितग्रज्ञस्तपादमाष्यम्‌ 


प्ररार्तपाद्‌भाष्यम्‌ 
क्रियाप्रबन्धादन्तहुदये निरिन्द्िये आत्मगप्रदेशे यदा निश्चलं मनस्तिष्ठति, तदा प्रलीन. 
मनस्क इत्याख्यायते । प्रलीने च तस्मिच्ुपरतेन्द्रियग्रामो भवति, तस्यामवस्थायां प्रबन्धेन 
प्राणापानस्न्तानप्रवु त्तावात्ममनःसंथोगविशेषात्‌ स्वापास्यात्‌ संस्काराच्चेन्द्रियद्रारेणवा- 
सत्यु विषयेवु प्रत्यक्लाकार स्वश्रनानमूत्पद्यते । 
न्याय कन्दी 

यदा यथा पुरुषस्य मनः प्रलीयते इन्द्रियाणि च विरमन्ति तह्‌शंयति-कथनित्या- 
दिना । आत्मनः शरीरब्याषाराद्‌ गमनागमनादिलक्षणाद्‌ बद्धिपूर्वादहनि खिन्नस्य 
परिश्रान्तस्य प्राणिनो निशि रात्रौ विश्वासाय श्रमोपशमा्थं भृक्तपीतस्याहारस्य रसादि- 
भावेन परिणामां चाद्ष्टेन कारितं प्रयत्नम 'ेक्षमाणादात्मान्तःकरणसंयोगान्मनसि यः 
क्रियाप्रबन्धः क्रियासन्तानो जातस्तस्मादन्तहुदये निरिन्द्रिये बाह्ेन्दरियसम्बन्ध शून्ये 
आत्मव्रदेशे निश्चलं मनस्तिष्ठति यद, तदा पुरुषः परलीनमनस्क इत्याख्यायते । 
प्रलीने च तस्मिन्‌ मनस्युपरतेन्द्रियथग्रामो भवति, अन्तःकरणानधिष्ठितानामिन्धि- 
याणां विषयग्रहणाभावात्‌ । तस्यां प्रलीन मनस्काऽवस्थायां प्रबन्धेन बाहुल्येन 
प्राणापानवाथु सम्तानस्य निगमप्रवेशलक्नष णायां प्रवत्तौ सस्भवन्त्यामात्मसनः संयोगात्‌ 
स्वापाख्यात्‌ स्वाप इति नामधेयात्‌ संस्काराच्च पुवनुभूतविषयादसत्सु देशकालव्यव- 


हितेषु विषयेषु प्रव्यक्नाकारमषरोक्षसंवेदनाकार स्वप्रज्ञानमुत्पद्यते । 


[प०] पदसम्बन्धः । अत्रैव गदे निरिन्द्रिय (कं. १८५.४}) इति व्याख्येयपदम्‌, बाह्येन्द्रियसम्बन्धगन्ये (कं. १८५.४} 
इति व्याख्यानपदम्‌ । प्राणापानवायु सन्तानस्येति (क. १८५.८) उच्छ्वास निःश्वास एव न प्रवाहः स्यात्तदा । 


[क०] लक्षणम्‌ । निलौति ( कं. १८५.१ ) शयनोपलक्षणम्‌ । उपरतेन्द्रिय "ग्रामौ "न भवती [ति] (क. १८५.६) 
स्वकार्यानुत्पाद एवेन््रियाणामु | प] रतिः । एतदेवाह अन्तःकरणेति (क. १८५.६) । प्रणापानसन्तानस्य प्राणापान- 
क्रियासन्तान एव तद्वति वायावृपचययंते । प्राणापानप्रवृत्तिप्रतिपादनं च आहारस्य रसादिपरिणा[मा]य जाठरास्याग्ने- 
धर्वज्वलनं प्रतिपादयितुम्‌ । “"असस्स्वेतदेशकालग्यवहितेष्विति (क. १८५.९) विवृ'धविषय [प | देनात्यन्तासतः 
गदाविषाणादेव्यंभिचारं निवत॑यति । अथाप्ययथाथंत्वादविद्यात्वमस्य स्फुटं द्रष्टव्यम्‌ । 





२ यदा'-कं. १, क. २ दे पुस्तकेषु नास्ति। ३ प्रवृत्तादात्म-दे। ४ गमनागमनादहनि 
-कं.१,कं.२। ५ मवेक्ष्यमाणा--जे. १। £ मनोऽवस्थायां -क. १; क. २। ७ सन्तान -क. १, क. २। 
८ संयोगात्‌ स्तरापे इति -जे. १। ९ सन्ताननिगम्‌-क। १० प्राम्यो- }45.। ११ ^न' -कन्दल्यां नास्ति । 
१३ अत्र पूर्वानुभूतविषय इति पाठन सन्दभेदृष्टया भाव्यमिति भात्ति-षं। 


१ सम्बन्धात्‌ -दे)। 


१२ असत्सु देशक्राल-कं । 








हिप्पणयज्जिकाकुयुमोद्गमादिटौ कात्र पोपेतम्‌ ४२१ 


प्ररास्तपादमाण्यम्‌ 
[164] तत्त्‌ त्रिविधम्‌-संस्कारपाटवाद्धातुदरोषादद्ष्टाच्च । 
तत्न संस्कारपारवात्‌ तावत्‌ कामी क्रद्धो वा यदा यमथेमाद्‌तश्चिन्तयन्‌ स्वपिति, 
तदा संव चिन्तासन्ततिः प्रत्यक्षाकारा सञ्जायते । 
धातुरोषाद्वातप्रक्ृति वातङ्ूषितो वा आकाश गमनादीनि पश्यति । पित्तप्रकृतिः 
पित्तदूषितो वाश्चिभ्रवेशकनक पवेतादीनि पश्यति । रश्लेष्प्रकृतिः श्लेष्मदूषितो वा 
सरित्वनुद्र प्रतरणहिमपवंतादीन्‌ पश्यति । 
न्यायकन्दखी 
[164] तत्तु त्रिविधम्‌ । कुत 'इत्यत्राह-संस्कारपाटवादधातुदोषाददुष्टाच्चेति । 
संस्कारपाटवात्‌ तावत्‌ कामी कृदो वा यदा यमर्थं त्रियतमां शत्रुं वादृतोऽ 


-नन्यमन1९ि वन्तयन्‌ स्वपिति, तदा सैव “चिन्तासन्ततिः संस्कारातिशयात्‌ प्रत्यक्षाकारा 











साक्षादर्थावभ{सनी सञ्जायते । 


भ 


शरीरधारणाद्ातवो वसासृङमांसमेदोमज्जास्थिशुक्रात्मानः, तेषां दोषाद्‌ वातादि- 
दूवितत्वाद्विययो भवतीत्याहु-वातप्रकृति येदि वा कुतश्चि्निमित्तादुपचतेन वातेन 
दूवितः स्वात्मन आकाशगमनमितस्ततो धावनमित्यादिकं पश्यति । पित्तप्रङृतिः 
पित्तदूषितो वा अश्चिप्रवेशकनकपवेताभ्युदिताकमण्डलादिकं पश्यति । श्टेष्मघरकतिः 
शलेऽपमदूबितो वा सरित्षमद्रप्रतरणह्िमपवंतादीन्‌ पश्यति । 


[प०] [164 सेव वचिन्तान्तति (कं. १८५.१३) रित्यादि । चित्तसन्तत्याकारः साक्षादिवाथेभासे जायते इत्यर्थः । 
कुतश्चिल्िमित्तादिति (कं. १८५.१६ ) चिन्ताभयजागरलङ्कनादौ । अनेन वातस्यागन्तुकतां लक्षयति । 
पित्तद्‌वित इति (क. १८.१७) शुण्ठोमरिचादितौक्ष्णद्रव्यसेवा क्रोधादिवशोद्‌ मूतागन्तुकपित्तप्ठावितः । श्लेऽमडू षित 


[ क०] [1 64 | तदा सेवेति (कं. १८.१३) तजञ्जनितसस्क।रकायः कोऽपि प्रत्ययविशेष: । कायंकारणयोर- 
भेदोपचारा [त्‌ | पवेत्यस्यायते । यदाह्‌ संस्कारातिश्थादिति (कं. १८५.१५) । तेषां दोषादिति (कं. १८५.१४) 
दोषविशेषस्य स्वप्नविेषहेतुत्वमागमसिद्धं द्रष्टव्यम्‌ । स्वयमनुमूतेषु “परत्र प्रसिद्धेष्विति (क. १८५.१९ ) केवलं 
परसन्वन्धितया पूर्वं प्रसिद्धेषिवत्यथंः । संस्कारधर्मास्यामिति (क. १८५.२१) । तृतीयस्या विधाया संस्कारस्यापि 





१ (तत्त्‌ त्रिविधम्‌ इति दे पुस्तके नास्ति; २ तदु-कं, १, क.२। ३ गमनादीन्‌-क. १क.र२,कि। 
पर्वतादीन्‌ - क. १, क. २ कि। ५ प्रतरणादीनि दे, ६ इत्याह-संस्कारपाटवादिति-क. १, कं. २। 
७ नुमन्यमानश्चिन्तयन्‌ -क. १, कं. २। ८ चिन्तासन्ततिः स्मृतिसन्ततिः-क. १, क. २। ९ यदा-जे. १। 
१2, प्रत्रा ~क) 


४२२ न्यायकन्दलीसंवकलितप्रज्ञस्तपादभाष्वन्‌ 


प्रहारुतपादभाष्यम्‌ 

यत्स्वय'मनुभूतेष्वननुभूतेषु वा प्रसिद्धारथेष्वप्रसिद्धार्थेषु वा यच्छुभावेदकं गजारोह- 

णच्छत्रलाभादि, तत्सवं संस्कारधर्माभ्यां भवति । विपरीतं च तलाभ्यज्जनखरोष्टा- 
"रोहणादि तत्सवंमधमसंस्काराभ्यां भवति । अत्यन्ता प्रसिद्धाऽथेष्वदष्टादेवेति । 

स्वप्रान्तिकं यद्यप्युपरतेन्द्रियग्रामस्य भवति, तथाप्यतीतस्य ज्ञानप्रबन्धस्य प्रत्य- 


वेक्षणात्‌ स्मृतिरेवेति भवत्येषा चतुविधाऽविच्येत्ि । 
न्यायकन्दखी 


स्वथमनुभूतेषु परत्राप्रसिद्धेषु 'स्वयमननुभूतेषु परत्र प्रसिद्धेषु स्वयमनुभूतेषु वा 
परत्राप्रसिद्धेष सत्घु यद्गजारोहणच्छत्रलाभादिकं शुभावेदकं स्वप्ने दृश्यते, तत्सवं 
संस्कारधर्मभ्थिां भवति । शभावेदक विपरीतं तलाभ्यञ्जनखरोष्टारोहणाद्यधमंसंस्काराभ्यां 
सवति । अत्यन्तप्रसिद्धेषु स्वतः परतश्चाप्रतीतेषु चन्द्रादित्यभक्षणादिषु ज्ञानं तददुष्टादेव, 
अननुभूतेषु संस्काराभावात्‌ । यद्यपि संस्कारपाटवाद्धातुदोषाददृष्टाद्वा समारोपितबाह्य- 
स्वरूपः स्वप्रभ्रत्ययो भवन्रतस्मिस्तदिति भावाद्विपययः, तथाप्यवस्थाविशेषभावित्वात्‌ 
पथगुक्तः । कदाचित्‌ स्वश्नदुष्टस्याथंस्य स्वध्रावस्थायामेव प्रतिसन्धानं भवति-अयं मया 
दृष्ट इति, तच्च पूर्वानुभूतस्य स्वप्रस्यान्तेऽवसाने भवतीति स्वभ्रान्तिकमुच्यते । 
तदप्युपरतेन्द्ियग्रामस्य भावात्‌ स्वध्रज्ञानमिति कस्यचिदाशङ्धामपनेतुमाह-स्वघ्नान्तिक 
यद्यप्युपरतेन्द्रियग्रामस्य भवति, तथाप्यतीतस्य पूर्वानुभूतस्य स्व्रज्ञानप्रबन्धस्य प्रत्य 


वेक्षणाद नुसन्धानात्‌ स्मृतिरेवेति । उपसंहर ति-भवत्येषा चतुविधाऽविद्येति । 





[०] (कं. १८५.१८) इति रीतान्नशकं रादिमधुरद्रव्यसेवाऽजीणंवासरस्वप्नादिप्रोच्छकितागन्तुकश्लेष्मवि हलः । 
अबस्थाविङ्ञेषभावित्वादिति (क. १८५.२५) अवस्थाविशेषः सप्तावस्था । भयमिति (क. १८६.१) अथः । 


[कू०] कारणत्वं ब्रुवाणः संस्कारादीर्ना यथासम्भवं सम्मवादन्यतमातिशयविपक्षया विधात्रययुक्ति दशेयति [अ]ननु- 
मूतेष्विति (कं. १८५.२३) ययपि पदाथंविषयसंस्कारोत्रा (ग्य) ध्यवस्त्येव तथापि संसर्गाभिघ्रायेणेतदुक्तम्‌ । तथाप्यवस्था- 
°विज्ञेषादिति (कं. १८५.२५) आरोपितत्वम [य | था्थत्वं सर्वाविद्यासाधारणं तस्मिन्‌ सत्येव कुतश्चिद्टयावतंकादवान्तर- 
नेरोऽीत्यधैः। स्वघ्रलक्षणेऽनुभवनपदमुक्तं तस्य ग्यवच्छेदप्रदशंकतया तदुपरितनं भाष्यमवतायं व्याचष्टे कदाचिदिति 
(कं. १८५ २६) । तच्चेति (क. १८६.१ ) अनेन स्व [घ्रा | न्तिकपदस्यावयवाथं दरशयन्‌ स्वप्रकार्यतया श्रुतित्वं प्रदशंयति । 

[ इति स्वप्ननिरूपणम्‌ | 


नि 





१ मनुभूतेषु, प्रसिद्धेषु वा-दे। २ गजारोहणं -दे। ३ रोहणाद्यधमं-दे । ४ प्रसिद्धेषु-दे। ५ स्वयमननुभूतेषु वा 
परवरप्रसिद्धेषु यद्‌-कं. १, कं. २, स्वयमनुभूतेषु स्वयमननुभूतेषु वा परत्रप्रसिद्धेषु परत्राप्रसिद्धेषु वा-जे. १, स्वयमनुभुतेषु 


परत्राप्रसिद्धेषु, स्वयमनुभूतेषु च परत्राप्रसिद्धेषु च-ज. २। ६ अनुसम्बन्धात्‌ ~ जे. २। ७ विक्ञेषभावित्वात्‌-क। 


टिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गसादिटीकात्रयोपेतम्‌ ४३३ 


प्रास्तपादमाण्यम्‌ 

[165] विद्यापि चतुविधा-प्रत्यक्षलेद्धिकस्मृत्याषेलक्षणा । 

तच्राक्षमक्ं प्रतीत्योत्प्यत इति प्रत्यक्षम्‌ । अक्षाणीच्दरियाणि, घ्राणरसनचन्न्‌- 
स्त्वकचोत्र मनांसि षट्‌ । 

न्यायकन्दरी 

[165] सम्प्रति विद्यां विभजते- विद्यापि चतुविधेति । न केवलमविद्या चतुविधा, 
विद्यापि चतुविधेति । प्रत्यक्षे जद्किकस्मृत्याषेलक्षणा प्रत्यक्षस्मृत्याषस्वभावा । आदो 
प्रत्यक्षस्य निर्देशः कारणत्वात्‌, तदनम्तरमनुमानस्य तत्पुवेकत्वएत्‌, तदनन्तरं स्मृतेः 
परव्यक्षानुमितेष्वर्थेष॒ भावात्‌, लोकिकप्रमाणान्ते संकीतेनमाषस्य लोकोत्तराणां पुरुषाणां 
तदावात्‌ । 

श्रत्यन्नस्य लक्षणं तावत्कथयति-तव्राक्षमक्षं प्रतीत्योत्पद्यत इति घत्यक्षमिति । 








[रि०. | अथ बद्धिप्रकरणे विद्याभेदनिरूपणे प्रत्यक्षनिरूपणम्‌ ॥ 

[165] तस्पुवेकत्वाद्‌ इति - अनुमितानुमनिऽपि पारम्पर्येण प्रत्यक्षपूवेकत्वमेव । कुतस्तेषु प्रसक्तिः इति । 
एतेनेन्दि^यजं ज्ञानं प्रत्यक्षमिती श्व रप्रत्यक्षादन्यस्य प्रत्यक्षस्य लक्षणं सूचितम्‌ । यत्तु श्रोत्रादिभिरिन्द्रियं रात्मविषयमन्‌- 
मानमपि जन्यते तथापि नासा [नादः इ] विन्द्रियरूपतया किन्तु लि ङ्खारूपतयेति । ज्ञानपदेन च सुखदुःखादीनां 


[पे०] [165 | कारणत्वादिति (क. १८६.९) प्रत्यक्षं ह्यनुमानस्य कारणम्‌ । तत्पुवंकत्वादिति (क. १८६.१०) 
प्रत्यक्षजन्यत्वात्‌ । 


[कु०] [165] आदौ प्रत्यक्षस्येति (कं. १८६.९) प्रमाणान्तरनं रपक््यादिति शेषः । 

अक्षमक्षेति वीप्सादशेदव्ययीभावशङ्कया प्रत्यक्षा बुद्धिः प्रत्यक्षः प्रत्य [य] इति स्त्रीलिङ्गानुपपत्तिशङ्धामर्थं 
प्रतिपादनपरत्वेनोपनयन्‌ कारणोपस्या [स |स्य लक्षणत्वानुपपत्ति परिहरति कारणविश्ञेषजत्वमपौति ( कं. १८८.४) । 
अत एवेति (कं. १८८.६) लक्षगस्य प्रवृत्तिनिमित्तत्वादेव । सुखदुःखसंस्काराणामिति (क. १८८.७) संस्कारस्येन्द्रियज्जत्वं 
मनःकार्यतया द्रष्टव्यम्‌ । सुखादयश्चेति (क. १८८.८) एतेनेन्दरियरूपादय इच्छादयन्यतिरिक्ता इति द्रष्टव्यम्‌ । 
करणव्युत्पत्त्या अव्याप्तिमागङ्कुते “अथै [व मिति (कं. १८८.९ ) । परिहरति सत्यमिति (क. १८८.१०) । 
भावलक्षणरत्यादस्य वाक्यस्येत्यथः । 


___--______~_~_~_~_~~_~]~]ब]~~-~-~-~-~-~-~~-~-~-~_~_~_______[_[[__[___[_[_[_्‌_______्‌_______्‌__्‌-_्‌_्‌_्‌्‌्‌्‌्‌्‌_्‌__ब]ब]ब{ब्‌ ब्‌ ब्‌] 


१ मनांसि-दे। २ विद्यापीनि-क. १, कं. २। ३ प्रत्यक्षेति-क. १, क. २। ४ प्रत्यक्षलक्षणं कथयति-जे. १, 
प्रत्यक्षस्य लक्षणं कथयति -जे. २। ५ च््रियजे-अ,ब, कर; ६ नासौ इति न शुद्धं नपुसके पाठः शुद्धः। 
७ ज्ञानपदेश-ङ; ८ यद्येवम्‌ -कं। 

९५ 


४३४ न्यायक्तन्दलीसंवकितप्रञस्तपाद भष्यम्‌ 


न्यायकन्द्खीं 

अक्षमक्षं प्रतीत्य प्राप्य यदुत्पद्यते तत्प्रत्यक्षं प्रमाणमिति । कारणविशेषजत्वमपि कायस्थं 
समानासमानजातीयन्यवच्छेदसमर्थंत्वात्लक्षणं भवति । यथा यवबोजप्रन्नवत्वं यवाङ्करस्य, 
अत एव यवाङ्कर इति व्यपदिश्यते ! चुखदुःखसंस्काराणामपौन्द्रियजत्तात्‌ प्र्यक्षघ्रमाणत्व- 
प्रसद्धः इति चेन्न, बृदधयधिकारेण विशेषितत्वात्‌ । अक्षसक्षं प्रतीत्य या बुद्धिरुत्पद्यते 
तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ । सुखादयश्च न बुद्धिस्वमावाः करुतस्तेषु प्रसक्तिः 2 यथ्ेवं सल्लिकषस्य 
प्रामाण्यं न लभ्यते ? सव्यम्‌ । इतो वाक्यान्न लभ्यते, यदि तु करणव्युत्पत्त्या तस्यापि 
प्रामाण्यमभिमतम्‌, परिच्छदहेतुत्वात्‌ । संशयविपयथयव्य॒दालो विदखानिरूपणस्य प्रकृतत्वात्‌ । 

क्षं प्रतीत्य यदुत्पद्यते तत्‌ प्रत्यक्षमित्युक्तेऽ तिश्रसिद्धत्वाद्राह्ये न्द्रियजमेव प्रत्यक्ष- 
मिति कस्यचिद्‌ भ्रान्तिः स्यात्‌, तचल्चिवच्यथंमक्षमक्षमिति वीप्सा सकलेन्द्रियाववोधार्था 
कृता । कुगतिध्रादय इति प्रादितमासः । प्रतिगतमक्षं ब्रत्यक्षभित्यनेनास्याभिधेयक्िङ्खता, 
्रतयक्षं जञानं प्रत्यक्षा बुद्धिः प्रत्यक्षः प्रत्यय 'इति च । अश्न शब्दस्य बहुष्वर्थेषु निरूढत्वा- 
द्विशिनष्टि-अक्षाणीन्द्रियाणि। तानि च साख्यरेकादशविधान्युक्तानि, तच्चिवृ्य्थं 
परिखख्यां करोत्ि-घ्राणरसनचक्षुस्त्वक्छ्ोत्रमनांसी ति ¦ 
[टि०] व्युदासः । इदं हि प्रतयक्षप्रमाया लक्षणं दशितम्‌ । परस्तु प्रमाण (प्रमा) करणलक्षणाभिघ्रायेणेवंविध लक्षणे 


सतीन्दियार्थं 'सन्निकषंस्य प्रामाण्यं न सिद्धचतीति (परः) प्राह यथ्ेवम्‌ इति इत्थं वीप्सया अ्नि्देशस्य फलं “व्युत्पाद्य 
कतेव्यं समासं कथयति शकुगतिध्रादय इति च इति । “तद्धि द्रव्यादिषु इति :-- स्मृतिह्यसन्नि हितेऽपि द्रव्यादावृत्पद्यते, 


[पं०] कारणेत्यादि (कं. १८८.४) कारणविदेष इह इद्द्रियाणि ग्राह्याणि ¦ पदयोजना च॑वम्‌-कारणविेषजत्वमपि 
कार्यस्य लक्षणं भवतीति । सुखदुःखसंस्काराणामपीति (कं. १८८ ७) सुखं च दुःखं च भावनाख्यः संस्कारश्च 
सुखदुःखसंस्कारास्तेषाम्‌ । सन्नि कषस्येति (कं. १८८.९) अनन्तरमेव वक्ष्यमाणस्वरूपस्य । प्रामाण्यं न भ्यते इति 
(क. १८८.९) जडत्वेन बुद्धिस्वभावत्वाभावात्‌ । यदित्विति (क. १८८.१० ) यदि परम्‌ । करणब्युत्पत््येति 
(क. १८८.१०) बुद्चतेऽनया वद्धिः संन्निकर्षंः करणत्वात्‌ । तस्यापीति (कं. १८८.१० ) सननिकपंस्य परिच्छेद- 
हेतुत्वादिति (कं. १८८.११) पदार्थावबोधे साधकतमत्वात्‌ । साधकतमं हि करणमभिधीयते । 


[ऋ ०] प्रसिद्धादिति (कं. १८८.१२) (मे) अनुमेयत्वाविदेषेऽपि चक्षुरादीनां प्रवृत्तिर्बाह्योपलब्ध्यनुमेयत्वात्‌ । 
यद्यल्षमक्ष [मि ]ति भाष्ये न विग्रहं [भाष्येण विग्रहः] तहि कोऽस्य समास इत्यत आह्‌ कंगतीति (क. १८८.१४) 
न च परवट्लिद्कुतया तत्पुरुषस्य प्रत्यक्षा बुद्धिरिति स्वीलिङ्गता [एव स्प्रादिति वाक्यद्धिग प्राप्तापन्नाल्म्‌ । एवं 


गतिसमासेषु प्ररवट्टिङ्खतया प्रतिषेधो वक्तव्य इति काव्यविनस्मरणात्‌ । अत्र च गतिग्रहं [हः] प्रादीनुपलक्षयति। 
ए 9 "~ _ 


१ सति प्रसिद्धत्वात्‌-जे. १। २ समस्तेन्द्रियावरोधार्था-क. १, क. २। ३ इति~कं. १, कं. २। 
४ सचिकषेप्रामाण्यं-अ,ब,कः; ५ इष्टं-अ,ब,क; £ श्रुताद्य-अ,व, कः; ७ प्रादयम्‌. कूगतिप्रादय- 
ज. १,जे. ३। ८ तद्धि रब्दोऽवधारणे तस्प्रत्यक्षं द्रव्यादिषु म्‌., तद्धि द्रव्यादिषु-जे. १,ञ.३। ९ अतिप्रसिद्धत्वात्‌-कं। 


| टिप्पणपज्जिकाकसुमोद्‌गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ८दे५ 


प्ररास्तपादभाष्यम्‌ 

तद्धि द्रव्यादिषु पदार्थेषुत्पद्यते । 

न्यायकन्द्टी 

अक्षजं विज्ञानं प्र्यक्षमित्युक्ते स्मृतिरपि प्रत्यक्षा स्यात्‌, अतस्तामसदिषयां 
व्युदसितुं प्रत्यक्षस्य विषयं निदिशत्ि-' तद्धि द्रव्यादिषु पदा्थेष॒ उत्पद्यत इति । हिशब्दो 
ऽवधारणे । तत्‌ प्रत्यक्षं द्रव्यादिष्वेव द्रव्यगणकर्मसामान्येष्वेवोत्पद्यते, न विशेषसमवाययो- 
रित्यथः । द्रव्यस्य ्राधान्यात्प्रथमं `तत्र प्रत्यक्षोत्पत्तिमाह- दर्ये तावदिति । तावच्छब्दः 
माथः । महति द्रव्ये चरिदिधे पथिन्यप्तेजोलक्षणे प्रत्यक्षं भवति, कनः कारणादित्यन्नाहं 
-अनेकद्रव्यवत्वादिति । अनेकद्रव्यवतत्वं भूयोऽव्थवाश्रितत्वम्‌ । रूपस्य प्रकाश उद्भूव- 





[रि०| प्रत्यक्षं तु सच्निदिन एवेति भावः । अनेक श्रग्यवत्वम्‌ इति - अव्र नेकशब्दो बहूत्वाथेः तेन दयणुकन्यवच्छेदः । 
सच्निकर्षोऽत्र संयोगोऽभिदहितः तेन संयुक्तममवायादिसचिकषपिक्षया न पचकादिसन्निकषः । नन्‌ यद्महत्तदनेकद्रव्यं, 
व्यवच्छेयाभावाद्‌ , द्योरूपादानं "व्यर्थम्‌, अत आह्‌ अबथवभूयस्त्वे इतिः- महत्त्वं प्रति अवयभर' यस्त्वस्यापि ^कारणत्वं 
दर्दायिनुमिति भावः । | 


[प] समस्तेन्द्ियावरोधा्यं इति (कं. १८८.१४) अन्ते मनसोऽपि ग्रहणम्‌ । प्रादिसमास इति (कं. १८८.१४) 
तत्पुरुषसमासः । अव्ययीभावे हि क्टीवत्वमेव स्यात्‌ । 

एकादशविधानीति (कं. १८८.१७) पच्चघ्राणादीनि बुद्धीन्द्रियाणि पामूपस्थवचःपाणिपादाः पच कमन्द्रियाणि 
मनश्चेति । स्मृतिरपि प्रत्यक्षा स्थादिति (कं. १८८.१८) प्रत्यक्षा प्राप्नोति स्मृतेमंनोजत्वात्‌ । असद्विषयाभिति 
(कं. १८८.१९}) अतीतार्थविपयत्वात्‌ । "तत्रेति = द्रव्ये । उद्भूबसमाद्यात इति (कं. १८८.२४) उद्धव इति 





[कुः०] तं निवृत्यर्थमिति (कं. १८८.१७) विभागस्य न्यूनाधिकसङ्ल्या व्यवच्छेदकतयाऽधिकसङ्ख्यानिवृत्तिरिति । 
इन्द्रियलक्षणपर्याखो नया च वागादीनामनिन्दरियत्वम्‌ । तच्च शरी रसंयुक्तमतौन्द्रियं साक्षात्कारत्वप्रतीतिसाधनमिति । 
न चाहंकारविशेषविकार इन्द्रियमिति लक्षणम्‌ अहङ्का रादि प्रया[मा]यां प्रमाणाभावात्‌ । न च भोगसाधनमिन्द्रियं 
शरी रादिष्वतिव्प्राप्तेः। ` एवं न्यूनसङ्ख्याव्युदासेन पञ्चेन्द्रियवादिनो बौद्धा निरस्ता वेदितव्याः । षष्ठ हि मन इन्द्रियं 
द्रव्यप्रकरणे ब्युत्यादिस्मृतिरपि प्रत्यक्षा स्थादिति मानसोऽप्यवेक्षेषु परिगणनादित्य्थः (मनसोऽप्यक्षेषु ) । असदहिषयां 
'"व्युदसितुमिति (कं. १८८.१९) अक्षजत्व हि अपरोक्षत्वाज्जातिमुपलक्षयतुमुक्तम्‌ । सा च सन्निहित वतंमानविषयास्वेव 


--- ~ 





१ जञनं-जे. १,जे.२। २ प्राप्नोति-जे. १,जे.२। ३ ददयितु-कं. १, कं.२। ४ प्रत्यक्षविषयं-क, १, 
कं.२। . ५ तद्र्ति-कं १, कं. २; तद्धि द्रव्यादिषु विषयेषु-जे.३। £ तत्प्रत्यक्ोत्पत्ति-क. १, क. २। 
७ द्रव्ये-क. १; क,.२। ८ द्रव्यत्वम्‌ -अ,ब। ९ तत-अ। १० अथ-अ,ब। ११ भूयस्तस्यापि 
-अ,बव । १२ कारणं -अ,व,क। १३ प्रतीकमिदं कन्दल्यां नास्ति। १४ दशयितुम्‌ -कं। 





४२३६ धवायक्तन्दलीसंवक्ितेप्रडास्तपादभ््यिन्‌ 
प्रदास्तपाद भाष्यम्‌ 

[ 166 1० 170] द्रव्ये तावद्‌ 'हिविघे महव्यनेकद्रव्पवत्त्वोद्‌ भूतरूपप्रकाश चतुष्ट यसं चि 
न्यायकन्दली 


समाख्यातो रूपस्य धर्मः, थदभावाद्वारिस्थे तेजसि प्रत्यक्षाभावः । चतुष्टयं सल्िकर्षादा- 
त्मनो मनसा संयोगो मनस इन्द्रियेण इन्द्रियद्यार्थेनतस्मात्‌ कारणकलापाद्धर्मादिसामग्ये चं 





---- - ~~~) 


सति धर्माधिमदिक्कालादीनां समग्राणां भावे सति ब्रत्यक्षं स्यात्‌ । परमाणौ इचयणुके च 
परत्यक्षाभावान्महतीत्युक्तम्‌ । अवथवभ्‌यस्त्वघ्रकषध्रिकर्षाभ्यामवयविनि स्फुटत्वास्फुटत्वा- 
ति'शयानतिशयद शंनादनेकद्रव्यवत््वं कारणम्‌ । सत्यपि महत्वेऽनेकद्रव्यवत्वे च वायोरनुप- 


लम्भाद्रूपप्रकाशो हेतुः । सर्व॑स्येव ज्ञानस्य सुखदुःखा दिहैतुत्वाहे शकालानियमेनोत्पादाच्चं 
धर्माधिमं दिक्कालजन्यत्वम्‌ । अन्तरेणात्ममनःसंयोगं मनइन्द्रियसंयोगमिन्द्रियाथसंयोगं च 





प्रत्यक्षाभावाच्चतुष्टयसचिकषेः कारणम्‌ । 
[166] इन्दियार्थसल्चिकर्षस्य हेतुत्वे सामान्योपलम्भवटहिशेषोपलस्भस्यावश्यंमावितया 


[पं०] समाख्यात उद्धवसञ्जञ इत्यर्थः । “वारि स्थिते तेजसि प्रत्यक्षारभाव इति (कं. १८८.२५) तध्तपयःस्थिते पावके 
स्फोटजननादिनाऽनुमीयमाने प्रत्यक्षप्रमाणस्याऽप्रवृत्तिरिति भावः । महतीति (क. १८९.२ ) व्यणुकादौ । रूपप्रकाशां 
इति (कं, १८९.४) उद्भूतरूपता । चतुष्टयसच्निकषं इति (क. १८९.७ ) संयोगानां च्रित्वेऽपि संयोगिनामात्ममनं 


इन्द्रियार्थानां चतुष्ट्वात्‌ । 
[ 166] इन्दिया्ेत्यादि (कं, १८९.७ ) गये सामान्योपलम्भवदिति सामान्यम्‌ ऊध्ैत्वशुक्लत्वादि । 


[क ०| ज्ञानग्यक्तिषु समवैतीति भावः । विषयं निद्धिशति-सम्बद्धं वर्तमानं चेति शेषः । अत्रापि किमविशेषेण नेत्याह 
(कि विशेषणेन ) हि शब्दोऽवश्वारणमिति (कं. १८८.२० ) । द्रव्यस्य प्राधान्यादिति (क. १८८.२१) प्राधान्यं च 
दन्यस्य गरुणादीनामिद्द्रियसम्बन्धस्य वव्येद्रियसम्बन्धपूवेकत्वम्‌ (त्वः) अनिकव्रव्यव (ह्‌) त्वं । भुयोवयवाध्रितत्वमितिं 
(क. १८८.२४) वदहुब्रीहम॑तुप आश्रयणादवय [व्य | वयवानामनेक (द) दव्यावयवानिकदरव्यत्वेन भवितव्यम्‌ । ईदृशमेव 
भूयोऽव्यथाध्रितत्वं विवक्षितं । परमाणौ हचणुके चेति (क. १८९. ) रिष्यति महतीत्युक्तम्‌ । ननु कारणत्वेन 
अनेकद्रव्यवन्वादि[ति] कारणव्गी[त्‌ | गृथडनिर्देशात्‌ तारतम्यानुविधानं चनिकद्रन्यवत्वत।रतम्यानूविधानादन्यथ।सिद्धं 
तदेवाह -अंवयवभयस्त्वेति (क. १८९.२) । घर्माधर्मदिवकरालजन्यत्वमि [ ति } (क. १८९.५.) आलोके मनः समाधौ 


च सति प्रत्ययस्य भावात्तयोरपि सङ्ग्रह इति भावः 


~~~ --~- ~ ~~~ ~~ 9 


१ द्विविधे-कं. १, कं. २, करि। २ सनिकषः-जे. १ ज. २, जे. ३। ३ तिशयदशनात्‌ -जे. २। ४ 


देशकालादि-कं. १, कं. २। ५ कारणमिन्दियाथस्निकषंः कारणम्‌ -जे. १। ६ वारिस्थे -मु. कं। 


७ वधारणे ~ क्‌ं । 


(अ 1 ~ नय 


[ग्रो 
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रिप्पणपल््जिकाकुसुमोर्दगसमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ४३७ 


प्रदास्तपादभाष्यम्‌ 
कर्घाद्‌ धर्मादिसानग्ये च स्वरूपालोचनमाच्रम्‌, सामान्यविशेषद्रव्यगुणकम विशेषण पेक्ला- 
'दात्ममनःसल्निकर्षात्‌ प्रत्यक्षम्‌त्प्यते, सद्‌ द्रव्यं पृथिवी विषाणी शुक्लौ गौगच्छतौति । 

न्यायङन्दर 

संशयविषर्ययान्‌त्पत्तिरिति चेन्न, अनियमात्‌ । सामान्यं हि बहुविषयत्वात्‌ स्वाश्रयस्य 
चक्ुःसलिकषंमात्रेणो पल भ्यते, विशेषस्तु स्वल्पविषयत्वात्‌ स्वाश्रयस्य तदवयचानां च 
भूयसां चक्षुरवयविना भूयोभिश्च तदवथवेः सह सलिकषमपेक्षत इति न सहोपलस्भ- 
नियमः, सामभ्रीभेदात्‌ । अत एव दूरादव्यक्तप्रहणम्‌, गच्छतश्चक्षूरश्मेरन्तराठे विशीर्णा 
नामवयवान्तराणामथंप्राप्त्यभावात्‌ । 


[ि०] [166-167 ] नन्‌ शंब्दरूपविकल्पमंन्तरेण ्रवत्तिनं कूत्रापि दृष्टेत्येत आहं रोठ्दव्युत्पत्ती ति । व्थक्त्यन्तरंदरोने 
इति :-उल्केखशन्यं प्रतिसन्धानमित्य्थंः । सामान्य विज्ञेषेति-सामान्य सत्ताद्रव्यत्वादि विशेषः, पृ थिवीत्वादि स्वलक्षणं 
व्यक्तिः 1 


[प०] विक्ेषोपलम्भस्येति (कं. १८९.८) विशेषा व॑क्रकौटरादंयः 1 १अवहयेभावभावादिति (कं. १८२.८) अवश्यभाषेने 
भावात्‌ । संशयविपयेयानुत्पत्तिरिति (क. १८९.८) अरार्यं भावः - इन्द्रिया थेसन्िकषे एव यंदि हेतुस्तदा यथा 
सामान्योपलम्भस्तथा विशेषोपलम्भोऽपि स्याद्‌ अर्थंगतत्वाविशेषात्‌ । विक्ेषौपकम्भे च कृतः संडायविपयेथौ ? 
अनियमादिति (क. १८९.९) सौमीान्योषलम्भे सति वि ] शे | षोपल म्भेनाप्यवश्यं भरविंतन्यमिति नियमो नास्तीत्यथंः । 
सामान्यमिति (कं. १८९.९) उदृध्वैत्वादि । स्वाश्रयस्येति (कं. १८९ ९) स्थण्वादेः । विज्ञेषस्त्वित्यादि (क. १८९.१०) 
विशेषः पूनः स्वाश्यस्य स्थाण्वादेश्चभुरवयविना सहं सच्निकषममपेक्षते तथां भूय॑सा बहुनां तदवयवानां स्वाश्रयभूत- 
स्थाण्वाद्यवयवानां भूयोभिर्वेहुभिस्तदवयवैश्चक्षुरवयरवैश्च सह स्निकषंमवक्षते स्वेल्पविषयत्वात । कोऽर्थो येथा स्थाणादिभिः 
सह चक्षुररम्यं स्थाण्वाद्यवयवैश्च बहुभिः संहस्र चक्षुररम्यवयवा बहवः संयुज्यन्ते तंदा विशेषोपलम्भः स्यादित्य: । 
सहोपलम्भनियम इति (क. १८९.११) सामोन्यविक्ञेषयोयुंगपदुपलम्भनिश्चयः 1 


[०] [166] चतुष्ट्यसच्निकर्षः संयोग. ~ तस्मात्संगुक्तंममवेायादीनां सन्निकर्षन्तिराणौं कौरण॑त्वमविरुद्धमेव । 
सच्निकषंस्यं कारणत्वानुमाने प्रतिकूलमाशङ्कुते इन्द्रियाथंति (कं. १८९.७) । परिहरति नेति (कं. १८९.८) । 
[अ ] नियमादिति (कं, १८९.९) यदिन्द्रियं सिकृष्टं तत्सवेमुपरभ्यते इति न नियम्यत इत्यथः । 
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४३८ न्यायक्न्दलौसंवलितघ्रहञस्तपादमए्ष्यम्‌ 


न्यायकन्दली 


[167] केचित सविकल्पकमेवकं प्रत्यक्ष समाचक्षते, व्यवसायात्सकत्वेन सवस्य व्यवहार- 
~ ह 


योग्यत्वात्‌, शब्दभ्युत्पत्तिरहितानासपि तिरश्चामथं विकल्पात्‌ प्रवत्तः, तान्‌ प्रत्याह- 
स्वरूपालोचनमान्रमिति । स्वरूपस्याखोचनसमाच्रं विकल्परहितं ग्रहणमात्रमिति यावत्‌ 
प्रत्यक्षम्‌ प्रत्यक्ष । यदि {ह॒ वस्तुस्वरूपस्य निविकल्पकेन ग्रहणं नेष्यते, तदा तद्वाचक- 
शब्दस्य स्मृत्यभावात्‌ स{विकल्पकमपि न स्यात्‌ । अतः सविकल्पक मिच्छता निविकल्पक- 
मप्येषितव्यम्‌, तच्च न सामान्यमाच्रं गह्भाति, भेदस्यापि प्रतिभासनात्‌ । नापि 
स्वलक्षणमात्रम्‌, सामान्याकारस्य संवेदनात्‌, व्यक्त्यन्तरदशंने प्रतिसन्धानाच्च ! किन्तु 
सामान्यं विशेषं चोभघमपि गृह्धाति, यदि परमसिद सामान्यमयं विशे इत्येवं विविच्यन 
प्रत्येति वस्त्वन्त रानसन्धानविरहात्‌ । पिण्डान्तरानवृखिग्रहुणाद्धि सामान्यं ` वि{वच्यदे, 


[पं०] [167] केचिदिति (कं. १८९.१३ ) वैयाकरणाः । सर्वस्येति (क. १८९.१८) प्रमातुः । अर्थविकल्पादिति 
(क. १८९.१५) . अथंविकल्पादेवेत्यथंः । तद्वाचकभ्वाब्दस्मरत्यभावादिति (कं. १८९.१७) स्वरूपवाचकडाब्दस्मरण| णा | 
भावात्‌ । सविक्तल्पकमपि न स्यादिति (कं. ' १८९.१८) दाब्दस्मरणसहृकरृतस्येन्द्रियार्थसन्निक्षस्य दिकल्पजनकत्वात्‌ । 
मेदस्यापोति (कं. १८९.१९) इतरविषयेभ्यो विद्येषस्य । स्वलक्षणमाच्रमिति 


तच्चेति (क. १८९.१९) नि विकल्पम्‌ । भ | 
(कं. १८९.२०) विविक्तक्षणक्षविपरमाणुलक्षणन । प्रतिसन्धानाच्चे (कं. १८९.२१) त्यत्र निविकल्पकराधिकारा 


[०] [ 1671 व्यवस्लायात्नकलवेने ति (कः, ९८९६४) सभिल्मपससगपोग्त्यनतयः । एतेनेदमभिप्रेतं; सर्वं हि 
जञानमनुव्यवसाय्निश्चितसदधावम्‌ । अन॒व्यवसायश्च विषयावच्छदन रूपज्ञान रसज्ञानमिति । विषयश्च नाम[घे|याधं- 
(थि) नः नियमेन तत्सामानाधिकरण्येन प्रतीयमानत्वात्‌ । यद्यदात्नक १८ भवति १, (तद्‌ )तेन नियतं सामानाधि- 
करण्यमनुभ्वत्‌ प्र [थ धति यथा गौरश्वो नेति नियमाच्च वियत तदा तं निधित्तभूतः सुतरां तादात्म्यमव । 
न चासत्ता असम्बद्धेन वा निमित्तसम्बन्वः । ततश्च सर्वदा सर्वया नामजात्यादयुल्लेखेनंव विषराः परिस्फुरन्तीति न 
कदाचि्निधिकल्पकं सम्भवतीति 1 नन्वेतदतुपपन्न भाग। सिद्धेरित्यत आदे उ्दव्युत्पत्तिरहितानासिति (कं १८९ श) । 
"अर्धैविकल्योदिति (कं, ९१८९०९५) त्रागभवीयशव्दवासनावश्ां (लात्‌) तिरश्चामपि नामादयुल्लेखेनेव ज्ञ,न मुत्पद्यते 
इति भावः । भ^यच्नावथुक्तमिति-नियमेन लामानाधिकरण्येनैताव [त] प्रतीयमानत्वादिति त|त] सत्या) भागासिद्धिर- 
व्युत्पच्चैष[त्तश्च] वाव्दानाम्थपरत्वस्वभावतया वाचकत्वेनोपाधिनेव सामानाधिकरण्यप्रतीतिरन्यथासिद्धा यथा गौर्वाहीक 
इत्यत्र गोगुणा उपलक्षणत्वेनोपाधिना वाहाकसामानाधिकरण्यमनृभवन्ति । नैतावता वाहीकस्य गोगुणतादात्म्यम्‌ । 
यत्तवननृव्यवसायनिविकल्पकस द्धावे प्रमाणं नास्तीति तत्राह ्रघ्यक्ष(कं. १८९.१६) [मिति] । अनुव्यवसायाभ।वेऽपि 
नामधेयस्मरतिहेतुसंस्कारोटद्रोधेन कार्येण नित्िकल्पकमनुभेयमिति भावः । एवं प्रसाधितस्य निचिकल्पस्य विषयं 
विविनक्ति तच्च नेति (कं. १८९.१९ ) । व्यक्त्यन्तरदर्शन इति (क. १८९.२० ) निविकल्पकेन काच्िदूर्व्याक्तिं गृहीत्वा 
१ माचक्षते न निविकल्पक-जे. १। २ वरत्यक्षमात्रमिति यावत्‌ ~ कं. १, क. २; ग्रहणमिति प्रत्यक्षं - जे. १। 
३ गृद्यते-जे. ३। ४ शब्दस्य कं । ५ अथ-}\48 । ६ प्रतीकमिदं कन्दल्यां नास्ति-स। ७ प्रत्यक्षमात्र-क्‌ । 


दिप्पणपन्जिकाकुसुमोद्गसादिटौकनरियोपेतम्‌ ४३९ 


न्यायकन्द्रूी 
उ्यावृत्तिग्रहणाद्िशेबोऽयमिति विवेकः । निविकल्पक दशायां च पिण्डान्त रानुसन्धानाभावात्‌ 
सामान्यविशेषयो रनव्तिव्यावृत्तो धमो न गृह्येते, तयोर ग्रहणान्न विविच्य ग्रहणम्‌, 
स्वरूपग्रहणं तु भवत्येव तस्यान्यानपेक्नत्वात्‌ । अत एव निविकल्पेन सामान्यविशेष- 
स्वलक्षणानां न विशेबणविशेष्यष्मावावगमः, तस्थ भेदावगतिपूर्वकल्वान्नि विकल्पक च 
लामान्याङीनं परस्परजेदानध्यवसायात्‌ । "ततः परं तु सविकल्पकं सामान्यविशेषरूपतां 
प्रत्येति पिण्डान्तरमनुसन्दधानस्यात्मनोऽनुवृत्तिव्यावृत्तौ धमी प्र त्तिपद्य मानस्येन्द्रियद्ारेण 
तथाभूतप्रतीत्युपपत्तेः । 
[108] सौगताः पुनरेवमाहुः _-स्वलक्षणान्वणव्यतिरेकान्‌विधायिप्रतिभासं निवकल्पक 
वस्तुन्य्रान्तम्‌, अतस्तदेव प्रत्यक्षं न सविकल्पकम्‌, तस्य वासनाधौनजन्मनो वस्त्व- 


[छि०| [168] सौगताः पुनः इति-स्वविकल्पकमथे प्रमाणं न भवति तदजन्यत्वात्‌ "शुक्तिकायां रजतज्ञानवदिति 


प्रतिसंधानं सविकल्पकमेव दुष्टम्‌ । न प्रत्येतीति 


[च ०] इल्टेखशुन्यं प्रतिसन्धानं ग्राह्यम्‌ । उल्लेखजञेषकेरितं (शेखरितं) हि 
अस्तित्वग्रहणम्‌ । सासान्यविजञेषस्वलक्षणाना- 


(कं. १८९.२२) निर्विकल्पकं कत । स्वरूपग्रहणमिति (कं. १८९२९) 
मिति (कं. १८९.२६) सामान्यं सत्ता द्रव्यत्वादि १ विशेषः पृथिवीत्वादि २ स्वलक्षणं व्यक्तिः ३ इति त्रयाणाम्‌ 
धविक्ञेष्यविकेषणभावानुगम इति (कं, १९०.१) विज्ञेष्यभावो विोषस्वलक्षणयोः विशेषणभावस्तु सामान्यस्येति 
द्रष्टव्यम्‌ । सामा्यादीनामिति (कं. १९०.२) सामान्यविशेषस्वलक्षणानाम्‌ । तथा मरतप्रतोत्युपपत्तेरिति (क. १९०.४) 
सामान्यविरोषरूपप्रतीतिसम्भवात्‌ । 

[ 168] न सविकल्पकमिति (कं. १९०.६) अत्र॒ साधनमाहुः सौगत्तीः सविकल्पकमथे प्रमाणं नं भवति 


तदनन्यत्वात्‌ शुक्तिकायां रजतज्ञानवत्‌ । वस्त्वनुरोधिश्रतिभासस्येति (क. १९०.७ ) पूवदुष्टतत्कालदष्टयोरक्याध्य- 


[०] व्यस्वयन्तरं सविकल्पकेन गृह्णन्‌ प्रतिसन्धत्ते तज्जातीयमिति । तदिद प्रतिसन्धानं पूं निविकल्पकेन सामान्यग्रहुणेन 
सङ्घच्छेतेति भावः। यद्युभयं गृह्णाति तहि सविकल्पकात्कोऽप्य विशेष इत्यत आहं यदि परनिति (क. १८९ २१) । 
अनुवृत्तिव्या"वुत्तिधर्मादिति (कं. १८९ २५) अनुवृत्तिव्यावृत्तिरूपा (पो) विवेको विषयनूतो यथासङ्ख्यं सासान्य- 
विशेषयोः धर्मावित्यर्थः । अन्यानयेक्षत्वादिति (कं. १८९ २६) इन्दियसत्िकषमात्र पेशितादित्यथेः । उक्तमथं 
यैधर्म्यदृष्टान्तेन स्पष्टयति अंतःपरमिति (कं. १९०.२) । तदयं प्रमाणाः -निविकल्पकं विदोषणविशेष्यभावं 
नावगाहते अननुसंहितपिण्डान्तरस्य () जायमानत्वात्‌, यत्पुनविशेषणविेष्यावगाहि तदनुसंहितपिण्डान्तरस्यैव भवति 
यथा सविकल्पकमिति व्यतिरेकी । ४९ 

[168 | स्वलक्षणान्वयेति (कं. १९०.५} स्वलक्षणस्यैवा्थंक्रियास मथेत्वात्‌ तस्मादुत्पन्च मित्यथेः । चासनाधौन- 
जन्मन इति (क. १९०.६) सामान्यादीनां सववेंषामवस्तुतया सवसामथ्येविरहिणो विकल्पं प्रति कारणत्वान्‌पपत्ते- 

५ 1 १ 

१ अग्रहणन्नतु -जे. ३। २ भावानगमः-क., १, कं. २; जे..३। ३ निधिकल्पकेन च-क. १, कं. २। 
४ अतःपर-क. १, क.२। ५ रु क्तिकया - अ;व। ९ विञ्ञेषणविद्चेष्य ~कं । ७ व्यावृत्ती धमो -कं। 


४० न्यायकन्दलीसंवकितप्रश्स्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्द्खी 

नन्‌ रोधिप्रतिभासस्य केशादिज्ञानवद्रस्तुनि चओान्तत्वादिति। तेषां मतं निराकूवेन्‌ 
सविकल्पकस्यापि प्रत्यक्षतामाह- सामान्यविशेषद्रन्यगुणकमं विशेषणापेक्षादात्ममनसोः 
सच्चिकर्बादिति । सामान्यं च विशेषश्च द्रव्यं च गुणश्च कमं च सामान्यविशेषद्रव्यगण- 
कर्माणि, सामान्यविशेषद्रव्यगृणकर्माण्येव विशेषणानि सामान्यविशेषद्रव्यगुणकमं विशेष- 
णानि, तान्यपेक्षते य आत्ममनःसल्लिकषंः, तस्मात्‌ सदद्रव्यमिति सामान्यविशिष्टम्‌, 
पृथिवीति 'पथिवीत्वविशेषणविशिष्टम्‌, विषाणीति द्रव्यविशिष्टम्‌, शुक्लो गौरिति 
गणविशिष्टम्‌, गच्छतीति कमेविशिष्टं प्रत्यक्षं स्यात्‌ । चतुष्टयसच्चिकर्षादित्यनेनेवात्म- 
भनःसंयोगे रुब्धे पुनरस्योपादानं पूवस्माल्निविकल्पकप्रक्मादिदं प्रक्रमान्तरमित्यवयोत- 
नाथम्‌ । 





[टि०] प्रमाणम्‌ । पूर्वदृष्टतत्कालदृष्टयोरेक्याध्यवसायात्पूवंदृष्टस्य च तदानीमभावाद्‌ "वस्त्वननु [ रोधित्वम्‌ । सर्वं च 
सविकल्पकं निविकल्पकरं च स्वपरावभासकं बौद्धमते तत्र निविकल्पकमुभयत्रापि प्रमाणं तच्चाथपिक्षयेन्द्रियकं “स्वापेक्षया ] 
तु स्वसवेदनम्‌ । सविकल्पकं त्वथ एव न प्रमाणं स्वस्मिस्तु स्वसंवेदनं प्रमाणमेवेत्यथंः। “एवं प्रामाण्यं निषिध्यते 
इति । विकल्पोऽवस्त्विति - अवस्तुनिरभासोऽवस्तुभूतसामन्याकारस्य प्रतिभासनात्‌ सामान्याकारप्रवत्तस्य स्वलक्षण- 


[च] वसा[या]त्‌ पूरवदृष्टस्य च तदनीमभावात्‌ वस्त्वननुरोधित्वम्‌ । केञादिज्ञानवदिति (कं. १९०.७ ) आकाड- 
केशादिज्ञानवत । 

श्रीधरो वक्ति सविकल्पकमित्यादि (कं. १९०.१५ ) कथमुच्यते इति (क. १९०.१५ ) आह॒ सौगता भवद्भिः । 
इदमेव स्वोक्तमुपपादयति प्रतीयते हीत्यादिना (क. १९०.१६) । विच्छिन्न इति (क. १९०.१६) पृथग्‌ रूपः । 
परवाक्यम्‌ अनथजेत्याद (कं. १९०.१७) । वस्तुनिर्भासादिति (क. १९०.१८ ) अवस्तुभृतस्य सामान्याकारस्य 
प्रतिभासनात्‌ । -असंवादादिति (क. १९०.१८) सामान्याकारप्रवृत्तस्य स्वलक्षणप्राप्तेरसंवादः । 

सूरिवाक्यं नेति (क. १९०.१८) । अर्थानुभवजन्मे (क. १९०.१९) त्यागार्थो नित्रिकल्पकः । मणिप्रभायां 
मणिबरुद्धिवदिति (क. १९०.२०) यथा कुञ्िक्राविवरदृष्टमणिघ्रभायां मणिश्रान्त्या प्रवृत्तौ मणि प्राप्नोति तथा 


[कुः ० | वसिनापरिपाक्र एव विकल्पस्य कारणमिति भावः । "वस्त्वननुरोधिन इति (क. १९ ०.७) तदत्पत्तिव्यत्तिरेकेण 
विषयत्वस्य निकक्तुमशक्यत्वादिति भावः । 

तान्यपेक्षत इति (क. १९०.११) तेषां तत्र वस्तुतस्तस्योपपादितत्वादुपपादयिष्यमाणत्वाद्धिषयस्य च तदुत्पत्ति- 
व्यतिरेकेणैव सङ्ख्यायामुपपादितत्वाच्चेति भावः । 


~ 


१ निराकतुं -क. १; क.२; जे.३। २ सामान्येत्यादि-कं. १; क. २। ३ पृथिवीत्वविशिष्टम्‌ । 
४ वस्तु ननु-डङ; [ | एतच्चिह्वान्तगंतः पाठः अवबपुस्तकयोर्नास्ति। ५ स्तापेक्षया। £ प्रमाणमिवेत्य्थंः 
-अ,ब,क। ७ एव-ड। ८ विसंवादाद्‌ -कं। ९ वस्त्वनुरोधि-कं। 





टिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रपोपेतम्‌ नीः 


। 
न्यायकन्द्री 

सविकल्पकमर्थे न प्रमाणमिति कथमुच्यते ? प्रतीयते हि घटोऽयमिति विज्ञाने 
विछिच्नः कम्बुग्रोवात्मा सवंतो व्यावत्तः पदाथः । अन्थंजप्रतिभासो विकल्पस्तस्मादर्था- 
ध्यवसायो चान्त इति चेत्‌ ? यथोक्तम्‌-- 

^“ विकल्पो वस्तुनिर्भासाद्विसंवादादुपप्लवः ' इति ॥ 

न, प्रवृत्तौ संदादात्‌ । `अर्थानुभवजन्मा विकल्पोऽथत्मितयारोपितस्वप्रतिभासः 
स्वलक्षणस्वप्रतिभास्तयोर्भेदं तिरोधाय स्वलक्षणदेशे पुरुषं प्रवतयति संवादयति च 
मणिप्रभायां मणिबुद्धिवत्पारम्पर्थेणाथंप्रतिबन्धादथंप्राप्तेरिति चेत्‌ ? यदि विकल्पो वस्तु 
न संस्प॒शति, कथं तदात्मतया स्वप्रतिभासमारोपयेत्‌ ? नह्यप्रतीते मरूुमरो चिनिचयें 
तङ्धिकरणो जलसमारोपो दुष्टः । 

अथ प्रत्यक्नषपुष्ठभावी विकल्पः कारणव्यापारमुपाददानोऽथेक्रियासम्थं वस्तु 
साक्षात्करोति, अन्यथा्थक्रियाथिनो विकल्पतः प्रवत्ययोगात्‌ । यथाह ततोऽपि 


[रि] ्राप्तेरसंवादः । मणिप्रभायाम्‌ इति-यथा कु्िकाविवरपरिदृष्टमणिप्रभायां मणिश्रान्तया प्रवृत्तो मणि प्राप्नोत्ति 
तथा स्वन्क्षणाद्निविकल्पकं तस्मात्सविकंल्पक तस्माच्च श्रवृत्तः पारम्प्येणा^न्यविषयोकृतमर्थं श्राप्नोतीत्यथंः । 
कारणव्यापारम्‌ इति कारणं निधिकल्पकं तस्य व्यापारः प्रतिभासकारिता । एवं तहि वस्तुनि इति-विवादाध्यासितमर्थे 


[पं] स्वेलक्षेणान्निविकल्पक भ्रान्त्या सविकह्पक्रम्‌ । तस्माच्च प्रवृत्तपारम्पयेण निविकल्पकविषयीकृतमेवाथं प्राप्नोती- 
त्यर्थः । वस्त्विति (कं. १९०.२१ ) स्वलक्षणम्‌ । फथं तदात्मतयेति (क. १९०.२२) वस्त्वात्मतया कथं स्वप्रतिभा- 
समारोपयेदित्यथंः । यो हि यत्र स्पृशत्यपि तस्यं तेन सह तादात्म्यं कथं श्चद्धेयमिति भावः । 

प्रत्यक्ञिपृष्ठभावोति (कं. १९०.२३) निविकल्पकत्वात्पश्चाद्धावी । कारणव्यापारमिति (के. १९०.२३ ) 
कारणस्य निविकल्पस्य व्यापारं प्रतिभाषकारितालक्षणम्‌ । ततोऽपौति (क. ९०.२५) प्रत्यक्षषुष्ठभाविनः 1 
सूरिवाक्यम्‌ एवं तर्हत्यादि { कं. १९०.२५) । तत्राविसंवादग्रतीतिहेतुत्वादिति (कं. १९०.२९) हेतुः । निविकल्पक- 


[कुः०| तदेवं स्वमते सविकल्पकस्य प्रामाण्यं प्रसाध्य परमतं दूषयितुं पृच्छति सविकल्पक इति (क. १९०.१५ ) । 
निभासादप्रमाण्यमिंतीमां (मित्तियं) शङ्कामपनुदति प्रतीयत हीति (क. १९०.१६ ) । विषयीभवति ह्यवच्छिच्लः परत्वेनैव 
(प) घटादिभ्यो व्यवच्छिन्न: कम्बुम्रीव आकृतिविश्ेषेण व्यावृत्तो च्यक््यन्तरेभ्यः । उक्तमजानानस्य परमतमा्ङ्कुते 
'"अनथजभ्रतिभासाद्धिं सं (कं. १९०.१७) इति । सविकल्पकस्यानुवृत्तिगोचरत्वेन क्षणिकत्वादिसाधकप्रमाणविरोधादि- 
त्यर्थः । दूषयति नेति (कं. १९०.१८) । विकल्पेनाथं निश्चित्य प्रवतेमानस्य तदथंप्रःप्त्या संवादेनासंवादोऽसिद्ध 





मो 
-----~--~- 








१ ज्ञने-कं. १; क. २;जे.३। २ अथा-कं. १; कं. २; जे.३। ३ मरीचिनिचये-जे. १, जे. २, जे. ३। 
४ करण-क. १, कं.२। ५ प्रवृत्तेः-अ,ब। ६ णानन्य-अ,ब,क। ७ प्राप्नोति अथंः-अ,ब\ ८ करण 
-कं। ९ संविकल्पकम्‌ -क्‌ःं। १० अन्थंजप्रतिभासो विकल्प ... 4 
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४२ न्यायकन्दरीस्ंवकितप्रञञस्तपादभाष्धम्‌ 


न्यायकन्द्‌ रीं 

दिकल्पाद्रस्तुन्येव प्रव॒त्तिः"' "इति । एवं तहि वस्तुनि प्रमाणम्‌, तत्राविसंवादिषतीति- 
हेतुत्वात्‌ । अथ मन्यसे यः क्षणः प्रत्यक्षेण गृह्यते नासौ विकल्पेनाध्यवसौयते, यश्च 
विकल्पेनाध्यवसीयते, स स प्रवत्त्या लभ्यत इति क्षणेक्षया न संवादः, तेषां क्षणिक- 
त्वात्‌ । किन्तु यादृशः क्षणः प्रत्यक्षेण गृह्यते तादृशो विकल्पेनाध्यवसौयते, याद्‌ शश्च 
विकल्पेनाध्यवसीयते तादशश्च प्रवच्या उभ्यत इत्यनाकलितक्षणभेदस्यातहयावृत्तवस्तु- 
नाचारेक्चया संवादः । तत्र च विकल्पो गहीतग्रा्हित्नादप्रमाणम्‌, तथाभूतस्यायस्य 
प्रत्यक्षेणैव गृहीतत्वात्‌ । लिद्खजस्तु विकल्पः प्रमाणान्तरात्राप्तस्वलन्ञणन्रापकतया 
प्रसएणसिति । 

तदध्यसारम्‌, नहि क्षणस्यः्यव्यावुत्तिरभावरूपान्यव्यावृच्यक्षया बा तस्यारोपितं 
सरधारणं रूपमवस्तुभृतं प्रत्यक्षेण गृह्यते, हेतुत्वस्य ग्राह्यलक्षणत्वादवस्तुन द्व समस्ताथं- 


[टि०] प्रमाणं तत्राविसंवादिध्रतीतिहेतुत्वाद्‌ निविकल्पकवदिति प्रमाणम्‌ । अन्थतरार्थेऽवसंवादिप्रतीतिहेतुत्वेपि अन्यत्रार्थे 
प्रामाण्याभावात्तत्रेत्युक्तम्‌ । न चार्थप्रतीतिहेतुत्वं सविकल्पकस्यासिद्धम्‌, अन्वयव्प्रतिरेकाश्यां तथावधारणत्‌ । ननु 
तह्य नमितिज्ञानमपि सविकल्पकत्वादग्रमाणं स्यादत आह लिङ्धजस्तु विकल्पा इति । 


[ पे ०] वदिति दृष्टान्तोऽप्यत्राऽनुक्तेष्यूह्यः । तेषामिति (क. १९१-१) क्षणानाम्‌ । प्रत्यक्षेणेति (क्‌. १९१.२) निवि- 
कल्पकेन । अनाकलितन्नणमेदस्येति (कं. १९१.३) विकल्पस्य । मतद्रचावृत्तमाच्रापेक्षया संवाव इति (क. १९१.३) 
अन्यव्यावृत्तिमात्रेण निर्विकल्पक विकल्पाध्यवक्तायप्रवृत्तीनां तुल्यत्वात्‌ । प्रत्यक्षेणेव गृहीतत्वाद्‌ (क. १९१.५) इति 
प्रत्यक्षेण = निविकल्पकेन, अत एव समाधाता कुतो विषयेकता इत्युत्तरत्र वक्ष्यति । प्रनाणान्तराप्राप्तस्वलक्षणप्रापकतया 
प्रसाणमिति (कं. १९१.५) पर्वतादि नियतदेश।धिकरणे साध्यगणकत्वेन यदृगृहीतमग्रादित्वं तेन लिङ्गजौो विकल्पः 
प्रमाणमित्यर्थः । 

न हि क्षणस्यान्यव्यावुत्तिरभावसूपेति (क. १९१.६ ) विकल्प ग्राह्याऽन्यव्यावृत्तिरभावरूपा, अतः सा प्रत्यक्षेण 
न हि गृह्यते इति योगः । तस्येति (क. १९१.७) क्षगस्य । हेवुस्कस्य शआह्यलक्षणत्वाद्ति ( क. १९१ ७) प्र्यक्नस्य 


[कः०] इत्यर्थः । अस्य संवादस्यान्ययासिद्धिमाशङ्कुते अर्थेति (कं. १९०.१९) । आद्य प्रमाणत्वा ज्गाकारः स्पष्ट इति । 
द्वितीयं दूषयति यदीति (कं. १९०.२१) । 

मा भृत्‌ स्वविषयेऽर्थारोपः स्वात्मन्येवासेस्त्विति शङ्कते अथेति (क. १९०.२३३ )। दूषयति एवं तर्हीति 
(कं. १९०.२५ ) । अविक्॑वादिप्रतौतिहेवुत्वए्दिति (कं. १९०.२६) प्रत्यक्षपष्ठभाविनियमेन तद्विषयस्य सक्षात्कारित्व- 
नियमादिव्यर्थः । क्षणभङ्खेन संवादवाधमाशद्धुते अथ मन्यसे इति (कं. १९०.२६) । यदि संवादो नास्ति कथं 
लौकिकानां संवादः प्रतीयत इत्यत आह॒ अत्र चेति (कं. १९१.४) । अन्यापोहिन सहागीतभेदमनुभवगृहीतमेव क्षणं 


१ इत्यादि-जे. १, जे. २,जे.३। २ क्षणघ्रव्यक्षण--क. १, कं. २; जे.र२,जे.३। ३ क्षणप्रत्यक्षेण-जे. १ 
४ त॒त्र च~-क्‌ + । 
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न्यायकन्द्‌ ख 

क्रियाविरहात्‌ । क्षणस्तु 'परमाथेःसच्चथेक्रियासमथेत्वात्‌ प्रत्यक्षस्य विषयः, स च 
विकल्पका काननुपातीत्युक्तम्‌, कुतो विषयेकता ? जस्तु वा विकल्पप्रत्यक्षयोरनिरूपित- 
रूपः कश्चिदेकः प्रवृत्तिसंवादयोग्यो विषयः, तथापि विकल्पः प्रमाणत्वं ना तिवत्तंते, 
धारावाहिकबवृद्धि वदर्भपरिच्छेदे पर्वानयेक्षत्वात्‌, अध्यवसितग्रःपणयोग्यत्वाच्च । प्रमाणत्वे 

चावस्थिते प्रत्यक्षतेव स्याल्लिद्धाञ्चमावादथेद्द्रियान्वयम्यतिरेकानुविधायित्वाच्च । 
यत्पुनरयमर्थजो भवदपि नििकल्पक्रवदिन्द्रियापातमात्रेण न भवति, तदिद्द्रियाथ- 
कारिणो वादकशड्दस्मरणस्याभावात्‌ । स्म॒त्यनन्तरभावौ विकल्पः स्मृतिजं एव 
नन्द्रिखा्थेजः, तयोः स्मत्या व्यवहितत्वादिति चेत्‌ ? कि भोः सहकारो भावस्य 
स्वरूपर्शाक्त तिरोधत्ते ? क्षित्यदकतिरोहितस्य बीजस्याङ्करजननं प्रति काः वात्ता ? 
शब्दस्मरणेनेद्द्रिथार्थयोः क उपकारो येनेदं तयोः सहकारि भवतौति चेत्‌ 2 यथा 


[टि०] भिन्नविषयत्वेन गृहीतमग्राहितां विकल्पस्य निराचष्टे न हि क्षणस्य इतिः क्षणसम्बन्धिनी 'याऽन्यग्यावृत्तिः 
सा तावत्प्रत्यक्षेण न गृह्यते इति सम्बन्धः । धारावाहिकस्य इति धारावाहिकज्ञानानि विषये एकस्मसिच्चेव सातत्येन 
प्रवर्तन्ते, प्रमाणं च बौद्धेरभ्युपगम्यते इति । पुनर्वे ढमाशङ्कुते स्मृत्यनन्तरभावौ इति -- विकल्प इन्द्रियाथंजो न भवति, 
स्मृत्यनन्तरं जायमानत्वाद्‌ रङ््किकभ््ञानवदिति प्रमाणम्‌ । नन्वत्र इन्द्रिपाथेनं रपेक्ष्येण स्मृत्यनन्तरभावित्वम्‌, इन्द्रियाथं- 


सापेक्षत्वेन वा ? आचे ताबदत्तिद्धिः, इद्द्रियाथेग्यतिरेकेण साक्षाद्‌ विकल्पस्यानृत्पत्तेः । द्वितीये प्राहु कि सोः इत्यादि । 


दाक्तिति रोधानाभ्युपगमे दूषणमाह कित्पुदकेति । 


[प योऽस जनकोऽ्थेः स एव हि प्रत्यक्नग्राह्यः । "एकवस्तुनश्चेति (क. १९१.८) एकमभावरूपत्वादवस्तु, द्वितीय- 
मा रोपितत्वात्‌ । अनिरूपितरूप इति ( कं. १९१.१० ) विचारासह इति तात्परयम्‌ । कश्चिदेक इति (क. १९१.१०) 
अपोहः । अध्यवसितप्रापणयोग्यत्वाच्चेति (क. १९१.१२) अध्यवसिताथंप्रापणयोग्यं हि प्रमाणम्‌ । 


तदिन्द्ियाथंसहकारिणो वाचकजशाब्दस्मरणस्यामावादिति (कं. १९१.१४) इन्द्रियाधंसच्चिकषेस्य हि सङ्केतसह्‌- 
करुतस्यैव विकल्पजनकत्वम्‌ । परवाक्यं स्मत्यनन्तरेत्यादि (क. १९१.१६) । सूरिवाक्यं {कभोः (कं. १९१.१७) 
इत्यादि । सहकारीति कं. १६९१.१७) वाचकस्मरणरूपोऽग्राह्यः । भावस्येति (क. १९१.१७) अत्र इन्द्रियाथ- 


[कु०] विषयीकृवेच्ननुवादकतया नं प्रमाणमित्यर्थः । अपोहपिषयेऽपि कि विकल्पो लिङ्ख जवते परम्परयाऽथंप्रापकल्वा|[त्‌ | 
प्रमाणं भविष्यतीत्यत आह लिङ्कज स्त्विति (कं. १९१.५) । अनुवृत्त [त्ति ] सिद्धये हयन्यव्यावृत्तिः कल्प्यत्ते सा च न 
क्षमा [ णा | त्मिका तत्कुतो गृहीतग्रहीतरस्वं विकल्पस्येत्यभिप्रायेण दूषयति तदपीति (क. १९१.६) । अप्रामाण्ये साध्ये 
गृही तग्राहित्वस्य हेतोव्यंभिचारित्वं द्शधितु प्रत्यक्षविकल्पयोरेकविषयत्वम ङ्गं छृत्याह॒ अस्तु चेति (कं. १९१.१०) । 
ननु यद्ययं विकल्पोऽथ न्ियसन्निकषजः स्यात्तदनन्त रमेवोत्पद्येत निविकल्पकवदित्यत आह यत्पुनरिति (कं. १९१.१३) । 





१ परमाथसन्‌ -क. १; क.र२;जे. १; ज.३। २ काराननुपपपातौी-ज. १। ३ याञन्यथावृत्तिः-अ, व । 
४ ज्ञानकदिति-अ, ब । ५ अवस्तुनश्च-कं,व। ६ वेति-कं। 
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44. न्यायकन्दलीसबलितग्रज्ञस्तपादभमाष्यम्‌ 


न्यायकन्द्टी | 

विकल्पः स्वोत्पतावर्थे न्द्रिययोरन्वयव्यतिरेकावन्‌करोति, तथा स्मृतेरपि । 'तत्रेन्द्रियाथ- 
यो रयमेव स्मरणेनोपकारो यदेतौ केवलौ कायेमकुवन्तौ स्मृतिसहकारिलाभात्‌ कुरुतः । 
स्वरूपातिशयानाधायिनो न सहकारिण इति क्षणभङ्घ प्र तिबेधावसरे प्रतिषिद्धम्‌ । 
[169] स्यादेतत्‌-कल्पनारहितं प्रत्यक्षम्‌ । कल्पनाज्ञानं तु सविकल्पकं तस्मादर्थे 
न प्रमाणमिति । 

अथ केयं कल्पना ? शब्दसंयोजनाट्मिका प्रतीतिरेका, अथंसंयोजनात्मिका चापरा 
विशिष्टग्राहिण्य्थप्रतीतिः कल्पना । तदयुक्तम्‌, विकल्पानुपपत्तेः । शब्दसंयोजनात्मिका 
प्रतीतिः किमर्थे शब्दं संयोजयति ? कि वा स्वयं शब्देन संयुज्यते ? यदि तावदे शब्दं 
संयोजयति ? तत्रापि {कि शब्दातमकमथं करोति? {कि वा शब्दाकारोपरवतं गह्छति? 
आहोस्विच्छब्देन व्यपदिशति ? 


[टि०] [169] कल्पनारहितम्‌ इति “प्रत्यक्षं कल्पनाप्रौढमश्रान्तम्‌”' दति लक्षणाभ्युपगमादिति भावः । सिद्धान्त- 
वाद्याह्‌ - अथ केयं कल्पना इति :- डित्थादौ केवलशब्दसंयोजनात्मिका, तत्र॒ जात्याम्थनिां योजनाभावात्‌ । ष्विषाणी 
युक्खो गोर्ग॑च्छतीत्पादौ तु विषाणादिद्रव्यगुणक्रियारूपाणामर्थानां तद्वाचकानां च शब्दानां संयोजनादुभया'त्मिकेत्यपि 


| प०] सच्निकषेस्येति ग्राह्यम्‌ । तथा स्मृतेरपीति (क. १९१.२०) वाचकः स मृते रप्यन्वयन्यतिरेकादनुविधत्ते । `वस्तु- 
स्वरूपातिज्ञयानाधायिनो न सहकारिण इति (क. १९१.२२) वस्तुस्वरूपेण मेऽतिशयानादधते न स्मृतिश्च तस्य तस्य 
तमाघत्त प्रागसमर्थयोरिन्दरियार्थयोः स्वोत्पत्तिकायंजननसामथ्यंकरणात्‌ इत्यथः । 

1169 | परवाक्यं स्यादेतदित्यादि ( क. १९१.२३) । कल्पनाज्ञानं त्विति (क. १९१.२ ३) काक्वा व्याख्येयम्‌ । 


सूरिवाक्यम्‌ ~ अय केयमित्यादि (कं. १९१.२४) । शब्दसंयोजनाऽपि केति (कं. १९१.२४) इडत्थादौ केवल. 
शन्दसंयोजनात्मिका तत्र त्रात्याद्र्थानां योजनाऽभावात्‌ । अर्थसंयोजनात्मिकेति (कं. १९१.२५) भिन्ना? केवलार्थ 
सयाजनात्मिक। विषाणी शुक्लो गौरगेच्छातीत्यादौ तु विषाणिद्रव्यगुणक्रियारूपाणामथानां तद्वाचकानां च राब्दानां 
सयोजनादुभयात्मिकेत्यनृक्तमपि ज्ञेयम्‌ । अर्थ॑संयो जनात्मिका चापरेत्यतः पुर: उ भयत्रापीव्यच्याहार्या । विकल्पानुपपत्तेरिति 
(क. १९१.२६ ) विकल्प रघटनात्‌ । कि दान्दाटमकम्थमित्यादि (क. १९२.१) विकल्पत्रयेऽपि प्रतीतिः करीं अर्थः कमं। 


| कुः ० | | 169] स्यादेतदिति (कं, १९१.२२) यदिन्द्रिपा्थंसनल्निकर्षेत्पिन्नमित्येतल्लक्षणं स्यात्‌ तदा सविकल्पकस्य 
चत्वक्नत्व स्यात्‌ । न चंतल्लक्षणमित्यथंः । 


, पृच्छति अथेति (कं. १९१.२३ ) । उत्तरं शब्देति ( क. १९१.२३) । अर्थेति (क. १९१.२४) जात्यादीना- 
मथत्वमस्मत्प्रसिद्धा । | 











(^ ~--  ~ ~  ~ ~~~~_~~_~~~~ ~-~~-~-- 

१ तत्चेन्द्रियाथं- क, १, कं.२। २ विशिष्टग्राहिणी कल्पना-कं. १, कं. २; विहिष्टग्राहिणी प्रतीतिः-जे. १, 
विरिष्टग्रादिका््थप्रतीति; _ जे. २। ३ अत्रापि-जे. ३। ४ पविषाणी-ड। ५ त्मिकतेत्यपि-अ, ब, क । 
२ वस्तु इति कं पुस्तके नास्ति, 
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न्यायकन्द्खी 

न तावत्भरतीतिर्थं शब्दात्मकं करोति, अर्थस्य निचिकल्पकगृहौीतेनव स्वरूपेण 
विकल्पज्ञानेऽपि प्रतिभासनाद, अर्थक्रियाकरणाच्च । अन्यथा व्युत्पन्लाग्युत्पन्नयोयुग- 
पदे क(थेव्यवस्तायायो गात्‌ । 

अथ शब्दाकारोपरक्तमर्थं गृह्ाति ? तदप्ययुक्तम्‌, अश्रतीतेः । निविकल्पकन्ञानेनाथं 
गृहीते प्रागनुभूतस्तद्वाचकः शब्दः स्मर्यते, प्रतियोगिदशेनात्‌ । स्मृत्या रूढश्चासौ तटस्थ 
एवाथं परिच्छिनत्ति, न तु स्फटिक इव नीलोपरक्तः शन्दाकारोपरक्तोऽर्थो गृह्यते, 
शन्दस्याचाक्नृषत्वात्‌, केवलस्येवाथंस्येदन्तया निविकल्पकवत्‌ प्रतिभासनाच्च। न च 
वाचके स्मयमाणे वाच्यस्य काचित्‌ स्वरूपक्षत्िरस्ति, येनायं सत्यपीन्द्रिय संयोगे 
प्रत्यक्षतां न भते । यथोक्तम्‌- 


[सि०| ज्ञेयम्‌, तिरश्चान्तु केवलाथेसंयोजनिकेति । अ्थंक्रिया "करणाच्च इति :- अन्यथा घटकार्यामर्थक्रियां न कुर्यात्‌, 
शब्दकायमिव कुर्यात्‌ । “अन्यथा व्यत्पन्चेति :~- व्युत्पन्नस्य हि शब्दाध्यवसायः स्याद्‌ अब्युत्पन्नस्य 'त्वथध्यिवसाय इति 
भिन्न।ध्यव्रसायता स्यात्‌ । प्रतियोगिदकश्नाद्‌ इति :- प्रतियोगी प्रतिसम्बद्धी सञ्ज्ञीत्यथंः । -स्मुत्यारूढश्च इति असौ 


[पं] निविकल्पकगृहीतेनैव स्वरूपेणेति (कं, १९२.३) येनैव स्वरूपेण निविकल्पकेन अर्थो गृहीतस्तेनेव स्वरूपेण । 
विकल्पज्ञाने प्रतिभासते ततः कथं प्रतीतिरर्थं शब्दात्मकं करोति ? निविकल्पकेन हि अशब्दात्मकोऽर्थो गृहीतोऽतः 
प्रतीतिरपि तादुगेव प्रतिभासः(से) प्राप्नोतीत्य्थः। अ्थक्रियाकरणाच्चेति (क. १९२.३) यदि हि प्रतीत्याथेः 
दाब्दात्मकः कृतस्तदा जाब्दाकारेव क्रिया तेन क्रियते न घटादिसाध्येत्यथंः। अन्यथेत्यादि (क. १९२.४) यदि 
प्रतीत्या अथस्य शब्दात्मकत्वं क्रियते तदा । व्युत्पच्चाव्युत्पच्नयोरिति . (क. १९२.४) गृहीतागृहीतस ङ्केतयोः । 
युगपदेका '.ा†ऽध्यवसायायोगादिति (कं. १९२.४) कोऽथं : । गृहीतसङ्कुतयोर्भिन्नाध्यवसायता स्यात्‌, व्युत्पन्चशब्दाध्यव- 
सायः स्यात्‌ । भबव्युत्पन्नस्य तु अध्यवसायः स्यादित्यथंः । 

प्रतियोगिद्ं नादिति (कं. १९२.६) प्रतियोगी संज्ञीवाच्य इति यावत्‌ । असाविति (कं. १९२.६) गब्दस्मृत्या 
रूढत्वेन विप्रकृष्टत्वाद्‌ द्रसरब्दप्रयोगः । “अदसस्तु विप्रकृष्ट इति वचनात्‌ । तटस्थ एवेति (कं. १९२.७) 
वक्तुमुखस्थ एव । परिच्छिनत्तौति (क. १९२-७) अभिलषतीत्यथेः । शब्दस्याचाक्षुषत्वादिति (कं. १९२.८) यदि 
ब्दाकारोपरक्तोऽ्थो गृह्यते तदाऽथवच्छन्दस्यापि ग्रहुणाच्चाक्षुषत्वं प्रा[प्नो]ति। केवस्येवेति (क. १९२.८) 


[कः०] निविकल्पकगुहीतेनेति (कं. १९२.३) शब्दात्मकत्वविरदेणेत्यथः । अथंक्रियाकरणाच्चेति ( कं. १९२.३ ) 
निविकल्पके [न | गृहीतेनेवेति चकारेणानुकृष्यते । अन्धथेति (क. १९२.४) यदि शब्दात्मतया प्रतीयमानामेवार्थक्रियां 
कुर्यात्‌ स्तनंधयः स्तनंपीत्वा न त्रप्येदित्यथंः । 





१ देकार्थाध्यवसाय-पं। २ तदर्थो-कं, १, कं.२। ३ सम्ध्रयोगे-जे.२। ४ करणत्वेति-अ,ब। ५ 
प्रतीकमिदं अ पुस्तके ध्रष्टम्‌ । ६ हेत्वर्थाघ्यवसाय-अ, ब, क । ७ दशेनादि-ड। ८ स्मृत्यारूढस्य-अ, ब, क । 
९ शब्दात्मको । १० देकार्थावसाय-कं. १, क. २; जे. १, जे. २, जे. ३। 





४४६ न्यायकन्दलोसंवकलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


न्य्रायकन्दरी 
सन्ना हि स्मयंमाणापि प्रत्यक्षत्वं न बाधते । 
संज्ञिनः सखा तटस्था हि न रूपाच्छादनक्षमा।। इति । 
प्रतीतिः शब्देन संसृष्टाथं व्यपदिशतीत्यपि न सुप्रतीर्तम्‌ \ आत्ा हि चेतनः 
प्रतिसन्धानादिसामर्थ्यात्‌ सङ्केतकालान्‌भूतं वाचकशब्दं स्मृत्वा तेनायं व्यपदिशति । 


घटोऽयमिति न प्रतीतिः, तस्याः प्रतिसन्धानादिसामर्थ्याभावात्‌ । एवं तावत्प्रती तिनं 
शब्दं संयोजयति । 


नापि स्वयं शब्देन संयुज्यते, ज्ञानस्य तदव्यतिरिक्तस्य चाकारस्य क्षणिकत्वेना- 
साधारणतया चाशक्यसङ्कतयोः शब्देन संलष्ट्ुमयोग्यत्वात्‌, विषयवाचिना शब्देन 


[रि०] शब्द इत्यर्थः । अथ तृतीयं विकल्पं निराचष्टे ^ [ प्रतीतिः: “शब्देनार्थं व्यपदिडधति इत्यादि :-एवं प्रथमं विकल्पं 
विकल्पत्रयेण दूषयित्वोपसंह॒रति एवं तावत्प्रतीतिः इति । अथ द्वितीपरं मूलविकरल्पं नि्ाचष्टे | “नापि स्वयं शब्देन 


[प ०] शब्दरहितस्य निविकल्पकवदिति (कं. १९२.८) निविकल्पके इव । प्रतिमास्तनादित्यत्र (कं. १९२.९) सविकल्पके 
इति ज्ञेयम्‌ । यदि परं वाचकवद्राच्यस्याप्यप्रत्यक्नं भविष्यतीत्याशङ्धुचाह न च वाचके (कं. १९२.९) इत्यादि । 
येनाऽयमिति (कं. १९२.९) अयं [वा | च्योऽधः । सञ्ज्ञा हीत्यादि (कं. १९२.११) श्लोके सञ्ज्ञा हि स्मर्थमाणाऽपि- 
सज्ज्िनोऽथंस्य प्रत्यक्षत्वं न बाधते" इति पदघटना । 

न प्रतोतिरिति (क. १९२.१५ ) प्रतीतिः कल्पनापरपर्याया । अथ घटोऽयमिति न व्यपदिश्यतीत्यथः 1 तस्याः 
प्रतिसन्धानादिसामर््या भरा वादिति (कं. १९२.१५) पूर्वं हि निविकल्पके न सम्यगनुभवस्ततः सदृहापदार्धान्त रदर्शना- 
त्संस्कारोद्‌बोधस्ततः स द्कतस्मृतिस्ततो वाचकडशद्रद्रारा सविकल्पकोत्पत्तिः, अतः कुतः प्रतीमः प्रतिसन्धानादिसामथ्यं- 
मिति भावः । न शब्दं योजयतीति (कं. १९२.१६) न शब्दमर्थे योजयतीति द्रष्टव्यम्‌ । 

संयुज्यते (कं. १९२.१६) इत्यत्र प्रतीतिः कर्त्री । ज्ञानस्येति (कं. १९२.१६) प्रतीतेः । असाधारणे हि सङ्कुतः 
प्रतते । अजञक्यसङ्केतयोरिति (क. १९२.१७) ज्ञानज्ञानगताकारयोर्बोधाकारयौरित्यर्थः । विषयवाचिनेति (क, 
१९२.१८ ) श्राह्यवाचिना । विषयिण इति (कं. १९२.१८) ग्राहकस्य । व्यापदे्ाभावषच्चेति (क. १९२.१८) 
न हि भवति घटोज्ञानमिति; स चार्थः “शब्दे न संसुज्यते व्यपदिश्यते चेति (क.१९२.१९) काक्वा व्याख्येयम्‌ । 


[कुः०| “तटस्थेति (कं. १९२.११) कारणमग्रहुणमित्य्थः । ताटस्थ्यविप्रतिपद्य मानं प्रत्यनुव्यवसायं प्रमाणमाह केवलस्येति 
(क. १९२.८) । गृहीतस द्ेतस्येति । शब्दस्यायं विषय इत्यनुव्यवसायस्तटस्थमपि शब्दमवेक्ष्य विषयभावमपद्यमानस्य 
कथमिन्द्रियत्वमिति शङ्कां निरस्यति न च वाचक इति (कं. १९२.९) 1 न रूपाच्छादनक्षमेति (क. १९२.१२) 
इन्द्रि| य | जन्यज्ञानं प्रतिबध्नातीत्यर्थः । 

तृतौयं पक्षं दूषयति प्रतीतिरिति (कं. १९२.१३) । एवं प्रथमं त्रेधा विकल्प्य दूषयित्वा तदुपसंहा रपूरवकं 
द्वितीयं दूषयति एवं तावदिति (कं. १९२.१५) । | 


नो 





~~~  --------~ ~ 


१ च्छादकक्षमा-जे. २। २ शब्देनार्थ-जे, १; जे. २] ३ अष्ट-अ,व; ४ कल्पं-अ,व। ५ [ | एत- 


च्चिह्लान्तगतः पाठः अ-.वपृस्तकयोर्नास्ति। ६ रब्देन संसृष्टार्थं मु. रब्देनार्थ-जे. १, ने.३। ७ स्वयं शब्देन-कः; नापि 
स्वयं शब्देति -अ। ८ संयोजयति-कं, १। ९ संसृज्य शब्देन व्यपदिदयते-कं. १। १० तटस्थ इति-]\1ऽ । 








टिप्पणपज्जिकाकरुसुमोद्गमादिटीकात्रयोवेतम्‌ ४४७ 


न्यायकन्द्रीं 
विषयिणो विज्ञानस्य ग्यपदेशाभावास्च । अथ मन्यसे विकल्पः शब्द संसष्टाथेविषयः, 
स॒ चाथंः संसृज्य शब्देन संसृज्यते व्यपदिश्यते चं । (यत्न शब्दस्य सङ्केतः) तत्र च 
शब्दस्य सङ्कुतो यदक्नणकं साधारणं च, न च स्वलक्षणं स्वलक्षणविषयो वा बोधो 
बोधवचिषयश्चाक्ारः साधारणोऽक्षणिकश्च भवति । बोधाकारस्य बाह्यत्वमपि बोधा- 
कारादनन्यदसाधारणमेव । सासान्यं च वस्तुभूतं नास्ति, विचारासहुत्वात्‌ । तस्मात्‌ 
प्रस्येक विकत्यंर्बाह्यत्वेनारो पितेषु स्वाकारेषु परस्पर भेदानध्यवसायःदन्यव्यावृत्ततयेकत्वे 
समारोपिते शब्दस्य सङ्केत इति प्रसाणबलादायातसवजेनीयम्‌ । तत्र चालीके 


[टि०] इति । अत्र हेतुमाह ज्ञानस्य तदन्यतिरिक्तस्य च इति । यदि ज्ञानज्ञानाकारयो ^[ विषयभूतयोः शब्दस्य सङ्केतः 
कर्त शक्यते] “तहि ज्ञानज्ञानाकारयौः सम्बन्धः स्यान्न चैवमस्ति तयोः क्षणविनश्चरत्वात्‌ केनापि सह सारूप्याभावाच्च । 

ननु स्वलक्षणतद्विषधबोधबोधाकाराणामस्त्वसाधारणत्वं क्षणिकत्वं च “अन्तवेतमानस्य तु बोधाकाभरस्य 
वहि रारोपितस्य साधारणत्वाक्षणि"कत्वे भविष्यत इत्यत आह्‌ बोधाकारस्य इति । ` 


[प०| यद्‌ क्षणिकं साधारणं चेति (कं. १९२.२०) विकलिपितान्यव्यावृत्तिरूपम्‌ । बौद्धानां हि मते घषटादावर्थे अघट- 
व्यावृत्यादिरूपमेव सामान्यम ङ्कीक्रियते, तच्च परिकल्पितत्वादेवाक्षणिकम्‌ अनृवृत्तिप्रत्ययहेतुत्वाच्च साधारणमित्यर्थः । 
क्षणिक्श्च भवतीति (क. १९२.२२) अत्रायं भावाथेः। स्वलक्षणादीनां तरयाणां साधारणत्वाक्षणिकत्वाभावान्न 
शब्दस द्धतः । ननु स्वलक्षणतद्िषयवोधवोधाकाराणामस्त्वसाधा रणत्वं क्षणिकत्वं च, अन्तवंतमानस्य तु बोधाकार|[स्य| 
उहिरारोपितस्य साधारणत्वाक्षणिकत्वे भविष्यत इत्याश ङ्कुयाह्‌ बोधाकारस्येत्यादि (क. १९२.२२) । बोधाकाराद- 
नन्यदिति (क. १९२.२२) तस्यैव वहि्रारोपात्‌ । न तु सामान्यं भविष्यति शब्दसङ्कुतयोग्यं तस्य साधारणत्वा 
दक्षणिकत्वाच्चेध्याश क्रुचाह्‌ सामान्यं चेत्यादि (कं. १९२.२३ ) । बयत्वेनेति (कं. १९२२३) स्थूलादित्वेन । 
अन्यव्याचृत्ततयकत्वे ` समारोपिते शब्दस्य सङ्केत (कं. १९२.२४) इत्यत्र अन्यव्यावृत्ततया समारोपिते उपचरिते 
एकत्वे शब्दस्य सङ्केत इति पदघटना । तत्र चेति (कं. १९२.२५) बाह्यत्वेनारोपिते स्वाकारे । तस्यामित्यादि 
(कं. १९३.१) शलोकव्याख्या - तस्यां कल्पनायां यद्बाह्यं रूपं घटादि आभाति-प्रतिभासते । कि विशिष्टया भाति ? 
एकमिव ? वि[भ|क्तपरमाणुमात्रत्वेऽपि स्थूलाकारप्रतिभासात्‌ । पुनः कि विशिष्टम्‌ ? बाह्यं रूपमाभाति। 


[ुः०| प्रकारन्तरेण नामयोजनमाशङ्कुते अय मन्यस इति (क. १९२.१९) । अस्तु शब्दस्य संसृष्टगोचरत्वं 
कथमेतावता विकस्य कल्पनात्वमिति तस्यां कारणान्तरस्य कल्पनायां बाह्यमिव-एकमिव-अन्यतो व्यावृत्तमिव 
रूपमाभाति । षतु परमार्थं वस्तुं तस्मा [त्‌ | निरतत्वपरिज्ञानम्‌ अलोकन्ञानं विभावना कल्पनेत्यर्थः । 


"~~~ ~~~” ~~~ ~ -~------------- 





~~~ 


१ ज्ञानस्य तद्चतिरिक्तस्प-क. १; कं.२। २ संस्प्रष्टाथं-जे. १ ३ राब्देन व्यपदिश्यते च-कं. १; क. २। 
४ प्रमाणबलायातम्‌-जे. १; जे. २;ज.३1 ५ [ | एतच्चिह्ञान्तगंतः पाठः अब पुस्तकयोर्नास्ति, भूतयोः 
सङ्कुतः-क । ६ तदा सम्बन्धः स्याच्चैवम्‌ इत्यावृत्तं ड' पुस्तके । ७ केनापि सारूप्या-ञज। ८ अतद्‌ -अ। 
२ बोधाकारस्य च-अ, ब, क । १० क्षणिकत्वे न-अ, ब, क । 





वी 


14. म्यायकन्दरीसंवकलितप्रशस्तपादभष्ष्यिन्‌ 


न्यायकन्दली 
शब्दस्ंसगवति विकल्पः प्रवतंमानोऽसन्तमर्थं विकल्पयती ति कल्पनान्नान सिति । यथोक्तम्‌- 
तस्यां यद्रूपमाभाति बाह्यमेकमिवान्यतः । 
व्यावृत्तमिव निस्तत्त्वं परीक्षानङ्कभावतः ।। इति । 


[170] अत्रोच्यते-यदि सामान्यस्य वस्तुभूतस्याभावात्‌ तद्िशिष्टग्राहिता कल्पनात्वम्‌, 
तह्यंसदथंतव कल्पनात्वं न 'शब्दसंसुष्टग्राहिता । तत्र यदि शक्ष्यामः प्रमाणेन सामान्य- 
मुपपादयितुं तदा सत्यपि शब्दसंसुष्टग्राहुकत्वे तद्विषयं विकल्पन्ञान सिश्द्रिया्थंजत्वात्‌ 
प्रत्यक्षमेव स्यात्‌ । यदपरोक्षावभासि तत्प्रत्यक्षं यथा निविकल्पकम्‌, अपरोक्षावभासि 
च विकल्पन्ञानम्‌ । इह ज्ञानानां परोक्षत्वमनिन्द्रियार्थजत्वेन व्याप्तं यथानुमाने, 
अनिन्द्रिया्थेजत्वविरुद्धं चेन्द्रिया्थंजत्वं तन्डावभावित्वाल्चिविकल्पकज्ञाने प्रतीयत इतिं 
व्यापकविरुद्धोपरन्धिः । विपक्षे यतस्मृतिपुवंकं तदप्रत्यक्षं यथानुमानन्नानम्‌, स्म॒तिपूवेकं च 
सविकल्पकन्ञानमिति प्रतिपक्षानुमानमप्यस्तीति चेत्‌? प्रत्यक्षत्वं "यदि न क्वचिदवबगतम्‌? 


[रि०] [170] तस्यां यद्रूपम्‌ इति तस्यां विकल्पबुद्धौ निस्तत्वं तच्वाल्निगेतमपारमाथिक मित्यर्थः । बोद्ध'रीत्य- 
वानुमानयति `यदपरोक्षेति-समीचीनं सदिति सम्यगज्ञानप्रस्तावात्कर्तव्यम्‌ अन्यश्रा विपर्येयादीनामपि प्रत्यक्नप्रमाणतां 
स्यात्‌ } व्यापकविरुद्धोपलन्विः इति :-प्रतिषेध्यस्य परोक्षत्वस्य यद्‌ व्यापकमनिन्द्रियार्थजत्वं तस्य यद्धिरुद मिन्दरियाथं- 
जत्वं तस्योपलब्धिः । इन्द्रिया्यंतःद्धावेति-एवं विधस्यैव सवंत हेतुत्वात्‌ प्रथमं सामान्येन तदधधावभावित्वादित्यत्रं 
नच्छन्दप्रयोगः पश्चादिद्द्रियाथंयोस्तद्धाव इति" विशेषशब्दप्रयोगः । 


[प०] अन्यतोव्यावृत्तमिति परमार्थतो हि अन्यतो व्यावृत्तं रूपं निविकल्पकग्राह्येषु परमाणुष्वैव दृष्टं परं कल्पनायामपि 
बाह्य रूपं घटादिपटादिभ्यो व्यावृत्तं प्रतिभासते तन्‌ निस्तत्वमपारमाधथिकमित्यवसेयम्‌ । कुतः ? परीक्षाऽनङ्खभावतः 
परीक्षासरत्वादि[ति| तात्पयंम्‌ । 

| 170] अत्रोच्यते इति (क. १९३.३) श्रीधरेण । असदर्थतेवेति (कं. १९३.४) सामान्यस्य तव मतेऽसत्वात्‌ । 
तद्विषयमिति (कं. १९३.६) सामान्यविषयम । तद्धूावभावित्वादिति (कं. १९३.९) इन्द्रियार्थानांन्त रीयकत्वात्‌ । 
व्यापकविरुद्धोपलब्धिरिति (क. १९३.९) प्रतिषेध्यमप्रत्यक्षत्वं तस्य' व्यापकमनिन्द्रियाथेजत्वं तस्य॒ विरुद्धमिन्द्रियार्थ- 


[० | [170] शब्दसंसृष्टगोचरत्वस्य कलना त्वं प्रत्येव प्रयोजक दश॑यन्‌ परिहरति अत्रोच्यत इति (क. १९३.२३) । 
विकल्पस्य प्रत्यक्षत्वे परमतमनुसुत्य प्रयोगमाह यदपरोक्षावभासीति (कं. १९३.६) । प्रतिबन्धप्रतिद्धये प्रसङ्गमाह 
इह ज'नानामिति (कं. १९३.७) । इन्द्रियां जत्वेनेन्द्रिधसच्निकषेका रणत्वेनेत्य्थं; । नत्वनुमेयादनुमेयं +जायते कि 


तहि ? लिङ्गात्‌ । व्यापकविरुघोपलन्धिरिति (क. १९३.९) अप्रत्यक्नस्य व्यापकमनिन्दरियकार्यत्वं तस्योपरप्धि 
= 1. 11 


२ यदि क्वचिदवगतम्‌ -कं. १; कं.२; जे. ३) ३ रीत्येव- 


१ रष्दसंसृष्टार्थग्राहिता-क, १, कं. २, जे. ३। 
-अ, व । ६ इति रब्दप्रयोगः-अ,ब। ७ य~ }{8) ८ 


अ, बं । ४ यदि-ड)। ५ पलल्विम्‌ 
अनिन्द्रियाथजत्वेन -कं। ९ जातये ~ ]\18 





टिप्पणषल्जिककुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ४४९ 


ल्यायकन्दखी 

तदा सविकल्पके तस्य न प्रतिषेधः, 'प्राप्तिपूवंकत्वात्प्रतिषेधस्य । अथ निविकत्पके 
प्रतीतम्‌ ? तत्‌ कथं प्रतीतम्‌ ? इन्द्रियाथत्धावभावित्वानमानेनेति चेत्‌ ? तहि 
प्रत्यक्ष त्वप्रसाधकस्य त द्ावभावित्वानुमानस्य प्रामाण्याभ्यपगमे सति ` प्रत्यक्नत्वघ्रति- 
षेधकानुमानं प्रवत्तं तद्विपरीतवृत्ति अश्रावणः शब्द इतिवत्तेनेव बाध्यते। एवं 
तावच्छन्दसंयोजनात्मिका प्रतीतिः कल्पना न भवतीति । 

अथसंयोजना॑त्मकापि विशिष्टग्राहिणी न कल्पना, विशेषणस्य विशेष्यस्य च 
तयोः सम्बन्धस्य च व्यवच्छदयनव्यवच्छेदक भावस्य वास्तवत्वात्‌ । 'अर्थावग्रहो विज्ञानम्‌, 
तदथं न्द्रियसच्चिकर्षद्यथाभूतोऽथंस्तथोपजायते, न त्वर्थे विचायं प्रवत्तेते । विशिष्टज्ञानं तु 
चिचार इति । इदं विशेषणमिदं विशेष्यमयमनयोः सम्बन्ध एषा च लोकस्थितिः । 


[छि०] अश्नरावणं इति :- यथा शब्दस्य श्रवणग्राह्मतया अन्वयव्यतिरेकानुमितयाऽश्रावणत्वानुमानं बाध्यते \ [ एवं 
त दभावभावित्वानुमितया ्रत्यक्षतयाऽप्रत्यक्षतासाधनं वाध्यते | इति न सत्प्व्यक्षता (सत्प्रतिपक्षता) । श्ववणग्राह्य- 
तावधारणस्य चानुमानगम्यत्वमेव शब्दस्येव प्रत्यक्षत्वात्‌ । विरम्य व्यापारे इति :-शब्दवुद्धिकर्म॑णां पुनर्व्यापा राभावात्‌ । 
दधणुकव्यवच्छदाथ बहुवचनम्‌ । 


[पे०] जत्वं, तस्योपलन्धिः । व्यतिरेकानुमानं भ्रत्यक्षत्वप्र साधकस्येति (क. १९३.१३) निविकल्पकं प्रति । प्रत्यक्षत्व 
प्रतिषेधकानुमान मिति (क. १९३.१४) निविकल्पकमिति । तद्विपरीतवत्तीत्ति (क. १९३.१४ ) प्रत्यक्षत्वप्रतिषेध- 
विपरीतवृत्ति । अश्रादणः छ्च्द इतिवदिति (क. १९३.१४) यथा अश्रावणः शब्द इत्यस्य प्रयोगस्य विपरीतवत्तित्वम 
अस्यैव शब्दस्य श्रूयमाणत्वेन श्रावणत्वस्यव साधनात्‌ तथा तद्भावभावित्वं विकल्पस्य प्रत्यक्षतां साधयति 
द्न्द्रियाथंजत्वात्‌ । 


चास्तवत्वादिति (क. १९३.१७) वास्तवत्वे च कृत[:] कल्पना । परवाक्यम्‌- अर्थावग्रहः विज्ञानभित्यादि 
(क. १९३.१८) । अ्थाविग्रह §ति भथंस्यावगममात्रम्‌ । तदिति (क. १९३.१८) विज्ञानम्‌ । यथाभूत इति 
(कं. १९३.१९) विक्षिष्टतारहितः । प्रवतते इति (क. १९३.२०) विज्ञानं कतं । विशिष्टज्ञानमिति (क. १९३.२०) 


[ॐ०] स्तद्विषढमनिन्दिय (मिन्दरिय) कार्यत्वं व्यावतंयतीति तद्चाप्यमपि प्रत्यक्षत्वं व्यावतेयतीत्य्थः । तद्विपरीतवत्तोति 
(क. १९३.१५) निंव्रिकल्पकप्रत्यक्षत्व (1) साधकं यदिन्दरियभावभावित्वानुमानं तद्िशेषाभावात सविकल्पकेऽपि 


प्रत्यक्षत्वं सधयत । तभ्चोपजीव्यप्रमाणविरोधात्कालात्ययापदिष्टं निषेधानमानमित्य्भः । प्रथम कल्पनाप्रका र- 


दूषणमुपसंहूत्य द्वितीयं दूषयति एवं ताचदिति (क. १९३.१६) 


१ विधि-जे. १; ज.२। २ तत्कथम्‌ {-जे. १; जे. २। ३ प्रत्यक्षत्वसाधक-ज १८१२ 
रत्यक्षप्रतिषेधका-जे. १; जे. २। ५ अ्थविग्रहु-क. १; कं.२। ६ [ | एतच्चिह्वान्तगंतः पाठः अपुस्तके 


न।स्ति। ७ प्रत्यक्षया-ब,क। € बहुवचनम्‌-अ। ९ अर्थावग्रहुं विज्ञानम क. १। 
(९\७ 


४५० न्यायकन्दलोसंवलितग्र शस्तपादस् ष्यम्‌ 


न्यायच्छन्दद्ी 


दण्डी पुरुषो न तु पुरुषी दण्ड इति विचायं च प्रत्येकमेतानि पश्चादेकचरत्यं गृह्ाति 
दश्डी पुर इत्ति 1 यद्य्थेस्य विशिष्टता वास्तवी प्रथसमेव {वि{शष्टज्नञानं जायेत 
न भवति चेत्‌ ? नास्य स्वरूपतो विशिष्टतां [कि त्ुपाधिकृतेति विशिष्टताज्ञानं कल्पनति 
चेत्‌ ? `दुरूहलिदमायुब्नता, आत्मा हि श्रस्येकं विशेषणादीन्‌ गृहीत्वा ताननुसन्दधानं 
इन्द्रियेणाथंस्य विशिष्टतां प्रत्येति न ज्ञानमचेतनम्‌, तस्य प्रतिखन्धानाशकतेः, विरम्य 
व्यापा राभावास्च । अर्थो विशेषणसम्बन्धाद्विशिष्ट एव, विशेषणादिम्रहुगस्य सहकारि- 
णोऽभावात्‌ । प्रथममिन्दरियेण न तथा गह्यते, गृहीतेषु विश्षणाददकं गृह्यत इत्यर्थे छ्रियजं 
तावद्विश्ष्ष्टज्ञानम्‌ । यदि विशिष्टज्नानत्वादेवापराधाल्‌^श्रत्यक्षं न भवति, दुःसखमाधेय- 
समित्युपरम्यते । 3) 


[प~] कल्पनाज्ञानम्‌। गृह्‌ णातीत्य (कं. १९३.२२) स्मात्पुरः कथमिति पदमध्याहार्यम्‌ । कथं दण्डीपुरुष इति । दण्डीपुरुष 
इत्यस्मात्पुरो यत्‌ इत्यव्याहार्यम्‌ । वास्तवी (कं. १९३.२३) त्यतःपुरस्तदेत्यध्याहारः । नास्येति (कं. १९३.२३) 
अस्याधेस्य । स्वरूपत इति (कं. १९३.२३ ) अनौधाधिकी । श्रीधरवाक्यं "दुरूहं (क्र, ९३.२४ ) मित्यादि । 
दु [रू | हमित्यस्य स्थाने दुरत्तरमिति पाठान्तरं तदपि सुष्टु । चिकेषगादीनिति (क. १९३५२५५ ) नागृहीतविेषणा 
विशिष्टा बुद्धिरिति प्रथमं वि्ेषणम्‌ । ज्ञानमिति (कं. १९३.२६) करतृभूतम्‌ । अचेतनमिति (कं. १९३.२६) 
वंशेविकमते । प्रतिसन्धानाज्ञक्तेरिति (कं. १९३.२६ ) विशेषणविशेष्वादित्तम्बरन्धावधारणेऽसमर्थत्वात्‌ । “विरम्य 
व्यापारामावच्चेति (कं. १९३.२६) राढ्दवुद्धिक्मणां पुनव्यपिाराभावत्‌ । विशिष्ट एव (कं. १९३.२७ ) इत्यस्मात्पुरः 
किर्त्वित्यध्याह्‌(यम्‌ । 


[० | व्यवच्छित्तिरेतद्व्यावृत्तिः कर्मगतत्वेन निरूप्यमाणा ग्यवच्छयत्वं, कारणगतत्वेन निरूप्यमाणा व्यवच्छेदकत्वम्‌ 
अत एवेकवचनविरोधाज्जञानव्यतिरिक्तं प्रतिसन्धातारमपश्यन्‌ शङ्धुते “अर्थावग्रह॒ इति (क. १९३.१९) । प्रथममेव 
थमाक्षसनच्चिपातानन्तरमेव उपाधिवासनापरिपाकविदेषः । तत्करृतत्वाद्विशिष्टजानं कल्प्यत इत्यथः: ¦ आत्मप्रक्रणोक्त 
प्रतिरिक्तत्वमनाकल्यतः श ङ्कुतति सूचयत्‌ सोपहासमाह धुखत्तरमिति (कं. १९३.२४) । दृरुत्तरं दुःखेनोत्तरितव्यम्‌ । 
यदुक्तं विशिष्टस्य पारमाधथिकत्वे प्रथमत एव विरिष्टज्ञानमुत्पद्यतेति तत्राह अर्थो लिज्ञषणस्तम्बन्धादिति ( 
१९३.२७) । नन्वनुमानादिषु गृहौतव्याप्तिकस्याप्रत्यक्षत्वसाधकस्य विशिष्टस्य विषवत्वहेतोरनिन्दरियजत्वमृपा्धि 
दरायन्नुपसंह॒रति अथे न्दरियजं तावदिति (कं. १९४.२) । 





+~ 





९ जायते-ज. १। २ स्वरूपविशिष्टता-जे. १। ३ दुरूहित-कं. १, कं. २; दुरुदार -जे. ३ । 
४ दुरूहित-कं. १। ५ पञ्जिकायां “चिरस्य इति पाटः सोऽथदुष्ट्या न साधुः । ६ अथविग्रहम्‌ - कं। 


७ अत्र उपातान्तरमेव" इति पुनरावृत्तं हस्तछिखित पुस्तके-सं। ८ दुरूहितम्‌-कं । 


+ भ्व 


दिप्पणपल््जिक्ताकुसुमो्दगसादिटीकात्रयोपेतम्‌ ४५१ 


भरदास्तपादभ्यम्‌ 
[121] रूपरसगन्धस्पशंब्वनेकद्रव्यसमवायात स्वगतविशेषात्‌ स्वाश्रयसद्निरुषाच्ियते- 


स्द्रियनिमित्त मत्पद्यते ¦ 
शब्दस्य चयस्चल्लिकर्षाच्छोत्रसमवेतस्यं तेनवोपरन्धि 
न्यायकन्द्री । 
[171] रूपादिषु प्रत्यक्षोत्पत्तिकारणमाह- र्परसगन्धस्पशे व्विति । अनेकेष्ववयवेष 


~ -~-~-~--~---~ 


सपघ्रवेतं द्रव्यसनेकद्रव्यस्‌, तत्र समवायात्‌ । स्वगतो विशषो रूपे रूपत्वं रसे रसत्वं गन्घे 
गन्धत्वं स्पशं स्पशत्वं तस्मात्‌ । स्वाश्रयसलिकषद्रिपादीनां य आश्नयस्तस्य ्राहुकरिन्वरियें 
सिकर्बाचियतेन्द्रियनि पित्तं चरक्षानमित्तं रूपे, रसननिमित्तं रसे, घ्ाणनिमित्तं गन्धे, 
त्वगिन्व्रिथनिमित्तं स्पश ज्ञानमत्पद्ते । स्वगतविशेषाणां हेतुत्वाद्पादिष्विन्द्रियव्यवस्था, 
अन्यथा परिप्लवः स्याद्विशेषाभावात्‌ । शब्दस्य चयसन्निकर्बच्छोत्रसमवेतस्य 
तेनवोपलबल्धिः । 2 मीः ८ 
च्रयसच्चिकर्षादिति आत्ममनडइन्द्रियाणां सल्िकर्षो. दशितः.। इन्द्रिया्थसलिकषेः 
श्रोन्नसमवेतस्येत्यनेनोक्तः । तेनेगोपलन्धिरिति शरोज्रेणवोपड्धिरित्यथंः । ` 


[टि०] [171] अनेकेषु इति ्रााकराः प्रत्यवतिष्ठन्ते कमं प्रत्यक्षम्‌ इति :- स॒ संयोगविभागानुमितेत्ति :- 
भविवादाध्यासितौ संयोगविभागौ अप्तमवायिकारण पूवा भावरूपक्रायत्वाद्‌ घटवत्‌ । ^"तरुमगस्य इति तरुमगः गावा- 


[पं०] [171] अनिकेष्विति (कं. १९४.४) दचगुकव्यवच्छेदाथं बहुवचनम्‌ । आध्रय इति (कं. १९४.६) घटादिः । 
'ध्टपादिग्रहृकै' (कं. १९३.६) रित्यत्र रूपादि इति पदं नास्ति पाठान्तरे । चभुनिमितं स्ये इति (कं, १९४.७) 
क्पे चक्षनिमितं ज्ञार्नमत्पद्यत ` इति योगः । स्वगतविशेबाणामिति (कं. १९४.८) रूपत्वादीनाम । तेनैवोपकन्धिरिति 
(कं. १९४.१०) रूपरक्तान्धस्य वस्तुनि समवेता्वक्षुरादिभिगृह्यन्तं शब्दस्तु श्रोत्रसमवेतं एव श्रोत्रेणोपलभ्यते इत्यर्थः । 

द न्दरियार्थसल्चिकषं (कं. १९४.११) इत्यत्र अथ राब्देन शब्दं उच्यते। 

प्राभाकराः, प्राहुः कमभ्रतयक्ष (क. १९४.१३.) मित्यादि । संयोगविभागानुनितन्तियगलम्बेन, (कं, १९.४.१५) 
दव्यत्र क्रियाशब्देन कमं लक्ष्यते। विवादाध्यासितौ संयोगविभागौ असमवायिकारणभ्‌तकर्मू्रा भावष्पका्छद्नात 
घटवत्‌ । श्रीधरवाक्यं तदसारमिति (कं. १९४.१५) । उयवृत्तित्वादिति ( कं.. १९४.१६ ) द्िष्टत्वात्‌ । शमनवरत- 


| [ङ० | [171] अनेकेष्वितिं (कं. १९४.४) बहुवचनेन दचगुकल्पस्य प्रत्यक्षत्वं निवारयति ङपे ङयत्वमिति 
(क. १९४.५ ) । उदधवसमाख्यातोऽपि स्वगतो विन्ञेषो द्रष्टव्यः । 





१ मृत्प्ते ज्ञानम्‌ ~दे। २ रूपरसेत्यादि-कं. १,कं.२। २ दलित इति-जे. १,जे. २ ४ म्राभाकरा 
~-अ। ५ प्रत्यक्षेम्‌ -अ। € सं" अबपुस्तकयो्नास्ति। ७ विभागा-ड। € असमवाय -अ, ब, क । 
९ कारपूर्वो-ड। १० तरुण~अ। १९१ प्राहुकेः-कं. १। १२ अनारत-कर. १। 





४८५२ न्पायकैन्दलीसंवल्ितप्रशस्त पादभाष्यभ्‌ 


प्ररारुतपाद्‌भाष्यम्‌ 

संख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वस्नेह्‌ '्रवत्ववेगकमणां प्रत्यक्षद्रव्य- 
समवायाच्चक्षुःस्पशनाभ्यां ग्रहणम्‌ । 

न्यायकल्द्टी 

संख्यादीनां क्मन्तानां प्रत्यक्षद्रव्यसमवेतानामाश्रयवच्चक्षुःस्पशंनाभ्यां श्रहणम्‌ । 
कमभ्रत्यक्षमिति न मृष्यामह, गच्छति द्रव्ये संयोगविभागातिरिक्तपदार्थान्तिरान॒पलन्धेः 
यस्त्वयं चलतीति प्रत्ययः स संयोगविभागानुमितक्रियालम्बन हति । तदसारम्‌, यदि 
कम्रत्यक्ं विभागसंयोगाभ्यामनुमीयते तदा विभागसंयोगयोखभयवत्तित्वादाश्नयान्तरेऽपि 
कमनुमीयेत । न च मृलादग्रमग्राच्च मूलं गच्छति शाखामृगे तरा'वप्यन्यतरसंयोग- 
विभागाधिकरणे चलतीति प्रत्यय 'उदयते । यदि मतं योऽयं तरुम्‌ गस्याकाशादिनापि 
संयोगस्तस्य तरुसमवेतात्‌ कमणो निष्पत्यनवकस्पनान्न तरौ कर्मानुमानमिति कल्प्यताम्‌? 
ताह देशान्तरसंयोगार्थं तरमृगेऽपि कर्मान्तरम्‌, तरौ तु कर्म॑कल्पना न निवत्तत एवै । 


[टि०] मृगः । यदधिकरणम्‌ इति :-कारणमसमवायिकारणं न तु “निमित्तकारणम्‌ व्यधिकरणानामपि विषयाणां 
नानसुखादिहेतुत्वात्‌ । तस्यार्थापत्तिवद्‌ इति :- यथाऽ^न्यथोपप्याऽ्थापत्तिः परिभूयते न तथाऽनुमानमित्ति । एत ख 


पराभिप्रायेणोक्तम्‌, श्स्वाभिप्रायेण त्वर्थापत्तेरप्यनुमानत्वात्‌ । “न चेदम्‌ इति :-इ दमनुमानम्‌ ॥ 
।॥ इति अयोगिप्रत्यक्षनिरूपणम्‌ ॥ 


[प०। संयोगविभागाधिकरणे (क. १९४. १७) इत्यस्य स्थाने मन्यतरसंयोगवि भागाधिकरणे इति पाठान्तरं दृश्यते, तदपि 
षुष्ट्‌ । चलतोति प्रत्यय \उदयते (कं. १९४.१८) इति कोऽथः ? किन्तु शाखामृगे एव चकल्तीति प्रत्ययो न तरौ 
इत्यथः । तरुमृगस्येति (क, १९४.१८) कपेः । आकाज्ञादिनापीति (कं. १९४.१८) आदि शब्दादिक्कालात्मग्रहः । 
न केवलं वृक्षेण आकाशः, दिक्कालात्मभिरपि इत्यथः । ""तस्येति ( कं. १९४.१९) तरुसमयेतात्कममणः सकाशात्‌ ¦ 
जाकाशादिसंयोगस्य "प्न निष्पत्तिः कितु तत्संयोगाविति । संयोगजः संयोगस्तस्मान्न तरौ कमरनिमीयते केव कपौ 
कमानुमीयते इति वाक्यार्थः । यदि मतमित्यादि परवाक्यमदिश्य श्रीधरः प्राह कल्पना (कं. १९४.२०) 
मित्यादि । देजान्तरसंयोगाथेम (कं. १९४.२०) भाकाशादिसंयोगा्ेम्‌ । तरौ त्विति (कं, १९४.२०) तरावपीत्यर्थः । 
कार्यमिति (कं. १९४.२१ ) संयोगविभागौ । तदधिकरणं कारणभित्युत्सरगं (क. १९.४.२१) इत्यत्र कारणमिति 


[०] ननु गच्छति रम्ये गतिः प्रतीयते तत्करुतोऽमषं इत्यत आह गच्छति द्रव्य इति (रक. १९४.१३ ) । ननु यदेयं 
प्रतीतिः संयोगविभागविषया तहि संयुज्यते विभज्यते इति कुतो न व्यपदिरयत ईयत आहं यस्त्वयमिति (क. १९४. १४) । 
अनुमितेनापि विषयेणानुमापकं ट्यपदिरयते य्था चलन्त्यां पताकार्या वायुरवेतीति भावः । तंदसारमिति (कं. १९४.१५) 
= 1 


१ वेगद्रवत्व - दे। २ वप्यनारत ~ क. १, क. २; अनवरत इति पाठः ~जे. १; अनातरतेति पाठान्तरं - जे. ३) 
२ उदीयते- जे, १ „ जे. २, जे. ३ । ४ कारणं समवायि-म; कारणमसमवाय-ड। ५ नुमित्त -अ । 


६ ऽययो-अज,ब। ७ त्वाभिभ्रायेण~-म। ८ न चैद-अ। ९ उदीय इति पल्जिकायां पाठःस चनं साधुः । 
१० तस्येत्यादि । ११ तुअ) 





हिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपैतम्‌ ४८५३ 


न्यायकन्दली 

सेदधिकररणं कायं तदधिकरणं कारणमित्यत्सगेस्तस्यकत्र व्यभिचारेऽन्यज्र क आश्वासः ? 
शाखामृगसमवेतेन कमणा कल्पितेन शाखामू गस्य तर्न देशान्तरेणापि समं संयोग- 
चिभागयोरुत्पत्तेरुभयकमेकल्पनानपयोग इति चेद्नैवम्‌, प्रतिबद्धं हि क्िङ्धः यन्नोपलभ्यते 
त्र प्रतिबन्धकम्‌ पस्थापयतीत्येतावत्येवानु मानस्य सामग्री । तस्यार्थापत्तिकदन्यथोपपत्त्या 
कः परिभवः? न चेदं पुरुष इव चेतनं यत्प्रयोजनान्‌ रोधात्‌ प्रवतंते । यदि त्वेकस्य 
'उ्योमभ्रदेशस्य संयोगविभागा: क्रियानमितिहेतवः कल्प्यन्ते ? न शक्यं कल्पयितुम्‌, 
अतीन्दरियव्योमाश्रयाणां विभागसंयोगानामप्रत्यक्षत्वात्‌ । भृगोकप्रदेशविभागसंयोग- 
सन्तानान॒मेयत्वे गच्छतो चियति विहद्धःमस्य कमं दुरधिगमं स्यात्‌ । वियदिततालोक- 
निवहविभागसंयोगप्रवाहो यदि त्तस्य लिङ्धःमिष्यतेः अनिच्छतोऽप्यन्धकारे वायुदोषादेक- 
स्मादुपजातावयवकस्पस्य भुजाप्रं मे कम्पते ˆ श्चलतीत्यदृष्टाकरृष्टान्तःकरणाधिष्ठित- 
त्वगिन्द्रियजा कमंबद्धिरनिबन्धना स्यात्‌ । रात्रौ महामेघान्धकारे क्षणमाच्रस्थायिन्यां 
विद्यति चलतीति प्रत्ययस्य का गतिः 


[च०] असमवायिकारणभूतं के । *अत्रैवमाशायः संयोगविभागौ हि तरौ वत्तंते अत्तः कमेणाऽपि तरौ भाव्यमेव । देशान्तरे- 
णेति (कं. १९४.२३ ) आकालादिना । उभयकमंति (कं. १९४.२३) कपितरुगतत्वेन । लिङ्धःसिति (क. १९४.२४) 
भत्र संयोमविभगलक्षणं प्रसिबन्धकमिति कर्मलक्षणम्‌ । इत्येवानुमनसासग्रीति (कं १९४.२५) यथा यत्र धूम 
उपकभ्यते तत्राञिमपस्थापयति । तस्यार्थापत्तिवदन्यथोषपत्या ( क. १९४.२५ ) ऽथपित्तिरभिभूते न तथाऽन्‌मानमभि- 
भयते । पीनो देवदत्तो दिवा न भुङक्ते इत्यत्र पीनत्वस्य व तादिवशादभ्यु [प |पत्तेरन्यथोपपेत्तिः । तथापि चा्थपत्तिः 
परिभूयते नैवमनुमानमित्यथेः । न चेदमिति (कं. १९४.२६) इदमनुमानम्‌ । एकस्येति (क. १९४.२७) कपेरेव । 
अघ्रत्यक्षत्वादिति (क. १९५.१) न च विभागसंयोगौ अप्रत्यक्षो सन्तौ लिङ्गं भवितुमहेतः प्रत्यक्षस्यैव लि ्गत्वात्‌ । 
भगोलकप्रदेङा विभाग^संयोगत्वानुमेयत्वे (क. १९५.१ ) कमेण इति षष्ठयन्तं पदं द्रष्टञ्यम्‌ । क्लषणमात्नावस्थायिन्या 
(क. १९५.६) मित्यनेन आलोकप्रवाहाभाव उक्तः । चललोति (क. १९५.६॥ इत्यत्र कीटकादि कत्‌ । 


+तत्खथुक्तसमचायादिति (क. १९५.७) मन-संयुक्तातमसमवायात्‌ । 


[०] अत्र यदनुमितं कमं चलतीति प्रत्ययस्य विषयः तदहि देशादेशान्त रप्राप्त्यानुमितेन कमेणा सवितयेपि चकतीति प्रत्ययः 
स्यात्‌ । अथं तत्र गंगनदेशान्तरस्थाप्रत्यक्षतया तत्प्राप्तिरघ्र|त्य क्षा तहि नभसि सचरति खद्योतेऽपि चलतीति प्रत्ययो 
न स्यात्‌ । स्वप्रभावयवसंयोगविभागाभ्यां कर्मानुमानं सवितयंपि समानं, नूयनोदकयोरिव प्रभाप्रभावतोः संयोगविभागौ 


4 0 नन 





कायक कका 


१ एकस्य = शाखामृगस्य-जे.३। २ व्मोमप्रदेश-जे. ३1 ३ विभागसंयोगाः -जे. १, जे. २, जे. ३। 
४ श्ृश्चलतीत्यदृष्टान्तःकरणा-कं. १, क. २; बाहश्चलतीत्यदष्टान्तःकरणा-जे. २; जे. ३। ५ अवैवयमाङयः 
--ईंति पञ््जिकायीं पाठः संतुनं समीचीनो भाति । ६ एतावव्ये वं-कं. १। ७ संयोगसन्तानानुमेयत्वे - क. १। 
<€ शेगमात्रस्थायिन्याम्‌ -कं. १1 ९ संयुक्तसमवायात्‌ -कं. १। 








म्यायकन्दीसंवकितप्रचस्तपाद मायन्‌ 


प्रदरार्तपाद्‌ भाष्यम्‌ 
बुद्धियुखदुःखेच्छादेषप्रयत्नान। हयो रात्ममनसोः 'सल्चिकर्षादुपरन्धिः । 
 भावद्रञ्पत्वतुणत्वकमंत्वादीनामुपलभ्याधारसमवेतानामाश्रयग्राहक्ेरिन्दियेग्रेहणमि- 
त्येतदस्मदादीनां प्रत्यक्षम्‌ । 
न्यायकन्दली 
बुद्धिसुखदुःखेच्छादेषप्रयत्नानां हयो रात्ममनसोः संयोगादुपलन्धिः बद्धीत्यादि । 
आत्मसमवेतानां `तत्‌संयुक्तसमवायाद्‌ ग्रहणम्‌ । 
भावद्रव्यगुणकमंत्वादोनामुपलभ्याधारसम्वेतानामाश्रयग्राहुकंरिन्द्रियेश्रहणम्‌ । 
सत्ताद्रञ्यत्वादीनां सामान्यानामाश्रयो येनेन्दरियेण गृह्यते तेनेव तानि गृह्यन्ते । तत्र 
संयोगाद्‌ द्रव्यग्रहणम्‌, संयुक्तसमवायाद्‌ गुणादिभ्रतीतिः, संयुक्तससवेतसमवायाद्‌ गृ णत्वा- 
दिज्ञानम्‌, समवायाच्छनब्दभ्र्हणन्‌, समवेतसमवायाच्छब्दत्वग्रहुणम्‌ १ सम्बद्ध विशेषणतया 
चाभावग्रहणसिति षोढा खलिकषः । यत्संयुक्तसमवेतविशेषणत्वेन ख्ये रसादभावग्रहणम्‌, 
या च संय॒क्तसमवेतविशेव णविशेषणत्वेन रूपत्वे रसत्वायभावप्रतीतिः, यश्च समवेत- 


[पं०] संयोगादिति (कं. १९५.९) इन्द्रियसंयोगात्‌ । द्रव्यग्रहणसिति (कं, १९५.९) बआाश्वयगप्रहणम्‌ । १। संयुक्त- 
समवायाद्‌ गुणादिप्रतीत्तिरिति (कं. १९५.९) इन्दरियसंयुक्तो घटादिः सूत्रसमवेता गुणादयः ।२। संयुक्तसमवेतसमवायाद्‌- 
गरुणादिन्ननमिति (कं. १९५.९) इन्दरियसंयुर््तो घटादिः सूव्रसमवेता गुणादयस्तत्र समवेतं गुणत्वम्‌ ।३। समवायाच्छन्द- 
ग्रहणमिति (कं. १९५.१० ) श्रोत्रे समवेतं राढ गृह्णाति ।४। समवेतसमवायाच्छब्दत्वग्रहणमितिं (कं. १९५.१० ) 
शनो्रभावापन्नाकाशे समवेतः शब्दस्तत्र च समवेतं शब्दत्वम्‌ ।५। सम्बद्धवि्ञेबणतया चाभावम्रहणमिति (कं, १९५.१०) 
सम्बद्धस्येन्द्रियसन्निकृष्टस्य भूतलादेविहेवणतयाऽभाव ग्रहणं यथा “घटं भूतलम्‌" ।९। यत्संयुक्तसमवेतविशेषगत्वेन 
रूपे रसाद्यभावग्रहणमिति (कं. १९५.११ ) इन्द्रियसंयुक्तो घटादिस्तत्र समवेतं रूपं तस्य विदेषणं रसाद्यभावः ।। 
यावत्संयुक्तसमवेतसमवेत“विजेषगङूपत्वेन रसत्वाद्यमावप्रतौतिरिहि (कं. १९५.१२) इन्द्रियसं युक्तौ घटादिस्तच्र समवेता 
रूपादयः रूपे च समवेतं रूपत्वं तस्य विशेषणं रसत्वाद्यभावः।२। यश्च सम॑वेतविक्ेषणतया ककारे खकाराद्य- 
भावानगसं इति (कं. १९५.१३) श्रोत्रसमवेतस्य ककरारादेः शब्दस्य विशेषणतया लिपिरूपनुरूपेणैव गतार्थः । ३) 


यच्च समवेत [ सपवेत ] वि्ञेवणतया गत्वे खल्वा्भाव ग्रहणमिति (कं, १९५. १४ ) श्रोत्रे समवेतो गकारस्तत्र समवेतं 


गत्व तस्य विलेषणं खत्वाद्यभावः ।४। 


[क०] न प्रतीयेते इति चेतत, न तत्र द्रव्यस्याविनण्टस्याचलचक्षुषोपलब्धस्यानपलस्मेन देशान्त रप्राप्तिमन माय चलतीति 
प्रत्ययः सवितयंपि क्रि नं स्यादित्यतिप्रसङ्खस्य प्र्योतनाय धर्मं प्रचिनोति तद्धममसहायस्तमर्थं प्र्योतयतीत्यन्वय.। . 


१ सयोगा -कं. १, कं.२। र बुद्धीत्यादि-कं. १,क.२। ३ संयुक्त-क. १, कं. २। ४ भावेत्ति-कं. १, 
क.२॥ धु यंच्चं।, ६ गुणत्वादि ~ कं. १, अव्र इन्दियसंयुते घटादि सूत्रसमवेता गुणादय संयुक्तसमवायादु 
गणज्ञानम्‌' इति पुनरावृत्तम्‌ । ७ यच्च। ८ विशेषणत्वेन । ९ संवेदनम्‌ । 
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दिप्पणपल््जिकाकुघुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ४८५९ 


प्रदार्तपाद्‌ जाप्यम्‌ 

[172] अस्महिशिष्टानां तु खोगिनां युक्तानां योगजधर्मानिगहौीतेन सनखा स्वात्मान्तरा- 
क[शददिक्काल्परमाण्‌ वायुमनस्सु 'तत्समवेतगणकमंसामान्यविशेषेषु समवाये चाविततथं 
स्वरूयदशंनमुत्पखते । वियुक्तानां युनश्चतुष्टयसचिकर्षायोगजधमानुग्रहसामथ्यत्‌ सृक््म- 
ठ्थवह्िति विश्ररकृष्टेवु ्रस्यक्षसूत्पद्ते । 
| न्यायच्छन्दसा 
विशेघगतया कन्नारे खकाराद्यमावावगमः, `यच्च समवेत समवेतविशेषणतया गत्वे 
खत्वाभमावसंबेदनं तत्सर्वं सस्बद्धविशेषणभावेन संगृहीतम्‌ । 

अपरे तु सर्वत्र यथासस्मवं संयोगसमवाययोरेव हेतुत्वादवान्तरसम्बन्धकल्पनां 
नेच्छन्ति, ईदशो हि तेषां भावानां स्वभावो यदेषामन्यसल्लिकषादेव ग्रहणम्‌ । अति- 
प्रङ्धःश्च नास्ति, स्वाश्रयप्रत्यासत्तेनियामकत्वात्‌ । 

उयसंह रति-'एतदस्मदादीनां प्रत्यक्षमिति । अस्मदादीनःमयोगिनासित्यथंः । 
[ 172] खोगिश्रत्यल्ल माह -अस्मद्िशिष्टानां त्विति । योगः समाधिः । स ह्िवधघधः-सम्ग्रज्ञातो- 
ऽखन्थ्रज्ञातश्च । सम्प्रज्ञातो धारकेण घ्रयत्नेन क्वचिदात्मघ्रदेशे वंशौकृतस्य मनसस्तत्व- 





[रि०] [ 172-173 | ( ।। अथ योगिप्रत्यक्षनिरूपणम्‌ । ) 
"अभ्युत्थान इति - अनुच्छे्यः । विपरीतरूपेति गौ रोऽहमिति प्रत्ययो मिथ्यैव आत्मनो गौरत्वाभावात्‌ । 


[पै] अपरे त्विति (क. १९५.१५) नेयायिकाः । अन्यसनिकषददिव ग्रहणमिति (क. १९५.१७) आश्रये समवेतं 
रूपं तत्र समवेतं हपत्नमित्यादि ज्ञेयम्‌ । ननु यदि संयोगसमवाययोरेव हेतुत्वादवान्तरकल्पना नेष्यते तहि यथा 
भूतेन संयुक्तो घटोऽस्ति तथा पटादयोऽपि सन्ति, यथा च घटे रूपं समवेतं तथा रसादयोऽपि समवेताः सन्ति । 
यदि च संधोगस्मवायम।त्रादेवावान्तरसम्बन्धरहितात्‌ तत्पदार्थानां प्रहणं तदा घटवत्‌ पटादयोऽपि रूपवद्रसाद्योपि 
ग्राह्याः स्युः सं्ोगसमवाथयोरविशेषादित्यत्राशङ्कुचाहं अतिप्रसङ्धश्च नास्तोति (क. १९५.१७) स्वाश्चरयघ्रत्यासत्ते- 
निघामकसत्वादिति (क. १९५.१७) यत्र॒ भूतले घटोऽस्ति तत्र घट एव कभ्यते न पटस्तथा क्पे रूपत्वमेव रसे 
रसत्वमेवेत्याद्यूह्यम्‌ । 

[ 172] -अभ्युत्यान इति (क. १९५.२२्‌ ) अनुच्छेदाः । आत्मन्येव परिणगलादिति (क. १९५.२४) 
आत्मसमत्वात्‌ । 


[^] [172 | "अभरक्षोणमल्ावरणानामिति (कं. १९६.१) सम्प्रज्ञातयोगदशायां ताद्गधर्स्याभावान्न मलावरण- 
प्रक्षय इत्यर्थं: । 


सा 


१ वायुपरमाणु-दे। २ तत्समवेतषु च-दे। ३ यश्च क. १; क.२1 ४ समवाय -जे.१। ५ गृहीतम्‌- 
जे. १, जे. २। ६ अस्मदादीनाभिति-जे. १, जे. २) ७ निरभ्युत्यानात्‌ मु; अभ्युत्थान -जे. १, जे. ३। 
८ अभ्युल्थानात्‌ - कं. १। ९ अप्रक्षीरमलाचरणानाम्‌ - 149. । 











८.९ न्यायकन्वरोसंवकितप्रज्ञस्तपादभाध्यम्‌ 


न्यायकन्दरीं 

बुभूटसा विशिष्डेनात्मना संयोगः । असम्प्रज्ञातश्च वशीकृतस्य मनसो निरभिसन्धिनिर- 
भ्युत्थानः क्वचिदात्मप्रदेशे संयोगः । तत्रायमुत्तरो मुमुक्षणामविद्यासंस्कारविलया्थंमन्त्ं 
जन्मनि परिपच्यते, न धममुपचिनोति, अभिसन्धिसहकारिविरहात्‌ । नापि बाह्यं 
विषयमभिमुखीकरोति, आत्मन्येव परिणामात्‌ । पूर्वस्तु योगोऽभिसन्धिसहायः प्रतनोति 
धमम्‌ । यदर्थं तत्त्वबुभुट्साविशिष्टश्च तद्थंमद्द्योतयति, इति तेन योगेन योगिनः 
च्य॒तयोगा अपि योग्यतया योगिन उच्यन्ते। न च तेषामप्रक्षोणमल्ावरणानां तदानी- 
मतीन्द्रियाथेदशंनमस्त्यत आह-युक्तानामिति । 

युक्तानां समाध्यवस्थितानां योगजधर्मानगृहीतेन मनसा स्वात्मनि, स्वात्मान्तरेषु 
स्वात्मन आत्मान्तरेषु परकीयेषु, आकाक्े दिशि काले वायौ "परमा णुष॒ मनस्यु 
तत्समवेतेष॒ गुणादिषु समवाये चावितथमविपयेस्तं स्वरूपदशंनं भवति । अस्मदादिभिरात्मा 
सवदेवाहं ममेति कर्तृत्वस्वामित्वरूपसंभिन्नः प्रतीयते, उभयं चेतच्छरी रायुपाधिङृतं रूपं 
न स्वाभाविकमत एवाहं (ममेति प्रत्ययो मिथ्यादृष्टिरिति गीयते, सवेगप्र वादेषु विपरीत 


[डि०] अथोच्यत इति मीरमासकैरिति शेषः । अनव भ्धारिदव्याप्तिकम्‌ इति --प्राणित्वादनुमानमित्यथंः । ननु 
केनातिशयेनास्य कारणस्य साधकतमत्वमित्याह्‌ साधकतमत्वं च इति । सामान्यविज्ञेषन्लानेति नित्रिकल्पकोत्पत्ता वित्यर्थः । 


[प०] क्तृत्वस्वामित्वेति (कं, १९६ ६) अहमिति कतत्वं ममेति स्वामित्वम्‌ । विपरीतरूपग्राहकत्वादिति (क 
{९६.८) गौरोऽहमिति प्रत्ययो मिथ्या मात्मनो गौ रत्वाभावात्‌ । तत्वज्ञानसंवतंकधरमधानक्रमेण (कं. १९६.११) इत्यक्त 
संवतंक इति प्रवतंकः । ^्परात्मादि तत्त्वप्रवाहानुगरुण इति (क. १९६.१३) अत्र परात्मेति परकीय आत्मा । 
तेष्विति (कं. १९६. १५) परात्मादिषु । सम्बद्धविशेषणेत्यादि (कं. १९६.१६) मनस्यसम्बद्धा ये घटादयस्ते, सहसम्बद्धा 
रूपादयस्तेषां विशेषणभूतौ दरौ द्रव्यसम्बद्धौ एकः समवायोऽन्योऽभाव इत्यर्थः । इतरत्रेति (कं. १९६.१८) योगिप्रत्यक्षे ! 


[कु ०] योगजघर्मानुगृहीते [ने]ति (कं. १९६.२) मलावरणप्रक्षया [त्‌] सामर्थ्ेऽपि प्रक्रममाक्रजनिति यक्तमनःसहकारी 
भवत्येवेति भावः । परकोेल्विति (कं १९६.४) लोकप्रसिद्वचा देहेन्द्रियसक्कातेषु परत्वाध्यारोपेण छः" दौषिकप्रत्यया 
द्रष्टव्यः । अविपर्ंस्तत्वे हेत्‌ [:] स्वरूपदशंनमिति (कं. १९४.५) । नन्वस्मदादीनामप्यहुप्रत्ययः स्वात्मविषयः 
कदाचि द्ूवत्येव तत्कथं स्वात्मदर्शनं योगिप्रत्यक्षतयोपन्यस्तमित्यत आह-अस्मदादिभिरिति (क. १९६.५)। उभयमपीति 
(क. १९६.६ ) शरी राभिसम्बरन्धस्यानाद्यविद्याम।जितत्वात्तत्त्वजानविरहादस्वाभाविकत्वमुभयस्यापि । नतु वेदान्ति- 


१ विशिष्ट आत्मना -जे २; जे.३। २ भ्युत्थानात्‌ -क. १,कं.२। ३ स्वात्मन अतत्मान्तरेषु' इति-जे. १, 
जे.२,. ज; ३ पुस्तकेषु नास्ति। ४ किच -जे.३। ५ परमाणुमनस्सु- क. १, कं. र; जे. २, जे. ३। 
६ वादिषु -जे.२। ७ धार्कि-बःब॥ ८ करणस्यं-अ, ब, क । ९ परात्मादितत्त्वज्नानानुगणः-कं. १। 
क. २ एन रावृत्तिमिवाभाति । 





-- -- --- 
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ल्यायकन्द्खा ` 

रूर्वम्रहिकत्वात्‌' । स्वाभाविकं तु यदस्य स्वस्पव तयो गिभिरा'लोच्यते, यदा हि योगी 
चेदान्तप्रवेदितमात्मस्वरूयमहुं ततत्वतोऽ जानीपानसित्यसिसन्धानादहिरिन्द्रियेभ्यो सनः 
प्रत्याहूव्यं कर्वाचदाटसदेशे नियस्यका्रतयात्मान्‌ चिच्तनप्रवाहमभ्यस्यति, तदास्य तत्व- 
ज्ञानसंवतंकधर्मधानक्रमेणाहङ्धूनरममकारकिनिमुक्त मातमत स्फुटीभवति । यदा तु 
परात्माकाश"कालादिबभत्सय तदन्‌चिन्तनघ्रवाहमभ्यस्यति, तदास्य परात्मा{दितत्त्व- 
ज्ञा नानगणोऽचिन्त्यप्रभावो ध्मः ` प्रचीयते, तद्‌बलाच्चन्त-कर बहिः शरी रा्िगत्य 
परात्वादिनिः 'संय॒ज्यते । "तेष संयोगात्‌, संयक्तसम वायात्तदगणादिष, संयुक्तसमदेत- 
समवाया.गणत्वादिष, समस्बद्धविशेषणभावेन समवायाभावयोर्ानं जनयति । दष्ट तावत्‌ 
समाहितेन सनसाऽञ्यस्यमानस्यं विद्याशिल्पादेरज्लातस्यापि ज्ञानम्‌ । तदितिरत्रानुलानम्‌ । 
जात्माकाशादिष्वभ्यासप्रचयस्तत्वन्ञानहेतुः, विशष्टाञ्यासत्वात्‌ विदा शिल्पाद्ञ्यास- 
चत .। तया बद्धेस्तारतस्यं क्वचिल्निरतिशयं सातिशयत्वात्‌ परिमाणतारतम्यदत्‌ । 

नन सन्ताप्यमानस्योदकस्यौष्ण्ये नारतम्यमस्तिः, न च तस्य सर्वातिशायो 
चे रूपतापत्तिलक्षणं प्रकर्षो दश्यते । नापि लङ्खनाभ्यासस्य क्वचिद्धिश्नान्तिरवगता, 


[रि] नन्विन्द्रियमपि तत्र “व्याश्रियते एव तत्कथं शन्दर्नन साधकतमत्वाद्‌ इत्यवधारणमत आह्‌ ` इन्द्रियस्यापि 
ति तस्य लब्दस्य सहकारि, तस्य व्यवच्छदाथमुक्तम व्यपदेदयमिति । नन्विदं जानं यद्यन्द्रियकं तदा त्तस्य प्रत्यक्षत्वादेव 
्यवच्छेदो व्यर्थैः । अथ शब्दजन्यं तदा इन्द्रियार्थोपिप (त्म) न्म्‌ इत्यनेनापि व्यवच्छेदः सिद्धो व्यथंमच्यपदेरयम्रहणम्‌ 


[प ०] भट पूवेपक्षयति न्वित्यादि (क. १९६.२० ) कलधौ तस्येति (क. १९७.१) हेम्नः । पुटपाकप्रबन्धाहतिति 
(कं. १९०७.१) | जल्वषारप्यैकच्छगणरक्नामगादिसान्तत्यारोपिता । न चोदक्ततापस्ये स्थिर आश्रय इति (कं 

७.१) उदकस्य परिक्षयास्थिताश्रयाभावः। स्वाश्रये इति (क. १९७.३) लद्खुने । स्थिराश्रय इति रुङ्घुने । 
स्थिराश्रयेति (कं. १९७.६) स्थिरो नित्य आत्माञऽन्नया यस्या. 1 त्ता इति (कं. १९७ ७) बद्धे: । 


[०] वत्काल वनिकत्वात्‌ यदाह्‌ चिपरोतरपग्राहकत्वादिति (कं- १९६-८) | वि |परीतरूपादिग्राहुकत्वं ररीरादिसम्बन्धस्य 
स्वाभाविकतया ग्राहकत्वं कथमाोलोक्यत इत्यत आह्‌ यदाहीति (क. १९६.२) । क्वचिदामप्रदेशा इति (कं. १९६.१०) 
विषयत्वौषंनोजकचक्षुरादील्द्रियसम्बन्धविषयिणि पुण्डरीकावच्छित्नि इत्यथः । ` बहिनिगत्येति (कं. १२६.१४) 
तदिन्द्रियम-¶मेक्नया परमात्मादिभिरित्यतद्‌गरणसंविज्ञानो बह्व्रीहिः ! स्वस्थानस्थितस्यापि च्पापकसंयोगसम्भवात्‌ । 
तदेवं योगिघ्रत्यक्षस्य रूपं वारणं वाभिधाय तत्स्ध।वेऽनुमानं दशंयितुं व्याप्तिमाह दृष्टमिति (कं. १९६.१७) । 








८ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~~ 
१ लोक्यते -कं. १, क. २। २ अनुजानीयाम्‌ - क. १, क~ २; जानीय-जे. २। ३ चिन्तनमम्यस्यति - 
क. १, क. २} ४ कालदिगादि-जे. १। ५ उपक. १, २1९ सम्प्रयुज्यते-जे. १। ७ तेषा-जे, १ ॥ 

तदुमुगत्वादिषु-क. ६, कं. २1 ९ आत्मादिषु --ञे. १। १० व्यात्रिप्यत-ङ। ११ इन्द्रियाण्यपि मु. (३) 
पा. दि) १२ व्यपदे्-अ,वब, क । १३ बहिः दारीराचिगेत्य-कं। 


५ ८ 
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न्यायकन्द्ी 

न सोऽस्ति पुरषो यः समुतप्लवेन भुवनत्रयं लद्धयति । उच्यते-य स्थिराश्रयो धमः 
स्वाश्रये च विशेषमारभते 'सोभ्यासक्रमेण प्रकर्षपरथन्तमासादयति । यथा कलधौतस्य 
पुटपाकप्रबन्धाहिता तिशद्धिः परां रक्तक्षारताम्‌ । न चोदकतापस्य स्थिर आश्रयो 
यत्रायमभ्यस्यमानः परां काष्ठं गच्छेत्‌, अत्यन्ततापै सल्युदकपरिक्षयात्‌ । नापि 
ल ङ्ध नाभ्यास्ष्य स्वाधपे विशेषाधायक्रत्वमस्ति, निरन्वयविनष्टे पूवलद्खने लद्खनान्तरस्य 
बलान्तरात्‌ प्रयत्नान्त'रादपूर्ववदुत्पत्तेः । अत एव त्रिचतुरोत्प्लवपरिश्रान्तस्य लखन 
पूवंस्मादपचीयते, सामर्यपरिक्षयात्‌ । बद्धस्तु स्थिराश्रया स्वाश्रये विशषमाधत्तः 
प्रथममगृहौीताथस्य पुनः पुनरभ्यस्यमानस्य ग्रहणदशनात्‌ । तस्याः पूव पूर्वास्यासाहितः- 
धिकाधिकोत्तरोत्तरविशेषाधानक्रमेण दीर्घकालादरनैरन्तर्येण सेविताया योगजधमनृग्रहः 
समासादितशक्तेः प्रकषपयंन्तप्राप्ति्ननुपपत्तिमती । 


[टि०] उतोभयजन्यं, तदसिद्धमसम्भवान्‌, श्रोत्रव्यापृतस्य मनसश्चक्षुः सम्वन्वाभार्वेन चक्षुषा व्यापाराभावात्‌ 
चक्षुव्यपृतस्य “च तदैव श्रोतरसम्बरन्धाभावेन गब्दग्रहणाभावात्‌ । नैवम्‌, मनस आशुसच्वारित्वेनोभयजन्प्रत्वापपत्तः । 


( ।। इति योगिप्र्यक्षनिूपणम्‌ ॥ }) ॥। प्रत्यक्षम्‌ । 


[प०| यद्पुनरत्रोक्तमिति (कं. १९७.९) मीर्मांसकैरिति ज्ञेयम्‌ । पुरुषविश्ञेषश्च परस्यासिद्ध (क. १९७.६६ ) इत्यत्र 
परस्येति तव । इहायं भावः, तव मते तावत्पुरुष विदोषः सवंज्ञाख्योऽसिद्धः । तथा च सति प्राणित्वादि [ ति हे | तो राश्रया- 
सिद्धता नाम दोषः । धमिग्राहुक प्रमाणविरद्धमनुमानमिति (क, १९७.११) यदि त्वन्मते पुरुषविशेष सिद्धः स तावत्‌ 
केनापि प्रमाणेन गृहीतः सन्‌ सिद्धो भविष्यति । येन च प्रमाणेन धर्मी पुरुषविशेषस्त्वया गृ गतस्तेनंव प्रमाणन 
प्राणित्वादिति' अनुमानं विरुद्धमित्यर्थः । 


अथोच्यते इति (कं, १९७.१२) हे भुः त्वया । तद^भयुपगमसिद्धैरेवेति (कं. १९७.१३ ) परप्रतिज्ञानिष्पन्नेरेव । 


[कुः ० | अस्त्वभ्यासस्यातिशयाधायकत्वं सोऽत्तिग्यः साक्नात्कारलूप इति कुतोऽपसितमित्यत आह तदेति (क १९६.१९ ) 1 
क्वचिल्िरतिज्लयमिति (क. १९६.२० ) उत्कषंपरम्परा वव विद्धिश्वान्तेद्य्थंः जानोत्कपरेविश्रमस्तू साक्षात्कार एव । 
यदाहुः सेयं प्रमितिः प्रत्यक्षपरेति व्यभिचारणाशद्केत नन्विति (कं. १९६.२०) । परिहरति उच्यते इति 
(कं १९६.२३) । विशेषगीयो हैतुराधायमानसंस्कारहेतु [: ] स्थिराश्रयवत्तत्वे सतीति । कलधौतस्येति (क. १९७. १) 
तस्य तजसत्वादत्यन्ताग्मिसंयागे (त्वं) प्यविनश्च रत्वेन स्थिरत्वम्‌ । 
परतिपरक्षमाशङ्कुच परिहरति यत्पुनरिति (कं. १९७.९) । 


१९ सोऽम्धासः-क. १, क.२॥। २ शुद्धिः-कं. १,कं.२। २३ दप्य ~क. १,कं.२। ४ प्टरवंग-जे. ३। 
५ वा-अ,ब। £ भ्युपगमासिधैरेव - पलिजिका अ, ब । 
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स्यायकन्द् रो 
यत्पुनरत्रक्तम्‌, प्योजिनोऽस्मदाद्यतीन्द्रिथाथेद्रष्टारो न॒ भवन्ति प्राणित्वात्‌ 
अस्मदादिवत्‌ । तद्यदि पुरुषमात्रं पक्षीकृत्योक्तं॑ तदः सिद्धसाधनम्‌, पुरुषविशेषश्च 

परस्थासिद्धः, सिद्धश्चेद्धसिग्राहकप्रसागविरुढमनु मानन्‌ । 

अथोच्यते-प्रसङ्कसाधनमिदम्‌, प्रसङ्खसाधनं च न स्वपक्षसाधनायोपादीयते, किन्तु 
परस्यानिष्टापादनार्थेम्‌ । परानिष्ट च तदभ्युपगमसिद्धरेव धर्म्यादिभिः शक्चमापाद- 
वितुम्‌ । तच्र प्रमाणेन स्वग्रतीतिरनपेक्षगीया, नद्यव परः प्रत्यवस्थातुमहंति (तव) सिद्धा 

'धर्यादययो नाहं स्वसिद्धेष्वपि तेषु प्रतिपद्ये" इति । 
अच्र नूमः-कि प्रसङ्कसाधनमनुमानं तदन्या ? यद्यन्यत्‌ क्वाप्युक्तलक्षणेषु 
्रतानेव्वन्तर्भावो वर्णनीयः, वक्तव्यं वा लक्षणान्तरम्‌ । यदि त्वनुमानमेव, तदा 
स्वप्रती तिपू्वकमेव प्रवत्तते, स्वनिश्चयवदन्येषां निश्चयोत्पिपादयिषया सवस्य पशार्थान्‌- 
मानस्य प्रवत्तेः । अन्यथा गगनकमलं घुरभि कमलत्वात्‌ क्रीडासरः कमल्वदित्यस्यापि 
प्रतिपादका भ्युपगमादकिद्धाश्रयस्य म्[माण्योपपत्तिः । सन्दिग्धव्याप्तयश्च प्राणित्वादयः । 


{पे०1 प्रमाणेनेति (कं १९७.१४) कतृभूतेन । पर इति (कं. १९७.१४) वैशेषिकः 1 तवेति (कं. १९७ १५) 
मीमांसकस्य 1 नाह (क. १९७.१५) मित्यादि । स्वप्रतीतेष्वपि धर्म्यादिषु नाहं प्रतिपत्ति करोमीत्यर्थः । 
स्वप्रतीतिपूर्वकमेवेति (कं, १९७.१८ ) स्वयं नि श्चित्येव पराथंमनुमानम्‌च्चायेते । ^प्रतिपादकाभ्युपगमादिति 
(कं. १९७.२०) प्रयोक्तुरभ्युपगमात्‌ । ‹असिद्धाश्रषस्येति (कं. १९७.२०) असिद्ध आश्रयो गगनकमल [ ल |क्षणो 
यस्या सौरभस्य । प्राणित्वादय इति (कं. १९७.२१) हेतवः । तयोरिति (क. १९७.२२) सवेज्ञत्वप्राणित्वादिकयोः । 


[क्रूः] यद्यपि तर्कश्याप्याश्रयासिद्धिः विपयेयापययंवसानं च दूषणमेव तथापि वेभवाद्‌ विकल्प्य दूषयति किमिति 
(कं. १९७.१६) । अन्यथेति (कं. १९७.१९) स्वनिश्चयानपेक्षानुमानप्रवृत्ताविस्यथेः । वस्तुतो मीमांसकं प्रत्येवं 
प्रतिवंदि[दी]त्ति ग्राह्यप्राक्ट्चं नास्ति अप्रनीयमाणत्वादिति पक्षानुमानस्पानुक्लंतकेवि रहा दप्रयोजकलत्वमाशङ्कुते 
“सम्दिग्धविपक्ष्पावृत्तयभ्चेति (कं. १९७.२१) । नं हि तयोरिति (क. १९७.२२) प्रकृता [पा ]दीग्राहकं ? 
[प्र तीकषिते [तः] स हि विरोधाभावात्‌ परस्परधर्मिपरिहारेण प्रतीतयोरेकन्नोपसंिमाणयोर्भवति यथोष्णत्वशी- 
तत्वयोः । न च सबवेज्ञत्वं क्ववितप्रमितमित्य्थैः। तदेवाह सवज्ञताया इति (क. १९७.२३) । सहभावस्त्विति 





+ क ~ 
१ योगिनोऽतीन्धियाथ -क. १, कं.२। २ धर्मादिभिः-के. १, क.२। ३ धर्मादयो- कं. १; कं. २। 
1 भ्युपगत - क्र. *१, क, २ भ्युपगम - खः, 2. =. परतिपादकाभ्युपरगत -क | € सिद्धाश्रयस्य ~ कं । 
«9 सन्दिग्धव्याप्तयश्च-क | 











४६० न्थायकन्दलीसंवलितग्रह्मस्तपादनाव्यन्‌ 


( (= 


न्यायक्न्द दा 

दि हि विवादाध्यासितस्य पुरषधोरेवस्य प्राणिल्वादिकमपि भवेत्‌ सर्वज्ञत्वसपि स्यात्‌, 
कौवात्रान॒पपत्तिः ? नहि तयोः कषटिचद्विसेधः प्रतीक्षितः, सवज्ताया प्रमाजगान्तरागोचर- 
त्वात्‌ । प्राणित्वादेरतवेनतया सह ावस्वु तन्दिग्धः, किमस्पदादीनां प्रणित्वाद्यन्‌- 
बन्धिनीयमसर्वज्ञता ? कि वा सरवज्ञानकारणत्वेन।वगतस्य धोगजध्मस्याभावकृतेति न 
शक्यते निर्धारयितुम्‌ । अतोऽनवद्यारितव्याप्तिकं प्राणित्वादिकम्‌, न तदन्‌मनसमथम्‌ । 
अतीन््रियज्नानक्रारणं योगजो धर्मं इति न तिद्धम्‌, कुतस्तदभावादस्मदादीनामसवनता- 
शङ्कयेत, अध्माक तावत्सिद्ध तेनेदभाशङ्यते ततश्च नोभयसिद्धा व्याप्तिः, कुतोऽनु सानम्‌! 

युक्तानां प्रत्यक्षं व्याख्याय वियुक्तानां ग्याचष्टे-वियुक्तानां पुनरिति । जल्यन्त- 
योगाभ्यासोपवचितधर्मातिशया असमाध्यवस्थिता अपि म्ेऽतीन्द्रियं पश्यन्ति ते वियुक्ताः, 
तेषानभिमलीभूतनिखिलविषयग्रामाणामप्रतिहत करणगणान) चतुष्टयसनल्ञिकषादात्ममनः 
इन्द्रियाथ्चिकर्षायोगजधर्पान्‌ ग्रहः सहकारिता तत्वाम्यत्‌ सुकतेषु सनःपरमाण््- 
प्रभृतिषु व्यवहितेषु नागम वनादिषु विग्रकृष्टेवु ब्रह्म भुवनाईदिष्‌ प्रव्यक्षमुत्पदते ज्तानम्‌ । 


[पं] प्रतीक्षत इति (कं. १९७.२३) प्रतीतः । नाणान्तरागोचरत्वादिति (कं. १९७.२३) अनुमान।तिरिक्तश्रमाणान्तर 
विषयत्वात्‌ । विरोधो हि द्विष्ठस्ततो द्वयोरपि प्रमाणश्रतीतयोरेव विरोधस्तत्र प्राणित्वं प्रतीतं, सवेज्नता तुन प्रतीता 
प्रमाणान्त रागोच रत्वादित्याशयः । तदनुमानसमर्थमिति (कं. १९८.१) असर्वज्ञतानुमाने क्षमम्‌ । परोऽनवधाित- 
व्याप्तां निरस्यन्नाह जतोन्द्रितादि (कं. १९८.२) न "सिदध ( कं. १९५.२) इत्यस्मात्युरस्तस्मादिति पदमश्ना 
हयम्‌ । श्रीधरः प्राह अस्माकमिव्यादि (कं. १९८.३) । अनुमानमिति (क. १९८.४ ) प्राणित्वादिरूपम्‌ ॥ 


असमाध्यवस्थिता इति (कं. १९८.५) समाधो न अवस्थिता इति व्याख्येयम्‌, । 


भ्व, 


| ० | (कं. १९७.२४) अविनाभाव दूत्यः । ननूपाधिना तच्छङ्या न्रा कथमविनाभावसन्देह इत्यत जाह किञस्मदा- 
दीनामिति (कं. १९७.२४)। श्त अतोन्वियेति (कं, १९८.२) । अस्मकं तावदिति (कं. ६९८.३) योगजधमवि रट 
प्राणित्वेन सहचरितमसरवेजञत्वम्‌; ततश्च नोभयोः प्राणित्वयोगजघमंविरहयोः परस्परापाधित्वदा द्या व्याप्तिः सिद्धा । 


[नै 


अथव,ऽस्माक पुराणप्राम!ण्यवादिनां योगज धर्मो हि, अतीन्द्रियक्तानकारणमिति सिद्धम्‌ ) 


ननु यदि वियुक्तानां] वियुक्तौ योगः। ते कथमतीन्द्रियार्थान्‌ पश्येयुरित्यत आह अत्यन्तेति (क. १९८-५ ) । 
चतुष्टयसचिकर्वादित्युपलक्षणं; यथाविषयं त्रयसन्निकर्षीद्‌ इयसल्लिकर्षादित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । 


किनि 


कि 


= ~ 


९ व १, कं, २। २ हतकारणगणानां-क. १, क. २; हतकरणानां-जे. १, जे. २} 3३ नुग्रहसह्‌का1{रितत्‌. 
-क. १, कं. २) ४ सिद्धम्‌-क. १, ब । 


(र प्पणयलिजिकताकुधुमोद्गमादिटीकात्रसोपैतम्‌ ४६१ 


प्ररारुतपाद्‌ भाष्यम्‌ 
[173] तज सखामान्यविशेषेषु स्वरूपालो चनमाचरं "प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌, प्रमेया द्रव्यादयः 
पदार्थाः, प्रलातात्मा, ग्रसितिर्हरव्यादिविषयं ज्ञानम्‌ । 
्यायकन्द्खी 
[173] एवं तावदचाख्यातं प्रत्यक्लं लभ्प्रति प्रमाणफल विभजते-तज सामान्यविशेषेषु 
स्वरूपालोचमान्ं प्रत्यक्षमिति । सामान्यं सत्ताः द्रव्यत्वगुणत्वकमेत्वादिक विशेष ( व्यक्तयः, 


----- ------- - - 


तेषु स्वरूपालोचनसान्र स्वरूपम्रहुणसाच्र विकल्परहितं प्रमाणम्‌, प्रमायां साघधकतमत्वात्‌ । 
साधकतमत्वं च तस्मिन सति भ्रमित्सोः भ्रमा मवत्येवेत्यतिशयः, प्रमातरि प्रमेये च 
सति प्रसा भवति न । तु भवत्येव, प्रमाणे तु नििकल्पके विशेषणज्ञानादिलक्षणें 
विशेष्यज्ञानादिल्क्षणा घमा भ वट्येवेत्यतिशयः । प्रसेया द्रव्यादयः पदार्थाः, द्रव्या 
दयश्चत्वएरः पदार्थाः प्रमेयाः प्रसितिविषयाः प्रमितौ जातायां तेषु हानादिव्यवहरः 
प्रवर्तत इत्यर्थः । प्रमाता आत्मा बोधाश्नयत्नात्‌ । प्रसितिद्रेव्यादिविषयं ज्ञानम्‌, यदा 


निचिकल्पकं सामान्यविशेषज्ञानं प्रमाणम्‌, तदा द्रव्यादिविषयं विशिष्टं ज्ञानं 
ममितिरित्यथः । 


[पर] [173] अ्रनायासिति (के. १९८.१३) फले \ अतिशय इति (कं. १९८.१४) अतिशये हि तमद्‌ प्रत्ययः । 
विज्ञेबणज्ञानादिकक्षणे (क. १९८.१५) इति - तामान्यविशेषज्ञानलक्षणे । विजेष्यति (क. १९८.१५) विकल्पस्य 
व्याख्या । निचिकल्पकूमिति (क. १९८.१८) सामान्यविश्ञेषज्ञानमिति च पर्मायशब्दो 1 विशिष्टं ज्ञानं प्रमितिरिति 
(कं. १९८.१९ ) विकल्पज्ञानं फलमित्यर्थः । 


[०] [173] सम्प्रति "प्रमाणं [फलं | विभजते इति (कं. १९८.१०) ननु समानतन्त्रे ्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः 
प्रमाणानीति प्रत्यक्षशब्दोऽनृमानादिपदसमभिग्याहारात्‌ प्रमाकरणविशेषे प्रयुक्तः । इह तु बुद्धावेव प्रयुज्यते तत्कुतो 
न विरोध इति शङ्क निराकर्मुमिति शेषः । प्रमाणफलविभागेन हि परकीयः प्रत्यक्षशब्दप्रयोगो भोक्तुः प्रत्यक्ष 
फलके करणे दति प्रदर्शनाद्धिरोधपरिहारः 1 ननु साधकत्वाविशेषे कस्यचित्कथं तमर्थोऽतिद्ाय इत्यत आगह- 
साधकतमत्वं चेति (क. १९८.१४) प्रमाया अयोगव्यवच्छेदोऽतिशयः । प्रमाणस्य साधकान्तराणां त्वन्यो गव्यवच्छेद- 
मात्रमित्यर्थः । प्रमित्तिविषया इति (कं. १९८.१८) सविषयस्याकत्रेधिष्ठितस्यैव करणत्वात्तन्निरूपणप्रसङद्धा गतं 
प्रमातृप्रमयनिरूपणसिति पृथक्‌ प्रयोजकत्वं नोक्तं भवति । न च निविकल्पकोत्पत्ते [:] प्राकृतत्त्वरू[पे]ण भूतं 
ज्ञानमस्तीति भ(वः। च 


क ऋक प का 


~= ~~~ 


१ प्रत्यक्षप्रमाणम्‌ -दे। र प्रमाणं-जे. १, जे. २,ज.३। ३ प्रमित्सोर्भवत्येव- प्रमाभवत्येव -जे. ३ । 
४ प्रबोधा-जे. १। ५ प्रमाणफलं-कं। ६ प्रत्यक्षानुमानोपमानत इति पुनरावृत्त ह्‌. लि. पुस्तके । 





न ~ ~ -- = ~ 








४६२ 


न्यायकन्दलीसंव लितप्रशस्तपादभाष्धम्‌ 


प्ररास्तपादमाष्यम्‌ 

सामान्यविशेषज्ञानोत्पत्तावविभक्तमालोचनमाच्रं '्रत्यक्षं प्रमाणम्‌, न तस्मिन्‌ 
प्रमाणान्तरमस्ति, अफलरूपत्वात्‌ । 

न्यायकन्दटी 

नन्‌ निर्विकल्पकं सामान्यविशेषज्नानमपि प्रमारूपम्थग्रतीतिरूपत्वात्‌, तद 
तदुत्पत्तौ कि प्रमाणमित्यत आह सामान्यविशेषज्ञानोत्पत्तावविभक्तमालोचनमात्र 
प्रत्यक्षम्‌ । आलोच्यतेऽनेनेत्यालोचन'मिन्द्रियार्थसन्निकर्षस्तन्मात्रम्‌ । अविभक्तं केवलं 
जलानानपेक्षमिति यावत्‌ । यामान्यविशेषन्ञानोत्पत्तौ प्रमाणम्‌, विज्ञेष्यज्ञानोत्पत्तावपी न्द्र 
याथेसचिकषंः प्रमाणं भ वत्येव प्रमाहेतुत्वात्‌, किन्तु विशेषणज्ञानसहकारितया न केवलः, 
सामान्यविशेषन्ञानोत्पत्तौ तु ज्ञानानपेक्षः केव एवेत्यभिप्रायः । सच्चिकषंमान्नमिह प्रमाणं 
न ज्ञानमित्यत्रोपपत्तिमाह-न तस्मिन्निति । सामान्यविशेषज्ञाने नान्यत्प्रसाणं ज्ञान रूपमस्ति 
सामान्यविशेषज्ञानस्याफलंरूपत्वात्‌ ज्ञानफलत्वाभावात्‌ । विशेष्यज्ञानं हि विशेषणज्ञानस्य 
फलम्‌, विशेषणज्ञानं न ज्ञानान्तरफलम्‌, अनवस्थाप्रसद्धगत्‌ । अतो विशेषणज्ञनं 





|पे०] परः प्राह "नन्वित्यादि (कं. १९८.२०) । निविकल्पकमिति (कं. १९८.२० ) *सामान्यविशञेषन्नानमिति (क. 
१९८.२०) च पर्यायशव्दौ । श्रमारूपमिति (कं. १९८.२०) फलरूपम्‌ । तदुत्प्ताविति (कं. १९८.२१) निवि 
कल्पकोत्पत्तौ । “क्र प्रमाणमिति (कं. १९८.२१) न हि प्रमाणमन्तरेण फलं भवति । सामान्यविज्ञेषज्नानोत्पत्ताविति 
(क. १९८.२२) निविकल्पकोत्पत्तौ । वि्ञष्यज्ञानोत्पत्ताविति (कं. १९८.२३ ) सविकल्पकन्ञानोत्पतौ । विज्ञेषण- 
तानसहकारितयेति (कं. १९८.२४) नागृहीतविशेषणाविेष्यवृद्धिरिति प्रथमं विशेषणज्ञानम्‌ । न केवल इति 
(क. १९८.२४) अत्र॒ सचचिकर्षः करता । सामान्यविक्ञेषज्ञानोत्पत्तवित्ति (कं. १९८.२४) निरतिकल्पकोत्पत्तौ । 
सल्िकषंमात्रमिति (कं. १९८.२५) जडस्वरूपम्‌ । न लानमिति (क. १९९.१ ) ज्ञानं विशेष्यज्ञानम्‌ । सासान्य- 
विशेषज्ञाने इति (कं. १९९.१) निधिकल्पकज्ञाने । नान्यत्प्रमाणं ज्ञानरूपमस्तीति (क. १९९.१) किन्तु सलनिक 


[ॐ ०] (अथवेति कं १९९.७) भाष्यस्थो निपातसमुदायः 1 अयं च प्रमाकरणवाचकस्य प्रत्यक्षबव्दस्य विषय (स्य ) 
इत्यथः । शब्दाजन्यमिति (कं. १९९.१०) दाब्देन करणेनाजन्यमित्यर्थंः । ननु विपर्यसस्यैव (व) [वि |तथत्वात्कथं 
सरयस्य व्युदास इत्यत आह *सं्योऽपीति (कं. १९९.१० )। ननु दाब्दाकारणकं ज्ञानं प्रत्यक्षसामान्यलक्षणानुवृक्त्यव 
व्यवच्छिन्नं तत्किमर्थं [म ] व्यषदेश्यपदमित्यत अ।ह ~ अग्युस्पन्नस्थेति (कं. १९९.१२) । अस्ति शब्दकरणकं अस्य 
रन्दस्यायमथं इत्येकदेगाच्छब्दा्थंसम्बन्धन्ञान [मि]न्दरियस्यापि व्यापा(रु) [रात्‌] ततः प्रत्यक्षसामान्यलक्षणानुवृत्त्यापि 


न तद्चवच्छिन्नमित्यथः । नन यदि तव्राक्षमपि कारणं किमर्थं तद्यवच्छिद्यत इत्यत आह-न चेति (कं. १९९.१४) 
ल ~ ~ ~~~ ~ 


॥ शरत्यक्ष-दे। २ अस्मिन्नान्यात्‌-कं १, क. २; कि। ३ यदा-क. १,कं.२। ४ तदुत्पत्तावविभक्त-कं. १, 
7“ २। ५ मिन्द्रियसच्चिकर्षः-जे, १। ६ यदा-कं. १। ७ पुनरावृत्तमिव भाति-सं। ८ अत्र तदुत्पत्तौ कि 


ण्‌ ६ १ | 
"नामत आह्‌ सामान्यवि्ञेषज्ञानोतपत्तावविभक्तमालोचनमात्रम्‌ - पा. इ. पुस्तके पाठः न तु-कं. १ इत्यत्र-सं, 
९ सरायो हि -कं । 











स््पिणपञ््जिकाकुसुमोद्‌गम दिरीकाच्रयोपतम्‌ ४६३ 


प्रहास्तपादभाघ्यम 

अथवा सवेषु पदार्थेषु चतुष्टयसच्चिकर्षादवितथमव्यपदेश्यं यज्ज्ञानमुत्पद्यते तत्प्रतयक्ल 
प्रमाणम, प्रसेया द्रव्यादयः पदार्थाः, प्रमातात्मा प्रसितिगुणदोषमाध्यस्थ्यदशनसिति । 

। ्यायकन्दटीं 
इन्द्रिवाथवलिक्यमात्रसेव प्रसागसमित्यर्थः । यदा निविकल्पकं सामान्यविशेषन्ञानं फलं 
तदेन्द्रियाथंसलिकषेः प्रमाणम्‌, यदा विशेष्यज्ञानं फलं तदा सामान्यविशेषालोचनं 
प्रमाणसित्युक्तं तावत्‌ । 

सम्प्रति हानादिवुद्धीनां फलत्वे विशेष्यज्ञानं प्रमाणमित्याह-जथवेति । सर्वेषु पदाथेषु 

चतुष्टय पलिकर्षात्‌ चतुष्टयग्रहुणमुदाहरणाथम्‌ । हयसच्चिकर्षात्‌ चयसन्चिकर्षदिदितथं 
संशयविपर्थयरहितमव्यपदेश्यं व्यपदेशे भवं व्यपदेश्यं न व्यपदेश्यमव्यपदेश्यं शब्दाजन्यं 
यद्विज्ञानं जायते तत्प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ । संशयो ह्यनवस्थितोभयधमेतया पदाथेमुपदश्यं 
'अवस्थितेकधर्माणं धर्मिणं प्रापयत्‌ यथाध्यवसायं वितथ एवेत्यवितथपदेन व्युदस्यते । 


[प०] एव प्रमाणमस्तौत्यत्थः । ज्ञानफकत्वाभावादिति (क. १९ ९.२) सामान्यविशेषन्ञानं निविकल्पकापरपर्यायं ज्ञानस्य 
कलं न भवति किन्तु जडरूपस्य सनल्िकषंस्यैव फटमित्य्थः । न "ज्ञानान्तरस्य फल (क. १९९.३ ) न, किन्त्वज्ञानरूपस्य 
सन्निकर्षस्यैव फलमित्यर्थः । विशेषणनज्ञाने इति (कं. १९९.४) निविकल्पके । यदा निविकल्पकमित्यादि (कं. १९९.५) 
अत्रायं क्रमः सन्निकर्षः प्रमाणं, तत्फलं निधिकल्पकम्‌ । तदपि विशेष्यज्ञानापक्षया प्रमाणम्‌, ततो विजञेष्यज्ञानं फलम्‌, 
तदपि हानादिबुद्धचपेक्षया प्रमाणं, हानादिबृद्धयः फलम्‌ । 

दयसल्िकर्षादिति (क. १९९.८) बृद्धिसुखादीनां दयो र(त्ममनसोः संयोगादुपलन्धिः । त्रयसन्चिकर्षादिति 
(कं. १९९.९) आत्म [म ]न.श्रोत्रेन्द्रियलक्षणत्रयसन्निकर्षाच्छब्दस्य प्रहणम्‌ । शब्दाजन्यभित्ति (कं. १९९.१०) 
दाब्दानवेक्नम्‌ । ऋ पिव्युत्पाद।त्‌ यथाध्यवसायं वितथ इति (क. १९९.११) यथाऽध्यवसायस्तथा न प्रापयतीत्यर्थः । 
अक्षमपीति (कं. १९५.१३) न केवलं शब्दश्रवणम्‌ । अन्यथेति (क. १९९.१४) अक्षव्यापाराभावे । अनन्तरभाविन 
इति (कं. १९९.१४ ) अव्यवहितस्य । "तत्सहकारि माच्रत्वादिति (क. १९९.१५) रान्दसहकारिमात्रत्वात्‌ । 


[क्कः०] नन्वक्षमपि कारणमित्युकत्वा शब्द अयोगव्यवच्छेदः किप [ : | ? [व्यप] देशकरणकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षसामान्य- 
लक्षणानुवृत्त्यैव ठ्ग्रवच्छिन्नमित्येतावदवरिष्यते । ततस्तद्ग्यवच्छित्तिरव्यपदेश्यपदेन भाष्यकृता सूचितेति भावः । 

ननु [नि] विकल्पकानन्तरमुदकमेतदिति विशिष्टज्ञानं; ततो यदुदकजातीयं तत्सुखसाधनमिति व्याप्तिस्मरणं; 
तनस्तथामूतं चैतदिति किङ्धपराम्च;। अनन्तरं तस्मत्सुखसाधनमेवेत्यनुमिति. । एवं सुखसाधनत्वेन लिङ्खनोपादेय- 
स्वानुमितिरित्यतेन क्रमेण भवद्गुणादिदर्नं कथं प्रत्यक्षफलमित्यत आह्‌ पदायेस्वरूपबोध इति (क. १९९.१९) । 
व्याख्येयं सामान्याक्रोडीकारेणैव गृहीताया व्पाप्तेस्तथा स्मतेव्यत्वात्‌ 1 


| यिनि 





------ 








ना ता 
य ५ 
ज ~ 


१ व्यवस्थितंकधर्माणं प्रापयत्ति, अन्यथाध्यवसायो-क. १; क. २ २ वयुदस्यन्ति ~ कं | क. २। ३ 
५ । ॥ 


नानान्तरफलं - क. १, ब । ४ अन्यथाध्यवसायवितथ -क.१। ५ तत्सहकारिता- कं १। 








४६४ न्यायकन्दलीसंवलि तप्र ञस्तवादमाष्यस्‌ 


न्यायकल्दटी 

अन्यत्यन्नस्य सनल्लिहितेऽ्थे व्याश्रियमाणे चक्षुषि शब्दश्रवणानन्तरं यद्गौरिति जैनं 
"जायते तच्राक्षमपि कारणम्‌, अन्यथा रेखोपरे लादि विशेषप्रतीत्ययोगात्‌ । न च तत्‌ 
परत्यक्षम, अनन्तरभाविनः शब्दस्यव तदुत्पत्तौ साधकतमत्वादिन्द्रियस्यापि तत्सहकारिता- 
मात्रत्वात्‌ । तथापि पृष्टो व्यपदिशति-अनेन समाख्यातम्‌) न पुनरेवमभिधत्ते-प्रत्यक्चो 
मया प्रतीतं गौरयमिति तस्य ग्यवच्छेदाथेमुक्तमव्यपदेश्यमिति 

प्रमितिर्गुणदोषमाध्यस्थ्यदशनम्‌ । गुणदशंनमुपादेयत्वज्ञानम्‌, दोषदशंनं हेयत्व- 
ज्ञानम्‌, माध्यस्ण्यदर्शनं न हेयं नोपादेयमित्ति ज्ञानं प्रमितिः, पदाथंस्वरूप बोधं 
सत्युपकारादिस्मरणात्‌ । सुखसाधनत्वादि विनिश्चये सत्यु 'पादेयादि्ञानं भवत्‌ पदएथ- 
स्वरूप"बोधस्यैव फलं भवति, सुखस्मरणादीनामवान्तरव्यापारत्वात्‌ । यथोक्तम्‌-- 

“अन्तराले तु यस्तन्न व्यापारः कारकस्य सः" इत्ति , 

अन्ये त्वेवमाहुः-पदथस्य सुखसाधनत्वज्ञानं तद्‌ गृणदशंनम्‌, उपादेयत्वन्ञानमपि 

तदेव । यद्‌ दुःखसाधनत्वज्ञानं तदोषदशेनं हियत्वज्ञानमपि तदेव ! यच्च न सुखसाधनं 


[प०] अवान्तरव्यापारत्वादिति (क. १९९.२ १ ) सुखस्मरणादयां प्रमाषस्थावान्तरव्यापारां इत्यथ; । व्यापार इति 
(क १९९.२२) सुखस्मरणादिः । कारकस्येति (कं. १९९.२२) कारणरूपस्य प्रमाणस्य । गुणदक्षनसिति (क. 
१९९.२३ ) उपकारादिदर्शंनम्‌ । अन्ये त्वेवमाहुरित्यादिना यन्मतं दशितम्‌, अत्र मते अवान्तरव्यापारा न सन्ति) 
प्रत्यक्षस्य फलमिति ( कं. २००.३) नानुमानस्य फलमित्यर्थः । 


[क०] अयं चाभिसन्धिः- परीक्षकपर्यालोचनया व्यास्तिस्मृत्यवान्तरव्यापारवत्‌ सवि कःपक्रस्येदं वौदयजातीयमिति 
लिङ्खपरामशः ै 


फलम्‌ । अतः परं सुखसाघनमेतत्तस्मादुपादेयमित्यनृमितिस्तथापि लोकिकनृद्धिमनुस्मृत्य भाष्यकारः 
सविकल्पकप्रत्यक्षफलमृक्तवानित्ति तमेव क्रमाग्रहणनिमित्तं लौकिकमनुमितेः प्र्यक्षताभिमानं मतान्तरोपदर्शनव्याजनं 
स्पष्टीकरोति अन्ये त्विति (कं. १९९.२२) । यथा सुखसाधनत्वादुपादेयमित्यस्था अन॒मिनेः सुखसाधन[। नु मित्या 
सहाभेदाभिमानोऽ्न्येषां क्रमाग्रहणकतस्तद्रद (न) न॒मितिद्रयस्य प्रत्यक्षफलेन तज्जातीयत्वलिङ्कपरामर्गोन सह लौकिकानां 
भवं नाभेदा्भिमान() केन वार्यत इति भावः । विद्यमानः करम: केन न गृह्यत इत्यत आहं सवं चैतदिति (कं. २००.१) 
क्रमा प्रहृणेऽभ्यासपाटवं निमित्तमित्यथैः । अननुसंहितलि ङ्खस्थेति (कं. २००.२) लिद्धानसन्धानं विवेकेनापडयत 
इत्यथः । अषरोक्नावभासितथा (कं. २००.२) अपरोक्षत्वेनाभिमन्यमानतया । 

दशंनशण्द इति (कं. २००.५) पश्चाथैश्चानालोचनं इति पाणिनिस्मृतेदृशिः ज्ञानमात्रेऽपि वर्तते इत्येतेदुवत 


संशयविप्ंयसतरतीनामिति (कं २००.८) । यद्यपि संशयविपर्ययौ न लि द्धःदशेनाजजायेते तज्जनकस्य वक्ष्यमाणलिङ्ं- 
~ 1 


१ उत्पद्यते जे. १, जे. २। २ परेखादिविशेषप्रतीत्यभावात्‌ -जे. १,जे.२। ३ ममाख्यातम्‌-जे. २, जे. ३ । 
४ नोपादेयमिति प्रमितिः-जे. १। ५ प्रवोधे-जे. १,जे.२। ६ व्युप।दानादि-जे. १, ज. २। ७ प्रबोधस्यैव 
जे, १; जे, २; जं. ३॥ 





टिप्पणपल््जिकाकुसुमोद्‌गमादिटीकान्रयोपेतम्‌ ४६५ 


प्रास्तपाद्‌भाष्यम्‌ 
[174] लिङ्क दशनात्‌ सजञ्जायमानं लद्धिकम्‌ । 

न्यायकन्द्रो 
नच दुःखसाधनमेतदित्ि ज्ञानं तन्साध्यस्थ्यदशनमुपेक्षाज्ञानमपि तदेव । सवं 
चैतदभ्यासपारबोवेतस्य व्याप्तिस्मरणमनपेक्षमाणस्य वस्तुस्दरूपग्रहुणमात्रादेवाननुसंहित- 
लिङ्कस्यापरोक्षावभासितयोत्पादादभ्यासपाटवसहृकाररिणः प्रत्यक्षस्य फलमिति । 
[174] 'लिङ्कदशनात्‌ सञ्जायमानं लद्धिकम्‌ । दशेनशब्द उपलब्धिवचनो न 
चाक्नृषप्रतीतिवचनः, अनुमितानुमानस्थापि सम्भवात्‌ । लिङ्खदशनाल्लिङ्धःचिषयः 
संस्कारो जायते छिन्त्वस्य न परिग्रहः, बदधयधिकारेण विशेषितत्वात्‌ । संशब्वेन 
सम्थग्थं वाचिना संश्यविपर्थयस्मृतीनां व्युदासः । लिङ्कस्य दशंनाज्ज्ञानात्‌ सम्यग्‌ 
जायमानं लेद्धिकसित्ि वाक्याथेः । तस्य च ज्ञानस्य सम्यग्ना तयस्य यथाथेपरिच्छेदकत- 
योत्पादः, सवेधियां यथा्थपरिच्छेदकत्वस्य कुक्धमेत्वात्‌ । संश्यविपयेयोौ तावद्यथासावर्थो 
न "तथा तत्परिच्छिन्तः । स्मतिरप्यर्थपरिच्छेदिका न भवति, अनुभवपारतन्छ्यादिति 


[०] [174-1/3 | ( ।। अथ विद्याभेदनिरूपणे अनुमाननिरूपणम्‌ ।॥ } 
अनुमितानुमानस्य इति --श्रोत्रादिभिः शब्दादयुपटन्ध्यनुमितं रात्सानूमानम्‌ \ ्रतिपिपादयिषितेति एतत्परावेक्ष- 
मुक्तम्‌, स्वपक्ष तु जिनज्ञासितधमेविरिष्टो धर्मीति ज्ञेयम्‌ । 


[पं०] [1 74] अनुमिताऽनुमानस्यापि सम्भवादिति (कं. २००.६) रचनात्वेनानुमितं कायैत्वं भूधरादीनां 
वद्धिमलर्वकल्वं किल साधयति । न चात्र चाक्षुषत्वम्‌ । अथवा रब्दादुपलन्ध्यनुमितिरिन्द्रियै रात्मानुमानम्‌ । 
बुद्धचधिकारेणं विश्ेषित्वादिति (क. २००.७) संस्कारो न रङ्जिकं प्रमाणं बुद्धित्वाभावात्‌ । तस्थ च ज्ञालस्य 


[०] लक्षणविरहात्तथापि स्मृतिब्युदासाय क्रियमाणः संशब्दो मन्दवुद्धीन्‌ प्रति तावपि व्युदास्यतीति भावः। ननु 
जन्मक्रियाविश्ञेषणेन संशब्देन कथं संशयाद्िव्युदासः ? तेषामपि जन्म समधिगतमेवेत्यत आह्‌ (तस्य ज्ञानस्येति 
(कं. २००.९) । कारकधर्मो यथार्थत्वं क्रियायामुपचर्थ॑त इत्यथः । ननु सर्वहानान्यसम्यचं च यथाहुः ज्ञानं चेत्सत्यमे- 
वैतदित्यत आह - सब्बधियामिति (कं. २००.१०) (अ) कुलधमेत्वादिति (क. २००.११ ) यथा्थंत्वस्य ज्ञानत्व- 
्रयुक्तत्वाभावादित्यथः । 

[ 174-175] लिङ्खस्य लक्षणमाहैति (कं. २००.१७) लिङ्ग विशेषस्येति द्रष्टग्यम्‌ । सामान्यलक्षणत्वे 
दोषमभिधायान्यदेव हि सामान्यलक्षणं च चक्षति । अनूमेयपदस्य साध्यधमपरतां शङ्कुं निवारयति अनुनेयः प्रतिपिपा- 








१ न हियमित्यारभ्य सुखस्मरणादीनामिति पर्यन्तः पाठः ठेखकदोषवशाद्‌ -क. १; कं.२ पुस्तकयोः आवृत्तः । 


२ सिङस्य -जे.३। २ जन्यस्य-जे. १,जे. २,जे.३। ४ तथान परिच्छिन्तः-जे. १, जे. २; नतथा 
परिच्छिन्तः-क. १, क. २। ५ प्रतिपादयिषित-अ,ब। £ तस्य च-क। 
५९ 








४६६ न्यायकन्दलीसंवक्ितप्र्ञस्तपादमाष्यम्‌ 


प्रदास्तपाद्भाष्यम्‌ 
[175] ङ्कः पुनः- 

यदनुमेयेन सम्बद्धं प्रसिद्ध च तदन्विते । 

तदभावे च नास्त्येव तट्लिद्धमनुमापकम्‌ ।\ 

न्यायकन्दली 

वक्ष्यामः । अन्ये तु विद्याधिकारेण संशयविपयंयोौ व्युदस्यन्ति । अनथंजायाश्च स्मृतेव्यु- 
दासार्थं "तद्धि द्रव्यादिषु पदार्थेषूत्पद्यते' इत्यावत्तंयन्ति । तदयुक्तम्‌, वाक्यलभ्येऽथें 
प्रक रणस्यानपेक्नणात्‌, अनथेजत्वात्‌, स्मृतिव्युदासे चातीतानागतविषयस्य लद्धधिक- 
ज्ञानस्यापि व्युदासप्रसद्धात्‌ । 


[175] लिङ्खस्य लक्षणमाह-लिङ्घः पुनरिति । अनुमेयः प्रतिपिपादयिषितधभंविशिष्टो 
धर्मौ, तेन यत्‌ सम्बद्धं तस्मिन्‌ वतंत इत्यथः । यथा विपक्षेकदेशे वतमान'मपि लिद्धः 
विपक्षवृत्ति भवति, एवं पक्षेकदेशे वतंमानमनुमेयेन सम्बद्धमेव । ततश्चतुविधाः परमाण- 
वोऽनित्या गन्धवत्तवादित्यस्यापि भागासिद्धस्य हेतुत्वं प्राप्नोतीति चेत्‌ ? "न, वैधर्म्यात्‌ । 


| छि० | नन्वनुमेथेन सम्बद्मित्यत्र सर्वंस्मिननित्यभणनाद्‌ भागासिद्धस्यापि हेतुत्वं स्यादित्या ङ्कुते यथा *विपक्षेकदेशेति । 
यः साध्य्ाघनन्यावृत्तिविषय इति :-ननु यदि साधननग्यावृत्िविषयो विपक्षः तदा विपक्षे वर्त॑मानो देत रनैकान्तिक 
इति न घटेत, हित्वाधारस्य विपक्षत्वाभावात्‌ विपक्षत्वे च तत्र ठेतोर्वे"त्यभावादिति । नैवम्‌, प्रस्तुतस्य सम्यग्‌- 
हत्वभिप्रायेणेदमृक्तम्‌, सम्य्वेतोः साध्यसाधनन्यावृत्ते विपक्षे वृत्यभावात्‌, विपक्नस्तु साध्यविपरीतधर्मेवेति । किन्तु 
[प०] सम्य ग्जन्मेत्यत्र (कं. २००.९) काक्वा व्याख्याः] अनुभवपारतन्त्यादिति (कं. २००.१२) अर्थजन्थत्वात्‌ । अन्ये त्विति 
(क. २००.१२) व्योमशिवध्रायाः । अतीतानागतविषयस्थेति (कं. २००.१५ ) अभूद्‌ वृष्टिस्तथाविधनदीपू रदशेनात्‌ 1 
भविष्यति वृ धरस्ताविधमेषोननत्यन्यथानुपपनत । व्युदासप्रसद्धादिति (क. २००. १६) तस्याप्यनर्थजत्वात्‌ । 
म | 4 १ (कं. २००.२३) व्याख्येयपदम्‌ । मरति पिपादयिषितधरमेविशिष्टो धर्मीति व्याख्यान- 
41. (क. २००.२४) । | चतुविधा इति (कं. २००.२५) पाथिवाप्यतैजसवायवीयमेदात्‌ । 
| ल ( क. २०१.१) पाथिवानामेव गन्धवत्वाद्‌ भागे आप्यादित्रयेऽसिद्धं गन्धवत्त्वाख्यं लि ङ्खम्‌ । श्रीधर 
वाक्यं नेत्यादि (कं, २०१ २) । वैघरम्यादिति (कं. २०१.२ ) दुष्टान्तदाष्टन्तिकवेषम्यात्‌ । वैधम्यंमेवोपपादयति 


[० | दयिषितेति (क. २००.२३)। अनेन पक्षत्वं दशितम्‌ । समुदायस्य पक्षत्वमवलम्ब्य भागासिद्धेति न व्याप्तिमाशङ्धुते 
यथेति ( क. २००.२४) । समूदायिन एव पक्षाः, एवं सति भागासिद्धोऽपि स्वरूपासिद्ध एवेत्यभिप्रायवान्‌ परिहरति 
नेति (क. २०१.२ ) । वैधर्म्यं दृष्टान्तस्य वैधर्म्यात्‌ । “स न समुदितेभ्य इति (कं. २०१.३) न सम॒दायादित्यर्थः । 
किन्तु चतुष्वेपि इति (क. २०१.५) न प्रत्येकमिति शेषः । समुदितानामिति (कं. २०१.६) न पुनः प्रत्येकमित्यरथ: । 


१मपिच-क. १; कं.२। २ नैवं-जे. १, जे. २। ३ विपक्षेकदेश-मु. जे. १, जे. ३। ४ इति घटेत-अ, बः। 
५ व्यावृ्यभावादिति-अ, व, क। ६ जानीयस्थ-क. १। ७ अनुमेथमिति पल्जिका-अ, ब । ८ कन्दल्यां 'स"नास्ति । 




















क 
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न्यायकन्दखी 

यः साध्यसाधनव्यावृत्तिविषयोऽथः स॒ विपक्षः । साध्यसाधनयोर्व्यावृत्तिनं सम्‌ दितेभ्यः, 
किन्तु प्रत्येकमेव सम्भवतीति प्रत्येकमेव विपक्षता । पक्षस्तु स भवति यत्र वादिना 
साध्यो ध्मः प्रतिपादयितुमिष्यते । न च वादिनः! पाथिवपरसाणावेकस्मिक्च नित्यत्वं 
प्रतिपादयितुमिष्यते, किन्तु चतुष्वंपि परमाणुष्विति समुदितानामेव पक्षत्वे स्थितेऽसिद्ध- 
वद्दागासिद्धस्यापि व्युदासः, अनुमेयसम्बन्धाभावात्‌ । प्रसिद्धं च तदन्वित इति । तदिति 
योग्यत्वात्‌ साध्यधर्मः परामृश्यते । तदन्विते साध्यधर्मान्विते सपक्षे प्रसिद्धं परिज्ञातमिति 
विसुद्धासाधारणयोव्यंवच्छेदः । दभावे च नास्त्येवेति । अन्नापि तदिति साध्यधसेस्येव 
परामशः, तस्य साध्यधर्मस्याभावे नास्त्येव न पुनरेकदेशेऽस्त्यपीत्यने कान्तिकव्यवच्छेदः । 
तटिल्द्खमनुमापकम्‌ अनुमेयस्य ज्ञापकम्‌ । 





[दि०] प्रव्येकमेव इति ः- थे हि साध्यसाघधनव्यावृत्तिविषयास्ते प्रत्येक विपक्षा: तेषाभेकंकोऽपि विपक्षो न पुनः समुदितः 
सद्रुदायः सः, पक्षस्तु यावान्‌ शब्देनोल्लिखितस्तावति सर्वस्मिन्नपि समुदाये लिङ्धमन्वेष्यम्‌ । न पुनरेक 'देञेऽप्यस्ति 
इति :~ नन्विदानीमेवेकंकस्यापि पृथक्‌ विपक्षत्वं प्रतिपादितम्‌, तत एव' कारेणान्तरेणापि विपक्षंकदेश वृत्तरपि 
विपक्षवृत्तित्वाद्धेतुत्वाभावः सिद्ध एव किम्थमेवकारः ? तवम्‌, यत्र विपक्षेकदेशे नास्ति तावतांशेन हेतुत्वप्रसङ्धात्‌, 
अत्र च एवकारकरणेन सपक्षेकदेवृत्तेरपि हेतुत्वम्‌, अन्यथा सवंवाक्यानामवधारणपरत्वा^त्तस्य हेतुत्वं न स्यात्‌ । 


[पं] यः साध्येत्यादिना (क. २०१.२) । समुदितेभ्य इति (क. २०१.३) समृदितेभ्योऽथेभ्यो न साध्यसाधनयो- 
व्पावृत्तिरित्यथंः । किन्तु भरत्येकेमेव सम्भवतीति (कं. २०१.३) यथा अनित्यः शब्दः कृतकत्वाद घटवत्‌ । यदनित्यं न 
भवति तत्करेतकमपि न भवति यथा व्योम । एवं व्योम्ना व्यावृत्ते साध्यसाधने । एवं दिक्कालादिष्वपि प्रत्येकं व्यावृत्ते । 
सपक्षे “च प्रसिद्धमिति (कं. २०१.८) न केवल मनुमेयेन सम्बद्ध ^ [ सपक्षे च प्रसिद्धम्‌ । विरुद्धासाधारणयोग्यवच्छेद इति 
(कं. २०१.९) विरुद्धो हि विपक्षे एव भवति, असाधारणस्तु न सपक्षे नापि विपक्षे भवति] । 


[कुः०] असिद्धवदिति (क. २०१.६) एकव्यक्तिपक्षीकरण इति देषः। भागासिद्धस्यापीति (कं. २० १.६) प्रयोगलाघवायानेक- 
व्यक्तिपक्षीकरण इति शेषः । योग्यत्वादिति (कं. २०१.८) सपक्षे सत्तवप्रतिपादनस्य भ्रकृतपक्षपरामजंऽनुपपत्तिरयोग्यत । 
व्यक्तिद्वा राऽन्वयस्य दु्निश्चयत्वमभिप्रेत्य व्याचष्टे ५ साध्यधमंसमानेति (क. २०१.८) । प्रसिद्धं परिज्ञातसिति (क. 
२०१.९) अनेनान्वयो ज्ञात एव । लिङ्कलक्षणमिति । दशयति तदभावे च नास्त्यवेति (कं, २०१.९)} । वक्ष्यमाणाव- 
धारणपर्याखोचनया तदन्वित [त्वं ] क्वचिदप्रसिद्धं चेति क्वाचित्कप्रसिद्धिमत्वादित्वम्‌ । च शब्दः सपक्ष॑कदेशवृत्तेरपि 
हेतुत्वं दरंयतीति द्रष्टव्यम्‌ । अभावेति (कं. २०१.१०) विपक्षे । अनेन व्यतिरेकेऽपि निश्चितं लिङ्खलक्षणमिति 
व्रष्टव्यम्‌ । 








१ सपक्षे च-जे. १,जे.२,जे.३। २यहि-अ। ३ मेकेकोन पुनः-अ; मेकैको विपक्षो न पुनः -ब, क । 
४ समुदितुः-ड । ५ देशेऽस्त्यपि मू. देशेऽप्यस्ति-जे. १, ज. ३। ६ एवकारणेन-अ, ब । ७ तस्यैव हेतुत्वं -अ, ब । 


८ “च'-कं. १ पुस्तके नास्ति। ९ [ ] एतच्चिह्लान्तरगतो पाठो ब' पुस्तके नास्ति। १० साध्यधर्मान्विते-.कं। 











४द८ न्यायकन्दलीसंवकितग्र्स्तपादभाष्धंम्‌ 


प्ररास्तपादभाष्यम्‌ 
[176-177] विपरीतमतो यत्‌ स्यादेकेन द्वितयेन वा। 
विरुद्धासिद्धसन्दिग्धमलिद्धं काश्यपोऽन्रवीत्‌ 
यदनसेयेनार्थेन देशविशेषे कालविशेषे वा सहचरितमनुमेयधर्मान्विते चान्यत्र 
स्स्मिन्ेकदेशो वा प्रसिद्धमनुमेयविपरीते चं सवंस्मिन्‌ प्रमाणतोऽसदेव, तदप्रसिद्धाथं- 
स्यानुमापकं लद्धं भवतीति । 
न्यायकन्दद्धी 
[176] लिङ्घं व्याख्याय लिद्धाभासं न्ाचष्टे-विपरीतमतो यत्‌ स्थादिति । अत उक्त- 
लक्षणाहिलिङ्काचदेकेन द्वितयेन वा लिद्धःलक्षणेन विपरीतं रहितं विरुढम सिद्धं सन्दिग्धं 
तत्‌ कश्यपात्मजोऽलिङ्धःमनुमेयाभ्रतिपादकमब्रवीत्‌ । असिद्धमनुमेये नास्ति, अनकान्तिक 
विपक्षाद'व्यावृत्तमित्यनयोरेकेन लिद्धःलक्षणेन विपरीतत्वम्‌ । विरुद्धं सपक्षे नास्ति, 
विपक्षादव्यावृत्तमिति तस्थ द्वितयेन चिङ्धलक्षणेन रहितत्वम्‌ । 
यदनुमेयेन सम्बद्धमिति श्लोकाथं विवृणोति-यदनुमेयेनेति । अनुमेयेनार्थेन साध्य- 


[रि०] [176] देज्ञविक्ञेषे इति :-कदमीरेषु वाटिकारक्षणं स्वणं शा(श)लाकोद्मे, प्रातर्जयनान्दीनिनादो नृपतिप्रवोधे 
लिङ्खमिति। यत्रेदं नास्ति इति :- इदं साध्यं यत्र॒ नास्ति, तत्रेदं साधनमपि नास्ति यथा वाजिविषाणे इति 
प्रमाणासिद्ध एव वचनमात्रेणापि दृष्टान्ते व्यावृत्तिः प्रतीयते इत्यथंः । प्रमाणजुन्यस्य इति मशकवर्तेरपि लिद्धतां 


|प०] | 1/6 | एकेनेति (क. २०१.१३) एकेन लिङ्कलक्षणेन रदितौ असिद्धानकान्तिकौ, द्वितीयेन लिङ्खलक्षणेन 
रहितस्तु विरुद्धः । अनुमेयाप्रतिपादकमिति (कं. २०१.१४) भाभासत्वात्‌ । असिद्धमनुमेषे नास्तीति (कं. २०१.१५) 
भपक्षधर्मोऽसिद्ध इति व चनात्‌ । अनयोरिति (क. २०१.१६) असिद्धानैकान्तिकयोः । सपक्षे इति (कं. २० १.१६) 
महानसादौ । 


एकदेशे वेति (कं. २०१.२४) सपक्षंकदेशे वा प्रसिद्धं, यथा “अनित्यः शब्दः प्रयत्नानन्त रीयकत्वात्‌' । 


भ्यल्नानन्त रीयः पक्षो, घटादिः सपक्षः, तत्र सर्वत्र विद्यतेऽनित्यत्वम्‌ । अप्रयत्नानन्तरीयकः पक्षोऽस्य विद्युद्‌ आकाादि- 


[कु०| [176] लिङ्क व्याख्यायेत (कं. २०१.१२) लिङ्कलक्षणराहित्येन लि ङद्धानासनिश्चयो वा लिङ्खनिश्चयो 
वैति विकल्पप्रदरशनाथंमिति लषः । अनुनेयाघ्रतिपादकनिति (क. २०१.१४) अनुमेयाप्रतिपत््यननुकृलमित्यर्थः । 

ननु दैरकालविशेषावप्रयोजकौ अन्यथा महानसादिदेश्च विशेषस्य प्रातरादिकारविज्ेषस्य वाऽभावे धूमस्या- 
शमकत्ततरस गात्‌ । अत आह यावति दश्च इति (कं. २०२.१) । क्वचिद्प्रयोजकत्वो [त्वे | वि(ति) देशकालविशेषयोः 


~~~ ~ ~ 


१ कर्यपो-दे। २ द्वितयेन -कं. १, क. २; द्वितयेनच जे.३। ३ अनव्यावृत्तमनयो-जे. १; जे.२। 
४ अस्य-ज.३। ५ विशेष~-अ,ब,क। ६ रिल्पकोद्गमे-अ, वः; स्वणि कोद्‌गमे-क । 


हठ ` = 


टिप्पणपञ्जिकाकुसुमोद्‌गमादिरीकात्रयोपेतम्‌ ४६९ 


न्यायकन्द रीं 

धर्मिणा सह यहेशविशेषे कारविशेषे वा "सह चरितं सम्बद्धम्‌, अन॒मेयधर्मान्विते चान्यत्र 
सपक्षे सवस्निन्नकदेशे वा प्रसिद्धं प्रमाणेन प्रतीतम्‌, अनुमेयंविपरोते च साध्यग्यावृत्ति- 
विषये चाथं सवंस्मिन्‌ प्रमाणतोऽस्तदेव `तदप्रसिद्धाथेस्य साध्य ध्मिण्यप्रतीतस्याथेस्य 
साध्यधमस्यानुमापक लिङ्धः भवति। यावति देशे काले वा दृष्टान्तर्धमिणि लिद्घस्य 
साध्यधमणाविनाभावो निदशितस्तावत्येव देशे काले वा साध्यधरमिणि प्रतीयमानस्य 
गमकलत्वमिति प्रतिपादनाथमुक्तम्‌-देशविशेषे कालविशेष दा सहचरितमिति । सवेसपक्ष- 
व्यापकवत्‌ सपक्षेकदेशवृत्तेरपि हेतुत्वा्थं सवेस्मिन्नेकदेशं वा प्रसि मित्युक्तम्‌ । समस्त- 
विपक्षग्यापकवद्विपक्ेकदेशवृत्तेरप्यहेतुत्वावद्योतनाथं सवेस्मिन्नसदेवेति पदम्‌ । 

केचित्‌ प्रवादुका एवं वदन्ति-नावश्यं प्रमाणसिद्धो वधम्येद्ष्टान्त एव "एष्टव्यः, 
“यत्रेदं नास्ति तन्रेदमपि नास्ति इति वचनादपि साध्यग्यावृत्या साधन व्यावृत्तिप्रतीति- 
सम्भवात्‌ । तथा च तेषां म्रन्थः- 





[ि०.| स्यात्‌ धूमस्यापि वा लिङ्गाभावता स्यात्‌ । अत्राहु इति कश्चिद्‌ बोद्ध: । यथा नित्यः शब्दः इति :- एतच्च 
ग्रन्थ रीत्योक्तम्‌ वादकाले तु शब्दो नित्य इति प्रथमं धमम॑निदेशः कायैः, अन्यथाऽवयवविपर्यासो "“नाम निग्रहस्थानं स्यात्‌ । 
नित्यानां व्योमादीनामनित्यानां घटादीनां यौ धर्माविकरतकत्वकरृतकत्वे तयोः । ^" | एवं कालात्ययापदिष्टोऽपि इति- 


[प०| विपक्षः। ततव्रकदेशे विद्युदादौ विद्यतेऽनित्यत्वं नाकाशादौ । एते प्रयत्नानन्तरीय्रकत्वादयो हेतवः सपक्षेकदेशप्र सिद्धा 
अपि सम्यग्धेतव इत्यथंः। अनुमेय-विपरीते चेति (कं. २० १.२४) व्याख्येयं पदे, सध्यव्यावृत्तिविषये चेति (कं. 
२० १.२५) व्याख्यानपदे । अर्थे इति (क. २०१.२५) विपक्षे । तावत्येव देशे काले चेति (क. २०२.२) नहि पवते 
धूम उपलभ्यमान देशान्तरस्थदहनं गमयति किन्तु पवेतस्थमेव । नापि मध्याह्ल धूमो रात्रिसत्कव ह्लेगेमकः किन्तु 
मध्याह्वघत्कस्य । दृष्टान्ते तथेव दशनात्‌ महानसादौ हि यत्रैव यदव च धूमस्तत्रैव तदैव चाश्चिमनुमापयति । 
सपक्षेकदेशवृत्तरिति (क. २०२.४) प्रयत्नानन्तरीयकत्वादेः । विपक्षेकदेशवृत्तेरिति (कं. २०२.५) यथा च “अयं पिण्डो 
गौविषाणित्वात्‌ अयं हि सपक्षव्यापकः सर्वगोपिण्डेषु वृत्तेः, विपक्ष च महिषादौ वत्ते नाश्वादौ | 

केचिदिति (क. २०२.६) बौद्धाः । नावश्यं 'प्रमाणसिद्ध इति (क. २०२.६) बौद्धान्तं हि शाब्दानित्यत्वे 


साध्ये व्यतिरेके "गगनम्‌ । तच्च तेषां न प्रमाणसिद्धम्‌ । यत्रेदमिति (कं. २०२.७) अत्र 'इदम्‌' अनित्यत्वम्‌ । 


[कुः०.| क्व चित्प्रयोजकत्वादेवमक्तमिति भावः । अनयोश्चोदाह्‌रणम्‌-एवं सवत्र देशकालाविनाभूतमितरस्य लिङ्ख- 
मित्येतद्धाष्यग्याख्परानावसरे वक्ष्यति । अयं तेषामाशयः, व्यावृत्तेस्तुच्छत्वं तादृशेनाप्यधिकरणेन निरूपणं सम्भवतीति 
वैधर्म्यदृष्टान्ते वंधरमम्योदाहरणे अवश्यं प्रामाणिक आश्रयो नेपितव्यः । 


तिनि. ` 
१ सह चरितं च-जे. १, जे. २। २ सम्बद्धमिति-जे.३। ३ तदप्रसिद्धस्य-जे. १,जे.२,जे.३। ४ धर्मिणो 
-क. १; कं. २। ५ निरूपितः-जे. १,जे.२,जे.३। £ गमक-क. १; कं.२। ७ सवं-जे.३। 


८ द्रष्टव्यः -क. १; क. २। ९ व्यावृत्तिसम्भवात्‌-जे. १,ज.२। १० नामं-अ। ११ [ ] एतच्चिह्वान्त- 
गतः पाठः अबपुस्तकयोर्नास्ति । १२ प्रमाणसिद्धौ-कं. १ १३ गमनम्‌-ब। 


~ त-क जननो 
ॐ “- 








४७० न्यायकन्दलीसंव लितप्र स्तपादमाष्यम्‌ 


न्यायकन्दखी 
तस्मादैधम्यं दष्टा -न्तेऽनेष्टोऽवश्यमिहाश्रयः 
तदभावेऽपि तन्नेति वचनादपि तद्गते: । इति । 
तच्चिवच्यर्थं प्रमाणत इति । साध्यविपरीते यत्‌ प्रमाणतोऽसत्तट्ल्द्धिः न तु 
वाडमात्रेगेत्यथंः । प्रसाणशून्यस्य वचनमात्रस्य सवत्र सम्भवे हेतुहेत्वाभासग्यवस्थानुप- 
पत्तिश्रसङ्कः। अतिव्यापकमिदं लिद्धलक्षणम्‌, प्रकरणसमे कालात्ययापदिष्टे च 
भावादिति चेत्‌ ? ्‌ 
अत्राह कश्चित्‌ -प्रकरणसमकालात्ययापदिष्टावनेकान्तिकं एवान्तभेवतः, संदिग्धः 
विपक्षे साध्यधमिणि प्रकरणसमस्य भावाच्चिस्चितविपक्षे च कालात्ययापदिष्टस्य प्रवसतः । 
तथा च प्रकरणसमः "यतः प्रकरणचिन्ता स निणंया्थंम'पदिष्टः प्रकरणसमः प्रक्रियते 
प्रस्तूयेत इति प्रकरणे पक्षप्रतिपक्षौ, तयोश्चिन्ता विचारः, सा यत्करृता स निणंयाथेम- 


[छि०] साध्यस्यानुष्णत्वस्य विपरीतेनोष्णत्वेनाक्रान्तत्वात्‌ पक्षीकृत एव वह्भिविपक्षस्तत्र वर्तमान एकस्मिन्नन्ते नियतो 
न भवतीत्यनकान्तिक इत्यथः । | “एवं कालत्ययापदिष्टेऽपि इति वल्भिरनुष्णः इत्यत्र हि भौमानटेन्धनत्वादिविलेषा- 
विवक्षया तेजोऽवयवी पक्षीकृतः, तेन सौ रालोकोऽपि पक्षान्तभूत एव न तु विपक्ष इति न तावदस्य हतो विपक्षवृ त्तित्वम्‌ । 


[प०] इदमपीति (कं. २०२.७) कृतकत्वादि । तस्मादित्यादि श्लोकः (कं. २०२.९)। व्याख्या-यस्मात्कारणाद्‌ यत्रेदं 
नास्ति तत्रेदमपि नास्तीति वचनादपि साध्यव्यावृत््या साधनव्यावृत्तिप्रतीतिसंभवस्तस्मात्कारणादिह वैध्यम्यं दृष्टान्ते 
माश्नयो गगनादिरवदयं निश्चितेन दृष्टः वैधर्म्यदृष्टान्ते अवर्यमाश्चयेण भवितव्यमिति निश्चयो नास्ति तत्त्वसदपि हि 
गगन दृष्टान्ततया प्रयोज्यमित्यथंः । न चाश्रयमन्तरेण कथं वैधर्म्यविगमः ? उच्यते ~ तदभावेऽपि "तदपि न (क. 
२०२.१०) इति वचनादपि वैधरम्यविगमादिति श्लोकार्थः । एकदेशीयः प्राह अतिव्यापकमित्यादि (कं. २०२.१३) । 
भावादिति (कं. २०२.१४ ) तत्रापि भाष्यसक्तश्लोकलक्षणभावादित्यर्थ; । ४ 

सत्रा कश्चिदिति (कं. २०२.१४) अत्रोत्तरमाह बौद्ध इत्यथः । सन्दिग्धविपक्षे इति (कं. २०२.१५। 
दग्धो विपक्षो यत्रेति समासः । साध्यघमिणीति (क. २०२.१५) शब्दादौ । सा इति (कं. २०२.१८ ) चिन्ता । 


(ङ०। | साध्यविपरीत इति (कं. २०२.११) अभावस्यापि भावात्तूल्ययोगक्षेमतया प्रमाणगम्यत्वे न तुच्छत्वम्‌ । तथा 
च यतरद तत्रेदमिति यथा सपक्षः प्रामाणिक इष्यते तथा व्यतिरेकनिरूपणे प्रामाणिक एव दृष्टान्त एषितव्यः । । इतरथा 
सपक्षस्य भमिाणिकस्य स्वीकारप्रसङ्कादिति भावः। “अस्त्येवमपीत्यत आह्‌ परमाणरन्यस्वेनि (कं. २०२.१२) 1 
कल्पिते विपक्षे ग्यावृत्तिकल्पनाव दनुवृत्तेरपि कल्पितया हैतोरपि हेत्वाभासत्वप्रसङ्खात्‌ । एवं कल्पिते सपक्षेऽनुवृत्ति- 
कट {नवा अस्धघारणस्यापि हेतुत्वभ्रस द्गादिति भावः । नत्विति-व्यापकमिति । तथा चानाधितविषयत्वासतपरतिपक्षतवे 
अपि रूपे इति भावः । अनैकान्तिक एवेति (कं. २०२.१४) ततश्च तदभावेऽपि न नास्त्येत्ेत्यनेनैव प्रकरणसमकाला- 
१ दृष्टान्तोऽनिष्टो-कं. £; कं. २। २ असत्लिङ्गम्‌-कं. १; कं, २। ३ प्रसद्कात्‌-जे. १,जे. २,जे.३। 
४ वृतेः-क. १; कं. २। ५ उपदिष्टः-कं. १; कं.२। ६ प्रक्रियते स्तूयते इति प्रकरणं - कं. १; कं. २। 


ठोऽ न, क । १८ हषा नक १॥ 4 त क 1 1९4 वस्तत्रभित्यारभ्य,. -हेतुत्वप्रसङ्खात्‌ 
इति पयन्तोभागः पुनरावृत्तः हृस्तङ्खितपुस्तके-सं । 


सरि 


टिप्पणपञ्जिकाकुघुमोद्गमादिटीकात्रपोषेतम्‌ मादिटीकात्रसोपेतम्‌ ४७९ 


न्यायकन्दरी 

पदिष्ट उभयपक्षसाम्यान्न प्रकरण'समोऽन्यतरपक्षनिणंयाय कल्पते । यथा नित्यः 
शब्दोऽनित्यधममनिपकन्धेः, [ अनित्यः शब्दो नित्यधर्मनिरब्धेरिति ] शब्दे नित्यानित्य 
घर्मयोरनपलम्भाच्चित्यानित्यत्वसंशये सति तद्विचारोऽभूत्‌, अन्यतरधमग्रहणं तत्व- 
निश्चयाद्िचारस्याप्रवत्तेः । तत्रानित्यधर्मानुषलम्भो नित्यत्वदिनिश्चयाथेमुपदिष्टः, 
नित्यधर्मानपलम्नोऽनित्यत्वविनिश्चयार्थमपदिष्टः, नित्यधर्मानुपलम्भ प्रतिपक्षमनतिवत- 
मानो न निर्णपाय कल्पते तत्प्रतिबन्धात्‌ । स चायं संभवत्प्रतिपक्षे धर्मिणि वतसान 
एकर्मिचन्ते नियतो न भवतीत्यनेकान्तिकः । एव कालात्ययापरदिष्टोऽप्यनका न्तिः; 
प्रत्यक्ष निर्चितोष्णत्वे वल्लौ विपक्षे कृतकत्वस्य भावात्‌ । 

एतदयुक्तम्‌ । यदि पक्षव्यापकत्वे सति सपक्ष सदावो विपक्षाच्च तस्य व्याव्‌- 
्तिरित्येतावतेव हेतोरभेमकत्वम्‌, तदास्तु नाम साध्यर्धसिणि प्रतिपक्षसम्भावना तथापि 


[रि०] अवयविनश्च पश्चीकृतत्वात्‌ परमाण्वव्यापकत्वेऽपि न भागासिद्धिरिति 'पक्षधरमेत्व "मप्यस्ति सपक्षे च घटाद 
सत्त्वात्‌ सपक्षसत्तव मप्यस्तीति कृतकस्य त्रेरूप्यम्‌ । 

सिद्धान्तवाय)ह - पक्षो नाम साध्यपर्याय इति बलव्प्रप्माणानिश्चिततुल्यबलगप्र '"माणासम्भवि प्रतिपक्षो 
जिन्नासितधममं'"विशिष्टो हि पक्षः साधनमर्हुति । अत्र कालात्ययापदिष्टे बलवत्प्रमाणनिश्चितप्रतिपक्षत्वान्न प्रति "पक्षत्वम्‌ । 


[पं०=] नित्यः शाब्द इति (कं. २०२.१९) गब्दो नित्य इति पक्षो दृष्टव्यः । प्रथमं हि धर्मिनिदेशः कायस्तदन्‌ ध्मनिर्देश 
कार्योऽन्यथा अवयवविपर्यातो नाम॒ निग्रहस्थानमापतति । अनित्यः शब्द इति (कं. २०२.१९) अत्रापि शब्दोऽनित्य 
इति पक्षो द्रष्टव्योऽन्यथाऽवयवविपर्यासाख्यनिग्रहस्थान प्रसङ्गात्‌ । अनुपलम्भादिति (क. २०२.२०) युगपदनुप- 
लम्भनात्‌ । तत््वनिश्चयाद्विचारस्याप्रवत्तेरिति (क. २०२.२१ ) ("संदेतोरिमि) संदिग्धे हि हतुः प्रयुज्यते । 
अनतिवर्तमान इति (क. २०२.२३ ) अनतिक्रामन्‌ । तत्प्रतिबन्धादिति (क. २०२.२४) तेन प्रतिपक्षेण प्रतिक्षेपात्‌ । 
एकस्मिच्न्ते इति (कं. २०२.२५) एकस्मिन्न नित्यत्वेऽनित्यत्वे वा । वह्भौ विपक्षे कृतकत्वस्य भावादिति (क. 
२०२.२६) अनुष्णो र्वर्भिः कतकत्वाद्‌ घटवत्‌" अस्य हि परत्यक्षनिश्चितोष्णत्वे वह्िविपक्षस्तत्र कृतकस्य भावाद 
-नेकान्तिकः । 


[कुः०] त्ययापदिष्टयोरतिन्याप्तेः परिहूतत्वादिति भावः । सन्दिग्धविपक्ष इति (कं. २०२.१५) वल्वता प्रमाणेन साध्य- 
विपर्ययस्य ग्रहणा द्विपक्षत्वेन निश्चित इत्यर्थः । तत्र प्रकरणसमस्य सन्दिग्धविपक्षवृत्तितयाऽनंकान्तिकत्वं समानतन्त्रे 
तल्लक्षणव्याख्यानेन दशयति तथा चेति (कं. २०२.१६) । एतावतेति (क. २०३.२) यदि त्रैरूप्यमित्यथंः । 











१ उपदिष्टः-कं. १: क.२। २ साम्ये-क. १; कं.२। ३ [| | एतच्चिह्लान्त्गंतः पाठःजे. १, जे. २.३ 
पुस्तकेषु नास्ति । ४ नित्यत्वविनिश्चयार्थमपदिष्टः नित्यत्वधरमानुपलम्भं-जे. १,जे. २,जे.३। ५ कृतकस्य- 
जे. १; जे. २। ६ एतदप्ययुक्तम्‌ --जे. १; जे. २। ७ विपक्षाच्च न्यावृत्ति-कं. १, कं.२। ८ नस्व-अ। 
९ विपक्ष -ड। १० त्वस्या-अ,ब,क। १११२ प्रमाण-अ,ब,क। १३ शिष्टो-अ। १४ पक्षत्वं ततः 
प्रकरणसमे -अ, ब; पक्षत्वां करणे -ड । १५ निरथंकमिव भाति । इदं पुन रावृत्ं सकरदस्माभिगहीतम्‌ । 





४७२ ग्यायकन्दलोसंबलितप्रहास्तपादभमाष्यम्‌ 


न्यायकन्दटी 

प्रकरणयमेन स्वसामर्थ्यात्‌ साध्यं साधयितव्यमेव । अथ न शक्नोति साधयितुं प्रतिपक्ष- 
संशयाक्रान्तत्वात्‌ ? न तहि चरूप्यमात्रेण 'गमकत्वमिति असस्प्रतिपक्षत्वमपि रूपान्तर- 
मास्थेयम्‌, सति प्रतिपक्षे हैतुत्वाभावादसति तद्धूावात्‌ । एवं कालात्ययापदिष्टेऽपि 
वाच्यम्‌ । यदि त्रेूप्यमात्रेण लिङ्धत्वं कृतकत्वा्रल्लावनृष्णत्वमस्त्येवेति कथमनेकान्ति- 
कत्वम ? अथ सत्यपि कृतकत्वे वह्वावनुष्णत्वं न भवति प्रत्यक्षेणेवोष्णताप्रतीतेः, 
तदा प्रव्यक्षाविरोधे सति प्रतिपादनं न तदिसोध इत्यबाधितविषयत्वम{ि रूपान्तर- 
मनसरणीयम्‌ । तस्मादन्यथोच्यते, पक्षो नाम साध्यपर्यायः, साध्यं च तवति 
यतसाधनमर्हति, सम्भाव्यमानप्रतिपक्षश्चार्थो न साधनमहंति, वस्तुनो दरूप्याभावादिव्य- 
यमपक्षधमं एव । तथा प्रत्यक्षादिविरुदढोऽपि पक्षो न भवति, रूपान्तरेण सिद्धस्य रूपान्तरेण 
साधनानहंत्वात्‌ । अतः प्रकरणसमकालात्यया पदिष्टावपक्षधमर्विभो खदनमेयेन सम्बद्धम्‌, 
"इत्यनेनैव पराहतो, अनुमेयाभासाश्रयत्वात्‌ । 


[छि०] प्रकरणसमे "तु तुल्यवलगप्रमाणसम्भवितप्रतिपक्षत्वाच्न पक्षतां, ततः पक्षलक्षणाभावात्‌ तत्र च वतमानो हेतुरा- 
श्रयासिद्ध इत्यभिप्रायः। नयायिकेस्तु -विपरीताथंनिश्चायकम्‌, विपरीतार्थसम्भावकं प्रमाणमुपजीव्य पक्षधर्मताया अभावी 
वशेषिकंस्तावदभ्युपगम्यते इत्यत उपजीव्यमेव वाधितविषयत्वं सत्प्रतिपक्षत्वं च पमृल्यतया दोषौ ऽद्धीक्रियते इति । 
[प०। अथ श्रीधरः प्राह एतदुक्तमिति (कं. २०३.१) । एतत्‌ प्रकरणसमकालात्मयापदिष्टयो रनेकान्तिकत्व- 
प्रतिपादनमयुक्तमित्यथः । पक्षव्यापकत्वे इति (कं. २०३.१) पक्षधर्मत्वे । साधयितव्यमेवेति (कं. २०३.३) 
गमकत्वेनाभिमतस्य पक्षधममत्वादित्रयस्याविकल्पनात्‌ । असतप्रतिपक्षत्वमपि रूपान्तरमास्थेग्रमिति (कं. २०३.५) नेयाय 
कानां मते हेतुः पच्चरूपः पक्षधम॑त्वम्‌ १, सपक्षे सत्वं २, विपक्षे चासत्वं ३ , असपत्प्रतिपक्षत्वं ४, अवाधित- 
रत्ययत्वं ५ चेति । तदभावादिति (कं, २०३.६) हेतुत्वभावात्‌ । बह्लावनुष्णत्वमस्त्येवेति (कं. २०३.७) 
व्ररूप्यभावात्‌ । प्रतिपादनमिति (क. २०३.९) गमकत्वम्‌ । न तद्विरोध इति (कं. २०३.९) न प्रत्यक्षविरोधे । 
रूपान्तरमिति (क. २०३.९) हेतोः त्कम्‌ । अपक्षधमं एवेति (कं. २०३.१२) असिद्धः । दूपान्तरेण उष्णत्वेन । 
रूपान्तरेणेति ( कं. २०३.१३) अनुष्णत्वेन । अनतुमेधाभापाश्रयत्वादिति (कं. २०३.१४) पक्षभासाधितत्वात्‌ | 


(स सति प्रतिपक्ष इति (कं. २०३.५ ) अन्वयज्यतिरेकाभ्यां व्ररूप्यवदसत्प्रतिपक्षत्वस्यापि लि _्गरूपत्वादित्यर्थः । 
एव कालात्यया 'पदिष्टोऽपीति (कं, २०३.६) 


अननुसन्धानेन विपक्षत्वहेतुनैव साध्यावस्थात्तदनुसन्धाने तु तेनैव दूषितस्य 
षणान्तरं ल्पमित्यर्थं 5 क. ^ 
ईबणान्तरः मरृतमारणकल्पमित्यथंः । तस्मादन्यथेति (क, २०३.१०) यस्मात्तदभावे च नस्त्येवेव्यनेन दवं चनं तयो रनुप- 


जीवनेनकान्तिकत्वमपि युवचम्‌ ) मृतमारणन्यायश्चाप्युभयत्रापि तुल्यस्तथापि प्रथमह्पप्रतिपत्यवसरे रूपान्तरप्रति- 
पत्तेरभिसम्मवत्याः परित्यागे न कारणमस्तीति भावः । 





क 
भभ 
 ककणकक प्रि य 


अ 
२ प्रत्यक्षेणो-कं. १, कं.२। ३ पदिष्टावृभौ-क, १, कं. २; पदिष्टावपक्ष- 
धमवितो-जे. १; जे. २। ४ इत्यन्तेनैव निराकृतौ-कं, १; कं. २। ५ तु" अवपुस्तकयोर्नास्ति । ६ अन्न -नैयाथिकंस्तु 
विपरीताथंनिश्चायकं त्रमाणमुपजीव्य यत्र॒ पक्षधममतायाः अभावो वेशेषिकंस्तावद्‌ अभ्युपगम्यते (तत्न) उपजीव्यमेव 
बाधितविषयत्वं सत्प्रतिपन्नत्वं च मुरपतया दोषोऽङ्खक्रियते इत्यन्वयः । ७ विपरीताथं;-म । ८ शेषिकैः-अ ¦ 

९ इत्यत्र-अ, ब । १० -मुष्यतया-अ,ब। ११ ° पदिष्टेऽपि-कं। 








टिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ४७३ 


न्यायकन्द्टी 

[177] नन्वेवमप्यलक्षणमिदमव्यापकत्वात्‌ । चरिचिधो हि हेतुः - अन्वयी, व्यतिरेकी, 

न्वयव्यतिरेको चेति । तच्रान्वयी विशेषोऽभिधेयः प्रमेयत्वात्‌ सामान्यवत्‌ । अस्य हि 
पक्षादन्यः सवं एव सदसत्प्रभेदः सपक्षः, प्रमातमान्नस्य 'प्रमाणमाच्नापेक्षयाऽनभिधेयस्या- 
प्रमेयस्याभावात्‌ । यश्च पुरुषसाच्रस्यानभिधेयोऽप्रमेयश्च स वाजिविषाणवदसन्चेव, न 
'वाऽसन्‌ सपक्षो विपक्षो वा स स्याचिःस्वभावत्वात्‌ । यश्च सन्‌ स सर्वः सपक्ष एवेति 
तदभावे च नास्त्यवेत्यव्यापकं लक्षणम्‌ । "व्यतिरेकाभावास्चागमकमेव तदिति चेन्न, 
अन्वयाव्यभिचारात्‌ । अन्यस्य सद्भूावादन्यस्य 'सिद्धिरित्यत्रान्वयः कारणम्‌, तस्य तु 
व्यभिचारप्रतीतिरपवादिका । अस्ति तावत्‌ प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोरन्वयः सवत्र प्रमेये- ¦ 
ऽधिधेय त्वस्य दशनात्‌ । न च व्यभिचारो दृष्टो नापि शङ्ामारोहति, यं यं व्यतिरेक- 


[टि०] [171] मीमांसका हि सङ्कतविषयत्वात्गीत्वादिसामान्यमेव शब्दाभिधेयमाहुनं तु गोपिण्डादिव्यक्तिविशेष- 
मिति । ततस्तान््रति गोपिण्डल्पस्य विशेषस्य शब्दाभिधेयत्वं साधयितुमुक्तं विजेषोऽभिधेय इत्ति । यश्च भ्ुरुषमा्रस्य 
दृति पुंजात्यालिङ्कधि तस्येत्यधः । अथ पर एवाचार्योत्तिरमाशङ्कुते व्थतिरेकाभावाद्‌ इति । ननु यद्यन्यस्य सद्भावाद्‌ 


[पं०] [171 | परवाक्यं नन्वेवमित्यादि (कं. २०३.१५) । सदसत्प्रभेद इति (कं. २०३.१७) सत्प्रभेदो घटादिः 
अ [स|त्प्रभेदस्तु प्रागभवप्रघ्वंस्ताभावेतरेतराभादलरू्पोऽत्र ग्राह्यः। नात्यन्ताभावरूपः, अत्यन्तासतो हि वाजि- 
विषाणादेनं क्वापि सपक्षत्वं नापि विपक्षत्वं दृष्टम्‌ । प्रमात्रुमात्रस्येति (कं २०३.१७) एकस्य कस्यचित्प्रमातुभ 
वेदप्यनभिधेयः सन्‌ अप्रमेयः कश्चित्पदार्थ, तन्निवृत््य्थ॑माह प्रमातृमात्रस्य । प्रमात्ुसामान्यस्य पुंजात्यालिद्भधितस्येत्यर्थंः । 
प्रमाणमात्नर पेक्षयेति (क. २०३.१८) प्रमाणसामात्यमृदिषश्य । अनभिषेयस्येति (क. २०३.१८) साध्याभावस्य । 
अप्रमेयस्येति (कं. २०३.१८) साधनाभावस्य । अब्यापकं लक्षणमिति (कं. २०३.२०) तदभावो हि साध्यधर्मा- 
भावः स चात्र नास्ति सपक्षत्वात्सवेस्य अब्यापकम्‌ । पर एवाचार्यमाश ्कुते व्यतिरेकाभावादित्यादि (कं. २०३.२१) 
'एतदिति (क. २०३.२१) साधनम्‌ । अन्वयाव्यभिचारादिति (कं. २०३.२१) अन्वयस्याविसंवादात्‌ । अन्यस्येति 


[ुः०] [1 77 ] नन्वेवमपीति (कं. २०३.१५) । अभावादिति (कं. २०३.१८) निरूपाख्यात्वादित्यर्थः । विधिनिषेध- 
व्यवहा राविषयत्वादित्यथः । तदभावे च नास्त्येवेत्यनव्धापकमिति (कं. २०३.२०) एतच्च सम्मिकितमनव्यापकमित्यर्थः । 
अन्वयाव्यभिचारादिति (कं. २०३.२१) अव्यभिचारो हि गमकत्वे कारणम्‌ । भन्वयव्यतिरेकौ तु केवलं तच्निश्चयो- 
पायावित्यथः । ननु यद्य [भिधेय | त्वमात्रेण तहि प्रमेयत्वमैत्रतनयत्वाभ्यामनित्यत्वस्यामते अपि गम्ये जातामित्यत 
आह अन्यस्य सूावादिति (क. २०३.२२) । व्यभिचारप्रतौतिरपवादिकेति (कं. २०३.२२) तच्छंका चेति शेषः । 


१ प्रमाणमाव्रस्येवापेक्षया-जे. १; जे. २। २ वासपक्षो-कं,. १; क.२। ३ सत्‌-क. १, क. २; यस्तु सत्‌ 
जे. १। ४ व्यतिरेकाभावात्‌-कं. १, कं.२। ५ स्ि्चिरत्रान्वयः-जे. १। ६ त्वदर्दनात-जे. १। 
७ माच्रश्च-अ,ब। ८ अथं-ड। ९ तद्‌ -कं. १। 

६० 











४७४ न्पायकन्दलीसं बलितब्रह्ञस्तपादभमाष्यम्‌ 


न्यायकन्दली 

विषयं बद्धिगोचरीकरोति परस्य च ववतुमिच्छति तस्य सर्वस्य प्रमेयत्वाभिधेयत्व प्राप्तेः । 
न चास्ति विशेषो विपक्षे सत्यव्यभिचारः कारणं न विपक्षाभावादिति । तेन प्रमेयत्वम- 
निघेयत्वं गमयति । व्यतिरेकी च सात्मकं जीवच्छरीरं प्राणादिमत्वादिति । अस्य 
पश्चादन्यः सवं एव विपश्चः, तथापि हेतुत्वं विपयंयसम्बन्धाग्यभिचारात्‌ । घटादिष्व- 
ग्राणादिमच्वेन निरात्मकत्वस्य व्याप्तिरपगता, अग्राणादिमत््वस्य च जीवच्छरीरे निवृत्तिः 
प्रतीयते । तत्प्रतीत्या तद्‌ व्याप्तस्य निरातमकत्वस्य निवृत्यनमानम्‌ । 

अथ मन्यसे योऽर्थो नावगतस्तद्रयतिरेकोऽपि न शक्यते प्रत्येतुम्‌, प्रतिषेधस्य 
विधिविषयत्वात्‌ । आत्मा च न क्वचिदवगतः, कथं तस्य घटादिभ्यो व्यावृत्ति्रतीति- 
रिति । तदयुक्तम्‌ । परस्य तावत्‌ समस्तवस्तुविषयं नेरात्म्यमिच्छतो घटादिभ्यः 


[टि०] अन्यथासिद्धिस्तहि स्थाल्यादिस द्धावेऽपि वह्नि सिद्धिः स्याद्‌ अत आह तस्य तु व्यभिचारप्रतीतिः इति । 

अपवादिका कधिकेत्यथः। न चास्ति इति । विषो वक्ष्यमाणलक्षणः । भ्तमेव दर्षयति विपक्षे सति इत्यादि । 
'सात्मकम्‌ इति :-एतावता ग्रन्थेन केवलान्वयिनि त्रैरूप्याभावा [ द ] स्याव्यापकत्वं प्रतिपाद्य केवलान्वयव्यति- 

रेकिण्यपि परस्तद्‌दशंयति व्यतिरेको च इत्यादि । अव्र च बौद्धध्चार्वाकादीनामात्मप्रतीत्यभावादप्रसिद्धविेषणः पक्षः 


[प~] (क. २०३.२२) धूमस्य । अन्यस्य सिद्धिरिति (कं. २०३.२२) अग्नेः सिद्धिः । नन्‌ यदन्यस्य सदावादन्यस्य 
सिद्धिस्तदि स्थाल्यादिसद्धावेपि वर्निसिद्धिः स्यादित्यत आह तस्य त्वित्यादि (क. २०३.२२) । अपवादिकेति (क. 
२०३.२३) बाधिका । शञङ्कामिति (कं. २०३.२४) संदेहं नापि । र ङ्कामारोहतीत्यस्मात्पुरो यत इत्यध्याहार्यम्‌ । बुद्धि- 
गोचरोकरोतीति (कं. २०३.२५) प्रमेयत्वपरामन्ञः । परस्य च ववतुमिच्छतीति (कं. २०३.२५) अभिधेयत्वपरामशेः । 


प्रमेयत्वाभिधेयत्वप्राप्तेरिति (क. २०३.२५ ) अभिषेयत्वप्राप्तरित्यथैः । अग्यभिचार इति (कं. २०३.२६) अन्वयस्येति 
पव्टन्यम्‌ । प्रमेयत्वमिति (कं, २०४ १ 


व्यभिचारादिति (कं ) कतृ भूतम्‌ । सवं एवेति (कं. २०४.२) घटादिः । विपययसम्बन्धा- 
न  २०४.३) विपर्ययेण व्यतिरेकेण स च यः सम्बन्धो व्याप्तिस्तदन्यभिचारात्‌ । *"अप्राणादिमत्वेन 

रुत्वस्य व्याप्तिरवगतेति (कं. २०४.३ ) अप्राणादिमतत्वं व्यापकं निरात्मकत्वं व्याप्यं व्यत्तिरेकिणि। 
अग्राणादिमत््वस्य च जीवच्छरीरे निवृत्तिः प्रतीयते इति (कं. २०४.४) व्यापकं हि निवर्तमानं व्याप्यमपि निवतंयति । 


0 (क. २०३.२४) विपक्षमित्यरथेवुद्धचा गोच रीकरणम्‌ । प्रमेयत्वप्राप्तौ हेतुवेक्तुमिच्छाऽभिधेय- 
` तबराप्वव्यसिचारो गमकत्वे कारणमिति न ङ्कामपनयति न चारि { तय 
सम्बन्धाव्यि चास्ति विज्ञेष इति (क. २०३.२६) । विपयय 
"वन्य जचारादिति ( कृ २०४.३ द्‌ ( ) 


स्ययापदिष्टयोरतिव्याप्तिः च~ ) साध्यसाधनयोविप्ययौ निरात्मकत्वाप्राणादिमत्वे तयोनं परकरणसमकाला- 

यद्यपि कालात्ययापदिष्टपर 44 (4 सम्बन्ध | द्र | मित्यनेनातिव्याप्तिपरिहार उच्यत इत्यथः । 
ररणसमयोरनुपजीवने सपक्षधमंत्वमपि सम्बुद्धौ व्यतिरेकव्याप्तिः तस्या अव्यभिचारात्‌ । 

तिवतयतुमानमिति (कं, २०४.५ ) व्यापकनिवृत्तौ व्याप्यनिवृत्तेरवदयं भावित्वादित्यथः । 


प्ते. ~ ९ वाः - बा = 5 < 
१ ध्यप्तेः-जे. १। २ व्याप्तस्य-कं, १,क.२। ३ सिद्धिस्यात्‌-भ,ब। ४ तामेव-भ। ५ स 


वत्मकम्‌ अ, ब । ६ चार्वादीना-अ। ७ अप्रमाणादि-म पुस्तके; तत्तु न शयुद्धम्‌-सं। 
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दिप्पणपल्जिकाकसुमोद्गसमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ४७९ 


न्यायकन्द री 
सिद्धवात्मनव्यावरत्तिः । स्वस्यापि जोवच्छरीरेष्वेवात्मनो बुद्धचादिभिः कायः सह कायं- 
कारणभावे सिद्धे घटादिभ्यो बद्धचादिव्यावस्या तदुत्पादनसमथस्य विशिष्टात्मसम्बन्ध- 
स्याभावसिद्धिः । यथा धमाभावे कवचित्तदत्पादनयोग्यस्य बह्व रभावसिद्धिः । यद्यवमा- 
त्मापि जीवच्छरीरेष सिद्ध एव, सम्बन्धिप्रतीतिमन्तरेण सम्बन्धप्रतीते रसम्भावात्‌ । 
ततश्च च्यतिरेकयनमानवंयर्थ्यम, निष्पादितक्रिये कमणि साधनस्य साधनन्यायाति- 
पातात । सैवम, स्वसिद्धस्थात्मनः परं प्रत्यसिद्धस्य साध्यत्वात्‌ । न चान्वयाव्यसिचार 
प्रतिपादको न व्यतिरेकाव्यभिचार इत्यस्ति नियमहेतुः । तस्मादचतिरेकिणोऽपि हेतुत्वात्‌ 
तेन प्रसिद्धं च तदन्विते इत्यव्यापकम्‌ । अत्रैके समानतन्त्रप्रसिद्धचा केवलान्वयिनः 


केवलग्यतिरेकिणश्च परिग्रह इति वदन्ति । अपरे तु ्यस्तसमस्तं लक्षणं ` वणयन्ति । 


|छि०] तस्मान्नद निरात्मकमिति कार्यम । न च।त्राप्यात्मप्रतीतिमन्तरेण निरात्मकप्रतीत्यभावे तचिनोधोऽपि कथं 
दाक्य इति वाच्यम्‌ । निरात्मकत्वस्य लोष्टादौ परस्य प्रतीतत्वात्‌ । न च ^सपक्षविपक्षव्यावृत्तेन *गन्धवत्त्वस्ये 
वास्याप्यसाधारणत्वात्‌ । अस्या तु सपक्षेऽविद्यमाने तत्रावतमानत्वात्‌ । न॒ तहि प्रत्येकसमदायाभ्यामन्यापकमिदं 
लक्षणमित्याह साध्यसाधनत्वमिति । 


[पत] केवलग्यतिरेकिवादी उत्तरयति तदयक्तमिति (कं. २०४.७) । परस्येति (कं. २०४.७) बौद्धस्य । नरात्म्य- 
मिच्छत इति (कं. २०४.८) सर्वे भावा निरात्मान इति वचनात्‌ । स्वस्यापौति (कं. २०४.९) वादिनोऽपि । 
तदुत्पादनसम्थस्येति (क. २०४.१०) वुद्धचयादिजननक्नषमस्य । क्वचिदिति (क. २०४.११) परवतादौ । तदुत्पादन- 
ग्यस्थयेति (कं. २०४.११) धूमजननक्षमस्य अप्रदीप्तादे्धनस्येत्यथंः 1 परवाक्यं यचेवमित्यादि (क. २०४.१२) । 
आत्माऽपि जीवच्छरीरेषु सिद्ध एवेति (कं. २०४.१३) ततश्चान्वय एव सिद्धः कि व्यतिरेकिणेत्यभिप्रायः। सम्बन्धि- 
प्रतीतिमिति (कं. २०४.१३) सम्बन्धिनोऽत्र वृद्धयादय आत्मा च । सम्बन्धप्रतोतेरिति (कं. २०४.१३) कायकारण 
भावप्रतीतेः । व्यतिरेकिवादी प्राह नैवमिति (२०४.१४) व्यतिरेक्यनुमानं युक्तमेवेत्यथंः । प्रसिद्धं [च | तदन्वित (क. 


[ु-0] अथेति २०४.५) अन्यस्याग्याप्यभताया निवृत्तेरप्रतीतौ कथं व्याप्तिनिश्चय इत्यर्थः । आत्मनोऽप्रतीतौ 
घटादौ तन्निवत्तिनं प्रतीयत इति क्रि नैरात्म्यवादी वदेत्‌ ?2 कि वा स्वदूष्यः ? नाद्य इत्याह परस्य तावदिति 
(कं. २०४८.७) । अन्यधापसिद्धान्तप्रयोगादित्यर्थः । न द्वितीय इत्याह स्वस्यापीति (क. २०४.९) । *विशिष्टस्यात्म- 
सम्बन्धश्य (कं. २०४.१०) अष्टद्रग्यातिरिक्तद्रव्यसम्बन्धस्येत्यथः । तदुत्पादनयोग्यस्येति (कं. २०४.११) आपद्रेन्धनवत 
इत्यर्थः । स्वसिद्धस्येति (क. २०४.१४) स्वयं ताव^न्मम शरीरं ममेन्द्रियाणि' तेन वृद्धिरिति बद्धीन्द्रियशरोरसङ्खात 
परिहारेणाण्टद्रव्यातिरिक्त एव सिद्धः। स एव परं प्रति केवलव्यतिरेकिणा साध्यत इत्य धः । (अ) श्रसिद्धेति 








१ रसम्भवात्‌-कं. १; कं.२। २ व्यत्तिरेकानुमान-जे. १; जे.३। ३ साधनत्वाति-जे. १; जे ३। 
४ वदन्ति-कं. १, क. २। ५ स्वपक्ष-ड। ६ गन्धत्वस्ये वा-अ,ब। ७ विशिष्टात्म...कं। ८ अत्रकन्दल्यां 
श्रसिद्धचा' इति प्रतीक स्यात्‌ तच्च मुद्धितकन्दल्यां नास्ति अतः टीकाकारस्य पुस्तकेऽयं पाठ; स्यात्‌ मुद्रितकन्दल्यां तु 
समानतन्त्रप्रसिद्धचा इत्येव पाठः-सं । गः 


न 








4 


। 


, > 


४७६ न्यायकन्दलीसंवकलितप्रहास्तपादमाष्धम्‌ 


प्ररारुतपाद्माष्यम्‌ 
[178] यत्तु यथोक्तात्‌ चिरूपाट्लिङ्धादेकेन ध्मंण दाभ्या बा विपरीतं तदनुमेयस्याधिगसे 
लिङ्घ न भवतीति । एतदेवाह सुत्रकारः-“अप्रसिद्धोऽनपदेशोऽसन्‌ सन्दिग्धश्चानपदेशः'' 
(अ. ३ञआ. १ सु. १५) इति) 

न्यायक्न्द्खा 

अनुमेयेन सम्बद्धं प्रसिद्धं च तदन्विति इति अन्वयिनो लक्षणम्‌ । अनमेयेन सम्बद्धं 
तद्विपरोते च नास्त्येवेति व्यतिरेकिण इति । समस्तं लक्षणमन्वयव्यत्तिरे किण इति । 
साध्यसाघनत्वं सामान्यलक्षणं त्रयाणाम्‌ । यथा प्राणानां यथार्थपरिच्छेदकत्वं 
सामान्यलक्षणम्‌ ¦ . 
[178] विपरीतमतो यत्‌ स्यादिति द्वितीयश्लोकस्यार्थं विवृणोति" [यत्त यथोक्तास्तर- 
रूपाल्लिङ्गादेकेन धर्मेण द्वाभ्यां वा धर्माभ्यां विपरीतं तदनुमेयस्याधिगमे लिद्खं न 
भवतीत्येतदेवाह सूत्रकारः "अप्र सिद्धोऽनपदेशोऽसत सस्दिग्धङ्चः' | अनपदेश इति । 
अपदेशो हेतुनं भवतीत्यपदेशोऽत्यनपदेशोऽहेतुरित्यथः । अघ्रसिदध इति विरुद्धासाधारणयोः 
परिग्रहः, तयोः साध्यधर्मेण सह्‌ प्रसिद्ध्यभावादहेतुत्वम्‌ । असन्नित्यसिद्धस्यावरोधः, 


[रि०] [178-179] साध्यधर्मेण इति :_ सपन्त प्रसिद्धचयभावादित्यथंः । (अग्न्यध्यवसाय इति :-भ्सविक्रल्पक 





[प०] २०४.१७) इत्यव्यापकमित्यत्र अन्वयव्यतिरेकीति तृतीयो हेतुरुभयसम्मतत्वाच्चचितः । अथ श्रीधरवाक्यं “तत्के 
(क. २०४.१७ ) इत्यादि । एके व्योम्ञिवा...दयः । समानतन्त्रप्रसिद्ध्येति (कं, २०४.१८ ) न्याप्रशास्तरप्रसिद्धया । 
भपरे त्विति (कं. २०४.१९) वयं कन्दलीकाराः । | साध्य | साधनत्वमिति (कं. २०४.२१) साध्याव्यभिचारित्वम्‌ । 
| 1 (8 ] विपरीतमिति (कं. २०४.२३) रहितम्‌ । प्रसिद्धचभावादिति (कं. २०५.३) व्याप्त [प्तेर] भावात्‌। 
सपक्षे इति (कं. २०५.३) घटे । साध्यधर्मेणेति (कं. २०५.३) अनित्यत्वेन । ध्निणि वृत्यभावादहेतुरिति (क, 
२०५.४) यथा । अनित्यः शब्दः चाक्षुषत्वाद्‌ घटवत्‌; चाक्षुषत्वं च सपक्षे घटेस्ति न ध्षिणि चन्दे । अत एवासिद्धः 
नापहेत्वाभासः । उभययादृष्टत्वादहेतुरिति (कं. २०५.६) 


प्रमेयत्वादिः । अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वात्‌ प्रमेयत्वं हि 
नित्यानित्यादिक्योः साधारणत्वादनकान्तिकं कि यटवत प्र 


मेयत्वादनित्यः शब्द आहोस्वित्‌ आकाशवत्‌ प्रमेयत्वान्नित्यः । 
| ० | समानतन्वप्रसिद्धचेत्यथंः । अपरे त्विति (क. २०४.१८) वाक्यभेदेनेति शेषः । साध्यसाधनत्वमिति (क. 
२०४२१) समानतन्त्रप्रसिद्धचा । 

$ | 118] क साध्यधरमेति (क. २०५.५) साध्यधमम्‌पस्थाप्य कि तेन सह चरिष्यति उत तद्विपरीतं 
मनुस्थाप्य साध्येन सह॒ रहितो भविष्यतीत्येवमाकारस्य सन्देहस्य विषयो भवतीत्यथंः । “उभयथा परिदृष्टत्वात्‌ 
| इति ] (क. २०५.६) (अ) [स ]पक्षे विपक्षे चेति शेषः । 


9 10 ््न भवतीत्याह -दे। २ सन्दिग्धश्च कं, १, क. २; कि। ३ सामान्यं-जे.३। ४ [ ] एतच्चिह्लान्तगंतः 


ठः क. ९, क, २. 'पुस्तकयोर्नास्ति । ५ भवतीत्यनपदेशा ~ कं. १, कं. २। ६ अन्यध्यवसाय अ, प्रतीकमिदं मु 
पुस्तके नास्ति किन्तु तत्रैव (८) अष्टमे पादटिप्पणे इ पृस्तकस्थं दशितम्‌ -जे. १, जे. २, जे. ३ इत्यत्र नास्ति। 
७ सविकल्पक -अ,ब,क। ८ अ्रके-कं, १ ,ब । ९ उभयथा दष्टत्वात्‌-कं । 








टिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिदीकात्रयोपेतम्‌ ४७७ 


प्रह्ास्तपाद्भाष्यम्‌ 
[179 10 181] विधिस्तु यत्र धूमस्तत्रा्िर रन्यभावे धूमोऽपि न भवतोत्येवं प्रसिद्ध- 
समयस्यासन्दिग्धधूमदशंनात्‌ साहचर्यान्‌ स्मरणात्‌ तदनन्तरमरन्यध्यवसायो भवतीति । 


न्यायकन्दली 
स॒ हि सपक्षे साध्यधमण सह प्रसिद्धोऽपि धर्मिणि वृत्त्यभावादहेतुः । सन्दिग्धश्चेत्य- 
नेकान्तिकाभिधानम्‌ । स हि धमिणि दृश्यमानः कि साध्यधमेसहचरितः {कि वा तद्रहित 
इति सन्दिग्धो सवति, न पुनरेकं धमंमुपस्थापयितुं शक्नोति । उभयथा दृष्टत्वादहेतुः । 
[179] इदमनेनाविनाभूतमिति ज्ञानं यस्य नास्ति तं प्रति धर्सिणि धमेस्यान्वय- 
व्यतिरेकवतोऽपि चिद्धुत्वं न विद्ते, तदथंमविनाभावस्मरणमनुमेयप्रती तावुपाय इति 
द्शंयति-विधिस्त्विति । 


[टि०] ज्ञानमित्यथः । नन्वेवं द्वितीय इतिः-धूमवांश्चायमित्येवं रूपं "पक्चतावच्छेदकविशिष्ट "धूमज्ञानं व्याप्तिस्मरणात्पूवं 
यद्‌ धूमदशेनं तदपेक्षया द्वितीयमिति द्विती यलिद्धपरामज्ञेः । व्याप्तिग्रहुणकालसञ्जातधूमज्ञाना पेक्षया त्वस्यापि ज्ञानस्य 
तृतीयत्वं ग्रन्थान्तरे सम्मतमिति । न च स्मृत्यनन्तरभावित्वाद्‌ इति स्मृतिर्व्याप्तिस्मरणम्‌ । ननु तहि धूमवांश्चाय- 
मित्युल्लिखितस्योपनयस्य वेयथ्यंमित्याह्‌ नाप्युपनयेति :-अवयवान्तरंहतुः दृष्टान्तादिभिः । ननु परार्थानुमानेऽप्युप- 


। प ० | | 1 79 | यध्येति (क, २०५.७ ) प्रमातुः | 
दितीय इति (कं. २०६.१२) प्रथमं धूमव्त्वादित्युक्त्वा द्वितीयवेलायां यः क्रियते बौद्धस्य पक्षधर्मता स्वस्य तु 


[ॐ ०] [179 | प्रसिद्ध च तदन्विते" तदभावे प्रमाणतोऽसन्नेवेति सपक्षे सत्त्वस्य विपक्षादचावृत्तेश्च ज्ञानमनुमानाङ्कम्‌ । 
ननु तयोः सत्तामात्रमित्युक्तं, सोऽयं नियमः कूत इति शङ्कानिवतंकतया भाष्यमवतारयति इदमनेनेति (कं. २०५.७) । 
मथवाऽन्वयन्यतिरेकप्रसिद्धेरेवाविनाभावनिश्चयोपायता न पुनः कायेकारणभावादेरित्येतत्‌ कुत इति राङ्कानिराकरण- 
परतया भाष्यावतारणमित्यवगन्तव्यम्‌ । तत्रोदाहरणापिक्षस्तयेत्युपसंहारो न तथेति वा साध्यस्योपनय इति ; समानतन्त्रे 
व्याप्तिस्मृतिसहितस्यव पक्षधर्मस्य प्रतिपादकं वचनमुप [नय ] इति लक्षणात्‌ । 

व्याप्तिस्पृते [: | उत्तरकालभाविलिङ्घुपरामर्शोऽनुमितिसाधनमिति प्रतीयते इत्यभिप्रायवांश्चोदयत्ति नन्वेवमिति 
(क. २०६.१२) । उदाहरणाधिक्ष इति पदमूप [नय ]स्योदाहरणानन्तयेमात्रपरं न तु व्याप्तिस्मृते [-]उत्तरकालमेत [त्‌ ] 





१ रम्ररभवे-दे। २ नुस्मरणादनन्तरम्‌-दे। ३ तावनुमानाङ्खमिति-क. १; क.२। ४ पर्वेता-ड। 
५ धमवद्ज्ञानं -अ, ब। ६ पेक्षत्वस्यापि -अ, ब; पेक्षत्वेस्यापि-क। ७ म्रन्थान्तरेण -अ, ब। 
८ ननुमानेष्युपनय - अ, ब । 





५७८ न्यायकन्दलौसंवलितग्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


न्यायकन्द्दी 

एवं प्रसिद्धसमयस्य प्रसिद्धाविनाभावस्य पुरुषस्यासन्दिग्धधृभेदशंनाद्ूम एवायं न बाष्पा- 
दिकमिति ज्ञानात्‌ साहच्यन्‌स्मरणाद्यत्र धृमस्तत्राधिरित्येव'मनुस्मरणादग्न्यध्यवसायो 
भवति, तदनन्तरमग्न्यन॒मानं भवति । नन्वेवं द्वितीयो लिङ्धपरामर्शो न लभ्यते ? 
मालम्ि, नहि नस्तेन प्रयोजनम्‌, लिद्धदशंनन्याप्तिस्सरणाभ्यामेवानुमेयप्रतीत्यु पपत्तेः । 
न च स्मृत्यनन्तरभावित्वादनुमेयघ्रतीतिरनियतदिग्देशा स्यात्‌ ? लिद्ध्‌दशंनस्य नियामक- 
त्वात्‌ । नाप्युपनयवेयथ्येम्‌, अवयवान्तररग्रतिपादितस्य पक्षधरम॑त्वस्य प्रतिपादनार्थं 
परार्थानुमाने तस्योपन्यासात्‌ । 


[रि०] नयनमन्तरेणापि स्वार्थानुमानवत्‌ लिङ्गदशंनमात्रेणेव पक्षधरम॑तानिश्चयो "भविष्यति ? नैवम्‌. परं प्रत्यवैयधि- 
करण्यनिश्चयस्योपनयमन्तरेणप्रदशेनातु । स्वयं तुं प्रत्यक्नादिनेव दर्शनात्‌ । एतावता म्रन्थेन स्वार्थान्‌माने त्यवथवत्वं 
परार्थानुमाने च 'पच्ावयवत्वमनुमानस्य दशितम्‌ । 


[पं०] धूमश्चातरेतयुपनयरूपः । स्परव्यनन्तरभावित्वादिति (क. २०६.१४) स्मृतिर्व्याप्तिस्मरणम्‌ । नियामकत्वादिति 


(क. २०६.१५) यत्रैव हि लिङ्खं दृष्टं तत्रेव लिङ्गी प्रतीयते । अप्रतिपादितस्येति (क. २०६.१६) अज्ञापितस्य । 
तस्येति (क. २०६.१६) उपनयस्य । 


० | पक्षधमंतानुसन्धानमवद्यंभावीति प्रतिपादनपरमित्यभिप्रायवान्‌ परिहरति-न हि नस्तेनेति (कं. २०६.१३) । 
इह हि व्याप्तिस्मृतिसहितस्य पक्षधमेतानुसन्धानस्यानुमितिसाधनत्वमित्यत्राविवादो वादिनाम्‌ । [इ ]तरत्र यदि 
व्याप्तिस्मृतेः पूर्वकालभावेऽपि पक्षधमतानुसन्धानं विनद्यवस्थं यदि व्याप्तिस्मृत्या सहावतिष्ठेत तदा कीदृशो दोषः? 
न च पूरवेकालभाविनो लि ङ्खदर्शनस्य विषयनाशान्नाशः (ज्ञा | न |नाशान्नाशः) ज्ञानानां विषयनादयत्वानभ्युपगमात्‌ । 
सृत्यानुमानेऽपि लिङ्धस्मृतिपूवंकमेव व्याप्तिस्मरणमित्यविरोधः इति भाव; । लिङ्कदशेनस्येति (कं. २०६.१५) 
लिङ्गं हि न्याप्तिस्मृतेः पूर्वमेव दुरयत इत्यभिप्रायः । अवयवान्तर इति (कं. २०६.१५) विप्रतिपन्नस्य प्रतिज्ञा- 


हेतुपौर्वापर्यानुसन्धानवछेन सम्भवन्त्या: पक्षधमताप्रतीतेर्वादिना सन्दिह्यमानत्वात्‌ परं प्रत्युपनयोऽपि पक्षधर्मतां 
प्रतिपादयवानथं इति भावः । 


ना 1 


९ मनुस्मरणात्तदनन्तर -क. १; क, २; मनुस्मरणादगन्यध्यवसाय भवति । अग्न्यनुमानं भवति-ज. १; ञे. ३। 
२ भविष्यतीति -अ, ब । ३ पचचावत्वमनुमानस्य -अ, ब । 


रिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ४७९ 


न्यायकन्द्ी 

[180] अपि भोः! कोऽयमविनाभावो नाम ? अन्यभिचारः। स कस्माद्धवति ? 

तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्यासिति सौगताः । यादच्छिकः सम्बन्धो यथेव भवति, न 
भवत्यपि, तथा च नियमहैतो'रभावः। तन्न यदि नाम सपक्षे दशंनमदशंनं च विपक्षे, 
तथाप्यन्यभिचारो न शक्यते ज्ञातुम्‌, विपक्षवृ्तिशङ्काया अनिवारणात्‌ । तदुत्पत्ति- 
विनिश्चये तु शङा निवायंते, कारणेन विना कायेस्यात्मलाभासंभवात्‌ । तदुत्पत्ति- 
विनिश्चयोऽपि कायेहेतोः पञ्चप्रत्यक्षोपलस्भानुपलस्मसाधनः । कायस्योत्पत्तेः 
प्रागन॒पलम्मः, कारणोपलम्भे सत्युपलम्भः, उपलब्धस्य पश्चात्‌ कारणानुपलमस्भादनुपलम्भ 
इति कायस्य द्वावनुपलस्भावेक उपलम्भः, कारणस्य चोपलम्भानुपलम्भाविति । 
एवमुपलम्भानुपलम्भेः पञ्चभिः सत्येवाग्नौ धूमस्य भावोऽसत्यभाव इति निश्चीयते । 


[टि०] [180] पच्चकमेव स्फुटं विवृणोति कार्यस्योत्पत्तेः इति । उत्पत्तिपएूरवं धूमस्यानुपलम्भः-९, व ह्धस्तूपलस्य- 
मानुपलम्भो धूमानुपलम्भकाले नोपयुक्ताविति नाद्तौ । ततौ वह्वुचादिकारणोपलम्भः -२, ततो धूमोपलम्भः -३, 
ततो वह्वयाद्नुपलम्भः -४, ततो धूमानुपलम्भः -५ इति पचकम्‌ । 


[प०] [180 ] ˆ'अपि भोः! (कं. २०६.१७) इत्यादि प्रस्नः । अव्यभिचार (क. २०६.१७) इत्युत्तरम्‌ । स 
कस्माइ्वति (कं. २०६.१७) इति प्रश्नः । उत्तरं तादात्म्य (कं. २०६.१७) त्यादि । यथव भवतति न भवत्यपि 
९(न) तथेति (कं. २०६.१८) भवति च न भवति चेत्यथः । “कायेहेतोरिति (कं. २०६.२२) धूमस्य । पच्च श्रत्यक्षानुप- 
लस्भसाधन इति (कं. २०६.२२) बौद्धमते हि धूमधीः १, वद्भिविज्ञानम्‌ २, धूमज्ञानम्‌ ३, अधीस्तयोः प्रत्यक्षा- 
नुपलम्भाभ्यामिति पचचभिरन्वयः । इत्येवं द्रौ उपकम्भौ तयश्चानुपलम्भाः। प्रत्यक्षमुपलम्भाश्चेति एक एवाथः । 
ततश्च प्रत्यक्षे द्रे, अनुपलम्भास्त्रयः समुदिताः प्च । पञ्च च ते प्रत्यक्नानुपलम्भाश्च पचप्रत्यक्षानुपलम्भास्ते [सा | घनानि 
कारणानि यस्य स पच्चप्रत्यक्षानुपलम्भसाधन । तथाहि कार्यस्योत्पत्तेः प्रागनुपलम्भ इति (क. २०६.२३) धूमधीः ? 
क्रारणोपलम्भे सति उपलम्भे इति (क. २०६.२३) वद्भज्ञानं २, धूमज्ञानं च ३, उपलन्त्रस्य पश्चात्कारणानुपलम्भा- 
दनुपलम्भ इति वज्ञचज्ञानम्‌ ४, धूमाज्ञानं च ५ । कार्यस्येति (क. २०७.१ ) धूमस्य । दावचुपलस्भादिति (क. २०७.१) 


[कुः०] [180] इह यत्र धूमस्तत्रा्चिरःन्यभवि तु न क्वचिद्धूम इति भाष्ये अन्वयव्यतिरेकाभ्यां प्रसिद्धिरित्युक्तम्‌ 1 
तत्र विप्रतिपद्यमाना [न्‌] (श) सौगतानुत्थापयितुं पृच्छति अपि भो इति (क. २०६.१७)। स कस्मादिति 
(कं. २०६.१७) निश्चित इति शेषः । उच्छीयति तादात्म्येति (कं. २०६.१ ७) यादृच्छिकः सम्बन्ध इति (क. २०६.१८) 
काकतालीयं साहुचयंमित्यथेः । न त्वस्ति निथमहेतुरन्वयव्यतिरेकदशंनमित्यत आह तत्र यदीति (क. २०६.१९) । 
ननु त्वन्मतेऽपि व्यभिचारशङ्का तदवस्थेत्यत आह तदुत्पत्तीति (कं. २०६.२१) । ननु कायेकारणभावोऽप्यन्वय- 

ग्यतिरेकाभ्यामृते कुत इत्यत आह-तदृत्पत्ती [ ति ] (क. २०६.२२) । कारणस्प्र चोपलम्ानुपलम्भादिति (क. २०७.१) 


१ रभावात्‌-जे. १,जे. २,जे.३। २ प्रत्येतुं-जे. १,जे.२। ३ काययेहेतुः-क. १, कं. २। ४ एकश्चोपलम्भः 
-जे.३। ५ असिभा इति अ पुस्तके तत्त॒ न शुद्धम्‌-सं। ६ न क. १ पुस्तके नास्ति स भागोऽशुदधः। 
यथैव भवति, भवत्यपि न तथेति -ब। ७ का्यंहेतुः-कं. १.। ८ प्रत्यक्षोपलम्भानुपलम्भसाधन - कं. १। 


४८०. | न्यायकन्दलौसंवलितग्रक्स्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्दली 
कायंस्येतदेव कायंत्वं थत्‌ तर्पिन्‌ सत्येव भावोऽसत्यभाव इति तादात्म्यप्रतीत्याप्य- 
विनाभावो निश्चीयते । भावस्य स्वभावनव्यभिचारे, निःस्वभावत्वप्रसद्धात्‌ । 
तादार्म्यनिश्चयो विपक्षे बाधकप्रमाणवृच्या सिद्धचति । अघ्रवत्ते तु बाधके 


शतशः सह भावदशनेऽपि कदाचिदेतद्िपक्षे स्यादिति शङ्कायाः को "निवारयिता ? 
तदुक्तम्‌- 
कायकारणभावाद्वा स्वभावाद्वा नियामकात्‌ । 
अविनाभावनियमोऽदशंनान्न न दशनात्‌ ।। इति । 


कायकारण'भावाल्ियामकात्‌ स्वभावाहा नियामकादविना'भावस्थ नियमः, न सपक्षे 
दशंनाद्विपक्षे चादशेनादिति । 


[दि०| तादात्म्यनिश्चयो*ऽपि इति :- वृक्षोट्पादकसामग्यन्तर्भूता शिशपोत्पादिका सामग्री शशशपाजनिका, बीजं हि 
सामान्यवृक्षोत्पादकसामग्री क्षितिसलिलादिकमपेक्ष्य स्वकार्यं जनयति । तस्माद्‌ वृक्षोत्पादकसामग्रीरूप "° [ व्यापकनिवृत्त्या 
शिशपोत्पादकसामग्रीरूप | व्याप्यनिवृत्तिरिति बाधकं प्रमाणम्‌ । पाथिवत्वादेः इति न हि यथा धूमो वह्भिगमक एवं 


[प०| धूमावी (धी ) रधस्तयोः । एक उपलम्भ इति (कं, २०७.१ ) 
(क. २०७.१) वद्िन्ञानम्‌ अधीस्तयोः । 

तादात्म्यनिश्चयो विपक्षे “बाधक्तप्रमाणप्रवत्या सिध्यतीति (कं. २०७.५) वृक्षोत्पादकसामग्रयन्तर्भृता शिशपो- 
त्पादिका सामग्री । शिशपावीजं हि सामान्यं वृक्षोत्पादिकासामग्रीं क्षितिसचिलादिकामपेक्ष्य स्वकार्यं जनयति । 
तस्माद्‌ वक्नोत्पादकसामग्रीरूपव्यापकनिवृत्या हिशपोत्पादकसामग्रीरूपव्याप्यनिव 
इति (क. २०७.६) विपक्षे विषये । नियामक्तादिति (कं. २०७.८-१० ) 


घूमज्ञानम्‌ । ""कारणस्योपलम्भानुपलम्भादिति 


्तिरिति बाधकं प्रमाणम्‌ । बाधके 
विपर्यये साधनप्रवृत्तिनिवारकात्‌ । 


€ 


[०] धूमोत्पतौ नियमेन वद्खेरपलम्भः । बह्लिमन्तरेण धूमस्यानुपलम्भ इति । सत्येवेति (कं. २०७२ ) व्िधूमस्य 
कारणमिति निश्चीयते इत्यथ; । नन्वेवं प्चभिरपि प्रत्यक्षेनियतस्य ब्धः कारणत्वं निश्चीयत कारणान्तराभावस्तु 
कुतो निश्चेयः यतः शङ्का निवतंते इत्यत आह्‌ ' कायंस्यापीति ( कं. २०७.३) 1 यथा नियतस्य वहवः पञ्चभिः 
त्वन्नः कारणत्वं गम्यते तथा नियतावधिमतस्तदेककार्वंत्वमित्यर्थः । विपक्षे “"नाधकेति (कं. २०७.५) यदि शिशपा 
वृक्षात्मिका न स्पत्तत्तत्सामग्रौमतिपतन्तीं तदन्तभूतायाः स्वसामग्रया अतिपातेन स्वमेव न स्यादिति बाधकं प्रमाणं 
सम्भवत्येव । ततस्तादात्म्यनिश्चयो भवत्येव । तदभावे हि संशय इत्यथः । नन्वेवं विपक्षे वाधकप्रवृत्तावन्वय- 


व्यतिरेकाभ्यामप्यविनाभावो निश्चेष्यति इत्थत आह्‌ `"दज्ञेने हीति (कं. २०७.६) न हि तत्र तादात्म्यतदुत्पत्तिवत्किञ्चि- 
ल्चिवमेकमस्ति येन रा द्धा निवत्स्य॑तीति भावः । 


0 ० व शावस्य न स्वभावव्यभिचारः-कं. १; कं. २। २ बाधकस्य प्रमाणप्रवृत्त्या-क. १; कं.२। ३ निवारयितुं 
प्रनवति-कं. १; कं.२। ४ तु-क. १; क.२। ५ भावाद्रा-जे, १, जे. २1 ६ भावनियमः-कं. १, कं. २। 
७ निश्चयः मू. जे. १, जे.२, ने.३1 ८ श्िकिपा- अ,व,क। ९ वृक्षोत्पादकस्तामग्रीं-क; वृक्षोत्पादकसामग्री - 
0 41.11 एतच्चिह्लान्त्गतः पाठः अपुस्तके नस्ति। ११ कारणस्य च-कं. १। १२ बाधकस्य - 
के. १4 १३ कायस्य ~क. भपि' न विद्यते । १४ बाधकस्य-कं। १५ सहुभावदशंने - कं । 


-- 


7 


रिप्पणपज्जिकाकुसुमोद्गसमादिटीकात्रयोपेततम्‌ ४८१ 


न्यायकन्दली 

अन्रोच्यते- कि यत्र तादाल्म्यतदुत्पत्ती तच्राव्यभिचारः ? कि वा यत्राव्यभिचार- 
स्तत्र तादात्म्यतदुत्पत्ती ? न तावदाद्यः कल्पः, सत्यपि तदुत्पादे धूमधमेस्य पाथिवत्वा 
देरभ्चिव्यभिचारात्‌ । सत्यपि तादात्म्ये वृक्षत्वस्य `शिशपाव्यभिचारात्‌ । अथ 
यन्नाग्यमिचारस्तच्न तादात्म्यतदुत्पत्तो, तह्यंव्य भिचारे सिद्धे तयोगंम कत्वम्‌ । एवं चेत्‌, 
अव्यभिचार एवास्तु गमकः, कि तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्याम्‌ ? कायेमपि हि न कायसित्येव 
गमयतीति, नापि स्वभावः स्वभाव इति, किन्तु; तदव्यभिचारीति, अव्यभिचार एव 
गमकत्वे कारणं न तादात्म्यतदुत्पत्ती, व्यभिचारात्‌ । न चेवमुपपत्तिमारोहति धूमो 
"वह्निना क्रियते न पाथिवत्वादयस्तद्धर्मा इति, वस्तुनो निर्भागत्वात्‌ । नाप्येतदुपलब्धं 
शशपा वृक्षात्मिका न वृक्षः शिशपात्सकः, धवखदिरादिसाधारणत्वादिति, तयो रभेदात्‌ । 


[०] तदृव्यतिरिवतं पाथिवत्वमपि तस्य॒ घटादावपि सत्त्वात्‌ । वह्लिजन्यस्य भस्मनोऽपि च वह्ञयगमकत्वात्‌ 
कार्यहेतो व्यं भिचारिता ज्ञेया । (यदि च धवादि साधारणी हति :- निर्भागत्वं धरमधर्मिणोवंद्धाभिप्रायेणोक्तम्‌ । ननु 
यद्‌ वृक्षत्वं डिशपात्मक तं शिशपां न व्यभिचरत्येव ? नैवम्‌, तत्र व्याप्तेरग्रहणात्‌ । तस्या भेदाश्नयत्वाद्‌ इतित 
गम्यगमकभावन्यवस्धायाः । 


च०| अत्रोच्यते इति (कं. २०७.११) श्रीधरेण । तदुत्पाद इति (क. २०७.१३ ) तस्मादगनेरत्पादे । धूमधमेस्य 
पा्थिबत्वादेररिव्यभिंचारादिति (क. २०७ १३) वैशेषिकमते खल्‌ अग्नेरुत्पन्नो धूमः पाथिवोऽ्चिस्तु न पाथिवः किन्तु 
तजस: । ततश्चायमर्थः हे बौद्ध यदि तदृत्पत्तिसम्बधेन सहैतो रव्यभिचारित्वं स्यात्‌ तदा यथा धूमोऽञ्च गमयति तथा 
धूमाव्यतिरिवतं पा्थिवत्वमपि गमयेत्‌ । न चैवं दृष्टम्‌ । न हि यथा धूमो बाह्लि गमयति एवं तदन्यतिरिक्तं 
पार्थिवत्वमपि तस्य घटादावपि सत्त्वात्‌ । वह्भिजन्यस्य भध्मनोऽपि वह्वचगमकत्वात्‌ कायंहेतोव्यभिचारिता उपपाद्या । 
हक्षपात्व* व्यभिचारात्‌ (क. २०७.१४) इति - आम्रत्वादेरपि घटनात्‌ । “गमकाङ्कत्वमिति (क. २०७.१५) 


[कुः०] यत्रेति (क. २०७.११) इह का्यंकारणभावात्तावत्‌ तादात्म्यद्वा । अविनाभावनियम इति वाक्ये तदुत्पत्ते- 
स्तादात्म्यस्य च गमकत्वमविनाभावस्य गम्यत्वं प्रतीयते । (अ) तश्च यच्छब्देन प्रथमनिदेशो गमकस्येव [त | च्छन्देन 
चरमनिर्देशो गम्यस्यवेति । द्ितीयविकल्पो नोपपद्यते इति न चोदनीयं, यस्मादियं व्यवस्थाऽन्वयव्यतिरेकावसेया- 
ऽविन।भाववादिनामस्माकमेव शोभते न परेषाम्‌ । ते हि तादात्म्यतदुत्पत्तिस्वभावतयेवाविनाभावं मन्यन्ते; 
तयोरविनाभावकायेत्वायोगा [त्‌ | । ततश्च यथाऽविनाभावतायाः स्वभाव एवं ते अपि तस्य स्वभाव एवेति तादात्म्यस्य 
गमनाङ्खत्वे परस्परं गम्यगमकभावस्य वजेनीयत्वात्‌ । धूमध्मस्येति ( क. २०७.१३) परमते धमेधर्मिणोरभेदाद्यदा 
धूमस्य वह्यावाथंत्वं तद्धमेस्यापि पाथिवत्वस्यापि तत्कायंत्वमिति वक्ष्यति । [त |तश्च तस्य वर्लिव्यभिचारादविनाभावो 


1 --------- 
१ विशेषाद्‌-क. १, कं. २; रिशपात्व-जे. १। २ भिचारसत्तवे-क. १, क. २। ३ गमकाङ्घुत्वम्‌ -जे. २, जे. ३। 
४ वह्लिकरृतः-जे. २। ५ व्यभिचरितोज्ञेयो-अ,ब। ६ यदि धवादिमू; यदिच धवादि-जे.३; यदि च 
धवखदिरादि-जे, १, जे. २। ७ व्यभिचारात्‌-क. १; शिदापाग्यभिचारात्‌-पा.३,पु। ८ गमकत्वम्‌ -क, १। 
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न्यायकन्दलीसंबल्ितप्रज्ञस्तपाद भाष्यम्‌ 


४८२ 
न्यायकन्द्‌ टी 
यदि च धवादिसाधारणी वृक्षता न शिशपात्वम्‌, तदा नानयोरे कत्वं स्वभाव- 
सदस्य भेदलक्षणत्वात्‌ । अभेदे तु यथा वृक्षत्वं सवेवृक्षसाधारणं तथा शिशपात्वमपि 
व्यात । न च तादात्म्ये गम्यगमकभावे व्यवस्था युक्ता, तस्याभेदाश्रयत्वात्‌ । यदि 
शिशपात्वे गृह्यमाणे वृक्षत्वमगृहीतम्‌, क्व॒ तादात्म्यम्‌ ८ गृहीतं चेत्‌ ? (तत्‌) 
क्वान्‌मानम्‌ ? 


[टि०] तस्माद्‌ दृष्टस्य इतिः- भावस्य वृक्षादेः पदार्थस्य गुणो धरम: *शिशपात्वादिः कल्पना*कृतस्यव धममेधर्मीमावस्य 
बौद्धं रभ्युपगमात्‌ । प्रमाणे रनूमानेरित्यथंः । 

"यदि परम्‌ इति गृहीतेष्वपि “धर्मेषु यत्र॒ विकल्पो जातस्तत्र प्रमाणतासद्‌भावाद्‌ अभेदे गम्पगमकभावो न 
स्यादिति पूवैमुक्तं तत्परिहरति गम्यगमकभावश्च इति तस्य स्वलक्षणस्य -सपक्ेऽन्वयाभावात्‌ । 


[चै०] हत्व द्गत्वम्‌ । तदव्यभिचारीति (क. २०७.१८) साध्याव्यभिचारी (“इति साध्याव्यभिचारी) । न चेवमिति (क. 
२०७.१९) अत्र एवमिति धूमो वह्निना (कं. २०७.१९) इत्यादिनाऽनन्तरमेव वक्ष्यमाणं वाक्यम्‌ । वस्तुनो निर्माग- 
त्वादिति (कं. २०७.२०) हे बौद्ध तव मते। बौद्धमाशङ्खुते नाप्येतदि (कं. २०७.२०) त्यादि । तयोरभेदादिति 
(कं. २०७.२१) अभेदे च सति उभयो रप्युभयात्मकत्वमेव । 
वृक्षतेति (कं. २०७.२२) वृक्षतेव । न च तादात्म्य `गमक्तावस्था युक्तेति (कं. २०७.२४) †” [ सम्बन्धस्य 

द्विष्ठत्वात्‌, तादात्म्ये च दयोरसम्भवात्‌ । "तस्या इति (क. २०७.२४) गम्यगमकभावव्यवस्थायाः 1 | वृक्षत्वमगृहीत 
(कं. २०७.२५ ) मित्यस्मात्पुरस्तर्हीत्यध्याहायेम्‌ । क्वानुमानमिति (कं. २०७.२५) अनुमानं हि वृक्षत्वग्रहणाय 
प्रवतते यथा वृक्षोऽयं शिपात्वादिति । शिशपात्वे गृह्यमाणे च वृक्षत्वे गृहीते क्वानुमानमस्तीत्याक्ञयः 1 


[०] न तदुत्पत्तिस्वभाव इति भावः । सत्यपीति (कं. २०७.१४) नह्यस्ति सम्भवः शिदापा वृक्षात्मिका वृक्षो न 
लिदापात्मक इति च, वक्ष्यति तथाऽतश्च वृक्षस्य िशपाव्यभिचारे अविनाभावस्तादात्म्यस्वभावोऽपि न भवतीत्यथेः । ननु 
नव्यभिचारमाव्रं गम [क |ताङ्ं करन्तु त्चिरूपिते त।दात्म्यतदुत्पत्ती एवेत्यत आह्‌ का्थ॑मपि हीति (कं. २०७.१६) । 
ते हि न केवलं स्वसिद्धच्थंम [व्य | भिचारमपेक्षते किन्तु साध्यसाधना्थेमपि । ततश्च तेनव साभ्यसिद्धौ सम्भवत्यां 
तदनुसरणं व्यर्थमित्यर्थः । व्यभिचारादिति (कं. २०७.१८) सतीत्या? मपि ताभ्यामनुमानानुदयादित्यथेः । 

तदा नानयोरिति (क. २०७.२२ ) साध्ारण्यासाधारण्याम्यां भेदे तादात्म्यस्य दू रोत्सारणाच्छिशपा वृक्षानुमानमपि 
न तथः । स्वभावभेदस्येति (क. २०७.२२) अतादात्म्यस्य व्यावतंकधर्मलक्षणत्वादिव्यथंः । किञ्चेत्याह- 
चर चेति (क. २०७.२४) । अनूमाने च न तादात्म्यं तादात्म्य च नानुमानमिति प्रद्शयन्नक्तं विवृणोति यदीति 
( क. २०७.२५ } । # 3 
१ यदि धवादि-कं, १, कं. ; 


यदि च धवखादिशदि-जे. १, जे. २। न 
सिशपत्वादि - अ १,. जं. २। २ एवं १ र 


॥ ; शिज्ञपात्वादि -ब। ४ कृकरुतस्य -अ, ब । ५. यदेवम्‌ -मु। ६ धम्मिषु-अ, ब) 
ॐ र अब । ८ पुनरावृत्तं धाति। ९ गम्यगमकाभावे व्यवस्था युक्ता -कं. १,ब। १० [ | 
एतच्चिह्ान्तगैतो पाठो ब पुस्तके नास्ति। ११ तस्य-कं, १। 








रिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ४८३ 


न्यायकन्द्री 
अथोच्यते - यथावस्थितो धमीं शिशपात्वं वृक्षत्वं च जयमेकात्मकमेव, तन्न धमिणि 
गृह्यमाणे शिशपात्ववत्‌ वृक्षत्वमपि गृहीतमेव । यथोक्तम्‌- 
तस्माद्‌ दष्टस्य भावस्य दृष्ट एवाखिलो गुणः । 
भागः कोऽन्यो न दष्टः स्याद्यः प्रमाणैः परीक्ष्यते । इति । 
यदि परं †शशपाविकल्पो जातो न वृक्षविकल्पः, स वृक्षशन्दस्मृत्यभावापरएत्रात्‌ 
शिशपाशब्दसंस्कारप्रबोधजन्मना शिशपाविकल्पेन चश शपाव्यावृत्तिपथेव सितेन नावृक्ष- 
व्यावत्तिरुपनीयते, सवे विकल्पानां प्यायत्वप्रसङ्गत्‌ । गम्यगमक'भावश्च व्यावच्यो रनयोनं 
वस्तुनः तस्यान्वयाभावात्‌ । अवक्षव्यावृत्याशिशपान्यावृत्ती च परस्परं भिन्चे, व्यावत्य- 
भेदात्‌ । अतो यथोक्तदोषानुपपत्तिरिति। अहौ र्वापरानुसन्धाने परं कौशलं पण्डितानाम्‌ ? 


या लोष्टादयो ग्यावतंनीयाः भश्िदापाव्यावृह्या च धवादय इति व्यावत्ययो- 
भवः । ननु यदि सपक्षे वृक्षत्वं शिशपात्वं चा भिन्नमूपलन्धं तर्हि पक्षे कि साध्यं तस्य प्रतीतत्वात्‌ नैवम्‌, 
यस्तावत्सवत्रसपक्षे “उच्चाः शिशपा दुष्ट्वान्‌ तत उच्चत्वं वृक्षशब्दप्रवत्तिनिमित्ं जानाति न शिशपात्वं ततो ह्धस्वां 
्भश्षशपां दृष्ट्वा "वृक्षत्वं न व्यवहरति ^तं प्रति शिशपात्वाद्‌ वृक्षव्यवहा "साध्यते इति सिङधान्तवाघ्ाह्‌ “अहो पुवंपरेति । 


[शि०] अवृक्षब्यावृत्तिः इति भवृक्षग्पानृर 


[च०] अथोच्यते इति (कं. २०७.२६) हे षौद्ध त्वया । धर्मौति (कं. २०७.२६) योऽयमिति शब्देन व्यपदिश्यते । 
भाषस्येति (क. २०८.३ ) धर्मिणो वृक्षादैः। गरुण इति (क. २०८.३ ) धर्मः शिशपात्वादिः । भागः कोऽन्यो न दुष्टः 
स्यादिति (क. २० ८.४) `"कल्पनात्‌ तत्तस्यैव धर्मधमिभावस्य बौद रभ्युपगमात्‌ । प्रमाणेरिति (क. २० ८.४) अनुमानैः । 

१यद्वि परमिति (क. २०८.५) किन्तु । {क्चपाविकल्पो जातो न वृक्षविकष्प इति ( क. २०८.५ ) गृहीतेष्वपि 
हि धर्मेषु यत्र विकल्पौ जातस्तत्र प्रमाणतासद्भधावः। शिक्ञपाशब्दसंस्कारप्रनोधजन्मनेति (कं २०८.६) विकल्पा 
शब्दयोनय इति व चनात्‌ । पर्यायत्वप्रसङ्खादिति (क. २०८.७ ) यदि हि शिएपाविकस्पेन वुक्षविकल्पोऽपि गृह्यते तदा 
स्थंविकल्पानां पर्यायत्वं प्रसक्तं यथा घटविकल्पने कुटकुम्भकलक्लादिषिकल्पाः पर्यायत्वाद्‌ गृह्यन्ते । अभेदे गम्यगमक- 
भावो न स्यादिति यस्पूवंमुक्तं तस्परिहरति गम्थगमकेत्यादिना (कं. २०८.८) । तस्येति (कं. २०८.८) स्वलक्षणस्य । 
अस्बयभावादिति (क. २०८.८) क्षणिकत्वेन सपक्षेऽन्यधाभावात्‌ । ग्यावत्यमेवादिति (कं, २०८.९) अवृक्षाशिजपा- 


[ छुः० | पारमाथिकधम्यंभेदाव्यावृत्योस्तादात्म्यं, विकल्पगोच रायास्तु भेदाद्‌ गम्यगमकभाव इत्युभयमृपपादयितुमाशद्धुते 
अथेति (कं. २०७.२६) । भावस्य धर्मिणो गुणः धमः परीक्षते भेदेन गृह्यते । अन्यथा व्यावृत्यपयेवसाने अन्वया- 

भावादिति क्षणिकत्वादित्यथेः । 
कि पूर्वं किमपरमित्यत आह तादात्म्यमिति (क. २०८.११ ) । इन्द्रजालं पूर्वापरवाक्यसन्दभेण मोहनम्‌ । 
«+ --_ __--------__``-_-_____`_-__- 


१ यदेवं-कं. १; कं.२। २ भावस्तु-जे. १; जे.२। ३ रेव नानयो-कं. १; क.२। ४ सपक्षत्वं 
श्िदापात्वं ~ ज, ब । ५ सपक्षे शिक्षपा दृष्ट्वान्‌ -अ । ६ शंशपा-अ । ७ वृक्षत्वेन -ज,वब,क 1 ८ त्वं 
भ.ब। ९ साध्य इत्ि-ड। १० अहो पूर्वापर-अ। ११ कत्पनाकृतस्यैव ~व १२ यदेदं- क. १। 


१३ °रिशपयोस्तादात्म्यम्‌ -कं। 











४८४ न्यायकन्दलोसंवलितप्रश्ञस्तपादभाष्यभ्‌ 


न्यायकन्दट्ी 
तादात्म्यमनुमानबीजम्‌, साध्यसाधनभ्‌तयोर्व्यावृच्योः परस्परं भेद इति किरमिदमिन्द्र- 
जालम्‌ ? वुर्षाशशपयोस्तादात्म्यं तदात्मतया चाध्यवस्थितयोरवक्षन्यावृरत्याशशपा- 
व्यावुच्योःसत्यपि भेदे यथाध्यवसायं तादात्म्यमिति चेत्‌ ? सिद्धे तादात्म्ये स््याशशपा- 
व्यावृत्त्या धमिण्यवक्षव्यावृत्तिरध्यवसेया, तत्राध्यवसि तायां चावृक्षव्यावृत्तौ यथाध्यवसायं 
तादात्म्यसिद्धिरितव्यन्योन्याश्रयदोषः । व्याप्तिग्रहणवेलायामेकात्मतयाध्यवसितयोर्व्या- 
वृत्त्योस्ता दारम्यसिद्धमिति चेत्‌ ? तथाप्यनयोरभेदः कात्पनिकः । यद्यनुमानं कल्पना- 
समारोपेणापि प्रवत्तत, न कश्चिदहेतुर्नाम । प्रमेयत्वानित्यत्वयोरप्येकात्मतयाध्यव- 
सितयोयथाध्यवसायं तादात्म्यसंभवात्‌ । विपक्षव्यावृत््यभावात्‌ प्रमेयत्वस्यानित्यत्वेन 
सह तादात्म्याभाव इति चेत्‌ ? सत्यम्‌, वास्तवं तादात्म्यं नास्ति, कत्पनासमारो पितं 
तावदस्त्येव तदेवानुमानोदयबान्धवं समथितवन्तो यूयमिति विपक्षादन्यावृत्तिरसत्समा । 


[टि०] बौद्धमाश _्ते 'वुक्षशिज्ञपयोः इति :- व्यावृत््योभेदेऽपि तदाधारयोवक्षशिशपयोरभेदाद्‌ व्यावृत््योरप्यभेदा- 
-ध्यवसायः कल्प्यत इति भावः । बौद्धमाश द्धुते-व्याप्तिग्रहुणवेलायाम्‌ इति :- दृष्टान्ते एव तादात्म्यं सिद्धम्‌, न तु 
पक्षे इति नेतरेतराश्रयः “तथापि इति :-भिन्नयो्वयावृत्यो रभिन्नाभ्यां वृक्षत्वशिगपात्वाभ्यां तादात्म्याध्यवसायादभेदस्य 


[प ०] रूपयाग्वावतंयो भेदात्‌ । अवृक्षव्यावृत्ता हि लोष्टादयो ग्यावर्तेनीया, अशिशाव्यावृत्त्या च धवादयो व्यावतंनीयाः। 
श्रीधरः प्राह जहो इत्यादि (क. २०८.१०) । बौद्धमुपालभते तावार्म्यमित्यादि (क. २०८ ११) 1 वृक्षशि्ञपयो रित्यादि 
(कं. २०८.१२) व्यावृत्योभदेऽपि तदाधारयोवृक्षशिकपयो रभेदात्‌ । व्यावृत््योरपि भेदोऽध्यवसीयते इति पिण्डार्थः । 
यथाध्यवसायं तादात्म्यमिति (क. २०८.१३) भेदेऽपि तदात्मकल्वाध्यवसायानुरोधेन तादात्म्यम्‌ । सिद्धे तादाल्म्ये 
इति (क. २०८.१४) व्यावृत््याः । अशिङ्ञपाव्धावृस्येति (क. २०८.१४) हेतुभूतया । तत्रेति (कं, २०८.१५) धर्मिणोः । 
अध्यवसितायामिति (कं. २०८.१५) विकल्पितायाम्‌ । व्याप्तिग्रहुणे (क. २०८.१६) त्यादि । व्याप्तिरिति यो यः 
शिशपा स स वृक्षः। अत्र च गये दृष्टान्ते एव तादात्म्यं सिद्धम्‌ । न तु पक्षे इति नेतराश्रय इति बौद्धाशयः। 
काल्पनिकत्वमिति भिन्नयोर्व्यावृत्योरभिन्नाम्यां वृक्षत्वशिशपाल्वाभ्यां तादात्म्याध्यवसायादभेदस्य काल्पनिकत्वम्‌ । 


[करू०| तयो" (र) ध्यवसितयोरिति (क. २०८ १२) त द्द ग्रहात्तत््वेन गृहीतयोरित्यथेः । सिद्ध इति ( कं. २०८.१४) 
ध्िभरदाग्रहात्तत्वेनाध्यवसायोऽनमानमेवं तदपेक्षं च तादात्म्यमित्यन्योन्याश्रयदोष इत्यर्थः । व्याप्तिग्रहणवेकायामिति ` 
(क. २०८.१६) ईदृशस्य तादात्म्यस्य तदात्म्यतयाध्यवसायस्य च बीजाङकूरवदनादिनादित्वादन्योन्याश्रयत्वं न 
दोषयेति शङ्कार्थः। तथापीति ( क २०८.१७ ) व्यावृत्योर्धम्यात्मतयाध्यवसायकल्पन। त्त त्सिद्धयो रभेदस्तादाटम्यं 
काल्पनिकमित्यथः । प्रमेयानित्यत्वयोरिति ~ ~ व त (क २०८१८) नतु सवं क्षणिकमिति वदतः सौगतस्य मानिष्टभेतविति क. २०८.१८) ननु स्वं क्षणिकमिति वदतः सौगतस्य मानिष्टमेतदिति 
१ च व्यवस्थितयो-कं. १; कं. २। 


२ तायामवृक्ष-क. १; क.२। ३ तादात्म्यसिद्धिरिति चेत्‌-कं. १; कं. २ 
४ तथाध्यवसितयो -क. १; कं. २। 


५. प्रवतंते -जे. १, जे. २, जे. ३॥ ६ त्वस्त्येव ~-जे. १; ने. २। 
७ शिपयोः-भ । ८ ध्यवसायः कल्पते -अ; ध्यवसीयते कल्प्यते ~ ड । ९ दुष्टन्त-भम,ब,ःक। १० तथा- 
मु. तथापि -जे. १, जे.२,जे.३। ११ व्यवस्थितयो-कं। १२ तथा-कं. अपि" नास्ति। 


टिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकान्रयोपेतम्‌ ४८५ 


न्यायकन्द्‌ री 

अपि च तादात्म्यस्य तदुत्पाद्स्य च यस्य प्रतीर्तिवपक्षे हेत्वभावघ्रतौत्या, 
तदमावध्रतीतिरपि दश्यान्‌पलभ्धेः, अनुपलब्धिश्चानु मानान्तभूतत्वात्‌ स्वसाध्येन विपक्षे 
हेत्वभावेन सह तादात्म्यप्रतीत्या तदत्पादप्रतीत्या वा प्रवतंते, तस्या अपि स्वसाध्येन 
तादाटम्यतबुत्पादनिश्चयो विपक्षे वुच्यभावप्रतीव्या, तदभावप्रतौतिश्चानुपलश्ध्यन्तर- 
सापेक्षा, यावान्‌ प्रतिषेधः स॒ ` सर्बोऽप्यन्‌पलन्धिविषय इत्यभ्युपगमात्‌ । ततश्चानवस्था- 
पाताद्‌ ब्यतिरेकासिद्धौ तादात्म्यतदुत्पादासिद्धेनं स्वभावः कार्यं बा हतुः । किञ्च 
ताद'त्म्यत 'दुत्पत््यो रभावेऽपि कृत्तिकोदयरोहि ण्यस्तद्धसनयोगम्यगसकभावः त्रतीयते । 
तस्मात्‌ कायंकारणभावाद्वा नियमः स्वभावाद्रेत्यनालोचिताभिधानम्‌ । 


[्ि०] काल्पनिकत्वम्‌ । तदेवानुमानोदयेति कल्पना*समारोपितं तादात्म्यमेवान्‌मानकारणं समर्थितं “बौद्धेरित्यतः 
कारणात्तदेव “मुख्यम्‌ । विपक्षब्यावृत्तिस्तु सत्यप्यसत्कल्पवेति । ततः रान्दोऽनित्यः प्रमेयत्वाद्‌ इत्यपि साधनं स्यात्‌ । 
अथ बौद्धं प्रत्यनवस्थामापादयिष्यन्नाह अपि च तादात्म्यस्य इति । तदभावेतिः- बौद्धमते हि दुदयानुपलब्धेरेव 
सर्वस्याप्यभावस्य निश्चयोन तु प्रव्यक्षादिति । 


[पं०] भध्यवसा|[यो] हि तव, स ते काल्पनिकः । काल्पनिक (कं. २०८.१७) इत्यतः पुरः 'ततश्च' इत्यध्याहारः । 'प्रवतंते 
क. २०८.१८) इत्यस्मात्पुरः तदेत्यध्याहार्यम्‌ । तदेवेति (कं. २०८.२१ ) कल्पनासमारोपितम्‌ । ` विपक्षादग्यावृत्ति- 
रसत्समेति (कं. २०८.२२) कल्पनासु सत्यप्यसन्कल्पैवेति । ततश्च शब्दोऽनित्यः प्रमेयत्वादित्यपि साधने स्यादित्यथेः । 
मथ बौद्धं प्रत्यनवस्थां साधयिष्यघ्नाहु अपि चेत्यादिना (कं. २०८.२२) । तदभावप्रतीतिरिति (क. २०८.२३) 
हेत्वभावप्रतीतिः । दुरयानुपलन्धेरिति (क. २०८.२३) उपरुब्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपलन्धेः । बौद्धमते हि दर्यानुपरग्धरेरेव 
सर्श्याभावस्य निश्चयो न तु प्रत्यक्षात्‌ । तस्या इति (कं. २०८.२५ ) अनुपलब्धेः । स्वसाध्येनेति (कं. २०८.२५ ) 
निपक्षे हेत्व भावप्रतीतिलक्षणेन । "कृत्तिकोदयरोहिण्यांसत्योरिति (कं. २०९.४) कृत्तिकोदय रोहिण्युदयप्रव्यासत्योः । 


०] चेत्‌, न, तस्यापि कल्पनादोषविषयतया प्रमेयस्यासतो नित्यत्वात्‌ । इतरथा असजञ्जाता क्षणिका इति सल्वस्य 
ततो व्यतिरेकनिङ्पणायोगात्‌ । असत्समा सर्वत्र सुभत्वादनस्थेया । एवं तादात्म्यतदुत्पत्तौ प्रत्येकं दुषधित्वा समस्य 
दूषयति अपिचेति (कं. २०८.२२ ) । अनुपलन्धिश्चेति (कं. २०८.२४) "यन्नोपलभ्यते तन्नास्ति इदं च नोपरम्ये' 
इत्यनुमानेन प्राक्तनहेतोविपक्षाद्‌ व्यावृत्तिसिद्धिः। एवमस्यापि हेतो रनुपरब्ध्यन्तरेण विपक्षाद्रयावृत्तिसिद्धिरित्यनवस्था 
परेषाम्‌ । भस्माकं तसु विपक्षे जलादौ धूमादिकिङ्खाभ।वस्य प्रत्यक्षेणैव सिद्धे नानवस्थेति भावः । पूवं यत्राव्यभिचार- 
स्तत्र व) तादात्म्यतवुत्पत्ती इति द्ितीयः पक्षः । सिद्धेनाभ्यां [व्य |भिचारेण तादात्म्यानुपपत्तिरिति । तदुरपत्तिसाधने 
प्रमोजमाभायेन दूषितः । सम्प्रति तेन तेन साध्ये व्यभिचारादित्याह्‌ किञ्चेति (क. २०९.४) । न च यदव्यभिचारिता 
[त | त्कारणमिति व्याप्त्या तदुत्पत्तिरेव न स्यात्‌, कायेकारणभावस्य भेदाधिष्ठानत्वात्तादात्म्योऽनुपपत्तिरिति चेत्‌ 
कृत्तिकोदयो भविष्यतो रोषहिण्युदयस्य काय इत्यपि न सम्भवत्वेव तत्कथं तयोरपि कार्यकारणभावः स्यात्‌ ! 
पूर्वंकालभाविन एव कारणत्वात्‌ उत्तरकालभाविन एव च कायत्वात्‌ । कि अ विनाभावस्य तादात्म्यतदुत्पत्तिलक्षणत्वे 
प्रत्येकं भागासिद्धिः, समुदायस्य च स्वरूपासिद्धिरित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । 


१ तादात्म्य तदुत्पादे-कं. १, क. २। २ मानभूतत्वात्‌-क १, कं२। ३ सर्वोऽनृ-जे. १, जे. २, जे. ३। 
४ तदुत्पादयो - जे. ३। ५ ण्यासत्योः-जे. १, जे. २; ण्यासन्त्योः -जे.३। £ समारोपितुं-अ,ब, क) 
७ बौद्ध-अ। ८ मृ-अ। ९ तादास्म्ये मु. तादात्म्यस्य -जे. १, जे. २,जे.३। १० प्रवतत-कं. १। 


११ विपक्षव्यावृत्तिसित्सनेति -पं. अ, ब । १२ कृत्तिकोदय रोहिण्यास्तङ्धमनयोः- क. १। 


४८६ न्यायक्न्दलीोसंवलितप्रक्ञस्तपादभमाष्यम्‌ 


न्यायकन्दली 
[181] स्वभावेन हि कस्यचित्‌ केनचित्‌ सह सम्बन्धो नियतो निरुपाधिकत्वात्‌, 
उपाधिकृतो हि सम्बन्धः तदपगमान्‌ निवतते न स्वाभाविकः । यदि धूमस्योपाधिकृतो 
व्ल खम्बन्धः 2 उपाधय उपलब्धाः स्युः, शिष्याचाययोरिव प्रत्यासत्तावध्ययनम्‌ । 
नहि र्बह्विधूमयो रसकदुपलभ्यमानयोस्तदुपाधीनामन्‌पलम्भे किञ्चिद्‌ बीजमस्ति। न 
चोपरभ्यमानस्यं नियमेनानुपलभ्या भवन्त्युपाधयः, ते हि यदि स्वरूपमात्रान्‌बर्धिन- 
स्तथाप्यन्यभिचारसिद्धिः, तत्कृतस्यापि सम्बन्धस्य यावद्‌द्रन्यभावित्वात्‌ । अथागन्तुकाःः 
तत्कारणान्यपि प्रतीयेरन्‌ । उपाधयस्तत्कारणानि च सर्वाण्यतीन्द्रियाणीति गुर्वोयं 


[डि०] [181] किचिद्‌ "बीजम्‌ इति असत्त्वमेवानुपलम्भवीजमित्यथंः । ^ते हि यदि इति यदिते उपाधयो धूमस्य 
स्वरूपमात्रप्रतिबद्धा धूमस्वलूपेणाविनाभूतास्तहिं न तेव्यंभिचारः । यदि हि धूमादन्यत्रापि तेषूपाधिषु सत्सु (तत्रापि 


[पे०। [181] अनौपाधिकः सम्बन्धो व्याप्तिरित्यमृष्यमाणं सौगतं वैशेषिको ब्रूते स्वभावेन हीत्यादि (कं. २०९.६) । 
उपाधिकृत इति (क. २०९.७) कारणकृतः । “^तदपगमनादिति ( कं. २०९.७) उपाधिगमनात्‌ । नहीत्यादि 
(क. २०९.९ ) गये तदुपाधीनामनुपलम्भके न हि किञ्िद्बीजमस्ति इति पदघटना । असत्वमेव तद्रीजमित्यभिप्रायः 1 
स्वरूपमात्रानुबन्ध (न्धि) न इति (कं. २०९.११) स्वाभाविकाः। तथा व्यभिचारसिद्धिरिति (क. २०९.११) 
सञ्ज्ञाभेद एव केवलमित्यर्थः । त्छृतस्यापीति (कं. २०९.१२) स्वरूपमाव्रानुबन्ध्युपाधिकृतस्यापि । तस्कारणास्यपीति 
(क. २०९.१२) आगन्तुकोपाधिकारणान्यपि । भूयोऽपि बौद्धमेव प्रत्याह उपाधय इत्यादि (कं. २०९.१३) । 


[ऋ०| [181] ननु यदि तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्य(मविनाभावो न नियम्यते तहि दर्शनाभ्यामपि कथमसौ नियम्यते ? 
तयोः सतोरपि कालान्तरे देशान्तरे वा व्यभिचारशङद्कया दुनिवारत्वादित्यत आहू-स्वभावेपि [इति ] (कं. २०९.६) । 
यथा भवत्पक्षे वाधकवलेनैव कार्यस्य कारणातिपाति जाकस्मिकत्वरप्रसङ्धः, स्वभावातिपाते निःस्वभावत्वप्रसर््ख 
इत्येवं साध्यसिद्धिरेवमस्मत्पक्षेऽपि । यस्य त्रेन व्याप्तौ स्वभावो हेतुः तस्य तदतिपति स्वभावातिपातः स्यादिति 
विपक्षे बाधकेन व्यभिचारशङ्कानिवृत्तिरि [ति | भावः । ननु *सम्बन्धस्य स्वाभाविकत्वं कृतः प्रत्येतव्यमित्यत आह 
उपाधिकृतो हीति (कं. २०९.७ )। इह भूयादर्शनेषु प्रवतंमानेषु प्रमेयत्वानित्यत्वयोरित्यव स्फुटो व्यभिचारः, 
तत्र तत एवानुमाना्रवृत्तिः। यत्र त्वस्पफुटस्यासत्त्वमैत्रतनयत्वर्योरिव तत्रानुमानप्रवृत्तौ व्यभिचारशद्धुा कर्तंव्या । 
तत्रापि प्रयोजकान्तरसम्भावन्यैव सा भवेत्‌, निश्येन वा ? [नतु] ("तं तु) तदवधूय तस्या सति सवंखोक- 
यात्रोच्छेदप्रस ङ्गात्‌ अन्ततो 'भोजनादावपि मरणादिसाधनत्वश द्या प्रवृत्तिनं स्यात्‌ । निर्बीजायाः शद्धुाया सर्वत्र 
सुलभत्वात्‌ ततश्च सदृष्टयोव्यंभिचारल ङ्ायामुपाधिः । कारणतन्निवृत्तौ विनिश्चितायां सम्बन्धस्य स्वाभाविकत्वनिश्चयः 
सुलभ इति भावः । 
क्ल ~ 
१ पगमार्थ-क. १, कं. २। २ अथागन्तवः-कं. १; कं.२,जे.२। ३ गुर्वीकल्पना -जे. १, जे. २, जे. ३ । 
४ बीजमस्ति-ड। ५ तटि-अ, ब। ६ तत्रापि च व्लिः-अ, ब, क। ७ तदपगमा्थं--क. १। 
८ स्वभावेन हि-कं। ९ संधसी -]3.। १० 149. । ११ भाजतादावपि - 1\/9, 
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न्यायकन्दली 

कल्पना । यस्य चोपाधयो न सन्ति स धूमः कदाचित्‌ स्वतन््ोऽप्युपलभ्येत, यथाद्रन्ध- 
नोपाधिकरृतधूमसम्बन्धो वह्भि: शुष्केन्धनकृताधिपत्यो विधूमः प्रत्यवमृश्यते । न च तथा 
'सविदन्तरे धूमः कदाचिन्निर्चिराभाति । तस्मादुपलन्धिलन्नणत्राप्तानामुपाधोनामन्‌- 
पलस्भादभावप्रतीतौ उपरब्धानां देशकालेन्धनावस्थाविशेषाणां पुनः पुनदंशंनेषु 
व्यभिचारादहेतुत्वनिश्चये सति निखिलदेशकालादि विशेषादिप्रहुणिनोपाध्यभावोप- 
रकन्धिभयः । सहभावदशंनजसंस्कारसहकारिणा निरस्तप्रति पक्षाशङ्केन चरमप्रत्यक्षेण 
घमसामास्यस्याथिसामान्येन स्वभावमान्राधीनं सहभावं निश्चिन्वान इदमनेन नियत- 
मि ति नियमं निश्चिनोति । 


[दि० | वद्भिः स्यात्तदा धूमस्य व्यभिचारिता स्यादिति भावः । “दरोनेषु व्यभिचाराद्‌ इति :- अहेतुत्वं धूमं प्रत्युपाघी- 


नाशमकारणत्वम्‌ । चरमप्रत्यक्षेण इति - अविनाभाव^निश्चयेनेत्यथंः। सोऽध्यवसोयत इति :- सोऽविनाभावः। 


[पन] {गर्वी कल्पनेति (कं. २०९.१४) असत्कल्पनेव तवेयमिति भावः । द्वयोः सम्बन्धस्तावदुपाधिकृतो यस्य च न सन्त्यु- 
पाधयः स स्वतन्त्रोऽप्युपलभ्येत यथा वह्िरित्येवमथेम्‌ । सप्रपञ्चं वक्ष्यन्नाह यस्य चोपाधयो न सन्ती (कं. २०९.१४) 
त्यादिना । स्वतन्त्र इति (कं. २०९.१४) निरञ्चिः । शुष्केन्धनकृताधिपत्य इति (कं. २०९.१५) शुष्केन्धनसाहाय्यः । 
तंविदन्तरे इति (कं. २०९.१६ ) स्वतत्त्रात्चिग्राहुकन्ञानादन्यस्मिन्‌ ज्ञानान्तरे । उपलन्धानां दि (''देश्ञ)काडेन्धनावस्या- 
विज्ञेषाणां पुनः पुनर्दशंनेषु व्यभिचारादिति (क. २०९.१८) यत्र हि देशे काके वा तथाविधेन विशेषेण मन्त्राघ- 
प्रतिबद्धावस्थाविशेषेण वा एकदा धूमो दृष्टो न तत्रेवान्यदापि दृश्यते सामग्रीपरावतेन व्यभिचारदर्शनादित्यथेः। 
उपाध्यमावोपकलब्धि"च भूयः सहभावदशेनजसंस्कारसहकारिणेति (क. २०९.१९) उपाध्यभावोपरच्धिश्च भूयः सहभाव- 
दर्घानं च ताभ्यां जातो यः संस्कारः तत्सहूकारिणा । निरस्तप्रत्तिपक्षशङ्कुनेति (क. २०९.२०) धूमोऽपि भविष्यति 


[कुः०] उपाधिश्च प्रमाणपथमवततीणं एव शङ्कनीयः, अन्यथाऽतिप्रसङ्खात्‌ ।. तल्लक्षणं च व्याप्याभिमतमव्याप्तृवद्‌ 
व्यापकाभिमतं च व्याप्नुवंस्ततश्च व्याप्यमान इत्ति । तत धृमव्यापके आपद्रन्धनसंयो [ गे | ऽतिव्याप्तिनिरासाय प्रथमं 
वि्ेषणम्‌ । तस्य चानुपाधित्वं धूमेनेव साध्यत्वात्‌ । महानसादौ व्यभिचारं निराकर्तुं दहितीयं विशेषणम्‌ । तस्य 
पाधित्वे मठादो वद्भिनं स्यात्‌ । अ[थ]| परवेतत्वादावतिव्याप्ति परिहतं तृतीयं विशेषणम्‌ । तस्य तूपाधित्वे 
जला [दा] वपि वद्भिः स्यात्‌ । अयं च सम्भवद्िपक्षेऽन्वयव्यत्तिरेकिणि, व्यतिरेकिणि च, न तु केवलान्वयिति तस्य 
विपक्षासम्भवेन तद्ृत्तिरूपस्य व्यभि चारशङ्काबीजस्योपाघेः दुःश ्कुत्वात्‌ तत्र च केवलव्यतिरेकिणि साध्यस्यातिव्याप्तौ 
साध्यव्यावृत्तिः उपाधित्वेन शङ्कनीया । अन्वयव्यत्िरेकिणि तु साध्ये प्रयोजकान्तरमित्येवं स्थिते उपाधयः प्रत्यक्षयोग्या 
एवाशङ्केरन्‌ विपरीतावा ! नाद्य इत्याह यदिधूमस्येति (क. २०९.८) । योग्यानुपलम्भचोदिताः । अबाधितानां 
च देशकालादीनामनन्तरमेव लक्षणहा निवेक्ष्यते इति भावः । योग्यानुपलन्धेरन्‌कू तकमाह नहीति (क. २०९.९) । 


` ट जन्यनो -कं. १, कं. २। २ समिदन्तरे-जे. १। ३ देशकालावस्थाविशेषाणां -जे. १; शेषकारेन्धनावस्था- ३ देशकालावस्थाविहशेषाणां-जे. १; शेषकालेन्धनावस्था- 
विरोषाणां-कं, १, क. २। ४ विज्ञेषाध्याहारेण न उपाध्यभावोपरन्धिदोषः-क. १, क. २; विशेषादिविगप्रहाणेनो- 
पाध्यभावोपरन्धिभूयं-जे. १। ५ पक्षगङ्खुन-कं. १,कं.२। ६ निश्ित्य-क. १; क. २। ७ तेषु-अ, ब, क। 
८ मकारण-अ ९ निश्वायके-ड। १० गुर्वीयं-कं. १। ११ शेष-कं.१। १२ न्धिदोषः-कं। 
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न्यायकल्ददटी 

यद्यपि प्रथमदशेनेऽपि सहभावो गृहीतः, तथापि न नियमग्रहुणम्‌ । नहि सहभाव- 
मात्रं नियमः, अपि तु निरुपाधिकं सहभावः निरपाधिकत्वं च तस्य भूयोदशंना- 
'भ्यासावसेयमित्यन्तेन भयः सहभावग्रहणबलभवा सविकल्पकप्रत्यक्षेण सोऽध्यवसीयत 
इति । एतेन भरत्यक्षस्य विद्यमानविषयत्वादतीतानागतासु व्यक्तिषु कथं नियमग्रहणमिति 
प्रत्युक्तम्‌ । नहि विशेषनिष्ठं व्याप्तिग्रहणमाचक्ष्महे । विशेषहान्या सामाच्येन व्याप्तिग्रहणे 
तु सवेत्रेव निविशङ्कः प्रत्ययः, तस्य सवेत्रेकंरूपत्वात्‌ । कि व्यक्तयो व्याप्ताव प्रविष्टा 
एव ? कोवंनूतेन श्रविष्टा इति । किन्तु सामान्यरूपतया, न विशेषरूपेण । अत एव 
धूमसंवित््यः वद्धि मात्रमेवानुसन्दधानस्तमनुधावत्ति, न विशेषमाद्रियते । यदि तु सामान्येन 


[रि०] तद्धावसन्देहाद्‌ इति कार्यंकारणभावसन्देहादिव्यर्थः । “किच्च भवताम्‌ इति धमसामान्यमसिसामान्यं द्वेऽपि न 
° [प्र्यक्षग्राह्ये तुच्छरूपत्वत्‌ ] नपि कार्यकारणभूते इत्यथः । व्यक्तयस्ताद्द्य इति प्रत्यक्षग्राह्याः कार्यंकारणभूताश्च 


|प०। वद्भिरपि न भविष्यतीति प्रतिपक्षारङ्का। चरमप्रत्यक्षेणेति (कं. २०९.२१) अविनाभावनिश्चायकेनेत्यर्थः । 
-निश्चिन्व्निति (क. २०९.२१) प्रमाता । इदमिति (कं. २०९.२२) धूमाख्यं वस्तु । अनेनेति (कं. २०९.२२) अग्निना । 

प्रथमदञशनेऽपौति (कं, २०९.२२) प्रथमवेकायां धूमागन्योदंनेऽपि । नियम इति (कं. २०९.२३) अविना 
भावः । सूयोदशंनाभ्या सावसेयमिति (कं. २०९.२४) अत्र भूयो वारंवारम्‌ । स इति (कं. २०९.२५) अविनाभावः । 
नियमग्रहणमिति (कं. २१०.१) अविनाभावग्रहणम्‌ । इतीति (कं. २१०.१) सौगतोक्तम्‌ । विज्ञेषहान्येति 
(क. २१०.१) विशेषपरित्यागेन । तस्येति (क. २१०.२) सामान्यस्य । परः पृच्छति {क व्यक्तय (क. २१ ०.३) 
इत्यादि । श्रीधरः प्राहु कोवं (कं. २१०.३) इत्यादि । अनुसंदधान इति (कं. २१०.४) प्रमाता । ९"तदिति 
(कं- २१०.५) वह्लिसामान्यम्‌ । विज्ञेषभिति (कं, २१०.५ ताणेपार्णादिकम्‌ । 'प्निष्प्रामाणिकेति (कं. २१०.६) 


[ऋ ० दवितीयं पक्षं दूषयति न चेति (कं. २०९.१ ०) अयोग्या हि उभयाग्यापका धूममाच्रव्यापकाश्च लक्षणहाने रनूपाधयः । 
वह्लिमात्रव्यापकाश्च नित्या अनित्यावा? नाद्य इत्याह तेहि यदि स्वरूपेति ( क. २०९.११) नित्या हि वद्जिमत्र- 
1. 9 
ध हचयंमौपाधिकतयेति व्यतिरेकी । अस्यानु 
तकमाहं यस्य चेति (कं. २०९.१४) । सुग्रहत्वायोक्तमुपसंहरन्‌ स्वाभाविकसम्बन्धे ग्रहणे सति कर्तव्यतां प्रमाणम 
तस्मादिति (कं. २०९.१६) । [अ ]हेतुत्वनिश्चये सतीति (कं. २०९.१९) जनुपाधित्वनिश्चये सतीत्यथं ननु मा भूवत्‌ 
देशकालावस्था उपाधयः, तद्विरिष्टस्तु धूम उपाधिरस्तु तेन धूममात्रप्रयोजकमित्यत आह निचिकेति (कं. २०९.१९ | 


तद्विशिष्टाऽपि साध्याव्यापकत्वादन्‌पाधिरित्यथः । चरमप्रत्यक्षेणेति ( क. २०९.२१) दृढतरं प्रत्यक्षम्‌पलक्षयति । 
स्मृतिहेतुसंस्का रोत्पादनक्षमेणेत्यर्थः । । 


१ सहभावमातरास्चयमः, अपितु निरपाधिकसहभावात्‌ -कं. १, कं. २। २ म्यासावहेषमित्यतो-क. १, क. २। 
३ शि उज्न्ध - क. १, कं. २। ४५ प्रतिष्ठा-जे. १। ६ किच्चन-ड। ७ [ ] एतच्चिह्वान्त्गेतः 
75; अव पुस्तकयोर्नास्ति। ८ निश्चित्य ~ कं १। ९ भ्यासावेषम्‌ -क. १। १० तम्‌ -कं. १। 
११ निष्प्रामाणिकैः-क. १। | 
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न्यायकन्द् र 
सवत्र निरिचितेऽपि नियमे 'निष्प्रामाणिकंवाशङ्धा क्रियते, तदा त्वत्पक्षेऽपि भरत्यक्चेण 


दुष्टासु वद्भिधूमव्यक्तिषु गृहीतेऽपि कायंकारणभावे देशकाल व्यवहिता तद्ाव- 
सन्देहाद न॒मानाप्रवत्ति को निवारयति ? 


अथोच्यते - भूयोदर्शनेन कार्यकारणभावो निद्धयिते, सकृहुशेनेन तदुपाधिजत्व- 
शङ्धुाया -अनिवतनात्‌ । भूयोदशेनं च सामान्यविषयम्‌, क्षणिकानां व्यक्तीनां पुनः 
पुनदंशंनाभावात्‌ । तेनानच्चिव्यावृत्तस्याधूमञ्यावृत्तस्य च सामान्यविषयः का्यंकारणभाव 
एकत्र निक्चीयमानः सवत्र विनिश्चितो भवति, सामान्यस्थेकत्वादिति चेत्‌ ? 


[हि०] सन्ति परं ता अपि सर्वां अतीतानागताः "प्रत्यक्षाः तासां क्षणक्षीणत्वात्‌ । परस्परमनन्वितत्वाद्‌ इति-ग्यक्तेः 
स्वात्ममात्रनिष्ठत्वेन सपक्षेऽन्वयाभावात्‌ । तत्‌ कि विषय इति प्रत्यक्षनिश्चये यस्य (तदुत्पादनिश्चयस्य को विषय इति 
न "विद्मः सामान्यस्यावस्तुत्वात्‌ व्यक्तीनां च क्षणिकत्वादित्यथः । 


[प०] अवास्तवी । आशङ्केति (कं. २१०.६) विपक्नशङ्धा । वद्भिधूमनग्यक्तिष्विति (क. २१०.६) महानसादि- 
सम्भन्धिनीषु । दैशकालव्यवहितास्विति (कं. २१०.७) देशान्तरस्थासु अतीतानागता च । तद्डधावसन्देहादिति 
(कं. २१०.७) कार्यकारणभावसम्देहात्‌ । 

अथोच्यते इति (कं. २१०.८) हे बौद्ध त्वया तदुपाधिजत्वशङ्काया (क. २१०.९ ) इत्यत्र तच्छब्देन 
कार्यकारणभावो ग्राह्यः । ततश्च तस्य कार्यकारणभावस्य या उपाधिजत्वशङ्का तस्या इति विग्रहः । सामान्यविषयमिति 
(कं. २१०.९) इह अन्यव्यावृत्तिलक्षणोऽपोहः सामान्यमुच्यते बौद्धमताधिकारात्‌ । बौद्धो हि नित्यानेकमनेकवृत्ति 
सामान्यं न मन्यते । कि तत्सामान्यमित्याह्‌ तेनेत्यादि ( क. २१०.१० ) 1 अनश्रिव्यावृत्तस्येति (कं. २१०.१०) अग्नेः । 
अधूमन्यावुत्तस्येति (क. २१०.१०) धूमस्य । श्रीधरः प्राहु भस्माभिरपीत्यादि (कं. २१०.१२ ) । इत्यमेवेति 
(क. २१०.१२) सामान्येनेव । प्रत्यक्षागोचरौ “नेति (कं. २१०.१३) अपि त्वनुमानगोचरौ । सामान्ये इति (कं. २१०.१३) 


[कुः०] ननु यदि व्भिसाहुचर्यनियमो धूमस्य स्वभावानुबन्धी धमे: तहि वह्धैरुष्णत्वमिव प्रथमत एव ग्रहृणेऽस्य ग्रहणं 
स्यात्‌, तत्कि भूयो दशनं रित्यत आह यद्यपीति (कं. २०९.२२) । सन्त्येव हि केचित्‌ स्वाभाविका अपि धर्मादशेनाभ्यासा 
वा ( स्या ) यथा रत्तत्वादय इति भावः। सविकल्पक्तप्रतयक्षेणेति ( क. २०९.२५ ) पूववत्परप्रव्यक्षेणेति पूवेवल्‌ 
परप्रत्ययजन [क | प्रमाणमुपलक्षयति । सम्बन्धिनो योरपि प्रत्यक्षत्वे प्रत्यक्षमेव सम्बन्धेऽपि प्रमाणम्‌ । उभयोरन्यतरण्य 
वाऽतीन्दरियत्वेऽनुमानमेव । वनस्पत्यो वायु (:), तत्परमाणवोश्च सम्बन्धः । यथेति द्रष्टव्यम्‌ । 

ननु भूयसामपि जानानां कततिपयविषयत्वाज्जनितसंस्कारः स इदमपि चरमप्रमाणम्‌, न स व्यक्तिविषयमिति 
दका, धूमसामन्यस्येत्यादि स्वोक्तं..निरस्यति य (धा) तेनेत्यादि । रूपत्वादित्यं तेन । ननु यदि सामान्ययोरेवा- 
वि [ना] भावो, तहि साध्यत्वमपि सामान्येव स्यात्‌, ततश्च सिद्धत्वमित्याशयेन पृच्छति कर व्यक्तय इति (कं. २१०.३) 
सामान्ययोर््याप्तिग्रहौ नापि व्यक्तीनां किन्तु क्रोडीकृतव्यक्तिविषयया व्याप्त्या कथं देराकालविशिष्टसाध्यसिद्धिरिति 


सा 
= 











१ निष्प्रामाणिकराशङ्धुा-क. १; कं. २) प्वहितात्‌-क. १; क. २। सन्देहादत्रा ~कं. १, क. २। 
७ विग्नः-अ,व। ८ ग्यवहितात्‌-क्‌, १। ९ त' इति कं. १ अपुस्तकेऽत्र नास्ति-सं। 
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४९० ग्यायकन्दलीस्‌वकितग्रहस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्दटी 
अस्माभिरपीत्थमेव सवत्र निश्चीयमानो नियमः कि भवद्भ्यो न रोचते ? किञ्च, 
भवतां प्रव्यक्षागोचरः सामान्येन कायकारणभावः, अनु भवतोऽवस्तुत्वाद्‌, व्यक्तयस्तादृश्यः। 
"तास्तु सर्वानप्र्यक्षेण गृह्यन्ते । न चातता नागतानां व्यक्तीनां मनसा संकलनमिति 
न्याय्यम्‌, मनसो `बहिरर्थषु स्वातन्त्येऽन्धबधिराद्यभावप्रसद्धात्‌ । दृष्टासु व्यक्तिषु 
कार्यकारण'भावाध्यवसाये च दृष्टासु नानुमानोदयस्तदन्यत्वात्‌ । नापि व्यक्तीनां 
साध्यसाधनभावो युक्तः, परस्परमनन्वितत्वात्‌ । न च तास्तामेकेन सामान्येनोपग्रहः, 


वस्ट्ववस्तुनोः सम्बन्धाभावात्‌, असम्बद्धस्योपग्राहकत्वे चातिप्रसद्धात्‌ । तत्किविषयः 
प्रस्यक्षसाधनस्तदुत्पादविनिश्चयः, यस्मादनुमानप्रव्तिरिति न विद्यः । 


[च०] अग्रिसामान्यं धूमसामान्यं चेति द्वे । अनुभवत इति (कं. २१०.१४) सामान्ये कतृणी । अवस्तुत्वादिति (कं. २१०.१ ४) 
सौगताम्तं हि सामान्यमवस्तु । अथ सदृशव्यक्तिष्विव कार्यकारणभाव इत्यत्राह व्यक्तयस्ताद्‌श्य इति (कं. २१०.१४) 
कोऽथः ? केवलं प्रत्यक्षगोचरा व्यक्तयो घटादयः । तादृश्य इति असाधारणाः । कार्यकारणभावानुभाविकौ वत्ते 
इत्यथः । “सर्वा इति (क. २१०.१४) अतीतानागतलक्षणाः । व्यक्तीनामि (कं. २१०.१५ ) त्यतः पुराऽगृहीता[ना|- 
मित्यध्याहारयेम्‌ । मनसो बहिः स्थे स्वातन्त्र्ये इति (क, २१०.१५}) यदि बाह्यमर्थं घटादिकं गृहीत्वा अगृहीत्वा वा 
मनः शद्कापयतीत्यथः । तदन्यत्वादिति (कं. २१०.१७) दृष्टव्यक्तिभ्योऽन्यत्वात्‌ । वस्त्ववस्तुनोरिति (कं. २१०.१८) 
ग्यक्तिसामान्ययोः । उषन्यासमुपसंहरति तरत्किविषय (कं. २१०.१९) इत्यादि । कि विषय इति सामान्यस्थावस्तुत्वाद्‌ 
व्यक्तीनां च क्षणिकत्वान्निराश्रय इत्यथः । प्रत्यक्षसाधन इति (कं. २१०.२०) प्रत्यक्षविनिश्चयः । 


[कः>] न वाच्यम्‌ । पक्षधमंतासहकारिवलाद्िशेषसिद्धेः । इदं च सामान्यविषयत्वं न्याप्तिग्रहणस्याभूत्‌ । परेणापि 
अतीतानागतन्यभिचारश _्काकर्व्रा [त | येति दशंयति-यदित्यादिना । न रोऽवरेत्यंतेन प्ूवेमपि च तादात्म्यं स्यादित्यादिना 
विपक्षे हेत्वभावस्यानुपकन्धिः, लि ङ्गावसेयत्वे एषामनवस्था दशिता । संप्रति व्यावृत्तिरूपसामान्यद्रा राऽस्माकमिवे- 
तेषामपि प्रत्यक्षेनव प्रतिबन्धग्रहो भविष्यतीति निरस्य फर चेति भनसा संकलनमिति (क. २१०.१५) । समनंतर- 
प्रत्ययेनादृष्टव्यक्तिष्वेवानुमानं भविष्यतीत्यत आह॒ भ्व्यक्तीनामपीति (क, २१०.१७ ) । परस्परमनन्वितत्वादिति 
(क. २१०.१७) व्याप्तिग्रहणवेलायं (यां? ) [यं] दृष्ट्वाऽनुभितिक (का) छेनावतिष्टंत इति भावः । अश्रुतव्यक्तिव्यावृतत्या 
क्रोडीकृतानां कायेकारणभावावधारणमित्यत आह-न चेति (क. २१०.१८ ) वस्त्ववस्तुनोरिति (कं. २१०.१९) । 
जतद्न्यावृत्तेः व्यक्तलक्षणात्मकत्वे सत्त्वं स्यात्‌ । तद्व्यक्तलक्षणस्य वाऽपरत्वमित्यभिप्रायः । अतिप्रसङ्कादिति 
(क. २२०.२०) । अवल्लिव्यावृत्या रासभस्याप्युपग्रहेऽधूमव्यावृत्या सोऽप्यनुमीयेतेति भ।वः । क्रि विषयप्रत्यक्ष- 


साधनेति (कं. २२०.२१) । किशब्द आक्षेपे, जातिव्यक्तिविषययोरपाकरणान्न केनापि प्रत्यक्षेण तवबुत्पत्तिनिश्चिय- 
संभवतौत्यथेः । 


न 1 1 = _ 


१ तायु सर्वाणि प्रत्यक्षेण गृह्यन्ते -कं, १, कं. २; ताश्च सर्वाः प्रत्यक्षेण न गृह्यन्ते - जे. १। 
जे. १,जे.२। ३ वहिरथे-कं. १, कं.२,जे.३। ४ स्वातन्त्येणाप्रवृत्तेः -जे. १, जे. २ । 
-क. १, क. २। ६ सर्वाणि-कं. १; सर्वान्‌-पा. इ.पु.। ७ व्यक्तीनां-कं। 


२ नागतव्यक्तीनां - 
५ भावोऽध्यवसायश्च 


(` न "री 
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पररास्तपाद्‌भाष्यम्‌ 
[182] एवं सवत्र देशकालाविनाभूतमितरस्य लिङ्खम्‌ । 
शास्त्रे च कार्यादिग्रहणं निदशेनार्थं कृतं नावधारणाथम्‌, कस्मात्‌ ? व्यत्िरेक- 
दशनात्‌ । तद्यथा अध्वयुरों श्रावयन्‌ व्यवहितस्य होतुलिङ्धम्‌, चन्द्रोदयः समुद्रवद्धेः 
कुमुदविकासस्य च शरदि जलप्रसादोऽगस्त्योदयस्येति । एवमादि तत्सवेमस्येदमिति 
(व. सु. ९-२-१) सम्बन्धमात्रवचनात्‌ सिद्धम्‌ । 
न्यायकन्द्टी 
[182] एवं देशकालाविनाभूतमित रस्य साध्यधमेस्य लिङ्खम्‌, यथा धूमो वह्धकिङ्म्‌ । 


~ ----~--- 


एवं देशाविनाभूतं कालाविनाभूतं चेतरस्य साध्यधमस्य लिद्घम्‌ । यथा काश्मौरेष 
सुवणं भाण्डागारिकपुरुषयववाटिकासंरक्षणं यचनाठेषु हेमाङ्रो दस्य ल्िङ्धम्‌ । 
कालाविनाभूतं यथा प्राग्ज्योतिषाधिपते्वेश्मनि जयनान्दीनिनादो न॒पतिप्रबोधस्य 
ल्िद्धम्‌ । 


[टि०] [182] यथा कडमीरेषु इति विवादाध्यासिताः यवाः सम्प्रति सुवणं शलाको द्दवन्तः भाण्डागारिकपुरुषं 
रक्ष्यमाणत्वात्‌ प्राग्वषेय^ववत्‌ । प्राग्ज्योतिषाधिपतेः इति कामरूपदेशाधिपस्य । विवादा घ्यस्तः कालः एतदेशाधिपनप- 
प्रबोधश्ाटी नान्दीति नादोपलक्षितप्रातःकालत्वात्‌ ्राग्दिवसप्रातःकालवदिति । अध्वः इति विवादाध्यस्तोऽध्वर्युः 


[प०| [182] वनेषु हेमाङ्कु रोदधुदस्य लिङ्धमिति (क. २१०.२३) किल ककश्मोरेषु यदा भवन्ति तन्नारेषु 
च सुवर्णाङ्कुरोद्धेदो भवति । यदा च तेषां राजनियुक्तपुवणंभाण्डागारिकपुरुषा रक्षणं कूवंन्ति तदा ज्ञायते जातो 
हेमाङ्कू रो द्धेदः । प्राग्ज्योतिषोधिपतिरिति (कं. २१०.२४) कामरूपनरेन्द्रस्य । 


[०] [182 | ननु यदि स्वाभाविकक्षम्बन्धग्रहो देशकालावस्थाविशेषग्रहणेनेव तहि तदन्तरभाव्यनुमानं क्वापि न 
स्मादिति शङ्का प्रसिद्धतय। उद्यस्य त्चिराकारणभाष्यं व्याख्यातुं पठति - एवं देश्काकेति (कं. २२०.२१) । 
व्यभिचारिणो हि देशादयकूपा व्यभिचारिणस्तु गमका एवेति भावः । देशशाविनाभुतमिति (कं. २२२ ) । देश- 
वैरिष्टयेनाविनाभूतमित्यर्थः । एवमितरत्रापि -यथा कारमीरेष्वतिप्रयोगः - एतानि यवबीजानि हेमांकुरकारीणि 
कमी रेषूप्यमान एव वक्षया तं संप्रति यत्नवदिति सुवणंभांडागारिकसं रक्षणस्य छिङ्घत्वमनृग्राहकतकंप्रद्शनायोकतं 
यदि कदिमरे यववाटिकायां हेमांकुराः न भवेयुः सुवणंभांडागारिकाः तान्‌ न रक्षेयुरिति हि तर्कः । प्राग्ज्योत्तिषेति 
(कं. २१०.२४) अख्यात्या एवममुमिम [मि | ति, इदं नृपतिवंद्म, इदानीं प्रबुध्यमाननृपतिः, करि प्रातःक्रियमने... 
[गा |यनादीनि नीदध्यात्‌ पूवंदिनप्रातरुपलन्धेः तद्वेदमवदिति तदेवमन्यभिचारिदेशाद्यं त (...) व्या पिस्वाभाविक 
एव सम्बन्धोऽनुमानां गनककायेकारणभावादिकमिति समथितम्‌ । 


१ इतरस्य लिद्धम्‌-क. १, क. २। २ प्रातर्गायनादीनि -क. १,क.२। ३ निवादा-अ,ब। ४ रिलाका 
-भ,ब,क। ५ धवत्‌-अ,ब। ६ ध्यवस्ततः-अ,ब। ७ प्राग्दिविसः-अ, ब । 
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न्यायकन्द्टी । 

यदि देशकालाविनाभावमात्रेण गमकत्वं ननु सुत्रविरोधः ? अस्येदं काय कत्‌ 
योगि विरोधि समवायि चेति लंद्किकमिति, तत्राह-शास्त्े कार्यादिग्रहणं निदशनाय 
क्रतं नावधारणा्थमिति अस्येदमिति सरे कार्यादीनामुपादानं लिङ्निदशंनाथं कुतम्‌, 
न त्वेतावन्त्येव लिङ्घानीत्यवधारणार्थम्‌ । कथमेतदित्याह ~ कस्मादिति । उत्तरमाह 
व्यतिरेकद्थनादिति । कार्यादिन्यतिरेकेणाप्यनुमानदशंनाद्‌ नावधारणायम्‌ सुत्रम्‌ । 
यत्र कार्यादीनां व्यतिरेकस्तदशयति - यथाध्वरयुरों श्रावयन्‌ व्यवहितस्य होतुलिङ्ख मिति । 
अध्वर्ुरहतारमोम्‌ इत्येवं श्रावयति नान्यमित्यव यस्य पूर्वमवगतिरभत्तस्य ओं इति 
श्रावयन्तमध्वर्यु प्रतीत्य कुडचादिग्यवहिते होतरि अनुमानं होताप्यत्रास्तीति । न चाध्वयु 
होतुः कायं न कारणं न "संयो (गी) न च विरो (धी) न समवा (यौ) चेति व्यतिरेकः । 


[रि०] कुडयादिव्यवदहितहोतरृसहितओंश्रावणथ्युकतंवंविधाध्वर्युत्वात्‌ पूवेुष्टाच्वरयुवदिति । न चायं समुद्रवृद्धः 
कारणम्‌ इति- तुल्यकालभावित्वाच्च । क्रदि जलेति अयं जलग्रसादोऽगस्त्योदयसूचकः एतत्काकावच्छिन्नजल- 
प्रसादत्वात्‌ सम्प्रतिपन्नजलप्रसादवत्‌ । 


[प | गमकत्व (कं.२१०.२५) मित्यस्मात्‌ पुरस्तदेत्यध्याहार्यम्‌ । ननु घुत्रविरोध (क. २१०.२५) इत्युक्तम्‌ । अतेः 
काणादसूत्रमेव ददंयति “अस्येदं कारणमित्यादि (कं. २१०.२५) । व्याख्या भस्य वस्तुन इदं कारणमिति लं [द्कधिकम्‌ | 
अनुमानं भवति । का्यात्कारणानुमानं भवतीत्यर्थः यथा भविष्यति वृष्टिविशिष्टमेघदरंनात्‌ १। तथा अस्येद कार्यमिति 
लङ्किकं भवति कार्यात्‌ कारणानुमानं भवतीत्य्थैः यथा अभूदुवृष्टिविरिष्टनदीपूरदशंनात्‌ एवम्‌ अश्चिरत्र धूमात्‌, 
अस्तीह चेतन्यं प्राणादिमत्वात्‌ २ अस्येदं संयोगीति रंद्कधिकं भवति; एकस्मात्‌ संयोगिनः सकाशात्‌ द्वितीयोऽपि 
संयोगी अनुमीयते इत्यथः । यदा भविष्यतीह परिसरे रामोऽपि लक्ष्मणदर्नात्‌ । एवं भविष्यतीह नभसि अश्रादिपिहिता 
द्वितीया पृनवंसुतारका एकतरदर्शनात्‌ ३। अस्येदं विरोधीति अनुमानं भवति । स्वसन्निधानेन इतरस्य प्रतिषेधो 


| कुः ०] केचिदस्येदमित्यादिसूत्रा्थमन्यथागृहीत्वा चोदयन्ति - यदीति (कं. २१०.२५) इदं सूत्रमेवं व्याचक्षते - 
अस्येदमिति (कं. २११.२) । यदद्वयं कार्यमित्येव मादिभिः प्रत्येकं सम्ब्रध्यते तत्र कार्याद्‌ धमात्‌ कारणस्य वद्धैरनुमानं, 
कारणाच्चत्तन्तुसंयोगात्कार्यस्य पटस्यानमानमित्ति का्यैकारणभावोऽन्‌मानाङ्खमिति पदम । कायंकारणपदाभ्यां 
दरनसयोगसमवायिविरोधात्‌ । यत्र यः सम्बन्धः परिशिष्टो वरिभिःपादे (दं) रनुपमानांगतया दशितः । तत्र विषाणो 
न॒ गवादेरनमानम्‌ । 

संयोगस्योदाहरणं ~ वारिणि प्रतीयमानेनोत्पलस्पर्दोन तेभ्योऽन॒मानं, समवायस्य विर्फर्यदक्षिणाव्यवहितस्यो- 


त्पला | नु मानं ॒विरोधस्येति चतुविध एव संबंधोऽनुमानांगमित्यवधारणा्थमेतत्सूत्रमितरथा स्वा (स्वा) भाविक- 
सम्बन्धस्यवानुमानागत्वे कार्यादिपदं वय्यथ्य॑मि (व्यथमि ? ) ति एवं च विरोधः । 





१ नावधारणाथम्‌ -कं. १; क,२। २ तत्र यत्र-कं.१। ३ संयोगे-न च विरोधेन समवाये-कं. १। 
४ युक्तत्वेवं-अ, व, क । ५ अस्येदं कार्य-कं. १। 
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न्यायकन्दली 

उदाहरणान्तरमाह-चन्द्रोदयः समृद्रवृद्धेरित्यादि । यदा चन्द्र उदेति तदा समुद्रो 
वदधते कुमुदानि च विकसन्तीति नियमो येनावगतः, तस्य चन्द्रोदयः सभ्‌द्रवद्धेः कुसंद- 
विकासस्य च लिङ्क स्यात्‌ । न च चन्द्रोदयः समुद्रवृद्धिकुम्‌दविकासयोः कायंम्‌ । 
उदयो हि चन्द्रस्य विशिष्टदेशसंयोगः, स च चन्द्रक्रियाकायंः, न समुद्रवदधचादिनिसित्तः । 
न चायं समृद्रवृद्धेः कारणं नापि कुमुदविक्रासस्य, उत्कल्लोललक्षणाया वृद्धेः, पत्राणां 
परस्पर विभागलक्षणस्य च विकासस्य तत्काकसन्चिहितकारणाधौनकमेजन्यत्वादित्यादि 
वाच्यम्‌ । शरदि जलप्रसादोऽगस्त्योदयस्य । जलस्य प्रसादो वंमल्यम्‌, तच्छरदि 
प्रतीयसानमगस्त्योदयस्य लिङ्कम्‌ न कालान्तरे, व्यभिचारात्‌ । 


कार्याटिव्यतिरिक्तमपि यदि लिद्खमस्ति तहि न्यूनं सूत्रं सवंलिद्धानामनव- 
रोधादतत आह-एवमादि तत्‌ सवंमस्येदमिति सम्बन्धमान्रवचनात्‌ सिद्धमिति । 





[पं०] विरोधः अनुपलन्ध्यापरनामा। स च चतुर्धा स्वभावकारणकायेव्यापकभेदात्‌ । वि रोधोऽस्यास्तीति विरोधी तस्मात्‌ 
अभावोऽनुमीयते इत्यथैः । स्वभाववि रोधिनोऽभावानुमानं यथा नास्त्यत्र घटो द्रष्टु योग्यस्यानुपलब्धेः । कारणविरोधेना- 
भावानुमानं यथा नात्र धूमोऽगन्यभावात्‌ । कायंवि रोधिनोऽभावानुमानं यथा नात्र प्रतिबद्धसामर्थ्यानि धूमकारणानि 
धूमाभावात्‌ । व्यापकवि रोधिनोऽभावानुमानं यथा नात्र शिशपावृक्षाभावात्‌ ४। अस्येदं समवायीति लङ्किकमनुमानं 
भवति, समवाधिनः सकाशात्समवायिनोऽनुमानं भवतीत्यथंः, यथा रूपाद्रसानुमानं रसादट्वा रूपानुमानम्‌ ५ इति सूत्राथः । 
अध्वर्युमिति (क. २११.८) यजुवंदविदम्‌ । 

विश्िष्टदेशसंयोग इति (कं. २११.१३) नभोदेशसंयोगः। कारणाधौने (क. २११.१६) त्यत्र कारणानि 
वातादीनि । कालान्तरे इति (क. २११.१८) ऋत्वन्तरे । 


[कु०| तदेतद्यायं परिहतं भाष्यमवतारयति । तत्र आदौ आहेति (क. २११.२३) । छार्यादिभ्यतिरेकेणापीतति (क, 
(क. २११.४) । अवधारणा्त्वे न स्यादिति भावः। स्यान्यसिति (क. २१९१.७) नासति होतययंध्वर्युराश्रावयेति 
वाचमुच्चारयतीत्यर्थः । प्रयोगस्त्वयं-अध्वर्ुः संनिहितहोतूमान्‌, अध्वर्ुत्वे सत्यासूचयेति प्रयुज्जानत्वात्‌ । पूर्वाय... 
काले आश्रावयेति प्रयुञ्जानेन न व्यभिचारः। तत्कालसंनिहितेति अवयवक्रियहतुहि नोदनादिः। 
न चासावप्रप्तेन चन्द्रोदयेन क्रियत इत्यथः । जलगप्रसादो=वेमल्यमिति नाप्राप्तेन अगस्त्येन क्रियत इति भावः । 
इदं च कालाविनाभूतमित्याह - श्रदीति (कं. २११.१७) पूवेयोरुदाहुरणयौ रस्मिन्पराप्ते कायत्वमपि संभवेदित्यपरि.. 
तोषादिदमुदाहरणं द्रष्टव्यम्‌ । नोदाहुरणमादरणीयमित्याजानानस्य शंकामुपगम्यस्य भाष्येण निराकरोति । कार्यादीत्त 
(कं. २११.१८) । तथा च सिद्धान्ते अस्येदमित्यनुमानांगसम्बन्धप्रतिपादनं परिशिष्टमुदाहरणाथंमिति सूत्रार्थः । 





१ कार्थः-जे. १,जे.२। २ त्कल्लोकता-जे. १,जे.२। ३ प्रसादो वेश्यम्‌ ~कं. १, कं.२। ४ कालान्तरे 
व्यभिचारात्‌ -जे. १,जे.२। ५ नूनं तत्र ~क. १, क. २। 


,---- क्म #-- ड जै --अ अ ~ बह" कुः क 7 वा कततकतत = = ~~ = 


४९ न्पायकन्दलीसंबलितप्रक्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्द्री 
अध्वर्थुरोश्ना'वयघ्नैवमादि यदविनाभृतं लिङ्धः तत्सवंमस्येदमितिपदेन सम्बन्धमात्रवचनात्‌ 


[व द रि हं 
ला ` ९ ~ -- ~ --- - वा, 





स्यादिति पथनुयोगमाश ङम्ेदमुक्तं सूत्रकारेणास्येदमिति । लिङ्धमित्यन्यत्वाविशेषेऽप्यस्य 
साध्यस्येदं सम्बन्धीति कृत्वा अस्येदं लिङ्धः न सवंस्येति सामाच्येन सम्बन्धिमात्रस्य 
लिङ्कत्वप्रतिपादनात्‌ । यद्यस्य देशकालाद्यविनामृतं तत्तस्य लिद्खमिस्युक्तम्‌, तदेव {हि 

तस्य "यद्यस्याव्यभिचारि, यद्येन व्यभिचारि न तत्‌ तस्य, अन्यत्रापि भावात्‌ । 
अपि भोः! किमस्येदं कार्यमिति न सम्बन्धः, नेति ब्रूमहे कार्यादिग्रहणं तहिं किमयम्‌? 
निदशेनाथंमित्य॒क्तम्‌ । अवश्यं हि शिष्यस्योदाहरणनिष्ठं कृत्वा किमप्यग्यभिचारि लिद्ख 
दशेनोयमिति सूत्रे कार्यादिकमुदाहूतम्‌ । "न स्वेतावन्त्येव लिङ्खानीत्यथः । 


[पं०) परः प्रवदति कार्यादीति (क. २११.१८) अनवरोधादिति (क. २११.१९) असङग्रहात्‌ । अर्थान्तरमिति 
(क. २११.२२) अध्वर्यो [रो ] श्रावणादि । अर्थान्तरस्येति (कं. २११.२२) होत्रादेः । न सर्वस्येति (क. २११.२४) 
स्थानेन ध क्वचिद्‌ दृश्यते सोऽपि नानुचितः । तदेवेति (कं. २११.२६) लिङ्घम्‌ । तस्येति (कं. २११.२६) 
साध्यस्य । तत्तस्वति (क. २११.२७) तल्लिङ्गं तस्य साध्यस्य गमकं न भवतीत्य: । परः पृच्छति अपि भो इत्यादि 
(क. २११.२७) श्रीधरवाक्यं “जौमिति ब्रूमहे इति (कं. २११.२८) न भवति सम्बन्ध इति ब्रूमहे इत्यर्थः । गोमिति 


ब्रूमहे इत्यस्य स्थाने नेति ब्रमहे इत्यपि पाठः सोऽतिसृगमः च्छ 
= ॥ सुगमः । परः पृच्छति कायादीत्यादि (क. २११.२८) उत्तर 
निदह्नाथं (कं. २११.२८) मित्यादि । | | 


३ अ | 050 इत्यत माह ~ अर्थान्तरमिति (कं. २११.२३) । .रसंगनियृ्तये सम्बन्धो. | 
व (थ भा श एव । तथेति कुतोऽवसितमत आह सामान्येन इति (कं. २११.२६) । उक्तं । 
लक्षावरोधाच्छासत् अ सूत्रकारस्येतदभिमतमिति कुतोऽवसीयत इत्यत आह - तदेव हति (कं. २११.२७) । 

व 1) धिकः सम्बन्धोऽनुमानांगमतस्तन्निवृत्तये अस्यैवेदमिति सावधारणमेतद्राक्य- 


रिः 4 4 मित्यथं | मृ 3 4 
॥ ध 1. र द्धुते- अयि भो इति (क. २११.२७) । उक्तं स्मारयन्परिहुरति - नेति (कं. २११.२८) । 
9) ौ ११.२९) निदश्ञनमिति (कं. २११.३०) किमर्थमिति (कं. २११.३०) अत आह अवक््यमिति 


1 40 


९ श्रावयतीत्येवमादिपदा-कं. १: वः | 

५१. ४ १; क,२। २ भवति प्रसक्तिः-कं. १; इति प्रसक्तिः-कं.२। ३ यद्यस्या- 

ध 7 तत्‌-के. १; तस्य अव्यभिचारि यः पुनः व्यभिचारिन तत्‌-जे. १; यद्यस्याव्यभिचारि 
> न सम्बध्नातीति बरूमहे-कं. १, क. २; न सम्बन्धः ओमिति त्रूमहे -जं. १। 


५ न तावन्त्येव-क. १, क.र; न ९ 
>) क तान्येव -जे, १, जे. = 
७ भअपि-कं) ४ जे. १, जे.२। ६ ओम्‌ इति कं. १ पुस्तके नास्ति-सं। 





षा 





रिप्पणपलज्जिकाकूसुमोद्गमादिरीकात्रेयोपेतम्‌ ४९५्‌ 


प्रशस्तपाद्भाष्यम्‌ 

[183] तत्त्‌ द्विविधम्‌ -द्ष्ठं सामान्यतोदष्टं च । 

तत्र दुष्टं प्रसिद्ध साध्ययो्जत्यिभेदेऽनुमानम्‌ । यथा गव्येव सालामुपलभ्य 
देशान्तरेऽपि साल्लामाच्रदशनाद्‌ गवि प्रतिपत्तिः । 

प्रसिद्ध साध्ययो रत्यन्तजातिभेदे लिङ्कधा न॒मेयधमसामान्यान्‌वृत्तितोऽन्‌मानं सामान्य- 
तोद्ष्टम्‌ । यथा कषेकवणिग्राज पुरुषाणां प्रवृत्तेः फलवत्वमुपलभ्य व्णश्िमिणामपि 
दृष्टं प्रयोजन मनु दिश्य प्रवतमानानां फलानुमानमिति । 

न्यायकन्दली 

[183] भेदं कथयति-तत्त्‌ द्विविधं दृष्टं सामान्यतो दृष्टं चेति । नुशब्दोऽवधारणाथेः । 
तदनुमानं द्विविधमेव दृष्टमेकमपरं सामान्यतोदष्टम्‌ । 

तत्र॒ तयोमेध्ये दृष्टं प्रसिद्धसाध्ययोर्जात्यभेदेऽनुमानम्‌ । प्रसिद्ध॒ यत्पुवं लिद्धेन 
सह दृष्टं साध्यं यत्‌ सम्प्रत्यनमेयं तयो रत्यन्तजात्यभेदे सति यदनुमानं तद्‌ दृष्टम्‌ । 


[०] [183-184] प्रसिद्धं यत्पुवंसिति सपक्षे इत्यर्थः । लिङ्धं चानुमेयघमंश्च इति- अत्रानुमेयशब्देन धमं विशिष्टो 
धर्मी गृह्यते ततः साध्यधर्मोऽनुमेयधर्मः । अनयोरत्यन्तम्‌ इति-अनयोः दृष्टान्तीकृतस्मस्तफलसाध्यफल्योः । 
ननु समानविषययोरेव करणक्रियाभावो दुष्टो न भिन्नविषययोः। न हि न्यग्रोधबद्धप्रहारः कूठारो धवध्वंसाय धावति 1 


[पे०] [183-184 | देन्ञान्तरे इति (कं. २१२.७) वनादौ । 


[क्कः०] [183] च श्ब्दोऽवधारणाथं इति समानतन्त्रे पूवंवच्छेषं सामान्यतोदृष्टम्‌ 1 चेत्युक्तानां तिसृणां विधाना- 
मनयोरेव विधायोयंथासंभवम्‌, तद्धावादित्यथंः । तयोरत्यन्तजात्यभेदे सतीति सामान्यतोदष्टस्यापि दशंनविषयत्वे 
समाने पुनदंष्टमिति ग्रहणात्‌ ब्राह्मणपरिव्राजकन्याये नायं विशेषः सिद्धचतीति भावः । पूवं गोत्वजातिविशिष्टायामिति 
(कं. २१२.७)। यद्यपि पूर्वदुष्टा पित्रादिव्यक्तिरपि संप्रति कुड्चादिव्यवहितात्‌ ध्वनिविशेषेण लि ङ्खेनानुमीयत एव, 
तथाप्यनुमानव्यपदेशकपसामान्यविशेषस्य व्याप्तिग्रहणविषयत्वेऽपि ज(त) दनुमानम्‌, तदपि दुष्टमेवेति दरेयितु 
भाष्ये सास्लया गवानुमानं उद(दा) हृतम्‌ । न चार्वाग्भागदश(शं)ने वृक्षस्येव सा्लमात्रद्शंने गोरपि प्रत्यक्षत्वात्‌ 
सिद्धसाधनमिति वाच्यम्‌, कतिपयावयवदशेनेऽपि अवयविग्रहणस्य यथादशेनं काययंकनेयत्वात्‌ । यत्किख्िदवयवग्रहुणेऽपि 
तहशेनं संभवत्येवेति भावः । 


१ साध्ययोरत्यन्त - क. १,कं.२ कि। २ सास्लामात्र -क. १,क.२, कि) ३ लिङ्कविप्रतिपत्तिः-दे। 
४ नुमेये-दे। ५ पुरुषाणां च-कं. १,क,२,कि। € मुपदिश्य वतेमानानां-दे। ७ चशब्दो-कं. १, कं. २। 
८ धम्यं-अ,ब। ९ रत्यन्त-मु.जे. १,जे.२,ज्ञे. ३। 











४९६ न्यायकन्दलोसंवकितप्ररस्तपादभाष्धम्‌ 


न्यायकन्द्रीं 
यथा गब्येव सालानातच्रमुपलभ्य देशान्तरे गवि प्रतिपत्तिः । पूर्वं गोत्वजातिविशिष्टायामेव 


गो्यक्तो साललोपलन्ध्या सम्प्रत्यपि गोत्वजात्तिविशि'ष्टाया एव गोव्यकंतेरनुमानमत्यन्त- 
जात्यभेदे । इदं च दृष्टमित्याख्यायते । 


साल्लामात्रदशेनाष्टनान्तरे यदनुमीयते गोत्वसामान्यं तस्य स्वलक्षणं पूर्वं नगरे 
दृष्टमिति कृत्वा प्रसिद्धस्राध्ययो रत्यन्तजातिभेदे किद्धानमेयधमसामान्यान्‌वत्तितोऽनुमान 
सामान्यतोदृष्टम्‌ । प्रसिद्धं लिङ्केन सह प्रतीतं साध्यमनमेयं तयो रत्यन्तजातिभदे सति, 
लिङ्खःचानुमेयधमश्च लिङ्धानमेयधमी, तयोः सामान्ये लिङ्कानुमेयधम सामान्य 
तयोरनुवत्तिः लिङ्घानुमेयध्मेसामान्यानृवत्तिः, ततो लिङ्कसामान्यस्य साध्यसामान्यन 
सहाविनाभावाद्‌ यदनुमानं तत्‌ सामान्यतोदृष्टम्‌ । यथा कषकवणिग्राजयुरुषाणां ध्रवृत्तः 
फरत्वमुपरभ्य वर्णाश्रिनिणामपि दृष्टं प्रयोजनमनुदिश्य प्रवर्तमानानां फलानुमानम्‌ । 
न तमत द्श्य भवतमानानां फलानुमानम्‌ 





कषकाविप्रवृत्तः फलं दृष्ट्वा वर्णाश्चनिणां प्रवत्तेरपि फलानमानम , कषंकस्य प्रषुत्तेः फल 
शस्यादिकम्‌, वणिजो राजयपुरषस्थ च प्रवृतेः फलं काञ्चनमणिसुक्तावाजिवारणादिकम्‌, 
वर्णश्रिमिणां च प्रवृत्तेः फलं स्वर्गादिकमित्यनयोरत्यन्तजातिभेदः । अन॒मानोदयस्तु 


प्रवत्तित्वसामान्यस्य फलवत्वसामान्येनाविनाभावात्‌ ! अत एव चेदं सामान्यतोद्ष्ट मुच्यते, 
सामान्यन नियमदशेनात्‌ । 


(५ दुष्टमिति (कं. २१२.१६ ) आजीविकालक्षणम्‌ । अनयोरिति (कं. २१२.२०) फलयोः । निथमदज्ञंनादिति 
(क. २१२.२१) अविनाभावदर्नात्‌ । 


4 ५41 (र ४ १ 1 च शब्दोऽनुक्तसमुच्चयै (यै) कव्यक्तिविषयं चेत्यर्थः । म 0: 
भेदं दर्शयितुमपचार. | ष 1 ( क. २१२.१०) । गोत्वस्यापि सासान्य्ञब्दाभिधेयत्वे साम्थेऽपि ग 
हि स्त्र्गा ( गगदिप्यः 1 (क. २१२.१५) अनुमानतव्यपदेशकेन फलत्वादिसामान्येनेत्यथंः ४ । उदाहरिष्यम ए 
व्याप्तिग्रहणविषयभत। जातिविेषा | स्वगानुमानमिति ( (५8 २१२.१९) ततश्च यत्रानुमानव्यपदेशिका जाति्भि्य 
तमेव ्यपदेडकजातिभदमा रणे (1 < स्येति । + पष | 
*भनुमानोदयमिति 6 र ५ (1) । व्याप्ते प्रयोजिका जाति भ 
९.२०) । व्यपदेशिकाया जातेर्व्याप्तिग्रहणविषयत्वं प - यः धुन रिति (क. २१२.२ ) । 


१ विशिष्टायामेव -कं, १, कं, २। त्यभेदः - कं = | क 
०५९ * 1 १. " जाव्यभद+- कः ९ +जे , जे. = स्वर्ग कं ~ क । 
४ नोदयः -कं। ९ जे. २,-जेः ३117; ३ दि 





रिप्पणपचञ्जिकाकुसुमोद्‌गमादिठीकात्रयोपेतम्‌ ४९७ 


प्ररास्तपाद्‌भाष्यम्‌ 
[184] तत्र लि ङ्कदशनं प्रमाणं प्रसितिरथिन्नानम्‌ । जथवाञ्चिज्ञानमेव प्रमाणं प्रसित्िरभ्नौ 
गुणदोषमाध्यस्थ्यदशनमित्येतत्‌ !स्वनिश्चिताथमनूसानस्‌ । 
स्यायकन्दर 

यः पुनरत्रानूमेयः स्वर्मादिलक्षणः एल्विशेषो नेतञ्जातीयस्य फलस्य नियमो 
दृष्टो वगश्रिभिणां प्रवत्तेरपि जीविकासात्रयेव प्रथोजर्नमिति बाहस्पत्याः, तदथेमाह्‌- 
दष्टं प्रयोजनमनहिश्येति । सन्त्व तथाविधाः पुरुषा ये खल्‌ दष्टनिस्पृहा वानप्रस्थादिकं 
त्रतमाचरन्ति; तेषां प्रवरत्तेरिदं फलान्‌मानमिति न सिद्धसाध्यतेत्यर्थ! । 








जकः कः क के क 
जि न्न = + 





[184] प्रमाणशब्दः करणव्यत्पत्तिसिद्धो न फलं विना पयेवस्पति, अतः प्रमाणफलविभागं 
दर्शयतितत्र लिङक्कदशेनं प्रमाणतिति । तत्रानुमानं लिङ्धन्ञानं प्रमाणं प्रमीयतेऽनेनेति 


व 


~= 
--~---------- र्यमः 
ऋ @ = के न्क - + क 
न्व 


----- - - --- रक ज 


व्यत्पत्था, प्रमितिः प्रमाणस्य फलसश्चिन्ञानम्‌ । यद्यपि लिद्धलङ्िज्ञानयोरत्पत्त्यपेक्षया 
विषयभेदस्तथापि लिङ्धज्ञानस्यापि लिद्धिनि जानोत्पत्तौ ब्यापारातिलिदङ्किविष्टयत्वम्‌, 


[छि०] अव्रतु लिङ्गज्ञानस्य लिद्धं विषयः लिद्किजानस्य बु चिद्खोति योरपि ज्ञ।नयोभिन्नविषयत्वात्‌ करणक्रिया- 


भावो न सम्भवतीत्याह यद्यपि लिद्धः लिङ्कीति जलानद्यस्याप्येकर्रेव लिङ्क नरव्यापारात । 
( ॥ इत्यनुमाननिरूपणम्‌ ॥ ) 


[पठ] एतज्जातीवस्ये (क. २१२.२२) ति स्वर्गदिजातोयस्य | ई[स्प]त्या इति (कं २१२.२४) नास्तिकाः । 
परवत्तेरिति (कं. २१२.२५) प्रवेतनात्‌ । "न सिद्धसाध्यतेति (४. २१३.१) वर्णांप्रमिणां प्रवृत्तिः जीविकामात्रफकत्वमिति 
नास्तिकोवतं नास्माकं सिद्धमित्यर्थः | नन समानविषययोरेव करणक्रियाभावो दृष्टो न भिन्नविषययोः न हि 


त्यग्रोधबद्धप्रहारः कुठारो घवध्वंसाय धावति । 


[कु०] बाहंस्पत्याः ~ चार्वाकाः । सन्त्येव हीति (कं. २१२.२४) ये ह्युपनतमपि सुखसाधनं परित्यज्य, कच्छृचान्द्रायणा- 
दिदुःखसाधनपेवमुपाददते न तेषां जीविकालिप्सेति भावः| 
। [ 184] ननु विद्यप्रभेदस्य लेगिक्या बृद्धेर्वयाख्याद्पानावसरे प्रमाणफलविभागस्य कः (को) प्रस्ताव इत्यत 
आह्‌- प्रमाणशब्द इति (कं. २१३.१) । ठंगिकी बुद्धिः वृ चन्तरालि ङ्ग।त्मना कारणेनेव भिद्यते । अतस्तच्चिरूपणमपि 
युक्तमेव । करणत्वं च फलनिरूपणनैव निरूपणीयम्‌ । अतः फलमपि प्रमाणाद्विलक्षणं निरूपणीयमिति भावः । 














१ स्वनिश्वया्थं ~ व्यो. (५७६) । २ सिद्धः साध्यत इत्यथेः-क. १; कं.२। ३ यद्यपि लिद्जि-अ, व । 

४ अत्र पादटिप्यणे क. १ अशबिहोतरं तरयो वेदास्विदण्ड भस्मगुण्ठनम्‌ । वृद्धपोरुपहीनानां जीविकेति बृहस्पतिः ,\ 

इत्यादि बार्हस्पत्यं सूत्रं सवेदशेनसंग्रहादत्राभाणकत्वेनोद्धतम्‌-क. १ सम्पाद्कः। ५ न सिद्धः साध्यते-क. ° 
६३ 











४९८ श्यायक्तन्दलीसंबलितप्रह्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रद्स्तपाद्‌माष्यम्‌ 
[185] शब्दादीनामप्यन्‌मानेऽन्तर्भावः, समानविधित्वात्‌ । यथा प्रसिद्ध समयस्य लिदङ्ध- 
दशनभ्रसिदढधचनुस्मरगाभ्यामतीन्द्ियेऽथे भवत्यनुमानमेव शब्दादिभ्योऽपीति । 
न्यायकन्द्रा 

ततश्च ब्रमाणफल्योनं व्यधिकरणत्वम्‌ । प्रकारान्तरमाह-अथवेति । अश्चिज्ञानं प्रमाणम्‌, 
प्रमितिः प्रमाणस्य फलम्‌ । अग्नौ गृणदोषमाध्यस््यदर्शनम्‌ गुणदशंनं सुखसाधनमेतदिति 
ज्ञानम्‌, दोषदशंनं दुःखसाधनत्वन्ञानम्‌, माध्यस्थ्यदशंनं सुखदुःखसाधनत्वाभावज्ञानम्‌, 
अशरिन्नानें सति तथाप्रती त्युत्पादात्‌ । 

एतत्‌ स्वनिर्चिताथेमनमानम्‌ । निश्चितमिति भावे निष्ठा, ध्वनिश्चिताथं 
स्वनिश्चयार्थमेतदनुमानमित्य्थः। ` 
[185] शब्डादीन्यपि प्रमाणान्तराणि सङ्किरन्ते प्रवादिनः, तानि कस्मादिह नोक्तानि? 
इति पयनुयोगमाशङ्य तेषामत्रेवान्त भावात्‌ पृथगनभिधानमित्याहु-शम्दादीनामपीति । 





[टि०. ( ॥ अथ विद्याभेदनिरूपणे शब्दादीनां प्रमाणान्तराणामनुमानेऽन्त्भावनिरूपणम्‌ ।1 ) 
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| 185] अथ चव्दादीनामन्तर्भावः । ननु शब्दादीनामप्यनुमानेऽन्तभव इत्ति भाष्ये । यदि शब्दादीन्यमुमानत्वे 


[प०। अत्र लिङ्खज्ञानस्य लिङ्खं विषयो लिङ्धज्ञानस्य तु लिद्धीति द्वयोरपि ज्ञानयोभिन्नविषयत्वात्करणक्रियाभावो नं 
४ 444 - 'यद्यपी [ति] (कं, २१३.४) । छिङ्कन्ञानस्यापीति (क. २१३.५) लि द्खज्ञानस्येत्यादि-कि्खं 
एवत्यथः  ॥ 


| © तत्रानु ह < 9 ° ५ ~ 
४ दत (क. २१३.३) । तस्यां केगिक्यां वृद्धौ प्रमाणं करणमित्यथः । प्रमीयतेऽनेनेति व्याख्येयम्‌ । 
अ (वथेषवाची शब्दः सामान्ये वतते । यथा गवामसि गोपतिरेक इति-अत्र हि गवामेकपतिरसीत्यथेः । 


नन्‌ करण १.५ ् 2 
४ स" विषयभेदे न संगच्छते । न ह्यञ्चिसंभवः खादिरविषयस्तत्फलं छिदापनविषयेत्यत (य इत्यत ) 
नाह -- यद्यपीति ( 


अ क. २१३.४ ) । व्यापारात्‌ {लिगलिङद्धिविबयत्वमिति (क. २१३.५) व्यापारविषयो हि करण- 
` `अ मुख्यनिषयः । नित्यानुवंघौ तं प्रति स्वकार्यफलाभावे साधकतमत्वाभावादित्य्थः । 
कारान्तरसिति (कं < 
भवतत इति द नत (क, २१३.७) । नेदृशो विषयभेदः, करणफलभावं विहृति कारणशब्दाश्च निमित्तसमवेशात्‌ 
4 इति दंयितुमिति शेषः । 


ननु रि 
नु निश्चितस्य कथमनुमानम्‌, सिद्धसाधनत्वादित्यतत आह ~ निश्चितमिति । भावे निष्ठेति । 


समयस्यासरि 
५ ध " (पः १; कं. २, कि. । २ प्रतीत्युदयात्‌ -जे. १। ३ वादिनः-क. १, कं. २। 
वात्र वयग क, १, कः २ ५ यद्यपि छिगेव्यादि-घ) 
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रिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्‌गसादिटोकतात्रयोपेतम्‌ ४९९ 


न्यायकन्द्‌खी 

शब्दादीना'मनुमानेऽन्तर्भावोऽनुमानाव्यतिरेकित्वम्‌ । समानविधित्वात्‌ समानप्रव॒त्ति- 
प्रकारत्वात्‌ । यथा व्पाप्तिग्रहुणबलेनानुमानं प्रवतते, तथा श्दादयोऽपीत्य्थः । 
शब्दोऽन॒मानं व्याप्तिबलेनाथंप्रतिपादकत्वाद्धमवत्‌ । समानविधित्वसेव दशंयति-यथेति \ 
प्रसिद्धः समयोऽविनाभावो यस्य पुरुषस्य तस्य लिङ्घृदशेनम्रसिद्धचनुस्सरणाभ्यां, 
'चिङ्घदशंनम्‌ च, यत्र धूमस्तत्रा्चिरित्येवं भूतायाः प्रसिद्धेरनृस्मरणं च । ताभ्यां 
यथाऽतीन्रियेऽथे भवत्यनमानं तथा शब्दादिभ्योऽपौति । तावद्धि शब्दो नार्थं प्रतिपादयति 
यावदयमस्याव्यभिचारीत्येवं नावगस्यते, ज्ञाते त्वव्यभिचारे प्रतिपादयन्‌ धूम इव 
लिङ्क स्यात्‌ । 

अत्राह कश्चित्‌-अनुमाने साध्यधमंविशिष्टो धर्मौ प्रतीयते, शब्वावर्थानुमाने 





[हि०] न सिद्धानि कथमनुभ्मानेऽन्तरभावोऽनुमानत्वादेव, अथानुमानान्यत्वेन सिद्धानि तथापि कथमन्तभावोऽन्यत्वेन 
सिद्धचत्वादित्यन्तमविशब्दमन्यथा व्याचष्टे अन्तभावोऽनुमाना "व्यतिरेक इति । अत्राह कश्चिद्‌ इति राब्दप्रमाणान्तरवादी 
व्योमश्िवाविः । अनुमाने सर्वत्र तावत्पर्वतादिको धम्मीं प्रतीयते साध्यं च वह्िमत्वादिकम्‌ । अप्रतीतस्य साध्यत्वाभावा- 
चछब्दाच्च पूरवे मर्थ॑स्या प्रतीतत्वात्‌ । अर्थवत्त्वं चेद्‌ इति विवादाध्यासितः शब्दः अथंवान्‌ शब्दत्वादित्युल्लेखेन । तत्प्रतोस्या 
तु इति *आप्तोक्तत्वप्रतीत्येत्यथंः । 


[प०] [185] अयमिति (कं. २१४.४) शव्दः । अस्येति (क. २१४.४) अथस्य । 


[०] { 185] स्थानानि(1) तस्ादिदर नौक्त'तीति, तत्कानीत - ततकायेबुद्धयः कस्मान्नोक्तनीत्यथंः। कार्ये 
कारणोपचारात्‌ । एवमुत्तरत्रापि प्रमाणान्तर्भावः प्रमाणानामेव वेदितव्यः । बृद्धचयधिकारे मूख्यव्यावृत््था प्रमाणानाम्‌- 
प्रसक्कैः। समानप्रवृत्तिप्रकारत्वादिति । प्रवृत्तिप्रकारो लक्षणमनुमानस्योक्तमन्‌मेयेन संबद्धमित्यादिना, तेन समानमेसेषां 
लक्षणं यस्मादित्यथेः । तदेतदाह्‌-यथा व्याप्तिग्रहुणब्लेनेति । 

शब्वोऽनुमानमिति । शब्दादीनीति प्रमाणान्यनुमानानीति व्याख्येयम्‌ । इतरथा शब्दादिभ्योऽपीत्यागाभिभाष्येण 
विरोधभ्रसंगात्‌ । अनुमानमित्युद्योगे प्रसिद्धसमयस्येति षष्ठीकर्मणि वा कतेरि चेति संदिह्यते अतः कर्तयेवेति 
निर्णेतुमन्यपदार्थ विशिनष्टि । पुरूषायेत्ति । एवं हि प्रसिद्धिः-कायं स्मरणं संगच्छेतेति । एवं राब्दादीनामनुमानास्सभषि 
साधारणो हैतुरव्याप्तिबलेनाथंप्रतिपादकत्त्वमृक्तं (पादकः उक्तः?) । तस्य शब्देऽपिद्धिमाशंक्य परिहरति - तावद्धौति । 
यावदयमस्येति । अयं गवादिश्दो अस्य ककुदादिमतोऽधेस्याव्याभिचारीनियमेन वाचक इत्येवं संकेतो यावन्न गृह्यते - 
न स्मयंत इत्यथः । ज्ञाने त्वव्यभि [चारिणि ] गृहीते स्मृते वा संकेत इत्यथः । 





१ मप्यनुमाने-ज. १; ज.२1 २ लिद्खदशंनम्‌-क. १; क.२1 ३ लिद्धमेव-जे. १; जे. २; जे. ३। 
४ मानोऽन्तर्भावो-अ.ब। ५ व्यत्तिरेकित्वम्‌ -मृ.जे. १,जे. २,जे.३। ६ अप्रतीतेः --अ, ब, क; अप्रतीत 
स्थाप्रतीतेः- ड । ७ आप्तोक्तत्वं -अ । 


याण > न= ~ - =-= ण्याय ०१. क ना 
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न्यायकन्द्टी 
क्तौ धर्मी ? न तावद्थः, तस्य तदानीसघ्रतीयमानत्वात्‌ । शब्दो धर्मीति चेत्‌ ? किमस्य 
साध्यम ? अर्थवत्त्वं चेत्‌ ? न पवेतार्देरिव वह्वयादिना शब्दस्यार्थेन सह संयोग- 
दमवायादिलक्षणः कश्चित्‌ सम्बन्धो निरूप्यते, येनाययथविशिष्टः साधनीयः । प्रतिपाद्य 
प्रतिपादकभाव एव हि तयोः सम्बन्धः, सोऽथंप्रतीत्युत्तरकालीनो नार्थप्रतिपादनात्‌ पूवं 
लम्भवति। 'नचाचिधूमयोरिवे शब्दाथंयोरस्त्यविनाभावनियमः, देशकालव्यभिचारात्‌; 
तद्रचभिचारश्चासस्यपि युधिष्ठिरे कलौ युधिर्ठिरशब्द प्रयोगात्‌, असत्यामपि लया 
जम्बुद्वीपे लङ्ाशब्दश्नवणात्‌ । तत्मादनुषानसामग्री वेलक्षण्याच्छब्दो नानुमानम्‌ । 


[टि०] अथाचायः पराभ्युपगते चेष्टारूपेऽनुमानेऽपि शब्देन सह तुल्यदोषतां द्ंयत्ति यदर्ध्वङ्ितायाम्‌ इत्यादि । 
ऋथविक्रयव्यवहार इत्यादि -- `विवादास्पदं वणिक्‌ दशसंख्याप्रति 'पादनासिप्रायवान्‌, तथाविधाङ्गुखीन्यासंयुक्तत्वान्मद्व- 
दित्यन्‌मानम्‌ । स्वसन्ताने इति बौद्धेः सह साम्याद्‌ वौद्धाभिप्रायेण स्वसन्ताने आत्मन्येवेत्यर्थः । शब्दादपि कथम्‌ इति 
शब्दाय पुथकरप्रमाणत्वेनाभ्युपगतात्‌ । ` चौ रादिशब्दत्यार्थासि त्रायव्यभिचारेण निरूपाधिसम्बन्धाभावात्कथमर्भिप्राय- 
गमकवमिलवाह यस्तु सत्यपि लिद्धत्वे इति । शब्द्रमाणान्त रवाद्याट शब्दस्या तिपादकत्वमेव इति । 


[प०] अत्राहु कश्चिदिति (क. २१४.६) कश्चिदृन्योभदिवादिः। व्योमदिवेनापि यतः ब्दस्यानुम।नान्तर्भावो निषिद्धः । 
अघ्रतीयमानत्वादिति (क. २१४.७) अप्रतौयमानश्च धर्मी न भवति) येनायभिति (क. २१४.९ ) अयं शब्दः । 
प्रतिपादप्रतिपादकभाव इति (क. २१४.१०) वाच्यवाचकभावः । ख॒ चेति (कं. २१४.१०) स सम्बन्धः । अथ 
धूमोऽपि देशविशेषर्वाह्न व्यभिचरति तत्राहं न धूमो बह्भिमित्यादि (क. २१४.१४) । 


[क०। तदानीमघ्रतीयमानत्वादिति । प्रतीयमानत्वे त्वनुमानवैय्य््यादिति भावः । इह शब्दस्या विशिष्टत्वं, 
विशेषणविशेष्यभावश्च सवेत्र॒सम्बन्धान्तरपूर्वक एव घटाभावादीनां भूतलादे राहायप्रतियोगिसंयो गादिरूपसम्बस्ध- 
पूवं कत्वदशंनात्‌ । भावे हि संयोगःदिरूपो [रूपसम्बन्धो ? | ऽन्यत्राद्यः - इत्याह- न पर्वतादेरिवेति । न दितीय इत्याह- 
परतिपाचप्रतिपादकभाव एवेति । संकेतो नाविनाभाव इत्याह न चाश्रिधूमयोरिति । न केवलं व्यभिचारसंकेती 
नाविनाभावः, अनियताथत्वाच्चेत्याह्‌-इतोऽपौति । न हि दाक्षिणाव्यप्रयुक्तस्य चौरशब्दस्य तस्करेणाश्रय... नापि 
आर्यावतवासिप्रयुक्तभवतेनाश्रयं इत्यर्थः । 
तदेव मन्वयव्यतिरेकामावेऽप्यथंप्रत्तीतिहेतुत्वाननुमानं शब्द इत्युक्तम्‌ । 

इदानी माप्तोपदेश शब्द इति लक्षणभेदाच्च नानुमानमित्याह यदीति । तत्राथंरूपसाध्यस्य विशिष्टस्य धर्मिणो 
भा | वा | च्छब्दस्यानुमानवहिर्भाव इति यदुक्तं तत्स मानन्यायेन परिहर्तु प्रतिवंदीमाह - यदृरध्वीङ्नतायामिति । प्रतिबंदौ- 
मोचनमाशंकते - कऋयविक्रयेति । तदेतत्नमानमित्याह्‌ - शब्दस्यापीति । प्रथमं विवक्षागम्यत द्‌त्यन्वयशंकापूवंपुथक्‌ 
परमाणवादिनोऽव्याप्तोक्त्वानृस रणं समानमित्याह ~ अर्थाभवेऽपाति । समानमित्येतेन न च वाच्यं पृथक्‌ प्रमाणवादिनो 
१ नाप्य -क. १,कं.२। २ योगात्‌ -जे.१। ३ वधर्म्यात-जे. ३) 
५ पादनोिप्रायवान्‌ -अ,व। ६ वारादि-अ, ब । 
पा. टि.-जे. १, जे. २,जे.३। ९ स-क्‌. १। 


४ विवादस्पदः- अ, ब, कं । 
७ गमकत्वाम्‌-अ । ८ प्रतिपादन मृ. प्रतिपादकत्व (४) 


रिप्पणपज्जिकाकुसुमोद्गमादिटोकाच्रयोपेतम्‌ ५० १ 


न्यायकन्दटी 


"इतोऽपि शब्दो नान मानं देशविशषे स्वाथेग्यभिचारात्‌ 1 न धूमो र्बाह्धि क्वचिद्रचभिचरति, 
शब्दस्तु स्वाथ व्यभिचरति। तथा हि चौर इति भक्ताभिधानं दाक्षिणात्यानाम्‌, 
आर्यावितनि वासिनां तु तस्कराभिधानम्‌ । 

यदि च शब्दोऽनुमानं त्ररूप्यप्रतीत्याऽस्य प्रामाण्यनिश्चयः स्यात्‌, नाप्तोक्तत्व- 
प्रतीत्या; तत्प्रतीत्या तु निश्चौयमाने प्रासाण्येऽन्‌मानादचतिरिच्यत एव । वेधर्स्यात्‌ । 

अत्रोच्यते-यदृरध्वीक्कितायां तजेन्यां देशकालब्यवहितेष्वर्थेष्‌ दशसंख्यानमानं न तच्र 
"दशसंख्या धमिणी, अप्रतीयमानत्वात्‌। नापि तजंनौविन्यासो धर्मौ, तस्य प्रतिपाद्यमानया 
दशसंख्यया सहं सम्बन्धान्तराभावेन तदिशिष्टप्रतिपादनायोगात्‌ । नाप्यनयोरेकदेशता, 
नाप्येककारत्वम्‌ कथसन्‌ सानप्रव॒त्तिः ? क्रयविक्रयव्यवहारे बणिजां तथाविधतजजनी- 


[रि०] विवश्नप्रतिपादनद्वारेणाथंप्रतिपादकत्वाद्‌ गौणवृत्तित्वम्‌ 1 सिद्धान्तवाद्याह्‌ ' नेकस्य शब्दस्य इति - स्वाभाविके 
हि सम्बन्धेऽभ्युपगम्यमाने येनेव।थेन शब्दस्य निरुपाधिः सम्बन्धस्तत्रेव तस्य प्रयोगः स्यान्न पुनर्ना*नाविषेष्विति । 
सिदान्तवाद्याह न तुल्य एव तावद्‌ इति । अनेकार्थेषु च शब्देषु न सवर्थ: सहानौपाधिकः सम्बन्धो घटत इति । 


[प०1 यदि शब्दोऽनुला [न | भिति ( क. २१४.१६ ) अतः पुरस्तादित्यघ्याहायम्‌ । तत्प्रतीत्येति ( क. २१४.१८ ) 
भाप्तो क्तल्वात्‌ प्रतीत्या । 

अथ श्रीधरः पराभ्युपगते चेष्टाकूपेऽनुमानेऽपि शब्देन सह्‌ तुल्यदोषतां दशयन्न1ह॒ अत्रोच्यते (क. २१४.१९ ) 
इत्यादि । ऊर्ध्वीक्ितायां तजंन्यामिति (कं. २१४.१९) ज्ञानं हस्तमध्यास्विति जेयम्‌ । अप्रतीयमानत्वाविति (क. २१४.२०) 
मप्रतीयमानश्च धर्मी न भवति । सम्बन्धान्तराभवेनेति (क. २१५८.२१) प्रतिपाद्यतिरिक्तसम्बन्धाभावेन । तहिक्िष्ट- 
प्रतिपादनायोगादिति ( कं. २१४.२१) दशसद्भधाविशिष्टत्वं हि क्रियादिवस्तूनामेव न तजंनीविन्यासस्येति भावः । 


[कुः०] नाप्तोक्तादपि शब्दाथप्रतौतिर्भंवत्येव, प्रामाण्यायाप्तोक्तत्वमनुसृयते । अन्यथाऽनाप्तवाक्यानंतरं प्रवृष्यनुपपत्तेरिति 
विवक्षायामप्यस्य न्यायस्य तुल्यत्वात्‌ । साऽपि हि स (त) स्याऽविच्छेदकमथं गमयत्येव । प्रामाण्याय चाप्तत्वं विवक्षितु- 
मनुसराम इति सुवचत्वात्‌ । 

अथ मतं-पृथक्‌ प्रमाणं भवतु । शब्दोऽधप्रतिपादनाय स्वज्ञानमात्रमपेक्षते। तच्चाप्तोक्तस्यापि संगश्छते । 
लिद्धत्वेन चाश्रीयमाणा विवक्षा साध्यताव्यभिचारज्ञानमप्यपेक्षते । तस्मादनाप्तविवक्षायामविवक्षायाम्थंव्वभिचारो 
दूषणमिति । मा एवम्‌ । अस्यापि न्यायस्य शब्देऽपि समानत्वात्‌ । न हि शब्दोऽपि स्वरूपज्ञानमात्रेणारथं प्रत्याययति । 
तथा सत्थ-त्यन्नस्याप्यथंप्रतीतिप्रसंगात्‌ । 

संगतिमग्रहणं स्वरूपन्ञानमित्येतावन्मात्र अपेक्षत इति चेत्‌, न। क, ख, ग, घ, टेति सिद्धमातृकापाठे गृहीत- 
संगतिकस्य खगेत्यनेन पक्षिसम्बन्धिप्रतीतिप्रसंगात्‌ । तत्र तद्विवक्षाभावान्नति चेत्‌, तर्हि विवक्षान्तभव्यिव दाब्दस्या्थं- 





१ देगविरेषेऽ्थ-कं १, क. २। २ प्रामाण्यो-जे.३। ३ संख्या-क. १, कं.२\ ४ मानतया-कं. १; कं. २। 
५ न शब्दस्यैकस्यमु. ६ तु-ड। ७ नाविधिष्वति-भ, ब; नानाविधिष्वित्ि -क। 


। 
" 4 





५०२ न्यायकन्दलोसंवलितप्रज्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्द्टी 

विन्यात्तव्य वशसंख्याप्रतिपादनाभिष्रायान्यभिचःरोपलम्भात्‌ । कत्तंस्तत्प्रतिपादनाभि- 
प्रायावगतिमलेनास्य दशसंख्याप्रतीतिहेतुत्वमिति चेत्‌ ? शब्दस्याप्येवमेव । प्रथमं 
गोशण्वाबुख्चारिताद्रक्तुः ककूदादिमदथविवक्षा गम्यते, स्वसन्ताने गोशब्टोच्चारणस्य 
पदार्थं विवक्षापूषंकत्वो पलम्भात्‌ । तदथविवक्षया चार्थानुमानम्‌ । अयं चात्र प्रयोगः- 
पुरषो धर्मौ ककूदादिमनदथविवक्षावान्‌, गोशब्दोच्चारणकत्तंत्वादहसिवेत्ि । अर्थाभावे 
ऽप्यनाप्तानां विवक्षोपलभ्चेनं विवक्षातोऽथसिद्धिरिति चेत्‌ ? शब्दादपि कथं तत्सिद्धिः ? 
आरान्त्या विभ्ररम्मधिया वायशून्यस्य शब्दस्य प्रयोगात्‌ । अपप्तोक्ताच्छन्दादर्थप्रतीतिरिति 
चेत ? आप्ताभिप्रायादेवाथस्याधिगतिरिति समानम्‌ । 


[टि०] उभयत्र दत्तपदेति शब्दाधारत्वाद्‌ वाच्यनिष्टत्वाच्चोभयत्र शब्दे वाच्ये च दत्तपदा । ज्ञापकत्वाद्धि इति चक्षुरा- 
दयस्त्वज्ञाता अपि ज्ञापका (भवन्ति तथेवान्वयव्यतिरेकदशेनात्‌ । शाब्दस्य हि निजम्‌ इति - वजञेविकमटमते सामान्य, 
प्रभाक्षरमते तु स्वरूपमवेति । विशिष्टा चानुपूर्वा इति । नदीवनेत्या्यक्षरक्रम आनुपूर्वी विपर्यये "दीननवेत्यर्थान्त रप्रतीतिः। 
^तस्म्रदेब च इति निजमेक द्वितीयमागन्तुकमिति सामर््यद्रयमन्यथा सामथ्यं स्यात्‌ | 


[ पं] नाप्येकक्षालत्वम्‌ (कं. २१४.२२) इत्यतः पुरः इतीति अध्याहार्य॑म्‌ । परः प्राहु क्रपेत्यादि (कं. २१४.२२) 
कर्तुरिति (कं. २१८२४) अङ्गुजोविन्यासकर्तः | तत्प्रतिपावनाभिप्रायाऽवगतिमुखेन (कं. २१४.२४) इत्यत्र तच्छब्देन 
दशसङ्कुषा । मस्येति (क. २१४.२४) अङ्गुलीविन्यासस्य । स्वसन्ताने इति (कं. २१५.१) वक्तुविवक्षां सूचयेयुः 
शाब्दा द्रति । बोद्ध सह्‌ साम्यात्‌ स्वसन्तानैश्चात्मनेत्यथंः। तदर्थेति (कं. २१५.१) कवुदादिमद्थेस्य व्याख्या । 
अर्थानुमानमिति (क. २१५.२) गोलक्षणार्थानुमानम्‌ । अनाप्तानामिति (क. २१५.६) [वि |] प्रलम्भकानाम्‌ । 
अस्मादिति (क. २१५.१०) शब्दात्‌ । 


[कु०] ४ प्रतिपादकत्वमकमिनाप्यभ्युपगंतव्यम्‌ । तथा चोरयोरव्याप्तत्वान्‌सरणं समानम । एवं चानाप्तरब्दे शब्दत्वाध्या- 
तोपादर्थविवक्षा भवतोति वदताऽथंविवक्ष।यामशिगे लिगत्वाध्यारोपाहिरिगत्वश्रम इत्यपि समानमिति अन्वयन्यततिरेका- 
भावेऽम्यथपरतीतिङेतुः । शब्दोऽनुमानाद्ि्यत इति यदुक्तं तत्राह - यस्त्विति । यदि शाब्दोऽधे साक्नाल्लिङ्घमुच्यते 
तदा भवेदहशकालविश्ञेषयोरव्यभिचारः । नत्वेवं किन्तु वित्रक्षां मध्येकृत्य (त्वा) लिगमृच्यते । अर्थंविवक्षां चाप्रोक्तः 
शब्दः कदाचिन्न व्यभिचरतीत्याह्‌ - शब्दस्त्विति । न च दाक्निणात्यप्रयुक्तचौ रशब्दस्य तस्करान्वयाभावो दोषायेत्याह्‌- 


अत एवेरि ठेतुमीश्च 
एवे स । असन्नप्यर्थो विषयतया विवक्षामवच्छिन्नतीति स्वात्मसिद्धम्‌ । ननु तावन्तरेण शब्दमेवावच्छेतुमीश्न 
{ति प्र = ल्व्दस्ये?ि - सोर? ~ ग 

नात्तराभ्यां दशयति । शब्दस्येति । मीमांसकमतमाशंकते ~ दाब्दाथयोरिति । नियताथं प्रती तिरूपकार्यान्यथानु- 
पपत्त्या कल्प्यमान इति शेषः । 


"~~~ ~< ~ 1. 





~ 


१ परब्धेः -जे.१। २ समानाधः-कं, १; कं. २। ३. वाच्येव ~ ड । 


¦ ४ सम्भवन्ति-अ। ५ नयनित्य 
~-ड। ६ तस्मादव मु.; तस्मादेव -जे, १, जे. २, जे. ३ । 





व 


[कावा का 1 क ` क पिं 


रिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्‌गमादिटीक्ात्नरयोपेतम्‌ ५०३ 
न्यायकन्द्टी 

यस्तु सत्यपि लि ङ्कृत्वे देशविशेषे शब्दस्याथं (स्य) व्यभिचारो न धूमस्य, तन्रेष 
न्यायः । धूमः स्वाभाविकेन प्म्बन्धनार्नोलिङ्घम्‌ ¦ शब्दस्तु चेष्टावत्‌ पुरुषेच्छाकृतेन 
सङ्केतेन प्रवतमानो यत्र यत्राथे पुरुषेण सङ्केत्यते तस्य तस्यैवार्थस्य 'विवक्षाधिगतिद्रारेण 
लिङ्खम्‌ । अत एवास्मादाप्तप्रयुक्तत्वान्‌सारेण चेष्टात इवाथनिश्चयः सातत्योध्वंगत्यादि- 

धम विशिष्टस्यव घूमस्यप्तो क्तस्यव शब्दस्याथन्यिभिचारसम्भवात्‌ । 
शड्दस्याथं प्रतिपादक्त्वसेव मुख्यया व॒स्या कि न कल्प्यते ? सम्बन्धाभावात्‌, 
असम्बद्धस्य गनकत्वे चातित्रसद्धमत्‌ । शब्दाथेयोरस्ति स्वाभाविकः सम्बन्ध इति चेत्‌ ? 
[न] शडदस्येकस्य देशभेदेन नानार्थेषु प्रयोगात्‌ । यत्रायमार्येः प्रयुज्यते तत्रास्य वाचकत्वम्‌, 
इतरत्र सङ्कुतान्‌ रोधात्‌ प्रवृत्तस्य छिङ्धत्वमिति चेत्‌? न, तुल्य एव तावस्चौर 'शब्दस्तस्करे 
भक्ते च प्रतीतिकरः, तत्रास्य तस्करे वाचकत्वं भक्ते च लिद्धुत्वमिति नास्ति विशेषहेतुः, 


[पं०] परः पृच्छति शब्दस्पेत्यादि (कं. २१५.१२) । मृख्यया वृत्येति (कं. २१.११) आप्तोक्तत्वं विनापीत्यर्थः । 
विवक्षप्रतिपादनद्वारेणाथव्रतिपादकत्वाद्धि गौणी वृत्तिः। श्रीधरः प्राह सम्जन्धाभावादिति (कं. २१५.१३ ) । 
एकस्य शब्दस्य देशभेदेन नाता थेषु प्रयोगादिति (कं. २१९.१४) स्वाभाविकसम्बन्धे हि सत्ति एकस्य शब्दस्य 
नानाधेषु प्रयोगो न घटते इति हदयम्‌ । यत्रेति (क. २१५.१४) [रा] चौरादौ । अयमिति (क. २१५. १४) शब्दः । 
इतरत्रेति (क. २१५.१५) भक्तादौ दाक्षिणात्यादिषु। नास्ति विक्ञेषहेतुरिति (क. २१५.१७) किन्त्रुभयत्रापि 
लि द्गत्वमेवेत्य्थः । उभयाभिसतेति (कं. २१५.१८) भक्तवृत्तेलिद्धत्वमुभयाभिमतम्‌ । "उभयत्रेति (कं. ५१७. ) 
शब्देऽर्थे च यतः शब्दं वाचकत्वेन पेक्नतेऽ्थं च वाच्यत्वेन । भवद्भिरिति (क. २१५.२०) मीमांसकैः ! परवाक्यं 


[०] अर्थापत्तेरसिद्धिमाशब्दस्ये (यै ) कस्येति । न चैकस्मिन्परस्परविरोधिकायद्वयानृक्‌ लशक्तिद्रयमाशञङ्कुनीयम्‌, 
प्रमाणधिरोधादिति भावः| 

ननु शिष्टयोरभेदादयमदोष इत्यभिप्रायेण शङ्कुते-यन्रायिति । प्रमाणविरुद्धेऽ्यं भेदः कल्प्यत इत्याशयेन 
परिहरति ~ तुल्य एव तावदिति ( कं. २१५ ) । भक्ते प्रयुङ्ज्यमनश्चोरशन्दस्तस्करप्रयुज्यमानानांततो भिद्यते । 
तत्रानानुशिष्टत्वादिति । प्रयोगे हेतुः कालात्ययापदिष्टो, वर्णानामैकरूप्या दानूपूर्व्यात्वकजातीयत्वस्य प्रत्यक्षेण ग्रहणात्‌ । 
प्रव्तिप्रकारभेदश्चासिद्धः। उभयत्रापि संकेतमात्रवलेन प्रवत्तेरनुरासनं तु केवलमद्ष्टा( ष्टम्‌) । यथा शास्त्रतो 
नियम इति । अत्र चाहुः-यौ हवा अवि (न्वि)तार्षेयदछछस्दः प्रकृतिप्रत्ययविभागानभिज्ञः स स्वानृत्व च छति गंतंया पद्यते 
प्रमीयते पापीयान्‌ भवत्तीति विज्ञायत इति । ततश्च प्रत्यवायपरिहाराय व्याकरणमध्येयमिति गम्यते । अथं प्रतोतेस्तु 
संकेत एवोपाय इति स्थितप्रयोगमाह - आर्थाणामपीति । वाचकत्वान्यथानुपपत्तिरूपामर्थापत्ति द्षयितुमपक्रमते 





१ विवक्षावगति-क. १; क.२। २ प्रतिपादन-क,. १; क.२। ३ अस्ति स्वाभाविकः ~क १; कं. २। 
४ चौ रशन्दात्तस्करे भक्ते च प्रतीतिप्रकारः -जे. १, जे.२,जे.३। ५ प्रतीकमिदं कं. १ पुस्तके नास्ति-सं. । 
क. २ पुस्तके नास्ति। 





` ~> अदिनयार- शौ) 











न्यायकन्दलीसंव लितघ्रज्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्द्री 

आर्याणामपि चौ रशब्दादथप्रतीतिः लिङ्कपूविका, चौ रशब्दजनित प्रतिपत्तित्वात्‌, 
उमयानिसतदाक्षिणात्यप्रयुज्यमानचोौ रशब्दजनित प्रतिपत्तिवत्‌ ॥ त । च स्वाभाविक- 
सम्बन्धस-डावे प्रमाणमस्ति । शब्दस्य वाच्यनिष्ठा स्वाभाविकी `न 
दत्तपदत्वात्‌ सम्बन्ध इत्युच्यते भविः । यथोक्तम्‌ -“ शक्तिरेव हि सम्बन्धः" 
इति । शब्दशक्तेश्च स्वभावादेव वाच्यनिष्ठत्वे व्युत्पन्न वदव्युत्पन्नोऽपि | शब्दादथं 
प्रतीयात्‌, शब्दस्यार्थस्य तयोः सम्बन्धस्य च संभवात्‌ । ज्ञातः सम्बन्धोऽथे प्रत्य यहेतुन 
सत्तामात्रेणेति चेत्‌ ? यथोक्तम्‌ । 


[प०] ज्ञात: सम्बन्ध इत्यादि (कं. २१५.२२) ज्ञातः सम्बन्धोऽथेग्रत्ययहेतुः अव्युत्पन्नस्य तु न जातान ततः 
कथमथंप्रत्ययहेतुः स्यादिति भावः) 


ज्ञापकात्वाद्धि सम्बन्ध (कं. २१६.१) इति लोकः । व्याख्या हि पुनरथेः सच भिन्नक्रमः सम्बन्ध इत्यस्मात्परा 
योज्यः । ततश्चायमर्थः सिद्धः । चक्षरादयः खल्वज्ञाता अपि ज्ञापका भवन्ति, तथेवान्वयनव्यतिरेक दशनात्‌ । लिव 
पूनज्ञपिकत्वादेव हेतोः । स्वातमज्ञानमिति (कं. २१६.१) स्वात्मनः स्वस्वरूपस्य ज्ञानमवेक्षते, अज्ञानः सम्बन्धोऽथ- 
ज्ञापको भवतीत्यभिप्रायः । एतदेवोत्त राद्धं स्पष्टयति तेन (कं. २१६२) कारणेन 1 असाविति (क. २१६.२ ) 
सम्बन्धः । अगृहोत इति (कं, २१३.२) “जज्ञातः सन्‌ न प्रकाशको नाथप्रकाशक इति । 


[कु०| न चेति १- दूष््राया अर्धरापत्तेः प्रकारमाह - शब्दस्येति - वाचकत्वान्यथानुपपत्त्या हि कल्प्यमाना 


ताश ्तिवाचिक आधारे वाच्ये च विषये उभयत्र दत्तपदत्त्वाद्राच्यवाचकः स्वाभाविकः सम्बन्ध इति भवद्भिः 


यथोक्तमिति (कं. २१५) भवतामभियुक्तैरिति शेषः । अस्त्वेवं ततः क्रिमित्यत आह ~ शब्दजञकतेश्च इति 
(क. २१५)- यत्र च गूढाभिसन्धिः । तमजानन्नपरोनिष्टापत्तिमाशंकते - ज्ञातः सम्बन्ध इति (कं. २१५) । 
भभियुक्तवाकये सापकत्वादिति ~ देतुरनिद्रियसम्बन्धत्वे सतीति विशेषणीयः । अन्यथा तद्व्यभिचारः स्यात्‌ । सिद्धान्ती 
स्वाभसंधिुदधाटयितुकामो गु डजिद्धिकान्पायेन पृच्छति कीदृशं तस्येति (कं, २१६) । छान्दसस्योत्तरं शङ्कत 
् गन्दस्थति (कं. २१६ ) । पुनः सुह द्धाविन प्रच्छति - कस्मादिति (कं. २१६) । पुनरपि श्रोत्रियस्योत्तरमाशंकते- 
अ कं. २१६ ) अवसरमधिगम्य सिद्धान्ती स्वाभिसन्धिमुद्धाटयति - तदेवेति (क. २१६) तत्रश्च 
संस्कारो यो नाप्यमानात्‌ संकते (केत) माव्रादवाचकत्वे संभ [व]ति। तदन्यथानुपपत्तिरूपाथरपत्तेः परिक्षय 


१ प्रतीतित्वात्‌ -जे १; जे, २,जे.३। २ प्रतीतिवत्‌-जे. १; जे. २;जे.३। ३ वाचक-कं. १, कं. २। 


४ तत्र | 
४ जे. ३े। ५ तथा चोक्तम्‌ -क. १; क.२। ६ यथाहुः-क. १, क. २। ७ ज्ञातः -ब। 
£ तथा चोक्तं - कं । 





~~~ ब] 0 





दटिप्पणपल्जिकाकघुमोद्गसादिटीकाच्रयोपेतम्‌ ५०६ 


न्यायकन्दरी 
लापकत्वाद्धि सम्बन्धः स्वात्पज्ञान पेक्षते । 
तेनासौ विद्यमानोऽपि नागृहीतः प्रकाशकः ।। इति । 


कीदशं तस्य सम्बन्धस्य ज्ञानम्‌ ? अस्य शब्दस्यायसर्थो चाच्य इत्येवंभूतमिति 
चेत्‌ ? तत्कस्मादइूवति ? वद्धन्यवहारादिति चेत्‌ ? एतदेवाभिधानाभिधेयालम्बनज्ञानं 
परस्परं व्यवहरब्डवद्धैः पाश्वंस्थस्य बालकस्य क्रियमाणं सङ्कुतो व्युत्पत्तिरिति 
चाभिधीयमानं संस्कारद्रारेणार्थप्रतीतिकारणमस्तु, कि सम्बन्धान्तरेण ? शब्दस्य हि निजं 
सामर्थ्यं शब्दत्वम्‌, 'आगन्तुकं न॒ सामर्थ्यं सङ्कुतो विशिष्टा चानुपूर्वो । तस्मादेव च 
सामथ्यंदितयात्‌ तदथं प्रत्ययोपपत्तेः, समस्बन्धान्तरकल्पनावयथ्येम्‌, दृष्टात्‌ कार्योपपत्ताव- 
दृष्टकल्पनानवकााशात्‌ । 


[च०] श्रीधरः कोदृशमित्यादि (कं. २१६.३) श्रीधरः प्राहं तत्कस्माडूवतोति (क. २१६.४) तत्सम्बन्धन्ञानम्‌ । 
सम्बन्धान्तरेणेति (कं. २१६.७) शक्त्याख्येन वाच्यवाचकभावेन । शब्दत्वमिति (कं. २१६.७) शब्दत्वं वैशेषिक- 
भाटुमते सामान्यं प्रभाकरमते तु स्वरूपमेव । विशिष्टा चानुपुर्वोति (कं. २१६.८) "घट इति न पुनः “ठघ' इति 
"पट" इति न तु 'टप' इति । 


[कुः०] कृत्य (? ) भिसंधिः । सुग्रहत्वाय तमेवाभिसंधिमुद्धाटयन्‌ स्थितामन्यथेवोपपत्तिमेव विशदयति - ज्ञब्दस्येति _ 
दं (सं) केत्र [ह |स्य साफल्ये यत्नात्‌ । शाक्तिकल्पनायां कल्पनागौरवं च दोष इत्यनुसन्धेयम्‌ । तदेतत्पदार्थे न मानं 
वितितम्‌ । वाव्यायं तु एते पदार्था विवक्षितसंसर्गाः । योग्यत्वे सं [स | गतयाविवक्षितत्वात्‌ । यथाऽस्मद्िवक्षितपदार्था 
इति । अत्र योग्यत्वं प्रमा|ण | बाधविरहः । 


प्रमाणवाधश्च द्वेधा । सा्वंकाकिकस्तत्काछिकश्चेति । तत्राद्यो यथाऽञ्चिना सिञ्चेदिति । द्वितीयो यथाऽयमेति 
पुत्रो राज्ञः पुरुषोऽपसा्यतीति 1 अत्र प्रथमावगतं पुत्रं प्रति गुणी भूतस्य चरमावय | व | गतेन पुरुषेणान्वयः प्रमाणबाधितः। 
आसन्नताग्रहणं तु चंत्रः पयसामेको रथे यात्योदनं भक्त इत्यत्र व्यभिचारनिवृत्तये आकाक्षानुसंसर्गावगमप्र (प्रा) गभाव- 
रूपासत्तया कारणमिति न तया हतुविंशेषणीयः । न हि तस्याः संसर्गावगमात्परा [क्‌ | ज्ञानं संभवति । प्रतियोगिनम- 
विरूप्याभावस्य दर्निरूप्यत्वात्‌ । जिज्ञासा त्वप्रतियोगिकंव । इतरथा स्वापवादवाक्येषु संसर्गावगमानुदय प्रसंगात्‌ । 
तदेवं यथाथ संसर्गे रंगिक्येव प्रतीतिः। येतु पदार्थात्स्म रयन्तीति वदन्ति तेषां संकेतसमय्वतिनोऽ्थ॑स्य व्यवहार- 
कालात्ययापदिष्टमव्यवहा रकाल्वत्तिनश्चाननुभूयस्त्वादेवास्मरणमित्यलं विस्तरेण । 








१ प्रकाशते ~कं. १। २ तदेव -जे. १,जे.२। ३ आगन्तुक-जे. १,जे. २; आगन्तुकं चकं. १, कं, २। 
४ तस्मादेव-कं. १, कं. २। ५ प्रत्ययोपपत्तिः:-क. १, क. २। 
६४ 
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५०६ ल्यायकन्दलीसं ब छितप्रज्ञस्तपादसाष्यम्‌ 


प्रारुतपादभाष्यम्‌ 


[186-187] श्र्तिस्मृतिलक्षणोऽप्यास्नायो वक्तृप्रामाण्यापेक्षः, तद्चनादास्नायप्रामाण्यम्‌ 
(वे. अ. १ आ. १ सू. ३) '‹ लिद्धाच्चानित्यः'' (व. सु. २-२-३२ ) “बुद्धिपूवा 
वाक्यक्नतिर्वेदे” (वै. अ. ६ आ. १ सरु-१) “बुद्धिपूर्वा ददातिः (वे. अ. दअ. १सु-३) 
इट्युक्तत्वात्‌ । 


ल्यायक्न्दरखी 


[186] नन्‌ यदि 'वक्तद्रारेण शब्दोऽर्थावबोधकः, तदा वेदवाक्यादर्थप्रत्ययो न घटते, 
वक्तुरभावादत आह-श्रुतिस्मृतिलक्षणोऽप्याम्नायो वक्तृप्रामाण्यापेक्ष इति । न केवल 


लौकिक आम्नायः, श्रुतिस्मृतिलक्षणोऽप्याम्नायो वक्तुः प्रामाण्यमयेक्ष्य प्रत्यायकः । शब्दो 
वक्त्रधीनदोषः, न त्वयमयुरभिगन्धवत्‌ स्वभावत एव दष्टः \ यथोक्तम्‌ - 


शब्दे `कारणवणदिर्दोषा वक्तृनराश्रयाः । 
नहि स्वभावतः शब्दो दुष्टोऽघुरभिगन्धवत्‌ ॥ 


[दि०] [ 186] न केवलम्‌ इति आम्नायतेऽभ्यस्यते इत्याम्नाय उपदेशः । अथ मीमांसक्रो वेदपौरुषयवादिनमूत्थापयति 

शाब्दे वक्त्रधोनो दोष इत्यादि । शाब्दे कारणेदयादि करणानि स्पृष्टतादीनि, वर्णां उरःप्रभृतिस्थाननिष्पन्नाः तद्ोषा 
£ अ ¢ कृ श 

स्पृष्टस्येषत्स्पृ ष्टतया ताकव्यस्य दन्त्यत्वेनोच्चारणमित्यादयः । अनागतावेक्षणन्यायेन इति सिहावल्ोकनन्यायेनेव्यथः । 


[पठ] [1 56] `ववतद्ारेणेति (कं, २१६.१०) वृदव्यवहा रभणनात्‌ । परवाक्यं शब्दो" इत्यादि (कं. २१६.११) । 
< (क. २१६.११) अयं शब्दः । “करणवर्णादोषा इति (कं. २१६.१२) करणानि स्प्ृष्टतादीनि, वर्णा 
उ रप्रभू।तस्थाननिष्पन्नाः, तोषा: सपृष्टस्येषत्सपृष्टत्वेन तारग्यस्य दन्त्यत्वेनोच्चारणमित्यादयः । 


6; अत्राहेति (क. २१६.१६ ) सूत्रकारः कर्ता । व्याख्या अनागतावेक्षणन्यायेनेति (कं, २१६.१७) सिहावलोकित- 


(ङॐ०] [186] ननु यदि वक्तृद्रारेणेति शब्दो विवक्षाव 


वक्तप्रामा ने च्छेदकतया्थंमनुमापयतीत्युक्तं विवक्षा च वक्तृधमे इत्यथं; - 
ण्यमपेक्षेति ववतृप्रामाण्यमाप्तत्वम्‌, 


तद्विशेषणतया अपेक्ष (क्षा) श्रुतिस्मृती अथं बोधयत इत्यथः, उत्तरं 


भाष्यमवताररि । 
मित - ुमाप्तोक्तत्वस्य विरुद्धत्वमाशंकते शब्द इति (कं. २१६) न यद्याप्तौक्तत्वं तहि कुतो वेदप्रामाण्य- 
त्यत जाह नित्यत्वेति (कं. २१६ ) । 


न ` ना 


१ वक्तुविवक्षाद्वारेण जे, ३। २ कारणवर्णादि-क. १, क. २। ३ शब्दो ववत्रधीनदोषोम्‌.। ४ प्रतीकमिदं 


अनपुस्तकयोर्नास्ति ५ सृष्टतया -अ। ६ वक्तुविवक्षाष्रारेण-पा. ३ पु, । ७ कारणव्णदिदोषा 
ॐ ६ ब । ८ तत्रह ~कं, १। 


--~ 


~ = कका कलन + ~ 


रिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्‌्गमादिटौकात्रयोपेतम्‌ ५०७ 


न्यायक्रन्द्री 

नित्यत्वे वेदस्य वक्तुरभावाद्‌ दोषाणामनवकाशे सति निराशङ्कं प्रामाण्यं सिद्धचयत्ति, 
पौरुषेयत्वे तु निविचिकित्सं प्रामाण्यं न ऊभ्यते, कदाचित्‌ पुरुषाणां 'रागद्वेषादिभिर- 
यथा्थेस्यापि वाक्यस्य दशनात्‌ । तत्राह-''तहचनादास्नायस्य प्रामाण्यम्‌" इति । 
तदित्यनागतावेक्षणन्यायेन “न चास्मद्बदिभ्यो लिङ्धमृषेः" (वे. सु. ६-१-२ ) इति 
सत्रे प्रतिपादितस्यास्पद्िशिष्टस्य वक्तुः परामशः, तद्वचनात्‌ तेन विशिष्टेन पुरुषेण 
प्रणयनादास्नायस्य वेदस्य प्रामाण्यम्‌ । 

अयसमिसन्धिः-दोषाभावप्रयकतं प्रामाण्यं न नित्यत्वप्रय॒क्तम्‌, सत्यपि नित्यत्वे श्रोच्र- 
मनसो रागन्तुक दोषे: कंवचिदध्रासाण्यात्‌ । असत्यपि नित्यत्वे परमृष्टदोषाणां चक्षुरादीनां 
प्रामाण्यात्‌ । दोषाश्च पुरुषविशेषे नेव सन्तीत्युपपादितम्‌ । तेन तत्प्युक्तस्वास्नायस्य 





[रि०] "न चाद्मद्‌ इति अस्यार्थः, परैहि ईश्वरवृद्धिरनित्याऽवेदाथेविषया च, 'वृद्धित्वादस्मदादिनुद्धिवविति प्रत्यवस्यौ- 
यते स्वगंकामो *यजेतेत्यादिवेदवाक्यार्थान्तं स्वर्गादीनामगप्रत्यक्न ` त्वादस्मदादिवुद्धीनामवेदा्थंविषयत्वं च नासिद्धमिति 
इति प्रत्यवस्थाने सूव्रकृतोक्तं भन चास्मदिति । अस्मदवृद्धिभ्योऽस्मद्‌नद्धिदृष्टान्तेन ऋषेरीश्वरस्य "बृद्धिलिङ्खं न 


[पं०] पररि 'ईश्चरनुद्धिरनित्या अवेदा्ंविषया च बुद्धित्वात्‌ अस्मदादिबुद्धिवत्‌' इति प्रत्यवस्थीयते । स्वर्गकामो 
यजेतेत्यादिवेदवाक्यार्थानां च स्वर्गाद्ान।मप्रत्य्ञत्वादस्मदादिनृद्धीनामवेदाथेविषयत्वं च नासिद्धमिति प्रत्यवस्थाने 
सूत्रकृतोक्त ना चास्मदवृद्धिभ्यो लिङ्गमूृषेः । अस्मदृबुद्धिभ्योऽस्मदुवुद्धिदृष्टान्तेन न ऋषेरीश्वरस्य बुद्धिलिङ्घ न भवति । 
लिङ्कयते साध्यते इति लिङ्खं साध्यं तद्रूपा न भवति. अनित्या अवेदाथंविषया न सिध्यतीति यावत्‌ । ईश्वरस्य 


लोकोत्तरत्वात्‌ इति रूत्राथंः। 


[०] ननु वक्तुः सूत्रकारविरोधस्य क. प्रतिकार इत्यत आह अयमनिसन्धिरिति (कं. २१६) । नम्बन्वयव्यतिरेकाभ्यां 
दोषाभाव एव प्रयोजको न तु नित्यत्वमित्यर्थः। तहि वेदस्य प्रमाणे प्रणेतृदोषाभावः कुतो निश्चीयते । अत आह्‌ 
दोषाश्चेति (क. २१६) । प्रतिपादितमीश्चरवादे । कथं प्रतिपादितमित्यत आह- न हीति (कं. २१६) यथायेद्ष्टेति 
(कं. २१६) अनेन ज्ानविषर्यंयौ निरस्तौ । प्रक्षीणदोष| रागद्वेष | इति (कं. २१६} - अनेन रागद्रेषोन्मादादयः । 
कृपाचानिति (क. २१७) अनेन स्वप्रयोजन।भावेऽपि प्रवृत्ति षंभवादशितानुपदेशाय प्रवत्त इति (कं. २१७) । अनेन 
स्वाभ।विकनित्यप्रयत्नयोगादौदासीन्यप [ द |मानस्तम्‌ । निश्चितदोषाभावपुरुषपूवेकत्वव्याप्येन सामान्येन प्रामाण्यं 
वेदस्य प्रश्नपूर्वकं सतक दशयति पुरुषवि्ञेषेत्यादिना (क. २१७ ) । प्रत्यक्षवदिति (प्रत्यक्षादिकमिति? ) (क. २१७) । 


~ म्मम र ~ ~ 


१ रागादिभिः -ज. १ २। न्यायेन भस्मद्‌ -क. १, क. २; न्ययेन चास्मद्‌-जे. २) ३ दोषेण 

जे. १, जे. २, जे. ३। ४ तेनैतस््रोक्तस्य-क. १; क. २। ५ प्रतीकमिदं मू. पुस्तके नास्ति निदिष्टायां पङ्क्तौ 
अस्मद्‌" इति पदमस्ति २, जे. ३ इत्यत्रास्ति। ६ 'बुद्धत्वाद' इति अवपुस्तकयोर्नास्ति । .७ यतेत्यादि - 
म,ब। @ वाक्यानां -अ,ब,क। ९ त्वास्मदादि-ड। १० न चास्माति ~ अ, ब । ११ मस्म-ड। 


१२ बद्धे -अ, न, के । 














५०८ _ भ्पायकन्दलीसंबलितब्रज्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्द्रीं 
सत्यपि पौरुषेयत्वे प्रामाण्यम्‌ । नहि यथाथेद्रष्टा प्रक्षीणरागद्वेषः करुपावानुषदेशायं 
प्रवृत्तोऽयथा्थेमुपदिशतीति शङ्ामारोहति । 


20 € 


"पुरुषविशेषप्रणीतो वेद इति कुत एषा प्रतीतिरिति सर्वेवर्णाश्चमिभिरविगानेन 
तद्थेपरिग्रहात्‌ । यत्किञ्चनपुरुषघ्रणीतत्वे त्रु वेदस्य बुद्धादिवाक्यवन्न सर्वषां परीक्षका 
णामविगानेन तदर्थानृष्ठानं स्यात्‌, कस्यचिदभ्रामाण्यावनोधेन चिसंवादध्रतीतेरपि 
सम्भवात्‌ । यत्र च सर्वेषां संवादनियमस्ततप्रमाणनेव, यथा प्रत्यक्षादिकम्‌ । प्रमाणं वेदः 
सर्वेषामविसंवादिभ्ञानजनकत्वात्‌ प्रत्यक्षवत्‌ । यत्तु दृष्टार्थेषु कमस्वनुष्ठानात्‌ 
क्वचित्फलादर्शनं न तदस्य प्रामाण्यं प्रतिक्षिपति, सामग्रीवेगुण्यनिवन्धनत्वात्‌ । त्न 
बन्धनत्वं च यथावत्सामग्रीसस्मवे सति फलदशनात्‌ । 


[टि०] भवति, लिङ्धयते इति लिङ्धं साध्यं "तद्रूपा न भवति, अनित्याञ्वेदा्थविषया च न सिद्धचतीत्यथः। दश्चर- 
बदधेरप्रतीतायाश्रयासिद्धेः प्रतीतौ ष्तु धर्मिग्राहकप्रमाणवाधादिति ज्ञेयम्‌ । दोषाश्च इति उपपादितमीष्रसिद्धौ । य 
दृष्टाथु "कारीरीप्रभृतिषु इति वृष्टचायर्थेष्वित्य्थंः 1 *आप्तोक्तस्वमाम्नाथस्य इति आम्नायोऽपोरुषेयः अस्मर्यमाणः- 
कतृकत्वाद्‌ गगनवदिति । अत्र॒ च कालिदातादिश्यतिरिक्तस्वतन्त्रपुरुषविश्वान्त्यभावोऽपौ रषेयत्वं साध्यते तेन म 


[पं | सत्यपि नित्यत्वे शश्रोत्रमनसोरिति (कं. २१६.२०) श्रोत्रेन्दरियस्य नभो रूपत्वान्नित्यत्वं मनसस्तु नित्यत्वं 
क । आगन्तुकदोषेरिति (कं. २१६.२०) वातपित्तकफमृद्यमूच्छादिजनितंर्वाधिवं भ्रान्तत्वादिभिः । तत्र बाधिर्यं 

त्र श्रान्त्यादयस्तु मनसा इत्यवसेयम्‌ । उपपादितमिति (कं. २१६.२१) ईश्चरसिद्धो प्राक्‌ । 
क ध पृच्छति पुरुषविजञेष इत्यादि त २१७.१) श्रीधरः सर्वैरित्यादि (क. २१७.२) तद्थपरि- 
कं. २१७.२) वेदार्थस्वीकारात्‌ । यस्किश्वनपुरुष"कृतत्वे इत्ति (कं. २१७.३) प्राकृतपृरुषकृतत्वे । 


र ५.४ 8 भनृतत्वादिप्रलंभकवाक्यवदिति प्रतिपक्षमाशंकते यदिति (कं. २१७) चिच्रमायायाक्षतः 

यिति न श्‌ तदि सतर परव ० । सर्वत्र तस्मादनुतत्वमित्यथंः । 
तारयति -ाप्तोक्त्वभिति (व वारि (कं. २१७) प्रामाण्यमंगीकृत्याप्तोक्तत्वानुमाने । भरतिपक्षमाशंक्य भाष्यमव- 
्तयकषेणानित्यत्वसिि ५ (क. २१७) । भाष्ये च ना पू्वमृपलन्धस्यानुपलम्भन 
व (व) लोयद्‌ (दि) ति सिद्धं १०१1 तच वक्यमाणमनुभानें प्र [य | ्षसंवादि, परकीयानुमानपेक्षया 
६ सद्धं भवति । परकीयं तु कर्तुरस्मरणादकतकत्वानुमानं दूषयिष्यत इति भावः । इह यदि 


१ अथ 4.14: 

तुः श व ; क. २। २ ज्ञानहेतुत्वात्‌ द. १, कं. २; जे. १, जे. २ ३ तद्रूपो-ब, तद्रूप नैव -भ। 

ट द्ध्व. । पु नास्ति। ५य तु दुष्टेषु मू.जे. १,जे.२,जे. ३; कारीरीप्रभृतिषु इति नास्ति । 

ष र | ७ आप्तोरुक्त - र, ब; आप्तो क्तत्वाद्‌ मु आप्तोक्तत्वम्‌ ( ८ ) पा. टि. जे ए, जे. द, जे, २1 
रक्तः स्वपुरुष - भ, ब; वाक्यं व्यतिरिक्त-ड। ९ सूत्रमनसो-अ। १० प्रणीतत्वे- कं. १। 


रिप्पणपल्जिकाकुयुमोद्‌गमादिटोकतात्रयोपेतम्‌ ५०९ 


न्यायकन्द्खी 
'आप्तोक्तत्वमाम्नायस्येति न युक्तम्‌, तदर्थानुष्ठानेकालेऽभियुक्तेरनष्ठातृभिः 
स्मृत्ययोग्यस्य कतुरस्मरणादभावसिद्धेरत आह-लिद्खाच्चानित्य इति । तदच नादास्नाय- 
प्रामाण्यनित्यजोक्तमास्नायपदं प्रकरतत्वादिह सम्बध्यते, लिङ्खादास्तायोऽनित्यो गम्यत 
इत्यथैः । लि द्ध मुपन्यस्यति-बुद्धिपूवां वाक्यक्ृतिवेद इति । वेदे वाक्यकरृतिवव्यिरचना 


बुद्धिपुविका वाक्यरचनात्वात्‌ लौकिकवाक्यरचनाचत्‌ । 
किद्धान्तरमाह-बुद्धपूर्वा ददातिरिव्युक्तत्वात्‌ । वेदे ददातिरब्दो बुद्धिपुवेको 
ददातिरित्युक्तत्वाल्लोकिकददातिशब्दवत्‌ । 


[[रि०] प्रत्यक्षवाघः, अन्यथा तु वेदवाक्यानामप्युपाध्यायेन शिष्यं प्रति प्रतिपादनात्‌ पौरषेयत्वं प्रत्यक्ष गृह तं स्यात्‌ । 
बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिः इत्यनेन परानुमनस्य सत्प्रतिपक्षत्वं दशितम्‌ 1 नन्‌ सौमांसकंः शब्दस्य नित्यत्वाभ्युपगमा- 
लौकिकमपि वाक्यं न पौरुषेयं तत्कथं दुष्टान्तसिद्धिः ! नेवम्‌, अकारादिस्वरूपेणैव शब्दा नित्या, आनुपूर्वी तु 
धववणंक्रमरूपा लौकिके वाक्ये नृतनेव क्रियते इत्यभ्युपगमात्‌ । वेदवावये त्वानूपूरव्यपि परेरपौरषेया (यी) अभ्युपगम्यते 
इति सिद्धसाधनतापि न भवतति । प्रजापतिर्वा "इदनेकम्‌ इति :- इदमेकमासीदिति 'सामान्येनोक्त्वा ततो विशेष उक्तः 


[च०] कस्यचिदिति (कं. २१७.४) परीक्स्य सर्वेषामिति (क. २१७.५) श्रोत्तणाम्‌ । दृष्टार्थे षिविति (कं. २ १७.६) 
 कारीरीप्रभरृतिषु । तदस्येति (क. २१७.७) अस्य वेदस्य । सामग्रीवगुण्यनिबन्धनत्वाद्‌ (कं. २१७.७) इत्यत्र 
फलादर्यनस्येति पदं योज्यम्‌ । 

परवाक्यं *आगप्तोक्तत्वमाम्नायस्येति न युक्तमित्यादि (कं. २१७.८ ) । तदर्थानुष्ठानक्ताले इति (कं. २१७.९ ) 
अन्यत्र थि निध्पादौ तदुपदेष्टा पित्रादिः स्मर्यते । अभावसिद्धेरिति (क. २१७.१०) कर्तुरभावसिद्धेः । अनित्य इति 
(क. २१७.१०) सकतृकः। 
| क० | करव्युच्चारणं तहि अस्मदाचुच्चारणं वुद्धिपूवेक त्वसाध्यं स्था | द | धर्म्यात्‌ । ततश्च सिद्धसाधन माशंक्याह- 
वेदवाक्यस्य कृत्ति (त्तीति) (कं. २१७) - वेदवाक्यातिरचनानामथनज्ञानपूवेकं प्राग (? ) सत्या एव पदानुपूर्व्याः 
करणां (णम्‌ ) । व (वे)दे ददाति शाब्द इति (कं. २१७) तस्याहं (दि? ) त्रीत्वेदा (ता?) प्रददौ इत्येवमादर्वेदकमेका 
ददातिदशब्दो बुद्धिपूवंरचनापूवंकः । अकरत्तवे हि सर्वसाधारणतया कः कस्मै दद्यादिति भावः । 

ननु गुम ददातीतिवदुपदेशे दानोपचारोऽयमि ति चेत्‌, न। असति बाधके मुख्या्थंपरित्यागायोगात्‌ । 
नन्‌क्तं वाधकमस्मयंककतत्वादित्यत भाह यच्चेदमिति (क. २१७) - एतेन वेदार्थानसन्धानविरदिणामस्मरणं 


~~~ ~` `` `` ~~~ ------- ` 


१ आप्तोक्तत्वादा- क. १; कं. २। २ वाक्यस्य कृतिवंद इति, वाक्यस्य कृति- कं, १, कं. २। ३ पाधेयेन-अ । 
४ क्षमल्पा-अ,वब। ५ इवमेकमु. जे. १, ज. २, ज. ३। ६ सामान्योनोक्तवा तोता-अ, ब। ७ 
आप्तोक्तत्वादाम्नायस्य -कं। ८ श्हि' ब पुस्तके नास्ति । 




















५१० न्यायकन्दलीसतंवलितप्रज्ञस्तपादभाष्धम्द्‌ 


न्यायक्न्द्टी 

यच्चेदमस्मयंमाणक्तकत्वादिति तदसिद्धम्‌, श्रजायतिर्वा इदमेक आसील्लाहरासीच्च 
रात्रिरासीत्‌ स तपोऽतप्यत तस्नात्‌ तपस्तपनाच्‌ चत्वारो वेदा अजायन्त" इत्यास्नायेनेव 
कत॑स्मरणात्‌, जीणंक्पादिभिव्येभिचाराच्च । तदेवमनित्यत्वे वेदस्य सिद्धे पुरुषवचसां 
रैतोपलम्मात्‌ प्रामाण्यसन्देहे सति दृष्टे विषये कदाचिदर्थसन्देहात्‌ प्रवृत्तिर्भवत्यपि, अदृष्टे 
तु विषये पचुरवित्तव्ययशरीरायाससाध्ये तावद्‌ प्रेक्षावाच्च प्रवर्तते, यावत्‌ तद्विषयस्य 
वाक्यस्य प्रामाण्यं नावधारयति । दृष्टं चं लोके वचसः प्रामाण्यं वव्तृगृणावगतिपूवेकम्‌, 
तेन वेदेऽपि तथेव प्रासाण्यार््लिवचिकित्समनुष्ठानं स्थात्‌ । 


[छि०] प्रजापतिर्वेत्ति । वाऽवधारणे प्रजापतिरेवंक आसीदिष्त्यथंः। ्तपनादिति कर्तरि 'अनः'। जीर्णंकूपेति 
एतद्‌ व्यवच्छेदार्थं सम्भ्रदायाविच्छेदे सतीति "'विशेषितेऽपि वेज्ञेषिकः स्वर्ग प्रलयाभ्युपगमात्‌ “अन्यत रासिद्धविरेष- 
णता स्यात्‌ । पुरुषति दतं श््रासाण्यमप्रामाण्यं च। 


तेन वेदेऽपि कारीर्यादि दृष्टफलवावयानां सादगुण्ये व्यभिचाराभावदर्थनाददष्टफष्ान।मपि वाक्यानां प्रयोक्तु 
राप्तत्वम्वधायेते । 


[प ०] ¦गजापतिर्वेत्ति (क. २१०७.१६) वा शब्द एवार्थे प्रजापति [रे वेत्यर्थः | स तप इति (कं. २१७.१७) स 
प्रजापति । तपस्तपनादिति कतंर्यनः ) दैतोषलम्मादिति (क. २१७.१९ ) प्रामाण्यमप्रामाण्यमिति द्वैतम्‌ । अदृष्टे इति 
(क. २१७.२०) स्वरगेमूक्त्यादौ । प्रचुरचित्तव्ययेति (कं. २१७.२० ) घूमसामश्यावेक्षम्‌ । रीरायासेति (कं. २१७.२०) 


अचिर्मागपिक्षम्‌ । तद्विषयवावयस्येति (क. २१७.२१) अदृष्टविषयवाक्यस्य । वेदेऽपि तथैव प्रामाण्यादिति (कं. २१७.२ २) 


तरेष्टिकारीर्यीः ठि ध 6 ध 
पु रोर्यादिद्ष्टफल्विषयवाकयानां सद्गृण्ये व्यञ्िचाराऽमावदर्नात्‌ स्वर्गापिवर्गाद्यद्ष्टफलविषयाणामपि वाक्यानां 
प्रयोक्तु राप्तत्वमवधार्येते इत्यर्थः , | 


[०] तद्विषयसं ौ 
ङु | ` काराभाव्रयुक्तम्‌ । तनु कतृभावप्रयुक्तं न वेदम्थेवादत्वादप्रमाणम्थेवादस्यापि प्रमाण।न्तरवि रोधिनः 
माणत्वात्‌ । साधिता च 


कथं वेदानां प्रणष्ट (षट 4 ४ विनोदवाक्यानाम्‌ । न च शरीरिण ईम्बरस्थ च्छा न(? ). करणाभावात्‌, 

संवा्यपीष्यतते । प. १५ 1. । शरी रान्बयन्यतिरेकवति कारये तस्फलभोग्बदृष्टोर [न्य | च्छरीर- 

महाजनपरिगरहेण संवादेनाभ न - 2. ¢ भोगायतनं शरीरं ध्यते । भोगित्वात्कतृत्वस्म च नित्यत्वात्‌ । ॥ पूर्व 

(क. २१७) । पृष्टं च + ५८. । (५ ठ्‌ मन्तागुवदवत्‌ फलसंवादेनापि सुबोधमित्याह्‌ ह तदेवमिति 

गर(?) वपष क त॒ व्परान्ति दशयन्‌ प्रयोगं सूचयति-स च द्रष्टव्यः । स्वगैकामो यजेतेत्यादिवाकयं 
^ , ।चत्रावाक्यवदिति । 


१ तपसश्चत्वारो-कं. १; कं 
नि ५५ ^; क २्‌॥ २ तद्विषयक. १; तद्विषये -कं.२। ३ आसीदित्ति-ज,ब। ४ तपनादिति 
६। नास्ति । 4 विोषितेति -व । €^ अन्यतरश्िसि- ञअ,ब। ७ प्रामाण्यप्राम।ण्य-अ, ब। 


[क = णर स व्क 1 1 त ` । पकाना ` श; 











हिप्पणपल्जिकाकूसुमोद्‌ गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ५११ 


न्यायकन्दली 

187] अत्रे वदन्ति-नाप्तोक्तत्वनिबन्धनं वचसः प्रासग्यम्‌, सववप्रमाणानां स्वत एव 
प्रामाण्यादिति। ते इदं पष्टव्याः, प्रामाण्यमेव तावत्‌ किस्‌च्यते? 'किमर्थाव्यसिचारः? 
कि वा यथाथपरिच्छेदकत्वम्‌ ? न तावदर्थान्यनिचारः, सत्यपि वह्िनियतत्वे "यमस्य 
कुतरिचि्िमित्तादनृत्पादिताच्चिज्ञानस्य प्रामाण्याभावात्‌, नीलपीतादिष्‌ प्रत्येकं अयभि- 
चारेऽपि चक्षृषो यथाथेज्ञानजनकंत्वेनेव प्रामाण्यात्‌ । 

अथ यथाथपरिच्छेदकत्वं प्रामाण्यम्‌ 2? तत्‌ कि स्वतो ज्ञायते ? स्वतो वा 
जायते ? कि वा स्वतो व्यात्रियते ? यदि ताचज्लानेन स्वश्रामाण्यं स्वयमेव जायेत, 
यथार्थपरिच्छेदकमहमस्मीति । "न प्रसाजे यथाथसिदमयय्थं देत्ति संशयः कदाचिदपि 


[टखि०] [1४7] अत्रैके इति स्वतःप्रामाण्यवादिनो जेन^भाहटुनोदधादयः ! भषटरादयो हि जानमेव प्रमाणमाह 
वेशञेषिकास्तु जानं धूमचक्षुरादिकमज्ञानं च प्रमाणमाहुरित्यजानरूपप्रमाणाभिप्रायणाह्‌ प्रामाप्यमेव तावद्‌ इत्यादि । 
अधग्यिभिचारेण प्र।माण्यस्यान्वयव्यतिरेकाभावप्रत्तिपिपादयि"पया सत्यपि अव्यभिचारे प्रामाण्याभावं द्यति सत्यपि 
वह्लीति 1 निमिताद्‌ जिज्ञासादेः। व्यभिचारे सत्यपि प्रामाण्यं दशयति नीरपीतादिषु इति । "चक्षुरादिषु इति :- 
चक्षुरादिना हि *कदाचिन्नीलं कदाचित्पीतं कदाचिच्च सद्भयादिकमिति व्यभिचारः) अव्यभिचारे तु तुल्यकालं 
सवर्थिप्रकाङनं स्यात्‌ । 


[०] [187] अत्रके इति (कं. २१७.२३) एके भाटबौद्धादयः । अर्थाव्यभिचार इति (कं. २१७.२५ ) अर्थाविना- 
भावः। कुतशचिलिनित्तादिति (क. २१७.२६) अनाभोग-अव्युलन्नत्वेत्यादेः । प्रामाण्याभावादिति ( क. २१८.१) 
प्रामाण्याभावप्रसङद्धादित्यथः नीलपीतादिषु प्रत्येकं व्यभिचारेऽपीत्यादि (क. २१८.१) व्यभिचारे अविनाभावाभावे। 


इदमत्र हृदयम्‌-एकमेवेदं चक्षुः नीकं पीतं च गृह्णाति इति चक्षुषो व्यभिचारः एकतरंवार्थप्रतिबन्धाभावात परं 
यथार्थपरिच्छेदकस्वेन व्रामाण्यम्‌ | 


यथार्थपरिच्छेदकमहुमस्मी(क. २१ ८.४)व्यस्मात्पुरः तदेत्यध्याहायम्‌ । विपयंयज्ञाने इति (क. २१८.५) 
विपर्ययज्ञाने सति । परः प्राहु अथेत्यादि (कं. २१८.६) सूरिवाक्यं तर्हत्यादि (कं. २१८.७ ) । तत्परिच्छेदायेति 


[कु०] [187] अत्राप्रसिद्धविरेषणत्वशंकानिदानं स्वतःप्रामाण्यमाक्षप्तुं समाक्षिपति अननैके वदन्ति [ इति ] 
(कं. २१७) । प्रामाण्यशब्दश्रवृत्तिनिमित्तं लक्षणमतस्तद्धिकल्पयति -इदमिति (क. २१७) । अत्रायं धमे चक्षुषि 
च यथासंख्वमग्यप्त्यतिग्याप्तिभ्यां दूषयति ~ न तावदिति (कं. २१७) । द्वितीयं युक्तमेव । स वोपाधिविशचेषः । 

१९ अर्थाव्यभिचारः-जे. ३। २ धूमस्य प्रमत्तस्य-कं. १; क.२। ३ नलहि-क. १; कं.र्‌। ४ भटु-अ, ब । 
५ यिषयसेग्यव्यभिचारे-अ,व। ६ प्रतीकमिदं मु. पुस्तके-जे. १,जे.२,जे. ३ इत्यत्र च नास्ति किन्तु तत्रैव 
पङ्क्तौ "चक्षुष" इति पाठः, चक्षुरादि-भ । ७ कदान्नीकं-अ,बव। ८ शङ्खादिक-- अब, क। 











| १२ त्यायक्न्वलीसंवकितप्रहयस्तपावमष्यम्‌ 


न्यायकन्दखी 
स्यात्‌, विपर्थयज्ञाने च प्रवत्तिनं भवेत्‌ । अथ स्वात्मनि क्रियाविरोधादात्मामगृह्छदहि- 
ज्ञानमात्मनो यथार्थपरिच्छेदकत्वं न गह्णाति, तहि तत्परिच्छेदाय परमपेक्लितव्यम्‌) 
प्रमाणेन विना प्रनेयप्रतीतेरभावात्‌ । प्रमाणस्यापि प्रमीयमानदशायां प्रमेयत्वादिति 
परतः प्रामाण्यमेव । परेण प्रामाण्ये "ज्ञायमाने तस्यापि प्रासाण्यमपरेण ज्ञेयं तस्या- 
प्यन्येनेत्यनवस्थेति चेल्‌ ? नानवस्था, सर्वत्र प्रामाण्ये जिज्ञासाभावात्‌ । प्रमाणं हि 
स्वोत्पच्यैवार्थं परिच्छिनत्ति न ज्ञातप्रामाण्यम्‌, तेन त्वर्थे परिच्छिच्लेऽपि यत्न 
करतश्चिचिमित्तात्‌ प्रमाणसिदमप्रमाणं वेति संशये जाते विषयसन्देह्‌!त्‌ पुरषस्याप्रवृ्तः, 
तत्रास्य प्रवृत्त्यथं कारणान्तरात्‌ प्रामाण्यजिज्ञासा भवति, अनवधारिते प्रामाण्य 
संशयानुच्छदात्‌ । यत्र पुनरत्यन्ताभ्यासपाटवादविलविशेषग्रहणाद्वा प्रमृष्टसन्देहकलङ- 


|खि० | र्तात्क स्वतो ज्ञायत इति मेहटाभिप्रायेण यस्मादेव ^ [ज्ञाततादेरनानं ज्ञायते तस्मादेव | स्वकीयातप्रामाण्यमपि 


ज्ञायते इत्यत्र सस्व'दाब्द आत्मीयवचनः । बौद्धप्रभाकरमते 


तु ज्ञानस्य स्वसंवेदनत्वाभ्युपगमात्‌ ^स्वस्मादात्मन एव 


आत्मव चनः । विपयंयज्ञाने च प्रवृत्तिः इति :- विप्ययरूपताया गृरीतत्वात्प्रवृत्त्यभावः । 
जय स्वात्मनि इति कुटाराद्‌ वृक्षे छिदिक्रिया दृष्टा न स्वात्मन्येवेति । ताहि तत्‌ परिच्छेदाय इति :- ज्ञानपरिच्छेदायरे- _ 


[पं०] (क. २१८.७) प्रामाण्यपरिज्ञानाय । परमिति (कं. २१८ ७ 


। 9 भरनयप्रतीतेरभाव इति (क. २१८.७)। तत्राह ्रमाणस्यापीत्यादि (क. २१८.८)। परतःश्रामाण्यमेवेति 
४ ५ भिन्नक्रमः , स चेवं योग्यः; एष्यम्‌ । तस्यापीति (कं. २१८.९) र त 
किमथं ज्ञानान्तरमपे (0 ९) ५6 ९ प्रमाणमथं परिच्छिनत्येवं निश्चयो नास्तीत्यथः । तह 
न क्षते इत्यत्राह तैनत्व्थं (कं. २१८.११ ) इत्यादि । कुतश्चिच्िमित्तादिति ॥ (कं. २१८.१२ ) 
कारणान्तरादिति ॥ मखिलविशेषाग्रहणाद्र । विषयसन्देहादिति (कं. २१८.१२) विषये एव सन्देहौ न पुनर्ञानम्‌ । 

(क. २१८.१३ ) ज्ञानान्तरात्‌ । “जविलविज्ञेषग्रहः ग्रहणादिति ८ कं. २१८.१४) सामीप्यादिना । 


) जानान्तरम्‌ । ननु प्रमाणस्प प्रमेयत्वं कुतो येने दमुच्यते 


(ङ०] ननु ज्ञानत्व ं प ं 
1 ~ नानत्वेन सह॒ परापरभावाज्जातिः, तथाहि यदि ज्ञानत्वं, परमज्ञाने चक्षुषि प्रामाण्यं न स्यात्‌, अथ 
+माणत्व, परमप्रमाणे संक य 


षयितं विकल यादो ज्ञानत्वं न स्यात्‌, तस्मादव्यभिचायेनुभवकरणत्वं प्रामाण्यमिति स्थिते तस्य स्वत्व 
दूष।यतु विकल्पयति तत्किमिति (कं. २१८) । 


१ प्रामाण्यस्यापि क : ~ < ~ 
पिक, १, कर ; ज. ३। २ प्रतीयमान -जे.२,जे.३। ३ ज्ञायमाने परेण प्रामाण्यं ज्ञेयम्‌ 


~ ऋ. १; ऋ; २ ४ करणा-कं, ९..क.-२॥ ८५ | | एतच्चिह्लान्तगंतः पाठः अबपुस्तकयोर्नास्ति । 


« त्वस्माद्वात्मनं = अ, बलि 14 वृत्ति -ज। ८ प्रामाण्यस्यापि ~कं. १। ९ करणान्तरात्‌ ~ कं. १। 
१० अलिलविकेषग्रहणात्‌ - कं. १। 
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दिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्‌ गमादिटौकाच्र पोपेतम्‌ ५९३ 


न्ययक्रन्द्‌ रं 
केखसेव प्रमाणम्देति, तत्र॒ तदुत्पत्यवाथेनिश्चये प्रमार्तुनिराकाष्ुत्दात्‌ भ्रामाण्य 
प्रतिपित्वैव नास्तीति न प्रपाणान्तरान्‌सरणम्‌ । यस्तु तत्रापि ज्ञानस्योभयथा दशनेन 
खन्देष्ठमारोपयति स न शक्नोत्यारोपयितुम्‌, तदथेनिश्चयेनव पराहतत्वात्‌ । यथाह 
सण्डनो ब्रह्यसिद्धो- 
अनश्वासो हि विज्ञाने ज्ञानेन वापबाध्यते'" इति । 


यटि प्रचस्थर्थं प्रामाण्यं लिज्ञास्यते ? यत्नानवधारतप्रामाण्यस्येवाथसंशयात ्रदत्ति- 
रभत्‌ तत्राथंप्राप्तिपरिवुष्टस्य श्रामाण्ये जिज्ञासा नास्ति, कथं प्रवच्िसामथ्य{त प्रमाण- 
स्यार्थवस्वावधारणम ? न तत्रापि कषक्तस्येव बीजपरीक्षाथ प्रासाण्यपरीक्षाथंमेव प्रदत्त 


[ि०] व्यर्थः । यस्तु तत्रापि ज्ञानस्य इति :-दृटे टि ज्ञाने स्थाणुपुरुषज्ञानवदान्‌भविकस्तावत्सन्देहो “नास्त्येव । 
किञ्चिज्ज्ञानं प्रमाणं दृष्टं किचिव्वाप्रमाणमित्युभयथा दशेनात्तु यः पुरुष आहायसन्देहमारोपयिष्यति `सोऽप्यशक्त 
दृढे ज्ञाने सन्देदेज्ञानस्य कस्याप्यनुदयाद्‌ उत्पादं चातिप्रसङ्धात्‌ । 


यदाह सण्डन इति :- तेनेव ज्ञानेन सुनिश्चितेनातिश्यवताऽनाश्वासो बाध्यते इति. मण्डनाचार्यो ब्रह्यसिद्धिग्र- 
प्राह । यदि परं प्रवृत्त्वर्थमं इति :- "एवमेव तावत्सर्वेष्वपि ज्ञानेषु जिज्ञासा नास्ति यस्मात्तु ज्ञानादयं प्रवतत तस्यैव 
सर्वथा प्रामाण्यमवधवारयितुं जिज्ञासा भवतीति प्रमाणां तररजिज्ञासितप्रामाण्यरेव प्रवतंकस्य "ज्ञानस्य प्रामाण्यमवधघार्यत 
ठति भावः । 


[प] न प्रसाणान्तरानु्तरण( कं. २१८.११ मित्यत्र प्रमाणान्तरमथेनिभासादि। तत्रापीति (क. २१८.१७) 
मृष्टमन्दे हकल दपि प्रमाणे । उभयथा दर्ञनेनेति (क. २१८.१७) सत्यासत्यत्वदंशेनेन । आरोपयितु(कं. २ १८.१७) 
मित्यत्र सन्देहमिति कर्मपदम्‌ । ज्ञानेनेवेति (कं. २१८.१९) सुनिश्चितेनाति्ञयेन । 


परवाक्यं यदी(कं. २१८.१९ त्यादि । "्जेज्ञास्यते (क. २१८.१९) इत्यस्मात्पुरस्तदेत्यध्याहार्य॑म्‌ । कथं 
प्रवत्तिसामथ्यदित्यादि (कं. २१८.२१) प्रव्तिसामर््यादिति कोऽथः ?. संगता-अर्थेन समर्था-अर्थाव्यभिचःरिणी 
प्रवत्तिस्तस्या भावः सामथ्यैम्‌ । प्रवृत्तेः सामथ्यः प्रवृत्तिसामर्ध्यः तस्मादिति समसः । प्रमाणतोऽधप्रतिपत्तौ 
प्रव्तिसामध्यादिथवत्भ्रमाणम्‌' इति न्यायभाष्यवचनाऽवष्टम्भेन प्रवृत्तिसामर्थ्यात्‌ प्रमाणस्यार्थवत्ताऽवधारणं 


[कुः तत्राद्य द्‌पयति यदि तावदिति ( क. २१८ ) उत्पद्यमानेन ज्ञानेन स्वघामाण्यम्र सति तदप्रामाण्यसंहायों 
तस्म विन्लेषाग्रहणकारणत्वादिति भावः । दिपर्थयन्नाने चेति (क. २१८ )-- समानन्यायतया तेनापि स्वकीयस्यवप्रामाण्यस्य 
ग्रहणादिति भावः । 





य 
~~~ ~~ साका 





~ 





३ विजिज्ञास्यते- क. १; क. २। ४ परवृत्तिरस्यास्त्येव- क, १; क. २५ ५ नास्त्य च अ, ब । ६ सोणशक्तो 


~ अ, ब्र | ७ दृष्टे ज्ञा नसन्देह्स्य ~ अ, ब, क । ८ यथाह र मु. जे. १ ॥ जे, २, जे ३ । ९ एवमेवतावरय- 
पर्वेष्विपि-अ । १० प्रवतेकस्य प्रामाण्यमवधायते -अ, न । ११ विजिज्ञास्यते-कं. १। 


६५ 





१ प्रतिपिव्यैव -कं. १, कं. २; अप्रामाण्यप्रमित्यैव -जे. ३! २ अनाश्वासो ज्ञायमने-कं. १, कं. २। 
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५१४ त्यायकन्दलीसंवलितप्र ारतपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्दटी 
~ + १ ् # ट व“ र € ् 
स्पास्त्प्व तदाथता सान । यस्य तु ब्रम ्यत्तन्दहादय स, दहानस्याथग्रहुणाथमेव 


बरवत्तिर्जाता, तस्यार्थप्राप्तिचरिताथस्यानभिसंहितमपि प्रामाण्यावधारणं वस्तुसाम््या- 
द्वति, प्रवुत्तितामथ्यस्य प्रामाण्याव्यभिचारात्‌ । तदेवं तादत प्रामाण्यं स्वतो न 


जायते । नापि स्वतो जायते । यदि ज्ञानमुत्पद्य पश्चात्‌ स्वात्मनि यथाथपरिच्छेदकत्व 
जनयति, भ्रतिपचेमहि तस्य स्वतः प्रमाणताम्‌ । यथार्थावबोधस्वभावस्येव तस्य स्वोय 
कारणादु््पात्ति पश्यन्तः परापक्षमेव तस्य प्रामाण्यं मन्यामहे । 


अथ मन्यसे प्रमाणं स्वयमेव स्वस्य प्रामाण्यं जनयतीति स्वतः प्रमाणत्वं न नूमः, 
अपि तु ज्ञानं प्रानाण्योत्पादाय स्वोत्पादककारणकलापादन्यल्चापेक्षत इति स्वतः 


[टि०] नन्‌ मुक्त्यादौ बहुत रायाससाध्ये प्रमाणान्तरावधारितप्रामाण्यादेव ज्ञानात्प्रवत्ति भवतु जलादौ पुनः “सुख भ्राप्यञ्य 
प्रमाणान्तरेरनवधारितप्रामण्यादेव ज्ञानमात्रात्‌ प्रवृत्तिदंश्यते इति कतः परतः प्रामाण्यम्‌ ? नैवम्‌ तत्रापि 
प्रवत्तिसामथ्यदिव प्रामाण्यमवधायते न स्वतः अत उक्तं “'प्रमाणतोऽथंप्रतिपत्तौ प्रवत्तिसामध्यदिर्थवत्प्रमाणम्‌ । 
अत्र च संगता अथन सम्थाऽर्थाग्धरभिचारिणी प्रवत्तिस्तस्याभावस्तस्माद इत्येवमाक्षेपपरिहारावत्रानष्क्तादपि द्रष्टव्यौ । 

अथ परः प्रवृत्तिसामर्ध्यादपि प्रमाणताममृदयन्नाह्‌ यत्रानवधारितःप्रामाण्यस्य इति । यदि ज्ञानमुत्पद्य इति 


[प० | यद्धबद्धिरूच्यते तद्युतामिति वाक्यार्थः । अथ श्रीधरः प्राहु न तत्रापीत्यादि (कं. २१८.२१) । तदधितेति 
(क. २१८.२२) प्रामाण्यज्ञानाथिता । प्रवृत्तिसामर्थ्यस्येति (कं. २१८.२ ४) सामर्थ्यं संगतार्थत्वमेवाव्यभिचारित्व- 
मित्थं: । ततश्च प्रवृत्तेः सामर्थ्यं "'प्रवृत्तिसामर्थ्यं तस्येति विग्रहः । स्वन्ते न ज्ञायते इति (कं. २१८.२५) किन्तु 
भर्तः । यदि ज्ञानम्‌ (कं. २१९.१) इत्यादि वाक्यस्यायं भावार्थः । स्वस्माज्‌ ज्ञानस्वरूपादेव ज्ञानस्य प्रामाण्यं जायते 
इत्ययमथस्तदा घटते यदा ज्ञानं पूर्वमुत्पद्य पश्चात्स्वयमेव स्वात्मनि यथार्थं परिच्छेदकत्वं प्रामाण्यमत्पादयति, 

दन रव मनुःभूयते । जनयत (कं. २१९.१) त्यतः पुरस्तदेति पदमध्याहायम्‌ । प्रमाणता( कं. २१९.२ )मित्यतः परः 
किन्त्नित्यध्याहा्म्‌ । यथार्थावबोधस्वभावस्यैवेत्यत ( क. २१९.२.) पुरः पृनरित्ि पदमध्याहार्यम्‌ । तस्येति 
(क. २१९.२) ज्ञानस्य । 'स्वौयकारणादुत्पत्तिमिति (क 


ठि क. २१९.३ ) स्वीयात्का रणादुत्पत्तिरदृदयते न तु स्वज्ञानस्वरूपा- 
रत्यथः । परपिक्षमेवेति (कं. २१९.३) कारणमपि हि परम्‌ । 


|°] अयं च न्यायः, साधघधारणग्राहूकादव स्वध्रामाण्यम्रह्‌ऽपि समान इत्यादय परस्याकौशलं शंकते अथ स्वात्मनीति 


। ध 
(क. २१८) -घटकरुया (यां) प्रभातमिति न्यायेनोत्तरमाह न चेति (? ) समानन्यायतया तेनापि स्वकीयं प्रामाण्य 
परतो ज्ञायते । अननभ्यस्तदशायां सांगयिकत्वात, अप्रामाण्यवदिति । 


तदथिता-कं म ~ ~ 
= क ज २ पस्य-क, र, #२। ३ सन्देहस्तस्याथेग्रहणाथेमेव प्रवृत्तस्यार्थ॑प्रप्ति 
र -- + ए ४ 
च।रताथस्य-ज. ३। ४ कारणा-कं. १; क. २। ५ तस्य प्रामाण्य-क. १; क.२। € स्वकीयं-कं. १; कं. २। 
७ >[माण्वात्‌ जानात्‌ -ड। ८ सुषप्रीप्ये-भ,ब। ९ ज्ञानमात्रात्त-अ,ब,क। १० प्रामाण्यमवधार्यते-अ । 


११ नुक्तामपि-अ,व। १२ प्रामाण्यत्ति-अ,व। १२३ प्रवृत्तिसामर््यं प्रवृत्तिसामर्थ्य-पड्जिकायां पुनरावृत्तम्‌-सं. । 
१४ कारणादृत्पत्ति'-कं, १। 





भि ` ` `" धा पणय 


ककड ये 


दिप्पणपल््जिकाकुसुमोद्‌गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ५१५ 


ल्यायकन्दरी 
प्रामाण्य्‌ । एतदप्यसत्‌ । यदि ह्यन्युनानतिरिक्तन्ञानोत्पादिकेव सामग्री प्रामाण्ये 
कारणम्‌, विपर्ययज्ञानं कुतः ? यथार्थज्ञानजननं कारणानां स्वभावः, स यदा दोषः 
प्रच्याव्यते तदा तान्ययथार्थज्ञानं जनयन्ति, यदा तु स्वभावप्रच्युतिहैतवो दोषा न भवन्ति, 
तदा तेषां यथार्थन्ञानजनननेव स्वभावो व्यवतिष्ठत इति चेत्‌? तत्‌ †क ववतृज्ञानसात्रा- 
देव ॒तत्पूर्वके वाक्ये यथार्थतोत्पादः ? 'नन्वेवं सति सवमेव वाक्यमवितथं स्यात्‌ \ 
अथ प्रसाणज्ञानादाक्ये यथार्थतोत्पादः ? नर्ताहि कारणस्वरूपमाच्रात्‌ प्रामाण्यमपि तु 
तदगुणात्‌ । शब्दस्य कारणमथेज्ञानम्‌, तस्य गुणो यथा्थेत्वम्‌ । अयथाथत्वं च दोषः \ 
"तत्र यथा्थंताया वाक्यप्रासाण्यहतुत्वे कारणगुणादेव तस्य प्रासाण्यम्‌, न स्वरूपमाच्रात्‌ । 


[टि०] स्वतः स्वस्माद्‌ ज्ञानस्वभ्रूपादेव ज्ञानस्य प्रामाण्यं जायते इत्यमथंस्तदा घटते यदा ज्ञानं पूवमत्पद्य पश्चात्स्वयमेव 
स्वात्मनि यथाथंपरिच्छेदकल्वं प्रामाण्यमृत्पादयति न पुनरेवमनुभूयते इति दर्शयति यथार्थावबोधस्वभावस्येव इति .-स्वीया- 
त्कारणादुत्पत्तिदश्यते न तु स्वस्मात्‌ ज्ञानस्वरूपादित्यथंः । अथ परमाशद्धुते +यथायंन्नानजननमिति एतेन दोषाणामपि 
यथाथंज्ञानजननलक्षणकारणस्वमावप्रच्यावनद्रारेण निथ्याज्ञानोत्पत्तौ सहकारित्वात्‌ अप्रामाण्यं परत उत्पद्यते प्रामाण्यं 
तु ज्ञानसामग्रीत एव्रेति परसिद्धान्तो द्षितः। अथ गुणानामपि प्रापाण्योत्पत्तौ कारणत्वं सिषाघयिषुदुष्टान्ताधं 
वाक्यस्य यथार्थतां प्रतिपादयति तत्कि “वर्वतृन्नानेति । अथ प्रमाणेति वक्तुसम्बन्धिनो ज्ञानमात्रादेव तावच्च तत्पूवेकस्य 


[पं० "श्रामाण्ठे कारण (कं. २१९.७) मित्यस्मात्पुरस्तर्हि इत्यध्याहार्यम्‌ । परवावेयं यथा्ेत्यादि (क. २१९.७) । 
तत्किमिति (क. २१९.१०) काक्वा व्याख्येयम्‌ । वक्तरज्ञान"्मात्रष्वादिति (कं. २१९.१०) वक्तुः सम्बन्धि यज्जानं 
श्केवलमस्मादित्यथेः। प्रमाणज्ञानादिति (कं. २१९.११) प्रमाणभूतज्ञानात्‌ । तद्गुणादिति (कं. २१९.१२) 
कारणात्‌ । एतदेव स्पष्टयति शब्दस्य कारण(क. २१९.१२ )मित्याठिना । तद्गरुणादिति (क. २१९.१२ ) अथंज्ञान- 
गुणात्‌ । जञानान्तराणामिति (कं. २१९.१५) प्रत्यक्षादीनाम्‌ । शब्दाघ्ीनघ्रमाणज्ञानवदिति (कं. २१९.१६) 
डब्दगतप्रमाणज्ञान [व ] दित्यथेः | 

कारणगरुणस्येति (क. २१९.१७) कारणयथा्थेत्वस्य । दोषप्रतिबन्धादिति (कं. २१९.१८) दोषनाधनात्‌ । 


[ कुः० ] अस्य प्रतिकूलतकंतयाऽनवस्थामाशंकते परेण प्रामाण्ये इति (कं. २१८) - अन्वयव्यतिरेकाभ्यां जिज्ञासायाः 
प्रामाण्यज्ञानं प्रति कारणत्वं दर्शयन्‌ परिहरति '"नानेनानवस्येति (कं. २१८) । जिज्ञासायाः सावन (त्रि) कत्वमाशकते 
यस्तु तत्रापीति (कं. २१८) । परिहरति स न शक्नोतीति (क. २१८) । तदथंनिश्चयेनेति (कं. २१८) - इदं 
प्रामाण्यं सांशयिकमप्रामाण्यं प्रमाणत्वादित्यस्यातथात्वेन निश्चायकत्वानुपपत्तेरिति भावः । 





१ एवं-क. १; क.२। २ तदुत्पादः-जे. १,जे.२। ३ तत्र ज्ञाने-जे. १। ४ स्वरूपादिदेव -अ । 
५ अयथोर्थं -अ,व। ६ सिद्धं तो-अ,बव। ७ दृष्टान्ताथं वाक्यस्य -अ,ब। ८ वक्तिज्ञनेत्ि-अ, ब । 
९ तावत्तत्पूर्वकस्य-अ,ब,क। १० प्रामाण्यकारणं-कं. १; अत्र पञ्जिकाकृता "पुरः' तर्हिं इत्यध्याहार्यम्‌ इति 
सूचितं तत्तु न सम्यक्‌, अर्थदुष्टा पश्चात्‌ (तर्हि* इत्यध्याहायम्‌ । एवं तह विषययज्ञानं कुतः? इति प्रस्नः संगतो 
भवति-सं.। ११ माव्रादिति-कं. १; १२ केवलास्यादित्यथः-पं.। १३ नानवस्था-कं) 





१६ त्यायक्तन्दलोसं वलितप्र्स्तपाद भाव्य 
५ 
९५ 


न्याय कन्द्रीं 


शब्दस्य च गुणात्‌ प्रानाण्ये ज्ञानान्तराणामपि तयेव स्यात्‌ । विवादाध्यासितानि 
विज्ञानानि कारणगुगाधीनम्रामाण्यानि प्रताणज्ञानत्वाच्छब्दाधीनध्रमाणज्ञानवत्‌ । 
शब्देऽपि कारणगृणस्य वोषाभावे व्यापारो न प्रामाण्योत्पत्ताविति चेत्‌ ? न, 
ग गेन दोब्रतिबन्धाद्‌ दोषकार्यस्यायथावंत्वस्योत्पत्तिर्मा भृत्‌, यथाथंत्वोत्पादस्तु कुतः ? 
कारणाभावे हि 'कार्याभावो न तु विपरीतस्य कार्यस्य भावः । ज्ञानस्वरूपमाच्रादिति 
चेत ? न, तस्याविशेषात्‌ । अथंसम्बन्धो हि ज्ञानस्य विशेषः, स चेहोषप्रतिबन्धमात्रो- 
वक्चीणत्वाद्यथार्थतोत्पत्तावन ङ्म्‌, स्वरूपस्याविशषाद्‌ नाथेविशेषनियतं वाक्यं स्याद- 
विशेषाद्िशेषसिद्धे रभावात्‌ । अथ यदथंविषयं ज्ञानं तदर्थविषयमेव ` तद्‌ वाक्यं जनयतीति, 
तद्या ज्ञानस्य यथाथतव वाक्यस्य यथाथताहेतुः, न बोधरूपतामाच्रनित्यायातं तस्य 


[दिग] वाक्यस्य प्रामाण्यावधारणं मिध्यार्थस्य वाक्यस्य सर्वथाऽभावप्रसङ्खःत्‌ । तस्मात्प्रमाणभूतवक्तृज्ञानपूर्वेकं यद्वाक्यं 
तस्यैव प्रामाण्यमिति यथार्थत्वस्य वक्तृज्ञानगुणस्यापि कारणत्वं सिद्धमिति भावः। कारणगुणाधीनत्वस्य दृष्टान्ते- 
ऽसिद्धिमाश द्खते इ्देऽपि कारणगुणस्येति । अत्र च दृष्टान्तः *साध्यविककत्वाद्‌ विपक्षः तवर हेतोर्गमनाद्‌ “विरो 
हेत्वाभासः । अथेसम्बन्यो हि इति-"वोधमात्रे दि ज्ञानस्य स्वरूपं प्रतिनियताथंसम्बन्धश्च विज्ञेषः । स यदि विज्ञेषः 
प्रतिनियताथसम्बन्धलक्षणो गणो दोपप्रतिवन्धमात्रमेव करोति भन्यत्र तु प्रामाण्योत्पत्त्यादावकिन्चित्करस्तदा 
स्वरूपमात्रस्य ज्ञानरूपतामात्रस्याविशिष्टत्वात्‌ ^तत्पूवेके वाक्ये इदं व पटनियतमित्य्थविजञेषनियमो न 


| पे ०] --यबायतोत्पादस्तु कुत इति (कं. २१९.१८) यथा्थत्पादस्तु भवन्मते कुतः सिध्यनीव्यर्थः । विपरीतस्येति (क. 
२१९.१९) यथाथंत्वस्य । ज्ञानस्वरूपभाव्रादिति (क. २१९.१ ९) ज्ञानस्य स्वरूपादेव केवलाद्यधार्थतोत्पादोन तु गुणादिति 
भावः । श्रीधरः प्राह न तस्याविक्ञेषादिति (क. २१९.२०) ानस्वरूपमात्रं यथार्थ॑त्वेऽयथार्थत्ते वा विचिष्टम्‌, वोवमात्र 
हि ज्ञानस्य स्वरूपं प्रतिनियतार्थं सम्बन्धश्च विजेष्य. । स यदि विदोषः प्रतिनिपतार्थसम्बन्धलक्षणो दोपप्रतिवन्धमात्रमेव 
करोति अन्यत्र प्रमाणोत्पत्यादावकिञ्चित्करस्तदा स्वरूपमाव् | 
इदं घटनियतम्‌', इदं पः 
विज्ञेषनियमलक्षणाया विज्ञे 


स्य॒ ज्ञानस्वरूपतामात्रस्याऽविशिष्टत्वात्तत्पूर्वके वाक्य 
नियतं ' इत्य विजशेषनियमो न स्यात्‌ । कारणगताद्‌ बोधरूपत्वमात्र लक्षणादविक्ञेषादर्थ- 
¦ पसिद्धेरभावात, कारणगतविज्ञेषस्वैव कायंविदोपहेतुत्वादिति भावः। तस्या विज्ञेषादिति 
[त तदेव विवृणोति अथेसम्बन्धो हि (कं. २१९.२० ) इत्यादिना । विक्ञेष इति (कं. २१९.२०) गुणः । 
अथविशेवनियतमिति (कं. २१९.२२) इदमेत्रतयेव ` नियमिताथेभ्रतिवद्धम्‌ । \्तदवावयं जनयती (कं. २१९.२३) 


[ कुः०| अस्त्वेवं जिज्ञासायां -ाण्वग्रहणादनवस्थामावः। तत्र प्रामाण्यग्राहूकस्य प्रवृत्तिसामर्थ्यंछिगस्य व्प्राप्तिग्रहणं 
न संभवनीत्याशियेन चोदयति यदे(दी)ति भाष्यमवतारयितुम्‌ । 


-- --- 


वा ~ च व वका न न = 4. मीन = च अ ज 2/1) ध 


-अ,ब,क । ५ विर्द्धा हेत्वाभासाः-अ,व। ६ बोधमात्रे-अ.बव। ७ स्वक्प-अ,ब। ८ मात्रस्य 
विशिष्टत्वात्‌ -क । ९ पूरववाक्ये-अ, ब, क। १० यथार्थेत्वो-कं. १। ११ नियवताधेप्रसिद्धम्‌ - ब । 


९२ वाक्यं जनयति- कं. १। 





॥ 


[ क भी += # 


टिष्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिरीकात्रयोपेतम्‌ ५१७ 


न्यायच्छन्दटी 

गृणादेव प्रामाण्यम्‌ । अस्तु वा गुणस्य दोषाभावे व्यापारस्तथापि परतः प्रामाण्यं न 
हीयते, तदुत्पत्तौ सवत्र कारणस्वभावव्यतिरिक्तस्यं दोषाभावस्याप्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां 
सामर्थ्यावधारणात्‌ । 'दोलाभावाद्िपययाभावः, प्रामाण्यं त्विद्द्रियादिस्वरूपमान्राघधीन- 
मिति चेत्‌ ८ दोषैः प्राघाण्योत्प्तिः प्रतिबध्यते, विपर्ययः पुनरिन्द्रियादिस्वरूपा धीन एवेति 
कस्माच्च कल्प्यते { दोबान्वयनव्यतिरेकान्‌विधायित्वाद्धिपर्ययस्य नेवं कल्पनेति चेत्‌ ? 
प्रामाण्यस्यापि दोषाभावान्वयव्यतिरेकान्‌विधायित्वदशेनान्न तत्कत्पनेति समानम्‌ । 
नहि तदस्ति प्रमाणं यटहोवबाणां प्रागभावं प्रध्वंसाभावं नपेक्षते । 


एवं प्रदेत्यादिकायंजननव्यापारोऽपि प्रमाणस्य परत एव न स्वरूपमाच्राधीनः, 
उपकारापकारादिसापेक्षस्य प्रवृत््थादिका्यजनकत्वादित्येषा दिक्‌ । 


[2०] स्यात्‌ करणगताद्‌ बोघल्पत्तामात्रलक्षणाद'विज्ञेषा [ दथंविशेषनियमलक्षणाया | विशेषसिद्धेरभावात्‌ कारणगत- 
विशेषस्यैव कायंविञेषहेतुत्वादिति भावः । दोषेः प्रामाण्योत्पत्तिः इति अग्रामाण्यमपि स्वतः किञ्च कल्प्यते इति 
भावः । न हि तदस्ति प्रमाणम्‌ इति नन भावरूपकारणापिश्नया स्वतो जायत इत्युच्यते ^तदव्रास्त्येवेति 1 नैवम 
अभ्रावरूपाणामपि दाषाणां सम्भवात्तेषामभावस्य भावरूपत्वात्‌ । 

थ तृतीयं विकल्पं निराचष्टे “एवं व्यापारोऽपि इति - प्रामाण्यं स्वतो व्यात्रियते इति तृतीयस्य विकल्प- 
स्यायम्धः, प्रमाणमत्पन्न सत्‌ कारणानपेक्षं प्रमातुः प्रवृत्तिनिवृ्यादिकं व्यापारं जनयतीति तन्नास्ति, अस्मृतवस्तुपकारा- 
पकारस्य ज्ञानमत्रादेवाप्रवृत्तेरूपकारापकारस्मरणस्य ज्ञानातिरिक्तस्य व्यापारेणापेक्षणौयत्वात्‌ । अनृमाने तु प्रमा 
ज्ञानमात्रहेत्वतिररक्तदैतुजन्या, कायत्वे सति ज्ञान"“विहेपत्वात्‌ भप्रमावत्‌ । अत्र ईश्चरज्ञानव्यवच्छदार्थं कार्यत्वे 
सतीच्युक्तम्‌ । तथा प्रामाण्यं परतो जायतेऽनभ्यासदशायां सांञयिकत्वाद्‌ अप्रमाणवत्‌ ।1 इति शब्दान्तर्भावः ।। 

[पं०] त्यत्र तदिति ज्ञानम्‌ । तस्येति (कं. २१९.२४) वाक्यस्य । गुणादेवेति (क. २१९.२४) याथाथ्यदिव । दोषाभावे 
इति (कं. २६९.२४) दोपाभावे एव । परत. प्रामाण्यं न हीयते इति ( क. २१९.२५) दोषाभावस्यैव परत्वात्‌ । 
परवाक्यं दोषानादादित्यादि (क. २२०.२) । ज्ञानस्याप्रामाण्यमपि स्वतः किन्न कल्प्यते इति परं प्रति चोदयन्चाह्‌ 
दोवः प्रामाण्योल्पत्तिः भ्रतिबध्यते (कं. २२०.३) इत्यादि । यापि प्रामाण्योत्पत्तिः प्रतिहन्यते न तु विपर्ययः क्रियते, 
विपर्ययः पुनरिद्दरियमनस्त्ररूपाधान एवेति कस्मान्न कल्प्यते इति वाक्याथेः। "न तत्कल्पनेति (कं. २२०.४) 
इचन्द्ियादिस्वर्यमाव्राघीनत्वकल्मना न प्रामाण्यस्याभिमतेत्यर्थः। यहोषाणां प्रागभावं प्रध्वंसाभावं नारेक्षते 
(कं. २२०.६) इति दोपष्वनुपगतेषूपगतेषु वा प्रामाण्यमिति भावः । 

कि वा स्वतो व्याप्रियते" इत्येतं तृतीयविकल्प चचंयति "एवं व्यापारोपोत्यादिना (कं. २२०.७) । परत एवेति 
यदुक्तं कि तत्परमित्थाहु उपकारेत्यादि (कं. २२०.८) । प्रवृत्यादीति (क. २२०.८) उपकरारस्मरणे प्रवति; 
अपक।रस्मरण निवृत्तिः । "प्रयुक्त इति प्रेरितः । ( 





--- --~- -- -~-- ~ - --- -- 
7 रनर रर ~ - -- ---- ० 
~~~ 


१ दोषाभावाच्च-जे.३। २ धीन इति-कं १; कं.र;ज.३) ३ एवंव्यापारोपि-जे १, जे. २,. जे, 3 । 
४ लक्षणादर्थविशेषः-कः; [ ] एतच्चिह्लान्तर्गतः पाठः अ, बःपृस्तकयोर्नास्ति। ५ तदत्राप्यस्त्येव -अ, ब; 


तदत्रास्त्येव-क। ६ एवं प्रवृत्यादिका्यंजननव्यापारोऽपि मु. एवं व्यापारोऽपि-जे. १, जे. २,जे.३। ७ ततीय 
अ,वब, क । € स्तूपकारोपक।रस्य-क। ९ पक्षणीयत्वात्‌-अ,ब। १० विशेषात्‌-अ,ब। ११ नैवं कट्पना 
-क. १। १२ एव प्रवृ्त्यादिकार्यजननग्यापारोऽपि-कं. १। १३ प्रतीकमिदं क. १ पुस्तके नास्ति। 


---- 





५१८ न्यायकन्दलीसंबलितेभ्रहस्तपादमाष्यम्‌ 
^ 


प्रश्स्तपादभाण्यम्‌ 
[188] प्रसिद्धाभिनयस्य चेष्टया प्रतिपत्तिदशेनात्‌ तदप्यनुमानमेव । 


न्यायकन्द्खी 
[188] हस्तस्या वाडमुखाकुञ्चनादाह्वानं प्रतीयते, पराडःमृखो त्षेपणाच्च वभे 
प्रतीतिर्भवति, एतत्प्रमाणान्तरमिच्छन्ति केचित्‌ । तान्‌ प्रत्याह-प्रसिद्धाभिनयस्येति । 
कराकुञ्चनादिलक्षणोऽभिनयोऽनेनाभिप्रायेण क्रियत इत्येवं यत्पुरुषस्य प्रसिद्धोऽधिनयः, 


तस्य चेष्टया करविन्यासेनाह्लानविसजेनादिध्रती तिदे श्यते नान्यस्य, अतस्तदपि चेष्टया 
ज्ञानमनुमानमेव । 


[टि०] ( ॥। अथ चेष्टान्तर्भावनिरूपणम्‌ ।। ) 
[188] चेष्टाऽनुमानमेव इतिः - हयं चेष्टा एवंविधार्थाव्यभिचारिणी, "एवं समये एवंविधपुरुषेण क्रियमाण- 


चेष्टात्वाद्‌, “मदीयचेष्टावत्‌; अथवा धिवादाच्यासितः पूमान्‌ आवजंनविसजंनाभिप्रायवान्‌, ए 


वंविधाकुञ्जनादिमतत्वात्‌ 
यथाऽहमिति ॥ चेष्टान्त्भावः ॥ 


|पं०] [1 8४- 189 ] गवा इति (क. २२०.२३) व्याख्येयपदं गोसारूप्येण (कं. २२०.२३) इति व्याख्यानपदम्‌ । 
पुवमोमांसका इति (कं. २२०.२६) । 


| कुः ०] [ 1881] चेष्टायाः व्ृथक्‌ प्रमाणमाशंकते हस्तस्येति 
व्याप्यमाकु चनं तदभिगमनविधेयतयां 

मुतक्षपणं कत्त्वपक्षया दूरदेलगमनं च तथ 
संबन्धाभावादनुमानम्‌ । अतः पृत (थ) 


करक चनादौति (कं. २२०) यत्र चेष्टायां संकेतविशेषणा्ंप्रतिपत्तिः, सा शब्द इवाभिप्रायावच्छेदकमनुमा- 


पयतीत्यनुमानमेव । एवं च प्रयोगः ~ अयं पुरुषो मम स्वसमीपदेशप्राप्ति विधेयतया विप्रति, मदाभिमुख्येन 


वििष्टांगुखिविन्यास्तवत््वात्‌ । यो यदाभिमुख्येन विरिष्टांगुलिन्यासवान्‌ तस्य स्वसमीपदेशप्रास्ति विधत्ते । यथाऽहम्‌ । 
एवं विसजंनेऽपि द्रष्टव्यमित्य्थ; । 


(क. २२०) -यदाभिमुख्येन हस्ताकुच्चनं क्रियते तत्कृति- 
॥ नेपणं त्करृतिग्याप्य- 
प्रतीयते, [त | दाभिमुखेन हस्तस्य पराद्धमृखात्‌ क्षेपणं क्रियते, तत्करृतिन्या 


र = र ं प्र र्द्रिय- 
¡ प्रतीयते । तदतादृरहस्तकमतादृरम्थं विशेषं प्रतिपादनप्रमाणम्‌ । न चे 
गेतत्प्रमाणमित्यर्थः | 





`, „ _ ` "1 ~~~ 
१ अधोमुला-ज. १। २ उत्क्षेपाच्च -जे, १, जे. २,जे. ३। 


३ चेष्टया ज्ञानमनुमानमेव मु. ४ धवंविघा ~ 
भ, ब । ५ चेष्टात्ववित्‌ चेष्टावत्‌- अ, ब । 
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प्रदास्तपादभाष्यम्‌ 
[189] आगप्तेना प्रसिद्धस्य गवयस्य गवा गवयप्रतिपादनादुपसानमाप्तवचनमेव । 

न्यायकन्दली 
[ 189] उपमानस्यानु मानेऽन्तर्भावं कुवेन्चाह्‌ -आप्तेना प्रसिद्धस्य गवयस्य गवा गवय- 
प्रतिपादनादुपमानमाप्तवचनमेव । आप्तिः साक्षादथेस्य प्राप्तिः यथार्थोपलस्भः, तया 
वर्तते इत्य।प्तः साक्षात्कृतधर्मा यथादृष्टस्याथेस्य चिख्यापयिषया `प्रयुक्तोपदेष्टा, 
तेनाप्तेन वनेचरेण विदितगवपेना प्रसिद्धगवयस्याज्ञातगवयस्य नागरिकस्य कीद्र्गवय 
इति पृच्छतो गवा गोतारूप्येण गवयस्य प्रतिपादनादुपमानं यथा गौगेवयस्तथेति 
वाक्यमाप्तवचनमेव, वक्तृप्रामाण्यादेव 'तत्नराथंप्रतीतेः। आप्तवचनं चानमानम्‌ । 
तद्नाद्रुपमानमप्यनुमानान्यतिरिक्तसिव्यभिप्रायः । गि 








[टि०] ( ।। अथ उपमानान्तभविनिरूपणम्‌ ॥ ) 
[ 189 | आप्तिः साक्षाद्‌ इति साक्षादिति द्रढतरप्रमाणोपलक्षणाथं तेनानुमनेऽप्य्थंप्राप्तिराप्तिः साऽस्यास्तीति 
°अश्राद्यल्‌ । | 
जरन्मीनांसकमतोपमानमुपदशर्यान्तभावयति ये तावस्पर्वेति। थयेऽपि श्बरस्वामीति - “एतेषां मते गवये 
सार्प्यद्लंनं करणं `-स्वकौयगोसादृयं (श्य) ''विषयस्तद्‌ विज्ञानं प्रमाणफलम्‌ । ननु साद््यं संयोग'्वद्‌भयनिष्ठं 
कस्यां गवि दृष्टायां गवयाग्रहणे गृहीतमिति कथं तस्य स्मरणमित्यत आह सादृष्ष्यं हि इति यथा सामान्यं सर्वासु 


[प°] [सा ]दुक्यं हीत्यादि (क. २२१.२) एकंकर्व्याक्त ग्रहणाधीनं सादृदयं संयोगस्तु उभयसम्बन्धि प्रहणाधीन इत्ति 
वाक्यां; । प्रत्येकव्यक्तिसमाप्तिमेव स्पष्टयति गोपिण्डस्येत्या (क. २२१.४) दिना । अदर्ञनेऽपीति (कं. २२१.४ 
न हि तदा दृष्टा वने गोपिण्डं पर्यन्नस्ति एकेकत्रे [ति] (कं. २२१.६) प्रतिव्यक्तिप्रतिगोपिण्डलक्षणे। तदिति 
(कं. २२१.७) सादृश्यम्‌ । 


[कुः०] [ 189 | इह केचियया गौस्तथा गवय इति वनेचरवाक्याद्‌ गवयस्य गवा यत्साद्‌इयं प्रतीयते तदेवोपमानस्य 
विषय इति मत्वा तत्प्रतीतिकरणं वनेचरवचनमेवोपमानमित्याचक्षते । तच्च प्रागक्तन्यायेनानुमानान्तगंतमित्येवं- 
परतया भाष्यमवतायं व्याचष्टे -उपमानस्येत्यादिनाऽनुमानमेवेत्यन्तेन । अत्र गोसारूप्येणेति (क. २२० ) प्रकृत्यादिभ्य 
उपसंख्यानमिति त्ृतीया । सादृद्यस्य स्वज्ञानं प्रति अनुपपत्तेः। यत्विति (?) । अस्मिन्‌ सादृर (श्यो) पमाने 
वनेचरवाक्पभावात्तदृद्वारणानुमानान्तर्भावो दुव चन इति भावः । तदिदं प्रमाणमेव न भवति । ततोऽन्तर्भावः चिन्तनीय 
इत्याह तदपौति (क. २२१) । 

१ -प्रसिद्धगवयस्य-दे। २ प्रसिद्धगवयस्स - र, १, ज. २, 8। = थथा, इ 
-कं, १, कं. २। ५ प्रसिद्धगवयस्य नागरिकस्य -जे. १,जे.२। ६ तथा प्रतीतेः-कं. १, कं. २; अथ प्रतीतेः 
-जे. १; जे. २। ७ भत्राद्यच-अ,ब। <ये-अ,वब,क। ९ एषां-अ,ब, क । १० स्वकीयं-अ, व,क। 
११ विषयविज्ञानं-भ,ब, क । १२ तदुभयनिष्ठं-भ, ब, क। 











५२० न्यायकन्दलीषं वक्ितघ्रजस्तपादभाव्यम्‌ 


न्यायकन्दली 

ये तावत्‌ पूवमीमांसका वनेचरवचनमेवोपमानमाहुः, तेषामिदमनु मानमेव 

प्ेऽपि शबरस्वामिशिष्या अनुभूतस्य गोपिण्डस्य वने गवयदशंनात्‌ स्मृत्यारूढायां 
गवि “मदीया गौरनेन सद्शी' इति सारूप्यज्ञानम्‌पमानमाचक्षते, तदपि स्मरणमेव । 
सादश्यं हि सामान्यवत्‌ प्रत्येकं व्यक्तिसमाप्तं न संयोगवदुभयन्न व्यासज्य वतते, 
गोपिण्डस्यादशंनेऽपि वने गवयव्यक्तौ गोसदृशोऽयपिति प्रती्युत्पाडात्‌ । यथोक्तं 
मौीमांसागरुभिः-- 

ु सामान्यवच्च सादृश्यमेककन्न समाप्यते । 
प्रतियो गिन्यदृष्टेऽपि यस्मात्‌ तद्ुपरभ्यते ।! इति । 


[०] व्यक्तिषु ष्वतंते तथा सादुद्यमपीति तस्मात्प्रत्येकं व्यक्तिसमाप्तिः । ° [एकंकव्यक्तिग्रहणाधीनं ग्रहणमर्थो ज्ञेयः । 
संयोगेप्युभयत्र ॒ब्यासक्तिरभयसम्बन्धिग्रहणाधीनं ग्रहणमित्यर्थो व्याख्येयः | |] "एकंकव्यक्तिसमाप्तिमेव स्पष्टयति 
गोपिष्डस्य इति-^तदानीं वने गोरभावाददर्शनम्‌ 1 "तथापि स्वाश्रयसदिकपंति- प्रती तिर्जाता "केवलं तु न विकल्पितेति 
भावः 1 यदि त्वेकंकव्यवतिनिष्टं न गृह्यते तवा बाधकमाह यदि गवि पुरा इत्यादि । “सदृश्ञदर्ञनाभिव्यक्तेति -- गवा 
सदृगो गवयस्तस्य दरनेना^भिव्यक्तीकरतौ यः संस्कारस्तज्जन्या । 


| पं० | स्वाश्रयेत्यादि (कं. २२१.९) स्वाश्रयो गोपिण्डः । प्रतियोग्यन्तराग्रहुणाादिति (कं. २२१.१०) यदपेक्षया ह्रस्वत्व 
दीघत्वं च तत्प्रतियोग्यन्तरम्‌ । स्वाश्रयप्रत्यासत्तिमात्रेण (क. २२१.१०) इत्यत्र स्वाश्रयः परिमाणाश्रयः। 
स्वरूपतो ग्रहणमिति (कं. २२१.११) पुनरिदं दीघमिदं स्वमिति ग्रहणं प्रतियोगिनस्तदानीम व्याप्यम्रहणात्‌ । 
| यदि त्वेकंकव्यक्तिनिष्ठं सादृश्यं न गृह्यते तदावाधकमाह्‌ ~ यदीत्यादि (क. २२१.१३) । इन्दरियायातमात्रेणेति 
+ २२१.१६) अनेन निविकल्पं सूचथति । न गृहीत(कं. २२१.१३ ) मित्यत. पुरस्तदेत्यध्याहार्यम्‌ । सम्प्रत्यपि 
ध १८ (कं. २२१.१३ ) इत्यतः पुर [स्त | येत्यध्याहायंम्‌ । अविज्ञेषादिति (क. २२१.१५) गोसदशं यदिन 
२ ता अग्रहुणाविेषात्मदिषाश्वादिस्मरणमपि कुतो न भवतीत्यथः । परवाक्यं यावतामित्यादि (कं. २२१.१५ ) । 
व (क. २ ५ . १७) शतपतयव प्रति । आश्रयग्रहृणेनेति (कं. २२१.१७ ) गोपिण्डग्रहणेन । आश्य 
0 गृही तानीत्येवं पदघटना । ' गृहीतानीत्यस्मात्पुरस्तदेत्यध्याहार्यम्‌ । न प्रनाणान्तरभिति (कं. २१.१९ | 
7 उप्रमानाख्यं प्रमाणमित्यथेः। ननु निविकल्पकेन गृहीतं कथं स्मर्यते इत्याह्‌ -दृष्टा चे (क. २२१.१९) त्यादि 1 
(ॐ०] ननूभयनिरूपणाघीननिरूपणस्य सादृरयस्य पूवमननुभवात्कथमिदं स्मरणमित्यत भह सादश्यं हीति (कं. २२ १, 
संयोगिवदेकत्रापरिसमाप्तौ । ज 


। हि उभयनिरूपणाधीननिरूपणत्वमित्यर्थः । नत्वेतदेव । कत इत्यत आह - गोिडध्येति 
(क. २२१)-न हि व्मासज्यवृत्तिः संयोगादिभिरन्यतरादर्शने प्रतीयत इत्यर्थ; । उक्तमर्थ परकीयाभियुक्तवाक्येन 
दढयति - यथोक्तमिति (कं. २२१ ) । 


१ "ब क दर --- न्न १। २ वतीतति-अ। ३ | 
५ इवानीं चते गोरभ।व...म, ब 
९ न। पिन्यक्ती-अ । 


। एतच्चिज्ञान्तरगेतः पाठः अवक्र पुस्तकेषु नास्ति। ४ प्रत्येक-ड । 


६ यदापि-भ,ब,क। ७ केवलं-अ। «८ सदृश दशंनेनाभिव्यक्तेति-व । 
१० गृहीतानि" इति कं. १ पुस्तके नास्ति । 


का 


दिप्पणपज्जिकाकु सुमोद्‌ गसादिटीक्तात्रेयोपेतम्‌ ५२१ 


न्यायकन्दली 
प्रत्येक परिसमाप्त त्वेऽपि सादृश्यस्य यद्यपि गवयग्रहुणाभावाद्‌ 'गवयसदशोऽयसमिति । 
गवि पुवं प्रतीतिर्नसौत्‌, तथापि स्वाश्रयसञ्िकषमात्रभाविनी साद्श्यप्रतीतिःरुदितेव ; 
यथा प्रतियोग्यन्तराग्रहणात्‌ तस्मादिदं दीधेसिदं ह्वस्वमिति `प्रत्ययाभावेऽपि स्वाश्रय- 
प्रत्यासत्तिमात्रेण परिमाणस्य स्वरूपतो ग्रहणम्‌ \ कथमन्यथा देशान्तरगतः प्रतियोगिनं 
गहीत्वा अस्मात्‌ तहोघ ह्भस्वमिति चाध्य वस्यति । 


यदि गवि पुरा सादुश्यमिच्ियापातमात्रेण न गृहीतम्‌ ? सम्प्रत्यपि गवये न 
गृह्यते, गवयदशंनादेव गब्येवं च स्मरणभित्युभयनियमो न स्यादविशेषात्‌ । यावतां 
खुरलाद्धःलित्वादिसामान्यानां गचि ग्रहणम्‌, तावतामेव गवयेऽपि ग्रहणात्‌ स्मरणनियम 


[छि०] ननु निविकल्पेन गृहीतं कथं स्मर्यते इत्याह दृष्टा च इति - गोत्वव्युत्पत्तिरदितोऽप्येकं गोत्वं दृष्ट्वाऽन्यस्यां 
गवि गोत्वमिदमिति सजञ्नामजानन्पि तदेवात्रापि विद्यते इति जानात्येव । 

मथ नेधायिकमतमुपदश्यं दूषयिष्यन्नाह येऽपि श्नुतातिदेजञेत्यादि ~ प्रसिद्धस्यातिक्रमेण देरनं कथनमतिदेशः 
प्रसिद्धेनाप्रसिद्धेस्य निरूपणम्‌ । एतन्मते ह्यकृतसमयसञ्ज्ञासममिव्याहूतवाक्याथेस्मरणसध्रीचीनं गवयपिण्डस्थसाद्श्य- 
भानं प्रमायां करणम्‌ । अस्याः गवयोऽयमिव्यकृत "स ङ्खेता या सञ्ज्ञा तयाऽभिन्याहूतं यद्‌ वाक्यं यथा गौस्तथा 


[पं०] येऽयीति (क. २२१.२१) नेयायिकाः । शरुतातिदेशवावयस्येति (क. २२१.२१) प्रसिद्धेन अप्रसिद्धस्य साधन- 


मतिदेश्ः । यथा ` गौस्तथा गवय इति (क. २२१.२३) श्रुतमतिदेशवाक्यं येन सः तस्य । सञ्ज्ञासञ्ज्ञीति (कं. २२१.२३) 


गवयेति सञ्ज्ञा सञ्ज्ञी तु गवयपिण्डः। तज्जनिता चे(कं. २२१.२३) त्यादि । तज्जनिता च बुद्धिरागम इति पदघटना । 


[०] नन्विदं प्रत्यक्षविरुढमित्यत आह प्रत्येकमिति (कं. २२१) । अवक्षण(?यान्तराभावात्‌ सविकल्पक्राभावेना- 


नपठम्भश्रमोऽयं सत्यमेव निविकल्पोपलम्भ इत्यथः । सविकल्पककारणं दशंयन्‌ दृष्टान्तमाह - यथा प्रतियोगीति 
(कं. २२१) । एवमनंगीकारे व्यवहितायां गवि गवयसादुर्यं दुज्ञानमेवेव्यत आह्‌ -यदि गवीति (क. २२१), 
उभयनियम न स्यादिति (कं. २२१) । उभयोरपि सहाग्रहणे परस्परसादृश्यं नाचेक्षतेत्यथेः । अनुपल्न्धगवये न 
गव्युपलम्यमानायां प्रतियोगिस्मरणाभावात्‌ सादृश्यं न गृहीतम्‌ । संप्रति तु गोसम्बन्ध्यवयवसामान्यदर्शेनात्‌ 
प्रतियोगिन्याया गोस्मरणमिति वि्चेष इति शंकते ~ यावतामिति (क. २२१) । एवं तंहि अवयवसामान्यव्यत्तिरेकेण 
सादुर्यकल्पनार्या कल्पनागौ रवमित्याशयवान्परिहूरति भूयोवयवेति (क. २२१) । एवं पूवमेव गृहीतं सारूप्यं 
तत्स्मृतिश्च, सामग्रीभावादिति दशंयनुपसंहरति तस्मादिति (क. २२१) । 





१ त्वे च -जे. १, जे.२,जे.३। २ सादृश्यं -कं. १, क.२। ३ गवयसदृंश इति -क. १, क. २। 
४ उचितव-क. १; क. २ ५ प्रतीत्य-कं. १; कं. २। ६ अध्यवस्येत्‌-जे. ३; व्यवस्यति-कं. १; कं, २1 
७ गृह्यते -कं. १; कं. २; जे. १,जे.२। ८ विकल्पेन-अ, व; निविकल्पकेन-ड। ९ ज्ञानप्रभायां-अ, ब । 
१० सङ्कतायां सञ्ज्ञा तया-अ; सङ्कतया सञ्ज्ातया-ब। ११ गौगवयस्तया-कं. १। 

६६ 





प्रत्यय | युन्यमानग 


७ सम्बन्धरूपं - अ, ब, ड । 


५२२ न्यायकन्दलीसंब्ितप्रश्स्तपादमाष्धम्‌ 


न्यायकन्द्खी _ 
इति चेत्‌ ? भूयोऽवयवसामान्यान्येवो भयव ततित्वात्‌ सादृश्यम्‌ । तानि चेत्‌ प्रत्यकमा न्य 
ग्रहणेन गृहीतानि गह्यन्ते, गृहीतमेव सादृश्यम्‌ । तस्माद्‌ गवयग्रहणे सत्यसच्चिहितगो पिण्डा- 
वरम्बिनौो सादृश्यप्रतीतिः सद्शदर्शनाभिव्यक्तसंस्कारजन्या स्मृतिरेव, न प्रमाणान्तरम्‌ । 


दृष्टा च निविकल्पकगृहीतस्यापि स्मृतिविषयता, अव्युत्पच्चेनकपिण्डग्रहण प्रथमसवि- 
कल्पितस्य सामान्यस्य पिषण्डान्तरग्रहणे प्रत्यभिज्ञानात्‌ । 


येऽपि श्रुतात्िदेशवाक्यस्य गवय दशनो गोसादृश्यप्रतीत्या "अस्य गवयशब्दो 
मामधेयम्‌' इति संज्ञासंज्िसम्बन्धप्रतीतिमुपमान सिच्छन्ति, तेषामपि यथा गर्ग वयस्तर्थेति 
वाक्यं तज्जनता च "लोके यः खल्‌ गवय इति श्रूयते स गोसदृशः' इति बृद्धिरागम एव । 


[टि०] गवय इत्येवंरूपं तदर्थस्मरणश्सहितं तत्सदुशोऽयमिति ज्ञानं प्रमायां करणमिति । सज्ज।सञ्जासम्बन्धो विषय 
स्तज्जञानं तु फलमिति । प्रथमं तावद्‌ वाक्यश्रवणकाल एव *गवयेऽप्रत्यक्षे सञ्जासच्न्ासम्बन्धज्ञान"लक्षणायाः प्रमायाः 
करणं वाक्यं तदर्थश्चेति हयमप्यन्तर्भावयति तेषामपि यथा इति । शब्दस्यागमत्वं मृख्यं तदर्थस्य तु गौणमिति । 
`अथ सञ्ज्ञासचल्लिसम्बन्धज्ञानरूपं फलमपि नोपमानमि ति दशंयति यदपि गोसदृज्ञस्य उति । तत्र तच्छब्दः 
प्रयोगाद्‌ इति - गोसद््ो गवयशब्दवाच्य इति पक्षस्तत्र गो(गवय)रब्दप्रयोगादिति हेतुः । सामान्येन ज्ञानमनुमानमेव 


[पं०] अचर वाक्यस्यागमत्वं मुख्यं तदर्थस्य तु गौणम्‌ इति दष्टव्यम्‌ । तन्नेति (क. २२१.२५ ) गवये । तच्छब्द 
प्रयोगादिति (कं. २२ ष 


गोज? अय्‌ १ २५ ) गवयश्ञब्दप्रयोगात्‌ । सामान्येन लानमनुमाननेबेति ( कं २२ षय) सत्र का 
हि वद्धिसामान्य ४ - ध गातुतद्रितविषयमित्ययः त हि साम (न न वशेषविषयं धमव ६ 
मसाधारणपिण्ड् श नतु त तापादयो बिेषाः । जलोक्यग्यावृत्तपिण्ड प्रतीतिरिति ( कं. २२ २. व 
त तद्गतत्वेनेति ( क. २२२.४ ) गवयपिण्डगतत्वेन । तदपौत्यादि ( कं, २२२.४ ) गयो तदं 
[कुः०] नन्विदं संख्य 


= या - - - = ४; ~ | 
कवचिदेवमपि कार्या समूहालंवनस्यैव ज्ञानस्य संस्कारकारणत्वोक्तया विरुद्रचत अत आह दृष्टा चेति (कं. २२१) 


न 1 इतरथा कीमस्माकसमक्त्व्संगादित्ययं ¦ 1 | ध 
लानमेकम्‌ ^ ए पमानं शंकते वैऽपौति ( क- २२१) अत्र वनेचरवाक्यश्रवणानन्तरं गवयस्य गवा सादु । 
फल परिशिष्ट ध २ दितीयम्‌ ९ तेनवातद्व्यावृत्यगवयपिडज्ञानं तन्निमित्तकसन्ञानामि ति । तत्र चर | 
तथापि दृष्टान्ततया र ८.४ शसति ११ सिद्धान्तश्चरमस्य ऊैगिकत्वप्रतिपादनेनेव यद्यपि वि 
ज्ञानस्य ज ा व करणभेदमुरकीतंयनन्तरभायति तेषामिति (क. २२१) । , तश्र परथमस्य ५ 
(कं. २२१) ५ १ यथा गौरिति (कं. २२१) । संज्ञासंज्ञिसम्बन्धप्रतिपत्ते कगिकमाह यदं च 
प्रतिज्ञायाः क ् ( आ ( मिवातो {) स्फूट विमतो गोसदृशो गवय सदृश (?) वाच्य & | 
नेनेति (क, २ २१) हेतो ^ ैत्वादीश्चतुरावयवानाह तत्रेति ( ? )। सिहावलोकनन्यायेनोदाह रणस्थमविज्ञा (गा) 
रेषणमनुसंगनीयम्‌ । तच्चाविगालं वनेचरस्याप्तत्वमित्ति निश्चेयं दृष्टव्यम्‌ । तच्चाप्त- 
त --- पन वषयत्वादिति हैतवथं इति न वेष्यधिकरणम्‌ । सामान्येन ज्ञानमिति _ गवां रसादृहयवलि हैत्वथं इति न वैय्यधिकरणम्‌ । सामान्येन ज्ञानमिति गवांत.रसादृश्यवलि 
हीतानि-जे. १; आश्रयग्रहुणेन गृद्यन्ते । 
५ लक्षणायाः करण-अ; लक्षणायाः 
८ बुद्धिः -क. १। 


१ माश्रयम्र णे ग 
ह २ दर्शने-क. १; क.२। ३ सहितं-अ, ब । 
प्रभायाः करण-ब,क । € अथा-अ,ब,कं । 











दिप्पणपच्जिकाकु सुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ५२३ 


न्यायकन्द्खी 

यदपि गोसद्शस्य गवयशब्दवाच्यत्वज्ञानं तदप्यनुमानम्‌, तत्र तच्छब्दप्रयोगात्‌ । यः खलु 
शब्दो यत्राभियुक्तेरविगानेन प्रयुज्यते स तस्य वाचकः । प्रयुज्यते चारण्यकरविगानेन ` 
गोसदशे गवयशब्द इति । तस्मात्‌ सोऽपि गवयशन्दवाच्य एवेति सामान्येन ज्ञानमन्‌- 
मानमेव । प्रत्यक्षे गवये सादृश्यज्ञानं तरेलोक्यव्याषुत् पिण्डबुद्धिरपि प्रत्यक्षफलम्‌ । यच्च 
तद्‌ गतत्वेन संज्ञासंज्ञिसम्बन्धान्‌ सन्धानम्‌, तदपि सादृश्यग्रहुणाभिग्यक्तपूर्वोपजातसामास्य- 
प्रवत्तगो पद्शगवयशब्द वाच्यत्वज्ञानजनितसंस्का रजर्वादेकच्रोपजातसामान्यविषयस ङ्कुत- 

न्ानसंघ्कारक्रृततज्जाती ध पिण्डान्तरविषयतच्छबदवाच्यत्वानुसन्धानवत्‌ स्मरणमेव । एवं 
हि तदापमनुतन्यत्ते अस्येव तन्सधा पुवेमेतच्छब्दवाच्यत्वमवगतम्‌' इत्युपमानाभावः । 


[रि०] इति-सामान्येनेति अयं स इति प्रत्य्नेणानुपदशितसञ्ज्ञाविषयमित्यथंः । एवमप्रत्यक्षे'गवयेऽन्तर्भावम्‌ द्धाव्येदानीं 
प्रत्यक्षे गवये उपदेशसहकृतं गोसादश्यज्ञानं सञ्जञासञ्ज्िसम्बन्धलक्षणायाः प्रमायाः करणं नोपमानं भवतीति दशयति 
्रस्यक्षे गवये सादृढषेति :- व्रैरोक्यव्यावृत्तोऽवम^साधारणः पिण्ड इति सजञ्ज्ञोल्लेखादर्वाङ्मतिभंवतीत्येतदपि विकल्प्य 
दूषितम्‌ । अथ अत्यक्षे गवये तत्िण्डिविश्ञेषनिष्ठतया सञ्ज्ञासज्जि सम्बन्धज्ञानं फलरूपमन्त्भावयति यच्च तद्गतत्वेन 
इति - तदपि स्मरणमेवेति सम्बन्धः । अत्र दष्टान्त एकव्रोप'जातसामान्यविषयेति ॥ उपमानान्तर्भावः ॥ 


[ प०] सादृश्यग्रहणाभिव्यक्तपूर्वोपजातसामान्यप्रवृत्तगोसदृशगवयशन्दवाच्यत्वज्ञा नज नित संस्का रजत्वात्स्म रणमेवेति 
पदयोजन। । अत्रैव च पुर्वोपजातसामान्धेति (कं. २२२.५) सामान्यं खुरलाङ्गलत्वादि । गोसदृक्ञगवयशब्दज्लानेति 
(कं. २२२.५) गोसदृशस्य यद्‌गवयश्ञवब्दवाच्यत्वज्ञानमिति समासः । एकत्रोपजातसामाव्ये (कं. २२२.६) त्यादि । अत्र 
सामान्यं गोसामान्यम्‌ । एकत्रोपजातसामान्येत्यादिद्यैव योऽधंः सोऽव्युत्प्लेनकपिण्डग्रहुणेत्यादिना (क. २२१.२०) 
प्रागुक्तो द्रष्टव्यः । तच्छन्द इति (क. २२२.८) गोशब्दः । अयमिति (क. २२२.७) [अ | न्यनागरकः । अस्यैवेति 
(कं. २२२.८) गवय पिण्डस्यव । 
[ङ्‌०] गवि वनेचरवाक्यश्रवणसषमनन्तरं गवयजाब्दवाच्यत्वप्रतीत्यनुदयात्सदृश्य(श)तो पलक्षणत्वे निश्चिते पञ्चुविशेष- 
सादृहयोपलक्षणान्यथानुपपत्या वा कवदृतयादि (? ) वैलक्षण्येन व्युत्पत्या वा पञ्चुविशेषवाचकत्वनिश्चयात्पश्युत्वावान्तर- 
सामान्यस्य निमित्ततया क्रोडीकारोऽप्यस्मिन्ननुमानेऽ्थंसिद्ध इति भावः । 

प्रत्यक्षे गवय इति इन्द्रियसंबद्धे गवय इत्यर्थः । पिण्डनृद्धिरपीत्यपिशब्देन गवयत्ववृद्धिः, समुच्चीयते । 
नन्विति ( ! )-[इ | दानीं प्रत्यक्षीकृतगवयस्वे तच्निमित्तयाऽयमसौ गवयशब्दवाच्य इति ताव [त] संज्ञासंज्ञिसम्बन्ध- 
ज्ञानम्‌ । कथं तत्र तच्छब्दप्रयोगरूपलिगकारयमित्यत जाह यच्च तदिति (कं. २२१) । सत्यमिदानीमयमसौ गवय 
इति ज्ञानं भवत्येव किठु सा [तद ] प्रमाणं भवति । स्मरणरूपत्वात्‌ । स्मरणत्वं च संस्का रजत्वात्‌ । अतः संस्कारोद्रोधकं 
निदिष्टं-सादृहयग्रहणेति (क. २२१) । यैस्तु पूर्वागसाद्श्यं न ज्ञातं न च शब्वप्रवृत्तिनिमित्तं साद्श्यं, तावद्गुणावयव- 
कमंसामान्यात्मकं, तस्य तद्वदभिधायिशब्दप्रवृत्तिनिमित्तत्वशंकायां गुणादीनां तद्रत्तासहाभेदप्रसंगात्सप्तमस्य भावरूपस्य 
सादृक्यराब्दवाच्यस्य प्रमाणबाधायाः प्रागेव दशितत्वात्‌ । इत्युपमानान्तभविः । 





~~~] बब] 11 ___________ ब बब 

१ ण्वकेना ~कं. १; क.२। २ पिण्डप्रतीतिरपि -जे. १जे.२। ३ पूर्वमेव तच्छब्द -कं. १; कं. २। 
४ गवे-ड। ५ मसाधारणं-ड। ६ सम्बन्धाज्ञानं-अ,ब,क। ७ फलं-अ,ब। ८ अदष्टान्त-अ, ब। 
९ ज्ञात-अ, ब, के । 

















५२४ न्यायकन्दलीसंवलितग्रश्स्तवादभाष्यम्‌ 


प्ररास्तपड्‌ भाव्यम्‌ 
[190-191] दर्शनार्थादर्थापत्तिविरोध्येव, श्रवणादनुमितानुमानम्‌ ) 
न्यायकन्दी 
[190] दृष्टः श्रुतो वार्थोऽन्यथा नौषपद्यत इत्यर्थान्तरकल्प नेव्यर्थापत्तिः । श्रुतग्रहुणस्य 
पुथगभिधानसाफल्यमुपपादयता परेणाथपत्तिरभययोपपादिता दृष्टार्थापत्तिः, श्रुतार्थ 


पत्तिश्च । 

यत्रार्थोऽन्यथानुपपद्यमानोऽर्थान्तरं गमयति, सा दृष्टार्थापत्तिः \ यथा जीवति 
चेतनो गृहे नास्तीत्यत्राभावध्रमाणेन गृहे च॑त्रस्याभावः प्रतीतो जीवतीतिश्नतेश्च तत्न 
सम्भवोऽपि प्रतीयते, जीवतो गृहावस्थानोपलम्भात्‌ । न ` चैकस्य चंच्रादेः युगपदेकत्र 
भावाभावसम्भवः, तयोः सहानवस्थानविरोधात्‌ । तदयमभावः प्रतीयमानो जीदतीति 
 श्रवणान्नोपप'दते । अनुपपद्यमानश्च यस्मिन्‌ सति उपपद्यते तत्कल्पयति । जीवतो 
गृहाभावोऽन्यथा नोपपद्यते । यद्ययं बह्ने भवतीति जीवतीत्यनेन सह॒ विरोध 


| टि ०] [190] ( ॥ अथ नरथापित्तिप्रमाणान्तभविनिरूपणम्‌ ॥ ) 


न चकस्य युगपदेकत्र इति एकस्य द्रव्यस्येति ज्ञेयं तेन प्रदेशवत्तेः संयोगस्यैकत्रेवावयविनि भावाशावभ्तम्भवेऽपि 
न विरोधः 1 सावकाहानिरवकाडायोः इति बहि गृहे च सावका जीवतः सत्वप्रतिपादकं छान्दरूपं प्रम णं गहादन्यत्रा- 


[प~] [190] परेणेति (क. २२२.१०) मीमांसकेन । 


[२ ५४ न २३) गृह । विरोध एवेति (कं. २२२.१७ ) विरोधे सत्येवेत्यथंः । तस्येति (क. २२२. १७) 
भमाणयोरिति (कं २) भा, किक जीवति स, कथं गृहे न भवति ?। सावकाश्निरवकारयोः 
(स ` ९२२.१९) जीवनप्रतिपादकागमे गृहासत्वप्रतिपादके [प्रमाणमित्यर्थः । विरोधे सतीति 

२२.१९) एकविषययोहि सावकाशानवकारायोः प्रमाणयोवि रोधो भवति । अनुपपत्तिमुखेनेति (कं. २२२.१९) 


[क ०] [190] अथापत्त्यन्तर्भावपरं माष्यमवतारयितुं परेषामर्थापत्तिलक्षणं पुरतो व्याचष्टे अर्थापत्तिरिति (कं. २२२), 


दृष्टा तेति (कं ठ रि 
(कं. २२२) अवर ‰<शब्दस्य चाक्षुषज्ञानविषयपरत्वे इन्दरियान्तरगृहीतस्यानुमितस्य वा ग्रहणप्रसंगा [त्‌] 
न (नषयपरत्वमप्युक्तम्‌ । तत्र च गब्दगृहु ह । 


ग्रहणस्येति (कं. २२२ 9 ृहीतस्यापि तत एव सिद्धः शि(ोतग्रहणस्य वेय्य्यंमित्यत आह श्युत- 
न्यायेनाधौयत आह शरतार्थापततः ८ > 14 ^ त । भ्य दृग निधानं प्ृथगुच्चारणम्‌ । ततश्च ब्राह्मणपरित्राजक- 
तमेव विशेषं दशयति =, कोऽपि विशेषोऽभिमत इत्यभिसंधिना उभयतोऽपि [प्रति ]पादिताऽर्थापत्तिरिति भावः। 
+ त तः । एवमर्था रमित्यत्ापि ाल्वान्तरमिति बर्टव्यम्‌ । यतरा इति (कं. २२२) -शब्द इति शेषः । एवमर्थान्तरमित्यत्रापि चाब्दान्तरमिति द्रष्टव्यम्‌ । 

र । ५.४४ शब्दश्रवणादनुमितानुमानभेव इति व्या. (५९०-९) सम्मर्नाभाग्यपाठो 
प-< । २ कत्पनार्थापत्तिः- कं. १, क. २। २३ चैकस्य युगपदे-क. १, क. २; जे. १, जे. २। 


४ सहावत्थान-क, १, कृ 3 9 ॥ 
ट वत्यान-क. १,क.२। ५ यद्ययं बहिन भवतीति" इत्यधिकं-क. १; कं. २ पुस्तकयोः । ६ संभवे-अ, ब । 
७ गृह क्व-भ । 





"~~~ ~ ~~~ 


. १ धसाधन-क. १; क. २। २ भ्रुतार्थापत्तिरपि-कं.१, क. २; जे. १, जे.२। ३ वाव्यैकदेदा- क. १, क. २। 
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न्यायकन्द्री 
एव तस्यानुपपत्तिः। सा चंत्रस्य बहिभवि प्रतीते निवतंते। चेतरो जीवति 
गृहे च नास्ति बहिःसडावादिति सावकाशनिरवकाशयोः प्रमाणयोपिरोधे सति 
निरवकाशस्यानुपपत्तिमुखेन सावकाशस्य विषयान्तरोपपादनात्‌ तयोरविरो धापादन- 
मर्थापित्तिः। या पुनदेशादिनियतस्य सम्बन्धिनो दशनात्‌ सम्बन्धस्मरणदारेण सम्बन्ध्यन्तर- 
प्रतीतिः सानुमानमित्यनयोभंदो ज्ञानोदयप्रकारभेदात्‌ । 
यथौक्तम्‌- 
अन्वयाधौनजन्मत्वसनुमाने व्यवस्थितम्‌ । 
अर्थापत्तिरियं त्वन्या व्यतिरेकष्र्वतनी । इति । 
तथा श्रुतार्थापत्तिरपि यत्रानपपद्यमानः शब्दः शब्दान्तरं कल्पयति, यथा “पीनो 
दिवा न भृडक्ते' इति वाक्याद्‌ रात्रौ भुडक्त इति ` वाक्यकल्पना । 


[हि०] नवकाशं गृहासत्वप्रतिपादकभाव प्रमाणमिति । अथ धूमादयोऽपि वर्भि विनाऽनुपपद्यमाना वल्ुचादिक 
गमयन्तीव्यनुमानमप्यधापत्तिरेवेति सिद्धान्तवादिनमाश्ङ्क्य परः प्राहं ^“या पुनर्देलादीति । व्यतिरेकप्रवतनोति भट्सते 


[पं०] न हि जीवतो गृहाभाव उपपद्यते । सावकाज्ञस्येति (कं. २२२.२०) जीवत्सावस्य । विषयान्तरोपपादनादिति 
(कं. २२२.२० ) अत्र विषयान्तरं बहिलक्षणं ज्ञेयम्‌ । तयोर'विरोधापादनमिति (क. २२२.२०) भिच्चविषयतया- 
ऽवि रोधः । जीवत्यावस्य हि वहिःसद्धावो विषयः । अभावस्य तु गृहासत्वविषयः । देशादिनियतस्येति (क. २२२.२१) 
पर्वंतादिनियतस्य । सम्बन्धि न इति (क. २२२.२१ ) धूमादेः । सभ्बन्धस्मरणद्वारेणेति (क. २२२.२१) सम्बन्धः 


, कार्येकारणभावादिलक्षणः । सम्बन्ध्यन्दरप्रतीतिरिति (क. २२२.२१) अत्र सम्बन्ध्यन्तरं वह्तिपरकृतिकम्‌ 1 अनयोरिति 
(कं. २२२.२२) अनुमाना्पितत्योः । 


व्यतिरेकप्रवतितौति (कं. २२२.२४) भटुमते हि केवलव्यतिरेकी हेतुः पुरवोक्तस्वूपार्थापत्तिरेवेति । ततो 
यत्रान्वयमुखेन प्रवृत्तिस्तत्र तु व्यतिरेक एव तत्रा्थपित्तिः । पीन इति (क. २२२.२६) देवदत्तादिः कर्ता । 


[कु०] ननु जीवंश्चंत्रेत्यादे्वाक्यादियमपि श्रुतार्थापत्तिरेवेत्यत आह ~ अत्राभावप्रमाणेनेति (कं. २२२) ~ नायं 
परोक्तवाक्यानुवादः किन्तु स्वयमेव विमशप्रकार इत्यर्थः । जीवतीति (क. २२२) श्यतेभ्चेति (क, २२२) - 
जीवनस्य प्रमाणान्तरसिद्धत्वादित्यथः । ननु प्रमाणसिद्धैकानामनुपपत्तिः अत आह न चैकत्रेति (स्येति) । नन्‌ 
वि रोधस्तद्यन्यतरद्राध्यतामित्यत आह्‌ तदयसिति (कं. २२२) -उभयोक्पजीग्योपजौवकभावाभावेन तुल्यबरत्वात्वाध्य- 
बाधक भाव इति भावः। तहि परस्परप्रतिघातादुभयो रप्यसाध्यध(त्व) (धकत्व? ) मित्यत आह्‌-अनुपपद्सानश्चेति 





४ अध-अ। ५ यो पुनदेशाद्‌ -अ। ६ रविरोधसाधन-कं. १। 














न्यायकन्दलीसंवलितध्रश्स्तपादनष्यम्‌ 


स्यायकन्दटी 
तज्ञ दष्टार्थार्पत्त तावदनमानेऽन्त्भावयति - 'दशंनार्थादर्थापच्तिविरोध्येऽवेति । 





---- 


द्श्यत इति दर्शनम्‌, दशनं च तदथंश्चेति दशंनाथेः पञ्चभिः को । 
तस्माहशं नार्थादर्थान्तरस्यापत्तिरर्थान्तरस्या वगतिविरोध्यनु मानमेव । यस्य यथा 
नियमस्तस्प तथेव लिद्धत्वम्‌, इह तु प्रमाणान्तरविर्ड एवार्थोऽर्थान्तराविनाभूत इति 
विरोध्येव ल्द्धुम्‌ । 

अथमभिघ्रायः-गृहाभावो यद्यनुपपत्तिमात्रेण वहिर्भाविं कल्पयति, नियमहेतो रभावाद्‌ 
अर्थान्तरमपि कल्पयेत्‌ । स्वोपपत्तये गहाभावोऽर्थान्तरं कल्पयति, अन्यस्मिन्‌ कत्पिते 
च न तस्योपपत्तिरिति चेत्‌ ? बहिमावि सति तस्योपपत्ति"रित्यपि केन कथितम्‌ £ 
वयं तु ब्रूमो बह्िभिविऽपि सति गृहाभावस्यानुपपत्तिरेव । दृष्टमेतद्‌ "यद व्यापक 


(६ ~ तिरे ( ॐ न १ ५ त्व = त्प प- 

[टि०] केवलव्यतिरेकी हेतुरर्थापत्तिरेवेति । पन्चभिः प्रमाणं: इति-अर्थापत्तेरेवाद्यापि साध्यमानत्वाल््रः क्षानुमानो 
६ © ट { | = { ¶स 

मानशब्दाभावापेक्षया पच्भिरित्युक्तम्‌ । *अथाविनाभाव एव वहिः सद्वि गमक इति ^प्रतिपिपाद।वघुरां अपमनिप्र 


~ त छ + १९३7८ 
इत्यादि 1 बहिर्भावस्य "गृहाभावोपपत्तौ समकताप्रतिपिपादयिषपया परः प्राह॒ ""दृष्टनेतद्‌ यद्‌व्यापकम्‌ ट्ति । ""यद्यवन्‌ 


[पं] पञ्चभिरिति (के. २२३.३) अर्थापत्तेरद्यापि साध्यमानत्वात्‌ पच्चभिरित्युक्तं यावता षड़भिरिति वत्तु 
युक्तमासीत्‌ । अवगतोऽथं इति (कं, २२३.३) अर्थो जीवनम्‌ । अर्थान्तरस्पेति (कं. २२३.४) वदिर्भावस्य । ब 
यथानियमस्तस्य तथैव चिद्धत्वमिति (कं. २२३.५) अत्र च विरोधित्वेन लिङ्कुत्वमित्यभिप्रायः । प्रताणान्तरविर& 
इति (क. २२३.५) प्रमाणान्तरं जीवनाभिधायक आगमः । अवं इति (कं २२३.६ ) गृहे अभावः । अर्थान्तराविनः त 
इति (क. २२३.६ ) अर्थान्तरं बहिभगवलक्षणम्‌ । | 

५ अन्यस्मिन्नि [ति] (क. २२३.८) मरणे । तस्येति (कं. २२३.७) तच्छब्देन रवोपपत्तये (क. २२३.८ ) 
वतर गृहीतस्य (स्व'शब्दस्य परामशः । तस्येति (कं. २२३.९) गृहाभावस्य । गृहाभावस्यानुपयत्तिरिति (कं. २२३.१ °) 


© - ~ त्यथः 
[कुः०] (कं. २२२ ) - अन्यत रविषयसंकोचकल्पनया उभयोरपि साधकत्वे संभवति । तदभावकल्पनमन्याय्यमित्यथः ! 


तदे धकृत * ( क > 
१ साधकत्वम्‌ । अनुमानस्य वरिषयक्षंकोचं दशयति जीवत इति (कं. २२२) -वं चास्यानुमानाषर्हिभान 
सत्याह चत्रो जोवतोति 


स्वाय्रतीतिहेवत्वात (४ २२२) -एवं च प्रयोगः 1 अर्थापत्तिर्तानुमानम्‌ । व्याप्तिपक्षधभेतयो रननुसंघानिरग 
 । प्रत्यक्षवदिति व्यतिरेकप्रवतिनीति अनुमानसामग्री व्यतिरेकेऽपि प्र्वतिनीत्यथंः । 6 
(क क 3 भोजनमप्यथमेव कल्पयतीतीयमपि दृष्टाऽर्थापत्तिरेवेव्यत आह रात्रौ भुङ्क्त दत 

९) वा [एकदे ]कल्पनेति (कं. २२२ )-अपेक्षणीयम्‌ । रान्निभोजनवाकयाभावे पूर्वं वाक्यम्रत्यायकमिति 


भावः। पश्चि न मिदं 


१ दनी -जे. १,जे.२,जे.३। २ प्रमाणैरगतोऽथैः-कं. १; कं. २। ३ वगतिविरोध्येव विरोध्य - 
र ५५ कर; जे. १। ४ अर्यान्तरमपि-जे.१। ५ रितिकेन तत्कथितम-कं. १; कं. २। ६ अन्यापकं- 
क. ६; क. २। ७ केवलव्यतिरेकीति-ड। ८ अर्थापत्तेरयापि- ड |> द अर्थविना- ड ! १० प्रतिपादथिषु- 
ब । ११ स्यहाभावो०-ड। १२ दृष्टमेतद्‌ व्यापकम्‌-मु. | १३ नत्वेवम्‌ मु. यच्ेवम्‌-जे, १ जे. २,ज. २) 
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त्यायकन्द्ली 
द्रव्यतेकत्रास्ति तदन्यत्र नास्तीति । यथा प्राचीप्रतीच्योरेकच्रोपरभ्यमानः सविताऽन्यज् न 
भवतीति, इदं दर्शनबलेने नावधार्यते जोवतो गृहाभावो बहिभवि सत्य॒पपद्यते नान्यथेति । 
'यद्येवमन्वयावगतिषुरविकेव तथोपपस्यवगतिः ? तथा सति चार्थापत्तिरनुमानमेव, 
अन्वयाधीनजन्मत्वात्‌ । यत्त विरोधे सति प्रवतत इति तद्वधम्येमात्रम्‌ । तथा चात्र 
प्रयोगः-देवदत्तो बहिरस्ति, जीवन'घस्बन्धित्वे सति गेहेऽनुपलभ्यमानत्वात्‌, अहमिवेति। 
श्रतार्थापत्तिसन्ल्मावयत्ति-श्रवणादनुमितानुमानमिति । पीनो दिवा न भृडक्ते 


इति वाक्यभ्रवणाद्रा्रिभोजनकल्पना अन्‌मितानुमानम्‌' । क्िङ्कभूतेन वाक्येनानुमितात्‌ 


पोनत्वात्‌ तत्कारणस्य राज्रिभोजनस्यानु मानात्‌ । 


[टि०] इति-"जीवतो गृहाभावोपपत्तिस्तथोपपत्तिः । नन्वर्थापत्तः प्रमाणद्वयविसुद्धऽथे प्रवत्तिरनुमानाद्रेधम्यं तत्कथमस्या 
ध्विधर्मणोऽनुमानत्वमित्याह यन्त॒ विरोधे सति इति - परो हि जीवन्ृहे नास्तीति ` [शब्द श्रवणात्‌ वहिरस्तौति | 
वाक्यप्रतीतिमर्थापत्िफल माह । सिद्धान्तवादी तु वःक्येनानुपपद्यमानेन बहि रस्तीति वाक्यं नाक्षिप्यते “किन्तु वाक्येन 
वाक्यान्तरनिंरयेक्षेणैवं स्वार्थे प्रतिपादिते तदर्थोऽनुपपद्यमानो वहिः सत्त्वमथं मनुमापयति न तु बहिरस्तीति 
शब्दमाक्षिपतीति प्रतिपिपादयिषया प्राहु अर्थाप्रत्तिपादक्षत्वम्‌ इत्यादि । 


[पं] चैत्रो हि जौवति ततश्च गुहेपि भवतति बहिरपि भवत्विति भावना । अथ भदः प्राह दृष्टमेतदित्यादि 
(कं. २२३.१०) श्रीधरः प्राहु प्यद्येवमित्यादि (कं. २२३.१३) । तथोपपत्त्यवगतिरिति (क. २२३.१३) जीवतो 
गृहाभावोपपत्ति ~ स्तथोपपत्तिः । ननु भो जीवनेग्राहि प्रत्यक्ष गृहाभावग्राहि अभावप्रमाणं एवंरूपं प्रमाणद्वये विरुद्धे 
प्रवतंमानादर्थपित्तेरन्‌मानाेध्रम्य द्रयते तत्कथमस्याविधर्मणोऽनुमानत्वमित्याशङ्वयाहं यत्त विरोधे (क. २२३.१४) 
इत्यादि । भ्रवतंते (कं. २२३.१५) इत्यत्रा्थापत्तिः कर्तरी । वेधस्यंमात्रमिति (क. २२३.१५) इहं चतुविशतिजतिदोषाः 
दृति नाम्ना प्रसिद्धानि दूषणाभासानि, तेष्वेकं वैधर्म्यं नाम; तच्च॑वम्‌ -अनित्यः शब्दः कृतकत्वाद्‌ घटत्तद्‌” इत्यत्र 
प्रयोगे कश्चिदाह नित्यः शब्दो निरवयवत्वाद्‌ अनित्यं हि सावयवं दुष्टं घटादीति। न चास्ति विशेषहेतु। 


[कुः०] विरोध्यनुमानमित्यत आह्‌ ~ गृहाभाव इति (कं. २२३१ । स्वदशेनश्चद्धाजाडचेन सम्बन्धान्तरं वक्तुमशक्नृवन्तं 
प्रति स्वयमेव तदाह वयं त्विति (कं. २२३) । यदव्यापकद्रव्यमेकत्रास्तीति (क. २२३) बहिः सगे गृहाभावो न विरुध्यत 
इति प्रदंनायोक्तं व्याप्तिस्तु व्यत्यये न द्रष्टव्या । ततः किमित्यत आह - यद्येवमिति (! ) अन्वयाधीनजन्मत्वादिति 
(कं. २२३) -अनेन पूवेपक्षहेतोविशेषणासिद्धिदश्शिता । नन्वेवं तहिं लि्गक्गिनोः परस्परानुकूल्यात्कथमेतद्विरोध्यनु- 
मानमिति शंकामपनयन्नेवानु [माना ]वांतरमेदो नानुमानवाह्य इति दशयति यत्विति (कं. २२३) । नन्वेवमस्तु 
व्याप्तिः पक्षधर्मता कीदृशा इति शंकां निराकुर्वन्रयोगमाह तथा चात्रेति (कं. २२३) । ननु न्यूने(न)वाक्येन कथं 





१ एतदवधार्यंते -जे. २,जे.३) २ नत्वे-कं. १; कं.२। २ सम्बन्धत्वे-जे. १। ४ गृहे-क. १; कं.२) 
५ जीवितो-अ, ब । ६ धमेणो- भ, ब । ७ | | एत।च्वह्व(न्तगेतः पढ: अप्र ु<्कथोर्नास्ति, ङान्दा- 


श्रवणात्‌-कं । € विन्दतु-अ । ९ मनुभावयति-अ, ब । १० नत्वेव-क. १। 





५२८ न्पायकन्दलीसंवकितग्रगस्त पादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्द्रीं 

इदमत्राक्‌तम्‌-अर्थाभ्रतिवादकत्वं प्रमाणस्यानुपपत्तिः । दिवा न भृडक्तेः इति 
वाक्यं च स्वाथ बोधयत्येव, का तस्या नृपपन्च्ता ? पीनत्वं भोजनका्यं दिवाभोजने सति 
तन्‌ नोपपद्यते, कारणाभावात्‌ । तदनुपपत्तौ च वाक्यमप्यनुपपन्नम्‌, अनन्विताथंत्वादिति 
चेत्‌ ? त्यर्थानुपपत्तिर्वाक्यश्यानुपपन्नत्वमर्थोपपत्तिश्चो पपन्नत्दम्‌ , न त्वस्य स्वूपेणोप- 
पत्त्यनुपपत्ती । दिवा न भुञ्जानस्य पीनत्वलक्षणश्चार्थो भोजनक्रार्यत्वाद्रान्निभोजन- 
 रूपेणाथनोपपद्यते, न राच्रिमोजनवाव्येनेत्यर्थस्यानुपपत्या तस्य तद्वाक्यस्य चोपपत्तिहेतुरथं 
एवाथनीयो न वाक्यम्‌, अनुपपादकत्वात्‌। "अर्ण्यमानश्चार्थोऽधेनेघावगस्यते, दिवा भोजन- 
रहितस्य पीनत्वस्य रात्रिभोजनका्े्वाग्यभिचारादिति नास्त्यर्थापत्तिः शब्दमोचरा । 
[दि०] परमाश््धते पीनत्वं भोजनेत्यादि 1, "मर्थ्यमानश्चायं इति :_ अर्य॑मानः प्वाध्यो राचिभोजनलक्षणोऽ्थः अर्थेन 
दिवाभोजनरहितस्य पीनत्वलक्षणेन गम्यतेऽनुमीयते इत्य 


त्यथेः । पुनभंदमाशङ्कते अथ मतम्थं इति तदुपपत्त्याऽर्थोपपच््या 
तस्यार्थस्य वाचको यः शब्दस्तस्य । प्रमाणान्तरावगतस्य इति प्रमाणान्तरं प्रत्यक्षा दि तेन शशाब्देनार्थेन । (तस्मिन्‌ सति 


इति कलापादिग्राहके प्रत्यक्षे सति । अन्यथा दिवबावाक्यपदेति रात्रि भोजनरूपस्येत्यर्थरूपस्येव्यर्थः । न ताभ्याम्‌ इति 
[पे०] घटस्ताधर्म्यात्कृतकत्वादनित्यः 
दूषणासासमात्रं न दूषणं कृतकत्वस्य 
प्रवतेनायानुमानतो वैधर्म्यं प्रतिप पमात्रम त्वात इति भावार्थ ि 
ॐ , अनमान द्षण ९ थः। ए द्टयत 

तथा चाच परयोग (क. २९३१, पपा \* अनुमानस्य दूषणत्वात्‌ इति भावार्थं; । एतदेव द्‌ 
. २३.१५) इत्यादिना । | 
तत्कारणस्येति ( कं. २२३.१९) पीनत्वकारणस्य । 
परः प्राह पौनत्व(कं. २२३.२१)मित्यादि । तदिति 


शब्दो न पुनस्तदवैधरम्याननि रवयवत्वान्नित्य इत्ति। एतच्च वैधर्म्यौद्धावनं 


सम्यग्धेतोः साध्यसाधनक्षमत्वात्‌ तथाऽन्वयोऽपि । यतप्रमाण्टयेनि र2ेऽधेर्थोपत्तः 
दितं न जातिदो 


(क. २२३.२२) पीनत्वम्‌ । तददुपपत्ताविति (क. २२३.२२) 
१ । श्रीधरः प्राह तहूत्यादि . (क. २२३.२२) । अस्येति (कं. २२३.२३ ) वाक्यस्य । अर्थस्येति 
| (0 4 । '"तस्येति (क. २२३.२५ ) अथस्य । अथं एवेति (कं. २२४.१ ) रात्रीभोजनल्पः । 
(क, २२४ ^ ?* ९२५.१) अनुपपत्तिहतुतवात्‌ । अर्थं इति (कं. २२४.२ ) रात्रिभोजनरूपः । अर्थेनेति 

` १२४.२) पीनत्वेन । नास्यार्थापत्तिः शब्दगोचरेति (कं. २२४.३) कित्व्थगोचरेति भाव; । 


[ङ ०] पीनत्वं प्रतिपाद्यते येन 


पूतन श ततत्वकारणं रात्रिभोजनमनुमापयेदित्यत आह्‌ ~ इदमत्रेति (कं. २२३ )-वाक्यं हि तदा 
^ > कल्प्यमानं वाक्यदोषमन्तरेण त्रूयमाणानां यदा नामन्वयो न स्यात्‌, इह्‌ चास्त्यन्वयः । पीनकतृकभोजना- 
भावस्य राच भुदुक्त इत्यश्रवणेऽपि कं 


परस्य मतमाशंकते = पोनत्वमाशंकते 4 + वमो सभ्य त | 
अथस्येति, एवं तद्येधर्मानपपत्तिभं "त्वाति (क. २२३) -शंकितुरभिपरायं द्ेयसुत्तरमाह तद्यथेति (कं. २२३)- 

तुपपत्तिभवता (वत ~ ग वारोपितेरत्य्थः। प्रमाणान्तरगम्यस्यर्थस्य शब्दस्य रात्रिमोजनवाक्या- _ । प्रमाणान्तरगम्यस्याथस्य शब्दस्य रात्रिभोजनवाक्य- 
१ गृपपचमानता- ने..१,जे, २। २ नोप्यचह क. १; कं.र। ३ स्वकूपेण-जे, १,जे.२। ४ उपपद्यमान 
-क १; क. २। ५ अर्थमानस्वाथं ~ म, ब । ६ साघधो-अ,ब,क। ७ दाब्देन-अ 1 ८ तस्मि सति 
कलावावि -अ; तस्मि सतीति धिकल्पादि _ च । ९ भोजनस्येत्यथंः- अ, ब; राच्धिभोजनरूपस्येस्यथं; - क । 
१० अथस्य इति अ पुस्तके न द्र्यते । । 











रिप्पणपस्मजिक्ाकुषुसोद्गमादिटीकायोपेतम्‌ ५२९ ` 


न्यायकष्द्ली 

अथ मतम्‌-अर्थोऽ्थेनवोपपद्यत इति तदुपपत्येव तच्छब्दस्याप्युपपन्नता, किन्तु शाब्दो- 
ऽथः शान्देनेवार्थेनोपपद्यते, प्रमाणान्तराबगतस्य तेन सहान्वयाभावात्‌ । नहि पचचतोट्युक्ते 
क्रियायाः कर्मणा विनानुपपत्तिः पच्यमासस्य कलायस्थ प्रत्यक्षेण दशंनादुपशाम्यति, 
तस्मिन्‌ सत्यपि करि पचतीत्याकाङक्षाया अनिवृत्तः । शब्दोपनीते तु कमंणि नि्विचिक्ित्सः 
प्रत्ययो भवति “शाकं पचति कलायं पचति ` इति । "पीनो दिवा न भृडक्ते ` इत्यपि 
वाक्या्यनुपपत्तिरियम्‌, तस्मा दस्याः शाब्देनेवा्थेनोपशान्तिभं विष्यतीत्ति प्रथमसथापस्या 
रात्निभोजनप्रिपादकं वाक्यमेव प्रार्थनीयम्‌, अन्यथा दिवावाक्यपदा्थेः सह रानि- 
्नोजनस्यान्वयाभावात्‌ । वाक्यविषये चार्थाप्तिपयंवसाने रोत्रिभोजन 'मर्थो नार्थापत्ति- 


[रि०] ताभ्यां दिवाभोजनवाक्यतदर्थाभ्यां तदुपस्थापनं रात्निभोजनवाक्योपस्थापनम्‌ । प्रत्यासत्ति कायेकारणभावरूपा- 
मभ्युपगमद्रारेण प्रतिपाद्याधुना भटुः स्वमतेनेवाह न भ्चाथंपत्तौ इति :-अनुमानवदिति व्यतिरेकदुष्टान्तः । न चायेंनाथं 
एवायम्‌ इत्यादि - अर्थेन दिवाभोजनाभावे सति पीनत्वेन स्वापेक्षया द्वितीयो रत्रिभोजनलक्षणोऽथे एव गम्यते न तु 
तत्प्रतिपादकं वाक्यमपीति न वाच्यं किन्तु वाक्यमपि गम्यते इति भावः । विशेषणद्वारेण कारणमाह तत्तिरोहित इति - 


[पं०] प्राभाकरमाक्षिपन्नाह अथ मतम्‌ (कं. २२४.३) इत्यादिना । तदुपपत्येति (क. २२३.४) अर्थोपपत्त्या । 
तच्छब्दस्येति ( कं. २२४.४) अर्थवाचकशब्दस्य । शब्देनेति (क. २२४.४) रात्रौ भुड्क्ते इति वाक्येन । 
त्रमाणास्तरावगतस्य (क. २२३.५) इत्यत्र प्रमाणान्तरं प्रत्यक्षादि । तेनेति (क. २२४.५) शाब्देन । कमेणेति 
(कं. २२३.६) व्याप्येन । अनुपपत्तिरिति (कं. २२४.६) कतंपदं ^तददोपजाम्यतीत्य(कं. २२४.६ तेन क्रियापदं 
= योज्यम्‌ । पच्यमानस्येति ( कं. २२४.६) स्थाल्यां राध्यमानस्य निवृत्तस्ेत्यथः । तस्मिनिति (कं. २२४.७) 
कलयादिग्राहके प्रत्यक्षे । कमंणीति (कं. २२४.८) व्याप्ये । इत्यपीति (कं. २२४.९) इति उवते सत्यमीत्यथेः । 
लाष्देनेति (क. २२४.९) शब्दाभिधा येन । अर्थेनेति (कं. २२४.१०) रात्रिभोजनेन । उपज्ञान्तिरिति (क. २२४.१०) 
श््निराकांक्षता । "वाक्यमेव प्राथनीयमिति (क. २२४.१०) कोऽथंः प्रथमं वाक्यमेव प्रार्थनीयं ततो कोऽर्थोपि 
प्रार्थनीय इत्यथः । रात्रिभोजनस्येति (क. २२४.११) अथस्य । १२अर्थोपपत्तिविषयतामेतीति (क. २२४.१२) किन्तु 
वाक्यमेवार्थापत्तिविषयतामेतीति अथः । - 


[दुः ०] भावेऽपि स्वार्थं बोधयितुमुपपन्न एवेति भावः । अस्त्वेवं रात्रि [ भोजन | वाक्याभावेऽपि पीनस्यादिभोजनाभाव- 
प्रतीतिः । तेन पीनत्वेनार्थेन कलप्यमानोऽथं एव । ननु वाक्यमिति कुतो विनिगमनेत्यत आाह्‌- दिवाऽ(न)चूञ्जानस्येति 
(कं. २२३) तद्वाक्यस्येति (कं. २२३) । परमार्थतस्तु तस्य स्वाथेप्रतिपादक-प्रागेवोपपन्नत्व मुक्तम्‌ । कल्पनयोभयो रथत्व (वं) 
संह रति- अर्थमानश्चेति (उपपद्यमानश्चेति) (क. २२४) । व्याप्तिमाह दिवाभोजनेति (कं. २२४) । एते षष्टयौ 


१ प्रत्यक्षेणोप-कं. १; कं.२। २ पचतीति-जे.३। ३ दस्यापि-क. १; क. २। ४ अथेनीयम्‌ -कं. १; 

कं..२। ५ मर्थेनार्थोपि नार्थापत्ति-जे. २1 ६ चार्थोपत्ताविति-अ,ब। ७ न चार्थो एवाय-अ,ब। ८ 

मोजनभावे-अ, ब, क । ९ प्रत्यक्षेणोपशाम्यति-क. १। १० सकाङ्क्षत-अ। ११ वाक्यमेवाथनीयम्‌ - 

कं, १। १२ अ्थपित्ति-कं. १। | 
६५७ 


५३? ण्यायकम्दलोसंवलितप्रहास्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्दली 

विषयतामेति, तस्य वाक्यादेवावगमात्‌ । न चेतद्राच्यम्‌, दिवावाक्यस्य तदर्थस्य वा 
रात्रिवाक्यंन सह ॒प्रत्यासत्त्यभावान्न ताभ्यां तदुपस्थापनमिति, अ्थप्रत्यासस्तिद्रारेण 
वाक्यस्यापि प्रत्यासन्नत्वात्‌ । न चार्थापत्तावनुमानवत्‌ प्रत्यासत्तिरपे क्षते, तस्या 
अनुषपत्तिमात्रेणव प्रव॒त्तेः । तदृक्तम्‌- 

न चा्थेनाथे एवायं द्वितीयो गम्यते पुनः । 

सविकल्पकविज्ञानग्राह्यत्वात्तत्ति रोहितः ॥ 

शब्वान्तराण्यबुद्ध्वा' सा नाथमेवावगच्छति । 

तेनेषा प्रथमं तावन्नियतं वाक्यगोचरा । 

वाक्यमेव तु वाक्या थं गतत्वाद्‌ गमयिष्यति ।। इति । 
[छि ०| अर्थो हि रजनीभोजनरूपः सविकल्पकन्ञान््राहाः 


"तिरोहितः विकल्पस्य व क्योल्लेखरूपल्वात्‌ । 
इत्येवं रूपम्‌ । गतत्वाद्‌ इति प्रमाणेनार्थापत्ति 


ततस्तेन विकल्पेन रात्रौ भुङ्क्त इत्येवंरूपेण वावयेन 
"ङान्दान्तराणि इति -सेत्यर्थापत्तिः। वाक्यमेव इति वाक्यं रात्रौ भृद्धुत 
रूपेण प्रतीतत्वा दित्यर्थः । 


[चै ०] ताभ्याभिति (क. २२४.१४ 
स्यानम्‌ । जयध्रस्यासत्तिद्रारेणे (क. 
भूङ्क्ते इत्यस्य । अनुमानवदिति 


) दिवावाक्यतदर्थाम्याम्‌ । तवुप [ स्थाप | नमिति (क. २२४.१४) रात्रिवाक्योप- 
२२४.१४ त्यभिगमार्थो राच्रिभोजनरूपः । वाक्यस्येति (क. २२.४.१४) रात्रो 
9 (क. २२४.१५) वेधम्येदृष्टान्तः । तस्या इति (क. २२४.१५) भर्थापत्तेः । 
चायनेत्यादि (क. २२४.१७) श्लोकः । व्याख्या अथः - पीनत्वं, तदिन्दरियापातमाव्रग्राह्यत्वाल्िविकल्पकम्राह्यम्‌ । 
रात्रि भोजन रूपस्त्वरथः सविकल्पकनज्ञानग्राह्यः इत्यतस्तेन वाक्येन तिरोहितः । वाक्यं हि सविकल्पकज्ञाने प्रततंते । 
अतो वाक्यतिरोहितस्याथेस्य ब्रहणाल्रथमं शब्दविषयत्वमेवार्थापत्तस्ततोऽथंविषयत्वम्‌ । भ्सा इति अर्थापत्तिः । 
त्वादिति (कं. २२४.२१) बुदधतवात्‌ । । 
(ङुः०] व्यधिकरणे । एव श्रुतार्थापत्तेः दृष्टाथपित्तावन्तर्भावमुपपादितमपि स्वग्रन्थविरोधादश्रदुधानस्य मतमाशंकते 
अथ मतमिति (कं २२४) । । व 

, नेन्वनन्वितेन वाक्येनार्थस्य परतिपादनत्बात्कथं तत्करोति वाक्यस्य प्रत्यासत्तिरिति परितुष्यन्नाहु न चार्थापत्येति 
(क. २२४) - सविकल्पकविज्ञानव्यतिरेकेण ग्राह्यत्वादित्यत्र ज्ञानव्यत्तिरेकेण ग्रहणं चिन्त्यम्‌ । तत्तिरोहितमिति 
तस्य प्राकटचानुमेयत्वादित्ति शेषः । गृह्णातु तत्सविकल्पकं विज्ञानमेधेत्यत आह ॒शब्दान्तराणोत्ति (कं, २२४) 
एवेति (कं. २२४) -अथापत्तिपरामशत्स््रलिङ्गनिदेशः । अवगच्छतीति (क. २२४) - गत [त्वा दिति (कं. २२४) 
चान्तर्भावित [व |रण्योऽ; । 


९ बृद्ष्वाऽसामथ्यं-कं. १, कं. २ पुस्तकसंपादकेन कल्पितः पाठः ताडपत्रपाठलाभा- 
त्ावरयको यतः सोऽर्थानृसारी-सं. 


॥ । ३ ्राह्यतस्तेन -भ,ब। ४ तुरोहितो-अ,ब। ५ शाब्दान्तरापि-अ, ब। 
६ प्रतीकमिदं कं. १ पुस्तके नास्ति। 
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न्यायकन्दली 
[191] अच्रोच्यते-पदानि वाक्या थंप्रतिपादनाय प्रयुज्यन्ते । तानि प्रस्येकं पदाथ ' संसर्गा- 
त्मकं वाक्यार्थं प्रतिपादयितु मशकनुबन्त्यपयेवसितम्यापारत्वाद्‌ एकाथेकारीणि पदान्त- 
राण्यपेक्षम्ते । यत्र पुनरमीसिवक्यिथेः प्रतिपावितः, तत्रेषां शब्वान्तरापेक्षा नास्त्येव, 
सव्यापारस्य कृतत्वात्‌ । यस्तैः प्रतिपावितोऽथेः स नोपपद्यत इति चेत्‌ ? `मोपपादि, 
नह्यथेस्याविरोधो पपादनसपि शब्दस्य व्यापारः, किन्तु प्रतिपादनम्‌ । तच्चाबेलासल्िहि- 
तेऽपि राच्रिवाक्ये कृतमेव । प्रतीयते हि दिवाऽभोजनवाक्यात्‌ पीनध्याभोजनम्‌, 
निःसन्दिग्धाऽश्रान्ता "चेयं प्रतीतिः, अन्यथार्थापत्तेरपि प्रवृत्यभावात्‌ । निश्चित्येव हि 
पीनस्य दिवाऽभोजनप्रमाणसिद्धस्यान॒पपत्तिनं युक्तेति तदुप पादनाथेमथ्येते, सन्दधे 
विपरीतत्वेन चावधारिते “त्वस्मिन्‌ कस्योपपत्तयेऽर्थान्तरकल्पना स्यात्‌ ? न चाथेयोः 


[षटि०] [191] एकाथक्ारीणि इति :- एकोऽर्थो वाक्याथ प्रतिपत्तिलक्षणः । यत्र पुनः इति :- अमीभिः पदेरित्ययंः । 

मिथ्यात्वाज्ञानसंशयमेदात्ति विधमप्यप्रामाण्यं दिवाभोजनवाक्ये निराचष्टे प्रतीयते हि इत्यादि। नन्‌ पीौनत्व- 

भोजनाभावयोः "परस्परविरोधाद्‌ रजनीभोजनवाक्यं विना कथमथं५प्रतीतिः सम्भवतीत्याह न चाथयोः इति 

प्रतीतिरन॒भवसिद्धा नाप्रतीतिर्भवति । अनुमितानुमानमिति दिवाभोजनवाक्या तदर्थानुमानं ततोऽपि रा्रिभोजन- 
लक्षणस्यार्थं'पस्यानुमानमिति, तथा च प्रयोगः देवदत्तो रात्रिभोजनवान्‌ रसायनाद्यङृतपीतत्वे सति विवाऽभृर्जानत्वाद्‌ 
अहमिवेति । अर्थापत्तिः ॥ 


[च०] [191] अत्रोच्यते इति (कं. २२४.२२) श्रीधरेण । "स्वव्यापारस्य कृतत्वादिति (क. २२४.२५) इदमवतं 
भवति-“पीनो देवदत्तो दिवा न भृडक्ते" इत्येतैरेव परदैरथः प्रतिपादितो (रात्रौ भङ्क्ते' इति । शब्दान्तरेण कि साध्यं ? 
पर भाह यस्तरिव्यादि (कं २२४.२५) तरिति "दिवा भुङ्क्ते । इत्येभिः पदर्योऽथंः पीनश्वलक्षग उक्तः स । रात्रौ 
भृङ्क्ते इति वाक्यं साक्षादुक्तं विना न (दिवा न) भुङ्कते घटत इति वाक्याथ; । श्रीधरः प्राहं ""सोपपाहौत्यावि 
(कं. २२४.२५ ) । अर्थापत्तेरपीति (क. २२५.३) त्वदिष्टायाः। विपरीतत्वेन ` बा अबधारित इति (कं. २२५.४) 


[कुः०] [191] अत्रोच्यत इति (कं. २२४) प्रमाणान्तरापनौताथंनि रपेक्षेण दिवा भटक्त इति वाक्यं स्वार्थं 
बोधयत्येवेति पूर्वं यदुक्तं तदेवानुक्‌कतकंसदहितमुच्यत इत्यथः । कि तहि शब्दस्यानुपपत्तिः क्वापि लास्तौस्यत आह- 
पदानीति (क. २२४) ~ एकाथकारीणीति (कं. २२४) - एकोऽथं; - संसगंप्रतीतिः । पुनरपि परस्य प्राचीमेव (?) 
श्रान्तिमाशङ्कते - यस्तरिति (कं. २२४) । यु (उ) क्तं स्मारयन्परिहूरति मो (सौ ) पपावौति (क. २२४) - कथं 
कृतमित्यत्र प्रत्यक्षं प्रमाणमाह प्रतीयत इति (कं. २२५) सामग्रयभावे ज्ञातोऽयं प्रव्ययः संशयो वाऽस्तु विपयेयो वेल्यत 
^ नि 
१ संस्पर्णा-कं. १; क.२। २ यस्तंरुपपादितो -क. १; क.२। ३ नोपपादि-क. १; कं. २) 
४ धापादनम्‌ -जे.३)। ५ चात्रे-कं. १; कं.२। ६ निश्चितस्येव -कं, १, कं. २। ७ पपादन -कं. १, 
कं. २;जे.३। ८ तस्मिन्‌-कं. १, कं. २,ज.३। ९ परस्पराविरोधाद्‌-अ। १० प्रतीतिरित्याहू-अ, ब, क । 
११ स्यानुभितिः--अ, ब, क। १२ स्वन्यापारकृतकत्वादिति-ब । १३ नोपपादि-क. १। १४ चावधारिते-क. १। 








५३२ | ग्यायकन्दलोदंवलित्रह्ञस्तपादभमाष्यम्‌ 


प्रदास्तपाद्माष्यम्‌ 
[192] सस्भवोऽप्यविनाभावित्वादनुमानमेव । 


ल्यायकन्दरीं 


वरस्परविरोध इति तयोः प्रतीतिरप्रतीतिरभवति । तस्मादर्थप्रतीत्येवोपपन्नः शब्दो न 
शञ्वान्तरमपेक्षते, 'कर्तव्यान्तराभावात्‌ । अथं एव तु तेनाभिहितोऽर्थान्तरेण विनानुप- 
वद्यमानः प्रतीत्यनुसारेण स्वोपपत्तये तत्‌ `मृगयतीति सुव्याहृतं शब्दश्रवणादनूसितानु- 
समानमिति । 


[192] शतं सहस्रे सम्भवतीति सम्भवाख्यात्‌ प्रमाणान्तरात्‌ सहस्र शतन्नान सिति 
केचित्‌ । तल्िरालाथेमाह-सम्भवोऽप्यविनाभावित्वादन्‌मानमेव । सहस्र शतेनविना- 
भूतम्‌, तत्पुवकत्वात्‌ । तेन सहलाच्छतज्ञानसनुमानमेव । 


०} [192] ( ॥। अथ सम्भवध्रमाणान्त्भवनिरूपणम्‌ ।। ) 


1 9 3 
सहस्रं हतेन इति सहन्त रतेनास्ति प्रसिद्ध^सहल्वदिति दृष्टान्तः । अथवा विवा^दास्पदसहखरः °ङात वान्‌ 
शत पेक्षयाधिकपरिमाणत्वात्‌ प्रसिद्धसह्‌ल्लवदिति 11 सम्भवः ॥ 


(६०) वातादिजत्वेन वा अवधारिते । अस्मिलिति (कं. २२५.५) पीनत्वे । अथयोरिति (कं. २२५५) पीनत्व- 
न । कतव्यान्तराभावादिति (कं. २२५.७) अर्थप्रतीतिन्यतिरिक्तकतंब्याभावात्‌ । भ्तदिति अर्थान्तरं 
भ जनसरूपम्‌ । मृगयती (क. २२५.८ ) त्यत्रात्मनेपदाभावः आव्मनेपदमनित्यमिति वचनात । 
१० ५4 ~ वि । 
त ॒त्यूबकत्वादिति (क. २२५.१ ३) शतपूवंकत्वात्‌ । '!'तस्येति- ज्ञानस्य । 
| 192-93] योऽपीति (कं, २२५.१९ ) मीमांसकः) प्रमाणमिति 


१ प्रमाणमित्यर्थः । स्वरूपविप्रकृष्टस्येति 
रूपाोकमनस्कारादिष | 


| (कं. २२५.१९) प्रत्यक्षादिम्यः पृथ 
(कः २२५.२०) पिज्ञाचादेः । ज्ञानकारणेष्विति (कं. २२५.२० ) 
निरतिह्ञयत्वादिति (कं. २२५.२२ ) निधिशेषत्वात्‌ । नायमिति (कं. २२५.२३) अथ 


(ॐ ०] भाह्‌ - निःसंदिर्धेति 
(क. २२५) ॥ क 


(क. २२५) कोटिद्रयानुल्टेखादबाधा वेत्ति शेषः । अनुकं तकंमाह ~ अन्थयेति 
विरोधिनोरप्रतीतौ 


त त्रकृत्यभाव इत्यत आदह्‌-निश्चितस्यैव हीति (कं. २२५)-न चाययोरिति (कं. २२५ ~ 


निरधिकरणो विरोधो न प्रतीयत इति भाव. । कत्तयेन्त राभावित्वादित्यथंः । 


[ 192 > 
भानि । भयोगस्तु ~ सहचरसंख्या स्वतो न्यूनसख्पाधारेषृत्पद्यते, ततोऽधिकसंख्य।त्वात्‌, एकत्वाधारभतैषत्पय्य- 
दत्वा दिवदिति ज्ञानं ज्ञेयस्य कायंमिति । ु - 


नि का ानग्नन्मजयकतयन ता कतग्यता - कं. १, कं. २। 


र प्रतीकमिदं अबकपुस्तकेषु नास्ति । 
क, १ । 


२ मृगयतीत्यग्याहूतम्‌ - क. १, कं. २। 
५ सहला - अ । 
९ प्रतीकेमिदं नास्तिकं. १ पुस्तके । 


३ सहस्रेण - कं. १, क. २। 
६ दास्पद-अ। ७ शतधान्‌-अ,ब। ८ तस्मिन्‌ 
१० दूवकत्वात्‌-अ । ११ प्रतीकमिदं कं. १ पुस्तके नास्ति । 
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प्रदा स्लपाद्‌मष्यम्‌ 
[193 ६० 196] अभावोऽप्यनुसानमेव, यथौत्पचचं कायं कारणसन्डावे लिद्धम्‌, एवमनुत्पन्ं 
कायं कारणासडुावे लिङम्‌ । 
न्यायकन्दंर 

[193] प्रमेयाभावप्रतीतौ धावभ्राहकप्रव्यक्नादिपजञ्चप्रमाणान्‌त्पत्तिरभावाख्यं प्रमाणान्तरं 
केश्चिदिष्टम्‌ । तद्चदस्यति-अभावोऽप्यनुमानमेव । कथ 'मित्यत्राहु-यथोत्पन्चं कायं 
कारणसदावे चिङ्धम्‌ एवमनत्पन्चं काषं कारणासद्खावि लिद्खम्‌ । [ज्ञानं लेयस्य कायं 
तस्याभावो ज्ञेयाभावस्य लिङ्क यथा कायं कारणस्य लिङ्कम्‌ ।| 

योऽप्यश्यावं प्रमाणसिच्छति, तस्यापि न ज्ञानानुत्पावमाच्नात्‌ प्रमेयाभावज्ञानम्‌, 
स्वरूपविप्रकृष्टस्यापि वस्तुनोऽभावप्रतीतिप्रसञ्खगत्‌ । किन्तु ज्ञानकारणेषु सत्सु ज्ञान- 
योग्यस्य वस्तुनो ज्ञानानृत्पादोऽधावावगमनिसित्तम्‌ । न चायोग्यानुपलम्माद्योग्यानुप- 
लस्भस्य कल्चित्‌ स्वरूपतो विशेषः, अभावस्य निरतिशयत्वात्‌ । तेन नायं स्वशक्त्यै- 
वेन्द्रियवद्‌ बोधकः, किन्तु योग्यानपरम्भो ज्ञेयाभावं न व्यभिचरति । अयोग्यानुपलम्भस्तु 
ब्यभिचर ति, सत्यपि ज्ञेये तस्य सम्भवात्‌, एष्तावता विशेषेण योग्यानुपषस्भः प्रतिपादको 
सापरः ।! एवं सत्यभावो लिङ्कमेव स्यावविनाभावग्रहृणसपेक्षत्वात्‌ । तदनपेक्षत्वे 
त्वविशेषेण सवस्येवाभा(वस्याबोधकत्वसिति दुनिवारः प्रसङ्धः । 





[ह°] [193-194| . ( :। अथ अभावप्रमाणान्भ्विनिङ्पणम्‌ ॥ ) 
"कारणासद्भूावे इति “सामग्यसद्भावे इत्यथः । तेन धूम। 'भावस्या ङ्का ररूपवह्मचभावागमकत्वेऽपि न दोषः । 


[पंन] पोग्यान्‌ृपलस्मः ¦ प्रतिपादके (कं. २२६.१) इति लि ङ्खहेतुरिति यावत्‌ । नापर (क. २२६.२) इत्यत 


अपरशब्देन योग्यानुपलम्भः । अभावो लिद्कमेव स्यादिति (क. २२६.२) अत्र अभावो योग्यानुपलभ्मः। तदनपेक्षत्वे 


इति (क. २२६.३) अविनामावग्रहुणानपेक्षत्वे । सर्वस्यै वाभावस्य बोधकत्वमिति (क. २२६.४) अत्र कमणि षष्टी । 


[कः०] [193] यचयप्यनुत्पन्नं घटादिकायंमपि स्वप्रागभावावच्छेवकतया निरूप्यमाणं स्वसामभ्यभावमनुमापयत्येव, 


तथापि परराभिमतमेव देवकुलचैत्र(त्रा)भावलिगतया ज्ञानप्रागभावौदाहरणं द्रष्व्यम्‌ । एतच्चाग्रे स्पष्टीभविष्यति । 


ननु व्याप्तिग्रहणमनपेक्ष्य प्रवतमानस्य कथं किगत्वमत भाह - योऽपीति (क. २२५) - श्वरूपिप्रकृष्टल्यापोति 
(कं. २२५) - तदितरसामग्रयामसत्यामपीत्यपि शन्ाथंः । अत एवाह ज्ञानकरणेषु सत्त्वपीति (कं. २२५) । 





| 


१ भित्यत-कं१,कं२। २[ 1] एतच्चिह्ञान्तगंतः पाठः क. १, कं. २ पुस्तकयोर्नास्ति। ३ तस्याभावस्या- 
भावबोधकत्वमिति वु्निवारणघ्रसङ्खः-क. १, कं. २। ४. कारणसद्धावे-भ, ब, क । ५ सद्धावसद्धावेत्यथंः-ड , 
६ धूमाभावस्थाप्यङ्गार -अ,ब, क। ७ तस्याभावस्याभावबोधकत्वम्‌ ~ कं. १। 





न्यायकन्दलीसंव लितप्र श्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकनल्द्खा 


अपि चेन्द्रियसनिकर्षादुपभ्यमाने भूतकेऽभावज्ञानमपि भवति (अघटं भूतलम्‌! 
इति, तन्न भतलस्येवाभावस्यापि प्रत्यक्षता [क नेष्यते ? भावांशेनेवेन्दरियस्य सम्बधः, 
योग्यत्वादिति चेत ? नेदमनपपादितं सिध्यति । कार्यंगम्या हि योग्यता, यथेन्द्रियान्वय- 
व्यतिरेकानूविधायि कार्थं भावे दृश्यते, तद्रदभावेऽपौीति भाववदभावोऽपि इन्द्रियग्रहणयोग्य 
एव । कार्यद्नगदेव चास्येन्द्रियसम्बन्धोऽपि कश्चित्‌ कल्पयिष्यते । 


अथ मतम-निरधिकरणो न कस्यचिदभावः प्रतीयते, देशादिनियमेन प्रवृत्ति- 
निवत्तिदशनात्‌ । यदधिकरणश्चायं प्रतीयते तस्य प्रतीताविह्द्रियब्यापारो नाभावमग्रहण, 
इन्दरियव्यापारोपरमेऽप्यभावध्रती तिदर्शनात्‌ । तथाहि-करिचत्‌ स्वरूपेण देवकूुलादिक 
प्रतीत्य स्थानान्तरं गतो देवकुले देवदत्तोऽस्ति नास्तीति केनचित्‌ पृष्टः तदानौमेव 
ज्ञात जिज्ञासो `नास्तीति प्रत्येति प्रतीत्य च व्याहुरति नास्तीति। न च पूर्वमेव 


[टखि०] "ज्ञानं ज्ञेयस्य कार्यमिति ज्ेयकार्त्वं प्रत्यक्षन्ञानावेक्षयोक्तं, शब्दज्ञानस्य भूतभविष्यद्विषयस्यापि सम्भवात्‌, 
तयोश्चाविद्यमानयोनियमप्राक्कालभावाभ।वेन साक्षाज्जनकत्व।*भावात्‌ । 


(प>] योग्यानुपलभ्मस्येत्यघ्याहारः 1 ततश्चायमर्थं. । यदि योग्यानुपलम्मोऽविनाभावम्रहृणमन्तरेण प्रवतंते तदा 
अविशेषेण घटाभावमिव पटाभावमपि ज्ञापयेत्‌ अत एवाह ` दुनिवारः प्रसङ्धः इति (कं. २२६४) । 
नेदमिति (क. २२६.७) इदं योग्यत्वम्‌ । कायेमिति (क. २२६.८) ज्ञानम्‌ । अस्येति (क. २२६.९) 
नावस्य । इच्ियसम्बन्धोऽपि कश्चिदिति (क. २२६.९) सम्बन्धविज्ञेषणीभावाख्यः । इन्द्रियेण हि सम्बध 
घटादि तस्य विशेषणम्‌ अमावः, यथा अघटं भूतम्‌ एष सम्बन्धविल्ेषणीभावसम्बन्धः। 


निरधिकरण इति (क. २२६.१०) भूतलाद्याश्रयनि रपेक्षः। कस्यचिदिति (कं. २२६.१०) घटादेः । 
भवृत्तिनिवृ्तिदर्शानादिति 


॥ (क. २२६.११) यत्र हि घटाभावः प्रतीयते तत्र देशेऽस्खलितचङ्करामणादिका प्रवृत्तिः 
# 


(9 २५ पाितितनिति (कं. २२५) अभावज्ञाननिमित्तमित्यर्थः । अस्त्वेवं ततः किमित्यत आह्‌ न चेति 
` ९२५.) निरतिज्ञायत्वादिति (क. २२५) ज्ञानोत्पत्तौपयिका(? )तिज्याभावादित्यथं; । ति कोऽतिक्षाय इत्यत भद्द 


कित्विति (कं 
` २२९) -भग्य वातिशय इत्यथः । उपसं ¡ ततौति (कं ह कुमाट 
तदनपेक्षत्व इति 4 (त इत्वथः । उपसंहरति एवं सतीति (क. २२६) - भमुकूरूत 


( क. २२६ सवेस्यति (? ) अयोग्यानपलम्भस्येः ङ द मेवे णम्‌ । 
न्द्रिय । *। ११९ पृथः भाष्ये विद्या नूमान त्यूपलक्षष ५ 
4 द्र स न्पापारा्न ) ( < | || 


भाविने चघानास्प्रत्यक्षमप्यभावज्ञानमस्तीत्याह अपि चेति (कं. २२६) 1 परस्य सिद्धान्तश्चद्धाज।डचमाशंकते 
नवेति (क २२६) । 


त 


२ न्तरगतो-क. १,क.२। ३ नास्तीति प्रतीव्याभावं व्यवहरति -कं. १, कं. २। 
पृस्तके नास्ति किन्तु तत्रेव (६) पादरिप्पणे-जे १; जे. २, जे. ३, इल्यत्रास्ति। 
६ दूनिवारण-क. १। ७ भावस्य-ब। 





१ नास्य ग्रहणे - जे २। 
र्ट प्रतौीकमिदं मू 
4 भावत्पात्‌ -क्‌ | 
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रिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्‌ गमादिरीकाचत्र पोपेतम्‌ ५३५ 


ल्यायकन्दटी 


देवकुलग्रहुणसमये देवदत्ताभावो निविकल्पेन गृहीतः, सम्प्रति स्मयते इति वाच्यम | 
युक्तं घटादीनासिश्द्रियसलिकर्षाल्लिविकल्पेन ग्रहणम्‌, तेषां स्वरूपस्य परानवक्षत्वात्‌ । 
अभावस्य तु प्रतिषेधस्वभावस्य स्वरूपमेव यस्यायं प्रतिषेधः तदधौीनम्‌ । अतस्तस्प्रति- 
षेधतामन्तरेण तदभावस्य स्वरूपान्तराभावात्‌ । तत्रास्य प्रतियोगिस्वरूपनिरूपणमन्तरेण 
निरूपणमशक्यम्‌ । अयमेव हि भावाभावयोविशेषो यदेकस्य विधिरूपतया ग्रहणम्‌ 
अपरस्य त्वन्यप्रत्तिषेधमुखेन । यदाहं न्यायवात्तिककारः-““स्वतन्त्रपरतन्त्रोपलब्ध्यनुप- 
रब्धिकारणभावाच्च विशेषः, सत्‌ खलु प्रमाणस्यालस्बनं स्वतन्त्रम्‌, असत्त 
परतन्त्रमन्यप्रतिषेधमुखेनेति'" । यदि त्वभावस्यापि स्वातन््येण ग्रहणं तदा भावादविशेषः 
'स्यात्‌ । अतो नास्त्यभावस्य निविकल्पकेन ग्रहणम्‌ । 


[टि०] योऽपि इति :-“मीमां सकाः प्रमाणमन्‌मानादतिरिक्तमित्ययेः । कार्यद्ञंनादेव इतिः-कार्य ज्ञानमिन्दरियभ्सम्बन्धः 
संयुक्तविशेषणतासमवेतविशञेषणतादि; | “स्वतन्त्र परतन्त्रेति तत्रव ग्रन्थे पूवं भावाभावयो विोषप्रतिपादने हेतून्‌ 


[पे] क्रियतेऽन्यत्र निवृत्तिः । तस्येति (कं. २२६.१२) भूतलादेः । "गत इति (क. २२६.१३) गतः सन्‌ । न चेत्यादि 
गद्येन च (कं. २२६.१५) इति वाच्यम्‌ (कं. २२६.१६) एवं पदसम्बधः । तेषामिति (क. २२६.१७) घटादीनाम्‌ । 
स्वरूपमेवेति (क. २२६.१८) स्वरूपमपीत्यर्थः । यस्येति (क. २२६.१८) घटादेः । तदधीनमिति (कं. २२६.१८) 
घटाद्यधीनम्‌ ! तदभावस्येति (कं २२६.१९) घटाद्यभावर्य । तत्रेति (क. २२६.१९) एवं सतीत्य्थः । अस्येति 
(क. २२६.१९) अभावस्य । प्रतियोगीति (कं. २२६.१९) घटादिः) न्यायवात्िकक्ार इति (क. २२६.२१ ) 
उद्योतकराचायंः । अविशेषः (क. २२६.२३) [इति] प्राप्तोतीत्यथंः । निविकल्पकेनेति (कं. २२६.२४) इन्दरियापात 


प्रत्यक्षेण । 


[कुः०] मनु संयोगस्तमवायविरहिणो भावस्य कथमिन्दियग्रहणयोग्यत्वमत आह क्ायदक्ंनादिति (कं. २२६) 
कश्चिदिति - विरेषणविशेष्यभावनामा [क | ्चित्संस्लेष इत्यर्थः । अत्र प्रयोगः - विमतं षटाभावज्ञानमिन्द्रिकायंम्‌, 
तदन्वयव्यत्तिरेकानुविधायित्वाद्‌भूतलज्ञानव दिति । हेतो रन्यथासिद्धिमांशंकते - अय मतमिति (क. २२६) । पौरस्तस्य 
जञानप्रागभावस्य लिगतयोदाहरणस्य फलं दशंयितुं तदनुसारि परकीयाभावप्रमाणं दृष्टान्तेनोदाहरति तथा हीति 
(कं. २२६) । सिद्धान्तिनः परिहाराभासमाशंक्य दूषयति न चेति (कं. २२६) - प्रतिषेध [ स्वभावस्य स्व | रूपमेवेति 
(कं. २२६) -प्रतिषेध एव स्वरूपभित्यन्वयः । तत्रास्येति (कं. २२६) । ततश्च प्रतियोगिविशिष्टस्य ग्रहणान्निविकल्पकं 


न संभवतीत्यथंः । 





१ स्मर्यमाण-कं. १; क.२। २ स्मात्तदधीनम्‌-क. १,कं.२। ३ तुपर-जे. १, जे. २; अन्य -जे.३। 
४ सत्तु-कं. १, क. २। ५ स्यादितति-जे. १,जे.२। ६ योऽपि इति योपीति मीमांसकः-अ, ब । ७ सम्बन्ध- 
सम्बन्धः-क । ८ स्वतस्त्रपरतन्त्रतेति-अ,ब,क। ९ हेतुनिरूप्य-अ,ब। १० स्थानान्तरगत-कं. १। 








५३६ न्यायकन्दलीसंवलितप्र्ञस्तपादमाष्यन्‌ 


न्यायकल्द्री 

यदपि विकल्पितं ¶क देवदत्तसंकीणेस्य देवकुलस्य पूर्वं प्रतीतिरासीत्‌ ? तदहि- 
विक्तस्य वा? "संकोरणंग्रहगे तावत्‌ केवलस्य न स्मरणम्‌ । विविक्तश्रहणे "चाभावो गृहीत 
एव पश्चात्‌ स्मयेत इति प्राप्तम्‌ । तदप्यसारम्‌, देवदत्तभावाभावयोरम्रहणेऽपि देवकुलस्य 
स्वरूपेण ग्रहणात्‌ । तस्मान्न पूवंमभावग्रहणम्‌, तदभावश्च स्मतिः, न च तदानीं 
प्रमाणान्तरमुपलभ्यते । तस्मा द्चवहिते प्रतियोगिनि स्मृत्यारूढेऽघ्नावग्रहणाय प्रत्यक्षादि- 
प्रमाणपञ्चकव्यावृत्तिरेव प्रमाणम्‌ । 

एकत्र चाभावस्यामावपरिच्छद्यत्वे सिद्धेऽन्यत्रापि तेनेव सेत्स्यतीति सिदध भभावस्य 
प्रमाणान्तरत्वम्‌ । 

अत्रोच्यते-देशान्तरं गतः केनचित्पृष्टो देवकरछे देवदत्तस्ये'दानीन्तनानुपलम्भेन- 
दानीन्तनाभावं प्रत्येति इदानीं नास्ति इति ? {कि वा प्राक्तनानुपलस्भेन प्राक्तनाभावं 


[टि०। निरूप्य प्पुनर्हुत्वन्तरं “सूचितं : स्वतन्तरेत्यादि) भावो हि स्वतन्त्रोपल्व्धौ कारणं भवति, अभावस्तु 
परतन्त्रानुपकब्धो । अत्रानुपरुव्धिः प्रतिषेधमुखेनोपलम्भः । 


[प०} विकल्पितसिति (क. २२ ९.२५) क्वचिच्छास्त्रे । देवदत्तसङ्कोर्णस्येति (कं. २२६.२५) देवदत्त संयुक्तस्य । 


केवलस्य न स्मर [ण)]मिति (क. २२६.२६) यदा गृहीतं हि स्मर्यते । गृहीत एवेति (कं. २२६.२७} इन्द्रियापात- 
मात्रजन निविकल्पकेनं पूवंमेवधारित एव । तदानीमिति (क. २२७.२ ) 
न्तरसिति (कं. २२७.२) येनाभावो गृह्यते । प्रतियोगिनीति (क. २२७. 
५ (क २२७.४ ) प्रमेयाभावस्य । अभावपरिच्छेयत्वे इति (कं. २२७.९) अ भावप्रमाणनिश्यत्व । 
व 9 मत ^ २२६.१०) मित्यारस्य यत्परेणोकतं तत्र श्रीधरेण प्रतिविधीयते इत्यथः । | 
त (लि) + निरस्यति भराक्तनाभवेत्यादि (कं २२७.९) । नेदानीमनुवततंते (क. २२७.१०) वृद्धीना 
त अवस्थान्तरप्राप्त (क. २२७.१०) रिति पूर्वावस्थाऽवरावस्था चेति अवैस्थादयम्‌ । 
न्त इति (क. २२७.१३ ) इति सिद्धान्तो मीमांसकस्यं । 
| ०] न्यायवात्तिककार = अ 
मुपसंहरति तस्मात्‌ ( घ ) 


) देवकुलस्य स्वरूपग्रहणावसरे । प्रमाणा 
३) देवकु । 


= भाचायंद्योतकरः । दूषणोद्धारमाशंक्य दूषयति यदपीति (कं. २२६) परिहाराभासदूषण- 
पुवमिति (क. २२६) पूवेपक्षमुपसंहरति तस्माद्‌ व्यवहित इति (कं. २२७) नन्वस्त (तु) 


देवकूल्च॑त्राभा 
| क ध वे अभावः प्रमाणं देशास्तरगतस्य तदानीं तदेशवतिनो घटाभावः प्रत्यक्षो भविष्यति, इन्द्रियव्यापार- 
सभवादित्यत आह एकेति । 


देशान्तरगतस्य देवक. (२२९७५ ।7 स, (चारं न्योयः- इह्‌ भूतले घटाभावोऽभावग्राह्यः, अभावत्वात्‌, 
ॐखचत्राभाववदिति । तत्र ग्राहुकमभावं कालभेदेन दरेध न 

` टि ५। विकल्पयति स्तरति (क. २२७ 

गतस्याय ।वकल्पो द्रव्य । दधा [विकल्पय देश (क.२२ ) 


` १ विकल्पितं वेववत्त ङ र्द्ग्यव जरर देववत्त...-जे.३) २ सङ्कोणंस्य-जे.२। 


र ३ वा-कं १, कं.२। ४ व्यवहित्तिऽपि-क. १ 
क“ २१ ५ स्येदानौन्तनाभावेनानुपलम्भेन -जे. ११ 


६ निरूप्यहेत्वन्तरं - अ, ब;, ड । ७ समच्चितं -ड 
८ पलठब्धो - अ | 





माद्यं दूषयति -इबानोतनेति (कं. २२७ ) -अत्रेदानींतनाभावे ग्राह्ये कालवाधोऽपि 
~ - ~ अ च 


= ता क 
ननन ----~------------ ---- ~ ~ क सजा कक ~ = कि ` 2 0 = काक कष्य्योषकः क च 
ट <= = कि ------ क > = सि द 
- = - ~ न ~= न= न~ ` ~ ~ 
करन्क्दर-अ क > न त ४४ 





रिप्पणपल्जिकाकुयुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ५३७ 


न्यायकन्द्‌ खी 
देवकुलग्रहणसमये नासीदिति ? इदानीन्तनानुपलब्धिस्तावचोग्यानुपरलन्धिनं भवति, 


देशग्यवधानात्‌ । सम्प्रत्य'भावोऽपि तन्न देवदत्तस्य सन्दिग्धः, आगमनस्यापि सम्भवात्‌ । 
प्राक्तनाभावपरिच्छेदयोग्या "तु ब्राक्तनानुपलन्धिनदानीमनुवतते, अवस्थान्तरप्राप्तेः । 


न चाचिद्यसाना प्रतीतिकारणं भवितुमहंति । 

नापि स्मृत्यारूढा व्याप्रियते, पवेमसं विदितत्वात्‌ । नह्यनुपरुन्धिः प्रमाणान्त र- 
संवेद्या, अभावरूपत्वात्‌ । अन॒पलब्ध्यन्तरापेक्नायां चानवस्था स्थात्‌ । तस्मादियमगृहीत- 
वेल््रियवदथंपरिच्छेदिकेति राद्धान्तः, तथा सति कुतस्तस्याः स्मरणम्‌ ? अनुभवाभावात्‌ । 

अथ मतम्‌-देवकूले देवदत्तानुपलम्भो देवदत्तोपलम्भेन निवत्यते, न च 
दे शान्तरगतस्य तद्पलमस्भो जातः, तस्मादस्त्येव तदनुपलम्भः । यवि त्ववस्थान्तरमापन्नः, 
न चावस्थाभेदे वस्तुभेद इति । अस्तु ताहि तावदिहैवम्‌ । यत्र तु पूवं प्रतियोगिस्मरणा- 
भावाद्रस्त्वभावो न गृहीतः, पश्चात्‌ कालान्तरे वस्तुप्रहणादिहेदानीं नासीदिति 
प्राक्तनाभावज्ञानम्‌, तत्र कः प्रतीकारः ? `निवत्तो हि तद्रस्त्वनुपरस्भस्तस्योपलम्भेन । 
न चानुपलम्भः पूवंमासीदिति सम्प्रत्यविद्यमानोऽपि प्रतीतिहेतुः, प्रनष्टेल्द्रियस्यापि 


[पं०] देश्चान्तरगतस्येति (कं. २२७.१५) प्रमातुः । ^तदुपलस्भ इति (क. २२७.१६) देवदत्तोपलम्भः । यदि त्विति 
(कं. २२७.१६) यदि परम्‌ । अवस्थान्तरमिति (कं. २२७.१६) तदा ततौऽ्यतन इत्येवं रूपम्‌ । श्रीधरः प्राह 
अस्तु तर्हीत्यादि (कं २२७.१६) । प्रतियोगिस्मरणाभावादिति (क. २२७.१७) देवकुलस्मरणाभावात्‌ । वरस्त्वभाव 
इति (कं. २२७.१७) देवदत्ताभावः । तस्येति (कं. २२७.१९) वस्तुनः । [त | स्योपलम्भेन (कं. २२७.१९) 
दत्यस्माल्पुरा किन्त्वित्यध्याहायंम्‌ । प्रतीतिहेतुरिति “कं. २२७.२०) देवदत्ताभावप्रती तिहेतुः । भदः प्राह अद्यतने 


[कुः०| द्रष्टव्यः । द्वितीयं दूषयति - प्राक्तनेति (क. २२७) - अवस्थान्तरघ्राप्तेरिति (कं. २२७) एतत्काखविशिष्टस्य 
तदानींतनत्वं नास्त्येवेत्यथंः । प्रमाणान्तर संवेदयति (क. २२७) -प्रत्यक्षा्यन्यतरसंवेदयेत्यथेः । कुत इत्यत आह - 
अभावरूपत्वादिति (क. २२७) -अनवस्थेति (कं. २२७) अनुपलन्धिग्राहुके यत्षष्ठ प्रमाणं तदप्यनुपरुन्धिरूपत्वादन्येन 
षष्ठेन वेद्यमेवं तदाप्यन्येनेत्यतिप्रसंगादित्य्थः । न च देश्ान्तरगतस्येति (क. २२७) स्मरणाभावादिति शेषः| 
इहावच्छेदानामसहकारिकालमेदस्ततश्च तद्दरोदादपि कार्याभिावो युक्त एव । तथाप्यंगीकृत्य दूषणान्तरमाह अस्तु तावदिति 
(कं, २२७) -तथाऽवस्थाभेदः कार्यं व्याहन्ति । तथा निवृत्तिमप्याह-निष्पतीत्याशयत्वाच्छंकते-अश्यतनेनबेति (कं. २२७) 
न प्राक्तने सति धर्मिणि कालभेदः कारयंभेदायोपयुज्यते । निवतेमानं तु धमिणि न धारयितुं शक्नोतीति भावः । 





१ त्यभावो देवदत्तस्य-कं. १,क,२। २ च -जे. १,जे.२। ३ प्रतीतिः-जे. १, जे.२। ४ विनि- 
कं, १, कं. २; निवततते-जे. ३। ५ निवतंतो-जे.३। ६ पूवं नासीदिति-जे. ३। ७ तदनुपलम्भ-कं १) 
६८ 








७ स्गृत्यावानुमानम्‌ -जे. ३। 


५३८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रास्तपादमष्यम्‌ 


न्यायक्ल्दल्ट 


विषयग्रहणघ्रसङ्कात्‌ । अद्यतनेन व ॒तुपलम्भेन चाद्यतनानुपलस्भस्तस्य निवतितः, 
प्राक्तनानुपम्भस्त्वस्त्येव । तेन प्राककालीनाभावपरिच्छेदयोग्येन प्राक्तनाभावः परि- 
च्छिद्यत इति चेत्‌ ? अहो पाण्डित्यम्‌ ? अहो नैपुण्यम्‌ ? अनुपलम्भ उपलम्भव्रागभावः, 
स॒ च वस्तूत्पत्त्यवधिरेक एव न प्राक्तनाद्यतनकालमेदेन निद्यते, तत्राश्चतनानुपलम्भो 
निवत्तः, प्र(क्तनो न निवृत्त इति कः कुशाग्रौयब॒द्धेरन्य इममतिसूक्ष्मविवेकम वगाहते | 
तस्माद भावोऽभावेनेव परिच्छिद्यत इति न बुदढचासहे । 


कथं ताह स्वरूपमात्रं गृहीत्वा स्थाना न्तरं गतस्य स्मर्यमाणे प्रतियोगिन्यभावध्रतीतिः? 
अनुमानात्‌, यो हि "यस्मिन्‌ प्रतियोगिनि स्मयंमाणे स्मृतियोग्यः सत्यामपि सुस्मूर्षायां 
न स्मयते, स॒ तस्य ग्रहणकाले नासीदिति । यथा केवले प्रदेशे स्मयंमाणे तत्र 
प्राकध्रतीतो घटोऽस्म्यमाणः । न च स्मयेत देवक्रुके स्मर्यसाणे सत्यामपि सुस्मूर्षायां 
स्मृतियोग्योऽपि देवदत्तः । तस्मात्‌ सोऽपि देवकुलग्रहुणसमये नासीदिति स्मत्यभावा'दनु- 


[पर रत्यादि (कं. २२७.२१) । तेनेति (कं. २२७.२२ ) प्राक्तनानुपलम्भेन । प्रादकालीनाभावपरिच्छेदयोग्येनेति 
(क-२२७.२२ ) प्राक्कालोनाभावसमर्थेन । कः कुशाग्रीयबुद्धे (क. २२७.२५) रत्यादिः विपरीतलक्षणया उपहासः । 


मभावोऽभावेनव परिच्छिदचेतं इति न बुद्धचामहे इति (क. २२७.२५) कोऽर्थः ? किन्त्वभावोन्‌मानेव परिच्छिद्यते 
वक्ष्यमाणयुक्त्येत्यर्थः । । 


| हु कथमित्यादि (कः २२७.२६ ) । स्वरूपमात्रमिति .कं २२७.२६) देवकूलसत्कम्‌ । “गतस्येति 
) ८ ५५ परतियोगिनीति (क २२७.२७) देवकुले । अभावप्रतीतिरिति (क. २२७.२७) देव- 
1 भरीधर उत्तरयति (क २२७.२७) अनुना[ना]दिति अनुमानमेवाह यो हीति (क. २२७.२७) । 

` । भर्तियोगिनीति (कं. २२७.२७) देवकूलं । तस्येति (कं, २२८.१) प्रमातुः । स्परस्पभावादिति 


चु © 

< (४ देवकु लचेत्राभावो नाभावेन परिच्छिद्यते नापीन्ियेण, असन्निकरष्टत्वात्‌, नापि स्मृत्या, 
सोदादेन पृच्छति ह [दन संस्काराभावात्‌ । नचन परिचिद्यते नासीदिति व्यवहारदनात्किमत्र कर्तव्यमिति 
उपनयमाह्‌ न स्म्ते त ५५ (क. २२७) । 6 स्वरूपमात्रमिति व्याप्तिमाह यो हीति (क. २२७)- 
वहिरेव द्रष्टव्यौ ए र इ ९ (क. ८)~ (नि गमनम तस्मादिति (क. २२८) - एतदनुसारेण प्रतिज्ञाहेतू 
स्मर्यमाणत्वात । प्रयं गतिच - देवकुलं तदानीं चत्राभाववत्‌, स्मरणयोग्ये सुरमूरषिते तस्मिन्नस्म्यमाण 

__ द्यु रदेशश्वेत्रवान्‌ प्रति [योगि] भागनूभूतः नि तीते त रयभीनि > सुस्मूषिते तस्मिन्नस्मयंमाणे न 
१ तुपरम्भेन क १ 


4. अ । क. २; वस्तूपलम्भेनानुप -जे.३। २ नैपुष्यम्‌-जे.र२। ३ न्तरगतस्य-कं. १ कं. २, 
स्मन्‌ स्मर्यमाणे -क. १ कं.२। ५ नासीत्‌-जे. १, जे. २। ६ स्मर्यते च-जे. १; जे, २। 


८ स्थानान्तरगतस्य-क. १। ९ पुस्तके प्रतीकमिदं नास्ति । 














टिप्पगपच्जिकाकुसुमोद्गमादिरीकात्रयोपेतम्‌ ५३९ 


न्यायकन्द्खी 
मानम्‌ । सहोपकल्ब्धयोरपि वस्तुनोः संस्कारपाटवादिविरहादेकस्यास्मरणपरस्य स्मरणं 
दुष्टम्‌, यथाधीततस्य रलोकस्थैकस्य पदान्तरास्मरणेऽपि पदान्तरस्मरणम्‌ । तत्र 
कथमेकस्य स्मरणे परस्यास्मरणात्‌ अभावानुमानमनेकान्तिकत्वादिति चेत्‌ ? सहस्थित- 
योरपि पदार्थयोः कदाचित्‌ कारणानु रोधादेक उपलभ्यते नापरः, तन्नापि कथं भूतलोप- 


लस्भादनुपलभ्यमानस्य घटस्याभावसिद्धिःः 
[194] अथ मतम्‌ - एकनज्ञानसंसगिणोरेकोपलस्भेऽपरस्यानूपलम्भोऽभावसाधनं न सवः । 


येन ' विज्ञानेन प्रदेशो गृह्यते तेनैव तत्संयोगी घटोऽपि गृह्यते, या च प्रदेशग्रहणे सासभ्री 
सेव घटस्यापि सामग्री} यदि प्रदेशे घरोऽभविष्यत्‌ सोऽपि प्रदेशे ज्ञायमाने व्यज्लास्यत, 
तत्तल्यसामग्रौकव्वात्‌ । न ज्ञायते च, तस्मान्नास्त्येव, तदन॒पलम्भस्य प्रकारान्तरेणा- 
सम्भवादिति । यच्येवमस्माकमप्येकन्ञानसंसर्गिणोरेकस्मरणमभावसाधनम्‌ । या देवङ्ुल- 


[टि०] पूनरपि परो नेयायिकम्रन्थविकल्पितमाशङ्कय निराचष्टे यदपि इत्यादि । तस्माद्‌ व्यवहिते इति :- प्रतियोगिनि 
प्रतिसम्बन्धिनि देवकुनादौ। एकत्रच इति देवकूलादो देवदत्ताभावस्य प्रमेयस्य प्रमाणपच्चकाभावरूपप्रमाण^परिच्छे- 
द्यतेव्यर्थम्‌ । अनुमानन्तु "विवादाध्यस्तोऽभावोऽभावप्रमाणग्राह्योऽभावत्वाद्‌ देवकुले चंत्राभाववदिति ।' अवस्थान्तरप्राप्ते 
इति-अतटेशत्वम^तदकालत्वं चावस्थान्तरम्‌ । न च इति :- अविद्ययमाना^ऽनुपलन्धिः । पूवमसंविदितत्वाद्‌ इति :- र्वं 
हि देवकुरेऽनुपलन्धिः स्वरूपसत्तामात्रैव सञ्जाता न पुनः (संविदतेति । असंविदितत्वमेव ग्राहकप्रमाणाःभावाद्‌ दशयति 


[च०] (क. २२८.४ ) देवदत्तत्मृतेरभावात्‌ । पर आह सहोपलब्धयो (क. २२८.४) रित्यादि । एकस्येति (कं. 
२२८.७) देवकुलस्य । परस्येति (क. २२८.७) देवदत्तस्य । कारणानु रोधादिति (कू. २२८.८) कारणमत्र विघानादि । 
[1941] श्रीधरः प्राह यदचेवमित्यादि (कं. २२८.१४) तदस्मरणस्येति (क. २२८.१९) देवदत्तास्मरणस्य । 


नास्त्यनुपपत्ति (कं २२८.२१) रित्यत उपन्यासस्तावदनुपरभ्यमानं उदिश्योक्तः । 


[करुः०. स्मर्यते यत्राचेत्रस्येव गृहप्रदेश इति व्यतिरेकी स्मरणाभावे संस्कारपाटवाभाव उपाधिरिति दलं[यि]त्वा- 
[व्य ]भिचारमाशंकते सहोपलब्धयोरपीति (कं. २२८) । समानन्यावतवा परिहर्तुं प्रतिबन्धीमाहं सहस्थितयोरपीति 
(कं. २२८) षष्टप्रमाणस्वीकारेऽपीति शेषः । 

[ 194] परस्यानुकूलं तर्क प्रतिबन्धी मोचनाय शंकता अथ मतमिति (कं. २२८) । स्वमतेऽपि तमेव तकं 
योजयति ~ य्येव समिति (क. २२८) । संस्कारपाटवाभावमुपाधिमसिद्धिकुवेन्‌ ग्रहणसामण्यभेदमाह-या च देवकुलस्येति 
(कं. २२८) 1 उपाधिमृद्ुत्य व्यभिचारमुद्रहति ~ श्लोकस्य त्विति (कं. २२८) ~ नास्त्यनुपपत्तिरिति (क. २२८) । 
संस्कारपाटवमेदात्सा (स) हस्मरणयोग्यत्वे विशेषणं विपक्षे न वतते । अतः कुतो व्यभिचार इत्यथः । 


१ हिज्ञानेन-कं. १, कं. २,जे. २; ज्ञानेन -जे.३। २ यैव-क.१। कं. १। ३ विज्ञास्येत- र, क. 
२,जे.१। ४ यैव-कं. १; कं. २,जे.३। १ परिच्छे्यते इत्यथः-अ, ब, परिच्छे्ते इत्यथंः-ड। २ 


मत्कालत्वं -अ) ३ मानो-अ,व। ४ संविदि-अ, ब, संविदिति-क। ५ प्रमाणाभाव-अ। 














५४० न्यायकन्दलीसंवलितप्रजञस्तपादभाष्थम्‌ 


न्यायकन्द्‌ री 
ग्रहणसामग्री "सा देवदत्तस्यापि तत्संयुक्तस्य ग्रहणसामग्रौ, याच देवकुलस्य स्मरणसामश्रो 
"सा देवदत्तस्यापि स्मतिसामग्री, तदेकन्नानसंसागत्वाद्‌ यदि देवकूलग्रहणकाले देवद्तो- 
भविष्यत्‌ सोऽपि देवकुले स्मयंमाणें अस्मरिष्यत्‌, तत्तुल्यसामग्रीत्वात्‌ । न च स्मयते, 
तस्मा्नासीदेव, तदस्मरणस्य प्रकारान्तरेणासम्भवादिति समानम्‌ । श्लोकस्य तु 
पदान्युच्चारणानुरोधात्‌ क्रमेण पठ्यन्ते, नकन्ञानसंसर्गोणि । तेषु यत्र तु "पटुतरः 
संस्कारो जातस्तत्‌ स्मयते, नापरमिति नास्त्यनुपपत्तिः । 


एवमुपभ्यमानस्यापि वस्तुनो यत्‌ प्राक्तनाभावज्ञानं प्रागिदमिह नासीदिति 
ज्ञानम्‌, तदपि प्रतियोगिनः प्राक्तनास्तित्वे स्मयेमाणे तत्सत्तास्म्‌त्यभावादनुमानस्‌ । 


ये तु स्मत्यभावमप्यभावं प्रमाणमाचक्षते तेषाम्‌ “अभावोऽपि प्रमाणाभावः" इति 


भाष्यविरोधः, शश्रमाणपञ्चक यत्र वस्तुरूपे न जायते" इत्यादिवात्तिकिविरोधश्चेत्यल 
बहुना । 


[प] न दयनुपरन्धिः इत्यादि । राद्धान्त इति मीमांसकाना मिति जेषः । यत्र तु पूर्वमिति प्रतियोगिनो देवच्कुलादेर- 
स्मरणात्‌ केवरं भूतदरशेने देवकरुखाद्यभावो न गृहीतः । अथ प्रतिपादिग्रहणाभिप्रायेण परं श्रत्याह्‌ सहस्थितयोरपि 
इति :- कारणात्िवानादेः । “तदपि प्रतियोगिन. इति :- प्रतिसम्बन्धिनो भतलस्येत्यर्थः । तत्सत्ता पूर्वमविद्यमानस्य 
वस्तुनः सत्ता । तेषामभावोऽपि प्रमाणेति-स्मृतेरप्रमाणत्वात्तदभावस्य पप्रमाणाभावत्वानुषपत्तेरिति भावः । 

1 यत्रतु  पूवमित्यादिना (कं. २२८.२०) प्रागुक्तमपलभ्यमानपक्षमनमानतया स्थ।पयिष्यन्नाह एवमुपः 
द (क, २२८.२१ ) प्रतियोगिन इति (क. २२८.२३) देव कुलस्य । तत्सत्तेति (क. २२८.२३ ) 
देवदत्तसत्ता । 


अ त ६ ति (कः | 
(४ भावोऽपि प्रमाणाभाव इति भाष्यदिसोधय इति (कं. २२८.२४) स्मृ्तिहि न प्रमाणम्‌ इति कथं तदभावे- 
+ताणम्‌, प्रमाणाभावस्यापि भावप्रमाणत्वात्‌ । 
| ०] उक्तं ४ | | 1 
क शक्रम पत्रादिशति - एवमिति (कं. २२८) - प्राक्तनास्तित्व इति (कं. २२८) पूव॑कालसंबंध इत्यथः । 
ल त [य (क, २२८) सुस्मूषित इत्यर्थः । तत्सत्तास्मरत्यभावादिति 
न्व |य 


ू वोन प्रत्यक्षः = 
गतिरिति चेत, न । ४ 


(कं. २२८) तत्कालसंवंधस्मृत्यभावादित्यथः। 
तरगतस्य देवकुलस्य चैत्राभाववदित्यस्य का 
अप्रत्यक्षत्वे इन्द्रियिव्यापारविदोप र जी तरह त 

चाधिकरणग्रहृणायेरि इन्द्रियव्यापारविलोपस्योपाधित्वात्‌ । इह ॒चेन्द्रियव्यापारस्यानन्यथासि द्धत्वात्‌ । 


तु यथाकथंचिद्ग > इति वक्तव्यम्‌, अंधस्य त्वगुषनीते इयामे घटे न रक्तरूपाभावप्रतीतिप्रसंगात्‌ । अस्माकं 
व न [ह्‌ | ऽधिकरणप्रतियोगिग्राहकमिन्द्रियग्राह्याभाववादिनां न॒ किञ्चिदनिष्टमित्यभिप्रायेणोप [सं] हरति 
चहुनेति (क. द्व २२८) । 


स्वने व -जे. १, येव ~ जे. ३ । 
\ ब्हतरः-क. १, क. २ । 
९ विधानादौ-अ। 


 . १ पुस्तके नास्ति| 


धनी ३ सेव~-जे.३। ४ नासीद्‌ देवदत्तः-कं. १, कं. २। 
६ दवकुटलाद दवकूलाद स्मरणात्‌ -अ, ब । ७ केवल -डउ। ८ स्मत्याह्‌-अ, ब 
१० 'तदपि' इति अब पस्तकयोर्नास्ति । ११ प्रमाणभावत्वा-अ,ब। १२ पूर्व॑म्‌! इति 





-- कव ~ ्कणकक नि स क युक कः ---=- ज्- ~ जकर क 
--- न ति 5, ॐ कत नि क 

-- क द क ~ 

= ~~ न्न 





टिप्पणपच्जिक्ताकु सुमोद्‌गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ५ १ 


न्यायकन्द्खी 

[195] ये पुनरेवमाहुः - अभावरूपस्य प्रमेयस्याभावान्न साध्वी तस्य प्रमाणचिन्तेति । 
त इदं प्रष्टव्याः, नास्तीति संविदः किमालम्बनम्‌ ? यदि न किञ्चित्‌ ? दत्तः स्वहस्तो 
निरालम्बनं विज्ञानमिच्छतां महायानिकानाम्‌ । अथ भूतलमालम्बनम्‌ ? कण्टकादिमत्यपि 
भूतले कण्टको नास्तीति संवित्तिः, तत्पूवेकश्च निःशङ्क गमनागमनलक्षणो व्यापारो 
दुनिवारः । केवलभतलविषयं ^नास्तीति' संवेदनम्‌, कण्टकसःदावे च कंवल्यं निवृत्तमिति 
प्रतिपत्तिप्रवृस्योरभाव इति चेत्‌ ? कि' कंवल्यं भूतलस्य स्वरूपमेव { किमुत धर्मान्तरम्‌ ? 
स्वरूपं तावत्‌ कण्टकादिसंवेदनेऽप्यपरावत्तमिति स एव प्रतिपत्तिप्रवृत्योरविरामो दोषः । 
धरमन्तिरपक्षे च तत्वाप्तरसिद्धिः । 

अथ मन्यसे भाव एवेकाकी सद्वितीयश्चेति हयोमवस्थामनुभवति । तन्नेकाकी 
भावः स्वरू्पमात्रमिति केवर इति चोच्यते, तादशस्य तस्य दृश्ये प्रतियोगिनि घटादौ 


[2ि०] [195 | दत्तः स्वहस्त इति तत्पक्षाङ्गीकाराद्‌ बाहु ष्दानेन ते स्खलन्तो रक्षिता इत्यथंः । महायानिका साध्य- 
मिकवोौद्धाः । धर्मान्तरेति :-- कण्टकवत्त्रधमवपिक्षया धर्मान्तरं तत्पक्षे तत्त्वान्तरस्य।भावस्य 'सिद्धिरित्यभिप्रायः । 


[पर] [195] ये परूनरिति (कं. २२८.२६) प्राभाकराः । ते हि पञ्चप्रमाणवादिनोऽभावं प्रमाणं न मन्यन्ते न 
साध्वी (कं. २२८.२६) त्यादि । प्रमेयाभावे हि कुतः प्रमाणमित्यथः । दत्तः स्वहस्त इति (कं. २२९.२) तत्पक्षा- 
भ्युपगमात्‌ । महाधानिकानामिति (कं. २२९.२) विज्ञानवादिनां माध्यमिकवौद्धानाम्‌ । अय मूतमालम्बनम्‌ 
(कं. २२९.२) इत्यस्मात्पुरस्तदेत्यध्याहा्यम्‌ । संवित्ति(कं. २२९.३) रित्यस्मात्पुरः स्यादित्यध्याहायंम्‌ । परवाक्यं 
केवलेत्यादि (कं. २२९.४) । प्रतिपत्तिप्रव्थोरिति (कं. २२९.५) प्रतिपत्तिनास्तीतिरूपा संवित्‌ । प्रवृत्तिस्तु 
निद्शङ्कगमनादिका । धर्मान्तिरमिति (क. २२९.६) कण्टकवतत्वध मपिक्षया ध्मन्तिरं केवल्यम्‌ । तत्त्वान्तरसिद्धिरिति 
(कं. २२९.८ ) अभावसिद्धिः। 

तादश्ञस्येति (क. २२९.९ ) एकाकिनः । तस्येति (क. २२९.१०) भावस्य । दृश्ये इति (कं. २२९.१०) 
उपकल्धिलक्षणप्राप्ते । तादृशस्येत्यादि गये (क. २२९.९) तादृशस्य तेस्योपरन्धिरिति पदयोजना । “अनुपरन्धि- 


[०] [195 ] एवं भेदान्प्रत्यभावाख्यस्य प्रमाणस्य यथासंभवं प्रत्यक्षानुमानयोरंतभाविमुक्त्वा प्रमेये विवदमाना- 
सप्राभाकारानत्थापयति ये पुनरिति (कं. २२८) नास्तीति (कं. २२९) संविदः किमालम्बनमिति (कं. २२९) कि 
नारूपे (स्वरूप)मेव वा भूतल केवलं भूतलं वा भेदा एकाकिभूतलं वेति प्रश्नाः । आद्यं दृषयत्ति यदि नेति (क. 
२२९) द्वितीयं दूषयति-भथ भूतमिति (कं. २२९) -न हि कटकवद्ध्‌.तलमित्यथेः । तृतीयमाश्ञङ्धुते केवलेति (क. 
२२९) द्वितीयस्मादिति दोषमाह कण्टकादीति (कं. २२९) । विकल्प्य दूषयति कि भूतलस्थेति (कं. २२९) । तत्त्वा- | 
-स्तरसिद्धिरिति (क. २२९) । तथा चाभावः केवलमिति संज्ञामात्रं भिद्यत इत्यथे: । चतुथं मुत्थापयत्ति अथ मन्यस 


क्क = गक्ष भ 9 गाकगकवनननगकणयमककयायागयननकनकावि सिग ्याक्ाकााकयावससदर मं 
१ ननु कि-कं. १, क. २; न कैवल्यं-जे. २, जे.३। २ द्वितीयम्‌-जे. २, जे.३। ३ दने-अ। 
८ कण्टकत्व-अ,व,क। ५ सिद्धरित्यभिप्रायः-अ,.ब। ६ उपरन्धिघंटान्यभावं-कं, १। 





| 
| 
। 
|| 
॥ 
¶ 


नि 


| 
|| 


वाया ता 
का 





चोदितस्तु ततोऽभिसं 


विशिष्टभूतलग्रहृणाच्चा भावग्रहणम्‌ जे. २। ६ वयं- 


न्दटीसंवलितप्रहास्तपादमष्यम्‌ 
५४२ न्यध्यक्रन्दलः 


न्यायकन्दली 
जिचश्षिते प्वत्यप्लन्धि्घटा्यभावन्यवहारं प्रवतयतीति । 
` अच्रापि ब्रमः-घटादेषरभावं भूतलं च व्यतिरेक्येकाक्तिशब्दस्याथः क: सर्मथितो 
भवद्भ्यो हि नास्तीति प्रतिषेधधिय आलम्बनम्‌ ? नहि नीवि 
विलक्षणाया बद्धेरस्त्यदयः, नापि व्यवहारभेदस्य संभवः । स्वाभाविकं यदेकत्वं भावस्य 
तदेवे का क्रित्वमित्ति चेत ? किमेकल्वं प्रतियोगिरहितत्वम्‌ † एकल्वसंख्या चा १ एकत्व- 
सख्या तावद्यावदाश्रयभाविनी भावस्य सद्धितीयावस्थायासप्यनुवतते । अथ प्रतयो गिर- 
हितत्वं स्वाभाविकमेकत्वमुच्यते, सिद्धं भ्रनेयान्तरम्‌ । 
न्वभाववादिनोऽपि भूतलमग्रहणमभावप्रतीतिकारणम्‌ , अग्रतीते भूतले तच्राभाव- 
ब्रतीतेरयोगात्‌ । तत्र न तावत्‌ कण्टकादिसहितभूतलोपलम्भात्‌ कण्टक) नास्तीति प्रतीतिः। 
अभावविशिष्टभूतलग्रहणस्याभावप्रतीतिहेतुस्वे "चाभावग्रहणात्‌ तदमाव्धिशष्टनूतल- 


[ १4 अ [र ॥ स्वर भ प्‌ 
[डि०] अत्रापि ब्रूम इतिः-घटा्भावं विशेषणत्वेन भूतलं च विशेष्यत्वेन मुक्त्वेत्य्थेः । पर. प्राह नः वादि 
इति :- अभावग्रहणादभावविशिष्टेति कण्टकसहितस्य भूतलस्यामावत्रतीतावकारणत्वात्‌ ज्ञातकण्टकाभावस्येवाभाव्च 
कारणत्वादात्माश्रयो दोषः । अर्थाभावव्यतिरिक्ता अ्थसदभावयुक्तापि स्यादत उक्तं प्रत्िसो गिस्वं सग॑व्यतिरेकिणि इति । 


। च ०] घंटाद्यभावव्यवहारं प्रवर्तयतीति (क. २२९.१०) न पुनरभावाख्यं प्रमेयान्तरमस्तीव्यर्थः। 
नूम इति (कं. २२९.११) ^वयं कन्दलीकाराः। धघटादेरभावनमित्ति (कं. २२९.११) विशेषणत्वेन । 
सूतल चेति (कं. २२९.११) विशेष्यत्वेन । “विलक्षणाया इति (कं. २२९.१३) उपस्तीति बुद्धचपेक्षया नास्तीति 
नव्यम्‌ । नापि व्यवहारमेदस्यासम्भव (क २२९.६३) इति अत्र विषयवैलक्षण्यमन्तरेणेत्ि योगः । ततोऽयमर्थो 
विषयवेलक्षण्यमन्तरेण व्यवहारभेदस्यापि सम्भवो नास्ति। प्रतिषेधे हि नास्तीति व्यवहारः, पूर्वं तु अस्तीति 
५ या | मिति ॥ क. २२९.१६) कण्टकत्वदशायाम्‌ । प्रतियोगिरहितस्वमिति (क. २२९. ६। 
 । प्रमेयान्तरभिति (क. २२९. १७) अभावः । 

8 २९) । तृतौयस्माद्विशेषं दशंयितुमेकाक्रि श्दं निर्वूवाणकादाचित्क [स्व | भावनव्यवहारसामग्नीमृल 
वा र ( ५ २२९) -असहाये द्य काकिनी (नि ) जन्यः शिष्यते । असहायत्वं च सहायप्रतियोगित्तया 
। क । 1 तिनाथं इत्यभिप्रायवान्परिहुरति अच्रापौति (क. २२९) । ४ 
ह 0 बुद्धिभिद्यते यथा वृत्तिवाक्ययोः वत्तौ हि संसृष्टं प्रधानं प्रतीयते । वाक्ये तु धधानीप्‌ 
इत्यत आह्‌ न १, इह च केवट भूतमिति वाक्यं तृतीयः पक्षः । चतुर्स्तवेकाकीति वृत्तिरिति महान्मेदम्‌(- ) 

हत (कं, २२९) भेदतां शाब्दी प्रवत्तिः। सा व्यवहारभनेदानृपयोगिनी न हि राज्ञः पुरुषमानयेति 
भवतीत्यथं; । स्वाभाविकभ्चेति व ति) (क. -२२९) वतत -विषयेदोऽमि भवित्व कृ चेति) ( कं. २२९ ) ज ततश्च विषयभेदोऽपि भविष्यति | 


गनृषर्ष 2 | 
९ अनुपलब्धि -पं.। २ रभावाद्‌-कं. १, कं. २। 


4 
चाभावग्रहणे तदभावगर ३ सदद्धावः-जे. १। ४ प्रतीत्िरस्ति-जे. १। 


[< त्त्‌ णम | = जं ५ प ८ 
ठ्‌ ॥ अभ।वविशिष्टभूतलग्रहणा चाभावद्रहणम्‌-जे. ड. चाभावम्रहे तदभावविशिष्टभूतलग्रहणमभाव 


इति वपूस्तके नास्ति । ७ रभावादु-कं. १। ८ विकक्षणवा-पं। 








= नया । + 





टिप्पणपल्जिकाकुदुमोद्गमादिटीकात्रसोपेतम्‌ ५४३ 


न्यायकन्द्‌ छी 
ग्रहणम्‌, अमावविशिष्टमृतलग्रहणाच्चाभावग्रहणसिति स्वयमेव स्वस्य कारणम भ्युपगतं 
स्यात्‌ । तस्मादभावव्यतिरिक्ता प्रतियो गिसंसगेव्यतिरेकिणौ भूतलस्य त्वयापि 
काचिदेकाकित्वावस्था नृपगन्तव्या, यस्याः प्रतीतावभावप्रतीतिः स्यात्‌, सेवास्माक 
नास्तीति व्यवहारं प्रवर्तयतीति । तदप्यय॒क्तम्‌, भूतलस्वरूपग्रहणस्यवाभावप्रतौ तिहेतुत्वात्‌। 
न च सदितीयग्रहणेऽप्येल्तोतिप्रसङ्कः, `भूतलग्रहणवदभावेन्द्रियसच्चिकर्षोप्यभावग्रहण- 
सामग्री, कण्टकादिस-हूावे तदभावो नास्तौति विषयेन्वरियसलचिकर्षाभिावात्‌ सत्यपि 
भतलग्रहणे नाभावध्रतीतिः, नहि चक्षरालोकादिकमुपलम्भकारणमस्तीति यद्यत्र नास्ति 


तदपि तत्र प्रतीयते । तदेवं सिद्धोऽभावः। 

[रि०] विषयेच््रियसरल्लिक्तर्षाभावाद्‌ इति- विपयोऽभावरूपः । सिद्धोऽभाव इति :- विवादास्पदमघटं भूतलमिति ज्ञानं 
विज्ञेषणज्ञानकरृतं विचिष्टज्ञानत्वात्‌ सधटभृतलमिति "ज्ञानवत्‌ । अथवा अघटं भूतलमिति शब्दो भूतलातिरिक्ताथेविषयो 
भूतलातिरिक्तगब्दत्वात्‌ सघटं भूतलमिति शव्दवत | 

[पं०] पुनः प्रभाकरश्चोदयति नन्वित्यादि (क. २२९.१७) । अमाववादिनोऽपीति (क. २२९.१७) वेशेषिकादेभेटस्य 
वा । स्व[य]मेव स्वध्य कारणमिति (क. २२९.२१) स्वात्मनि क्रियाविरोधदोष इत्यथः । अभावेन अभावग्रहुणात्‌ 
भमावव्यतिरिक्तेति (कं. २२९.२२) उक्तेऽपि संशयः, अर्थाभावन्यत्तिरिक्ता, अथस द्भ।वयुक्तापि स्यात्‌ अत उक्तं 
प्रतियोगिसंसर्गेत्यादि (कं. २२९-२२) 1 त्वयाऽपीति (क. २२९-२३) हे अभाववादिन्‌ । सेवेति (क. २२९२४) 
एकाकित्वावस्था । एतत्प्रतौतिप्रसङ्गः इति (कं. २२९-२५) अभावप्रतीतिप्रसङ्खः। अभवेन्रियस्चिकषर्षोऽपीति {क. 
२२९-२६) यथेन्द्रिधान्वयव्यतिरेकानुविधायि कार्यं भावे दुर्यते तद्रदभावेऽपौति भणनात्‌ । तदभावो नास्तीति (क. 
२३०.१) अभावेन्द्रियसच्चिकर्षो नास्तीत्यथंः ' चिषयेच्ियसलिकषभिवादिति (क. २३०.१) अत्र विषयोऽभावः। 


सत्यपि भूतलग्रहणे इति (क. २२३०-१) कण्टकवत््वेन । सद्वितीयावस्थायामिति द्रष्टव्यम्‌ । "यदिति (क. २३०-२) 
घटादि । सिद्धोऽभाव इति (कं. २३०-३) अत्र साधनमुच्यतै “विवादास्पदं भूतलमिति ज्ञानं विशेषणज्ञानङृतं, 
विशिष्टत्वात्‌, सघटं भूतलामिति ज्ञानवत्‌" । अथवा अघटं भूतमिति भूशब्दो भृतलातिरिक्ताथेविषयो भूतलातिरिक्त- 
शब्दत्वात्‌ सघटं भूतल्मिति शब्दवत्‌ इत्प्रभावसिद्धिः। 

[कुः०] तस्य विधिविषधत्वादितौहैकत्वमित्येकाकिपर्यायादेकशब्दाद्रा भावप्रत्ययः संख्यावाचिनो वा द्वितीये विषय- 
भेदसिद्धिः । प्रथमे तदभौष्टस्िद्धिरित्याशयात्वा विकल्प्य दूषयति किमेकत्वमिति (क. २२९) प्रतिबन्ध्याऽभावव्यतिरिक्तां 
तद्व्यवहारसामग्रीं साधयितुमाह नन्विति (कं. २२९) स्वयमेवेति (कं. २२९) । स्वनव्परावृत्तप्रतीतैश्च परस्परं काय- 
कारणभावादन्योच्याश्रयत्वमित्यथं; । प्रतियोगिसंसिव्यतिरेकिणीति (क. २२९) । घटाभावप्रसंगपरिहा रायेतद्िशेष- 
णम्‌ । यद्यप्ययं विकल्पो भ।वत्रिलोपायापि प्रभवति तथाहि घटो घटवति वतते । तदभाववति वा अ।द्येन चात्माश्रयत्वं 
च द्वितीये विरोधः । तस्माद्‌ घटः न क्वचिदपि वर्तत इति सुवचमेव । तथापि सुकृत्तयेव तदभिधाय स्वपक्षनिर्वाहिमाह 
तदप्ययुक्तसिति (क. २२९) भूतलोपकंम (ग्रहण ) वदिति (कं. २२९) । प्रत्यक्षज्ञानविषयस्यापि सामग्रयनुप्रवेशादिति 
भावः । अत एव भावप्रतीति दृष्टान्तीकरोतीति तहि (न हि) “चक्षुरादीति (क. २३०) । 





१ मिप्युपगतं-जे, १, जे. २,जे. ३। २ कित्वावस्थानृमन्तव्या-जे. १; भ्युपगन्तव्या-क. १, कं.२। ३ भूत- 
लोपलम्भवत्‌ -जे. १, जे. २। ४ कण्टकातिभावे च-जे. १; जे.२। ५ ज्ञानवति -भअ, घ, ज्ञानं-ड। 
६ यदि। ७ चक्षुरालोकादि-क,। 


जे. 
जे. 








न्पायकन्दलीसंवलितप्रज्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्दली 
:, प्रध्वं ठ: .. अत्यः चेति । 
[196] स च "चतुर्धा रूढः-प्रागनावः, प्रध्वलाभाचः, इतरेतराभावः, अत्य ताभावग । 
परागत्पत्तेः कारणेष कार्यस्याभावः प्रागभावः, |तत्र प्राक्‌ कायत्पिच्तः पुवमनाव 
विशेषस्य प्रागभावः|। स चानादिरप्यनित्यः, का्यत्पिादेन तस्य विनाश्‌, अविनाशं च 
कार्यध्योत्पत््यभावात । कः प्रागभावस्य विनाशः ? वस्तुत्पाद एव, निवृत्ते वस्तुनि 


 प्रागभावोपरब्िप्रसङ्धः इति चेत्‌ वस्तुवदस्त्ववयवानामप्यारब्धकार्याणां प्रागनाच- 


विनाशलक्षणत्वात्‌ । 

उत्पन्नस्य स्वरूपप्रच्युतिः प्रध्वंसाभावः । स चोत्पत्तिमानप्यविनाशौ, भावस्य 
पुनरनुपलम्भात्‌ । प्रागभूतस्य पश्चादाव उत्पादः; प्रध्वंसस्य कः प्रागभावः ? 
यस्यार्थस्य यः ब्रव्वंसः तस्यार्थस्य स्वरूपस्थितिरेव तत्प्रध्वंसस्य प्रागभावः । यथा 
वस्तूत्पत्तिरेव तत्प्रागभावस्य विनाशः, तथा प्रध्वंसोत्पत्तिरेव तत्प्रागभावस्य विनाशः । 


1 ट ¶। 
[टि०] [196] नन्‌ "नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः )' इति वस्तूत्पादविनाश्ानभ्युपगमात्‌ वः 
प्रागभाव प्रध्वंसाभावात्रिति प्रत्यवतिष्ठन्ते तत्राहं यदसद्‌ भूतं तस्य कथम्‌ इति । "अत्यन्ताभाव इति असतः कालत्रयेऽपी 


[प०। [196] परः पृच्छति कः प्रागमावस्येत्यादि (क. २३०.६) । श्रीधरः  वस्तूत्पाद एवेति (कं. २३० -७) 
चस्तुवदिति (कं. २३०.८) घटवत्‌ । वस्त्ववयवानामिति (कं. २३०.८ ) कपालादीनाम्‌ । 


उत्पत्तिमानिति (कं. २३०.९) श्रुत्वा परः प्राहु - परागभूतस्येत्यादि (कं. २३०.१०) श्रीधरः यस्याः 


: २३०.११) त्यादि । तत्प्रागभावस्येति (कं. २३० १२) वस्तुप्रागभावस्य । तस्प्रागभावस्येति (कं. २३०.१२९ ) 
परध्वंसप्रागभावस्य 


= ९९ व नि इति (क. २२०) । ननु तदानीं भावे सुत्व तस्म कथं थ 
इ मन्प्र योगिनि तस्प्रागभावः कथं प्रत्येतव्य इति चेत्‌, न । तस्यापि पवदष्टवटत्वजात्याकरानत ॑ 
सल पत घटं करिष्यामीत्यादि व्यवहारविलोपप्रसव्ते कार्योतपादैन तस्य विनाश्चादिति ( कः २२३०) 9 
दष्टव्या(यम्‌) । 1 ९ 110 तथापि तस्य कायंत्पित्तिरपचारादभावो भावं निवतंयतीति षः 
भावस्य त तत (&. ध ३०)-तं निवृत्तिरूपत्व इत्यथे: । तया चायं संक्षेपः- प्रागभावो 09 
5 ४ 0 गाशितिन्थिः। पृच्छति कः भागसावस्पेति (क. २३०) 1 वस्तूत्पाद ए ध 
स्यापीत्थः । इतर १ ज्वमुद्धाटयति निवृत्तं वस्तुनीति (कं. २३०) स्वा (वस्त्व) यवानामपौति (कं. २३०) भ्रध्व | 
पीत्यथः भा तेषामपि विना प्रागभावौन्मज्जनप्रपवतेः। स चोत्पत्तिमानपीति (कं. २३०) इ (अ) वधिमान 


। स्वकरेण क । ( ध 
नस्य मनायलक्षणाया उत्पत्तेरभावात्‌ । एवमविनाशीत्युत्त रावह्य (! ) रदित इत्यथः । सत्तामिव्यजक 
इतरशकनीयत्वात्‌ । अत्र प्रमाणमाह भावस्येति 


९ चतुव्यहुः- कं ६ 

क न १ २ [ 1 एतच्चिज्ञान्तगतः पाठः -जे. १,जे. २,ज. २, 
^ ६ ्‌ । ४ प्र्वंसाभावाविध्वंसाभावादिति-अ। ५ अभ्यन्ताभाव-ग । ६ (अः पुस्तके तत्प्रागभावस्य 
इ।त पाठः रखकप्रमादाक्‌ अष्टः । 


~) 


(क. २३०) । उत्पत्तेरौपचारिकत्वमजानानः पृच्छति शराः 
चतुर्धान्यूह्‌ -जे. २। 
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न्यायकन्दखी 
यदसद्भूतं तस्य कथं सद्भावो यच्च सद्भूतं तस्य कथमभाव इत्यपरिचोद्यम्‌, 


कारणसामथ्यस्यापयंनयोज्यत्वात्‌ । 
 गव्यश्वाभावोऽश्वे च गोरभाव इतरेतराभावः । स च सवेत्नेको नित्यः एकपिण्ड- 


विनाशेऽपि सामान्यवत्‌ पिण्डान्तरे प्रत्यभिज्ञानात्‌ । यथा च सामान्यमदृष्टवशादपजाय- 
मानेनेव पिण्डेन सह सम्बद्धयते, नित्ये च स्वभावसिद्धम्‌, तथेतरेतराभावोऽपि । 


इयांस्तु विशेषः-पिण्डग्रहणमात्रेण सामान्यग्रहणम्‌, इतरेत राभावग्रहणं तु प्रतियोगि- 


सापेक्षम, पररूपनिरूपणीयत्वात । 
अत्यन्ताभावो यदसतः प्रतिषेध इति । इतरेतराभाव एवात्यन्ताभाव इति चेत 
अहो राजमागं एव श्रमः? इतरेत राभावो हि स्वरूपासिद्धयोरेव गवाश्वयोरितरेतरात्मता- 


[टि०] देषः । असदभूतस्यैव बुद्धावारोपितस्य इति समस्तकमात्रस्य विषाणमात्रस्य च कायकारणभावः प्रतीतः 


दारमस्तकादावारोप्य निषिध्यते, अतः प्रतियोगिनिरूपणाघधीननिरूपणीयत्वमिति ॥ अभावः ॥ 


[०] 'नाऽसतो विद्यते भावो, नाभावो विद्यते सत" इति वस्तुत्वादविनाशाऽनभ्युपगमात्‌ कुतस्त्यौ प्रागभावप्रध्वंसा- 
भावादिति पृच्छन्तं साङ्ख्यमाक्षिपन्नाह्‌ यदसद्‌भूतमित्यादिना (कं. २३०.१३) 
नित्येति (क..२३०.१५) आत्मादौ । ॑ 
, असत इति (क. २३०.१९) कालत्रयेऽप्यविश्यमानस्य खरविषाणादेः । 
[कः०] भूतस्पेति (क. २३०) उपचारं दर्शयनत्तरमाह यस्येति (क. २३०) सा एवोत्प्तिः पारमाथिको । प्रध्वंसस्य तु 
ूर्वावधिसद्ावस्तात्रेणौपचारिकीत्यश्रंः । न केवल प्रध्वंसस्योत्पत्ति रौपचारिकौ, अपि तु प्रागभावस्य विनाश्ोऽपि तथेति 
दश्ंयस्यभावोत्तरावधित्व. व्याचष्टे यथेति (कं. २३०) -नाऽपतो, विदयते भावो नाभावो विद्यते सत इति वदतां 
सांख्परानां मतमपन्यस्प दूषयति यदसदिति (कं. २३०) । 
ननु यद्यसत उत्पत्तिः, शिलाशकलादंकुरः कस्मान्न जायत इत्यत आह॒ कारणसामथ्यस्थेति (कं. २३०) सच 
सर्वत्रैकं इति (कं. २३०) समवायनिरूपके भेदाद्दोदेन व्यवह्टियत इति भावः । यदसतः प्रतिषेध इति तत्का्येतया वा 
जिज्ञासितस्यैवेत्यथः । एवमिह भूतले घटो नास्तीत्येषौऽप्यत्यंताभावत्वेन संगृहीतो भवतति । ननु खत्मत्वमप्यसदेव 
कस्मान्न तन्निषधोऽप्यत्यताभाव इति शंकते इतरेतराभाव इति (क. २३०) -एवकारो भिन्नक्रमो ऽत्यताभाव इत्यनन्तरं 
द्रष्टव्यः । परिहरति अहौ इत्ति (कं. २३०) इतरेतरात्मताप्रतिषेध इति (कं. २३०) इतरेतरात्मतया प्रतिषिध्यते । 
नन्वितरस्मिचितरतात्मत्वं अद्यवमपि स्यात्‌ | रूपस्य चात्यन्ताभाव वायावेति भावः । देशकालानवच्छिन्नाधिकरणा- 





१ कथमभाव इति न परिचोद्यम्‌-क, १; कं.२। २ नित्य एव-क, १; कं.२। ३ यथा सामान्य - 


कं. १; कं. २। ४ नित्यत्वं-कं,. १; कं. २। ५ अभावग्रहणंतु-जे. १,जे.२, जे. ३। 


रद ` 








स न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 
प्रतार्तपादभाष्यम्‌ 


[197] 'तथेवैतिह्यमप्यवितथमाप्तोपदेश एवेति । 

न्यायकन्द्री 
प्रतिषेधः 1 अत्यन्ताभावे तु सवथा असद्‌ भूतस्येव बुद्धावारोपितस्य देश कालान वच्छिच्लः 
प्रतिषेध; । यथा षटपदार्थेभ्यो नान्यत्प्रमेयमस्तीति । यदि चात्यन्ताभावो नेष्यते, षडेव 
पदार्था इत्ययं नियमो दुघंटः स्यात्‌ । 
[197] एेतिह्यमप्यवितथमाप्तोपदेश एव इति ह' इति निपातसमुदाय उपदेशपारम्पय 
वर्तेते, तत्रायं स्वाथिकः ष्यन्‌ प्रत्ययः, एेतिह्यमिति । 


वितथमेतिह्यं तावत्‌ प्रमाणमेव न भवति । अवितथमाप्तवचनमेव । आप्तोप- 
देशश्चानुमानम्‌ । तस्मादवितथमेतिह्यमनुमानाच्च व्यतिरिच्यते इत्यभिप्रायः । 





[रि०] [197] (॥। अथ एेतिद्याप्रमाणान्त्भावनिरूपणम्‌ ।} - 
एतिह्यम्‌ इति इह “वटे यक्ष *इत्यज्ञातवक्तुकं वाक्यमंतिह्यम्‌ 1 ॥ एेतिह्यम्‌ ॥ 


(॥ इति अनुमाने शब्दादीनां प्रमाणान्तर्भावनिरूपणम्‌ ॥ स्वार्थानुमानं समाप्तम्‌ ।। ) 


[ष०] । 197-98] प्रतिपादनमिति (क. २३१.८) ज्ञापनम्‌ । तत्प्रतिपत्तिजनन"समथं इति (कं. २२१.११) 
लि ङ्खघरतिपत्तिजननक्षमः । रूपेष्विति (कं. २३१.१२) प्रतिज्ञादिषु । प्रतिपादयतीत्यत्र (कं. २३१.१३) वाक्य 
कतु । तत्प्रतिपादितादिति (कं. २३१.१३ ) पच्चावयववाक्यप्रतिपादितात्‌ । तस्थेति (कं. २३१.१४ ) अनुमानस्य । 


| ०] वच्छिन्न इत्यथ; । न हि रूपाभावाधिकरणत्वरं प्रति वायो्देशभमेदः कालभेदो वा प्रयोजको भवति) तथा सति 


कस्यापि कदाचिद्रूपत्वप्रसंगात्‌ । उपलक्षणं चेतत्‌ । देशकालावज्छिन्नाधिकरणोप्यत्यंताभावो भवत्येव | यथेहेदानीं घटो 


नास्ति, उता च संप्रामस्थके जयं (य) वानन्यो भूपो नास्तीति । यथा षट्पदार्थंभ्यो इदमृदाहुरणमेवं व्याख्येयम्‌ । 
अवान्तरभदं विहाय भावेषु स 


प्तत्वसंख्या नास्तीति । अन्यथ] प्रतीत्यप्रतीतिभ्यां निषेधव्याघातादियमेव च व्यावृत्ति 
रेवकारा इत्याह यदि चेति (क. २३०) । 


| 197 | उपदेज्ञपारंपर्यमिति (क. २३०) अनेन दंगग्राहिकया कस्याचिदुपदेष्टः प्रसिद्धयभावं दशयति । 
ततश्चानिदिष्टप्रवक्तृकं प्रवादपारपयेमतिह्यमिति लक्षणमृचितम्‌ । भवितथामतिह्य मात्मुषदेश एवेति प्रमाणभूतवाक्य- 
त्वातिित्रादिवाक्यवदिति ज्ञेषः | 


१ तथेतिह्यमपि-दे। २ कालावच्छिन्नः-जे. १, जे. २। ३ इत्यत्र-जे. ३। ४ माप्तोपदेश-कं. १; क. २। 
4 वये-अ,ब। ६ इत्यन्यात-भ। ७ समं पञ्चाक्य-कं १। 
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प्रहास्तपादभाष्यम्‌ 
[198 {0 200] पञ्चावयवेन वाक्येन स्बनिश्चिताथेप्रतिपादनं परार्थान्‌ सानम्‌ । 
पञ्चावयवेनव वाक्येन संशयितवि परीताव्युत्पन्नानां परेषां स्वनिश्चिताथेप्रतिपादनं 
पराथनिमानं विन्ञेयम्‌ ) 

न्यायकन्दली 

[198] परार्थानुमानव्युत्पादनाथंमाहु-पञ्चावयवेन वाक्येन स्वनिश्चिताथेप्रतिपादनं 
'परार्थानुमानमिति । प्रतिपादनीयस्या्थंस्य यावति शब्दसमूह प्रतीतिः पयंवस्यति, तस्य 
पञ्चभागाः समूह पेक्षयावयवा इत्युच्यन्ते । स्वयं साध्यानन्तरोयकत्वेन निश्चितोऽथः 
स्वनिश्चिताथंः, साध्याविनाभूतं लिङ्कम्‌ । तस्य पञ्चावयवेन वाक्येन प्रतिपादनं 
तत्प्रतिपत्तिजननसमथेपञ्चावयववाक्यप्रयोगः परार्थानुमानम्‌ । पञ्चावयवं हि वाक्यं 
यावत्घु रूपेषु लिङ्कस्य साध्याविनाभावः परिसमाप्यते तावद्रूपं कल्िद्धः प्रतिपादयति । 


[रि०] [198 | (| अथ परार्थानुमाननिरूपणम्‌ ॥) 

“तस्य च पच्च इति ः-ननु द्रव्यसमवायिकारणमवयवः, तत्कथं पक्षादिशब्दानामग्यवत्वमित्याह सम्‌हपेक्षया इति । 
शन तु वाक्यमेव इति :-अयं हि साध्याविनाभूतमिदं लिङ्खमित्यस्याथंस्य प्रतिपादकमिति मन्यते । तस्य इति :- 
साध्यस्येत्यथंः । 


[पं०] अपरे त्विति (कं. २३१.१५) प्राभाकराः । यत्परः ब्दः [स | शब्दाथं इति (कं. २३१.१६) यथा कम्बु- 
गरीवादिमदर्थपरो धट शब्द इति स॒ एव कम्बृग्रीवादिमानर्थो घटशन्दस्याथंः। साध्यपरमिति (कं. २३१.१६) 
साध्यनिष्ठम्‌ । तत्प्रतिषादना्थंमिति (कं. २३१.१६) साध्यप्रतिपादना्थेम्‌ । तस्येति (कं, २३१.१६) वाक्यस्य । 


[कुः०] [198 | ननु स्वनिश्चयाथंमनुमानमित्युक्तं तहि कथं परो बोधः, तदबोधने वा कि शास्त्रस्य प्रयोजनमिति 
दंकानिरासपरतया भाष्यमवतारयति परार्थानुमानेति (क. २३१) । नन्ववयवो नाम समवायिकारणविशेषः यथा 
तन्तवः पटस्यावयवा इति; समवायिकारणत्वं च द्रव्यकमं तत्कथं गुणानामुपपद्यत इत्यत आह प्र तिपादनौयस्येति (क. 
२३१) । अनेनावयवसाम्यादवयवत्वं प्रतिज्ञादीनाम्‌, अवयवसाम्यं च वक्तुनामेककायंकरत्वम्‌ । यथा एवं पटं कुवन्तो 
बहवस्तन्तवोऽत्रयवाः । एवं विवक्षितार्थप्रत्ययं कुर्वतप्रतिज्ञादयः समुदायस्य वाक्यस्यावयवा समुदायिन इत्यथैः । ननु 
वर्णानामाशुतरविनाशिनामपि वणनिमेकस्मृतिसमारुढानामेककायंकरत्वासंभवादेतदेव भाष्यवाक्यं कूतः तदेकदैव च 
वाक्यलक्षणं पूर्वंपदस्मृतिनिचयसहितान्त्यपदस्मृतिसंकेतं स्मृत्यनुगृहीताप्रतिसंधौीयमाना विशेषप्रति पत्तिर्वाक्यमित्यन्त्य- 
पदानुभवमित्यसंभाविलक्षणमुक्तम्‌ । वणंतमुदायपदस्य एकानुभव गोच रत्वासंभवात्‌ । अनुभूयते तु प्रत्येकं वर्णाः (नाम्‌) । 





१ मानं विज्ञेयम्‌ -दे। २ प्येस्ता-कं. १, क. २,कि.। ३ पराथंमनुमान -जे. १, जे. २। ४ साध्या - 


कं. १; कं. २। ५ तस्य पञ्चम्‌, तस्य च पञ्च -जे १,२,३॥ ६ द्रव्यसमवायः कारणं समवायस्तत्कथं-अ, 
द्रन्यसमवायकारणं समवायस्तत्कथं - ब, द्रव्यसमवायकारणमवयवस्तत्कथं -क । ७ न वाक्यमेवमु. नतु वाक्यमेव 
-जे. १,२,३। ८ अस्य-क्र१। 








[= ७. न्यायकन्दलीसंवलितगप्रश्स्तपादभाष्यम्‌ 
८ 


न्यायकन्ददटी 

ततप्रतिपादिताच्च लिङ्धात्‌ साध्यसिद्धिः) "न तु वाक्यमेव साध्यं बोधयति, तस्य 

शाग्दत्वप्रसङ्धात्‌ । तस्मादविनाभृतलिङ्गानिधावकवाक्यप्रयोग एव परार्थानु मानमुच्यते 1 

अपरे तु यत्परः शब्दः स॒शब्दाथः, वाक्यं च साध्यपरम्‌, तत्प्रतिषादनाथंमस्य 

प्रयोगात्‌ । लिङ्खश्रतिषादनं त्ववान्तरव्धापारः, वचनमात्रेण विप्रतिपन्नस्य साध्य प्रतीतेर- 

भावादिति वदन्त एवं व्याचक्षते-स्वनिश्चि तोः साध्यः, तस्य लिङ्कप्रति'पादनमेवा- 

वान्तरव्यापारीकृत्य पञ्चावयवेन वाक्येन प्रतिपादनं तस्प्रतिपादकवाक्यभ्रयोगः परार्थान्‌- 
मानमिति । 


[टि०] "्यवयवेति बौद्धा हि “यत्सत्ततक्षणिकं यथा घट इति व्याप्तिः, संश्च विवादास्पदीभूतो भावः इति, पक्षधमं- 
तेत्यवयवद्धित्वं मन्यन्ते । 


मोमांसकास्तु शब्दो नित्य इति पक्षः, श्रावणत्वाद्‌ इति तुः, शाठ्दत्ववद्‌ इति दृष्टान्तशचेत्यवयवत्रयम द्खोकरुवेते । 


` [पर] विप्रतिपन्नस्य साध्यप्रतीतेरमावादिति (क. २३१.१७) साध्यभणनमात्रेण विप्रतिपन्नस्य प्रतिपत्तिनपिपद्यतेऽतो 
लिङ्खप्रतिपादनरूपोऽवान्तरव्यापार इत्यर्थं; । तस्य लिद्धे ( 


~ २३१.१८) व्यादि गद्ये तस्य पनल्चावयवेन वाक्येन 
प्रतिपादनमिति योगः । 


[०] न चेते प्रत्येकं पदंन च पूकवणंस्मृतिनिचयसहितस्यान्त्यवर्णान भवस्य विषयपदामि 
ससस्कारकायत्व नासहभावाद्विनरयदविनश्यदवस्थयोरूपात्यंत्ये वर्णान भयो 
पदत्वात्‌ । पूवव्णानुभवानां च तत्काले विनादात। नच पूवेवर्णानिभ 
उन्धजन्मनः प्रत्ययस्येकस्यापादितस्पृत्यनुभवरूपवैचित्यस्य सदसद्रर्णावगा 
पदमिति वाच्यम्‌ । सबन्धसंवेदनाहितसंस्कारोग्दोधसमयजन्मना स्वज 
विनाशात्पदार्थाववोभकत्वानपपन्त । तस्मान्स्मयमाणा 
पदान्यप्येकस्मृतिसमारूढानि वेद्वाक्या्ं (थ) 


निबोधयन्तीत्यत उक्त॒प्रतिसंधीयमानेति 


सन्निध्यधीनम्‌ । न चतदुशदाडिमानीति वा 
१.चभागकदेश्ावान्तरवाक्या 


ति युक्तम्‌ । स्मृतीनां च क्रमव- 
श्च न पदं विषयः} पूवंव्णंसहितयोरेव तयोः 
वजनितसंस्कारसहकारिणोऽन्त्यवर्णं श्रवणादेव 
हिनो विषयभावमापन्नवर्णंका्थप्रती तिहेतुत्वादेक 
न्मना स्वजनितेन संस्कारेण संवन्धस्मृत्युत्पत्तिसमये 
एकाथप्रत्ययेनककार्याविच्छिन्ना वर्ण एकं पदम्‌ । ए 
बोधयन्ति दशदाडिमानि पडपूपा इत्येवमादीनि क (कु)तो वाक्याथ 
(क. ? ) प्रतिसंधानं प्रतिपदं संधनम । तच्चं स्वाथंद्रारेणाकांक्षायोग्यता- 
व्ये समस्तीति । न ततो वाक्याथबोधः । तंद्रदेवं भूतलस्य वाक्यस्य 


नतय वा उच्यते इत्यत एव वाक्याधप्रतीतेरन्यथानुपपत्तेः । `तदन्यथानपपच्यां कल्पितस्य 
तस्यानुपपत्तिरित्यपि निरस्तम्‌ । नच गोरि 


# | 

४ प प्रतिपादनं प्रतिपद्यमानं प्रयोजकव्यापारः स कथमनुमितिकरणमित्यत आह ~ तस्प्रतिपत्तीति (कं. २३१) 
वाच. ~ प्रयुज्यमानं वाक्यमनमानस्य नाचकत्वादनुमानमित्युपचर्यते भाष्ये तु कारकव्यापाराभिधानमुपचारे 

हेतुसम्बन्धं दशंयितुमित्यथ; । तदेतदा 


ह परार्थानुमान ------------- ~न हति (क. २३१) तस्य शाग्दतवपरलंगादिति (कं. २३१) _ (क. २३१) तस्य शाब्दत्वप्रसंगादिति (क. २३१) 


। । २ साधयेति -जे.१। ३ प्रतीत्यभावात्‌ -जे. १, जे,-२। ‰ ताथं- 
7“ < क, । ॥ पादनोपन्तिर- जे. १, तै. '९, ॐ. ३। ५६ दवयवम्‌ मु. | 


७ यद्यत्‌ -भ, ब; यत्सत्तत्‌-क । 


टिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिटौकात्रसोयैतम्‌ ५४९ 


न्यायकन्द् 
स्वोक्तं विवणोति - पञ्चावयवेनवेत्यादिनाः ) दयवयवसेव वाक्यमित्येके । 
उयथवयवमित्यपरे । तत्प्रतिषेधाथमेवकारकरणम-पञ्चावयवेनवेति ! प्रतिपायेऽ्थे यस्य 


संशयोऽस्ति स संशयितः, यस्य विपयेयन्ञानं स विपरीतः, यस्य न संशयो न विपयेयः 
किन्त्वज्ञानमात्रं सोऽव्युत्पञ्चः, योऽपि ते प्रतिपादनार्हाः, तत््वप्रतीतिविरहात्‌ । 

[199] यो यानि पदानि सम्‌दितानि प्रयृडःक्ते, स तत्पदाथंसंसगं प्रतिपादनाभिप्रायवानिति 
सामान्येन स्वात्मनि नियमे प्रतीते पश्चात्‌ पदसम्‌हप्रयोगाद्रक्तुस्तत्पदाथेसंसगंप्रतिपाद- 
नािप्रायावगतिद्रारेण पदेभ्यो वाक्यार्थानुमानं न तु पदाथेभ्यस्तत्प्रतीतिः ! नहि पदार्थो 


[टि०| [ 199 ] यो यानि पदानि इतिः-आामप्तत्वे सति तत्पदोच्चारकत्वाद्‌ इति हेतुः । ननु यथा पदैः पदाथः प्रतिपाद्यते 
तथा पदार्थं वाक्याथप्रत्तिपादिका शक्तिरपि क्रियते इत्यतः आह-नापि बाक्याथेति शब्दरूपस्य हि प्रमाणस्य पदार्थरूप- 


[पं०. दचचवयवमिति (कं. २३१.२० ) व्याप्तिः पक्षधर्मता चेति द्वावयवौ यस्य तत्‌ । एके (क. २३१.२१ ) इत्ति 
सौगतीः । तर्यवयवमिति (क, २३१.२१) पक्षहतुद्ष्टान्ताख्यस्त्रयोऽवयवा यस्य तत्‌ । अपरे इति (क. २३१.२१ ) 
मीमांसकाः । 

[199 | द्वितीयय्याख्यानवादिमतमाध्रित्याह यो यानी (कं. २३१.२४)त्यादि । तत्पदा्थसंसरगे (क्र. 
२३१.२५) त्यत्र संसगज्न्वियः । ^तत्पदा्थंसंस्गप्रतिपादनाभिप्रायवान्‌ (कं. २३१.२५) इति पक्षः। अत्र चाप्तत्वे 
सति तत्पदोच्चारकत्वादिति हेतुः साक्षादनुक्तो द्रष्टव्यः । स्वात्मनि नियमे (क. २३१८२५५) यथाऽह मित्य विनाभावो 


[्रु०] भाप्तौक्तो हिं शन्दः प्रतीतिहेतुः, पंचावयवस्य वाक्यस्याप्रयोक्तत्वेन प्रतिल्ञयव सिद्धेः हित्वाद्यवयवर्वैय्य्थयप्रसंगा- 
दित्यर्थः । ननु ज्ञापकोपदेशाद्धूवतु ज्ञाप्यज्ञानं शाब्दम्‌, तहि वृक्षमभिसंविद्यते विदयुदित्यत्र विदयुज्ज्ञानमपि शाब्दं 
ज्ञानमित्यतः पक्षान्तरमाह - अपर हति (कं. २३१) । 
ननु किगलिगिनोऽनुभयोरपि प्रतिपाद्यत्वे वाक्यभेद स्यादित्यत आह ्िगप्रतिपादनं त्विति (क. २३१ ) 
न व्याप्तेश्च साक्षादेव साध्यम्‌ । किमिति न प्रतिपादयतीत्यत आह- वचनमात्रेणेति (क. २३१) । पौनरुक्त्यं 
परिहुरन्भाष्यमवतारयति -स्वोक्तमिति (कं. २३१) पश्मित्युवतेः प्रयोजनं कथितम्‌ । अधिकारिप्रदशेनं च विवरणार्थः 
नन्वसुसंदिग्धोऽधिकारी, संदिग्धे न्यायः प्रवतंते इत्युक्तत्वादितरयोस्तु कथं अधिकारः, प्रत्युत विपयंस्तः 
प्रतिकूलमेव साधनं प्रयुक्तेऽन्युत्पन्लः सूक्तमपि न जानाति पदाना [म ]थंषु संगतिग्रहणस्याभावादिति चेत्‌, न अभिप्राया- 
[ सवबोधात्‌ । अयमत्र अभिप्रायः, विपयेस्तस्य जल्पवितंडाभ्यामहंकारे मलिने सांशयिकस्य सतः कारणिकेन प्रतिपादनं 
कर्तंग्यम्‌ । भन्युत्पन्नस्यापि ब्युत्पत्तिमादौ कृत्वा यथाकथंचित्संगयं व्यापाद्य पश्चास्प्रत्तिपादनं कतंव्यमिति । अत एवाह्‌ 
त्रयोऽप्येते (त्रयोऽपि ते) इति (क. २३१) 
[ 199 | उत्तर प्रकरणं यद्यपि नास्माकमभिप्रायः। लिगतया शब्दप्रमाणमिति वदतामनप्रयोगि, तथापि 
परकीयसिद्धान्तमनुसृत्य किचिन्निरूपयति यो च (या) नीत (कं. २३१)-अत एवोक्तं मीमांसकानामिति (क. २३२) । 





१ प्ावयवेन वाक्येनेत्यादिना -जे. १,जे. २। २ किन्तु स्वज्ञान -कं. १; क. २, किन्तु ज्ञान -जे.३। 
, ३ पदार्थः-अ,ब, क । ४ प्रेमाणस्य-अ, प्रामाणस्य -ब। ५ सत्‌ -पज्जिका। 






न्यायक्तन्दलोसंवलितग्रमस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्द्टी 
नाम प्रमाणमस्ति मीमांसकानम्‌ । नापि बाक्याथेप्रतिपादनाय पदः प्रत्येकम मिधौय- 


मानानां पदार्थानां वाक्यार्थप्रतिपादनशक्तिराविभभवति, प्रमेयप्रतीतिमाच्रव्यापारस्व 
प्रमाणस्य प्रमेयशक्त्याधायकत्वाभावात्‌ । तस्मात्‌ पदार्था वाक्याथ प्रतिपादयन्तो 
लिङ्घत्वेन वा प्रतिपादयेय॒रन्यथानुरपत्या वा, उभयथाऽप्यशाब्दो वाक्याथ: स्यात्‌ । 


ननु कि पदानि प्रत्येकमेककमर्थं प्रतिपादयन्ति वाक्यार्थस्य ल्द्धिम्‌ ? [कि वा 
परस्परान्वितं स्वार्थं "बोधयन्ति ? अत्रैके तावदाहु: ~ व्युत्पच्यपेक्षया पदानामथेप्रति- 
पादनम्‌ । व्युत्पत्तिश्च गामानय गां बधानेत्यादिषु वुद्धव्यवहारेषु | क्रियान्विते कारके, 
कारकान्वितायां "च क्रियायाम्‌, न स्वरूपमाच्रे। अतः परस्परान्विता एव पदाथाः पदः 
प्रतिपाद्यन्त डति) 


[टि०] प्रमेयश्रतीतावेव व्यापारो न पुनः ष्पदार्थरूपे श्रमेये वाक्वार्थप्रतिपादनशकत्याधाध्यकत्वेऽपीत्यर्थः । अथ तन्मतमे 
वोपसंह॒रति तस्मात्पदार्था इति :- लिद्धत्वेन तावद्‌ विवादाध्यासिताः पदार्थ; परस्परसंसर्गवन्त ५अकादक्षादिमत्त 
सति आप्तप्रणीतपदार्थत्वात्‌ सम्प्रतिपन्नंकपदाथेवद्‌ इति । अन्यथानुपपत्त्या तु आकाङ्क्षादिमत्वे सत्याप्तोक्तपदार्थत्व 
"परस्परसंसगेमन्तरेणानु'्पपद्यमानं संसगं माक्षिपतीति । इत्येवं पदार्थस्य वाक्यारथप्रतिपादने पुथकप्रमाणत्वं निराकृत्य 
` जनुमानार्थापत्तित्वेऽपि दूषणमाह उभयथाप्य्ाढ्द इति । 


[पं०] न हि पदार्थो नाम'्रमाणमस्ति मीमांसकाना (क. २३२.१ ) मिति - किन्तु पदान्येव वाक्यां प्रतिपादयन्ति । 
वशेषिका हि पदा्थभ्यो वाक्यार्थप्रतीतिमिच्छन्ति, मामांसकास्तु पदेभ्य इति भावार्थः । प्रनेधत्रतीत्यत्र (कं. २३२.२ 
प्रमेयः पदाथ: । प्रमाणस्येति (क. २३२. 

इत्यादि । लिङ्खत्वेनेति (कं. २३२.५) 
जशाब्द इति (कं. २३ २.५) 


४) पदलक्षणस्य । मीमांसका वश्षेषिकं पृच्छन्ति तस्मात्‌ पदार्था (क. २३ २.४) 


अग्निधूमादो । अन्ययानुपपत्येति (क. २३२.५) चन्द्रोदयः समुद्रवृद्धयादौ ; 
आथं एवेत्यथेः । 


[कु०] न पि | ध 
र 1 छ < स शास्ापि तमस्य क्िगतपाऽनुसंधघीयमानावस्थायां प्रमाणत्वं तथा पदार्थानामपि पदः 
मानानां प्रमाणत्वं भविष्यतीत्यत ; 


धूमस्येतिकर्तव्यत भत माह नापौति (कं. २३२) भवेदप्येवं यथा व्याप्तिपक्षधर्मंतानुसंधान 

पिस । एव पदः प्रतिपादनमपि यदि पदा्थनिमिष्टि(ति)कर्तव्यता न स्यात, न चैवं पदकार्यंस्य ज्ञानस्य 

४ ५ (र रक्तेरन द्भीका रादित्यर्थ; । यद्यपि योग्यान्वितपदार्थावच्छिन्नविवक्नानु मानेऽपि 
| 1 ४ 

तरस्माकं तथाप्युपपत्तिरनुसरतव्येति भागस्तं सयान किमिति (क. । संशयमाह- ननु किमिति (कं. २३ २) 


॥ क क, १; कं.२। २ प्रतिबोधयन्ति -जे. १। 
०५६५ ' ५ कं. २। ५ प्रतीवेव-अ1 ६ पदार्थरूप- अ, ब । 

> आकाङ्क्षामत्वे- अज । १० परस्य संसगं -अ, ब । 
ऽधपित्ति -अ, ब । १३ प्रमाणान्तर - के. १। 


३ क्रियान्वितेषु कारकेषु -कं. १, क. २ \ 
७ प्रमेय-अ,ब,क। ८ धायकेऽपीत्ययः 
११ नुपद्यमानं-अ, ब 1 १२ आनुमनो- 


















[यिभ 
पस 5 र्धः ओं = = = ७ ~~ ~ ~ 





रिप्पणपल्जिकाकुचुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ५९. १ 


्यायकन्द् 

अच्र निरूप्यते - यदि गामानयेत्यादिवाक्ये गामिति पदेनेवानयेत्यर्थान्वितः 
स्वार्थोऽभिहितस्तदानयेत्िपदं व्यर्थम्‌, उक्ताथेत्वात्‌ । आनयेतिपदेनानयनाथेऽभिहिते 
सत्यानयेत्यर्थान्वितः स्वार्थो गोपदेनाभिधीयते, तेनानयेति पदस्य न वेयथ्येसिति चेत्‌ ? 
तर््यानयेति षदं केवलं स्वाथ॑मात्रसाचक्षाणमनन्विताभिधायि प्राप्तम्‌ । यथा चेदसनन्वितार्थं 
तथा पदान्तरमपि स्यादिति दत्तजलाञ्जकिरन्विताभिधानवादः। अथानयेत्ति पदेनापि 
पवंपदाभिहितेनार्थेनान्वितः स्वार्थोऽभिधीयते, तदा यावत्‌ पूवेपदं स्वां नाभिधत्ते 
तावद्ुत्तरपदस्य पुवपदार्थान्वितस्वार्थाभिधानं नास्ति । यावच्चोत्तरपदं स्वार्थं नाभिधत्ते, 


तावत्‌ पुवंपदस्योत्तरपदार्थान्वितस्वाथप्रतिपादनं न भवतीत्यन्योन्याश्चयत्वम्‌ । अथ 
मन्यसे - प्रथमं पदानि केवलं पदार्थं स्मारयन्ति, पश्चादितरेतरस्मारितेनाथंनान्वितं स्वाथं- 


मभिदधतीति, ततो नेतरेत राश्रयत्वम्‌ । तदप्यसारम्‌, सवेदेव हि पदान्यन्वितेन स्वार्थेन 
सह गहीतसाहचर्याणि नानन्वितं केवलं पदाथमाच्ं स्मारयितुमीशते, यथानुभवं स्मरणस्य 
प्रवत्तेः। वृद्धव्यवहारेष्वन्वयव्यत्तिरेकाभ्यां गोशब्दस्य ककुदादिमद्थं नियमो गृहीतो न 


[टि०| अत्रेके तावद्‌ इति :- अन्विताभिधानवादिनः प्राभाकराः - इत्यथः । तेषां प्रत्येकम्‌ इति :- कदाचित्करणत्वं 
कंदाचित्कर्मत्वमिति व्यभिचारः| तन्मतमभ्युपगम्य *"साम्यमापादयति एवं रताहं इति! अथ गोपिण्डस्मरणवत्‌ 
कारणादिस्मरणमपि प्रसञ्जयिष्यन्नाहु न च स्मरणम्‌ इत्यादि । साहचयंनियमोऽवि नाभावं स्पष्टयति तद्धि इति :- 


[पं०] अथ श्रीधरो मीमांसकं पृच्छति ननु [कि पदानि (कं. २३२.६) इत्यादि । प्रत्येकमेकंकमथं प्रतिपादयन्ति 
वाक्यार्थस्य लिद्धमिति (क. २६३२.६) अत्र प्रतिपादयन्तीति जसन्तं पदम्‌ । प्रतिपादयन्ति -सन्तीत्यथः। 
अनेन च वाक्येनाभिदहितान्वयवादिमतः सूचा(चितः) । “कि चेति-अनेनाभिधानवादं प्रतिक्षिपन्नभिहितान्वयवादं तु 
स्वीकुर्वन्‌ श्रीधरः प्राह - अत्र निरूप्यते इति-अव्रान्विताभिधानवादे विचारः क्रियते इत्यथः । परः प्राह - आनयेत्यादि । 
स्वार्थेति - गोत्वम्‌ । पूवंपदाभिहितेनेति अत्र पूर्वपदं गामिति। अथेनेति `... अनुभवं स्मरणस्य प्रवृत्तेरिति 
अनृभवश्चान्वितानामेव ..- इति भावः । परवाक्यं वृद्ध॒ इत्यादि । गोज्ब्दस्य ककर दादिमद्थं नियमो गृहीत इति 
अन्वितत्वे सत्यपि गोशब्दस्य ककुदादिमत्येवार्थेऽविनाभावो निश्चित इत्यथः न क्रियाकरणादिष्विति आनयनबन्धनादिषु 


[कु०] पूवंपक्षमाहं अत्रक इति (क. २३२ ) -सिद्धान्तमाह अत्र निरूप्यत इति (क. २३२) । सम्बन्धप्रतीतिः सम्बन्धि- 
प्रतीति विना नोपपद्यते । तत्रान्विता्थ॑मपि दधत्पदं सम्बन्धिनमपि कि स्वयमेव बोधयत्ति, पदान्तरप्रत्यायितेन वान्वितं 
स्वाथेमात्रम्‌ । नाद्य इत्याह यदीति (कं. २३२) । द्वितीयमुत्थाप्य दूषयति आनयेति (क. २३२) पदेनेति (क. २३२) 


यथा चेति (कं. २३२) । गामिति पदमन्विताभिधायिषदत्वादनयेति पदवदित्यन्विताभिधायि किमपि न स्यादित्यथ: । 





२ यदा-कं, १; क.२। ३ पदा्थन-कं. १; क. २; पदार्थनव-जे. ३। 


१ नयेति-वाक्ये-जे. १, जे. २। 
६ विभ।व-अ। ७ अतः पराणि का(निचित्पत्राणि 


४ समापादयति-अ, साम्यसमापादयति-ब। ५ अथा-अ, व । 
-'अ' पुस्तके नोपलभ्यन्ते । ८ किवा-कं. ९ अत्रव पुस्तके एका पङ्क्तिः नष्टा । 


"~~ 
--- य 1 दाक कीरै ष्की 
- -- 9 ~> ~ त न ~~ कि ष = 
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५५५२ न्यायकन्दलीसंचकलितप्रहास्तपादभाष्धम्‌ 


न्यायकन्द री 


क्रियाकरणादिष्विति. तेषां प्रत्येकं व्यभिचारेऽपि गोशब्दस्य प्रयोगदशनात्‌ । ` तेनायं 
गोशब्दः श्रयमाणोऽभ्यासपाटवादव्यभिचरितसाहचयं ककुदादिमद्थं मात्रं स्मारयति, 
न क्रियाकरणादीनोति चेत ? एवं तहि यस्य शब्दस्य यत्रार्थे साहचयंनियमो गृह्यते तच्रन 
तस्याभिधायकल्वं नान्यत्रेत्य'नन्वितार्थाशिधानेऽपि समानम्‌ । न च स्मरणमनुमानवतः 
साहदर्यनियमसपेक्ष्य प्रवतत इत्यपि सुप्रतीतम्‌, तद्धि संस्कारमात्रनिबन्धन प्रतियोगि- 
माच्रद्शनादपि भवति । तथाहि - धूमदशंनादश्निरिव रसवत्यादिभ्रदेशोऽपि स्मर्यते, तद्यदि 
गोशब्दः सहभावप्रतीतिमात्रेणेव गोपिण्डं स्मारयति, गोपिण्डप्रतियोगिनोऽपि पदार्थनि 
कदाचित्‌ स्मारयेत्‌ । नियमेन तु गोपिण्डमेव स्मारयंस्तददिषयं वाचक्रस्वमेवावलम्बते, 
तथासत्मेव नियमसम्भवात्‌ । किञ्च यथा वाक्ये पदानामन्विताभिधानं तथा पदेऽपि 
प्रकृतिप्रत्यययो रन्विताभिधानमिच्छन्ति भवन्तः, ताभ्यां चेत्‌ परस्परान्वितः स्वार्थोऽभि- 
हितः कस्तदन्यः पदार्थो यः पदेन पश्चात्‌ स्मयेते ? तदेतदास्तां नस्राटकपक्षपतितं वचः । 


४८ ॥ त ४ ति त ४ त रः | 
[टि०] तत्स्मरणं, प्रतियोगी प्रतिसम्बंधि (धी) धूमादिर्गोपिण्डादि [; च, तन्मात्रद्शनादविनाभावाभावेपीत्यय 
तदेतद्‌ इति :- नगनाटा मङ्खल पाठकानुच रास्तत्पक्षपातितमसद्‌भूताथत्वात्‌ । 


[ ् = श { ¢ र टि ति - । 
प०। एुनरविनाभावो न गृहीत इत्यर्थः । व्यभिचारेऽपौ ® कदाचित्‌ करणत्वं कदाचित्कार्येत्वमित्यादि व्यभिचार 
यनां इति = गवादौ । अनन्वित(निघानिऽपौ ति अभि्हितान्वयवदि । अनुमानवदितिं न्यतिरेकिदृष्टान्तः । प्रतियोगिमत्र 
दशनादिति भानयनादिक्रिया प्रतियोगिनो गवादेरेव' दर्शन तत्‌ । सहभाव प्रतीतिमात्रेणेति न 'तु वाचकत्वेनेत्यभिप्रायः । 


पदार्यानिति - आनयनादीन्‌ । 'तंथासत्येबेति वाचकत्वेसत्येव न तु स्मारकलत्वे । पदार्थानां केवलं पदा्थैस्मारणं प 
दूषयति यथा वाक्ये - 


इत्यादिना नगर [ना | टकपक्षपतितमिति नश्रनाटकामंगलपाठकानुंच रास्तत्पक्षपतितमसंगतार्थत्वाव- 
नियत्तपक्षग्राहीत्य्थै; । ` 48/61 # 

ध 1 स्वाक्य-अस्त्वेवमित्यादि । एवमिति-अभिहितान्वयवादिमतेन । प्रत्यक्षवाचकस्येति-घटः क्वेति पृष्टे प्रव्यक्षोऽय- 
पतप भत्यक्षवाचकत्वम्‌ ! ज्ञानहेतोरिति क्िगात्‌ । वचनस्य पराथेत्वादिति-अस्याद्ैः( ! ) अयेत्यध्याहार्यम्‌ । 
कुः © । त ड 11 न ए हि ५ * रि 9 

ति (क. २३२) एवं चार्भिधानमेव स्यादिति भावः) सर्वदैवेति (क. २३२)' भवत्पक्ष इति 

तीति ११ वृद्धव्यवहारेष्विति (कं. २३२) बहुवचनेन नैकस्मिन्व्यवहारे शक्तिग्रह इति दर्शयति । परिहरति एव 

ध १३२) प्रतिपादिकरैः स्वार्थानां विभक्तिश्च शक्तीनां स्मरणे सति पश्च।त्संसर्गरूपवाक्याथेबोधं विहाय 

, चरधान परयाम इत्यर्थः । नियतसाहचर्यं स्मरन्तीतति यदुक्तं तदपि नेत्याह न चेति (कं. २३३) न च पदाना 
स्मरणमेव 


पार इत्याह तद्यदीति(कं. २३३) । एवं पदानामन्विताभिधाने प्रसंज्ञितं दोषं प्रकरतिप्रत्ययोरतिदिशति 
कि चेति (क. २३३) । 


` >» 1 ब~न ^ ------ - --"-- 
॥ तन्विताभिधानेऽपि - क. १, क. २; जे. २, जे. ३। २ धूमादिर्गोपिण्डादिच-अ। ३ पावका-अ 
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ल्यायकल्दरी 
[200] प्रक तमनुसरामः । अस्त्वेवं पडानामर्थप्रतिपादनम्‌, इदंतु न सङ्कच्छते पराथं- 


मनमानमिति। लिद्धः तज्जनितं वा ज्ञानननुमानम्‌ । न च लिङ्गस्य ज्ञानस्य च 
परार्थत्वम्‌ । अनुमानवाचकस्य शब्दस्य पराथंत्वादनुमानं पराथ मुच्येत चेत्‌ प्रत्यक्ष 


चाचकस्यापि शब्दस्य परार्थत्वात्‌ प्रत्यक्षमपि पराथंमुच्येत † तदुक्तम्‌- 

ज्ञानाद्वा ज्ञानहेतोर्वा नान्यस्यास्त्यनुसलानता । 

तयोश्च न परार्थत्वं प्रसिद्धं लोकवेदयोः । 

वचनस्य पराथंत्वादनुमानपराथता । 

प्रत्यक्षस्यापि पारार्थ्यं तदहारं कि न कल्प्यते । इति । 

अन्न 'समाधि-ः-न शब्दस्य परार्थत्वात्‌ तद्वाच्यमनुमानपराथसित्ि वदामः, 

अपितु यत्‌ पराथं पञ्चावयवं वाक्यं तहिल _्खः्रतीतिटारेणान्‌ सि तिहेतुत्वादनुमान सिति 
ज्नमः । नन्वेवमपि लिद्धःभ्रतिपादकस्य प्रत्यक्षस्यानुमान तोपचारभ्रसद्धः ? न प्रसङ्धस्तन्न 
लौकिक शब्द प्रयोगाभावात्‌ । 
[०] [200] इदं तु [न] सङ्खच्छत ईति -इदं वक्ष्यमाणम्‌ । न च॑ चिङ्कस्य इति :-धूमदेधुमादिज्ञानस्य च 
१परार्थत्वं नास्ति धूमस्य ज्ञानद्वारेणोपयोगात्‌, ज्ञानस्य च प्रमातु निष्ठत्वरात्‌ । पर आचार्योत्तिरमाश _्ुते अनुमान-वाच- 
कस्य इति साध्याविनाभूतलिक्कप्रतिपादक्रानामवयवानां पराथंत्वादन्‌मानेऽपि पराथेमुपचयते इति भावः। प्रत्यक्ष 
वाचकस्य इति घटः क्वास्तीतिं पृष्टे प्रत्यक्षोऽथमित्त्यत्तरस्य प्रत्यक्षवाचकत्वम्‌ । नन्वेवमपि इति येन प्रत्यक्षेण धूमादि 
गृह्यते तस्यापि पारम्पयंणानुमानकारणत्वात्‌ । उत्तरं लौकिकेति आरोपे हि सति निमित्ताःनुसरणं न तु निमित्त 
मंस्तीव्यारोपो न खदु यया माणवके पाचकत्वारोपस्तथा पाचकरेऽपि माणवक्रत्वारोप इति भावः, 
( ।। इति परा्थनुमाननिरूपणम्‌ ॥ ) 
[प] {200 अनुनानपरायेतेति -अस्मात्पुरस्तादध्याहायम्‌ ( ) । प्रत्यक्षस्यापि पाराथ्येमिति-परय मृगो धावती- 
त्यादौ । तदृद्वारभिति वचन॑परा्थत्वद्रारायातम्‌ । क्िगभ्रतिपादकस्थेति †लिगगमकस्य । ल) किक्तशब्देति-अत्र लोक. 
प्रामाणिकलोके द्रष्टव्यः । 
[०] [200] इहं यंदनुमानं तत्पराथेमित्युच्यते इति विपयंस्त आक्षिपति इदं त्विति (कं. २३३) । अनुमानं हि 
क्रि परार्थंशब्देन मुपया वृत्त्योच्यते, उपचारेण वा । नाद्य इत्याह ~ लिङ्धः तज्जनितं वेति (कं. २३३) न द्वितीय 
इत्याह - अनुमानवाचकस्येति (क. २३३) प्रत्यक्षवाच कस्येति (क. २३२) । इहं घटे कि प्रमाणमिति प्रश्ने सति 
किमत्र पृच्छयते चक्षुरेव प्रमाणमिति प्रतिपादितम्‌ । प्रत्यक्षमपि परार्थमुच्यतामित्यथन्ञानहैतोरिति ज्ञानविषय(या)न्व- 
याल्किगादित्यथेः । 


न + ~~------- ~ --~ ~ ~ ~ ~~~ --~- ज ~ ज ---न ० --->-~ -~- ~~ 


१ परा्थ-कं. १; क.२। २ मुच्यते-कं. १; क. २, जे. ३। ३ प्रतिसमाधिः-जे. १, जे.२। ४ 


तद्द्रारमनुमानपाराथ्यं-क. १; कं. २1 ५ तावतार-क. १; क. २। ६ परावतंत्वं-अ, ब । ७ निष्ठितत्वात्‌ 
-अ,ब,कं। € वाचस्य-अ, ब, २ इत्य्थंः-उ1 १० नुसरणं ननुसरणं मित्तमस्ती-अ 1 ११ माणवक्ेऽपि 
माणवकत्वारोप इति भाव--अ, ब, क \ 
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न्यायक्षन्दली्ंवकलितप्रशस्तवादभष्यिम्‌ 


११. 


प्रदास्तपाद्‌ भाष्यम्‌ 

[201] अवयवाः पुनः प्रतिज्ञापदेशनिदशंनानुसन्धान्रत्यास्नायाः । | 

तत्रानुमेयोदहेशोऽविरोधी प्रतिज्ञा । प्रतिपिपादयिविर्तधमविशिष्टस्य धामणोपदेश- 
विबयनापा'दनार्थमुटेशमात्रं प्रतिज्ञा, यथा द्रव्यं वाधुरति) 

न्यायकन्द्रीं 

[201] पञ्चावयव वाक्यमिव्युक्तम्‌ । के पुनस्ते पञ्चावयवाः? तत्राह्‌-अवेयवाः पुनः 
प्रतिज्ञायदेशनिद्शंनानुखन्धानप्रत्यास्नायाः । पुनःशब्दो वाक्यालङ्कारे । 

तत्र तेषां मध्येऽनुसेयोहुशोऽविरोधी प्रतिज्ञा । एतत्‌ स्वयमेव विवृणोति ~ प्रति 
पिषादयिषितेत्यादिना । प्रतिपादयितुनमिष्टो यो धमंस्तेन विशिष्टो धर्मी अनेयः पक्ष 
इति कथ्यते । तस्य यदुहुशमात्रं सङ्कीतनमात्रं साधनरहितं सा प्रतिज्ञेति \ यथोपदिशन्ति 
सन्त :-- 

वचनस्य प्रतिज्ञात्वं तदथस्य च पक्षता” इति । 


[टि०] ( ॥ अथ परार्थानुमाना्खपञ्चावयवनिरूपणे प्रतिज्ञानिरूपणम्‌ ॥ ) 


[201 | शक्तस्य सूचकम्‌ इति ~ हेतुवचनं साध्यसिद्धि प्रत्यशक्तमपि साध्यसिद्धौ शक्तस्य धूमाद्य्थ॑स्य सूचर्क 
बौद्धमते शब्दाना मयसचकत्वादिति । धूमशब्देन हि घूम हपोऽ्यंः सूच्यति-अर्थंन च साध्यं साभ्यति इति हेतुश्रतिपादकः 


[८० [201-202] सन्त इति भादा: । तद्या इति पञ 
वचोरि [ति] 
सूचकम्‌ । ए 


ज्चम्यन्तं पदम्‌ 1 शक्तस्थेत्यादि श्लोकः । व्याख्या-देतु- 
धूमादित्यादिल्पं हेतुवचनं साध्यसिद्धं प्रति स्वयंमराक्तमपि स॑ चं साध्यसिद्धी शक्तस्य धृंमाद्ययथस्य 
तावता हेतुवचनस्य परम्परया साध्यताघनक्षमत्वं प्रतिपादितं पू्वर्धिं । उत्तरार्धं तु पारम्पपफेणः नाप्यलमिति । 


[ङ ०, पराथमनुमानमित्यनयोः पदयाः मुख्पवृत्तौ सामानाधिकरण्यं नारोहतीयं ज्राम्तिविषयमपचारं निकधन्स्वाभिमतं 
रच वत्वसा्थननुमानमित्यौपचारिकं सामानाधिकरण्यं दर्ायन्समाधित्ते अक्र समाधिरिति (कं. २ ३३) अच्राप्युपचारेऽति- 
अतग चादयत्ति । प्रयोजनाभावे लौकिक एवं प्रचारः सोदुय इत्याशयेन परिहरति न प्रसंग इत्ति (क. २३३) । 
न इतिं (4 . २३४) विभागस्य त्युनाधिकसंख्याव्यवच्छेदपरतयां शब्दस्पारणा 
व ५ न पुनः श्रो नः भवतीत्यर्थः । कीक्यस्य वाञ्छंकारौ वाच्यभेदप्रतिपादनं यथा 
वी 2) ह ` षु बति इर्ति । 99 इति (कं. २३४) - म्रत्याम्नायदो व्यभिचारपरिहा रायेति शेषः 
पुचकामति (क. २३४) - साधनं हि साध्येन विना अप्ंवस्यतेः तदाश्निपतीत्य्थैः । नन्वाक्षिप्तो 
विषयीभविष्यतीत्यत आहं - न(८) खल्विति (कं. २२४) । मयं पवंतोऽ्चिम न्वेति संशयानं प्रति --------------- ^ १९) । जयं प्तोऽधिमाल्वेति संतयानं प्ति धूमवतवादि्यु- | 


१ प्रतिषादयिष्यतः-दे) 


२ मापादयितुं-क. १, कं. २; किः, । 
तादित्ति-अ, क । 


३ अवयवाः-जे. १, जे. २॥ ४ म्थसूचक- 


टिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्‌गमादिरीकाच्रयोपेतम्‌ ५५५ 


न्यायकन्दली 
यदि हेतुरहितमुहेशमात्रं प्रतिज्ञा नेतस्याः साध्यसिद्धिरस्तीति असाक्षनाङद्खुत्वान्न 
| प्रपोगमहति । यथा वदन्ति तथागता :-- 
| शक्तस्य सूचकं हेतुवचोऽशक्तमपि स्वयम्‌ । 
साध्याभिधानात्‌ पक्षोक्तिः पारम्पयंण नाप्यलम्‌ । इति । 


`अत्राह- अपदेशविषय मा पादनार्थमिति । अपदेशो हेतुस्तस्य विषयमाध्रयमापादयितु 


प्रतिपादयितुं प्रतिज्ञा । खल्‌ यत्र क्वचन साध्यसाधनाय हेतुः प्रयुज्यते, तस्य तिद्धत्वात्‌, 
अपि `तहि कस्मिश्चिद्धमिणि प्रतिनियते, तस्मिज्ननुपस्यस्यमानं निराश्रयो हैतुनें प्रवतंत । 
तस्याप्रवत्तौ न सध्यसिद्धिरतः प्रतिज्ञया धर्मिग्राहुकं प्रमाणमुपदशंयन्त्या हैतोराश्रयो 
धर्मी सच्चिधाप्यते, इत्याश्रयोपदशंनद्वारेण हेतुं प्रवतयन्ती प्रतिज्ञा साध्यसिदधेरङ्कम्‌ । 
तथा च न्यायभाष्यम्‌ ~ “असत्यां प्रतिज्ञायाम्‌ नाभ्रया हेत्वादयो न प्रदतंरम्‌" इति । 


[दि०} श्वः पारभ्पयेंण साध्यसिद्धौ शक्तः पक्षोक्तिस्तु साध्यमथैमभिधत्ते। स चार्थः स्वयमसिद्धः साध्यत्वादेवेति 
प।रम्पर्येणापि पक्षप्रति*पादकवचनं साघ्यसिदौ न समथेम्‌ । न तु प्रतिपादयिषितेन इति किन्तु प्रतिपन्नधर्मविश्लिष्ट 
इति वाच्यम्‌ । प्रतीतस्येव विश्ञेषणत्वादित्ति। ततत्वोपप्लववादिनी ह्यनमानमपमानयन्ति यदुतानुमाने ^तावत्पक्षस्य 
पक्चताप्मवास्तवीं साधयितुमुपक्रान्तो हि पक्षः न च पर्व॑तः साध्षयितुमुपक्रान्तः सिद्धत्वात्‌ । व्लिमाव्रं तु असिद्धत्वा- 


[०] अत्रे पौरम्पयंणापि साध्यसिद्धौ न समर्थौ । कुतः? साध्याभिधानात्‌ । पक्षो हि साध्यमश्चिमभिधत्ते । न पुनः 
सिद्धं धूमं साध्यं च गमकं व्यथिचारादिति पारम्पयेणापि साध्यसिद्धौ समर्था न भवतीति श्लोकार्थः । अआश्रयमिति = 
पर्वतादिकम्‌ । तस्येति = हेरोः । अपि त्विति। "किन्तु साधनषाम्येपिति उपनयः । अप्रतीतस्येति = धर्मस्य । 


पवंतोऽचिमानिति वचनमाक्िषेत्‌ । स्वारथ॑प्रतिपादनावान्तरका्यंत्वनियमादुपपादकाक्षेपस्येति भावः + आश्रयोपदजंन- 
टवारेणापेक्षितनिदेशेन दहेतीजिज्ञासामृस्पादयं (य) ति ~ श्रीतुरवधानं कूवेतीत्यथेः । उपनयदेवेति (क. २३५) - 
उदाहरणान्तर उप॑न्यस्यमानतया उदाहरणसुसाध्यविरिष्टो हेतीराश्चयं उपनयेन प्रतिपाद्यत इत्यथे: । सत्यमेतत्‌, यदि 
प्रतिज्ञामन्तरेणोपनयप्रवृत्तेः व॑च॑नमस्तीत्याक्षयेनं परिहरति नेति (कं. २३५) - कुतो च प्रवृत्तिरित्यत आह्‌ उपनयो 


हीति (क. २३५) । 


"ग्वार वन यन्य कन्यकः त्क्व रज ब---्-- 





नकन क्क७ क" _ - ~ गीरिषा ~~ ~~ 





१ नेव त्त्याः-क. १; क.२। २ तत्राहु--क्‌. १, क. २। ३ मापादयितु-क. १; क. २१ ४ अन्न क.२ 
संपादकेन कल्पितः पाडः यथाथैत्वात्‌ स्वोकृतः-सं. । ५ घु-क. १, क. २१ ६ निराश्रया -जे. १,जे.२। 
७ पादके-ड। ८ नतु प्रंतिपादयिषितेनेति -अ, व, ड; प्रतिपादयिषितेन -म. ९ तावत्पक्षता - अ, ब । 


[० | च्यमानमनपेश्चिताच्च वा()नादिमा्णं स्वार्थमपि नं प्रतिपादयति । चक्षुमान(?) प्रति नादप्र्सावक््‌ । तत्कुतोऽयं 
० च बास्तबी-ड। ११ किन्तु... ... तदनु साध्षनसखामथ्यंम्‌-क। 











[  _ ६ न्पायकन्दलौसंवलितग्रज्ञस्त पादभाष्यम्‌ 
९ 


न्यायकन्द्‌ टी 
उपनयादेव हेतोराश्रथः प्रतीयत इति चेच, असति प्रतिज्ञावचनं तस्याप्यघ्रवु्तः 
'उपनयो हि साधनस्य पक्षधमंतालक्षणं सामभ्यम्‌ददशेयति । न च प्रत्येतुः प्रथममेव 
साधनं प्रव्याकाङक्षा, किन्तु साध्ये, तस्य प्रघ्यानत्वात्‌ । आकाडक्षिते साध्ये तत्सिद्धयद्धः 
साधनं पश्चादाकाक्ष्यते, तदनु साधनलामथ्यनिति प्रथमं साध्यवचनमेवोपतिष्ठते, 
न पुनरग्रत एव साधनसामभ्येमुच्यते, तस्य तदानी मनपेक्षितत्वात्‌ । 


प्रतिपिपादयिषितेन धर्मेण विशिष्टो धर्मीति विप्रतिषिद्धमिदम्‌, "अगप्रतीतस्या- 
विशेषकत्वादिति चेत्‌ ? सत्यम्‌, अ्रतीतं विशेषणं न भवति, प्रतीतस्तु साध्यो धमः 
"स इदानीं पक्षे विप्रतिपच्चं प्रति ज्ञापनाय धरमिविशेषणतया प्रतिज्ञायते । अत एव च 


[०] त्वाधयितुमुपक्रन्तमतस्तस्येव वास्तवी पक्षता, तदाधारत्वात्त पर्वंतस्यौपचारिकीत्ति। अत एव हेतौः 
पक्षध मंताऽपि न वास्तवौ, तथाहि अनित्य. शब्दः कृतकत्वाद्‌' इत्यत्र साध्यत्वादनित्यत्वस्य॑व वास्तकी पक्षता तस्य च 
धमं: कृतकत्वं न भवति, यस्य च शब्दस्य कृतकत्वं धमस्तस्य पशक्षतौपचारिकीति न हेतोर्वास्तिवी “पक्षधर्म॑ताऽपि 
भवतीत्याशङ्क्याह अत एव धमिणः "पक्ष (धर्म) ता इत्यादि । 


[प०| अवि्ञेबकत्वादिति न हि अप्रतीतं विशेषणं भवितु महति । सपक्षे इति महानसादि । धमिणः पक्षता वास्तवी 
इति ज्ञातव्ये पक्षघमत्वे पक्षो धम्यंभिधौयते इति वचनात्‌ । तस्येति = पर्वतादेः । प्रतिपाद्यधमत्यादि प्रतिपाचे धर्मं 


वभ मत्वादिः । ""पच्यमानत्वसंभवादिति व्धक्तीक्रियमाणत्वघटनात्‌ । अनित्यत्वं स।ध्यते इति अस्मात्पुरस्तादित्य- 
ध्याहायम्‌ । 


| कु] ननु यदि प्रधानत्वात्साध्यमेवाकांल्षितं तहि ततोऽन्यत्र साधके किमिति प्रवतंत इत्यत आह्‌ ~ आकांक्षित इति 


(क. २३५) -अनेन प्रकारेणापि सिसाधयिषितधमंविशेष्यहेत्वाश्रयः उपनयनेऽसमर्थमि (थः इ)ति द्र(ष्ट)व्यम्‌। 
तट्व्यवहितमप्युपयुज्यते । भव्यवदहितमेव वा । आद्ये आंतरालिकवाधव्याकुलितो नांजसा व्यवहितः स्यात्‌ । द्वितीये 
च (त्व )नुज्ञायां वर्तामहे वयमप्यव्यवध्रानेन विवादविषयमुपनीयसाघनमभिधानीयमिति वदामः। न चाव्यवहितं 


प्रकरण प्रतिज्ञेति चोच्यते इति (क. २३५) 
वृद्धित्रषोजिका, न तु प्रमितिः, 
सदे [हेऽ |पि वादिवचनद्रलेषण 
विज्ञेषणत्त्रे पक्षस्य च दुवचः 
अनिश्चितस्येत्यर्थः । 


कतः तस्याः साध्यानंगता । ननु प्रमितमेव विशेषणं प्रतीतिरेव विशेष्य- 
इतरथा सरावविपर्ययौ दत्तजलाज्जल (लौ) स्याताम्‌ । इह च प्रतिवादिनि आप्तत्व 
प्रतोयत एवेत्याशयेन परिहरति सत्यमिति (क. २३५) । कि च प्रमितस्यैव 
च1दनुमानप्रवृत्तिरेव न स्यादित्याह - अत एवेति (क. २३५) अघ्रसिद्धस्येति (कं. २३५) 


व 


| २ नप्रत्येतु-कं. १; कं.२। ३ तत्सिद्धचर्थं पश्चात्साधनमाकाङ्क्षते-क. १, क. २; 
तत्सिद्धच द्धं साधनं पश्चादाकाड्क्षति -जे. १जे.२। ४ प्रतीतस्य विज्ञेषकत्वात्‌ -जे. १, जे. २। ५ सपक्षे - 
क. १; क. २। ६ एव घर्मिणः-कं, १, कं. २; जे.३। ७ पक्ञधर्मता-भम,ब,क। ८ पक्षधर्मतापि न 
भवती -अ,ब,क। ९ पक्षता -मु.जे..१,२,३। १० इदं प्रतीकं कं पुस्तके नास्ति । 


१ उपनयः-क. १; क. २। 





जा 


टिप्पणपलज्जिक्ताकु सुमोद्गमादिटीकान्नयोपेतम्‌ ५५७ 


| न्यायकन्दटी 
धमिणः पक्षता वास्तवी, तस्य स्वरूपेण सिद्धस्यापि प्रतिपाद्धमं विशिष्टत्वेनाप्रसिद्धस्य 
तेन रूपेण आपाद्यमानत्वसम्भवात्‌ । पक्षधमंतापि हेतो रित्थमेव, यदि केवलमेवानित्यत्वं 
साध्यते, भवेच्छन्दधमंस्य कृतकत्वस्यापक्षधसंता, शब्दे एव त्वनित्ये साध्ये नायं दोषः । 
यथाहु राचाया :-- 
स एव चोभयात्मायं गम्यो गमक एव च । 
असिद्धेनेकदेशेन गम्यः "सिद्धेन बोधकः । इति । 


प्रतिज्ञाया उदाहरणमाह ~ द्रव्यं वायुरिति । यो वायुं प्रतिपद्यमानोऽपि तस्य 


द्रव्यत्वं न प्रतिपदते, तं प्रति साधयितुमिष्टेन द्रव्यत्वेन विशिष्टस्य वायोरभिधानं 
प्रतिन्ञा क्रियते - तव्यं वायुरिति । 


[टि०] असिद्धेनकदेशेन इति "असिद्धेनानित्यत्वेन स शब्दो गम्यः साध्यः सिद्धेन तु कृतकत्वांशेन साधक इत्यथः । 


[पर आचार्याः इति-भाटराः । स एवेति = धर्मी । अयमिति = शब्दादिः । स एवायं उभयात्मा भवतोति योगः । 
एकदेकोनेति अनित्यतादिना साध्यधर्मेण सिद्धेनेति कृतकत्वादिना साधनधर्मेण । बोधक इति गमक इत्ये तावन्मात्र मुच्यते 
इत्यस्मात्पुरस्तादध्याहायम्‌ । नानुमानिकी इति किन्तु प्रत्थक्षेत्यथंः । प्रत्यक्षप्र तीतस्येति-उष्णत्वस्य । तेनेवेत्ति = 
प्रत्यक्षेण । तस्मिन्निति = प्रत्यक्षे । तत्प्रतीत्यवरद्धे इति उष्णत्वप्रतीतिन्याप्ते । 


उपयो गिनीति भावः। 


यो वायमिति (कं. २३५) स्पशंशब्दधृतिकपैः कायैः कारणतया मातुमिम [मे] नुंमानो [नम्‌ |पि। यो द्रव्यत्व 
न प्रतिपद्येत्‌, तं प्रति स्िसाधयिषितद्रव्यत्वविशिष्टवायूनिदेशः ~ प्रतिज्ञा क्रियत इत्यथैः । नन्वविरोधीत्यत्र विरोधानां 
बाधोऽभिग्रेतः। स च बलवता प्रमाणेन साध्यविपर्थयग्रहणंरूपः, अतंस्तद्विषयस्य कथं साध्यतेत्यत आह बादिनेतिं 


(कं. २३५) चित्रत्वाप्पुरुषाभिसंधीनां कवचिदेवमपि संभवेदित्यथैः । 
१९ पच्य -जे. १,जे.२,जे.३। २ अनित्यत्वे साध्ये-जे. १। ३ सिद्धो न-क, १; कं,२। ५ प्रतिज्ञासाम्‌ 


[ङः०] ननु यत्सिसाधयिषितं तदेवाहत्य साध्यताम्‌, कि तद्विशिष्टोपन्यासेनेत्यते आह ~ पक्षधमतेति (क. २३६) 
-जे. १, जे. २। ५ असिद्धेनापि शब्दो गम्यः~-भ, व, क। 





५५८ भ्यायकन्दखीसंवलितप्रश्स्तपादभाष्यत्‌ 


प्रहास्तपादमाण्यम्‌ 

[202] अविरोधिग्रहणात्‌ ्रतयक्षानुमानाभ्युपगत'स्वशास्त्रस्ववचनवि रोधिन निरस्ता 
मवम्ति । यथाऽनृष्मोऽश्चिरिति प्रत्यक्षविरोध, घनमम्बरमित्यनुमानविरोधी, | बराह्मणेन 
सुरा पेयेत्यागमविरोधौ ] 'वेशेषिक्स्य प्रागुत्पत्तेः सत्कायंमिति ब्रुवतः स्वशास्त्रविरोधी, 
न शब्दोऽथंप्रत्यायक इति स्ववचनविरोधी । 

न्यायकन्द्री 

[202] अविरोधिग्रहणस्य तात्पर्यं कथयति ~ अविरोधिग्रहणात्‌ प्रत्यक्षान्‌मानाभ्य पगत- 
स्वशास्त्रस्ववचनविरोधिनो निरस्ता भवन्तीति \ वादिना साधयितुमभिप्रेतोऽथेः साध्य 
इत्युच्यते । प्रत्यक्षादिविरद्धोऽपि कदाचिदनेन च्रमात्‌ साधयितुमिष्यते, तद्यद्विशेषेणानु- 
मेयोदेशः प्रतिज्नेत्येतावन्मात्रम॒च्यते, प्रत्यक्षादिविरुद्धमपि वचनं प्रतिज्ञा स्यात्‌ 1 न चेयं 
परतिज्ञा, तदर्थस्य साधयितुमशक्यत्वात्‌, अतोऽविरोधिग्रहुणं कृतम्‌ \ न विद्यते प्र्यक्ष दि 
विरोधो यस्यानुमेयोहेशस्थ असावप्रतयक्षादिविरोधस्तस्य वचनं प्रतिज्ञा, "यस्य तु 


[डि०] [202] "अविरोधिग्रहणस्थ इति :- अभ्नुमेयोदेगोऽविरोधी प्रतिज्ञेति भाष्ये 1 थथाऽनुष्णोऽचधधिः इति :~ 
अतराशबिस्तेजोऽत्रयवीत्यथं; । तेन कृतकत्वं “पक्षेकदेशेऽसिद्धं न भवति तेजः परमाणूर्नामपक्षत्वात्‌ । वैपरीत्यपरिच्छेदे 


[प०] वैपरीत्यपरिच्छेदे इतिं 
कोऽथः ? त्रधमप्रवृत्तेनाध्यक्षे 
हेतुरेव न युज्यते, अविनाभत 


1 निश्चये सति । परस्येति = अनुमानस्य । सूल इति = संशये । पूर्वेण विषयो हृत ईति 
णानुमानस्य विषयो हृत इत्यर्थः । परवाक्यं बाधाचिनैव्यादि अविनाभावं हि विना 
श्च बाध्यते कथमिति चौद्याथेः । कृतकत्वादिव्यस्यैवेति अत्र हि त्रैरूप्यं सदपि बाधितम्‌ 


8 [202) ननु नाविरुणद्धीति - विरोधीति व्याख्यनेऽनुष्णोऽयमश्चिरितीयमपि प्रतिज्ञा स्यात्‌, न हीयं प्रत्यक्षम्‌ 


विरुणद्धिक्षाला 2 \.> 
८ ५६ ˆ ) भेदवतीत्यादिकं सा च प्रतिज्ञा न स्यादित्यत आह्‌- न विरत इतिं (क. २३५) । 
प्रतिज्नैव व तपादधिषया पक्लवचनं प्रतिज्ञा सध्यानिर्देशः प्रतिज्ञेति समानतन्व॑लक्षणपर्यालो चनयाऽनृष्णोऽ्चिरितीय 


शासनग्रामाण्यादितययं त आह्‌ किमनेनेति (क. २३५) यत्साधनमहंती [ति ] (क. २३५.) अरहकृत्य (? ) चेत्यनु- 
भावः। नन्‌ प्माणतव । स एव पक्ष इति (कं. २३५) ~ पक्षलक्षयेऽपि साध्यधर्मविशिष्ट इतिकृत्य चोपादानादिति 
भतियोगिनिरूपणमन्तरेण समाने उकतोऽन्यत रस्य बाधकत्वं नियमेनेत्यत आह्‌ -~ अनुष्ण इति (कं. २३६) - अभावस्य 
नोदेतीति भाव. र ईनि रूपत्वान्निषेधक्ेन परतियोगिग्राहकमवश्यमुपजीव्यम्‌ 1 ततश्चोपजीव्यविशेषालिषेधप्रतिज्ञा 

` । ननु प्रतीयतां कामं प्रतियोगी त्प्रस्ययायकं 1 0 वानिति कृत दत्मत आह अस्यकतमतीतस्य इ कुत इत्यत आह प्रत्यक्षप्रतीतस्य इति 
न अन । २ | | एत्तच्चिह्लान्तगतः पाठः व्यो. भाष्ये नास्ति! ३ वैशेषिकस्य सत्कार्यम्‌ - 
“^° क । ४ गतज्ञास्त्रस्ववचन -जे. १, जे.२,जे.३। ५ य॑स्य तद्िरोधो ~कं. १; कं. २, 


अविरोध - मियो े ॥ 
# मकरी = गी ब क अनुमेयोदेशविरोधी प्रतिज्ञे तु-अ) ८ पक्षेकदेरो न भवतति ~ अ ॥ 
९ परमाणूना पक्षत्वात्‌ ~ म, ब । 











रिप्वनपलिजिकाकुसुमोद्गमाविंटीकात्रयोपेतम्‌ ५५९ 


त्यायकन्दरी 
ततहिरेधौोऽस्तिन सा प्रतिज्ञेत्यर्थः । किमनेनोक्तं भवति ? तं वाद्यभि भ्रायन्याप्तिमाज्रेण 


साध्यता, कि तु यत्‌ साधनमर्हति तत्‌ साध्यम्‌, स एव च प्तस्तदितरः पक्षाभास इति । 
प्रत्यक्षादिविरोधोदाहूरणं यथा - अन॒ष्णोऽपिरिति । अनुष्ण इत्युष्णस्पशंग्रतिषेधो- 


ऽयम्‌ । अवगतं च प्रतिषिध्यते नानवगतम्‌ । न चोष्णत्वस्यं वह्भेरन्यजोपरम्भसस्भवः, 
चह्वावपि तस्य प्रती तिर्नानुसानिकी, प्रत्यक्षाभावे अनुमा नस्याप्रवृत्तेः । प्रत्यक्षप्रतीतस्यं 
च प्रतिषेधे प्रत्यक्षप्रामाण्याभ्युपंगनेन प्रबतंमानं प्रतिषेधानुमानं तद्टिपरीक्त वृत्ति तेनेव 
चाध्यते, विषयापहारात्‌ । को विषयस्यापहारः ?2 तद्विपरीतताथेप्रवेदनम्‌, तस्मिन्‌ 
सत्यनुमानस्य कि भवति ? उत्परयभावः, प्रथमभ्रवृत्तेनाबाधितविषयप्रत्यक्षेण वह्लेरर्णत्वै 
प्रतिपादिते तस्प्रतीत्यवरुद्धे च तस्यानुष्णत्वप्रतीत्िनं भवति । हेतोरष्ययमेव बाधो 
थदयसनुष्णत्वश्रतिंपादनाय प्रयुक्तः तत्रतीतिं न करोति, भ्र्यक्षविरोधात्‌ । यथोक्तम्‌ ~ 

बेपरीत्य परिच्छेदे नावकाशः परस्य तु। 

मूले तस्य ह्यनुत्पन्ने पूर्वेण बिषयो हतः ॥ इति । 


[०] इत्यादि :- साध्य^स्यानुष्णत्वंस्य यदरैपरीत्य^मुन्णत्वरूपं तस्य ्रत्यक्षेणं परिच्छेदे परेस्यानुमानस्यावकाङौ 
नास्ति । भत्रं हेतुमाह मूले तस्य इति :- तस्यानु मोानस्थ मूले संशयेऽनुत्पन्ने पुवणं प्रत्यक्षेण विषंयोऽनुमानप्रवृत्त्याधारो 


[पं०] त॑दीमिंति-तदानुमितिपेदविभागंः...... ईत्यनेनाकारलोपसं हिता । परवाक्यं प्रत्यक्षविरोध इत्यादि । श्रीधरवाक्यं 
~न पक्षस्येत्यादि । कमण इत्ति - अनुमेयस्या्नेः । स्वविषये इति - भनित्यत्वाद । तस्य समिर््यादिति यद्ययं हेतुः 
दुष्टः स्यात्तदा नं कदाचिदपि साध्यं साधयेदिति भावः । ताघ्रेयति चायमन्यत्रं शब्दादौ सांध्यम्‌ । कमेकरेणयोरप्यस्तं 


[कुः०] (कं. २३६९) । क्वचिदपि प्रयौगिरनः प्र॑माणसिद्धत्वानभ्युपंगमे वाजिविषाणध्येवं (? ) प्रतिषेधोऽपि न संगच्छेतैति 
धावः । भरतिषेधानुमानमिति (कं. २३६) भ्रतिषेधप्रतिजञे्यथेः । 

ननु बाधो नाम विनाशौ वोत्पत्तिप्रतिबेत्धो वा । नाचः । प्रतिज्ञायाः क न्दरूपत्वात्‌ । शन्द॑विनाशओे चं कारणा. 
दन्यदेव क्षते: । न द्वितीयः । करणाल्यनुपमृचयोत्पततेनिष्प्रतिबन्धत्वात्‌ । कारणानि-मादीनि प्रत्यक्षेणोपत्रृ॑तः इत्यत 
भह विषयापहारादिति (कं. २३६ ) स्वविषषयप्रत्यायनंमात्रव्यांपांरस्य कंथमंन्यविषयापहतुत्वमित्यां शयेतं पृच्छति । 
(कं. २३६) उत्तरं तद्विपरीतेति (कं, २३६) । ननु किमेतावंदित्य्भिप्रापरेणः पृच्छति तस्मिन्निति (कं. २३६ ) उत्तरः 
मत्पत्यभाव इति (क. २३६) नल्वेनमेव कुतं इत्यत आहं प्रथमेति (कं, २३६) त॑त्परतीत्यवरुद्धं इंति (क. २३६) ~ 
प्रभिताविरहेणौपन्यस्यमानप्रतिज्ञावाक्यं नांवधारयतीति भावः| 
१ प्रायमत्रेण-क. १; कं.२। २ एवं पक्ष ~कं. १; क. २। ३ स्याव्यप्रेवत्तैः-जे.३। ४ वक्ि-जे, २। 
५ विषयाप्॑हारः-जे. १, जें, २। ६ परिछिन्न -जे. १। ७ साध्यस्याणुत्वस्यं ~ भं, बं । ८ यद्रैपरीत्यं 
मृष्णत्वरूपं ~ अं, बं, क । 




















4६५ श्यायैकम्दलीौसंवलितेप्रह्मस्तपादमाव्यम्‌ 


न्यायकन्द्टी 


बाधाविनाभावयोविरोधादविनाभूतस्य बाधानुपपत्तिरिति चेत्‌ यदि चरूप्यन्- 
विनाभावोऽभिपषतः तदास्त्येवावचिनाभतस्य बाधः, यथानुष्णोऽच्चिः करुतकत्वादिव्यस्थव । 
अथाबाधितविषयत्वे सति नैरूप्यमविनाभाव इत्यभिप्रायेणोच्यते ~ अविनाभूतस्य नास्ति 


बाधेति, तदोमित्युच्यते ! किन्त्वबाधितविषयत्वभेव रूपं कथयितुं प्रव्यक्ना चविरोधिग्रहण 
कुतम्‌ । 


प्रत्यक्षविरोधः {कि पक्षस्य दोषः? कि वा हेतोः? न पक्षस्य, 'धसिणस्तादवस्थ्यात्‌ । 
नापि हेतोः, स्वविषये तस्यं सामर्थ्यात्‌, विबयान्तरे सर्वस्य वासामर्थ्यात्‌ । किरन्तु 
धरतिपादयितुरिदं दूषणम्‌, योऽविघये साधनं भ्रयुडःक्ते ।! यदि प्रतिन्ञाताथंप्रतीतियोग्यता- 
विरहस्तत्प्रति'पादनयोग्यताविरहश्च दुषणमभिमतम्‌ ? तदा कर्मकरणयोरष्यस्ति दोषः । 


[खि०] हतः 1 जिज्ञासितो ह्यनुमानस्य विषयो जिज्ञासा न संशये भवति, संशयश्चं प्रमाणनिणितेऽ्े स्यात्‌, ततः 
भ्यक्षपरिच्छिन्न उष्णत्वे संशयाभावात्‌ जिज्ञासाया अभाषेऽनुमानप्रवत्तिनं भवतीति भावः । +क्मणस्तादवस्थ्याद्‌ दरति 
कमणः । साध्यस्येत्य्ेः । [^तदाक्मेकरणयोः इति :- साध्यसाधनयोरिव्य्थः] । (इति प्रतिज्ञा) \। 


५ ।इति ] कमेति प्रतिज्ञा, करणमिति हेतुरुच्यते । अव कमणो दोषः प्रतिजातारथ्रतीतियौग्यताविरहुः करणस्य ठु 
त व । प्रतिज्ञौतार्थप्रत्यानयनसामर्ध्याभाव इति यावत्‌ । करणं हवि हेतुरूपं प्रतिज्ञातार्थघ्रतीति 
तां 


चेन्न करोति त हि प्रतिज्ञाथप्रत्यानयनसामार्याभावाख्य एव तस्यं दोषं इति भावना । दृष्टान्तग्राहक 


ध 1 4 कालत्थयाप दिष्ट इतिं हेतुराधन दुष्ट इत्युच्यते तत्कथमविरीध हत्यत आह हितोरपीरति 
भरयुक्तवाक्यं वक (कं, २३६) प्रत्यक्षेणानुष्णत्वप्रमीतविरोक्ादित्य्थेः । कतरदनयो्यैथाथं इत्यत्राभि- 
वा तादूषणस्य खायस्त्वे प्रमाणयति त (य ) योक्तमिति (कं. २३६) मूढे । प्रज्ञावाघेऽनुत्पन्ने पूर्वेणोपजीव्यत 
- प्ययपरिच्छेदासप्रमितज्ञानविष(य)त इत्यर्थः; । | 


ननुं सा २ 4.4 | 
रोधचिन्तेः ववति सकल तद्विपयेयवति वह्लौ च दृश्यमानं कृतकत्वं सं दिग्धहेत्वाभासो' भविष्यति, किमर्थं घरृथग्वि- 
चन्तेत्याशयवानाशंकते 


नाद्य इत्याह यदीति(कः बाधेति (कं. २३६) तत्किं विपक्नदर्शोनात्संदिग्धता पक्षेऽपि वा साध्यविपर्ययवति 
अथं बाधितेति ५ २३६) न हि कृतकत्वस्य वर्भि विहाय क्वचिदनुष्णत्वन्यवहार इल्यथेः । न द्वितीय इत्या 
ना वना (7 २३६) एवं तदि वाधकमुपजीव्यसंदिग्धत्वोावनं मरतमारणकल्प्यमित्यभिप्रायवानुपसंहरति 


१ य वि रोधीत्यक्तम्‌ -जञे. ३। 
भनपुस्तकयोर्नास्ति । 





२ कमणः -जे. १,जे.२,जे.३। ३ प्रतिपादनम्‌ योग्यता ~ कं. १; कं. २१ 
५ धर्मिण मु. कमण-जे. १, जे. २, जं. ३ । ६ [ |] एतच्चिह्कान्त्गेतः पाटः 


= ~ 3 क + कनः क त कनक = -~-- त प 
म --~- -- ~~~ ५ न व "ॐ > 
= नोक न अ ~ 





रिप्पणप ल्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ५६ १ 


न्यायकन्दटी 
घनमम्बरमित्यनुमानविरोधी । येन प्रमाणेनाकाशमवगतं तेन वाकाशस्य नित्यत्वं 
निरवयवत्वं च प्रतिपादितम्‌, अतो निबिडावयवमम्बरमिति प्रतिज्ञा धमिग्राहकानमान- 


विरुद्धा । 

ब्राह्मणेन सुरा पेयेत्यागमविरोधी । ब्राह्यणस्य पानाहां सुरा पीता पापसाधनं 
न भवतीति प्रतिज्ञार्थः । अन्न क्षीरमुदाहरणम्‌, क्षीरस्य च पापसाधनत्वाभावः धृति- 
स्मत्यागमेकसमधिगम्यः । येनेवागमेन क्षीरपानस्य पापसाधनत्वाभावः प्रतिपादितः, 
तेनेव सुरापानस्य पापसाधनत्वं प्रतिपादितमिति ब्राह्मणेन सुरा पेयेति प्रतिज्ञाया 
दुष्टान्तग्राहकप्रमाणविरोधः । 

'वेशेषिकस्य प्रागुत्पत्तेः सत्कायंमिति ब्रुवतः स्वशास्त्रविरोधौ । वंशेषिको हि 


वेशेषिकशास्त्रप्रामाण्याभ्यपगमेन वादादिष प्रवतंते । तस्य श्रगुत्पादात्‌ सत्‌ कायम्‌! इति 
न्वतः प्रतिज्ञायाः 'स्वशास्त्रेण विरोधः, "वेशेषिकशास्त्रे असदुत्पद्यते' इति प्रतिपादनात्‌ । 





[प] प्रमाणविरोध इति दृष्टान्तग्राहकेण क्षीरस्यापापसाधनत्वप्रतिपादकेनागमलक्षणेन प्रमाणे न विरोधः) एतदथं 
इति शब्देनार्थं प्रतिपादयतीत्यस्यार्थंस्य प्रतिपादनार्थम्‌ । परवाक्यं प्रत्यक्षेत्यादि । तद्धावभावित्वानुमानसमधिगस्यमिति 
शब्दोऽर्थप्रत्यायकस्त दभाव भावित्वात्‌ । अर्थप्रत्ययभावे हि शब्दभ्रवृत्तिः । 


[ कुः०] तत्किन्त्विति (क. २३६) दूष्यं विविनक्ति प्रत्यक्षेति (कं. २३६) धमिणस्तादवस्थ्यादिति (क. २३६) यदि 
वहिः स्वयं.“ इदमुषेत्‌ तदा भवेत्स बाधः । नत्वेवं तस्याचेतनत्वादित्यथः । स्वविषय इति (कं. २३६) न हि 
कृतकत्वं स्वयमेवानुपलन्यं सिसाघयिपर्तीत्यथं; । क्रि त्विति (कं. २३६) मुख्यया वृत्या वादिन एवेत्यथः । यदि 
प्ररि ज्ञाथे गौण्या वृत्या पक्षे हेतुश्च दूष्यः गुगस्तु वादिदोषक्गिता (तया) ऽयोग्यविकौषंया हि कर्त्रा दूष्य इत्यथं : । 


नन्वाकाशस्यादयत्वे किमनुमानम्‌, कथं वा तेनायत्वानुमानबाध इत्यत आह येनेति (क. २३६) । अपि 
शिष्टं हि लिगशब्दे भिन्नमेव गगनं गमयति स्वाभेदगमनीयान्तरी(रि)कतया नित्यत्वं निरवयत्वं च गमय्त्येवेति 
भावः । 

ननु सुराया अपेयत्वं पाषाणं वदननग्यवहार्यंतया वाऽन्य [व्य | वहायत्वेऽपि नोदकादिवत्बाद्यतया यदुभयथापि 


न शास्त्रविरोध इत्यत आह्‌ ब्राह्मणस्येति (कं. २३६) पानाहत्यनि षिद्धपानेत्यथेः । अद्य साधने न भवतीति | 
निषेधानुमितप्रत्यवायसाधनं न भवतीत्यर्थः। ननु सुरा पेयेति प्रतिज्ञावता वराकेणागमः प्रमाणतय।ऽम्युपगम्य इति || 





१ वास्य-जे १, जे.२। र ब्राह्मणस्यसुरा-क. १; क.२। ३ वंशषिकस्यापि-क. १; क. २। ॥॥ 
४ शास्रेण - कं. १; क. २1 ५ तच्छास्त्रे - जे. ३। | 
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न्यायष्तन्दल्छीस्‌ंबलितप्र्स्तपादमाष्यन्‌ 


स्यायकन्द्री 


वा 


तदा शब्दो नाथे प्रतिपादयति! हत्यध्यार्थस्य प्रतिपादनाय शब्दभ्रयोगोऽन्‌पपन्नः \ 


अपतद्‌ शदः प्रपुञ्पते } तदभ्युपगतं शब्दस्या भर प्रत्थायकरवसप्ति= पप्त्लप्याः 
स्ववचनविरोधः । 


अट्ट चपथषरयप्यक्ू इस्त स्यचचनत्वरोत्ौ \ सहि शब्दस्पाथूषरयःपकूरच्‌ चस्ति, 


प्रत्यक्षानुमानावगतवस्तुत"त्वाख्यानं शास्त्रम्‌ । तदिरोधः प्रत्यक्षान्‌सानविरोध एव, 


क 


तथा तद्भूावभावित्वानमानसमधिगय्य शन्दस्यार्थप्रत्यायकत्वं प्रतिषेधयतोऽनमानविरुदधव 
प्रतिन्ञा, कस्मात्‌ "स्वशास्त्रस्ववचनविरोधयोः पृथगसिधानम्‌ 2 अन्नोच्यते- प्रमाणाः 
भासमूलमपि शास्त्रं "भवति यथा शाक्यादीनाम्‌, अत्र बौद्धस्य "सवं मक्षणिकम्‌' इति 
प्रतिजानतः स्वशास््रविरोध एव, न प्रमाणविरोधः \ स्ववचनम्‌ अपि कदाचिदप्रमाण- 
मूलमपि स्यात्‌, अतस्तद्धिरोधो न प्रमाणविरोधः, {किन्तु स्ववच नविरोध एव) 


[कुः० | कुतोऽवसीयत इत्यत आह्‌ -अत्र क्षीरमिति (कं. २३६) आगमप्रामाण्यानश्युपगमे क्षीरस्य दृष्टान्तस्य 
साध्यविकलता स्यादिति भावः । 


्ागुलततेः कार्यं सदिति ब्रुवाणो वैशेपिक्रे शास्त्रे प्रमाणीत्व कारीति कुतोऽयं निर्णय इत्यत आह वैषि 
(कं. २३७) वादि (द) प्रारंभे वादिभ्यां प्रतितन्त्रसिद्धान्तः स्वीकर्तव्यः इतरथा निराश्रयो वादो दुष्कर इति भावः , 
ननु शब्दो नाथप्रत्यायक इति प्रतिजानानो न कचिराब्दोऽर्थप्रत्यायक इति त्रवीति तत्कथं स्ववचनविरोध इत्यत आह 
यदि शब्दस्येति (कं. २३७) अनसन्धत्त इति शेषः । ततश्च लब्दस्यार्थप्रत्यायकत्वमभिसंदघानस्य स्वभिसंदितं 
प्रतिपिपादयिषितया शब्दमेव (स्य वाङ्मनसयोविसंवाद : 1 अप्रयुज्जानस्य स्वाभिरसंहितस्य प्रतिपादनमशक्यमिति 
भावः । तृतीयचतुयो ष्दाहरणयोः पौनव्वत्यमाराकते -प्रवयक्षानु मानेति (क, २३७) यद्यपि चास्त्रमव्यन्‌मानमेव शब्दस्य 
पृथकप्रमाणत्वनिषेधात्‌, तथापि. न तावन्मात्रेणोदाह्‌ रणपौन ख्क्त्यम्‌, किन्तु तन्मूलत्रमाण वेक्षयेत्यत आह. तव: 
भावित्वेति (कं. २३७ ) - अनुमान [ सम ]धिगम्यमिति (क. २३७ ) 1 प्रतिपादितमेतत्‌ पुरूषो धर्मी इत्यादिना । 
त तरारयुपगतस्वगास्त्रविरोधोदाह्‌ रणस्य पौनसक्त्यं परिहरति प्रमाणाभासमलमपीति (कं. २३७) । स्ववच नविरोधो- 
दाह्‌रणस्य पौनरुक्त्यं परिहरति स्ववचनमपीति (कं. २३७) । 


१ तदथः -क. १; कं.२। २ -प्रतिपादक-कं. १; कं. २। ३ तत्त्वान्वाख्यानं - कं. १; कं. २॥ 
४ स्वशास्व्रवचन-कं. १; कं. २} ५ भवति शाक्यादीनाम्‌-कं. १९; क. र) 
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प्रदास्तपाद्‌ भाष्यम्‌ 
[203] लिद्धःवचनमपदेशः । यदन॒मेयेन सहचरितं तत्समान जातीये च सवत्र सामान्येन 
प्रसिद्धं तद्विपरीते च स्वस्मिन्नसदेव तत्ल्ङ्धिम॒क्तम्‌, तस्य वचनमपदेशः। यथा 
क्ियावत््वाद्‌ गुणवत्वाशच्च' (वे. सू. २-१-१३) इति । तथा च तदनुमेयेऽस्ति 
तत्समानजातीये च सवंस्मभिन्‌ गणवतत्वमसवंस्मिन्‌ 'क्रियावतत्वम्‌ अस्ति। उभयमप्येतद- 
द्रव्ये नास्त्येव । तस्मात्‌ लस्य वचनमपदेश इति सिद्धम्‌ । 

न्यायकन्दली 
[203] चिद्कवचनमपदेशः । अस्यार्थं कथयति - यदनुमेयेनेत्यादिना । तत्सुगसम्‌ । 


न 


उदाहरणमाह - 'क्रियावतत्वाद्‌ गणवत्वाच्च' (वे. सु. २-१-१३) इति । द्रव्यं वायुरिति 
श्रतिज्ञायां क्रियावत्त्वादिति क्रियावस्वस्य लिङ्कस्य वचनमपदेशः, तस्यामेव प्रतिज्ञायां 
गुणवत्वस्य चलिङ्कस्य गृणवत्वादिति चचनमपदेशः, उभयोरपन्यासः सपक्षकदेशव्तेः 
सपक्षज्पापकस्य च हेतुत्वप्रदशंनार्थः । यदुक्तं लि ङ्घःलक्नषणं तत्‌ क्रियावत्त्वस्य गुणवत्त्वस्य 
चास्तीत्याह - तथा च तदिति । तद्‌ गुणवत्वमनुमेयेऽस्ति तत्समानजातीये सपक्षे द्रव्ये 


सवस्मिन्नस्ति, असवंस्मिन्‌ सपक्षेकदेशे मूतद्रव्यमान्रे क्रियावर्वमस्ति, उभयमप्येतत्‌ 





[रि ०] [203 {0 206] ( ।। अथ हेतुहेत्वाभासनिरूपणम्‌ ॥ ) 
"सावयवत्वं च (न?) वादिनः इति :- जेनानपेक्षयेदमुक्तं तन्मते शब्दस्य पोौद्रलिकत्वात्‌ । पर एव संदाय- 


[प] [203] सपक्षव्यापकस्य च हितुत्वघ्रद्नाशेमिति ~ क्रियावत्त्वं हि हेतुरनन्तरमेव वक्ष्यमाणया युक्त्या 
सपक्षंकदेरावृत्तिरतस्तद्‌ग्रहुणादन्येऽपि प्रयत्नान्तरीयकत्वादयः सपक्षकदेशवृत्तयो हेतवो हेतुत्वेन दलिताः । प्रयत्नान्तरीय- 


कत्वस्य तु सपक्षकदेशवृत्तित्वमेवं द्रष्टव्यम्‌ - अनित्यः शब्दः, प्रयत्नान्तरीयकत्वात्‌” । प्रयत्नान्तरीयकत्वं हि अनित्येषु - 


घटादिषु दृष्टम्‌ । अनित्येष्वपि विद्युदादिषु न दृष्टम्‌ । अतः सपक्षकदेशवृत्तिः। तथा गुणवत्त्वं हेतुरनंतरमेव 
वक्ष्यमाणया युक्त्या सपक्नषव्यापकोऽतस्तद्‌ग्रहुणादन्येऽपि कतकत्वादयः सपक्षन्यापका हेतवो हेतुत्वेन दशिता इति 


[०] [203 | सुगमसिति (कं. २३७) लिगलक्षणन्याख्यानावसरे व्याख्यातत्वादिति शेषः । क्ियावत्वादिति 
(कं. २३७) असंभवन्यावृत्तेति शेषः । उ(अ) पदेश इति (क. २३८) हेतुरिति (क. २३८) । 
समानतंत्रभ्रसिद्धिहेतु (त्व) देशपदं व्याचक्षाणस्तत्र स्वसाधनत्व| व्याख्या एकमिति विशेषणमिह्‌ द्रष्टव्यमिति 
सूचयति अपदेश्लक्षणकथनेनेति (कं. २४०) - विशेष विधेः शेषनिषेधपरत्वादिति भावः । किगवचनमपदेड इत्युक्ते- 
ऽल्िगवचनस्यानपदेशत्वं सिद्धम्‌ । अल्गिलक्षणेन रहितं येन वा क्गिलक्षणेन रहितमित्युक्तं तत्र विवेकमाह - 
अनुमेयेनेति (क. २४०) । 
१ जातीये सवत्र -क. १, क. २, कि.; जातीये च सर्वेत्र च व्यो. (६०३) । २ सवंस्मिन्‌ -दे। ३ क्रियावत्त्वम्‌ 
षु -क. १, क. २,कि। ४ प्रतिज्ञायाः-क. १, कं.२। ५ तयो-क. १; कं,.२। ६ सावयत्व-अ, ब । 
७ -प्रददोनाथः - कं । 
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५६४ भ्यायकन्दॐीसंवकितप्रहास्तपादभष्थन्‌ 


प्रहारुतपादभाप्यम 
[204] एतेनािद्ध विरद्धसन्दिग्धानध्यवसितवचनानामनपदेशत्वमुक्तं भवति । 
त्रासिद्धश्चतुधिधः - उभयासिदधः अन्यतरासिद्धः, तदडूावासिद्धः, अनुमेयािद्ध- 
श्चेति । तच्रोभयासिद्ध उभयोर्वादिप्रत्तिवादिनोरसिद्धः, यथाऽन्यः शब्दः साचयवत्वा- 
दिति । 'अन्यतरासिद्धो यथा ~ अनित्यः शब्दः कायेत्वादित्ति 1 तडावासिद्धो यथा 
धूमभावेनागन्यधिनतौ कर्तव्यायामुपन्यस्यमानो बाष्पो 'धूमभावेनासिदड इति । 
अनुमेयासिद्धो यथा 'पाथिवं तमः कृष्णरूपवत्वादिति । 


न्यायकन्द्ख 
क्रियावत्त्वं गुणवत्त्वं चाद्रव्ये चिपक्षे नास्त्येव, तस्योभयस्य वचन क्रियावत्त्वाद्‌ गुण- 
वत्त्वादित्येवं रूपमपदेश इति हेतुरिति सिद्धं व्यवस्थितं निद।षत्वात्‌ । 
[204] एतेन अपदेशलक्षणकथनेन अर्थादसिद्धविरुदधसन्दिग्धानध्यव सित चनानामनप- 
देशत्वमुक्तं भवति । अननेयेन सहचरितमित्यनेनासिद्धवचनस्मानपदेशत्वम्‌ क्तम्‌ 
<~ ~~ ऋ ~~ त 


न [३ ~ 
तत्तमानजातोये च प्रसिद्ध मित्यनेन चिरुद्धानध्यवसितवचनयो रनपदेशत्वम्‌ । तद्धिपरीते 
~~~ __ स न्न्कान 


नास्त्येवेत्यनेन सन्दिग्धवचनस्यानदेशत्वमिति विवेकः । 


हि | ॐ ठि ५ र र ठ्य है र 
[टि ०] जनकत्वेन विरुद्धाव्यभिचारिणः प्रकरणसमाद्‌ भदगर श हि ह । ५ ~ वरुद्धाग्यभिचारी हि संशयं 
श्रत्युत उत्पादयति हेतुद्वयस्य सद्ावात्‌; यथा किच्विदौषधं पूवंरोगं तावन्न शम त किन्तुं प्रत्युत रोगान्तरमृत्पादय लि 


प्रकरणसमे तु जिज्ञासितोऽ्थः संशयं निवर्तयितुमेव न ` लवनोति न पुनः करोत । नित्यानित्यधर्मनुपलन्ध्या हि शब्दे 


= ~ ~ च्छियावस्वस्रस्तीति न पुनरम॒तं 
[घं०] वाक्याथेः । समानजातीये इति वायुसमानजातीय । रतद्रव्य मात्र च्यवत अत स्सूतेद्रव्ये आकाश 


दिगादौ इति भावः । अद्रग्ये इति = गुणकर्मादौ । 
[204] अनपदेशत्वमिति = अटेतुत्वम्‌ । विख्डा 
भवति 1 अनध्यवसितः त्वसाधारण उच्यते । तस्य च 

# “+ 
यथा (अनित्यः शब्दः, श्रावणत्वात्‌ 1* शब्दधर्मिणं विदान 


भ््रयसितवचनयो रनपदैशञत्व मिति -वि स्धो हि चिप 
घले प्रसिद्धिः। सं हि न सपक्षे, न चि 
पि सपक्षे न च विपक्षे वततः । 


त १ गक्ष एवं 
कुत: क्षे वर्तते ॥ 
श्रावणत्वं न क्वा 


दे | । ति (कं. 
नेति रोषः । न वादिन इ २४०५. ॐ 
५ नापि 0-नैया यिकस्यः 


ब्दस्य स्वीकारात्‌ प्रि 
- । त निद्यद्रव्पतया 0 
ध नास्ति । 9 ० क 9 
अन्यन्तरासिद्धोऽनित्यः _दे। २ “मभावेनासिद्ध इति दे त न & द्राकोति ~अ | >, & {^ २ | कि ह 
४ अयमेव च- म जं. १, जें. २, जे ३ 14 विर्ढन्यि 


[कुः०] [204] असिद्धं कथयतीति (कं. २४०) 9 
वेशेषिकस्य वा न यथाऽवयवत्वं सिद्धे सिद्धम्‌, ताभ्याम 
(क. २४०) भादरस्य प्राभाकरस्यवा न शब्दे शा 





२41 ६ भैक 


{। 














८९६५ 


हिष्पणपचल्जिकाकु सुमोद्‌गमादिटीकाच्रयोपेतम्‌ 


न्यायकन्द्खी 
ठघामसिद्धविरुद्सन्दिश्धानध्यवसित्तानां मध्ये असिद्धं कथयति-तत्रासिद्धश्चतुविध 
'उभयासिद्धोऽन्यतरासिद्धस्त-ड़ावासिद्धोऽनुमेयासि उ इति । 
तजो भयासिद्धः उभयोर्वादिप्रतिवादिनोरसिद्धः, यथाऽनित्यः शब्दः साठ्यवत्वादिति 
शब्दे सावयवत्वं न वादिनो नापि प्रतिवादिनः सिद्धमित्युभयासिद्धः । 
अन्यत्तरासिद्धः कार्यत्वाद नित्यः शब्द इत्ति । यद्यपि शब्दे वस्तुतः कायत्वमस्ति, 


तथापि विप्रतिपच्चस्य मोमांसकस्यासिद्धमिति । अन्यतरा सिद्ध साध्यं न साधयति यावश्च 





प्रसाध्यते । 
त-द्ावासिद्धो यथां धममावेना'्न्यधिगतौ कत्तेव्यायाम्‌पन्यस्यमानो बाष्पो 


धूमभ्ावेन `धूमस्वरूपेणासिदधस्त-दूावासिद्ध इत्युच्यते । 
अनसमेयासिद्धो यथा पा्िवं तमः ` क्ृष्णरूपवत्त्वात्‌ । तसो नाम द्रव्यान्तरं नास्ति, 
आरोपितस्य कारुण्यंमाच्स्य प्रतीतेः, अतस्तमो द्रव्यं पार्थिवं कष्णरूपवतर्वादित्यनुमेया- 


[टि०] नित्यादिरूपजिज्ञ सितघमं प्निश्चय एव नोत्पद्यते न पुनः ` संशयः शरत्युत जन्यते, यथा केनचिदौषधेन रोगो न 
निवर्त्यते प्रत्युत [रोगान्तरं न॑] जन्यते तस्मात्‌ संशयटेतु्वात्‌ विरुद्धाव्यभिचारी पृथगेवायं न पून“निश्चयाहेतुत्वादन- 
ध्यवसित इति भावः । अथ भाष्पकार एवानध्यप्वसितत्वमस्यापादयि ष्यन्न साधारणत्वमापादयति नन्वयससाधारण 
दति :- ननु क्रियाघत्त्व (वत्त्व) स्पर्शंवत्वे प्रत्येक संशय्डैतुः सपदिते ना? तच्नाद्े "पक्षे प्राहु च्छियावत्त्वास्पर्शंवत्वे इति । 


[पं] नापि प्रतिवादिन इति - जैनाना[म वेक्षयेदमुक्तम्‌ । अन्यथा शब्दो पौज(द्‌)किकत्वात्सावयव एव । आरोपितस्येति 
ष्काकोल (लू) कादिषु. दृष्टम्‌ । कार्ष्य स्वेतः प्र. भावे सति अन्धकारतयां उपचरित्त प्रमाता(?)। ननु 


द्रव्यभूतं तमो नानेत्याशयादारोपितस्येत्यूचे अनुमेयासिद्धमिति - व्याख्येयपदम्‌ । आश्रयासिद्धेमिति व्याख्यानपदम्‌ । 
आहिताग्न्यादीति साहितारन्यादयो हि पूरवेनिपाते विकल्प्यन्ते । आश्रयासिद्धिरप्युभययेति अन्यतरोभयमेदादाश्रया- 


[०] स्वीकारात्‌ । साध्यं न साधयतीति (कं. २४०) स्वयमेव परामृख्यमानस्य ल्िगस्यानुमितिकरणत्वादित्ि 
भावः । असिद्धेरिति (द्ध इति) (कं. २४०) संदेहादित्यर्थः । ईतरथा तत्तवेनोपन्यासानुपपत्तेः । 
नन तमो धर्मी प्रतीयत एव तत्कथमिदमसिद्धमित्यत आह तमो नामेति (क. २४०) कि तमो द्रव्यतया 





१ उभयासिद्ध इत्यादि-कं. १, कं.२। २ स्यासिद्धम्‌-क. १, क.२। ३ नाग्न्यधिगतौ, अग्न्यधिगतौ - 
जे. २, जे. ३। ४ रूपेण-अ. १; धूमरूपेण-जे, ३। ५ रूपत्वात्‌ -जे. १, जे. २, जे. ३। & नित्वयप- 
वनोत्पाद्यते -अ, च 1 ७ प्रत्युत संशयः-ड। & निश्चयहेतु-अ, ब, क1\ ९ वस्थित-अ, ब, क। 


१० पक्षेपक्षे -अ, ब । ११ अतः परः कश्चित्‌ पाठो छनलप्रायः एव 'बः पुस्तके । 











५६६ न्यायकन्दलीसंबलितप्रजञस्तपादमःष्यम्‌ 


(कैः 


न्यायक्न्द्‌ला 
सिद्धमाश्रयासिद्धम्‌ । अनुमेयमसिद्धं यस्येत्यसिद्धानुमेयसिति ्राप्तावाहिताग्न्यादि- 
त्वाल्िष्ठायाः पूवनिपातः । 


| यथा हेतुरन्यतरासिद उभयास्द्धि वा लदत्ि, एवमाश्रयारखिद्धरप्युमयया । 
यथा च हतुर्वादिभ्रलिवादिनोः प्रत्येकं समुदितयो्वा अज्ञानात्‌ सन्देहाद्धिपयंयाद्रा असिद्धो 
भवति, तथाश्रयोऽपि । यथा च हतुः करि वद्वादिनोऽन्ञाना सिद्धः प्रतिवादिनो सन्दिग्धासिद्ध 
इति । यद्रा वादिनोऽन्नानारससिद्धः, यदिवा प्रतिवादिनो विपर्ययासिद्धः। यद्वा वादिनः 

न्देहासिद्धः प्रतिवादिनोऽन्नानासिद्धः । यद्वा विपर्थयासिद्धो भवति वादिनः, प्रतिवादिनः 
सन्देहासिद्धः । एवमाश्रयोऽपीति योजनीयम्‌ । विशेषणासिद्धादयः, अन्यतरासिदडधो 
भयाक्द्धेष्वे ता न्तभंवन्तीति पथङनोक्ताः । 


[टि०) द्वितीयपन्न प्राह सलि पातश्च तयोः इतिः-क्रिधावत्त्व^सहितमस्पर्शवत्तवं सपक्षवि पक्षव्यावृत्तत्वादसाधारणम । अत्र 
दृष्टान्तो यथाऽचाक्षृषत्वेति । गव्दरसगन्धस्पर्शवुद्धचादथो गुणाः, आत्मान्यत्वे सामान्यवत्त्वे अचाक्षुषत्वे सति प्रत्यक्षत्वात्‌ 
इत्यत्र केवर प्रत्यक्षत्वं चटाद्दरव्येष्वत््यस्ति “केवलं चाचाक्षुषत्वमाकाडादिष्वप्यस्ति । समदितं तु पक्षादन्यत्र 
नास्त्यवेत्यस(धारणत्वम्‌ 1 अत्र॒ चात्मान्यत्वे सतीत्यनेन मनःप्रत्यक्षस्यात्मनः सामान्यवत्त्वे सतीत्यनेन रसत्वादि- 
सामान्यानां व्यउच्छेदः । असाधारणत्वे प्रतिपादितेऽपि परोऽनध्यवसितत्वममृष्यमाणः प्रह यद्यपि विचद्धेति संशयहेतुत्वात्‌ 
सन्दिग्ध एव स्पाश्नत्वनध्यवसित इति भावः । असाधारणस्य तु इति विपक्षादेव केवलाद्‌ व्यावृत्तिरित्येवमेकस्मिन्नेशवान्ते 


क, | सिद्धिरपि द्विघेव्य्थः ) अत्र चोदाहरणद्रये दशिते शिष्यस्य निःदंका प्रतीतिवत्ि । तत्त्‌ वयं संप्रदायाभावान्न 
र मः । प्रत्येकमिति - अन्यतरासिद्धौ दशितः । समुदितयोरिति उभयासिद्धो दशितः तथाश्रय्ोऽपौति हेतो राश्रयौ- 
श्नमव(यः) इत्यथः । आश्रयोऽपीत्यारभ्य पृथङ्नोक्ता-इत्येतद्वाक्यं याव 


5१ दक्षरार्थो सुगमः । भावाथस्तरुदाहरणज्ञायते । 
तानितु वयं सब्रदायाभावान्न विद्यः इति नादिश।(मः। | 


[० प्रतीयते गुणतया [वा]? नाद्य इत्याह द्रव्यान्तरं 


्‌ - © ये श्र ॐ ¦ 
आरोषितस्येति 0 नास्तोति (कं. २४०) । द्वितीये त्वाश्रयासिद्धि श्वेत्या 


) एवमाश्रयासिद्धिरपौति (कं. २४०} । 
तत्रान्यतराश्रयासिद्धं यथा 


^ द गत्वात्वाद्‌गोशुंगवदिति । विक्ञेषणासिद् ति (कं. २४०) आयग्रहणाद्क्ञाबा- 
सिद्धव्यधिकरणासिद्धादयो गह्यते ४८४ सद्धादय इति ( ) हणाद्दिश्ञेष 


। 
(भत ~ जे > = ~ | 
१ प्राप्ते वादित।-जे. १, जे. २; प्राप्ते आहिता-जे. ३। २ यथा च हितोः-क ९! २; यथा हेतुः 
-जे. १,जे.२। ३ दसन्दिग्धः-क. १, क. २। ४ न्तर्भूतत्वात- जे, ३। ` ५ स्निपातश्चायोः अ, व । 
६ सदहितस्पर्शवत्त्वं -भ, ब । ७ केवलं चाक्षुषत्व -अ, ब । ८ न त्वध्यवस्षिवं ग, ब । ९. बुन्ते -. आ । 


क 


| 
0 


(- 4 
1. 1 । 


भ ध # 
नि 
तः तः ते 





हटिप्पणप :-- काकुं सुमो द्ग म दिरौक {ति यो पेतम्‌ ५ & ७ 


प्रद्ार्तपादमाण्यम्‌ | 
[205] यो ह्य नमेयेऽविदखमानोऽपि तत्समान'जातीयं च सवस्मिल्लास्ति तद्विपरीते चास्ति 
स विपरीततघाधनाद्विरुद्धः, यथा यस्माटहिषाणी तस्मादश्व इति । 

त्यायकन्दटो 

[205] विरुद्धं हेत्वाभासं कथयति -यो ह्यनुमेये विद्यमानोऽपि तत्समानजातोये च 
सर्वस्मिन्लास्ति तद्भिपरोते चास्ति स विपरीतसाधनत्वाद्िरुद्ध इति। यदा करिचद्रनान्तरिते 
गोपिण्डे विषाणसुपलभ्य “अयं पिण्डोऽश्वौ विषाणित्वात्‌' इति साधयति, तदा 
विषाणित्वमश्वजातीये पिण्डान्तरेऽदिद्यमानमश्चविपरीते गवि महिषादौ च विपक्षे 
विद्य तानं व्याप्तिबलेनारवत्वविरुद्धसनश्वत्वं साधयदभिमतस्ाध्यवि परीतप्रसाघनाद्विरुद्ध- ¢ 
मित्युच्यते । इदं दिपक्षेकदेशवत्तेविरुद्धस्यो दाहरणम्‌, विषाणित्वस्य सवंत्रानश्वे स्तस्भा- 
दावसम्भवात्‌ । समस्तविपक्षव्यापकस्य विद्द्धस्योदाहुरणं नित्यः शब्दः कृतकत्वादिति 


द्रष्टव्यम्‌ । ॑ | 


[रखि०] नियता न भवति किन्तु *सपक्षाद्विपक्षा च्चेति । पर एव स्वपक्ष द्ढयतति यदाहुः इति:- यस्तु गन्धवत्त्वादिः 
तयोः सपक्षविपक्षमो रभावो व्यावृत्तिस्तन्मृखेन द्वारेण संशयहेतुः । ननु सपक्षविपक्ष व्यावृत्तस्वेनोभया*भावनिश्चय एव 
स्यान्न संशय इत्याह दयासत्वविरोधाच्च [इति ] :-द्रयोनित्यानित्ययो रसत्त्वमेकत्र धर्मिणि विरुदधप्रकारान्त राभावादिति 


भावः । 


[पर] [205 ^सवेस्मिरास्तीति विपक्षे एव भावाद्विरुद्ध इति वचनात्‌ । पिण्डान्तरे इति-अश्ान्तरवेसरादौ । 
विपक्षैकदेशवुत्तेरिति अनश्वे महिषगवादौ अस्ति विषाणित्वम्‌ । अनश्व स्तम्भादौ नास्ति । अतो विपक्षकदेशवृत्ति । 


करुतकत्वादिति द्रष्टव्यमिति - अनित्यानां सर्वेषां कृतकत्वात्‌ । परनव्यापारापेक्षाभावस्वभावनिष्पत्तौ कृतकः । 


[ऋ०] [205] विरुद्धं कथयतोति (कं. २४०) लक्षणेनेति शेषः । वनान्तरितेति (क. २४०) बोधया (बोधन ?) 


- सह सांकर्यं परिह्तुमिदं विशेषणम्‌ । तेषामिति (कं. ?) द्रष्टणामित्यथेः । दश्ेना [ दिति] (कं. २४१) । 
~ क 1 ष्म णिक क 9  --मणाक्यस्छत्यः सक्तस्य ज्रत्यास्कत््द्रखकषः 

१ जातीये सवं -क. १; कं.२। २ ह्यनुमेय इति ~क. १ कं, २। 

५ सपक्षाच्चेति-अ,ब,क। £ व्यावृत्ति-अ,ब,क। ७ भावी-अ, ब। 


३ महिप्यादौ ~कं. १; क. २। 





। च विपरीतसाध-क. १; क. २। 
८ रसत्वमेकत्वमेकत्र-अ,ब,क। ९ प्रतीकमिदं कं, पुस्तके नास्ति । 












न्याय कन्दल्ीसं वित्र तारत पादमाप्यम 


न्यायक्रन्दद्टी 


सिद्धमाश्रयासिद्धम्‌ । अनुमेयमसिदध स्थेत्यखिद्धानुनेयमिति '५1प्ता वाहि तार्न्याददि- 


त्वाल्चिष्ठायाः पूवनिपातः \ 
श्रयाखिद्धिरप्युभयया । 


यथा हितुरन्यतरासिद्ध जजयासिद्धो वा सदत, एच 
पर्ययाद्रा असिद्ध) 


यथा च हितुर्वादिप्रतिवादिनोः प्रत्येके समुदितयोव अज्ञानात्‌ सन्देहा 
वति, तथाश्रयोऽपि। यथा च हतु कररिचद्वादिनोऽक्लाना सिद्धः ग्रतिबदिन चन्दिग्धा{सिद्ध 
दति । यद्र वादिनोऽज्ञानासिद्धः, यदि वा ग्रतिवादिनो {चिपर्ययास्िद्धः । यष्ट वादिनः 
सन्देहासिद्धः प्रतिवादिनोऽज्ञानासिद्धः । य! विपर्यय) सिद्धो भर्वात वादिनः, प्रतिवर्दिनः 
सन्देहा सिद्धः । एवमाश्रयोऽपोति योजनीयम्‌ । {विसेषणासिद्धादयः, न्यतरसिद्धो 
भयातिद्धेष्वे वान्तभेवन्तोति पृथडःनोक्ताः । 
[टि०) द्वितीयपक्षे प्राहं "सल्िपातश्च तयोः =तिः-क्ियावस्वभ्सदितमस्पर्शावत्व सपक्षविपक्नव्यावृत्तत्वादसे [धारणम 1 अत्र 
द्ष्टान्तो यथाऽचाक्षुषत्देति । दाब्दरसगन्धस्पर्यवद्धयादया गुणाः, आत्मान्यत्वै सा मान्यवत्त्वे अचाक्षुषत्वे सत्ति प्रत्यक्षत्वात्‌ 
इत्यत्र केवल प्रत्यक्षत्वं चटाद्विद्रव्येष्वत््यस्ति "केवलं चाचा्ुपत्वमाकाशादिष्वप्यस्ति । समदितं तु, पक्षादन्यत्र 
नास्त्येवेत्यस।(धारणत्वम्‌ । अत्र॒ चात्मान्यत्वे सतीत्यनेन मनःप्रत्यक्षस्यात्मनः सामान्यवत्त्वे सतीत्यनेन रसत्वादि- 
सामान्यानां व्यवच्छेदः । असाधारणत्वे प्रतिपादितेऽपि परोऽन्य सितत्वममृष्यमाणः प्राह यद्यपि विरुद्धेति संशयदहेतुत्वातः 
& ६ 8 = ~ ०-4९,६ 
सन्दिग्ध एव स्या्नतवनध्यवसित इति भावः । असाधारणस्य तु इति विपक्लादेव केवलाद्‌ व्यावुर्तिरत्यव सेकस्मित्च व। 


[पं०] सिद्धिरपि द्िषेव्यथैः । मत्र चोदाहरणद्रये दिते लिष्यस्म निःशंका प्रतीतिभ्नवति 1 तत्तु वयं सं प्रदायाभावान्न 

जानौमः । प्रत्येकमिति - अन्यतरासिद्धौ दशितः । समुदितयोरिति उभयासिद्धा दश्ितः तयाश्न ग्रो ऽपीति हेतो राश्चयौ- 

ऽनुमेयं(यः) इत्यथः । आश्रयोऽपीत्यारभ्य गृणङ्नोक्ता-इत्येतद्ा्य यावदक्षरर्था सुगमः । नति। धृस्तूदाह रणैज्ञायते ॥ 

तानि तु वयं संप्रदायाभावान्न विद्मः इति नादिदामः । 

(1 गृणतया [वा]? नाद्य इत्याह -व्यान्तरं नास्तीति (क. २४० ) । द्ितीये त्वाश्रया सिद्धि भ्चेत्याह 
(कं. २४०) एवमाभ्रयासिद्धिरपीति (कं. २४०) । 


तत्राच्पत्‌ र) ड ६ ^ | 7 } 
8 यथा दांगत्वात्वादगोशं गवदिति । विज्ञेषणासिद्धादय इति (कं. २४० ) आदयम्रहुणाद्िशेषा 
पसवाल गहत | सग ॑ 


१ प्राप्ते वाहित।-जे. १, जे ~ ९ 
१ हत। -जे. १,जे. २; प्राप्ते आदहिता-जे.३। २ वना _ च हेतोः ~ क. ११ क ~, यथा दे 


-जे १; जे २ । २ नदर 

( ¶ द्सन्दिग्धः 2 % ५ = ह ¢ । 

६ सहितस्पर्शवत्वं -अ, व । ७ ^ १, कं. २1 ४ न्तभूतत्वात्‌ ज. ३। ^ सन्जिपातश्चायोः अ, | 
वलं चाक्षृषत्व -अमव ।\ ~न स्व्यवचितत ग, ब 1 „2. बन्ति 





त्री क = चः 
"न~ 1 ---- ~ --- गिन 
[ष ¢ क जक क ० न = ~ -- ------ ~ = ~ 


~ 7 वि 2 कि च्छ +» च 
॥ न ~~~ ~ ~~ -- ~ = = ---------- - ~ 
। ~ ह गमे ० ०००००००० =-= 


ध र क ~ = ~~~ 





्टिप्पणपज्जिक्ताकुदुमोद्‌गमादिरीकाज्योपेतम्‌ ८९६७ 


प्रदार्तपाद्‌सप्यम्‌ | 
[205] खो हय नतेयेऽविखमानोऽपि तत्समान' जातीयं च सवस्मिन्नास्ति तद्धिपरीते चास्ति 
स विपरीतसाधनाद्धिरुद्धः, यथा यस्माद्विषाणौ तस्मादश्वं इति । 

न्यायकन्द्ख 

[205] विरुद्धं॑हेत्वाभासं कथयति -यो ह्यनुमेये विद्यमानोऽपि तत्समानजातीये च 
सवंसि्मिल्लएस्ति तद्विपरीते चास्ति स विपरीतसाधनत्वाद्िरुदधध इति! यदा कश्चिद्नान्तरिते 
गोपिण्डे विघाणसृपकभ्य (अयं पिण्डोऽश्वौो विषाणित्वात्‌ः इति साधयति, तदा 
विषाणित्वमश्वजातीये पिण्डान्तरेऽदिद्यमानमश्चविपरोते गवि 'महिषाद्यौ च विपक्षे 
विद्य तानं व्याप्तिबलेनाश्वत्वचिरुद्धसनर्वत्वं साधयदसिमतसाध्यवि"परीतप्रसाघधनाद्िरुद्ध- 
मित्युच्यते । इदं चिपक्षकदेशचत्तेविरुद्धस्यो दाहरणम्‌, विषाणित्वस्य स्वंत्रानश्वे स्तस्भा- 
दावसस्भवात्‌ । समस्तविपक्षव्यापकस्य विरद्धस्योदाहरणं नित्यः शब्दः कृतकत्वादिति 


द्रष्टव्यम्‌ । 


[रखि०] नियता न भवति किन्तु "सपक्षाद्धिपक्षाच्चेति। पर एव स्वपक्षं द्‌ढयत्ति यदाहुः इत्िः- यस्तु गन्धवत्त्वादिः 
तयोः सपक्षविपक्षमोरभावो व्यावृत्तिस्तन्मुखेन द्वारेण संशयहेतुः । नन्‌ सपक्ष वपक्ष*व्यावृत्तत्वेनोभयाभभावनिश्चय एव 
स्यान्न संशय इत्याहु इयासत्वविरोधाच्च [इति | :- द्यो नित्यानित्ययो.रसत्वमेकत्र धिणि विरुद्ध प्रका रान्तराभावादिति 


भावः ॥ 


= ९ ल र . 
[चर] [205] सवस्मिरास्तौति विपक्षे एव भावाद्धिरुद्र इति वचनात्‌ । पिण्डान्तरे इति-अश्वान्तरवेसरादौ । 
विपक्षकदेकावुत्तेरिति अनश्वे महिषगवादौ अस्ति विषाणित्वम्‌ । अनभश्वे स्तम्भादौ नास्ति) अतो विपक्चकदेशवत्ति । 
छुतकत्वादिति द्रष्टव्यमिति ~ अनित्यानां सर्वेषां कृतकत्वात्‌ । परव्यापारापेक्षाभावस्वभावनिष्पत्तौ कृतकः । 


[क०] [205 ] विरुद्धं फथयतीति (कं. २४०) लक्षणेनेति शेषः । वनान्तरितेति (क. २४०) बोधया (बोधन ?) 
` सह्‌ सांकर्यं परिहतुमिदं विशेषणम्‌ । तेषामिति (कं. 2) द्रष्टृणामित्यथेः 1 दश्षेना [ दिति] (कं. २४१) । 





१ जातीये सवं - क. १; क.२। र ह्यनुमेय इति -कं. १ क.२। ३ महिप्यादौ क. १; कं. २)। 
४ विपरीतसाध- क. १; क. २। ५ सपक्षाच्चेति-अ,ब,क। £ व्यावृत्ति-अ, ब, कं । ७ भावी-अ, ब । 
+. रसत्वमेकलत्वमेकत्र-अ, वब, क! ९ प्रतीकमिदं कं. पुस्तके नास्ति । 





५६८ न्यायकन्दलोौसंवलितप्रज्ञस्तपाद माष्यम्‌ 


प्ररास्तपादभाष्यम्‌ 
[206] यस्तु सच्ननुमेये तत्स मानास मानजातीययोः साधारणः सन्नव स सन्देट॒जनकत्वात्‌ 
सन्दिग्धः, यथा यस्मादिषाणी तस्माद्‌ गौरिति । 
एकस्मिश्च ह योहुत्वोर्ययोक्तलक्षणयोविरुडयोः सन्निपाते सति संशयदशनादयमन्यः 
सन्दिग्ध इति केचित्‌ । यथा मृतंत्वाम्‌ तेत्वं प्रति मनसः क्रियावत्त्वास्पशंवत्वयोरिति । 
न्यायकन्दली 
[206] यस्तु सल्ननूपेषे धातनणि, तत्समानजातीययोः सपक्षविपक्षयोः, साधारणः स 


क 9 ~ ~~~ ~ ~~~ - ~~~ 











सन्देहजनकत्वात्‌ सन्दिग्धः । यथा यस्माद्विषाणी तस्माद्‌ गौरिति । यदायं पिण्डो 
गौतिषाणित्वादिति साध्यते, तदा विषाणित्वं गवि महिषे च दशनात्‌ सन्देहमापादयन्‌ 
सन्दिग्धो हेत्वाभासः स्यात्‌ । अयं सपक्षव्यापको विपक्षकदेशव॒त्तिरनकान्तिकः । 
सपक्षविपक्षयोर्व्यापको नित्यः शब्दः प्रमेयत्वादिति । सपक्षविपक्षेकदेशवृत्तिः नित्य 
माकाशमम्‌तत्वादिति । सपक्षकदेशवत्तिविपक्षव्यापको द्रव्यं शब्दो निरवयवत्वादिति । 


समानासमानजातीययोः साधारण इति यत्‌ साधारणपदं तस्य विवरणं सन्नेवेति । 


यथको धमः सपक्षविपक्षयोदेशेनादमिणि सन्देहं कुर्वन्‌ सन्दिग्धो हेत्वाभासः स्यात्‌, 
एवनेकस्मिन्‌ धा्मणि द्योहत्वोस्तुल्यबल्योविरुद्धाथप्रसाधकयोः सन्निपाते सति 'संशय- 
दशंनादयं विरुढदयसच्निपातोऽन्यः सन्दिग्धो हेत्वाभास इति कं श्चिदुक्तम्‌, तद्‌दूषयितु- 
मुपन्यस्यति - एकरिमिश्चेति । तस्योदाहरणमाह -यथा मृतंत्वाम॒तंत्वं । 


प्रति मनसः 
क्रियावत्त्वास्पशंत्वयोरिति । मूतं मनः क्रियावत्वाच्छरादि 


वत्‌, अमूर्तं मनोऽस्पशंवत्वा- 


~~~ - ~~~ ~~~ 





। 9 व्याचष्ट विभागजविभागेति विभागजविभागोऽसमवायिकारणं यस्येति विग्रहः । विभागाद्धिः 
` ~त तस्याकाशं समवायि"कारणमसमवायिकारणं तु \विभागजो विभागः, तस्याकाञ्ेऽपि समवेतत्वात्‌, 
प०| [206] *सपक्न[ विपञ्न 1 7 = हि 
2 ५ पन्न | व्यापक इति-अत्र सपक्षा गावः । विपक्ञकदेशवृत्तिरिति विपक्षा महिषाश्चादयः । 
> तः नत्यमाकाञ्ञममूतत्वादिति नियतद्रग्यपरिमाणं मूर्तः साध्यस्यास्तीति । मूतं: अश्रादित्वात्‌ । 
[कूः० 206 सन्दे यन्सटिगघे < त्वं 
। [206] सनदेहमापादयन्संदिग्धेति (कं. २४१) ~=). तपतानिपतोकदेतवृत्िरिति (कं २४१) अमूत (कं. २४१) अमूतंत्वं हि 
१ सन्निपाते संदाय-व्यो, (६०७- ८ ) । 
२ संरायस्य -जे. १, जे. २। 


७ सपक्षविपक्षयोरव्यपिक कं । 


२ मूतामूर्तत्वं -कं. प्रा. ४षु. व्यो. (६०८) पाटोऽयं समीचौनो भाति । 
४ विभागे-अ,व। ५ कारणसमवायिकारणं-अ,ब)। ६ विभागजे-अ, ब । 





रिप्पणपल्जिकाकु सुमोद्‌गमादिटौकात्रपोपेतम्‌ ५६९ 


) प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 
` नन्वयमसाधारण एवाचाक्षुषप्रत्यक्षत्ववत्‌ संहतयोरन्यतरपक्षासम्भवात्‌ । 
ततश्चानध्यवसित इति वक्ष्यामः । 
न्यायकन्द्ख 
| दाकाशवदिति विरुद्धाथप्रसाधकयोः क्रियावत्वास्पशवत््वयोहुत्वोः सच्चिपाते मनसो 
म॒त्तत्वाम्‌ त्तत्वं प्रति संशयः, न ह्यत्रोभयोरांप साधकत्वम्‌, वस्तुनो दयात्मकत्वासम्भवात्‌ । 
नापि परस्पर विरोधादुभयोरप्यसाधकत्वम्‌ मूर्ताम्‌तत्वन्यतिरेकेण प्रकारान्तराभावात्‌ । 
| न चान्यतरस्य हेतो विशेषोऽवगम्यते येनेकपक्षावधारणं स्यात्‌ । अतः क्रियावत्त्वास्पशं- 
| वत््वाभ्यां सनसि संशयो भवति कि मूतं कि वामूतमिति। अयमेव च विरुदढा- 
व्यभिचारिणः प्रकरणसमाद्धोदो यदयं संशयं करोति, प्रकरणसमस्तु सन्दिर्धेऽथं 
प्रयुज्यमानः संशयं न॒ निवतेयति । 


नन्वयमसाधारण एव, `अचाक्षुषप्रत्यक्नत्ववत्‌ संहतयो रन्यतरपक्नासम्भवादिति । 
क्रियावच्वास्पश वत्वे प्रत्येकं न तावत्‌ संशयं जनयतः, निणयहेतुत्वात्‌ । सन्निपातश्च 
तयो रयमसाधारण एव, संहतयोस्तयोमंनोन्यतिरेकेणान्यतरपक्षे सपक्षे विपक्षे वाऽसम्भवात्‌, 
यथाऽचाक्षुषत्वप्रत्यन्नित्वेयोः प्रत्येकं गृणग्यभिचारेऽपि सम्‌दितयोगुणन्यतिरेकेणान्यत्रा- 
सम्भवः । यद्यपि विरुद्धाव्यभिचारिधमद्रयोपनिपातोऽसा धारणो धमः, तथापि संशय- 


टि०[ “समवायिकारणे समवायशह्पप्रत्यासत्तिसम्भवात्‌ विभागजविभागा"समवायिकारणत्वाच्छन्दो नित्यो वा 
स्यादनित्यो वेति सन्देहः । 


[पं०] भगप्रत्यये रूपसिद्धिः । न मूर्तोऽमूतंः । तस्य भावोऽमूतेस्वम्‌ । तस्मादमूतेत्वात्‌ । अत्र वाक्ये इयं भावना - 
नित्ययोरपि परमाणूमनसोमूतंत्वादात्मादीनां चामूर्तत्वात्‌ सपक्षेकदेशवृत्तित्वमनित्यानामपि बुद्धचादीनाममूतंत्वात्‌ । 


[कुः०] सपक्षेकदेशे बुद्धचादौ वतंते घटादौ च न वतंत इत्यथः । विपक्षंकदेशे आत्मादौ वतेते, परमाणौ च [न ] वतते 
ऋ ~~ ~ ~=------- 
१ चाक्षुषत्व-क. १,क.र, कि। २ काशादि-कं. १; क.२। २ मूता -कं. १; क.२। ४ तिषयो 
गम्थते - जे. १; विशेषो गम्यते-जे.२,जे.३। ५ कि मूतंवा-जे.२। ६ निवतयतीत्ति-क. १; कं. २। 

७ अचाक्षुषत्व -क. १; कं.२1 ८ यदि-जे.१। ९ साधारणः -जे. १। १० समवाय-क। ११ 
समवायि-अ, ब, क । 

७२ 


५७० न्यएयक्न्दलीसंबकितग्रङास्तपाद माघ्यत्‌ 


न्यायक्न्द् ट 
हेतुत्वमेव \ व्यतिरेकिण हि विपक्षादेवेकस्माद्‌ व्यावुर्तिनियता' तेन पक्षे निणंयहेतुत्वम्‌ । 
अ'खाधारणप्य तु व्यावृत्तिरनकान्तिको, विपक्चादिव सपक्षादपि तस्याः सम्भवात्‌ । तत्न 
यदि गन्धव त्ववनित्यव्यावृत्तत्वाचित्यत्वं साधयति, निव्यादपि गगनाद्‌ व्यावृत्त रनत्यत्व- 
मपि साध्येत्‌ ? न चास्त्युमयोः सिद्धिः, वस्तुन) दररूप्याभावात्‌ । नाप्युभयोरसि्धः, 
त्कारान्तरामावःत्‌ \ अतो गन्धवत्त्वात्‌ पृथिव्यां संशयो भ्वति किमियं नित्या! 
{क वानित्या {त \ यथाहुभेहू{निश्राः- 
यच्नासाधारणो धर्मस्तदमावमुखेन तु । 
दरयसर्व{वरोधाच्च स नः संशयकारणम्‌ \\ 


यच्चाह्‌ न्यायवात्तिककारः ~ विभागजत्वं विभागजविभागासमवायकारणकत्न 
नर्ते शब्दात्‌ सम्भवतीति सवेतो "व्यावृत्तेः संशयहेतुरिति ! 


॥ | अत्राहु - ततश्चानध्वसित इत्ति "वक्ष्याम इति ! विरुद्धयोः सन्निपातो ऽसाधारणो- 

|| ऽसएधारणत्वाच्चानध्यवसितोऽयमिति वक्ष्यामः \ किमुक्तं स्यात्‌ ? असाधारणो धर्मो- 
। ह & == ~ ५ १ 4 4 + 

| | || ऽध्य वसय न करोति न पुनः संशयं करोतीति वक्ष्याम इत्यथः । 


{च०] घटादीनां च मूैत्वाद्धिगक्ष र 9 (द त 
र | ९ मूतं बा! क्षकदेशवृत्तित्वहेतो रमूं द्रव्यस्य । निरवयवत्वादिति द्रव्यत्वेऽपि परमाणौ निरवयवत्वम्‌, 
| पथिव्यादीनां सावयवत्व = 
र । वत्वमिति सपक्षकदेशवृत्तिता । विपक्षव्यापकत्वं तु अद्रव्याणां गुणकपाद्रना स्वेषामपि, 
| नरवयवत्वादिति भावना । 


[कुः०] द्यौः हित्वी: तुल्यत्रल विकेषगर < रः 
स (वि 1. योरिति हणात्‌ 1 तुट्यबलत्वं चाभिमानिकं द्रष्टव्यम । मतंत्वं चामूतत्व च इरति 
स द्रन्द्रः। वभाषेकव द्ूवतीत्येकवचनम । ॥ 
एअ लु 4 क 49 
१ असाधारणस्य व्यावृत्ति-जे, १ | 








२ यदा-कं. १; कं.२। ३ मतः-कं. १, कं. २। ४ ग्यावृत्तितः 
-जे, १,जे. २। ५ वक्षयामः-जे ३। 


= 1, ६ ऽध्यवसायं न करोतीति वक्ष्याम इत्यर्थः-कं. १ क. २; ऽधघ्यवसार्यं 
करोति न तु संशयं करोतीति वक्ष्याम = 


त्यथं:-जे. १, जे. २। 





गा ततता ण  - ~= ना सि कि म ~ गा ` णि य 





दिष्पणपलिजिक्ाकु सुमोद्ग मादिटीकाच्रयोपेतम्‌ । ५.७ १ 


परद्ारतपादभाष्यम 
[207] नन शास्त्रे तत्र तत्रोभयथा दशंनं संशयकारणमपदिश्यतं इति, न संशयो 
विषयद्वेतदशंनात्‌, संशयोत्पत्तौ विषपदवे तदशंनमेव निमित्तम्‌, तुल्यबलत्वे च तयोः 
परस्परं चिरोधाल्लिर्णयानुर्पादकत्वं स्याच्च तु संशयहेतुत्वम्‌, न च तयोस्तुल्य बलवत्त्व- 
मस्ति, अन्यतरस्यानुनेयोटेशस्यागम बाधितत्वादयं तु विरुद्धभेद एव । 

न्यायकन्दली 

[207] विरुदढाव्यमिचारिणः ^संशयहैतुत्वाभावे प्रतिपादिते शास्रविरोधं चोदयति । 
'नन॒ च शास्त्रे तत्र तत्रोभयथा दशनं संशयकारणमादिश्यते इति उभयथा दशनम्‌ । 
उभाभ्यां चिरुद्धधर्नभ्यां सहैकस्य धर्मिणो दशनं संशयकारणसिति शास्त्रे तत्रतत्र स्थानं 
कथितम्‌ दृष्टं च दृष्टवद्‌ दृष्ट्वा" संशयो भवति (वं. अ. २ आ. २ सू. १८) । 
अमूतंत्वेन सहात्मनि दृषटमस्पशंवस्वं यथा मनसि `दुश्यते, तथा मूतत्वेन सह परमाणौ 
दृष्टं क्रियावत्वमपि दृश्यते, अतोऽमृतत्वेन सह दृष्टमस्पशंवत्वमिव मूतत्वेन सह दृष्टं 
क्रिपावत््वमपि दष्ट्वा संशयो भवति {कि मनो मत्तम्‌ ? किमुतामृत्तेम्‌ ? इति। 


[दि०] [20 | संशयजनक्त्वं प्रकारान्तरेणापि निराचष्टे नच विरुद्धाव्यभिचारी इति ! प्रयोगाभावमेव दकश्ेयति | 
यदि तावद्‌ इत्यादि । पूनः पराभि""प्रायमाशङ्कुते विषुद्धं प्रत्यतुमानम्‌ इत्यादि । सिद्धान्तवादयाह्‌ "यदि द्वितीयवर्‌ इति। | 


[प°] [207] अन्यः संदिग्धः विरुद्धाव्यभिचारिसंजः। विरुद्धाव्यभिचारिण इति प्रस्तुतस्येव हैत्वाभासस्य 
संज्ञान्तरम्‌ । विरुद्धाव्यभिचारिणः संशयहेतुत्वे भाष्प्रकारो दूषणं व्याजहार नन्वयमसाधारण एवेत्यादिना । मनोव्यति- 
रेकेणेति - अस्पशे वत्त्वं क्रियावत्त्वं च दवयमसंहतं मनस्येवास्ते । अस्पशंवत्त्वं हि भात्मादावपि द्रष्टव्यम्‌, क्रियावत्त्वं 
मूतं द्रव्येष्वपि । प्रत्येकं गुणव्यभिचारेऽपीति प्रत्येति (क)मचाक्षुषत्वप्रत्यक्षत्वयोद्रव्येऽपि वतेमानत्वात्‌ केवलेषु गुणेष्वेव 
च॒त्तिर्नास्तीत्यधेः । सम्रुदितयोरगुणज्यतिरेकेणान्यच्रासंभव इति को भावः! अचाक्षुषत्वप्रत्यक्षत्वे संहते ढेऽप्येते गुणेष्वेव 


[करुः०] [207] ननु व्याप्तयोनिश्चायकत्वात्कथं संशयहेतुत्वमक्तमित्यत आह न ह्यत्रोभयोरिति (कं. २४१) 
चस्तुनो हयात्मकत्वासंभवादिति (कं. २४१) प्रतिकूकतर्कप राहतेर्व्याप्तिसंदेहादित्यथंः । नन्वेवमपि स्वसाध्ययोरनुप- 
स्थापनात्कथं संशयहेतुत्वात्सं दिग्धत्वम्‌ , विरुद्धाव्यभिचारिणः, तहि प्रकरणसमोऽपि संदिग्धः स्यात्‌, सोऽपि प्रकारेण 
चिन्तां प्रवतेयन्संशयकरोत्येवेत्यत आह्‌ - अयमेव चेति (कं. २४१)-प्रकरणसमस्त्विति (क. २४१) समृदितौ हि ॥| | 
परस्परविरोधितौ संशयं कूरुतः, तयो रन्यतमस्तु प्रकरणसमः । प्रतिपक्षबद्धतय न तियं करोतीत्येतावता 

भास इत्यथः 1 





१ दर्शनं काण्णं-क. १, क. २; कि। २ परस्पर -क. १,कं.२;कि। ३ न संश्य-दे। ४ बरत्व-दे। 
५ हेत्वभावे -क. १, क.२। ६ नत्विति । उभयथा दरंनमिति-क. १; क. २ ७ वतंते-जे. १, जे. २। 
< न तु-मू. जे. १ जे. २,जे.३। ९ विरुद्धव्यभिचारी-अ। १० प्रपये-अ,। ११ यद्‌ -अ, ब, क । 


५७२ श्यायकन्दलीसं वचितप्रह्लस्तपाद साध्यम्‌ 


भ्यायकन्द्‌ खो 

'यथाद्ष्टमययादुष्टमुभयया दृष्टत्वात्‌ संशयः! (अ. २ आ. २ सर- १९ ) 1 यथा येनं 
धर्मेण म॒तेत्वाव्यभिचारिणा क्रियावत्वेन समं "दुष्टम्‌! मनस्तस्मात्‌ (अयथादृष्टम्‌, 
अमूरतत्वाव्यसिचारिणा स्पशंवत्वेन समं दुष्टम्‌, अतः (उभयथा दृष्टत्वात्‌" संशयः {कि 
क्रियावत्त्वान्मृर्तं मनः? उतास्णशवत्त्वादमूत्तेम्‌ ? इति सूत्राथेः। तेन विरद्धाव्यभिचारिणः 
संशयहेतुत्वं निराकुवेतः शार्ज्रविरोधः । 


एतत्‌ परिहरति-न संशयः, विषयद्वेतदशेनादिति । यत्‌ त्वयोक्तं शास्त्रविरोध 
डति तच्च, यस्मात्‌ सं शयो विषयद्वेतदशनाद्‌ भवति 1 एतदे व विवृणोति - संशयोत्पत्तौ 
विषयद्वेतदशंनं कारणमिति \ यादृशे र्धामण्युध्वस्वमावे संशयो जायते “स्थाणुर्वा पुरुषो वा 
इति, तादृशस्य विषयस्य पूर्वं टैतदशंनमुभययादर्शनं स्थाणृत्वपुरुषत्वाभ्यां सह दशनं 


संशयकारणम्‌, न त्वेकस्य घानिणो विरुदधधर्मद्रयसन्निपातस्तस्य कारणम्‌, तस्मान्ना 
सूत्रार्थो यद्धिरुढाव्यमिचारिधमेहयोपनिपातात्‌ संशय इत्यभिप्रायः । 


॥ {£ श यरं न नत्वान्या + = ® © श = ( 
०] प्यन्मूर्ता (तंस्वा)मूतेत्वाभ्याम्‌ इति :- यद्वस्तुलवं तयोरमूर्तत्वामूरतत्वयोः 1 किन्तु विरद्धप्रमेद एव इ।त 
आगमविरुद्ध इत्ययं: । 


व ©| नान्यत्र श्चेवमनमानं तते र 
(प ॥ त । ततश्चवमनुमानं प्रवतंते - "सुखादयो गुणाः, मचाक्षृषत्वै सति प्रत्यक्षत्वात्‌ ॥ अत्रव : 
गुणव्यतिरेकेणेति अत्र गुणाः स्पदोरसग्धशब्दव 5 


व्दवुद्धयादयो वाच्याः, न तु रूपम्‌ चे यति प्रत्यक्षत्वात्‌ । प्रकृते 
तस्यान्‌पयोगादिति भावः । नतु रूपम्‌, तस्य चक्षृषत्वे सति प्रः 1 


परवाक्यं यद्यपौः त ^ | 
\ नी । व्यतिरेकिणौ हीत्यादि -अयं च व्यतिरेकी न भवति, किन्त्वसाधारणः। स ति 
६ । 6 संशयहैतुरेवेतति परांमिप्रायः । पक्षे नि्णयहेतुत्वमितति सात्मकं जीवच्छरीरम्‌ , प्राणा दिमत््वात्‌ 1 
| [क्‌०] परिहारमाष्यं व्याख्यात्‌ प्रवर्तते न 
पातुं - । + १ 
ह क्रियावत्वास्पज्ञंवत्व ¢ भ्रवतते नन्विति (क. २४१) ननु प्रत्येकं रूपरसंपन्नयोः कथमसांधा रणत्वमित्यतं आहं 
भ्रत्यक्षत्वादित्थरि 


व इति (कं | 

इ त (क. २४१) 1 यथीऽचासूषत्व इति (कं. २४२) गन्धादयो द्रव्यम्‌, सामान्यत्वे सत्यचाक्ुष- 

मन्प्रयोगेऽसाधारणत्वं द्रष्टव्य । ॥ 

न त्वसाधारणत्वं सं ( > ५ | 1 

[४ वद साध्ये विरुद्धमिति शकते भाष्यमवतारंयितुम्‌ - यदि (पिं) विरुद्धेति 

ईति (कं, २४२) एत (क (त तहि केवलव्यतिरेवयपि तथा स्यादसाधारणत्वाविक्ञेषादित्यत आह्‌ ~ व्यतिरेकिण 
= | स्मादित्ति (क, २४ र | एय तितयम, 

सततवादित्यस्य तंथा भावः संभवति । (क. २४२) सपक्षादपि तस्या [पा ] दत्वादिति शेषः । न हि सर्वमनित्यम्‌ 


१ यन्मृतंत्वा -मु. जे. ३; 111 का ~ 


भि यन्मूर्तत्वामूर्ताभ्याम्‌ -जे. १; यन्मूर्तामूर्ताभ्याम्‌ -जे,२। २ इदं प्रतीक-क. पुस्तकं 
नास्वि। ं 





मादिटीकात्रपौपेतम्‌ ९५.७३ 


हिच्धणपल्जिकाकुसुमोद्‌ग 


त्यायकन्द्‌ खी 

-वेत्यस्यायमर्थः -'दुष्टमेव पदं स्थाणुं वा पुरुषं 
न्तराभ्यां तुल्यं वत्तमानं दृष्टम्‌, स्थाणुपुरुषान्तर- 
7 पुनदृष्ट्वा कुतश्चिन्चिमित्ताद्विशेषानुपलम्भे 
देन पूर्वमदृष्टमपि पदार्थं दुष्टवद्‌ दृष्टाभ्यां 


तथां च दृष्ट च दृष्टवद्‌ द्‌ 
वां, दुष्टवद्‌" दुष्टाभ्यां स्थाणुपुरुषा 
समानमिति यावल्‌, देशान्तरे कालान्तरे व 
सत्ति संशयो "भवतीति । दष्टं चेति चश> 
स्था गुपुरुषान्त राभ्यां समानं दुष्ट्वा संशय इत्यथः । 

सूत्रान्तर चं यथादुष्टमयथादृष्टमुभयथादृष्टमित्येकधामिविशेषानुस्म रणतं संशयं 
दशयति । पुवद्ष्टमेव पुरुषं 'यथाद्ष्टम्‌' देन येनावस्थाविशेषेण दृष्टं मुण्डं जटिक वा, 
तस्सादययादृष्टसन्येनान्पेनावस्थाभेदेन द्ष्टम्‌, कालान्तरे दृष्ट्व अचस्था विशंषमपश्यतः 


स्मरतःश्चेवं तस्यैव प्राक्तनी"मनवस्थितामुभयौमवस्था किमयसिदानीं म॒ण्डः कि वा 


जटिल इति संशयः स्थादिति रसूत्राथः। 

योगाभावात्‌ । यदि तावदाद्यस्य हेतोयथोक्त- 
त तथैवेति न दितीयस्य प्रयोगः, प्रतिपत्ति- 
नीमयमेच दोषो वाच्यः, {कि 


न तु विरूद्धाग्यभिचारी संशयहेतुः, ध्र 
लक्षणत्वमवगतं तदा तस्माद्योऽर्थोऽवधारतः 
ाधितत्वात्‌ ! अथायं यथोक्तलक्षणो न भवति, तदा 


[च>] यत्सात्मकं न भवति तत्प्रणादिमदपि नं अवति यथा घर" इति विपक्षादेव व्यावृत्तिव्येत्तिरेकिणः । अनेकान्तिकी 
[इति | संदायहेतुरित्यथः । तस्या इति व्यावृत्तेः । न्धवच्वमिति "नित्या पृथिवी, गर्धवत्तवा'दित्यन्‌माने । अनित्य- 
व्याव तत्वादिति - अनेन विपक्नव्यावृत्ति दशयति । नित्यत्वं साधयतीत्यस्मात्पुरस्ता दध्याहायम्‌ । नित्यादपि 
गगनादिति ~ अनेन मरगनस्य नित्यत्वेन सपक्षं दर्शयति । उभयोरिति = नित्यत्वातित्यत्वयेः \ 


{ऋ०] नन्वसाधारणो धर्मो विरुडाभ्यां सहादृश्यमानतस्तस्समृत्यहेतुत्व कथं तत्र संशयं कर्यादित्यत आह तत्र यदौति 
(कं. २४२) -यथा साधारणो धर्मोऽन्वयविशेषे न विज्ञेषो स्मारयति, एवमसाधारणोऽपि व्यत्तिरेकम्‌खेन विशेषो 
स्मारयत्येवेत्यथंः 1 नन्वस्त्यध्यवसितत्वमसाधारणस्य, संशयहितुत्वात्स दिग्वतत्वमपि भविष्यति, दुख्यते हिं निमित्त- 
[स ] मवायात्संज्ञासमावेश इत्यत आह्‌ किमुक्तमिति (क. २४२ ) चोदयतीति (क. २४२) सूव्राथंमन्यथागृहीतमभि- 
प्रायेणेति शेषः । विरुदढधर्माभ्यामिति (कं. २४२) विरुद्धधर्मोपनायकाभ्यमित्यथः 1 कुतः सूत्रे कथितमित्यत आह्‌ 
दृष्टं चेति (क. २४२) । पूवेपक्षाभिप्रायेण सूत्र योजयति अमूर्तत्वेनेति (कं. २४२) भाष्ये तत्र तत्रेति (क. भा. २३९) 
श्रुत्या वीप्साया विषयं दशंयितुं सूत्रान्तरं पटित्वा पू्वेपक्षानुसारेण व्याचष्टे यथादृष्टमिति (क. २४२) समान- 
धर्मसंशयक्रा रणत्वं दशेयति - तच्चेति (क. २४३) । विवरणभाष्यतात्पयंमपदशेयन्व्याचष्टे यादृक्ञ इति (क २४३) 


१ पूर्वमेव दुष्टम्‌ -कं. १; कं.२। २ भवति-क. १; कं.२। ३ भेद-जे. १; जे.२। ४ स्मरतश्च 


लस्थैव-जे. १, जे. २, जे. ३1 ५ मव-क. १ क. २१ हास्त्रे - कं । 





५७४ न्यायकन्दलीसंवचितप्रज्स्तवाद मषष्यन्‌ 


क 


न्यायकन्दली 


प्रत्यनुमानेन ? विरुढं प्रत्यनुमानं न व्यभिचरति, नातिवतंत इति विरद्ाव्यसिचार 
प्रथमो हेतुस्तस्यायमेव दोषो यद्विपरोतान्‌'मानसम्भवः । द्वितीयेन प्रतिपक्षे स्थाप्यमानं 
प्रथमस्य साध्यसाधकत्वाभावादिति चेत्‌ ? यदि द्वितीयवत्‌ प्रथममप्यनुमानलक्षणोपपच्चम्‌, 
न प्रथमस्यासाधकत्वम्‌ । तदसाधकत्वेऽन्यन्नाप्यनुमाने क आश्वासः ? वस्तुनो दरूप्या- 


भावादसाधकत्वमिति चेत्‌ ? वस्तु द्विरूपं न भवतीति केनेतदुक्तम्‌ ? यथा हि प्रमाणस्थ 
गमयति, तदेव हि तस्य तत्त्वम्‌ । 


अथेकं वस्तूभयात्मक न भवतीति सुदढध्रमाणावसितोऽयमर्थो न शक्यतेऽन्यथा 
कतुम्‌, ताह तयोस्तुल्य बलवत्ता नास्त्येव, एकस्य यथा्थेत्वादिति, कुतः संशयः ? 
यद्यपि वस्तुवृत्त्या हयोययथायेता नास्ति, तथाप्यन्यतरस्य विशेषानुपलस्भेन भवेत्‌ 
तुल्यबलत्वािमान इति चेदस्त्वेवम्‌, तथापि तुल्यबलत्वाद्ययोत्तरेणाद्ं प्रतिबध्यते, 


[०] 'यस्त्वित्यादिन्लोकः। व्याख्या - द्वितीयपाद।न्ते तु अप्यर्थे भिन्नक्रमश्च । स इत्यस्मात्परो योज्यः । ततोऽयमर्थः 
सिद्ध: \ यच्चासाधारणो धर्मा गन्धवत्तवादिः सोऽपि कोऽ्यः ? असाघारणोऽपि न साधारण एवेत्यथैः । नोऽस्माक 
संशयकारणम्‌ । कच सरायकारणम्‌ १ तदभावमखेन सपक्षविपक्षाभावद्रारेणतरेत्यर्थ; । तथा द्रसासत््वविरोधादिति 
मियो विक्ढघमद्ृयस्य नित्यत्वानित्यत्वादिरूपस्यैकस्मि 

साधारणो धमः संशयहेतुरिति न्लोकार्थः | अयं 


न्‌ पृथिव्यादौ असततवविरोधात्‌ । चकारात्सस्वविरोधाच्चा- 
प्र तिपादितस्याथंस्य संग्राहक इति 


च श्लोकः यदि गन्धत्वमनित्यव्यावतच्वादित्यादिना सन्द्भण 


{०] अस्या[यम]थं इति (क. २४३) 


स्थाणुपुरुषान्तरसमानमित्यनेन नि क स्थाणुः पुरुषं वेति स्थाणुजातीयं त्रत्य्थैः । इतरथा 
ननु यदि समानधघर्मस्यैव सं त्‌ । अदृष्टमपीति (कं. २४३) अदृष्टजातीयमपीत्यर्थः । 

५ 4 9४ तदि द्वितीयं सूत्रं किमथंमित्यत आह सूत्रान्तर चेति (कं. २४३) 
रेकपुरष भश्रयः समानो दृश्यमान संशयहेतुः वशेषो डत त्वजटिलत्वे तयो रनुरुम रक्त मित्यर्थः । यद्यपि दयो रवस्थयो- 
वं दृष्टमेवेति (क. २५ १. 4१ संशयविषयभेदप्रदशेनाय (शत भावः । अक्षरार्थं व्याचष्ट 
कालान्तरे दष्ट्वेत्यव्याहार; । 1 (क. 9 तस्मात्पूवावस्थाविशेषादयथावस्थान्तरस्वाद्‌ ष्ट त्ययः 
वस्थाद्रयानूभवस्याप्यनुपपत्तेरेवं ४ (ध ्राक्तनीमवस्थायिनीमवस्यामिति संशयवेलायाम- 
अ (? ) प्रयोगाभावादिति (क. २४३) क । जनन्तर भाष्यमभिप्रायदशेनपूवंमवतारयति न च विरुद्धेति (क. २४३) 

पः । प्रत्तिपत्तिबाधित्वादिति (कं. २४३) स्वयमेव प्रमाणेन मृतत्वं प्रतिपद्य 
१ मत्स ुसान -ज.३1 २ उपस्था-कं स 3, 
~ क. १; क. २। 


३ कथमस्य-जे. १, जे, २,जे.३। ४ बखत्वं 
५ यर - मी द, १.९ १४१ 
५ ७1५६ तु-क.। 











रिप्पणयच््जिक्ाकूसुमोद्गमादिटोकात्रयोपेतम्‌ ५७५ 


न्यायकन्द्खी 

तथादे नाप्यत्तरं प्रतिबध्यत इति 'परस्परप्रतिबन्धादुभयोः स्वसाध्यसाधकत्वं न स्यात, 
न तु संशयक्तृत्वम्‌, विशेषानुपलस्भमात्रेण विरुढोभयविशेषोपस्थानाभावादित्याह - 
तुल्यत्रल्त्वे च तयोः परस्पर विरोधाल्िणंयानुत्पादकत्वं स्यान्न तु संशयहेतुत्वसिति । 

नन॒ यद्वस्तु तन्तं भवत्यमूर्तं वा, न मूर्तामूर्ताभ्यां प्रकारान्तरमुपलब्धम्‌, अतो 
मनसि सत्तत्वानत्तत्वयोरनपलम्भेऽपि दयोरभावं दयोरपि भावमसस्भावयतो भवत्ये- 
वान्यतर पक्षे "संशयः । सत्यं भवत्येव, न तु विरुद्धाव्यभिचारिधमंदयसन्निपातात्‌, किन्तु 
वस्तुत्वात्‌ । यननू्तत्वाम्‌र्तत्वाभ्यां दृष्टसाहच्यं मनसि प्रतीयमानं स्मृतिद्वारेण तयोरूप- 


स्थापनं करोति । 

तुल्थबलत्वमभ्युपगम्य विरुद्धाव्यभिचारिणः संशयहेतुत्वं निरस्तम्‌, "न त्वनयो- 
स्तुल्थबलत्वमस्ति, अन्यतरस्यान्‌मेयोहेशस्य अमतं मनः' इत्यस्यागमेन तदभावादणु मनः 
(अ. ७ भा. १ सु. २३) इति सूत्रेण बाधितत्वात्‌ । अथेदं सुत्रमप्रमाणम्‌, व्यापकमेव मनः, 
तदा मनःसद्ावे न किञ्चित्‌ प्रमाणमस्तीत्यमूत्तं मनः भस्पशत्वादिति हेतुराशभ्रयासिद्धः । 


[प] न्पायवातिककार इति - उद्योतकराचायं; । विभागजविभागाससघायिकारणत्वमिति - विभागजविभागोऽसम- 
वायिकारण यस्येति समासः विभागजमिति व्याख्येयपदम्‌, विभागजविभागासमवायिकारणत्वमित्ति व्याख्यानपदं 
ज्ञेयम्‌ । स्वत इति सपक्षाद्धिपक्षाच्च । अत्राहेति भाष्यकारः । कर्त्रा प्रतिपादिते इति भाष्यकारेण । सोदयतीति 

परः । कणादसूत्र दरायति दष्टं च दष्टवद दष्टवा संशयो भवतीत्येतत्‌ । दष्टभिति । दृष्टं सक्रियाचत्वमपि दशयते 
इति - अत्र मन्तीति योज्यम । पुनः द्ितीयं सूत्रं दशेयति- यथादृष्टसयथादृष्टसुभयथादृष्टस्वात्‌' संशय इत्येतत्‌ । 


[ङुः०] मानस्य तद्धिरोधमूतत्वजिज्ञासाभावादित्यर्थः। न भवतीति (कं. २४३) अवगतमिति शेषः । प्रत्यनुमानयोग 
एवावगतदोषोदधावमित्यथ म( ना)यं दोष इत्यत आह्‌ ्ितीयेनेति (क. २४३) । 

ननु न तावत्प्रत्यनुमानमात्रं न दोषः, तथा सति प्रथमेनेव प्रत्यनुमानेन दृष्टस्य द्वितीयस्य प्रयोगानपपत्ति- 
प्रसंगात्‌, ततो त्व(त्वा)दे(दा)[वे]व दूषणं वक्तव्यम्‌, नो चेद्‌ दुष्टमेव [इत्यभिप्रायेणाह यदि द्वितीयवदिति (क. 
२४२३) । सत्यं प्रत्यनूमानमात्रं न दोषः किन्तु प्रत्यनुमनेन वस्तुद्र॑रूप्यलक्षणपरि (प्रति) कृलतकंप राहतिः सूच्यते इति 
शंकते वस्तुन इति (कं. २४३) - कि वस्तुनो द्वैरूप्यं स्वरूपेणेवानिष्टं प्रमाणविरोधाद्वा ? नाद्य इत्याह दिरूपवस्तु 
(वस्तु द्विरूपं) न [इति] (कं. २४३ ) । द्वितीयेन दूषणान्तरमवश्यंभावि, इतरथा प्रमाणवि रोधस्यंवानुषपत्तेरित्याह्‌ 
अथेति (क. २४३) । विक्ञेषानुपलम्भमात्रेणेति (कं. २४४) विशेषानुपलकम्भमात्रकायेण प्रतिरोघेणेत्यथंः । अनुष- 





१ परस्पर-क. १; क.२। २ साधकत्वं स्यात्‌-जे. १, जे. २,जे.३। ३ तुल्यबलत्वे चेति- कं. १; कं. २) 
४ भावं सम्भावयतो -जे.२। ५ ससंशयः-कं. १; कं.२। ६ तुल्यबलवत्व -जे. १। ७ ननु तयोः - 
ज. १, जे. २। ८ कर्ता-इति क. पुस्तके नास्ति। 





न्पायकन्द लीसंवल्ितग्रस्तपादभाष्यम्‌ 


५७६ 
न्यायकन्दरी 
स्तद। धर्मिग्राहुकप्रमाणबाधितो युगपञ्ज्ञानानुत्पत्तमन- 


अय युगपज्जञानानुत्पत्त्या सिद्ध मन 
व्यापकत्वे मनसो युगपत्समस्तेद्रियसम्बन्धाद्युगपदेव 


सोऽणुपरिमाणत्वे सति सम्भवात्‌ 
ज्ञानानि प्रसज्यन्ते । 


अनमेयोदेशस्यागमविरोधः क्रि दूषणमत आह्‌ - अयं तु यं तु विरुद्धमेद "एव । 
मेधादहेशोऽविरोधौी प्रतिन्ञेत्यविरोधिग्रहणेन निवतितानां प्रत्यक्षादि- 


अयमागमवि रुद्धोऽनु 
परनेद एव, नायं सन्दिग्धो हेत्वाभासः । किन्तु विरु्धश्रभेद 


विरुद्धानां प्रतिनज्ञाभासानां 
एवेति तुशब्दाथः । 


[पं] सूत्रह्मयमिदं द्वितीयाध्याये । तस्मादिति मूतंत्वात्‌ व्य भिचारक्रियावेत्वदर्दानात्‌ । निराकुर्वेत इति - प्रहञस्तपादभाष्ये 


इति ज्ञेयम्‌ । शास्त्रविरोध इति - कणादसूत्रविरोधः। 
कुतश्चिल्चिमित्तादिति-दूरत्वान्धकारा दिना । पूर्बमदृष्टमपीति-प्राग्‌ हि पू्वंदृष्टमेवेत्युक्तम्‌ । सूत्रान्तरं चेति-एतत्कर्तृपदं 
सम्बन्धनीयम्‌ । अनवस्थितामुभयीमवस्थामिति ~ मूण्डताजटिलते दहि 


एतत्परिहुरतीत्यत्र भाष्यकारः कर्ता । तस्येति = संशयस्य । 


संशयं दर्शयति _ इत्याभ्यां कर्म॑क्रियाभ्यां 
परावत्तिन्यौ । प्रयोगाभावादिःत्युक्तवा प्योगाभावमेव दर्शयति ~ यदि तावदित्यादिना । अथायमित्ि - अयमदयः । 


अयमेवेति यथोक्तलक्षणाभावः । 


) अनुपस्थानेपील्यथः । अन्यतरपक्ष इति (क. २४४) अन्य तरपक्षोपमादनादन्यत रपक्नज्नानरूप- 
संशाय इत्यर्थः । वस्तुत्वादिति (कं. २४४) समानधर्मङूपादित्यथंः । एतदेवाह यन्मूत्वामूतत्वाभ्यामिति (कं. २४४) 
वृतं कीत्तन्भाष्प्रमवतारयति तुल्यवलवत्वमिति (कं. २४४) भाष्यकारोक्तं आगमविरोधः प्रस्तुतविरुद्धाग्यभिचार्यभि- 
्रायेति दर्शयन्तं पठति तदभावादिति (क. २४४ ) । परमार्थतस्तु अन्यतरस्य दोषवत्ताया उपलक्षणमेतददरष्टव्यम्‌ । 


अप्रमाणीकृतकरणादस्य प्रतिवादिनः कथमयमागम इत्यत भह (अ)येदमिति (कं. २४४) । 


[कु०] लम्भेऽपौति (कं. २४४ 


प्रकार।न्तरेणाश्रयसिद्धमायंकते अथेति (कं. २४४) धमिग्राहुकप्रमाणनाधित इति युगपञ्ज्ञानानुत्पत्ति हि मनः 
साधयंती (यति) । स्वोपपादकतयाऽणुत्वमन्त्भाव्यिव साधयतीष्यर्थः । तदेतदाह्‌ व्यापकत्व इति (क. २४४) कि 


दूषणमिति (कं. २४४) कतमं दूषणमिल्य्थः । 


१ इति- कं. १,कं.२। २ विरोधः-जे- १, जें. २। 


~ 5 ` ~ ~~~ ~ ~~ श 
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प्रहारुतपाद्‌ भाष्यम्‌ 

ब्‌ = ए | 

[208] 'यश्चानुमेये विद्यमानस्तत्समानासमानजातीययोर सन्नेव सोऽन्यतरत्रासिद्धो 1 


ऽनध्यवसायहेतुत्वादनध्यवसितः, यथा सत्कायेम॒त्पत्तेरिति । अयमपरसिद्धोऽनपदेश (चं. 


स्‌. ३-१-१५) इति वचना दवरुद्धः । 
न्यायकन्दरी 

[ 208] अनध्यवसित इत्यसाधारणो हेत्वाभासः कथ्यते । तं व्युत्पादयति - यश्चानुमेये 
चिद्यमानस्तत्सःमानासमानजातीययोरसन्नेव सोऽन्यतरत्रासिद्धोऽनध्यवसायहेतुत्वादनध्यव- 
सितः, यथा सत्का्यमुत्पत्तेरिति । सर्व कार्यमुत्पादात्‌ पूवंमपि सदिति साध्ये,, उस्पत्तरिति 
हेतवः सांख्यानाम्‌ । सति सपक्षे व्योमादावसति विपक्षे गगनकुसुमादावभावान्नकतर पक्षा- 
ध्यवसायं करोति । विशिष्टार्थक्रियाजननयोग्येन रूपेण पुवेमनचिव्यक्तस्य पश्चादभि- 
ल्यक्तिरेवोत्पत्तिरिति सांख्याः, तेन तेषामुत्पत्तेरिति हेतोनं स्वतोऽसिद्धता । 

अयमनध्यवसितो हेत्वाभासः केन वचनेन सुत्रकृता संगृहीत इत्याह - अयम- 
श्रसिद्धोऽनपदेश (ज. ३ जा. १ सुः १५ ) इति वचनाद्वरुद्ध इति । अनेकान्तिकवद- 


[टि०] [208 ] शनोच्रग्रहणो योऽथः इति - भोवरग्रहणः शब्द इत्येतावल्लक्षणं शब्दत्वेऽपि "गतत्वादतिव्यापकमत | 
ष्क्तमथं इति । '्वेजञेषिकाणां ह्यर्यंशब्देन द्रव्यगुणकम्मंणामभिधानं तेन श्रोत्रग्रहणो गुणः शब्दः इत्यर्थः । विरुद्धोभयेति 

[०] [ 208] [तथे' | वेति (कं. २४३.१९) यथोक्तलक्षणाभावः । परः प्राह विरुडढमित्यादि (क. २४३.२१) । 

श्रीधरः प्राह यदि द्वितीयचदि (कं. २४३.२४) त्यादि । तदसाधकत्वे (क. २४३.२५) इति, प्रथमस्यासाधकत्वे । 

अन्यत्रापीति (क. २४३.२५) „दवि तौयेऽपि । असाधकत्व (क. २४३.२४) मित्यत्र प्रथमानुमानस्येति योज्यम्‌ । यथा 
हीत्यादि (कं. २४२.९९ ) येनेव रूपेण प्रमाणं कतुं अथं गमयति तदेव तस्यार्थस्य रूपं ततश्च वैरूप्याभाव इति 
वाक्यार्थः । 

परवाक्यं ~ अ्थकमित्यादि (कं. २४३.२७) । श्रीधरः प्राह तर्ही (कं. २४४.१) त्यादि । विज्ञेषोपस्थापना- 

भ्नावादिति (क. २४४.६ ) संशयो हि विरुद्धोभयविशेषोपस्थापने सत्ति भवति । 


[कुः०] | 208 | अनन्तर भाष्यसंगतिमाह अनध्यवसित इति (कं. २४४) अक्षपादमतेऽसाधारणो हेत्वाभासो- 
ऽस्मन्मतेऽनध्यवसित इति कथ्यत इत्यथः । भाष्ये समानासमानजातीययोरसंनिति पक्षमात्रवत्तित्वापरम । 
----= - ~" ग्ना का क व) 


१ यश्च सश्चनुमेये-ग्यो.(६१०)। र रसन्नेव च-व्यो.(६१०)। ३ भन्यतरा-क. १, कं. २ कि.। ४ वचनादेव | 

रद्ध: -दे। ५ तत्समानासपमानजातौययोरित्यादि । ६ साध्यते -कं. १, कं. २। ५ षवि =, | | 

८ इत्यत्राह -जे. ३। ९ नपदेश इति-कं. १, कं. २। १० गतत्वात्मृतेत्वादत्ति-अ। ११ उक्तसमथं-अ, ब । | 

१२ विशेषिकाणां-ञअ,ब। १३ अत्र पूर्वाणि पत्राणि (पञ्जिकायाः) नोपलभ्यन्ते । ॥ | 
७३ 











५७८ न्यायकन्वलीसंवकितप्रह्ञस्तपादमाष्यम्‌ 


प्रद्रास्तपाद्‌ भाष्यम्‌ 

ननु चायं विशेषः संशयहेतुरभिहितः शास्त्रे तुल्यजातीयेष्वर्थान्तर भतेष॒ विशेष- 
स्योभयथा दृष्टत्वादिति (अ. २अआ.२सर्‌. २२) न अन्याथेत्वात्‌ शब्दे विशेषदशनात्‌ 
संशयानुत्पत्तिरित्युक्ते नायं द्रव्यादीनामन्यतमस्य विशेषः स्याच्छावणत्वं किन्तु सामान्य 
मेव सम्पद्यते, कस्मात्‌ ? तुल्यजातीयेष्वर्थान्तर "भूतेषु द्रव्यादिभेदानानेकंकशो विशेषस्यो- 
भयथा दृष्टत्वादित्यु क्ते, न संशयकारणम्‌ । अन्यथा षट्स्वपि पदार्थेष॒ संशयप्रसङ्धात्‌ । 
तस्मात्‌ सामान्य प्रत्यक्षादेव संशय इति । 

न्यायकन्दली 

साधारणो धमः संशयं करोति, तेनास्य 'सन्दिग्धश्चानपदेशः' इत्यनेन संग्रहो युक्तो 
न॒पुनरभ्रसिद्धवचनेनेत्यभिप्रायेणाह - ननु चायं संशयहेतुरभिहितः शास्त्रे तुल्यजाती- 
येष्वर्थन्तर भूतेषु विशेषस्योभयया दृष्टत्वादिति । तुल्यजातीयेष्वर्थान्त र भतेष्विति 
पञ्चम्यथे सप्तमी । पदा्थनिां विशेष स्तुल्यजातीयेभ्यो अर्थान्तिरभतेभ्यो भवति । 
यथा पृथिव्यां गन्धवत्वं विशेषो द्रव्यान्तरेभ्योऽपि स्याद्‌ गृणक्मंभ्यश्च भवति । शब्दे च 
श्रावणत्वं विशेषो दृश्यते तत्‌ ¶क शब्दस्य रूपादिभ्यः *सजातीयेभ्योऽयं विशेषः ? 
क्रि वा विजातीयेभ्यः ? यदि शब्दो गणस्तदा रूपादिभ्यः सजातौयेभ्यो विशेषोऽयम्‌, 


[टि०] विकर्द्धस्य स्थाणुपुरुषरूपस्य द्वयस्य स्मरणे संशयो भवति । उभयस्मृतिश्च तदा भवतति यदा उध्वतादिलक्षणः 
साधारणो घर्मो विशेषेण स्थाणुपुरुषरूपेण सह दुष्टो भवति नान्यथा । तस्मादरेतदपि श्रा वणत्वादिपरथिवीत्वादि- 


[यै] यदिति (कं. २४४.७) वस्तुत्वम्‌ । तयोरिति (क. २४.११) मूर्तववामू्तयोः । 

निरस्तमिति (कं २४४.१२) भाष्यकारेण । तदमावादणु मन (क. २४४.१३) वै. सू. (७-१-३० ) इति 
सप्तमाध्याये सूत्रम्‌ । कोऽथः ? तस्यापि कतस्य विभवस्य व्यापकत्वस्याभावात्‌ मनोण्विति पक्ष. । व्यापकं हि 
आकाशादि द्रव्यम्‌ अणु न [भवति । अन्यापक च मनस्तस्मादण्विति सूत्रस्यार्थः । धमिग्राहुकप्रमाणवाधित 
(कं. २४४.१६) इत्यत्र हेतुरिति पूर्वतो योज्यम्‌ । धर्मिणस्तस्य ्राहकम्‌ अस्तित्वप्रतिपाद 


॥ म गपज्ज्ञा- 
: तेनै 1 { " इरि रति परमार्थः । 
नानत्पच्यासख्यं लिङ्क तेनैव बाधितो “भस्प्शंवत्वाद्‌” इति दतु 


वनिरूपणाय प्रायं न हि शाशविषाणे सत्त्वं निरूपय तुं ] शाक्यते 
तरूपणाभावाभिप्रायं द्रष्टव्यम्‌ । ननु प्रागभि(?) सतः केयमूत्पत्तिर्त 

= नं ए 
वििष्टायथति (कं २४४) । अभिप्रायं ` दिष्य तः विते नं गात निषि) ॥ यं वतोयनापयनः 


[क्कु] ननु समानास मानजातीययोः सह 
गगनकूयुमादाविति तु वचनम्‌, तत्र सत्त्वनिः व 
सिध्येव हेतोः दूषयते कमर्थं दूषणान्तर निदिदहयत इत्याह ० 


[न ; ५ ~ | ६ कि । 
` संदाय - भतेषु च-व्यो. (६१० 4.0 0 क ८/९ न टग्रयाः- सः 
- 1, क. ८ कं १, क. २॥। ६ तुल्यजातीयेभ्यो भवति अथन्तिरभूतेभ्यश्च भवति ~ कं, 4 
कः, 2 म -=9 401 


._ ~ * ~ + कर. २ + 
जे. ३; तुल्यजातीयेभ्योऽयन्तिरभरूतेभ्यश्च वति-जे. २। ७ समान-क, १; क.२.। € पुरुषस्य प्यस्य-अ, च क 
९" पुखषस्वरूपेण -- भ, न । | 


[ततत ° 7 





---- = 
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न्यायकन्द्री 
7 ? तदा विजातीयेभ्य इति शब्दे श्रावणत्वाद्‌ द्रव्यं गणः कमंति संशय 
दशिते सत्याह ~ नान्या्थत्वादिति । नायं सूत्रार्थो 
यदसाधारणो ध्मः संशयहेतुरिति, किन्त्वस्यान्य एवाथः । तसेवार्थं दशंयति - 
शब्दे विशेषदशंनादित्यादिना । श्रो त्रग्रहणो "योऽथः स शब्द इति प्रतिपाद्य । तस्मिन्‌ 
रव्यं गुणः कमेति संशय. (व. सु. २-२-२५ ) इत्यभि हितं सूत्रकारेण । तस्यायमथः- 
तस्मिन्‌ श्रोच्रग्रहणेऽथे संशयः कि द्रव्यं कि वा गुणः किमुत कमंति। 


अथ द्रव्यं कमं व 
इति पुवंपक्षवादिना सूत्रविरोध 


[रसि०] रूपाविवक्षया विज्ञेषत्वरूपेणैव संशयहेतुः । यत्पुनः इति - असाधारणं श्रावणत्वलक्षणम्‌ । विशेषस्य = 


प्रथिव्यादेरित्य्थेः । 


।। इति हेतुः ।। (।। इति हेतु -देत्वाभासनिरूपणम्‌ ।। ) 


रविरुद्धभ्रमेद एवेति (क. २४४.२१) आगमविरुद्धाख्यः । 
) सवक्षचिपक्षयोः । अभावादिति (क. २४४.२५) उभयया- 
इति (क. २४४.२७) 


[पे०] किमिति (कं. २४४.१९) कि नामकम्‌ । 

तत्समानासमानजातोययोरिति (क. २४४.२३ 
व्युत्पत्तेरभावात्‌ । न त्वसिद्ध एवायमित्याह्‌ वि्िष्टा्ेत्यावि (क. २४४.२६ ) । स्वत 
साङ्ख्यमतापेक्षया । 

अवरुद्ध इति (क. २४५.१) संगृहीतः । अवरुद्ध इत्यस्मात्पुरो ननु इति अध्याहा्यम्‌ । आहेति (क. २४५. १) 
परीभूय भाष्यकृदादेत्यथेः । ज्ञास्तरे इत्ति कणादसूत्रे । अर्थान्तरभूतेभ्य इति (क. २४५.५ ) विजातीयेभ्यः । विजञेष इति 
(कं. २४९५.७) व्यावृत्तिः । बिजातीयेभ्य इति (कं. २४५.७) द्रव्यकर्मभ्यः। विजातीयेभ्य इति (क. २४५.९) 
गुणेभ्यः । श्रावणत्वादिति (कं. २५५.९) श्रवणग्राह्यत्वात्‌ । आहेति (क. २४५.१०) भाष्यङ्ृत्‌ । शभोच्रग्रहण इति 
(कं. २४५.१२) श्रोत्रेण ग्रहणं यस्यासौ श्रोत्रग्रहणः । शरोत्रग्रहणो योऽथः स शब्द (व. सू. २-२-२४) इति कणादसूत्रम्‌ । 
(तस्मिन्‌ द्रव्यं गुणः कर्मति संशयः" (क. २४४.१३) (वं. सु. २-२-२५) एतदपि कणादसूत्रम्‌ । अभिहितमिति 
(कं. २४.४.१३ ) द्वितीयाध्याये । म 


[कुः० | तारयति अनकान्तिकिति (क. २४५) । ननु विशेषो नाम असाधारणो धमः, स कथं तुल्यजातीयेष्व्थान्तिरभूतेषु 
च स्यादित्यत आह्‌ वुल्यजातौयेष्विति (कं. २४५) । पम्यथे सप्तमीति छन्दो च सूत्राणि भवन्ति, छन्दसि च 
व्यत्ययो दशित इत्यथः । 


क्ति वा विजातीयेभ्य इति (कं, २४५ ) । यथा गन्धवत्वं रूपादिभ्यो विजातीयेभ्य विशेषीत्‌, एवं श्रावणत्व- 
मपि स्यात्‌ । ततश्च शब्दो रूपादीनां सजातीयो विजातीयो वेति संशय इत्यथः । ततश्च कि कमित आह - 
यदीति (कं. २४५) भनोच्नभ्राह्यमेवेति (?) अन्यस्याव चनादस्येव प्रत्यासन्नस्वादिति भावः । परस्य द्रव्यगुणकर्मणां मध्य 
इति द्रष्टव्यतया वा गुणतया वा कमंतया वा सन्देहविषयीभवता शब्दस्य श्रावणत्वं विशेषतया सन्देहं न करोतीत्यथेः । 





१ योऽथः शब्दः -जे. २। २ विरुद्धभेद-कं. १, क, २। ३ संगृहीतः-कं. १। ४ प्रतीकमिदं क. १ पुस्तके नास्ति। 
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९५८० न्यायकन्दलीसं ब छितप्रक्नास्तपादभाष्यम 


न्यायकन्द्री 

अच्र परेणोक्तम्‌ - श्रोत्रग्रहणे शब्दे संशयं वदता त्वया श्रोत्रग्राह्यत्वमेव संशय- 
कारणत्वमुक्तम्‌ } श्रोत्रम्राह्यत्वं च विशेषः, तस्य दशनात्‌ संशयानुपपत्तिः \ विरुडोभय- 
स्मृतिपूवंको हि संशयः, स्मृतिश्च नासाधारणधमेदशनाधूवति, तस्य केनचिद्विशेषेण 
सहानुपलम्भा'दिति परेणोक्ते सति सूत्रकारेण प्रतिविहितमेतत्‌, नाथं द्रव्यादौनामन्यतमस्य 
विशेषः श्रावणत्वम्‌, द्रञ्यमुगकर्मनां चध्येऽन्वतसस्य द्रश्वस्य गुणस्य कर्म॑णो वा श्रावणत्ं 
विशेषो न भवति, किन्तु तेषां सामान्यमेवेदं सम्पद्यते, कस्मात्‌ ? तुल्यजातौयेष्वर्थान्तर- 
भूतेषु च दरव्यादिभेदानाने कंकशो _विशेषस्योभयणा दृष्टस्वादितयुकतम्‌ । भिन्ते इति 
भेदाः, द्रव्यादय एवं भेदा द्रव्यादिभेदा द्रव्यगुणकर्माणि, तेषां मध्ये एककस्य द्रव्यस्य 
गणस्य कमणो वा तुल्यजातीयेभ्योऽर्थान्तर भूतेभ्यो विशेष "उभयथा दृष्टः" । पुथिष्याः 
'परजातीयेभ्यो विशेषः पथिवीत्वं द्रव्यत्वेन सह दृष्टम्‌ ? रूपस्य विशेषो रूपत्वं गृणत्वेन 
सह ठष्टम्‌, उत्क्षेपणस्य विशेष उत्क्षेपणत्वं क्रमत्वेन सह दृष्टम्‌ । शब्दस्यापि श्रावणत्वं 
“विशेषः गुणत्वेन सह दृष्टं तस्मादेतदपि विशेषत्वेन रूपेण द्रव्यादीनां सामान्यमेव । 
ततश्चास्य तेन रूपेण संशयहेतुत्वं युक्तम्‌ । यत्‌ पुनरसाधारणं रूपं न तत्‌ संशयकारणम्‌, 








[प ०] यत्परेणोक्तं तदुदोयति ध्रोत्रग्रहणे (क. २४४.१५) इत्यादि । त्वयेति (कं. २४४.१५) दह सूत्रकार । 
स्पृतिश्चेति (कं. २४५.१७) विरुढोभयघरमसपृतः। नासाधारणधर्दक्नादूवतीति (कं. २४५.१७) साधारणघमः- 
दरंनादेव हि स्मृतिः । तस्येति (कं. २४५.१७) असाधारणधरमेस्य 1 केनचिदिति (कं. २४५.१७) सजातीयेन 
विजातीयेन वा । नायं द्रव्यादीनामन्यतमस्य विकोषः शरावणत्वमिति (कं. २४५.१८) ^+कणादसूत्रम्‌ । किन्तु तेषा 
सामान्यमेवेदं सम्पद्यते इति (कं. २४५.२०) तेषामिति द्रव्यगुणकमंणाम्‌ । सामान्यमेवेति साधारणमेव । इदमिति 
श्रावणस्वम्‌ । अत्रायं तात्पर्यार्थः -धावणत्वं श्रावणत्वेन न संशयहेतुः किन्तु विशेषत्वेन रूपेण विेषत्वं च साधारणमेव ¦ 


[कुः०] भेदस्य करणसाधनत्वे विकशेष्यप्रतिसम्बन्धानुपपत्तेः कमंसाघ[नतां व्याचष्टे भिद्यन्त इति (क. २४५) उभया 
दृष्ट इति (क. २४५) उपलक्षणमेतत्‌ । अनियमेन द्रष्टन्यत्वादिसहचरितो दष्ट इत्यथः । वि्ञेषत्वेनैकेनोपाधिनाक्रांतो 
धर्मः समा[ना|दीनां दुष्ट इति भावः) 

ननु विशेषः समानधमंतया संशयकारणमिति सूत्रस्याथं मुक्त्वा तस्यैव विशेषस्य संशयकरणत्वनिषेधो नोपपद्यत 
इत्यत आह अत्युनरिति (?) सुग्यत्यस्य प्रयोजनमाह वुल्यजातीयेभ्य इति (कं. २४६) द्र व्यादिभ्रूतानासिति (कं. २४६ ) 
द्रग्यादिजातीयानामर्थान्तरभूतानां च द्रन्यादिभेदानां विकशेषपेक्षयाऽपादानाना [म ]पि दशंनपेक्षया दृष्टशब्देऽपि 


१ एवं परेणोक्ते-जे, १, जे, २, जे. ३। २ एकशः-जे. १, जे.२। ३ स्वस्तमान - कं. १; कं. २। 
४ विक्ञेषः तस्मादेतदपि-जे. १जे. २; . विशेषः गुणत्वेन तस्मादेतदपि-कं. १; कं. २) 


५ नायमित्यादि 
कणादसूत्रपाठे नोपलभ्यते - सं. । 











रिप्पणपञ्जिकाकु सुमोद्‌गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ५८ १ 


न्यायकन्द्र 
विशेषस्मारकत्वाभावादित्याह-न संशयकारणमिति । तुल्यजातीयेभ्योऽर्थान्तरभतेभ्यश्चेति 
वक्तव्ये सूत्रे सप्तम्यभिधानादेषोऽप्यर्थो गम्यते । शब्दे श्रावणत्वविशेषदशंनाद्‌ द्रव्यं गणः 
कमेति संशयः । द्रव्यादिभेदानामेकंकशो विशेषस्य तुल्यजातीयेष॒ सपक्षेष्वर्थान्तर भतेष 
विपक्षेषु दशनादिति । किमुक्तं स्यात्‌ ? विशेषो द्रव्ये गुणे कमणि च दृष्टः । शब्दे च 
श्रावणत्वं विशेषो दृश्यते, तस्माद्धि शेषत्वाद्‌ द्रव्यादिविषयः संशयः । "यदि चासाधारणमपि 
रूपं संशयकारणम्‌, तदा षटूस्वपि पदार्थेषु `संशयप्रसङ्कः ? सर्वेषामेव तेषामसाधारण- 
धमयो गित्वात्‌, ततश्च संशयस्याविरामप्रसद्धः इत्याह - `अन्यथा षट्स्वपि पदार्थेषु 


संशयप्रसद्खादिति । उपसंहरति - तस्मादिति ; साधारणो धर्मो विरुद्धविशेषाभ्यां सह्‌ 


दृष्टसाहचयः, तयोः स्मरणं शक्नोति कारयितुमतस्तहशेनादेव संशयो भवति, नासाधारण- 
धमेदशंनादित्युपसंहाराथंः । 


[च०] अथ परः पृच्छति कस्मादिति (क. २४.२१) । अच्रोत्तरं तुल्यजातीयेष्वर्थान्तरभूतेषु च द्रव्यादिग्मेदानामे[कं कक्षो 


वि्ञेषस्योभयथा दृष्टत्वादि(क. २४५.२ १)त्यन्तम्‌ कणादसूत्रम्‌ (व. सू. २-२-१६) उक्तम्‌ (कं. २४५.२२) इति सूत्रे । 
अर्थान्तिरमूतेभ्य (क. २४५.२४) इत्यत्र चकारं विनापि समुच्चयो गम्य । 'स्वपरजातीयेभ्य (क. २४५.२४) इति 
स्वजातीया मबादयः, परजातीया गुणादयः। द्रभ्यत्वेनेति (कं. २४५५.२ ५) द्रव्यत्वं साधारणम्‌ । सामान्यमेवेति 
(कं. २४६.१) साधारणमेव । तेन रूपेणेति (कं. २४६.२) विशेषत्वेन । दर्ञनादिति (क. २४६.६) पृथिन्याः 
स्वपरजातीयेभ्यो विशेषः पृथिवीत्वमित्युक्तरीत्या। साधारणो धमं इति (क. २४६.११) विशेषत्वाख्यः । तयोरिति 
(कं. २४६.१२) विरद्धविशेषयोः । 


[कुः०| श्रावणत्वं विशेषो दृष्यते सः । कि पृथिन्यादयस्तुल्यजातीयाः, कि वा रूपादयः कि वोतक्षेपणादयः इति संशय 
इत्यथः । यखसाधारणमपौति (क. २४६) समानध्मतयाऽननुसंधीयमानच (ध) मेतयाऽपीति शेषः । अविरामभ्रसंग इति 
(क. २४६) असाधारणधरममेस्याविरामादित्यथः । 


ननु समानधमतयाऽनुसंधीयमानोऽपि विशेषौ न विरमत्येव तत्कथं भवता एवमपि संशयविराम इत्यत भह 
साधारणधमं इति (क. २४६) यावद्‌गुणत्वसाधकविरेषं न पश्यति तावदेव हि श्रावणत्वं समानधर्मतयानुसंधीयमानं 
विरुद्धविशेषं स्मारयितुमिष्ट[मि]ति भावः। सामान्यप्रत्ययादित्ि च भाष्यं (कं. २३५) विशेषस्यापि सामान्यतया 
प्रत्यक्षीकरणादेव संशय हति व्याख्यायेम्‌ । 


१ यद्य -जे. १, जे. २,जे.३। २ संशयः स्यात्‌ -जे. १,जे. २,जे. ३) २३ अन्ययेति-कं१, कं. २। 
४ पुकंकडः' इति पदं सूत्रपाठे नास्ति। ५ स्वसमान-क. १। 














५८२ स्धायकन्वलीसंवलितप्रह्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रदास्तपादभाष्यम्‌ 


[209] द्विविधं निदशंनं साधम्यण वेधरम्येण च । तच्रानुमेयसामान्येन लि द्खसामान्यस्यान्‌- 
विधानदर्शनं साधम्यंनिदशंनम्‌ । 'तचयथा यत्‌ क्रियावत्‌ तद्‌ द्रव्यं दृष्ट यथा शर डति । 
अनुमेयविपयेये च लिङ्धस्याभावदरशंनं वेधम्येनिद्शनम्‌, तद्यथा 'यदद्रव्यं तत्‌ क्रियावन्न 
भवति यथा सत्तेति । 
न्यायकन्दटी 

[209] निदशेनस्वरूपनिरूपणा्थेमाह ~ द्विविधं निदर्शनं स्राधर्येण वधस्यणं चेति । 
साध्यसाधनयोरनगमो निदश्यंते येन द्चनेन तदचनं साधम्यनिदशनम्‌, साध्यव्यावृत्त्या 
साधनव्यावत्तिर्येन वचनेन निदश्यते तद्वेधम्येनिदर्शनमित्ति भेदः । तत्र तयौमध्ये 
साधम्यनिदशेनं कथयति - तन्रानुमेयेत्यादिना । तद्रयक्तमेच । वैधम्येनिदशेनं कथयति ~ 
अनुमेयविपयय इत्यादिना । तदपि व्यक्तमेव । 


2० | 209-210 | “व्यभिचारिण्यपि इति ~ ^विषमन्याप्तिकरे धूमादा(वह्भचादा वित्यर्थः । तद्रूपस्य व्यापक 
रूपस्यट म व्याप ह # प < छ = = ह [* त्वे 
४ १ । व्यापक्रगृहीतस्त इति :- यद्यपि वस्तुतः परमार्थतः कृतकत्वानित्यत्वादौ व्याप्यो देतुर्व्यापकत्वन 
| < पत्वन गृहीतो यदनित्यं तत्करृतकमपीति समव्याप्तिकत्वात्‌ परमाधिक्येऽपि यत्र धूमस्तत्र बहिरिति धूमव्यापक- 
न्‌ त्रूपव्य दा 4 ~, ध । भ ^ ५4 _ ८ 

लल ग्वराप्या-भावेऽप्यविरुद्धो धूममन्तरेणापि वहलः स द्वात । ततो धूमलक्षणं व्याप्यं न प्रतिपादयेत्‌ । 


|प०] [209-210 | “"अग्रतिपन्नस्येति (कं, २४८.१) पुंसः । अननुगत इति (क. २४८.२) अनन्वयः । तदेकनियता 


व्याप्तिरिति (कं | निष्ठ ; त? 

4 ४ | - ९४८.४) व्यापकं तदतन्निष्ठ व्याप्तं तल्लिष्ठमेव चेतति वचनात्‌ । व्यापकस्येति (कं. २४८.५) 
५ + = ति 4 १ 

हेतौ 9६ (क, २४८.५) व्याप्यो धूमः । व्यभिचारिण्यषीति (क. २४८.७) विषमव्यास्तिके 
९ ' पुमान इति यावत्‌ । तद्ूषस्येति (कं. २४८.८) व्यापकरूपस्य व्याप्यरहितस्य । 


© ११ त ठि „ 
च. भ निवशनस्येति (कं. २४६) दृदयते साध्यसाधनयोर्व्याप्तिरनेन व चनेनेत्यवयवार्थानुसारेण प्रसिदड- 
० स्येति चेषः । व्याख्यालाघवाय लक्षणभाष्या्थमाक्रष्य विभागोदेदस्यावयवाथं दर्शायति व्क 
` २४६ -अर्थादिति (! ) विशेषणानां व्यावृत््यथं्वादित्यथंः । 











4 ॥ ष्क वस ल य यि य = 3 = श्र (++ न ------- 
। 

॥ व इति व्यो. प्रतीके नास्ति ^दै' इत्यत्रापि नास्ति- (व्यो. ६१३ )1 २ वधरम्य॑स्य-दे। ३ यदनन्यं- दे । 

४ साधम्यनिदर्शंनमाह्‌ -तत्रानुमेय इत्यादिना -जे. १, जे. २। 

ूनाया-अ, ब। 


व्याध्यत्वं ~ ड । 


५ व्यभिचारिणापि-अ,बव। ६ विषमव्याप्त 
७ व्यापकत्वेन गृहीतो-अ,ब,क। ८ भाऽपि वेविरुद्धो-अ,ब,क। ९ व्याप्यं धूमलक्षणं 
१० अप्रतिपन्नसाध्यसाधनयोः-कं, १। १९१ निदयंनस्वरू्पम-कं। 





द सा ॥ 










~ ----------- 


टिष्पणपल््जिफाकुसुमोद्गमादिटीकान्न योपेतम्‌ ५८३ 


प्रह्ारतपद्‌ भाष्यम्‌ 
[210] अनेन निदशनाभासा निरस्ता भवन्ति । तद्यथा- नित्यः शब्दोऽमूत्तत्वात्‌, यदमृत्तं 
दुष्टं तच्चित्यम्‌, यथा परमाणुर्यथा कमं यथा स्थाली यथा तमः अम्बरवदिति, यद्‌ द्रव्यं 
तत्‌ क्रिथावद्‌ दृष्टमिति च लिङ्धानमेयोभयाश्रयासिद्धाननुगतविपरीतानुगताः साधम्य- 


निदशंनाभासाः। 
नयायक्रन्द्‌ खी 
[210] अनेन निदर्शनाभासरा निरस्ता भवन्ति। अनिदशंनान्यपि केनचित्‌ साधर्म्येण 


निद्शनवदाभासन्त इति निदर्शनाभासाः निदशंनसदशाः, अनेन निदशंन'लक्षणकथने- 


तावत्‌ तेषां स्ववाक्ये वरजनं परवाक्ये चोपालम्भो न शक्यते कतुम्‌, अतस्तेषां स्वरूपं 
कथयति - यथा नित्यः शब्दोऽमृतंत्वात्‌, यदमतं तन्नित्यं दृष्टम्‌, यथा परमाणः, यथा 
कर्म, यथा स्थाली, यथा तमोऽम्बरवत्‌ यदृद्रव्यं तत्‌ क्रियावदष्टमिति च लिद्धान॒मेयो- 
अयाश्रयासिद्धाननुगतविपरीतानुगताः साधम्यनिदशनाभासाः । नित्यः शब्दोऽमृतंत्वात्‌, 
यथा परमाणुरिति किङ्कासिद्धो निदशेनाभाषः परमाणोरमूतेत्वाभावात्‌ यथा कर्मेत्यन्‌- 
सेयासिद्धः, कमणो नित्यत्वाभावात्‌ । यथा स्थालीत्युभयासिद्धः, न स्थाल्यां साध्यं 


[प] गुस्व इति (कं. २४८.८) भद्राः । व्यापकप्वेत्यादि (क. २४८.९) । श्हान॒मानं द्विधा, समन्याप्तिकं विषम- 
=प्रास्तिकं च । तत्र समव्याप्तिकं यथा अनित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌ घटवत्‌ अत्र यथा अनित्यत्वेन कृतकत्वं व्याप्तं तथा 
ऊतकत्वेनानित्यत्वमपि ग्याप्तमिति पक्षहेतोः समन्याप्तिकत्वम्‌ । विषमव्याप्तिकं यथा अभ्रिमानयं पवतो धूमवत्त्वात्‌ 
महानसवत्‌' अत्र पक्षहैत्वोः परस्परं समव्याप्तिर्नास्ति व्यभिचारात्‌ । धूमं विनापि क्वचिदभ्िदंष्टो धूमस्त्वञ्चि विना 
नवचिन्न भवत्येवेति विषमव्धाप्तिकत्वम्‌ । एवमुभयथाऽनुमाने दुश्यमाने व्याप्ति्व्याप्यमुखेन करतंब्या व्यापकमुखेन वा ? 
ति िष्यप्र^्ने सति ध्य प्यमृखेनेव व्याप्तिः कतेव्या न तु व्यापकम्‌ खेनेत्येतत्प्रतिपादयत्ति । यथा _ यद्यपि समव्याप्तिके 


[ऋ०] [210 स्वरूपञ्िति (क. २४७) अवान्तरभेदमुदाहरणं चेत्यथः । लिङ्धासिद्ध इति (क. २४७) असिद्ध- 
सिगसाघधनविकलं इत्यथः । एवमनुमेयासिद्ध इत्यादावपि । परमाथ [त] इति (कं. २४७) आरोपिनीलरूपस्य 
तमस्त्वेन प्रतिषादितत्त्वादित्यथः | ऋ?) 
नन्वेवं नित्यत्वामूतत्वयो रनुगतिरस्त्येव तत्कथम(मि)यमननृगत इत्यत आह यद्यपीति (क. २४७) अनुगतिरनु- 
गतं न विद्यते । अनुगतमभिषेयतया तस्मिन्वचनविशेषे सोऽननुगत उदाहरणाभास इत्यर्थः । विपरीतानुगत इति 
(कं. २४८) अभिधानगतं विपरीतत्वमनुगत उपचयंते। ननु व्याप्यस्येव प्रथममभिधानं कतव्यमित्येतदुक्त इत्यत आह 


१ इति निद्शानसदुक्ाः - कं. १, कं.२। २ लक्षणेनाथा -कं. १, कं.२। ३ दशयति -जे. १, जे. २) 


४ ब पुस्तके अतः पराणि पत्राणि न सन्ति । भत्रपयेन्तमेव तत्पुस्तकम्‌ । 


"ऋन्न्कक्े भ 
= ना क क्या `ता न क = = कक क > चक ५ 
-- ~ = नि = त-क ~ 2 क = ~ ~> जव ~ = ~ क्क ~ 
द - -- - = ~~ 9 1 वि क पो न तः जे > [य ~ ~ 
व अ ता ` प या 














५८४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रज्ञस्तपादमाष्वम्‌ 


न्यायकन्दली 
नित्यत्वमस्ति, नापि साधनममूर्तत्वम्‌ । यथा तम इत्याश्रयासिद्धः परमाथतस्तमो नाम 
न॒ किञ्चिदस्ति, क्व॒ साध्यसाधनयोर्व्याप्तिः कथ्यते ? अम्बरवदित्य ननुगतोऽयं 
निदशंनाभासः । यद्यप्यम्बरे नित्यत्वमम्‌त्तंत्वमुभयमप्यस्ति, तथापि यदमूतं तन्िव्यमेवं 
न ब्रते, किन्त्वम्बरवदित्येतावन्मात्रमाह । न चतस्माद्रचनाद प्रपन्नस्य साध्यसाधनयोरम्बरे 
स-दूाव्रतीतिरस्ति, तस्मादननुगतोऽयं निदशंनाभासः । यद्‌द्रव्यं तत्‌ क्रियावद्‌ दृष्टमिति 
विपरीतान॒गतः, द्रव्यं वायुः क्रियावत्वादित्यत्रापि व्याप्यं क्रियावत्त्वं व्यापक च 
द्रव्यत्वम्‌ । "यच्च व्याप्यं तदेकनियता व्याप्तिनं संयोगवदुभयत्र व्यासज्यते, व्यापकस्य 
व्याप्यव्यभिचारात्‌ । यत्रापि समव्याप्तिके कृतकत्वानित्यत्वादौ व्याप्यस्यापि व्यापकत्व- 
मस्ति, तत्रापि व्याप्यत्वरूपं "समाध्रितेव व्याप्तिनं व्यापकत्व^रूपाश्रया, व्यभिचारिण्यपि 
तद्रूपस्य सम्भवात्‌ । 
यथोपदिशन्ति गुरवः- 
व्यापकत्वगृहीतस्तु व्याप्यो यद्यपि वस्तुतः । 
आधिक्येऽप्यविरुद्धत्वादहचाप्यं न प्रतिपादयेत्‌ ।। इति । 


(पं०] कतकत्वानितत्य 


भिन्नक्रमत्वात्‌ स त्वादौ अनुमाने वस्तुतः परमाथंतो यो हेतुर्व्यापिकत्वेन पक्षत्वेन गृहीतो निश्चितः, 'तु' शब्दः 


तु व्यापको व्याप्यं न प्रतिफादयेत्‌ ब्प्राप्यस्तु व्यापकं प्रतिपादयत्येव । ननु व्यापको व्याप्यं न 


प्रतिपादयेत्‌ व्य | ^ 
त्‌ व्याप्यस्तु व्याप्यं प्रतिपादयत्येवेति कथमुच्यते ! यावता व्यापकोऽपि व्याप्यं प्रतिपादयन्‌ दृश्यते कृतकत्वा- 


नित्यत्वादौ अ ¢ ह 
नुमाने इरि वयेप्यथिरयः । नदेन 
विषमभ्याप्तिक ५ इति परवचनम्‌दिर्याह आधिक्येप्यविरुद्धत्वादिति (क, २४८.१०) भाधि[क्य]श 


तथा वत त्यादच्यनूमानम्‌ उच्यते ततश्चायमथंः ~ विषयव्याप्तिकेऽपि बह्मचनुमाने यथा विरोधो न भवति 

न्य प 2 | 

षि । एवमुक्तं भवति समव्याप्तिकानुमानेषु व्यापकमुखेन व्याप्यमचेन वा व्याप्ति दक्शंयतां नास्ति विरोधः, 

कानमाने -, = न > ५ र ह = । 8 

अमूं विना, द व्याप्यमुखेनव व्याप्ति दशेयतां नास्ति विरोधः, व्यापकमृखेन तु व्याप्ति दर्शयतां विरोधः 

ह न ॥ दशनात्‌ । तस्मात्समव्याप्तिकेषु विषमव्याप्तिकेषु वा अनुमानेषु व्या [प्य ]मृखाद्‌ व्याप्तिद्छनीया 
मुखेनेति । यथा(यं) यत्र धूमस्तत्राञ्निः, यत्कृतकं तदनित्यमिति । 


[०] दरव्यं वायुरिति (क. २४८) तदेकनियतेति (कं. २४८) 


तत्र ~ 
समा = १19 एव गमकत्वे प्रयोजक्रः । ततश्च 
|| 


एकधाऽनुवाच्यत्वेऽपि करततकमेव्यापारो परस्परं भिद्यते । 
धिते नुमानोपयोगिनी व्याप्तिः कर्मण एवेति भावः । व्याप्यत्वनिरूप[ण 
त व्याप्यत्वरूपेण समाध्रितानुमातृभि रपेक्षितेति भावः । व्याप्यं न प्रतिपादयेदिति (कं. २४८) ग्यापकत्व- 





वाया 


पतग | पः े ने नं = ९ =, 
१ न तो ज. १,ज.२,जे.३। २ दव्रतिपन्चसाध्य-क. १, कं. २) ३ यत्तु-जे.६९। ४ सम।धित्यव 

~ । ; न ९। ५ रूपाश्रयत्वात्‌ -कं. १, कं, २। ६ तद्रूपस्यापि सम्भवात्‌-क. १, क, २; तद्रूपस्य अवात्‌ 
` -"" ५, ज. २ 


| 





||| 


न> ~ "= ~ = न मुज क कनक क = = = = 
- ~ ~ ~ = = ऋ = नि, ~ 99 = = 
न कन्व क क = ० ~ 


दिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्‌गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ५८ 


प्रत्रास्तपाद्‌ नाप्यम्‌ 
[211] यदनित्यं तन्मतं ष्टम्‌, यथा कंमं यथा परमाणयथाकाशं यथा 'तमः, घटवत्‌, 
य्निष्करियं तदद्रव्यञ्चेति लिङ्खानुमेथो भथाव्यावृत्ताश्रयासिद्धाव्यावृत्तविपरीतव्यावत्ता 
4 वेधम्यंनिदशंनाभासा इति ।। 
न्यायकन्द्‌ री 
अतो व्याप्ति्व्यप्यगतत्वेन दशंनीया यत्‌ क्रियावत्‌ तदद्रव्यमिति । न व्यापकगत- 
त्वेन तत्र त्या अभावात्‌, अतो विपरीतानुगतोऽयम्‌ । लिङ्घखः चानुमेयं चोभयं चाश्नरयश्च 
लिङ्कान॒मेयोभयाश्रयाः, तेऽसिद्धा येषां ते लिङ्खानुमेयोभयाश्रयासिद्धाः, किङ्धान्‌मेयोभया- 
श्रयासिद्धाश्चानन्‌ गताश्च विपरोतानुगताश्चेति योजना । १ 


[211] वेधर्यनिदर्शनाभासान्‌ कथयति - यदनित्यमित्यादिना । नित्यः शब्दोऽमृत्तेत्वाद्‌ 
यदनित्यं तन्मू्तं यथा कमेति लिङ्धाग्यावृत्तो वधस्य निदशंनाभासः, कर्मणो 'म॒तेत्वा- 
भावात्‌ । यथा परमागृरित्यनुमेयाव्यावृत्तः, अनुमेयं नित्यत्वं परमाणो'ने व्यावृत्तम्‌ । 
यथाकाशमित्युभयव्यावृत्तः, ` नाकाशादमृतंत्वं नापि नित्यत्वं व्यावृत्तम्‌ । यथा तम 

















[रि०] [211] ^नियम्यत्वनियन्तरत्वे इति :-व्याप्यव्यापकत्व साध्यसाधकत्वे चेत्यर्थः ॥ 
( )। इति निदरन-निदशंनाभासनिरूपणम्‌ ।। ) 


[पं० | व्याप्य गतेनेति ( क. २४८. १ १ ) यत्र॒ धूमस्तत्र तत वह रित्येव । त तु व्यापक .गतनेति ( क. २४८.१ १ ) 
यत्र यच्रा्चिस्तत्र धूम इति व्याप्तिनं ददानीयेत्यथंः । तत्रेति (क. २४८.१२) व्यापके । विपरीतानुगत इति 
(कं. २४८.१२) विपरीतान्वयाख्यः । 

211] अव्यावृत्त इति (कं. २४८.२०) अप्रदशितव्यावृत्तिः । -अभ्रतिपन्नस्येति (क. २४८.२२) पुंसः । 
यथा साध्यं व्यापक साधनं व्याप्यसिति \कं. २४८.२ ३) अन्वयज्ञेयम्‌ । तथा साध्याभावो व्याप्यः साधनाभावश्च व्यापक 
इति (क. २४८.२४) व्यतिरेकज्ञेयम्‌ । यदाहुः, 





[कुः०] रूपेणेति शेषः । व्याप्यगतत्वेन दर्शंनीयेति (कं. २४८) प्रथममिति शेषः । साध्याथिना साधनस्यव प्रथममाकांक्षि- 
तत्वात्किमाशध्रितत्वात्किं आश्रये [इ |ति निषेधस्यापि पारमा्थिकेनवाधिकरणेन निरूपणीयत्वे प्रसाधितमित्ति भावः । 








१ तमः तथा घटवत्‌, यच्निण्क्रियं तद्रव्यं दुष्टमिति-दे। २ ननुगतश्च विपरीतानुगतभ्चेति-जे. १, जे. २, जे. ३। 
३ मृत्त्यं-कं. १, क. २; जे. २,जे.३। ४ रव्यावृत्तम्‌ -कं. १; क.२। ५ नियमव्र-अ,ब। ई साध्य- ; 
साधकत्वे इति अबपुस्तकयोर्नास्ति । ७, ८ गतत्वेग-क,. १। ९ विगप्रतिपन्नस्य-कं. १। 

५७४ 





[न {` । 


५ ८६ न्यायकन्दलीसंवलितघ्रहास्तपाद भाष्यम्‌ 
न्यायकन्दली ` 
इत्याश्चयासिद्धः ! परमाथेतस्तु तम एव नास्ति, किमाश्नया साध्यसाधनयो््यावृत्तिः . 
स्यात्‌ । घटवदित्यव्यावृत्तः । यपि घटे साध्यसाघधनयोरस्ति व्यावृत्तिः, तथापि यदनित्यं | 
हन्मतंभित्येष न वदति, न च तथा्नभिधाने साध्यसाधनयोव्यावत्तिप्रतिपत्तिवि'प्रतिपन्नस्य 
भवति,  अतोऽयमग्यावत्तः । यन्निष्करियं तदद्रव्यसिति विपरीतव्यावत्तः । यथा साध्यं 

ठयापकं साधनं व्याप्यम्‌, तथा साध्याभावो व्याप्यः साधनाभमावश्च व्यापकः । 


यथोक्तम्‌ - 


| 
| 
नियस्यत्वनियन्तृत्वे भावयोर्याद्शे मते । | 
| विपरीते प्रतीयेते ते एवं तदभावयोः ।। इति । 


तन्न द्रव्य वायुः क्रियावत्त्वादित्यत्र विप्थयन्याप्तिप्रदर्शनार्थ यदद्रव्यं तदकियमिति 


च्ष्च्न्‌, अय तु न तथा ब्रते, किन्त्वेवमाह- यचिष्करियं तदद्रन्यमिति । एवं चन ` 
| व्याप्तिरस्ति, आकाज्ञस्य क्रियारहितत्वेऽपि द्रव्यत्वात्‌, तस्माद द्िपरातव्याव्तोऽयं 


वधम्यनिदशेनाभासः । लिङ्घुः चानमेयं चोभयं च क्िङ्धानमेयोभयानि तान्यव्यावत्तानि' 
येषां ते तथोक्ता 


। आश्रयोऽस्तिद्धो यस्थ स आश्रयासिद्ध लि द्धानुमेयो भयाग्यावृत्तश्चा- 
॥ भयासिडधश्च अन्यावत्तश्च विपरौतनव्यावृत्तश्चेति  व्याख्यौ , 


~ 
9 चः 


| पं०] साध्यं व्यापक्तमित्याहुः, साधनं व्याप्यमृच्यतते । 
प्रयोगेन ~ : 
गेन्वयवत्येवं यतिरेके विपर्यय ।। इत्ति ॥ न्याप्यव्यापकत्वे । [तद | भावयोरिति (कं. २४८.२६ ) साध्य 
[भाव | साधनाभावयो । 


विपययन्याम्तप्रदर्शनार्थसिति 


(क. २४८ २७) व्यतिरेकब्याप्तिप्रदर्शनाधंम । विपरीतन्यावृत्त इति (क. २४९ ३). ` 
विपरीतव्यत्तिरेकी । 


[ॐ०| [211] -नन्‌ नकं रणन्युत्पन्नस्य निदर्दनस्य. वाक्यात्मकस्य साध्यसाधनादययकरणत्वं नोपपद्यते निदर्शन . इति 
(कः २४९) । अनूसंधानशन्दस्याथं व्याचष्टे दष्टस्य इति (क. २४९) - उदाहरणे साध्ये न संघटितसाधनस्य 
श्रात्पक्न स्घटनमन्‌संधानमित्यर्थः । 








न 


१ भप्रतिपर्नस्यु-जे. १,जे.२।. २ भयंन्‌तथा-जे,१,जे.२;.अयंचनतथा_ ज द । 


रिप्पणपचल्जिकाकुसुमोद्‌ गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ५८७ 


प्ररास्तपादमाष्यम्‌ 
[212] निदशंनेऽन॒मेयसामान्येन सह दृष्टस्य लि द्धसामान्यमनुमेयेऽन्वानयनमनुसन्धानम्‌ । 
'अनुमेयधर्ममाच्रत्वेनाभिहितं लिङ्धसामान्यमनृपलब्धशक्तिकं निदशेने साध्यधमंसामान्येन 
सह दष्टम नुमेये येन वचनेनानुसन्धीयते तदनुसन्धानम्‌ । तथा च चायुः ्रियावानिति । 
" अनुमेयाभावे च तस्यासत््वम्‌पलभ्य न च तथा वायुनिष्क्रिय इति । ५५ 
| | न्यायकन्दली 
[212] निदशंनेऽन॒मेयसामान्येन सह॒ दृष्टस्य लिद्धसामान्यस्थान्‌मेयेऽन्वानयनसन्‌- 
 बन्धानम्‌ । निदर्श्यते निश्चिता साध्यसाधनयोर्व्याप्तिरस्मिचिति निदशनं दृष्टान्तः, 
५ तस्मिन्ननुमेय'सामान्येन साध्यसामान्येन सह दृष्टस्य प्रतीतस्य लिद्धसामान्यस्यानमेये 
साध्यधमिण्यन्वानयनं सद्धावोपदशेनं येन ` वचनेन क्रियते तदनृसन्धानम्‌ । दृष्टान्ते 
साध्याविनाभतत्वेन दशितं लिद्खं पक्षेऽनृसन्धौयते प्रतिपाद्यते, अनेनेति चयुत्पस्या । 
एतदेव स्वोक्तं विवृणोति - अनुमेयधमंमात्रत्वेनाभिदहितं लिद्धसासान्यसिति । प्रतिज्ञा- 
नन्तरं हैतुवचनेन लिङ्घं वस्तुन्यावृ्यानृमेयेऽस्तीत्येतावन्मात्रतया हेतुस्वेनाभिहितः, न तु 
- धरसिंणि तस्य सद्धावः कथित इत्यभिप्रायः । चजिद्धस्य साध्यप्रतिपादने शक्िरन्वथ- 
व्यतिरेको पक्षधर्मता च, सा पुवं प्रतिज्ञाहेतुवचनाभ्यां तस्थ नावगतेत्यन्‌पलब्धशक्तिक 
निदशंने साध्यधर्मसामान्येन सह दृष्टमनुमेये येन वचनेनानुसन्धौयते तदनुसन्धानमिति +; 








[रि०.| ( | अथ अनुसन्धाननिरूपणम्‌ ॥ ) 
* ` [212] एक [स्थ] ज्ञब्दस्य इति :- एकस्य हेतुस्वरूप प्रतिपादकस्य शब्दस्य उभयाथंवाचकत्वस्य^हेतुस्वरूप- 
वक्षधरमंतालक्षणार्थद्रयवाचकत्वस्याभावात्‌ ॥ ( ।! इत्यनुसन्धाननिरूपणम्‌ ॥ ) हः | 


[पं०] [212] “पक्षधमता चेति (कं. २४९.२२) इति रक्तिः। सह्‌ दृष्टमिति (क. २४९.२४) साधनम्‌ । 
इदमिति (क. २४९.२६) वद्िमत्वादिः । | . | 
7 
4 ~ 
[कुः०] [212 विवृणोतीति (कं. २४९) हेतुत्वव चनेन पौनरुक्तचपरिहारायेति शषः । वस्तुव्यावृत्त्याऽनुमेयेऽस्तोति 
(कं. २४९) अनुपाख्ये व्यावृत्त्या साध्ये सति अनुमातग्ये सति साघनमस्तीति एतावन्मात्र प्रतिपादितं न तुः 
पक्षधर्मत्वेनेत्यथेः । 

५“ __ _ __------~------------~--~-- 
१ अनुमेये -दे । २ अनुमेयेन येन वचनेनानुसन्धानं -दे। ३ मेयसामान्येन सह्‌ -क. १; कं-२। ४ एकस्य 
~ म-ः.१,२, ३। ५ प्रत्यतिपादकस्य-अ। ६ हैतुहेतुस्वरूप-क। क अत्र “पक्षधमेता च सेति सेति शक्तिः" 
हति पाठेन भाव्यमिति भाति-सं। ३.५. ८ ४ ~. ." 


५८८ न्पायकन्दलीसंवलितघ्रज्स्तपाद माष्यम्‌ 


न्यायकन्दटी 


अयमच्राभिसन्धिः - पराथः शब्दो यथा यथा परस्य 'जिन्नासोदयते तथा तथा 

प्रयुज्यते, प्रत्येतुश्च साध्येऽभिहिते साधने भवंत्याकाङक्षा - कुत इदं 'सिद्धयति इत्ति । 
न तु साधनस्य साम्यं, स्वरूपावगतिपुवंकत्वात्‌ सामथ्यं जिज्ञासायाः । साधने चाकाडक्षिते 
| प्रयुज्यमानं हेतुवचनं हेतुस्वरूपमा्रं कथयति, न तस्य पक्षधममताम्‌, एकस्य शब्दस्यो'भया्थ- 
वाचकत्वाभावात्‌ । विज्ञाते हेतौ कथमस्य हेतुत्वमिति सामर्थ्यलिज्ञासायां साध्यप्रतीतेर- 
| . विनाभावप्रती तिनान्तरोयकत्वाद्वचाप्तिवचनेनावि नाभावे कथिते सत्यवधारितसामर्थ्यंस्य 
„ हेतोः पक्षे पश्चात्‌ सम्भवो जिज्ञास्यत इत्युदाहरणानन्तरं पक्षधर्मतावगमार्थमुपगन्तव्य 

< . उपनयः,  हेतुत्वाभिधानसामभ्यदिव पक्षधर्मत्वं प्रतीयते, व्यधिकरणस्यासाशधचकत्वादिति 
| < चेत्‌ ? तदभिधानसामर्थ्याहचाप्तिरपि लप्स्यते, अनन्दितस्य हैवुल्वाभावादित्युदाहुरणमपि 
| „ ` त वाच्यम्‌ । असाधारणस्यापि ्रान्त्या हेतुत्वाभिधानोपपत्तेन तस्मादेकान्तेनान्वय- 
| ५ ब्रतीतिरस्तीत्युदाहरणेन व्याप्तिरूपदश्यत इति चेद्‌ ? धर्सिण्यविद्यमानस्यापि रमेण 
| हेवुत्वाभिधानोपलम्भान्न ततः पक्षधमतासिद्धिरस्तोत्य॒दाहुरणस्थस्य लि ङ्कुस्य पक्षेऽस्तित्व- 


किक 


| |पं०| न तु साधनस्य साम्यं (कं. २४९.२६) इत्यत्र भवत्याकाङक्षेति (कं. २४९.२६ ) सम्बन्धनीयम्‌ । एकस्येति 
(क. २५०.२) हेतो; । उभयाथवाचकत्वाभार्वा | । 
इति (क. २५०.६) पक्षः कार्य; । बौद्धः 
॥ (क. २५०.७) अपक्षधमंत्वे वैयधिकरण्यं, काकस्य 
{> २ हतुत्वाभिधानसामर्थ्यात्‌ । अनन्वितस्येति (कं. २ 

| त्यादि । तस्मादिति (क. २५०.९ ) | 


दति (कं. २५०.३) स्वरूपमात्रं पक्षघर्मता चेत्युभयम्‌ । उपगन्तव्य' 
प्राहं देवुत्वेत्यादि (कँ. २५०.६)} । व्यधिकरणस्यासाधकत्वादिति 
काण्ण्यं, धवलः प्रासाद इतिवत्‌ । तदमिधानसामर्थ्यादिति (क. २५०.७) 
०.८) अक्रतव्याप्तिकस्य । परः प्राह असाघारणस्यापी (कं. २५०.९)- 
हेतोः । धमिण्यविद्यमानस्यापीति (कं. २५०.१०) शन्न चाक्षुषवत्‌ । परः 


१ 2 [कु०] ननु यदि साधनमभिहितम्‌, किमतः 
{ सेति (कं. २४९) शक्तिः परामृश्यते । नन्‌ {£ 
. जाह जयमत्रेति (क. २४९ ) लक्षणजिज्ञासाऽ 


५. जिज्ञासामनुस्मृत्य व्य र ध 
४ 4 ४ पारा | तिपादनंको विरोध इत्याह एकश्येति ( 
< ¢भावः। नन्वेवं सत्ति शक्तिप्रतिपादिकत्वसाम्या उदाह्‌रणोपनययोः 


रि न (कं = 
४ इति (कं २५० ) साधनस्य साध्यप्रयोजकत्वे निश्चिते पश्चाद्धमं विजोषसम 
दतुत्वेऽभिधाना वेति इतरथा पञ्चमी न स्यादिति भावः । सामा- 


कन्दर" ह {हि र व साध र ५ 
ॐ तन्न्धीमोचनमाशंकते असाधारणस्येति (कं. २५०) 


परमन्वेषणीयमित्याशंक्य भाष्यशेषमवतारयति ्लिगस्येति (कं. २४९) 
लगलक्षणपर्यादोचनयाऽपदेशेनेवान्वयव्यत्तिरेकपदाधर्मतया लक्ष्यत इत्यत 
पि लक्ष्यावगमाव्याप्याश्रया नोत्पद्यत इति भावः । ननु तेनेवापदेशेन 
न्तरेण सामथ्यंप्र कं. २५०) अन्याद्यश्चानेकाथे इति 
क्रमनियमः किकृत इत्यत आह 
बन्धजिज्ञासा भवतीति भावः। 
येन परिहर्तु प्रतिवंधी माह तदमिधानेति (कं २५०) । 
समः समाधीरित्याह्‌ न धर्मी ग भीत (1), , ^ 


१ जिज्ञासोपजायते -नजे. ३ । 


| २ सिद्धयति - कं १६ भक; २। 
४ भयथा -जे, २। 


३ साम्यम्‌ -क. १; कं. २। 





टिप्पणपञ्जिकाकुसुमोद्गमादिटोकात्रयोपेतम्‌ ५८९ 


न्यायकन्दली 

निश्चयाथेमुपनयो वाच्यः) असिद्धस्य चमादुपनयोऽपि दृश्यते कथं तस्मादपि पक्षघधमेता- 
सिद्धिरिति चेत्‌ ? असिद्धाविनाभावस्यापि आ्रान्त्या च्याप्तिवचनं दश्यते कथं तस्मादन्वय- 
सिद्धिः ? उदाहरणे व्याप्तिग्राहुकप्रमाणानुस)रेणान्वयनिश्चयो न वाङ्मात्रेण, तस्य 
सवत्राविशेषादिति चेत्‌ ? उपनयेऽपि पक्षधमता ग्राहिप्रमाणानुसारादेव तद्धमंतानिश्चयो 
न वचन मात्रात्‌ । हेत्वभिधानान्यथानुपपच्येव पक्षधमताग्राहिष्रसाणानुसारो भवतीति 
चेत्‌ ? तदन्यथान्‌पपत्येव व्याप्तिग्राहुकप्रमाणानुसारो भविष्यति । हैतुवचनस्यान्याथत्वाच्च 
तदुपनयनसामथ्यमस्तीति तदुपस्थापनम्‌दाहुरणेन क्रियत इति चेत्‌ 2 इहापि संव 
¢ रीतिरन्‌गम्यताम्‌, अलमन्यथा सम्भावितेन । 


न रि यरे 


अस्तु तह्य पनयः, व्यर्थं हेतुवचनम्‌ ? न, असति हेतुवचनं साधनस्वरूपानवबोधात्‌, 
तत्सामथ्येजिज्ञासाया अन॒पपत्तौ उदाहुरणादिवचनानां प्रवृत्त्यभावात्‌ । तथा च 
स्थायमाष्यम्‌ - (असति हेतौ कस्य साधनभावः प्रदश्येते' इति । 


[पर] असिद्धस्ये (क. २।५९०.१२) व्यादि । तस्मादिति (क. २५०.१३) दृष्टान्तात्‌ । परः उदाहरणे (क. २५०.१४) 
इत्यादि । न "वाङ्‌ मात्रेणेति (क. २५०.१५) कोऽथः, तस्माद्‌ व्याप्तिदशंनीयेव्यथेः । परः: हेत्वित्यादि (कं. २५०.१६) । 
अत्र किमुपनयेनेति पर।शयः । सूरिवाक्यं तदन्यथेत्यादि (क. २५०.१७) । जत्र कि व्याप्तोऽस्तीति सूरेराङयः। 
परः हित्वि (क. २५०.१८) त्यादि । अन्याथंत्वादिति (कं. २५०.१८) साध्यसाघनाधंत्वात्‌ । तदुपनयनसामथ्येमिति 
(कं. २५०.१८) प्रमाणौोपनयनसामथ्यंम्‌ । 


परः अस्तु (क. २५०.२०) इत्यादि । सूरिनं (क. २५०.२१)त्यादि । तत्सामथ्यजिज्ञासाया इति (कं. २५०.२ १) 
साधनसामथ्यं जिज्ञासायाः । 


[क्क०| ननु श्रान्त्यापि वचनसंभवे उपनयाङ्गौकारेऽपि विनाभिमतसिद्धिरिति शंकते असिद्धस्येति (कं. २५०) 
प्रतिब॑ध्या मोचनशंकान्यायसामा [न्या | तप्रतिपादनं च सुगमम्‌ । शंकते हैत्वभिधानेति (कं. २५०) प्रतिबन्धीमाह 
तदन्यथेति (क. २५०) तन्मोचनमाशंकते हेतुवचनस्येति (क. २५०) । अचर प्रमाणद्वयविरोधाभावादर्थापत्तिर्नावि- 
तरतीति भावः। समः समाधिरित्याह्‌ इहापीति (कं. २५०) । शंकते अस्तु तर्हीति (क. २५०) लिगस्य पक्षधमतां 
प्रतिपादयनुपनयो नांतरायकतया तत्स्वरूप [म |पि प्रतिपादयत्येवेति भावः। परिहरति नेति (क. २५०) स्वरूपं 
जात्वैव कथमस्य सामथ्यंमिति जिज्ञासत इति भावः । निश्चयो न भूतः वादिनः आप्तत्वसंदेहादिति भावः । 
[~ 

१ वचनमात्रेण-कं. १; कं.२। २ ग्राहक-क. १; कं. २। ३ माच्नत्वात्‌-क. १; क.२। ४ नीति-जे. ३) 
५ बवचनमात्रेण-कं. १। - 


५९० न्थायकन्दलौसंवलितप्रजञस्तपादभाव्यम्‌ 


प्ररास्तपाद्‌ नास्यम्‌ 
[213-214] अनसमेयत्वेनोरिष्टे चानिश्चिते च "परेषां निश्चयापादनार्थं प्रतिन्ञाया 
, पुनवचनं प्रत्याम्नायः । प्रतिपा्त्वेनोदिष्टे चानिर्चिते च परेषां हैत्वादिभिरवय- 
। वंराहितशक्तौनां परिसमाप्तेन वाक्येन निश्चयापादनाथ प्रतिज्ञायाः पुनवचनं प्रत्यास्नायः, 
तस्माद्‌ द्रव्यमेवेति । 
न्याद्कन्द्द। 
[213] अनुसन्धानस्याकारं दशयति तथा च वाथुः क्रियावानिति। वेधम्यानिसन्धानमाह- 
| अनमेयाभावेऽन्यतरस्यासत्वमपलमभ्यासिधत्ते न च तथा वायनिष्न्छिय दति । 


प्रत्याम्नाय व्याचष्ट - अनुमेयत्वेनोहिष्टे चानिश्विते च परेषां पुननिश्चयापादनार्थ 
प्रतिज्ञायाः पुनवचनं प्रत्याम्नाय इति " प्रतिज्ञावचनेन पक्षे अनुमेयत्वेन प्रतिपाद्यत्वेनो हिष्टे 

` साध्यधमंऽनिर्चिते तस्येव साध्यधर्मिणि रत्यास्नायं प्रत्यावृत्याभिधानं यंन वचनेन 
क्रियते तस्प्रत्याम्नायः । अभिहतस्य पुनरभिधानं किमर्थमत आह - परेषां निश्चया- 


पादनाथमिति । प्रथमं साध्यमभिहितं न तु तन्निश्चितम्‌, प्रतिज्ञामात्रेण साध्यसिद्धेर- 
भावात्‌ । तस्योपदशिते हेतौ, कथिते च हेतोः सामथ्ये, निश्दयः प्रत्याम्नायेन क्रियत 


त 


| रि०| ( ।। अथ प्रत्याम्नायनिरूषणम्‌ ।। ) 


213 10.215] असत्ति ` प्रत्याम्नाय इति :-एकम्थं ग्रन्थकरन्मतेन समस्तरूपोपपन्च लि ङ्कुमन्यमते तु 


` साध्यमिति । "स्तु प्रति इति पदार्थं लक्ष्यीकृत्येत्यर्थः । 
५ 
{ , 0 (पं०। (2 13 | “परेषां पुनरित्यत्र गे (क. २५२.) पुनवंचनमिति योगः। तस्यैवेति (कं. २५२.६) साध्यधर्मस्य । 
‰# = शत्याम्नायनेति (क. २५२.१०) निगमनेन । तेषामिति (क. २५२.१२) परेषाम्‌ । 
एकमथामिति (२५२.१७) एकम्थं ग्रन्थकारमते समस्तरूपोपथन्नं चिम । यत्परः "शब्दः सक्शब्दा्थं इत्यादि । 


च #द 


वादिमते तु साध्यम्‌ एतस्मि्निि 
प्रतिपादयितुमिति ` योगः । 


(क. २५२.१८) प्रत्याम्नाये । श्ञवनुवन्तीति (कं. २५२.१८) अच्र॒ अवयवाः 
(कु ०] [213] स्वतत्रत्वादिति 


(क. २५२) आकाक्षासन्निधिमत्वेपि योग्यतया ज्ञानाभावेनान्वयज्ञाजावादिति भावः । 
सति त्विति (क. २५२) 


सिद्धो सत्यारंभो नियमायेति न्यायात । साध्यविपयंयजिज्ञासा विच्छेदे 0) िपरयमनिकासाविन्छेदे सति (य योग्यतानु 


१ परेषां पुन-दे। २ वचनं-दे। ३२ अनुमेये प्र्तिपा्यत्वे-व्यो. (६१६) । ४ देत्वादिर्भिराहित-व्यो. (६१६) । 


4 अनुसन्धानस्योदाहुरणमाह ~ तथा चेति । वधर्म्यानुसन्धानं दयति - अनुमेयाभावे चेति -क. १; कं.२। 
| ५ श, -अनूमेयत्वेनो दिष्टे इति-क..१; कं २। ७ प्रत्याम्नायः-क. १; कं. २। ८ हेतुसामथ्येनिश्चवः-जे. १, जे. २। 
०. ९ कृ्तुपदाथं अब, क । ,१० निदिष्टं ग्यक. १ पुस्तके नोपलभ्यते । ११ प्रतीकभिदं कं. १ पुस्तके नास्ति 


रिप्पणपल्जिक्ताकुसुमोद्गमादिटीक्ात्रयोपेतम्‌ ५९१ 


परलस्तपाद्भाप्यम्‌ 
न हयेतस्मिञ्चसति पुवषामवयवानां समस्तानां व्यस्तानां वा तदथंवाचकत्वमसिति, 
गस्यमानाथत्वादिति चेन्न, अत्िप्रसङद्धात्‌ । तथाहि प्रतिनज्ञानन्तरं हेतुमाच्राभिधानं कतव्यम, 
विदषामन्वयव्यत्तिरेक स्मरणात्‌ तदर्थावगत्िभ विष्य तौति तस्मादन्नेवा्थपरिस्माप्तिः । 
 ल्यायकन्दटां 
इत्यस्य साफल्यम्‌ 1 एतदेव दशयति - प्रतिपाद्यत्वेन हिष्ट इत्यादिना । प्रथमं वचनमात्रेण 


 -- ` --- - -- 


परेषां साध्यनिश्चयो न भूतः, तेषां हेतूदाहरणोपनयं रवयवहतोस््ररूप्ये दशते सञ्जा- 
तानमेयघ्रतिपत्तिसामर्थ्यानां प्रत्यास्नाये कृते 'परिसमाप्तेन' वाक्येन पर पर्णेन "वाक्येन 


निश्चयो जायत इत्येतदयं प्रतिज्ञःयाः पुनवचनं प्रत्याम्नायः प्रचत्तंते तस्यो दाहरणम्‌ - 
तस्माद दए्रव्यमेवेति । 





हैत्वादभिरवयवरेव साध्यं निश्चौयते कि प्रत्याम्नायेन ? इत्य आहु - 
न दयेतस्मिन्चसतीति । प्रतिज्ञादयोऽवयवाः प्रत्येकं स्वाथमात्रेण प्थवसायिनोऽसति : 


22000000 


प्रत्याम्नाये नेकसर्थं शप्रतिपादयितुमीशते, स्वतन्त्रत्वात्‌ । सत्ति त्वेतसिम"च्रेतदर्था- - 
काडक्नोपगृहीताः अद्खाङ्किमावसुपगच्छन्तः शकनुवन्तीति युक्तः `परत्याम्नाथः।: ` 
पुनश्चौदयति गम्यमानायं त्वादिति । 





[पं०] गम्यमानाथत्वादिति (कं, २५२.१९) चेदिति भाष्यमेतत्‌ । तस्येति (कं. २५२.२५) लि ङ्घस्य । बहिर्व्याप्ति- 
पक्षधमंतामात्रमिति (क. २५२.२६) बहि्याप्तिदृष्टान्तव चनम्‌ । तस्मिच्चिति (कं. २५२.२६) उभयरूपे सामथ्ये । 
तदुभयमिति (क. २५३.) बहिर्व्याप्तिषक्षधमतात्वलक्षणमबाधित विषयत्वाऽसत्प्रति पक्षत्वलक्षणं चेति तदभ्रयम । 
उपवंहतेऽपि साधने (क २५३.२) इत्यनेनोपनय उक्तः । प्रख्यापितसामभ्येमिति (कं, २५३.५) उपनयनस्यो [दी ]रित- 
साध्यसाधनक्तिकमित्यथः । साधनमिति (क. २५३.५) कतुभूतम्‌ । अस्येति (कं. २५३ ६) प्रत्याम्नायस्य । 


प्रतिपन्नमिति (क. २५३.८) पुमांसम्‌ । दुरुन्रेयत्वादिति (क. २५३ १०} पाटठस्थाने दुरन्वयत्वादिव्यपि पाठ 
ववचिद्‌दृरयते, तत्र दुरुन्नयत्वाद्‌ दुलक्ष्यत्वादित्यंथेः । तच्छक्त्यनुरोधादिति (क २५३.१ ०) प्रतिपाद्यराक्त्यनरोध्ात । 
विचित्रशक्ति [म |त्वादिति (क. २५.१.११) कोऽपि हि क्रिंयदपिं परिच्छिनत्ति । "सि । 


[कुः] सन्धानपूरवक नियतककोटिजिज्ञासा । एतदु [ आ | कांक्षोद्यतंनंया चाकाक्षया वाक्यानां परस्परं प्राधाना(न्या) 
पस्पणभावमानाकुलः प्रतिसन्दधानः प्रतिपत्वासंसगंरूपमेकमथंमवगच्छतींति भावः । 


~~~ ~ ~~ ल ज न - ब = न्न 











१ परेषां -क. १; कं.२, कि । ,२ दशनात्‌ अथाधिगति-व्यो. . (६१७) 1 ३ परिसमाप्तेन परिपूर्णेन - 
कं, १: क. २। ४ प्रत्याययितु-क.१; क.२। ५ न्नाकाङक्षो-कं. १; क. २)! ६ दिति-कं. १; कं. २) 
७ चेद्‌ क. १ पुस्तके कन्दल्यां नास्ति ~ भाष्ये तु अस्ति। € प्रतीकमिदं~-क. ` १ पुस्तकेःनोपलभ्यते। ९ पा. 
१।२।४. फुः। १० इत ऊधवक्षाणि .नोपलभ्यन्ते । 


क र ----=------------ ५ य नाकाम 


५९२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रह्ञस्तपाद माष्यम्‌ 


न्यायकन्दली 


[214] अयमभिप्रायः स्वार्थानुमाने येव प्रतिपत्तिसामग्री, सेव परार्थानुमानेऽपि 1 इयांस्तु 
विशेषः, स्वभ्रतीतावियं स्वयमनसन्धीयते, परप्रतीतौ च परेण बोध्यते । स्वयं च 
लिद्धसाम्यादर्थो{ऽवगम्यते, पररया{पि तदेव गम्कम्‌ | वावयं तु लिद्धपक्षेपमाच्र 
चरिताथेम्‌ । प्रतिपादितं च हित्वादिभिरवयवः पक्षधमेतान्वयन्यतिरेकोपपन्चं लिद्धम्‌ । 
तावतंवःच तस्माद्थावगतिसम्भवात्‌ कृतं निगमनेनेति । समाधत्ते ~ नातिप्रसङ्धा {दिति । 


वाक्यं लिद्धसामथ्यमेव बोधयति न साध्यम्‌ । कि तु तस्य सामर्थ्यं बहिर्व्याप्तिपक्ष 
धमतामाच्रम्‌, सत्यपि तस्मिन्‌ प्रकरणसमकालात्ययापदिष्टयोरसाधकत्वात्‌, अपि 
त्वबाधितविषयत्वमसत्प्रतिपक्षत्वमपि सामथ्येम्‌ । 'तदुभयं यावत्प्रमाणेन न प्रतिपाद्यते, 
तावत्प्रतिपश्त सम्भवाशङ्काया अनिवतंनात्‌ । धमिण्यपसंहृतेऽपि साधने साध्यप्रतीतेरयोग 
इति विपरीौतव्रमाणाभावयप्रतिपादनार्थं निगमनमनेन विपरीतप्रमाणाभावग्राहकं प्रमाण- 
मुपदश्यते । तदभावे प्रतिपादिते, प्रकरणसमकालात्ययापदिष्टत्वाभावे निश्चिते, 
परख्यापितसामथ्यं साधनं साध्यं समर्थेयतीति प्रत्याम्नायोपयोगः । तत्र यद्नुक्तमपि 
सामथ्यमर्थाद्गम्यत इत्यस्य प्रतिक्षेपः करियते, तदोदाहरणादिकमपि प्रतिक्षेप्तव्यम्‌ । 
प्रतिज्ञानन्तरं हेत्वभिधाने कृते विदुषां स्वयमेवान्वयव्यतिरेकस्मरणादर्थावगतिसम्भवात्‌ । 


एतदुक्तं भवति । न प्रतिपन्नं प्रति परार्थानमानम, वंयर््यात । न च प्रतिपाद्यस्य 
५.० = =] ५ ५ 
कियत्यंशे प्रतिपत्तिरस्ति, कियति नास्तीति शक्यमवगन्तुम्‌, पर चित्तवत्ते दृरुन्नेयत्वात्‌ । 


०] [214] 19 भ्रत्याम्नायत्र(न्प?)तिरेकेणा(ण)योग्यताषन्धानाभावात्संसम॑स्य कथं गम्यमानत्वमित्यत आह 
अयमरभिप्राय इति (कं, २५२ ) । 


न = क * घ ड + ® क 
ननु स्वा्थानुमानेऽपि योग्यतानुसंधानमंगं भविष्यतीत्यत आह्‌ स्वयं चेति (क. २५२) योग्यता हि धर्मः, न च 
स्वार्थानुमाने शब्दोऽस्तीत्यर्थः । 


लिङ्घोपक्षेपमात्रेति (क. २५२) लिङ्घप्रतिपादनमाच्र इत्यर्थः । ननु तत्रेव प्रत्याम्नायोप- 
पजयत इत्यत आहं प्रतिपादितं चेति (कं, २५२) हेत्वादिभिरिव्युपलक्षणं प्रतिज्ञादिभिश्चतुभिरित्यर्थः । सत्यं वाक्यमिति 
भवता या स्वाथानुमानमामग्रयंगीकृता तामेव लिङ्गं बोधयतीत्यर्थः । ननु चतुभिरेवावयवैस्तस्यावबोधितत्वात्कि 
निगमनेनारंस्यत इत्यत आह्‌ किं त्विति (क, २५२) सत्यपि तस्मिचिति (क. २५२) स्वार्थनिमानेऽपीति शेषः । 


१ तत्स्धावा-कं. १; कं. २। २ भावशङ्काया-जे. १, जे. २; सम्भवश्शङ्काया-जे. ३। ३ इति 
विपरीतप्रमाणाभावग्राहुकं-कं. १, क. २। ४ सामर्थ्य जायते -जे. १, जे.२। ५ त्यद्धो-क. १, कं.२। 
६ दुज्ञेयत्वात्‌ -जे. १; दुरन्वयात्‌ -जे. २, जे. ३ । 1 


# १ ४१ 
च्चः १.१.) 


9 है ४ 
4 ्ै 

भ 

= क 





रिप्पणपलज्जिकाक्‌सुमोद्गसमादिटौकात्रपोपेतम्‌ ५९३ 


न्यायकन्दरी 
नापि तच्छक्त्यनुरोधाद्वाक्यकल्पना युक्ता, प्रतिपत्तणां विचिन्न शक्तिकत्त्वात्‌ । तस्मात्‌ 
परं बोधयता यावता हेतोः साधकत्वं वस्तुवत््योपपद्यते तावानर्थो वचनेन प्रतिपादनीयः; 
न प्रतिपत्तविशेषानुरोधन वतितग्यम्‌ । 


यथोक्तम्‌ - 
वस्तु प्रत्यभिधातव्यं सिद्धार्थोन नरान्‌ प्रति। 
को हि विप्रतिपन्नार्थास्ति द्ब॒द्धीरनुधावति ॥ 
उपसंहरति - तस्मादत्रेवाथेपरिसमाप्तिरिति । यस्माल्निगमने सति हेतोः समग्र 
सामथ्यं प्रतीयते तस्मादत्रेव निगमने अथस्य साध्यस्य परिसमाप्तिः प्रतीतिपयंवसानम्‌ । 





यद्रवं योजना, यस्माल्िगमनमन्तरेण विपरीतप्रमाणाभावो "नावगम्यते, तस्मा- 
देत स्मिन्नेवाथेस्य सम्यगृहेतु सामथ्येस्य परिसमाप्तिः पयंवसानमिति । 


प्रत्येकमुक्तमेवावयवानां `रूपमेकत्र संहत्य प्रश्नपुवेकं कथयति - कथमित्यादिना । 


~~ =-~--~ 


{कि शब्दो नित्यः कि वा अनित्य इत्यन्यतरधमनिज्ञासायां प्रतिज्ञावचनेनानिड्चितेना- 
नित्यत्वमाच्रेण विशिष्टः शब्दः कथ्यते “अनित्यः शब्दः' इति । 


[कु०.| नन्वबाधितविषयत्वासत्प्रतिपक्षत्वयो रनुमितिसामग्रयन्तर्भावः कुत इत्यत आह उभयमपीति ( ? ) । सिद्धान्तभाष्यं 
योजयति तत्रेति (क. २५३) । नन्वबाधितवरिषयत्वासत्प्रतिपक्षत्वे वदत्‌ (? ) सपक्षे सत्वादेरपि कथं गम्यमानत्वमित्यत 
आह्‌ प्रतिज्ञान्तरमिति (क. २५३) समभिव्याहा रान्यथानृपपत्तेरित्यथः । विदुषापिति (क. २५३) अनेनाविदुषां चेत्‌ 
बाधितविषयत्वादिकमपि वचनो (नमु) पनेयमिति सूचयति । ननु यदि न विद्वान्‌ यं चारवाक्यप्रयोगस्य विषयः तस्य 
विद्र्वादेव, अविद्वानपि पदपदाथंसंगतिग्रहण (णा? ) भावान्न विषयस्तहि कोऽस्य विषय इत्यत अ! ह - एतदुक्तं भवतीति 
(कं. २५३ ) न च प्रतिपाद्यस्येति (क. २५३) अनेन गृहीतसंगतिक एव लिङ्कसामथ्य्ञानमात्रेण यं चाद्यवाक्य- 
प्रयोगविषय इत्ति सूचयति । ननु यथा कथंचिदिगितादिना परचित्तवृत्ते(र)नुनयो भविष्यतीत्यत आह नापीति 
(कं. २५३ ) प्रतिप्ञणामन्यथासिद्धेगितत्वादित्यथः । वस्तुवस्येति (क. २५२३) प्रतिपाद्यमात्रसाधारणेनेति शेषः । 
न “नरान्प्रतीति (क. २५३) [प्रति | पत्तिविशेषापेक्षया वाक्यस्य स्यूनाधिकभावो न कतव्य इति भावः । 
प्रव्येकमृक्तमेवेति (क. २५३) शिष्यबुद्धिवंशद्यायेति शेषः । अन्यतरध्मलिज्ञासायामिति (क. २५३ ) नियत- 
हेतो रभा्रादनियतकोटिकायां जिज्ञासायामित्यथः । 
"का 
१ शक्तिमत्त्वात्‌-क. १; कं.२। २ परान्‌-क. १, क.२। ३ पन्नाया-कं १, क. २, कं. ३। ४ तद्बृद्धे-क. १, 
कं. २; तद्वृद्धीरनुधावति इति -जे. १। ५ न गम्यते-जे. १, जे. २,जे.३। ६ अस्मिनच्चेवार्थस्य-जे. १। 
७ अथ -जे.१। ८ अतित्य इति -क. १,क.२। ९ परान्प्रति -कं. १। 
७५ 


५९४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रहास्तपादभाष्धम्‌ 


प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 
[215-216] कथम्‌ ? अनित्यः शब्द इत्यनेनानिश्चितानित्यत्वसात्रविशिष्टः शब्दः 
कथ्यते । प्रयत्नानन्तरीयकत्वादित्यन नानित्यत्वसाधनधमंमात्रमभिधीयते । "इह यत्‌ 
प्रयत्नानन्तरीयकं तदनित्यं दृष्टम्‌ यथा घटः इत्यनेन साध्यसामान्येन साधनसासान्य- 
स्यानृगससाच्रमुच्यते । नित्यमप्रयत्नानन्तरीयकं दुष्टम्‌ यथाकाशमित्यनेन ` साध्याभावेन 
साधनस्यासत्वं प्रदश्यते । तथा च प्रयत्नानन्तरीयकः शब्दो दृष्टो न च तथाकाशवव- 
प्रयत्नानन्तरोयकः शब्द इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां दृष्टसामण्येस्य `साधनसामान्यस्य 
शब्देऽनुसन्ध(नं गम्यते । तस्मादनित्यः शब्द इत्यनेनानित्य एव शब्द “इति प्रतिपिपाद- 
यिषिताथेपरिसमाप्तिगेम्यते । 
न्यायकन्द्री 

[2151 तत्र को हेतुरित्यपेक्षायां प्रयत्नानन्तरीयकत्वात्‌ पूवंमसतः प्रयत्नानन्तर- 
मुपलभ्यमानत्वादिति हेतुवचनेनानित्य^्वस्य साधनधमंमात्रमभिधीयते । मात्रग्रहणिन 
पक्षधमेताया अन्वयव्यतिरेकयोश्चानभिधानं दशंयति । अवगतसाधनस्य कथमिदं साध्य 
गमयतीति साधनसामथ्यपिक्षायामिह जगति यत्‌ प्रयत्नानन्तरोयक तदनित्यं दृष्टमित्युदा- 
हन साष्यसानानयेन साधनसामान्यस्यानुगममाजं करोति न तु स्वरूपान्तरमिति 
दा नित्यमप्रयत्नानन्तरीयकमिति वधम्येनिदशंनेन साध्याभावे साधनाभावः 
^ उच्यत - यत्‌ प्रयत्नानन्तरीयकं तदनित्यमिति । दृष्टमेतत्‌, कि तु शब्दे तदस्ति नवेति 
जिज्ञासायां त्वा च प्रयत्नानस्तरौीयकः शग्व इति, यथा घटः प्रयत्नानन्तरीयकः, तथा 


[ॐ०] [215 | ननु यदि प्रयत्नानंतरीयक 
नतु .स्वक्पान्तर इति (कं. २५४ ) 
व्ययः । भतोऽवगम्यत इति (क. 
(क. २५४) उपजीग्येन बरख्वता प्र 
भाग्यम्‌ । न्यायेनेति नियामकमबक्य 
यदि प्रकृतो हेतुः परामृश्यते न का 
माह यस्मादिति (कं. २५४ ) 
इतरथा वादिप्रवृद्यन्‌ 


त्वं॒प्रयत्नकायं ह्यन्यथासिदमित्यत आह पूरवंमसत इति (कं. २५३) । 
पक्षधमंतात्मकमित्यथंः । शाब्दे धर्मिण्यनुसन्धानमिति (कं. २५४ ) साकल्येन सम्बन्ध 
२५४) अनेन पौनरुक्तम्‌ । प्रव्याम्नायस्य संगतिमाह यथा तावदि (यदि)ति 
माणेन बाधादित्ययेः । कदाचिस्प्रयतनानंतरीयकः शब्दोऽनित्यो भवेदित्यवदयं शंकया 
तामिति न्यायेनेति देषः । ननु तस्मादनित्यः शब्द इति प्रत्याम्नाय्वतिना वच्छब्देन 
श्चदिति [मा शयः स्यात्तस्य प्रयत्नान्तरीयकत्वादित्यनेन हेतुव चनेनेव दिष्टत्वादित्यत 
॥ तदापि साध्यविपयेयग्राहुकं प्रमाणं वादिप्रतिवादिनोभ्चेतसि विपरिवतंत एव । 
भ्पवत्तः न च तदेव तस्मादित्यनेन ----------------> ~~. त्यत पशुष शरषयते विरोघात्स्मास्िषेषो योग्यतया परामर्नीय | रक्यते वि रोधात्तस्मात्तत्िषेधो योग्यतया परामशंनीय 


साधम्यंवेधम्यं = मा 
१ साधम्यवधम्यमात्रम्‌ -दे। २ सामान्यस्य दे। ३ साघ्याभवे-दे। ४ शब्दोन च तथाऽप्रयत्नान्नन्तरीयकः 


= ५ साधनस्य -दे। ६ इत्यपि प्रतिपादयिष्यता -दे। ७ तदनुकूतो - जे. १। ८ अनित्यस्वसाधन 
क. १; क.२। ९ मात्रग्रहणेन हेतोः -जे. १। 





रिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमाविटीकान्रयोपेतम्‌ ५९५ 


प्रहारूतपादभाष्यम्‌ 


तस्मात्‌ पञ्चावयवेनव वाक्येन परेषां स्वनिश्चिताथंप्रतिषादनं क्रियते, 

इत्येतत्परा्थनिमानं सिद्धमिति । 
न्यायकन्द्री 

शब्दोऽपि प्रयत्नानन्तरोयकः । न च तथाकाशवदभ्रयत्नानन्तरीयक इत्यनुसन्धानेनान्वय- 
व्यतिरेकाभ्यां दृष्टसामथ्यस्य दृष्टाविनाभावस्य प्रयत्नानन्तरीयकत्वस्य शब्दे ध्मिण्यन्‌- 
सन्धान मवस्थानं गम्यते । यथा यत्‌ कृतकं तवनुष्णं दृष्टं घट इति सत्यपि बहिर्व्याप्ति- 
सम्भवेऽपि कदाचित्‌ कृतकस्तेजोऽवयवी अनष्णो न भवति, प्रमाणविरोधात्‌ । तथां 
यत्‌ प्रयत्नानन्तरोयक तदनित्यमिति बहिर्व्याप्तिसम्भवे कदाचित्‌ प्रयत्नानन्तरीयकः 
शब्दोऽनित्यो न भवेदिति विपक्षाशङ्कुार्यां हेतो रसाधकत्वे तस्मादनित्यः शब्द इति 
प्रत्याम्नायः, यस्मान्नित्यत्वप्रतिपादकं प्रमाणं नास्ति तस्माच्छब्दोऽनित्यो नित्योन 
भवतीत्यथंः । अनेनान्यव्यावृत्तिवाचिना विपरीतध्रमाणाभावग्राहकं प्रमाण'मुपस्थाप्य 
तवभावे प्रतिपादिते `विपयंयशङ्धानिवृत्तौ दशिताविनाभावाद्धेतोधेमिण्युपसंहूतद्‌ 
व्याप्तिग्राहकप्रमाणबलेन निविचिकित्सः साध्यं प्रत्येति, नापरं किज्चिदपेक्चत इत्यनेन 
प्रत्यास्नायेनानित्य एव शब्द इति प्रतिपिपादयिषितस्याथेस्य परिसमाप्तिल्िश्चयो 
गम्यते । 








[कु०] इत्यभिप्रायेण प्रत्याम्नायतात्पयं ग्याचष्टे - अनेनेति (कं. २५४) । विपरीतप्रमाणाभाव ग्राहक प्रमाणमित्यत्र 
तर्काद्वितीयेन प्रमाणशब्देनोच्यते प्रमाणां गत्वात्तदनेन यदि नित्यं स्यात्‌, प्रयत्नानन्तरीयको न भवेदिति विपक्तेऽनिष्टा- 
पत्तिमुपस्थाप्य प्रत्याम्नाय प्रकृतसाधनसामर््यंकविषयिणा (णीं) जिज्ञासां प्रमातुजेनयतीत्युक्तं भवति । 


नन्वेवं यदि समस्तमेव पंचावयवं वाक्यं समथंसाध [न] मेव प्रतिपादयति तहि साध्यप्रतीतिः कुत इत्यत आह्‌ 
घश्िताविनाभमावादिति (क. २५४) बाधकप्रमाणाभावेन तदेकनियतपक्षेतरत्वोपाधिशंकाया अनवकाशत्वव्याप्ति- 
संकोचत्वाभावेन पक्षधमतासहायन्याप्तिग्राहकं प्रमाणं पक्षे साघ्यमुपस्थापयतीति भावः। तदेवमपक्रमे स्वनिश्िताथं- 
कन्दस्य छिगपरतायां भाष्यं योजितम्‌ । इदानीं तस्यव साध्यध्मपरत्वे निगमनस्पापि साध्यपरत्व वक्तव्यम्‌ । तच्च 
दुवंचनम्‌, तत्सू चनीयस्य तस्य सानं प्रत्येवांगभावादित्यत आह्‌ साध्ये (ध्यम) पि [इति ] (कं. २५४) ॥ यद्यपि 
तेषामप्यवयवानां साधनसामथ्यंस्य व्याप्तेः प्रतिपादनमवान्तरब्यापारो यथा तद्वदस्याप्यबाधितविषयत्वासस्प्रतिपक्चत्व- 
क्पसामध्यंप्रतिपादनमवान्तरन्यापार इति सुवचनमेव, तथापि श्रूयमाणार्थानुसारेण साध्यपरत्वव्याख्यानं धायंत 


इति भावः । 





१ न चाकादा-क. १; क. २। २ मृपस्थापनं-क, १; क. २। ३ सम्भवे कतक-कं., १; कं. २। 
1 विपक्ष ङ्कार्यां -जे. १, जे.३। ५ च्छन्दो नित्यो न - क, १; क. २। ६ मृपस्याप्यते, उपस्थापिते च 
तदभावे -क. १; क.२। ७ विपरीत -कं. १; क.२। ८ दपेक्ष्यते ~कं. १; कं. २। 


च + ६ 


५९६ ग्यायकम्दलीसंवलितप्रह्नस्तपादभाष्यम्‌ 


न्यायकन्दली 


साध्यवाक्याथेवादिनस्तु निगमनस्येत्थमथेवत््वं समथयन्ति - अन्यदेव घटस्य 
कृतकत्वमन्यच्छब्दस्य, तत्र यदि नाम घटस्य कृतकत्वमनित्यत्वेन व्याप्तं किमेतावता 
शब्दगतेनापि तथा भवितव्यम्‌ ? इति व्यामुह्यतो दशितयोरपि लिद्धुःस्य पक्षधमत्वा- 
वचिनासावयोः साध्यप्रतीत्यभावे सति निगमनेन तस्मादिति सवेनाम्ना सामान्पन 
प्रवत्तव्याप्तिग्रहक प्रमाणमनस्माये शब्दे अनित्यत्वं प्रतिपाद्यते, यस्मात्‌ कृतक 
तदनित्यमिति सामान्येन प्रतीतं न विशेषतः, तस्मात्‌ कृतकत्वेनानित्यः शब्द इति । 


एतस्मिन्‌ पक्ष च प्रकरणसमकालात्ययापदिष्टत्वाभावः पक्ष वचनेनैवोपदश्यंते असपस्प्रति- 
पक्षत्वाबाधितविषयत्वयोः पक्षलक्षणत्वात्‌ । 


अपरे तु तस्मादिति त्ररूप्यमेव परामृशन्ति “यस्माद्यत्‌ कृतकं तदनित्यं दष्टम्‌, 


यस्मात्‌ कृतकः शब्दः, यस्माच्च प्रतिपक्षबाधयोरसम्भवस्तस्मात्‌ कृतकत्वादनित्यः 
गब्दः' इति । 


उपसंहरति ~ तस्मादिति । यस्मात्‌ पञ्चस्वेवावयवेष्‌ समग्रस्य साधनसामथ्येस्य 
प्रतीतौ साध्यत्रतीतिः पर्यवस्यति, नापरं किल्चिदवेक्षते, तस्मात्‌ पञ्चावयवेनेवा- 


न्यूनाधिकेन वाक्येन ¦ स्वनिश्चितस्याथस्य प्रतिपादनं क्रियत इति कृत्वा एतत्पञ्चावयवं 
वाक्यं परार्थानुमानमिति सिद्ध व्यवस्थितम्‌ । 


।ङ० ] अन्यदेवेति (कं. २५४) यद्यपि प्रागसतः सत्तासम्बन्धकारयेत्वमेव तथाप्युपाधिभेदगमः कस्यचित्सं [भ ]वेदिति 


भावः । तदिदमुक्तं व्यामुरधस्येति सामान्येन परवृत्तव्याप्तिग्राहुकप्रमाणमनुस्मा्येत्ति (कं. २५४ ) अनेन प्रत्याम्नायस्य 
भेदश्रमनिवारकत्वं दर्शयति , 


ननु पक्षवचनस्य कथं कालात्ययापददिष्टः 


वा्यभावो स्यादित्यत आह॒ [अ | सत्प्रतिपक्ष[त्वे]ति (कं. २५४) 
धममविशिष्टो हि पक्षो न च बाधयोः 


विषय. [उप ]पद्यते-जिज्ञास्यते -इति भावः । उभयपक्षसाधारण्येन मतान्तर- 
पुस्टत्य प्रत्याम्नाय व्याचष्टे अपरे त्विति (कं. २५४ ) चेरूप्यमिति (कं. २५४) यां (यं) च रूपोपलक्षणमतः 
यस्माच्च प्रतिपक्षवाधयोरसम्भव इति (कं. २५४) अनेन विरोधः उपलक्षणस्य फलम्‌, तयोः प्रागक्तपक्षधमंतान्तर्भावः 
सु | च | यनपसंह॒रति । परार्थानृमानव्याख्यानमिति ज्ञेषः । 





न क = = ` 
१ भाव्यमिति व्यामृह्यत उपदश्चितयोरपि-_ जे. १, व्यामृह्यते -जे. ३। २ वचनेनेव प्रदश्यंते -जे. १। 
३ सुनिश्चिता-जे. १, जे. २। 





टिप्पणपल्जिकाकु सुमोद्गमादिरीकात्रयोपेतम्‌ ५९७ 


न्यायकन्द्खी 
[216] ये तु प्रव्यक्षमेवेकं प्रमाणमिच्छन्तो नानुमानं प्रमाणमिति वदन्ति, ते इदं 
प्रष्टव्याः, किमेकमेव प्रत्यक्षं स्वलक्षणं प्रमाणं यत्स्वरूपं प्रतीयते ? कि वा सवमेव ? 
न तावदेकमेव प्रमाणम्‌, अपरस्य तत्तूल्यसामग्रोकस्याप्रामाण्यकारणाभावात्‌ । अथातीत- 
मनागतं च पुरुषान्तरवति सवमेव प्रत्यक्षं स्वलक्षणं प्रमाणम्‌ ? कथमिदं निश्चीयते ? 
प्रतीयमानप्रमाणनव्यक्तिसजातीयत्वादिति चेत्‌ ? अङ्खौकृतं स्वभावान्‌ुमानस्य प्रामाण्यम्‌ । 


एवमनुमानप्रमाणत्वमपि विकल्प्य वाच्यम्‌ । कश्च प्रत्यक्षमेवक प्रमाणमिति 
प्रतिपाद्यते ? न तावत्‌ स्वात्मव, प्रतिपादकत्वात्‌ । परश्चेत्‌ ? स {क प्रतिपन्नः प्रतिपाद्यते ? 
विप्रतिपन्न वा? न तावत्‌ प्रतिपन्नः प्रतिपाद्यो प्रतिपन्लस्य प्रतिपादनवेयर्थ्यात्‌ । 
विप्रतिपन्चश्चेत्‌ ? पुरुषान्तरगता विप्रतिपत्तिश्च न॒ प्रत्यक्षेण गम्यते । वचन किङ्केनान्‌- 
मीयते चेत्‌ ? सिद्धं कार्यान्‌मानस्य प्रामाण्यम्‌ । 

"अन॒मानमप्रमाणमिति केन प्रमाणेन साध्यते ? प्रत्यक्षं विधिविषयम्‌, न 
कस्यचित्प्रतिषेधे प्रभवति । अनुपलब्ध्या तदव गम्यते चेत्‌ ? तह्यीनृपरलब्धिकिङ्कक- 
मन॒मानं स्यात्‌ । तथा चोक्तं सौगतः - 

प्रमाणेतरसामान्यस्थितेरम्यधियो गतेः । 
प्रमाणान्तरसद्धावः प्रतिषेधाच्च कस्यचित्‌ ।' इति । 


[टि०] [216] येष्तु प्रत्यक्षम्‌ इति :-ये चार्वाका इत्यथः । एवमनुसानेति न तावदनुमानं स्वरूपेणाप्रमाणं 
करिन्त्वमुमानाभा-सदृष्टान्तात्‌ , तथा भ"चानुमानसिद्धिः । पुरुषान्तरगता इति :- विरुद्धा “प्रतिपत्तिर्ञानं विप्रतिपत्तिः । 
('प्रमाणान्तरसामान्येति :- विवादाध्यस्तं परकीयमतीतानागतं वा प्रत्यक्षं प्रमाणं, प्रत्यक्षत्वाद्‌ इदानींतनप्रत्यक्षवद्‌ 


[० [216] तदेवमधिकसंख्याव्यवच्छेदेन प्रमाण्यं ब्याख्यातम्‌ । संप्रति न्यूनसंख्याव्यवच्छत्तुं परमतमाशंकते 
चे स्विति (क. २५५) अनुमानस्य प्रामाण्यमापादयितुं विकल्पयति इदमिति (क. २५५) । अंगीकृतसिति (क. २५५) 
यल्मल्यक्षं तत्प्रमाणम्‌, विमतं च प्रत्यक्षमित्येव । स्वेलक्षणान्तरस्य प्रामाण्यांगीकारादित्यथः । एवमनुमानप्रमाण- 
त्वमपीति (क. २५५) यदेवानुमानाभास स्वलक्षणमप्रमाणतया गृह्यते कि तदेवाप्रमाणम्‌त तज्जातीयमनुमाना- 
श्रासान्तरमपीत्येवं विकल्प्य प्रागुक्तमेव दूषणं वक्तव्यमित्यथंः । पुरुषान्तरगता विप्रतिपत्तिरित्युपलक्षणमेतत्‌ । 


१ प्रतीयते - जे. १। २ प्रत्यक्षं प्रमाणं-क. १; क. २; प्रमाणमिति -जे. २, जे, ३। ३ न प्रतिपन्नः 
प्रतिपन्नस्य प्रतिपादनवैयर्थ्यात -कं. १, क. २; न तावत्‌ प्रतिपन्नः प्रतिपाद्यो वयर््यात्‌ -जे. १; न प्रतिपन्नः 
प्रतिपाद्यो वैयर्थ्यात्‌ -जे. ३; न प्रतिपन्नः प्रतिपाद्यते वयर््यात्‌-। ४ प्रत्यक्षतोऽवगम्यते-जे. १, जे. २। 
५ अनमान प्रमाण-कं. १; (न) अनुमानं प्रमाण-कं.२। ६ साध्यते-जे, १; गम्यते-क. १, क. २। 

७ यस्तुतु-अ। < भासे-अ,ब,क। ९ चानुमानसिद्धिः-अ,) ब, क | १० प्रतिपत्िनज्ञानं -अ, ब, क । 
११ प्रमाणेत्तर-मृ.जे. १, जे. २,जे.३। १२ प्रत्यक्षं त्वा... भ,ब, क । 




















न्यायकन्दलीसंवलितप्रह्नस्तपाद भाष्यं 


५९८ 
प्रदास्तपावभाष्यम्‌ 
[217] विशेषदशंनजमवधा रणज्ञानं संशयविरोधी निणयः । 


[प > संशय ५] 
एतदेव प्रत्यक्षमनुमानं वा । यद्‌ विशेषदशनात्‌ वरोध्य॒त्पद्यते स॒ प्रत्यक्ष- 
निर्णयः । ्यथा स्थाणपुरुषयोरूध्वंतामाच्रसादृश्यालोचनाद्िशेषेषवभ्रत्यक्षेष्‌ मयविशेषानु- 


न्यायकन्दटी 
प्रमाण'तदभावसामान्यग्यव 'स्थापनात्‌, परबृद्धेरधिगमात्‌, कस्यचिदथेस्य प्रति- 
षेधाच्च प्रत्यक्षात्‌ प्रमाणान्तरस्य स्वभावकायन्परन्धिलि ङ्कस्यानुमानस्य सद्भाव इति. 
वात्तिकाथं इति ¦ 


[217] निर्णयं केचित्‌ प्रत्यक्षानमानाभ्यां प्रमाणान्तरमिच्छन्ति, तान्‌ पत्याह - 
विशेषदशंनजमित्यादि । यत्र विशेषानुपलम्भात्‌ संशयः संजातः, तत्र विशेष दशंनाज्जाय- 


मानमवधारणज्ञानं निणयः । स च संशयविरोधी, तस्मिन्नुपजायमाने संशयस्योच्छेदात्‌ । 
यथाह मण्डनो विश्रमविवेके - 


| टि ० इत्यनमानास्प्रत्यक्षप्रामाण्यम्‌ । तथा विवादाध्यासितमनुमामं (न) प्रमाणभमनुमानत्वाद्‌, गगनकमलं सुरभि 


कमलत्वात्‌ "क्रीड़ासर -कमलवदित्यनु“मानवदनू' मानस्याप्रमाणत्वम्‌, ततः भ्श्रमाणाप्रमाणन्यवस्थात एव सिदढ- 
मनुमानम्‌ । 





( ॥ इति प्रत्याम्नायनिरूपणम्‌ ॥ ) 
( ॥। इति बुद्धघधिकारे विद्याभेदनिरूपणेऽनुमाननिरूपणम्‌ ॥ ) 
(॥ भय बुद्धचधिकारे विद्याभेदनिरूपणे निणंयनिरूपणम्‌ ।। ) 


११४ । 217-218] निर्णयं केचिद्‌ इति :- '्रामाणान्तरं प्रमितयन्तरमिस्यर्थः । विश्रमवियेक इति : _ एवमभिधाते ` 
सप्र । ब्पि सवमेव इति:- भनिश्रयोऽव यथार्थो ज्ञेयः तेन मदमरीचिकादिलञानव्यवच्छेदः ॥ "स्मृतिः ॥ 


( ॥ इति निणेयनिरूपणम्‌ ।। ) 


[क० | सप्रतिपत्तिरपीति ्रष्टग्यम्‌ । तदज्ञाने संप्रतिपन्नपरित्यागास्रमाणतदाभाससामान्यावस्थानादिति प्रमाणानां 
तदाभासानां च प्रत्येकमेकजात्तीयत्वावस्थानादित्य्थं; । तदेतद्रद्धमतेन चार्वाकनिराकरणम्‌ । 


५ ~ वतातुात 11 | ^ र 19 प्भासः- ्ञ .1; व्यवस्यानात्‌- जे. २, 
ज.९। ६ लिङ्गकस्य।-जे.१,जे.३। ७ प्रमान्तरं-जे १। ८ मनुमानाद्‌-म,ब। ९ क्रीडारसः 
-भ,ब । १० मानादनू-कः; मानादमान-अ, ब । ११ मानस्य प्रामाणत्वम्‌- अ, ब । १२ प्रामाणप्रमाण-भ, ब । 
१३ प्रमाणेतर~ु. जे. १, २, ३। १४ स्वग्रन्थ - अ । १५ निर्णयोऽत्र ~ अ, ब, क । १६ महमरीचिकादि-भ। 
१७ स्मृतिविषये न किञ्चिदपि रिप्पनम्‌ अतो निणेयस्य स्मृतेश्च समाप्तिरत्र॑व ज्ञेया । 
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प्र्रास्तपाद्‌ भाष्यम्‌ 


स्मरणात्‌, किमयं स्थाणुर्वा पुरुषो वेति संशयोत्पत्तौ शिरःपाण्यादिदशंनात्‌ पुरुष 
एवायमित्यवधारणज्ञानं प्रत्यक्षनिर्णयः । विषाणमात्रदशंनाद्‌ गौगंवयो वेति संशयोत्पत्तौ 


| साल्लामान्रद्शंनाद्‌ गौरेवायमित्यवधारणज्ञानमनुमाननिणय इति । 


[218] किङ्ःद्शनेच्छान्‌स्मरणादयपेक्षादात्ममनसोः संयोगविशेषात्‌ पट्वाभ्यासादर- 
प्रतययजनिताच्च संस्काराद्‌ दुष्टश्रुतानुभूतेष्वथेषु शेषान्‌ व्यवसायेच्छानुस्मरणद्रेषहेतु- 
रतीतविषया स्मृतिरिति । 


न्यायकन्दली 


निश्चिते न खल्‌ स्थाणावृध्वंत्वेन विशेरते । विशेरते इति संशेरत इत्यथः । 
यद्यपि सबमेव निश्चयात्मकं ज्ञानं निणंयः, तथापि संशयोत्तरकाल'भाविनो निर्णयत्वेन 
प्रसिद्धिप्राबल्यात्‌ संशयविरोधीत्यक्तम्‌ - स्वोक्तं सग्रहवाश्यं विवण्वल्ि्णंयस्य प्रत्यक्षान- 
मानयोरन्तभविं दशंयति ~ एतदेव प्रत्यक्षमनुमानं यद्िशेषदशंनात संशयविरोध्यत्पद्यते 
स निणंय इति । प्रत्यक्षविषये यदवधारणात्मक ज्ञानं स प्रत्यक्षनिणंयः । यच्चानमान- 
विषयेऽवधारणज्ञानं सोऽनमाननिणंय इति उपरितनेन ग्रन्थसन्दभेण `कथयति । 





[218] स्मृतिलक्षणां विद्यामाचष्टे ~ `लिङ्धबशंनेच्छेत्यादिना । लिङक्कद्शनं "चेच्छा चा- 
नुस्मरणं च । आदिशब्देन न्यायसुत्रोक्तानि प्रणिधानादौीनि गृह्यन्ते, तान्यपेक्षमाणादात्म- 
मनसोः संयोगविशेषादिति स्मृत्तिकारणकथनम्‌ । आत्ममनःसंयोगस्य च लिङ्खदशंनादि- 
सहकारितेव विशेषः, केवलादस्मात्स्मरणानृत्पत्तेः । ` लिङ्गःदशंनादिवत्‌ संस्कारोऽपि 


[करु०] [217] ननु वध्यघातकभावरूपौो विरोधः सवज्ञानसाधारण एव न व्यत्तिरेकेण तु बाध्यबाधकभावः 
संशयनिणं ययोः कोदृश इत्यत आह तसिमिघ्रुपजायमानसंशयोच्छेदादिति (क. २५६) पुन रुत्पत्तेरित्यथं; । अच्रैवाभियुक्तः 
बाक्यमाह्‌ यथा आहेति (क. २५६) निशिते निर्णये सतीत्यथः । प्रसिद्धिप्राबल्यादिति (क. २५६) । यथोक्तं 
विभृ पक्षाभ्याम्थविधारणं निणेय इति संशयनिणंययोः विरोधः न गवाश्वादिवदितरेतराभाववत्त्वं बाध्यबाधकभाव 


हति दर्शंयश्निघ्यथंः । 





१ न॒व्यवसायस्मरणेच्छा - व्यो. (६२०) । २ विश्ेरत इति-क. १; क. २। ३ भावित्वेन-कं. १; क. २। 
॥ दक्ंयति -जे. १। ५ लिङ्खदक्षनेत्यादिना - जे. १, जे. २, जे. ३। £ चेच्छानुस्मरणं -क. १; क..२। 
७ संमृष्यन्ते -कं. १; क. २। ८ नपपत्तेः-जे.२। ९ दषांनवत्‌ -कं. १; कं, २। | 
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६०० 
न्यायकन्दली 
स्मूरतेनिमित्तकारणमित्याह - पट्वाभ्यासादरप्रत्ययज निताच्च | संस्कारादिति पटुप्रत्ययः 
स्फुटतरभ्रत्ययस्तस्मात्‌ संस्कारो जायते । तेन गच्छत्तणसंस्पशंज्ञानात्‌ क्व चत्‌ पटुप्रत्ययो- 
त्पादेऽपि ग्रहणयोग्यः संस्कारो न भवति । यथा सकृत्‌ पठितेऽन्‌चाके । तेन गृहीतस्या- 
वत्या पुनःपुनग्रंहणलक्षणोऽभ्यासः सस्कारकारणम्‌, तस्मिन्‌ सत्यनु वाकस्य ग्रहृणदशंनात्‌ । 
"कव चिदत्यन्ताश्चर्यकरे वस्तुनि सक्रदुपलन्धेऽपि कालान्तरे स्मृतिदशंनादादरग्रहणमपि 
संस्कारनिमित्तम्‌ । दष्टश्रुतानुभूतेष्विति विषय सङ्ीतंनम्‌ 
दृष्टेष्विति श्रत्यक्षप्रतीतेषु श्रुतेष्विति शब्दावगतेषु "अन॒भृतेष्वित्यन्‌ मितेष्वित्य्थः । 
शेषानुव्यवसायेच्छास्मरणद्ेषहेतुरिति का्यंनिरूपणम्‌ । शिष्यत परिशिष्यते इति शेषः । 
“अनु पश्चाद्रचवसितिः अन्‌ व्यवसायः । शेषश्चासावनुव्यवसा यश्च॒ शषानुव्यवसायः, 
प्रथमोपजातलिङ्कन्नानपेक्षया तदनन्तर्भाव्यनुमेयज्ञानम्‌, तस्य हेतुर्याप्तिस्मरणम्‌ । 
सुखसाधनत्वस्मृतिरिच्छाहेतुः । प्रथमपदस्मृ तिद्धितीयपदानुस्मरणहेतुः । दुःखसाधकस्मरणं 
देषहेतुः । “तदित्येवं स्मतेराकारः, तत्र चाथंस्यातीतत्तवं पुर्वानिभृतत्वं प्रतीयत इत्यतीत- 
विषया स्मृतिः । अत एव न प्रमाणम्‌, तस्याः पूर्वानभवविषयत्वोपद शंनेनाथं निश्चिन्वत्या 
अथपरिच्छेदे पूर्वानुभवपारतन््यात्‌ । अनुमानन्नानं तत्पत्तौ परापेक्ं "'स्वविषयपरिच्छेदे 
स्वतन्त्रमेव, स्मृतिरिव । तस्मात्‌ पूर्वानुभवानुसन्धानेनार्थप्रतीत्यभावात्‌ । यथाहुस्तन्त्र- 
टोकायां सर्वेत्तर"धियो गुरवः - 
8. समासान्तरशंकानिवृत्यथं रन्द्र व्याचष्टे लिगदशंनं चेति (कं. २ ५ ६) लिगदशेनं वहन्या्दिलिगस्य 
ल विशेष, न । स्मरणम्‌ | । नत्व!त्मनः संयोगस्य सवं दाऽन्यतर क्रिया जन्यत्वेन 
ह » आत्ममनःसंयोगस्येति (क. २५७) . परप्रत्ययविषयोद्रौधातिशयकृतं प्रत्यपाटवं 


ग्र हणदशं ठि टि स्च ह ^ ९ (9 

विशेषण 4. । पुनरुच्चारणोपयोगिस्म रणदशेनादित्यथः । अत्यन्ताश्चयंतरे वस्तुनीति (क. २५७) अ (ओौ ) त्सुक्य- 
द = १ प गेतनि न न~ ॥ १ र ए हि = < 
रानीय इत्यथः । विषयसंकोतनमिति (कं. २५७ ) कारणभेदवद्विषयभेदोऽपि वेधम्यमिति दशेयितमित्य्थः। 








नन्व्‌ 3 (९ (| = [१ क्‌ ए 
क तीतविषयत्वमनुमानस्याप्य स्त॒ तत्कथं स्मृतेरेव वेधम्येमित्यत आह तत्र चेति (क. २५७). अत एव त 
ब । ननु यदि ज्ञानान्तरसापेक्षतया स्मृतिनं प्रमातयेनुमितिरपि तथा स्यादित्यत भह - 
नात (क. २५७) । स्पृतिरिवेति (क. २५७) स्वविषयपरिच्छेदे ूर्वानुभवापेक्षणात्‌ । 


8 क -क. १; कं. २ ॥ २ न-जे. १, जे. २,जे.३। ३ यथा साक्षात्‌-क. ग - 
7 अकि वस्तुनि सङ्दुपलब्धे- क. १, के. २ ; ववचिदत्यन्त-जे,.३। ५ सङ्कुतंनं कृतम्‌ ~ कं. १, 
न्क „म -क. १, कं, २। ७ अनुभूतेष्वनु -कं.१, कं. २। ८ व्यवसायः ~ कं. १, कं, २। 
र ६, छ. ३ । › के, २। १० तदित्येव -क. १, कं. २। १९१ स्वविषये-क, १; क. २। १२ बृद्धयो-क. १,८- 
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प्रदरास्तपाद्‌ भाष्यम्‌ 
[219] `आम्नायविधातणामृषीणामती तानागतवतंमानेष्वतौ न्द्रियेष्वर्थेषु धर्मादिषु ग्रन्थो- 
पनिबद्धेह्वनुपनिबद्धेष॒ चात्ममनसोः संयोगाद्‌ धमंविशेषाच्च यत्‌ प्रातिभं यथार्थनिवेदनं 
ज्ञानम॒त्पद्यते तदाषंमित्याचक्षते । तत्‌ तु प्रस्तारेण देवर्षीणाम्‌, कदाचिदेव लौकिकानां 
यथा कन्यका ब्रवीति श्वो मे आ्राताऽऽगन्तेति हदयं मे कथयति" इति । 
न्यायकन्दली 


पुव विज्ञानविषयं विज्ञानं स्मृतिरिष्यते । 

पुवंज्ञानाद्विना तस्याः प्रामाण्यं नावगम्यते ।। इति । यथा चेदमाहुः कारिकायाम्‌- 
तत्र यत्‌ पूवेविज्ञानं तस्य प्रामाण्यमिष्यते । 
तदुपस्थानमात्रेण स्मृतेः स्याच्चरिता्थेता । इति, 


ये त्वनथंजत्वात्‌ स्मृतेरघ्रामाण्यमाहुः, तेषामतीतानागतविषयस्यान्‌'मानस्या- 
प्रामाण्यं स्यादिति दूषणम्‌ । 


[219] आर्षं व्याचष्टे ~ आम्नायविधातणामिति । आम्नायो बेदस्तस्य विधातारः कर्तारो 


ये ऋषयस्तेषामतीतेष्वनागतेषु वतंमानेष्व तीन्द्रियेष्विन्द्रियपथातीतेष॒ धर्माधिमंदिक्काल- 
प्रभृतिषु ग्रन्थोपनिबद्धेष्वागमप्रतिपादितेष्वनुपनिबद्धेष्वागमाप्रतिपादितेषु चात्ममनसोः 
संयोगाद्त्‌ प्रातिभं ज्ञानं `यथात्मनिवेदनं यथान्यस्वरूपसंवेदनं संशयविपर्ययर हितं 


( ॥ अथ बुद्धचधिकारे विद्याभेदनिरूपणे आषेनिरूपणम्‌ ॥ ) 
[दि०)] १ 
| 219] योगिप्रत्यक्षे योगजो धमः सहकारी आष तु नायं कुमारिकाणां योगजघर्माभावाद्‌ इति दयोविशेषः 
आषम्‌ ।! 
( ॥ इति बद्धचधिकारः समाप्तः ।। ) 


[ कुः० ] [219 | तस्य विधातारः कर्तार इति (क. २५८) तस्य विभागादिकतीरः व्यासादय इङ्श्वरस्येव प्रणेत्रत्वांगी- 
क[रादतिशयाधानमपि करोतीत्यर्थः । यथा यं तैलेन कुर्वंतीति (1) । आगमाप्रतिपादितेल्विति (क. २५८) येषां- 
[ एवं वक्तरृक।? [दीनां केवलमाचारायेवानुष्ठानातान्यागमाप्रतिपादितान्याचक्षते विद्वांस इति (क. २५८) । 


१ अम्नायविधातृणामतीता-दे। २ स्मृतेश्च-क. १,क.२। ३ नस्थप्रामाण्य-जे. १। ४ तीद्ियेष्वर्थे 
ष्विन्द्रियपथातीतेषु-जे. २, जे. ३; तीन्ियेषु -कं. १, कं. २। ५ यथाथंनिवेदनं यथा स्वरूपसंवेदनं-कं. १, क, २। 
६ प्रत्यक्षो -अ । ` 

३६ 





६०२३ स्यविकन्दलीसंवकितश्रलस्तैषादमाष्यम्‌ 


प्रदास्तपाद्‌ माष्यम्‌ 


सिद्धदर्शनं न ज्ञानान्तरम्‌ "कस्मात्‌ 2 अञ्जनपादलेपखद्धग्‌लिकादिसिद्धानां 
दृष्यद्ष्टृणां सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टेष्वथेषु यदशनं तत्प्व्यक्षमेव । अथ दिग्यान्तरिक्षभौमाना 
ध्राणिनां ग्रहनक्षत्रसञ्चारा'दिनिमित्तं धर्माधिमंविपाकदशंनमिष्टम्‌, तदप्यनुमानसमेव । 
अथ लिद्कधानपेक्षं "धर्मादिषु दंनमिष्टं तदपि प्रत्यक्षाषेयोरन्यतरस्मिन्नन्तभूतमित्येवं 
बुद्धिरिति) 


न्यायकन्दली 


ज्ञानमुत्पद्यते तदाषंमित्थाचक्षते विद्रांसः। इन्द्रियलिङ्घा्यभावे यदथंप्रतिभानं सा 
प्रतिभा, प्रतिभेव प्रातिभमित्युच्यते विदरः । तस्योत्पत्तिरनुपपन्ना कारणाभावा- 
 दित्यनुयोगे सत्ति' इदमुक्तम्‌ धमं विशेषादिति । विशिष्यते इति विशेषो धमं एव विशेषो 
धमविशेषः "तपःसमाधिजः प्रकृष्टो धर्म॑स्तस्मात्‌ प्रतिभोदयः । तत्त्‌ प्रातिभं भ्रस्तारेण 
बहुल्येन देवर्षीणां भवति, कदाचिदेव 'लौकिकानाम्‌ । यथां कन्यका ब्रवीति श्वो मे 


्ाताऽऽगन्तेति हदय मे कथयतीति ) न चेदं संशयः, उभयकोटिसंस्परशाभिावात्‌ । न चं 
विपयेयः, संवादादतः प्रमाणमेव । 


(ति प्रमाणं सूचयति ~ इदमिति ( क ५९४ 1 एवं वर्वतृकाचनुष्ठानं स्वाभिमतसाक्षात्कारिपुरूष- 
4 त्वात्रा सत यद्वा पुरागन्यवहारप्रसिद्धर्वा प्रमाणं प्रतिभेव प्रातिभमिति प्रतिज्ञातत्वात्‌! 
निति दता्ममनःसंयोगजमापषं । ज्ञानं | तहि पुक्तावस्थादयौगिग्रत्यक्षान्तर्भावः स्यादित्यत आह्‌ कदाचिदेव 
^ (४ क. ४ । न हि लीक्िकानां एकाथ संभवति, प्रकृष्टसुघर्मकायं दशं नात्कन्याया अपिं कल्प्यत 
बीन (7 ति भावः। न च वाच्यं परोक्षत्वेऽनुयानान्तर्भावः, अपरीक्षत्वे 
शीत ११ त । पश््रयद्यापकामिरष्किव्यावृर्या तत््वग्यावृचेः । तसप्रतयक्षत्वमेवेत्यंजनादिसहृकृतस्यैवा- 

स्मव्यंवहितविप्ङृष्ट्राप्तिरेव कस्प्यताम्‌ , कल्पनालाघवायेति भावः । यथोक्तं लौकिकैौरपीति खलु 


मणिमंत्रौष (^ त 
क अभाव इति प्रहसंचारादीनां लिगत्वादिति बुहृस्पत्यादिवचनाहिलिगत्वावगतेरित्यर्थ; । ज्ञेषमति 
 ! 


भ्याख्याविद्यातकीतिः कुलिगकमललूल्‌ (मुं ? ) पतिर्वद्धिमिच्छनं 
स्पष्ट मागें मनोज्ञे म॑तिंमदधिपत्तिः श्रीधराचा्यंदण्टे । | 





ऋषय नाकरि _ 1 अ === ५ ज +~ ~ 





+ ~ चुक्षमव्यवदहितविगप्रकृष्टष्वथेुः सिद्धानां व्ष्ट्णां दृश्यानामज्जनपादलेपखङ्गगुलिकादिसिद्धानां 
प्यकललननब्‌ द| ` 2 निमित्तमुपल्भ्य - व्यौ. (६२३) । ३ घर्मीधर्मादिसु-व्यौो. (६२३), धममत्मादिषु -दे। 


४ यवयग्रतिभासर्न-जे.२। ५ तत्र भवद्िः-जे.२, जे. ३ ; -कं. १; कं.२। £ दित्यनुपयोगओे ~कं. १। 


७ विद्यातपफ्ः- क, १; के. २१ ८ तत्तु प्रस्तारेण~“ क. १; कं. २। ९ मपि-कं, १; कं. २) 


„ „न 9 


दानं 








दिप्पणपलिजिक्ाकुसुमोद्‌ग मादिटीकात्रयोपेतम्‌ ६०३ 


प्रद्रास्तपाद्‌ भ्यम्‌ 


[220] अनुग्रहलक्षणं सुखम्‌ । स्रगाद्यभिप्रेतविषयसान्निध्ये सतीष्टोपलन्धीन््रिया्थंसन्नि- 
कर्षाद्‌ धमवेक्षादात्ममनसोः संयोगादनुग्रहाभिष्वङ्खनयनादिग्रसादजनकमुत्पद्यते तत्‌ 
सुखम्‌ । अतीतेषु विषयेषु स्मृतिजम्‌ । अनागतेषु सङ्कःल्पजम्‌ । यत्त॒ विदुषामसत्सु 
विषयानु स्मरणेच्छासङ्कःल्पेष्वाविभंवति तद्विद्याशमसन्तोषधम विशेषनिमित्तसित्ति ।॥ 


त्यायकन्दली 


| सिद्धदशंनमपि विद्यान्तरमिति केचिदिच्छन्ति तच्निवृत््यथमएह-सिद्धदशंनं न 
ज्ञानान्तरम्‌ । एतदेबोपपादयति-कस्मादित्यादिना । भ्रश्नपवंकमजञ्जनपादकेपादि- 
सिद्धानां दृश्यानां दशंनयोग्यानां स्वरूपवतां पदार्थानां द्रष्टारो ये ते "सिद्धाः उच्यन्ते । 
तेषां दृश्यद्रब्टर णामञ्जनादिसिद्धानां सृक्ष्मेषु व्यवहितेषु विप्रकृष्टेषु चार्थेषु यहशंन मिन्द्रि 
याधोनान्‌भवस्तत्प्रत्यक्षमेव । अथ दिग्यान्तरिक्षभौमानां प्राणिना दन्यान्तारन्लभामाना भराणिना ग्रहनक्षत्रसज्चार- 
निमित्तं धर्मधिमंविपाकदशंनं सिद्धदशंनमिष्टं तदप्यनुमानमेव, ग्रहसञ्चारादीनां लिङ्ध- 
त्वात्‌ । अथ लिङ्खानपेक्षं धर्मादिषु 'दशनमिष्टं सिद्धानां तत्घरत्यक्षा्षयोशन्यतरस्मिच्न्त- 
भतम्‌ । यदि धर्मादिदशंनमिन्द्रियजं तदा प्रत्यक्षम्‌ । अथेन्द्रियानपेक्षं तदाषंमित्यर्थः । 
उपसं ह रति-एवं बद्धिरिति । एवमनन्तरो क्त प्रन्थक्रमेण । ब॒द्धिन्यस्यातेत्यथः । इति- 
शब्दः परिसमाप्त सचयत । 








( 1 अथ गुणम्रन्थे सुखेनिरूपणम्‌ ॥ ) 


[ष्ि०. ५ 
[220-221 ] -अनुग्रह (हः) सुंखविषयम्‌ ईति :- अत्र भाव प्रधानोऽनुग्रह॒-दाष्दः ।। सुखम्‌ ।। 


[कः] बुध्यध्वं तां वुदधेदरा(?)भवदभिलषितप्राप्तये त्प्रदिष्टान्‌ 
भोगान्माङृत्कमां (मा) न्यैः कुमतिकलुषितेकेमं (वर्त्मा ! ) भिनिष्यमा (म)र्थान्‌ ॥ 


न्न गररयरफगणषाषकि --. 


१ नुस्मरणसङ्कल्पेषु-दे । २ प्रयत्न -क. १; क.२। ३ विप्रकृष्टेषु यदूर्शन-क. १; क. २। ४ सिदधन्ञान- 
कं. १; कं.२। ५ मिष्टं तत्‌-कं. १; कं.२। ६ क्तेन क्रमेण बुद्धिरिति वुद्धिव्यांख्यातेत्यर्थः-कं. १, क. २; 
एवमनन्त रोक्तेन कमेण बृद्धिव्यष्यायातेत्यथंः-जे. २.ज. ३। ७ भनुब्रहः -~मु.जे. १,२,३। ८ अन्त~-अ, ब। 
९ प्रभावो -अ, ब, क । 














६०४ ्धायकंन्दरीसंवकितप्ररंस्तपाद बयम्‌ 
प्रशस्तपाद्‌भाष्यम्‌ 


[221] उपघातलक्षणं दुःखम्‌ । विषाद्यनभिप्रेतविषयसाचल्चिध्ये सत्यनिष्टोपलब्धौ नदिथीर्थ- 
स्चिकर्षादधर्माचपेक्नादात्ममनसोः संयोगाद्यदमर्बोपघातरदेन्यनिमित्तमुत्पद्यते तद्‌ दुःखम्‌ 
अतीतेषु सपेव्याघ्रचौरादिषु स्मृतिजम्‌ । अनागतेषु सङ्कतपजमिति । 


ई श्यायकन्दैटीं 


[221] बुद्धिकायत्वात्‌ सुखं ' वृद्धयंनन्तरं व्याचष्टे-अनुभ्रहलक्षणं सुखमिति । अनगृह्य- 
तेऽनेनेत्यनुग्रहः, अनुग्रहलक्षणमनुग्रहुस्वभावमित्यर्थः । सुखं ह्यन्‌क्‌लस्वभावतया स्वविषयं 
मनुभवं कुवन्‌ पुरुषमनुगृह्ाति । एतदेव व्याचष्टे-खरगादीति ,, सक्‌ चन्दनवनितादयो 
येऽभिप्रेता विषयास्तेषां 'साल्निध्ये संच्चिंकषें सतीष्टोपलब्धौन्द्रिया्थंसन्निकषःद्व्मादपेक्षा- 
यदुत्पद्यते तत्‌ सुखम्‌ । इन्द्रिय सन्निहितेऽप्यभिमतेऽ्थे विषयानत उ 
दिष्टोपलब्धेः कारणत्वं गम्यते । वियुक्तस्य सुखाभावाह्िषयसन्लिकर्षस्यापि कारणत्वाव¬ 


क १५ 4. ६ 
गमः। धर्मदोत्खादिपदेन स्वस्यतादिपरिग्रहः । अनु्रहाभिष्वद्धनयनादि्रसाद'जनकमिति 


कार्योपवंणेनम्‌ ¦ अन्‌ग्रहः सुखविषयं संवेदनम्‌ । अभिष्वद्धः अनुरागः, नयनादिप्रसादो 
वमत्यम्‌ । आदिशब्दान्म 


»व्रसादस्य अ्रहणम्‌ 1 एतेषां सुखं जनकम्‌ । सुखेनोत्पचचेनं 
स्वानुभवो जन्यते, स एवात्मनोऽनुगरहः सुखे चोपजाते मुखादीनां प्रसन्नता स्थात्‌ । सुख. 
"प धनष्वनुरागः सुखादधूवति । अतीतेषु स्मृतिज॑म्‌ अतीतेषु सुखसाधनेषवनुभूतेषु सुखं 
दुबानुस्मरणाइूवति अनागतेष्िदं मे भविष्यतीति सङ्कल्पाज्जायते । यत्त विदुषामात्म- 
लानवतामसत्सु विषपानस्मरण- (सि, चिद कन अ ~ 
--3 (वषयानुस्मरणसङ्कल्पेष्वसति विषयेऽसति चानस्मरणे असति च सङ्कल्पे 
--उ -षानुस्मरणसङ्धःत्पेष्वं म 


श्‌ ॐ प 

चाविभेवति, त।ह याशमसन्तोषधमे विशेषनिमित्तमिति । विद्या आत्मज्ञानम्‌, शमो 
चद रि । न क न्न द गि % 

जितेन्दियत्वम्‌, सन्तोषो ३ 


हस्थितिहेतुमाच्रातिरिक्तानयिकाडिक्षत्वम्‌, घमं विशेषः प्रकृष्टो 
एतच्चतुष्टयनिसित्तम्‌ । 


य\सक्तस्ये सुखानत्पादा- 


धर्मो निवतेकलक्षणः, 


= तु इुःखाभावमेव सुखमाहस्तेषामानन्दा"त्मतानुभवविरोधः, हितमाप्त्यामि, 
अहत हास्यासोति प्रवृत्ति विध्यानृपपत्तिश्द । 


१ बुद्धेरनन्तरं-जे. ३। 





३ सान्निध्ये सत्ति ~क. १, क. २। ४ सन्निहिते - 
६ जनन-जे. १॥ ७ साधने -जे.३। ८ अनागतेषु 
९ यदांविभंवति -जे.१। १० त्मना ~क. १;. कं. २॥ 





९ पुरुषान्तर ~ कः ९, कं.-२। 
क. १, के. २; जे.२,जे.३। ५ धर्म्यादि- जे. १। 
स द्ुल्पजमिदं मे भविष्यत भवत्विदमिति -जे. १। 





टिप्पणेपल्जिकाकै सुमोदगसादिटीकात्रपोपेतम्‌ ६०५ 
प्ररारुतपाद्‌ भाष्यम्‌ 


[222] स्वर्थं परार्थं वाभ्प्राप्तप्राथेनेच्छा । सा चात्ममनसोः संयोगात्‌ चुखाद्यपेक्षात्‌ 
स्म॒त्यपेक्षाद्रोत्पदते । प्रयत्नस्मृतिधमधिमंहतुः । कामोऽभिलाषः, रागः सङ्कल्पः, 
कारुण्यम्‌ वंराग्यमुपधा भाव इत्येवमादयं इच्छाभेदाः। 


न्यायकन्दली 


सुखध्रत्यनीकतथा तदनन्तर दुःख व्याचष्टे-उपघातलक्षणं दुःखम्‌ । उपहन्यतेऽने- 
नेव्युपवातंः, उपघातलक्षणम्‌ उपघातस्वभावम्‌ । दुःखमुपजातं प्रतिक्लस्वभावतया 
स्वात्मविषयमनु भवं कुवंदात्मानमुपहन्ति । एतद्धिवृणोति- अनिष्टोपलनब्धौ त्यादिना । 
अमर्बोऽपदहिष्गुता द्वेषं इति यावत्‌ । उपघातो दुःखान्‌भवः, दैन्यं विच्छायता, तषां 
निमित्तम्‌ । इुःखे सति तदनुभवलक्षण आत्मोपघातः स्यात्‌ । अत्तौतेषु सर्पादिष 


स्मतिजंम्‌, अनागतेषु सङ्कुलपजमिति सुखवदचाख्यानम्‌ । 


{222} स्वोर्थं पराथं वा्प्राप्तप्राथेनेच्छा । अप्राप्तस्य वस्तुनः स्वाथे प्रति था प्राथना 
इदं मे भयादिति, पराथं वाया प्राथना अस्येद भवत्विति सेच्छा। सा चात्ममनसोः 
संयोगात्‌ "चुखाययपेक्नात्‌ स्मत्यपेक्षादौत्पर्यते । अनागते सुखसाधने वस्तुनीच्छा उपजायते, 
तदुत्पत्तौ च तद्विवयसाध्यं सुखसनागंतमपि बद्ध सिदत्वाच्चिसित्तकारणम । यथाह न्याय- 
वात्तिककारः-- फलस्य प्रयोजकत्वात्‌" इति । अतिक्रान्ते सुखहेताविच्छोत्पत्तेः स्मति 
कारणम्‌ । प्रयत्नस्मतिधर्माधमहेतुः । उपादानेच्छातस्तदनगणः प्रयत्नो भवतति, स्मरणे- 
च्छातः स्मरणम्‌, विहितेषु ज्योत्तिष्टोमादिष्‌ फलेच्छया परवत्तस्य धर्मो "जायते । षरति- 
बिद्धेषु रागात्‌ प्रवृत्तस्याधमः 1 कामादयोऽपि सन्ति ते कस्मान्नोक्ताः? अत आह-- कास 











त्यादि । 
{1 अथै गुणग्रन्थे ईच्छानिरूपणम्‌ ॥ } 
[टि० | | 
[222 10 227] “फलस्य `प्रयौजकतेवाद्‌ इति स्वगादिसुखं ह्यश्रिष्टोमोदौ प्रथोजथति 1 इच्छा ॥ 
विषादीत्यादिना-जे. १1 २ आत्मन उपघात्तः-जं. ३) पूव ~क. १; क.२। ४ वाप्राथेना - 
कर, -१, कं. २ ५ सुखपक्षात्‌ -जञे.२। ६ यदाहु ~क. १; क. २) ७ उपजायते - जे. १। 


८ फतस्य -भ, बे । ९ प्रयोजनत्वाद्‌ ~अ, न, कं । 











६०६ न्यायकन्दली सवलितप्रजञस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रल्ास्तपादभाण्यम्‌ 

मथुनेच्छा कामः । अभ्यवहारेच्छासिलाषः। पुनः पुनविषयान्‌रञ्जनेच्छा रागः। 
अनासन्नक्रियेच्छा सङ्कल्पः । स्वाथमनपेक्ष्य परदुःखप्रहाणेच्छा कारण्यम्‌ । दोषदर्शना- 
द्विबघत्यागेच्छा वंराग्यम्‌ । परवजञ्चनेच्छा उपधा । अन्तनिगृढेच्छा भावः । चिकीर्षा 
जिहीषेत्यादिक्रियाभेदादिच्छाभेदा भवन्ति । 


[223] प्रञ्वलनात्मको देषः । यस्मिन्‌ सति प्रञ्वलितमिवात्मानं मन्यते स दरेष 


चाटममनसोः संयोगाद्‌ दुःखापेक्नात्‌ स्मत्यपेक्नाद्रोत्पद्यते । यत्नस्मृतिधर्मधिमस्म्‌ तहेतु 
क्रोधो द्रोहो मन्युरक्षमाऽमषं इति दरषभेदाः । 


न्यायकन्द्‌ 
कताद्य इच्छाप्रभदाः, न तत्त्रान्तरमिति यदुक्तं तदेव दर्शयति- मंथनेच्छा काम 
इति । निरुपपदः कामशब्दो मेथनेच्छायामेव प्रवर्तते, अन्यत्र तस्य पदान्तरसमभिव्या- 
हारात्‌ भ्रवृत्तिः, यथा स्वर्गकामो यजेत॒ इति । अभ्यवहारेच्छा अभिलाषः । अभ्यव- 


हारो भोजनम्‌, त्रेच्छा अभिलाषः । पुनः पुन विषयानुरञ्जनेच्छा रागः । पुनविषयाणां 

भोगेच्छा राग इत्यथः । अनासन्नक्रियेच्छा सङ्कल्पः । अनागतस्यार्थस्य करणेच्छा 

त ङ्कल्पः । स्वाथमनपेक्ष्य परदुःख ----- ^ परदुःखे ब्रहाणच्छा कारुण्यम्‌ । स्वार्थं स्वप्रयोजनं किमप्यन- 
व णचा कणरण्यन्‌ 


भिसन्धाय या परु उन्रहाण जपनयन इच्छा सा कारुण्यम्‌ । दोषदर्शनाद्‌ दुःखहेतु- 
त्वावगमाद्‌ विषयाणां 'परित्यागेच्छा वैराग्यम । १रवजञ्चनेच्छा परप्रतारणेच्छा 


< शधा । अन्तनिगूढेच्छा लिङ्घःराविरभाविता येच्छा सा भावः। चिकीर्षा जिहीर्षा 
इ्यादिक्रियाभेदादिच्छाभेदा भवम्ति । करणच्छा चिकोर्षा, हरणेच्छा "जि हीषा, 
गमनच्छा जिगमिषेत्येवमादय इच्छाभेदा क्रियाभेदाद्धूवन्ति। 


“~^ रज्वलनात्मको द्वेषः । एतद्धिवृणोति-यस्मिन्‌ सतीत्यादिना । तदचचक्तम । 


स चातममनसोः संयोगाद्‌ दुःखापेक्षात्‌ स्मृत्यपेक्षाद वोत्पद्यते । [ सन्निहिते दुःखहेतावन्‌- 








"कात तत्त्ाध्य दुःखं द्वो दुःखादुत्पद्यते] । अतीते दुःखहेतौ तज्जदुःखस्म तिजो द्वेष 
पि किक 


१ अभ्यवहरणच्छा-व्यो, (६२६)-दे। २ वृत्तिः-जे. १। ३ प्रहुरणेच्छा-जे.२। ४ स्वार्थप्रयोजनं - 
क. १; क. २। ५ त्वावगमे ~कं. १; क,२) £ परिया इच्छा - कं. १; कं.२। ७ जिहीर्षा 
इत्येवमादयः - जे. १। ८ [ | एतच्चिह्लान्तगंतः पाठः कं. १, कं. २ पुस्तकयोर्नास्ति । 








टिप्वणेप॑ल्जिकार्कुसुमोद्गभादिरीकात्रयोपेतेन्‌ ६०७ 


प्ररार्तपादभाष्यम 
[224] प्रयत्नः संरम्भ उत्साहं इति पर्यायाः । स द्िविधः जीवनपु्वकः, इच्छादरेषपवं- 
कश्च । 

तत्रं जीवनपुवकः सुप्तस्य प्राणापानसन्तानप्रेरकः, प्रबोधकाले चान्तःकरणस्ये- 
न्द्रियान्तरप्राप्तिहेतुः । अस्य जीवनपूवेकस्यात्ममनसोः संयोगाद्ध्मधिमपिक्षादुत्पत्तिः । 

इतरस्तु हिताहितप्राप्तिपरिहारसमथेस्यं व्यापारस्य हेतुः शरीर'विधारकश्च , 
सं चात्ममनसौः संयोगादिच्छापेक्षाद्‌ देषापेक्षाद्रोत्पद्यते ॥ 

न्यायकन्द्री 

प्रयत्नधमधिमस्म्‌ तहेतुः । एनमहं हन्मीति प्रयत्नो द्ेषात्‌, वेदाथ विप्ठवकारिष द्वेषाद्ध्षः, 
तद॑यपरिपालनपरेषु द्वेषादधमः । स्मृतिरपि द्वेषा'दुपजायते, यो यं देष्टि सतं सततं 
स्मरति । क्रोधो द्रोहो मन्युरक्षमाऽमषं इति द्रेषभेदाः । शरोरेन्दरियादिविकारहेत्तुः क्षण- 
सात्रभावी द्वेषः क्रोधः । अलक्षितविंकारश्चिरान॒बद्ापकारावसानो दवेषो द्रोह 


| अपंक्रतस्य प्रत्यपकारासमयस्यान्तनिगटो देषो मन्यः । परगणदषोऽक्षमा । स्वगणपरि- 
| भरवस्मत्थो देषोऽमषंः । व 


[224] प्रयत्नः संरम्भं उत्साह इति पयायाः । से द्विविधो जीवनपू्वेक "इच्छादेषपवक- 
श्चेति । सदेहस्यात्मनो विपच्यमानकर्माशयस हितस्य मनसा सह॒ संयोगः सम्बन्धो 
जीवनम्‌, तत्पूवंकः प्रयत्नः कामर्थ॑क्रियां करोति इत्यत आह 


| तत्र जीवनपुवक इति । सुप्तस्य प्राणापानक्रिया प्रयत्नकार्या प्राणापानक्रियात्वात्त, 


जाग्रतः पाणापानक्रियावत्‌ क्रियात्वात्‌ । न च॑ तदानी मिच्छादेषौ प्रयत्नहेत्‌ सम्भवतः, 
तंस्माज्जीवनपूवेक एव प्रयत्नः प्राणापानप्ररको गम्यते । न केवलं (जी वनपवंकः प्रयत्न 
घ्राणापानप्रेरकः, किन्तु प्र बोधकाकेऽन्तःकरणस्येन्द्रियान्तरप्राप्िहेत्तश्च । विषयोपलम्भा- 

मितान्तःकरणेन्द्रियसयौगः प्रयत्नप्‌वकान्तःकरणक्रियाजन्यः, अन्तःकरणेन्द्रिय संयो गत्वात्त 
जागरान्तःकरणेन्द्रियसंयोगवदिति प्रयत्नपवंकतासिद्धिः । अस्य जीवनपर्वकस्यात्ममनसो 
संयोगाद्र्माधिमपिक्षादुत्पत्तिः, धर्माधमपिक्षं आत्ममनसोः संयोगो जीवनम्‌, 
तस्मादस्योत्पत्तिरित्यथः । 


=, न्यः = छ ~ ~ व ण 33 काक्या 1 


१ च्यायामघ्य -दे। र विधार्भक ~-दे ३ विजायते -जे.३। ४ नुबद्धोऽपकाराव-जे. १, जे. २, 
जे.२। ५ इत्यादि-क. १,क.२। ६ सह सम्बन्धो-जे. १; सह्‌ योगः सम्बन्धो-जे. २। ७ प्रयत्नकार्या- 
क्रियात्वोत्‌ -क. १, क. २। ८ जीवनपूवेक एव -क. १, क. २। 








----* 





६०८ न्पायकन्दलीस्‌वलितेय्रज्ञस्तपादमाष्यम्‌ 
प्ररास्तपाद्‌ भाष्यम्‌ 


[225] गुरुत्वं जलभृम्थोः पतनकमकारणम्‌ । अप्रत्यक्षं पतनकमरनिमेयं संयोगप्रयत्न- 
संस्कारविरोधि । तस्य चाबादिपरमाणुरूपादिवल्नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः । 


न्यायकन्दटी 


इतरस्तु इच्छाटेष पूवेकस्तु हिताहितप्राप्तपरिहारसमर्थस्य 'व्यापारस्यहेतुः 
शरौरविधारकश्च । गुरुत्वे सत्य ततः शरीरस्येच्छापू्वकंः प्रयत्नो विधारकः। 
स चाटतनमनसोः संयोगादिच्छाद्धेषपेकादुत्प्यते । हितसाधनो पादाने प्रयत्न इच्छापूवंकः, 
दुःखसाधनपरित्यागे प्रयत्नो द्वेषपुवंकः । 





1223] गुरुत्वं जलभूम्योरित्याश्रयकथनम्‌ । पतनकर्मकारणमिति तस्य कायनिरूपणम्‌ । 
101 १1११ 
अभ्रत्यक्षमिति स्वभावोपवणेनम्‌, न केनविदिन्दरियेण गुरुत्वं गृह्यत इत्यथः । 


येतु त्वगिद्ियग्रा 


ह्यं गुरत्वमाहुः, तेबामधःस्थितस्य द्रध्यस्य स्परशे{पलम्भवद्‌ गुर- 
त्वोपलस भप्रसद्ख ८ 


त्वगिन्द्रियस्यार्थोपलम्भे स्वसन्निकषग्यतिरेकेणान्यापेक्षासम्भवात्‌ । 
यत्तूपरिस्थितस्य गुरुत्वं प्रतीयते, तद्धस्तादीनासघोगमनानुमानात्‌ । अतीन्द्रियं चेत्‌ 


11. प्रतीतिः ? इत्यत आह पतनकममनिमेयमिति । यदवयविद्रव्यस्य पतनं तेन 
यरकाथसमवेतासमवायिकारणमनमीयते तदेव हि नो गुरुत्वम्‌ । एतेनेतत्‌ प्रत्युक्तं 
यदुक्तमपरः- 'जवयविगुरुत्वकायस्यावनतिविशेषस्यानुपलम्भादवयविनि ग्रत्वाभावः" 
इति, अद्यविनः पतनानावयसङ्कात्‌ । अथावयवानां गुरत्वादेव तस्य पतनम्‌ ? 
तदावयवानामपि स्वावस्तवापेक्षयाऽवयचित्वात्‌ । पतनमिति सर्वत्र कार्ये तदुच्छेदः । अथ 
व्यधिकरणेभ्यः  स्वावयवगुरत्वेभ्योऽवयवानां पतनासम्भवात्‌ तेषु गुरुत्वं कल्प्यते, ददा 
अवयविन्यपि कल्पनीयम्‌, न्यायस्य समानत्वात्‌ । यत्‌ पुनरवयविगुरत्वस्य कार्यातिरेको 


१ न क १, क.२, कि। २ पूर्वकश्च-कं. १, क. २; पूवेकः-जे. १। 
क. १, क. २; भाष्ये-दे पुस्तके व्यायामस्य इत्यस्य स्थाने व्यापारस्य इति पाठः -सं. । 
ज. ३। ५ पादानेषु ~ कु क; २; न, २ 


जे.३। € कारणं तदेव -कं. १, कं. २। 
वयवानां गुरुत्वादेवास्य -जे. २। 


३ व्याधामस्य~-व्यापारस्य- 
४ सत्यापततः-जे. २, 
६ तत्सच्चिकषं -जे. १। ७ पतनानुमेयमिति -जे. १, जे. २, 


९ अथावयवगुरुत्वादेवास्थ-जे. १, वयवगृष्ठत्वादेव तस्य-जे. ३, 
१० स्वावयवगुरत्वात्‌ - क. १, क. २; जे. २, जे. ३। 


रिप्पणपल्जिकाकूसुमोद्गमादिटोकात्रयोपेतम्‌ ६०९. 


भररास्तपद्‌भाष्यम्‌ 
[226] द्रवत्वं स्यन्दनकमकारणस्‌ । त्रिद्रव्यवत्ति । तत्त्‌ दहिविधम्‌ । सांसिदधिकम्‌, 
नेमित्तिकं च । सांसिद्धिकमपां विशेषगुणः । नेमित्तिकं पुथिवौतेजसोः सामान्यगृणः । 


न्यायकन्दली 


न गह्यते, तदवयवावयविगुरुत्वभेदस्याल्पान्तरत्वात्‌ । यथा महति दर्ये उन्मोयमानं 
तत्पतितसृक्ष्मद्रन्यान्तरगरुत्व कार्यान्तराग्रहणम्‌ । 


संयो गप्रयत्नसस्कारविरेधि । गरुत्वस्य संयोगेन प्रयत्नेन वेगाख्येन च संस्कारेण 


> > ~ 





सह विरोधो विद्यते, तः प्रतिबद्धस्य स्वकार्याकरणात्‌ । तथा च दोलारूढस्य संयोगेन 
प्रतिबन्धादपतनम्‌, प्रयत्नेन प्रति बन्धादपतनं च शरीरस्य, वेगेन प्रतिबन्धादपतनं 
बहिः क्षिप्तस्य शरशलाकादेः । 


\तस्य चाबादिपरमाणरूपादिवल्लित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः । यथाप्यपरमाणरूपादयो 
नित्यास्तथा पाथिवाप्यपरमाणृष्वपि गुरुत्वम्‌ । यथा चाबादिकायद्रव्ये कारणगणपवे- 
प्रक्रत्रेण रूपादयो जायन्ते, आश्रयविनाशाच्च विनश्यन्ति, तथा गरत्वमपि । 


[226] द्रवत्वं स्यन्दनकमेकारणम्‌ । यत्‌ स्यन्दन कमेकारणं तद द्रवत्वसित्यर्थः। 
त्रिद्रव्यवत्ति पृथिव्यदकज्वलनवत्तौत्यथः । तत्त॒ द्विविधमिति । गरत्वसेकविधं द्रवत्वं त 
द्विविधमिति तुशन्दाथः । नमित्तिकं सांसिद्धिक च । निमित्तं बह्निसंयोगः, तस्येदं का्य- 


मिति नैमित्तिकम्‌ । सांसिद्धिकं स्वभावसिद्धम्‌ वद्धिसंयोगानपेक्षमिति यावत । 
सांसिद्धिकमषां विशेषगुणः, अन्यत्राभावात्‌ । नमित्तिक पथिवीतेजसोः सामान्यगण । 
साधारणगणत्वात्‌ । 


सांसिद्धिकस्य द्रवत्वस्य गुरुतववनचित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः । यथा नित्यद्रव्यसमवेतं 


गरुत्वं नित्यम्‌, अनितयद्रव्यसमवेतं च कायंकारणगृणपूवेकमाश्रयविनाशाद्धि"नश्यतीति 


तथा सांसिद्धिक द्रवत्वमपि। 


०० षष 
१ तैमितिकं सांसिद्धिकं च तत्र-दे। २ कार्याग्रहणम्‌ -क. १, कं. २; जे.२,जे.३। ३,४,५ कं, १ पुस्तक 


सरवंत्र प्रतिबद्धत्वाद्‌ इति पाठः। ६ अस्यच -क. १,क.२। ७ कर्मणः-जे. १,जे.२जे. ३ < निमित्तं 
च-कं. १, कं. २। ९ सांसिद्धिक च-कं. १,क. २; जे. २, जे.३। १० साधारणत्वात्‌-कं. १; कं; 
जे. ३। ११ विनारि-जे. १, जे. २। 


७७ 








६०८ स्पायकन्दल्ीसंवल्ितेग्रज्ञस्तपादभाष्यम्‌ 
प्ररास्तपाद्‌ भाष्यम्‌ 


[225] गत्वं जलभृम्थोः पतनकमंक्रारणम्‌ । अप्रत्यक्षं पतनक्मनुमेयं संयोगप्रयत्न- 
संस्कारविरोधि । "तस्य चाबादिपरमराणुरूपादिवबरन्चित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः । 


न्यायकन्द्टी 


इतरस्तु इच्छादरेषपूर्वकस्तु हिताहितप्राप्तिपरिहारस्म्थंस्य "व्यापारस्य हेतुः 
शरीरविधारकश्च । गुरत्वे सत्य पततः शरोरस्येच्छापूवेकंः प्रयत्नो विधारकः । 
स॒ चातममनसोः संयोगादिच्छादेषपेजादुत्प्यते । हितसाधनो पादाने प्रयत्न इच्छापूवेकः, 
दुःखसाधनपरित्यागे प्रयत्नो द्वेषपूवकः । 








[223] गुरुत्वं जलमभूम्योरित्याश्रथक्थनम्‌ । पतनकमंकारणमित्ि तस्य कायनिरूपणम्‌ । 
अभ्रत्यक्षमिति स्वभावोपवणनम्‌, नत केनचिदिद्द्रियण गुरुत्व गृद्धयत इत्यथे : । 


येतु त्वगिन्द्रियग्राह्यं गरुत्व माहुः, तेबामधःस्थितस्य द्रव्यस्य स्पर्शोपलम्भवद गर- 
त्वोपलम्भग्रसद्धः, त्वगिन्द्रियस्यार्थोपलम्भे स्वसल्चिकषव्यतिरेकेणाम्यावेक्षासस्भवात्‌ 
यत्तृपरिस्थितस्य गुरुत्वं प्रतीयते, तद्धस्तादीनामधोगमनानुमानात्‌ । अतीन्द्रियं चेत्‌ 
कथमस्य प्रतीतिः ? इत्यत आह- पतनकमनिमेयसिति । यदवयविद्रव्यस्य पतनं तेन 


य द < ने अ न्य र 
` कथसमवेतासमवायि कारणमनमीयतं तदेव हि नो गरुत्वम्‌ । एतेनेतत प्यकं 
यदुक्तमपरः- त ॥ = ` 


< "अवयविगुरुत्वकायंस्यावनतिविशेषस्यानुपलम्भादवयविनि ग्रत्वाभावः"' 
॥ 7, जदयविनः पतनाभावपरसङ्खात्‌ । 'अथावयवानां गरुत्वादेव तस्य पतनम ? 
रवयवानामपि स्वावयावापेक्षयाऽवयवित्वात्‌ । पतनमिति सर्वत्र कार्ये तदुच्छेदः । अथ 


व्य = कथ. वं र भ * 
व्यधिकरणेभ्यः "स्वावयवगरत्वेभ्योऽवयवानां पतनासम्भवात्‌ तेष गरत्वं कल्प्यते, तदा 


अ ~ ~ 1 ५ 
वयविन्यपि कल्पनीयम्‌, न्यायस्य समानत्वात्‌ । यत्‌ पुनरवयविगुरत्वस्य कार्यातिरेको 


क ह ६ कर, कि। र पूर्वकश्च-कं. १, कं.र; पूर्वकः -जे. १। ३ व्याथामस्य-व्यापारस्य- 
=“ अ भाष्ये-दे पुस्तके व्यायामस्य इत्यस्य स्थाने व्यापारस्य इति पाठः -सं.। ४ सत्यापततः _- जे. २, 
५ ९। ५ पादानेषु ~कं कं. २; जे, २। ६: तत्सततिक्षवं- नेः १। ७ पतनानुमेयमित्ति-जे. १, जे. २, 
जे. २ < कारणं तदेव ~क. १, कं. २'।..९ अथावयवपुरुत्वादेवास्य-जे. १, वयवगुषत्वादेव तस्य-जे. ३, 
वर्ववाना गुरुत्वादेवास्य -जे. २। १० स्वावयवगुरुत्वात्‌ -क, १, कं, २; जे. २, जे. ३। 














टिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिटौकाच्रयोपित्म्‌ ‰‰, 
प्रार्तपाद्‌ भाष्यम्‌ 
[226] द्रवत्वं स्यन्दनकममकारणम्‌ । त्रिद्रव्यवुत्ति । तत्तु द्विविधम्‌ । सांसिद्धिकम्‌, 
नेमित्तिकं च । सांसिद्धिकमपां विशेषगुणः । नमित्तिक पृथिवौतेजसोः सामान्यगणः । 


न्यायकन्द्री 
न गृह्यते, तदवयवावयविगरुत्वभेदस्याल्पान्तरत्वात्‌ । यथा महति द्रये उन्मोयमाने 
तत्पतितसुक्ष्मद्रव्यान्तरग्रुत्व कार्यन्तिराग्रहणम्‌ । 


संयोगप्रयत्नसंस्कारविरेधि । गरुत्वस्य संयोगेन प्रयत्नेन वेगाख्येन च संस्कारेण 


सह विरोधो विद्यते, तैः प्रतिबद्धस्य स्वकार्याकरणात्‌ । तथा च दोलारूढस्य संयोगेन 
प्रतिबन्धादपतनम्‌, प्रयत्नेन प्रति'बन्धादपतनं च शरीरस्य, वेगेन प्रतिबन्धादपतनं 


बहिः ज्िप्तस्य शरशल्ाकारेः । 





तस्य चाबादिपरमाणृरूपादिवल्लित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः । यथाप्यपरमाण्रूपादयो 


नित्यास्तथा पाथिवाप्यपरमाणृष्वपि गुरुत्वम्‌ । यथा चाबादिकायंद्रव्ये कारणगणपुवं- 
प्रक्रमेण रूपादयो जायन्ते, आश्रयविनाशाच्च विनश्यन्ति, तथा गृरुत्वमपि । 

[2261 ब्रवल्वं स्यन्दनकमंकारणम्‌ । यत्‌ स्यन्दन"कमेकारणं तद्‌ द्रवत्वमित्यर्थः । 
त्रिद्रग्वृत्ति पृथिन्युदकज्वलनवृत्तीत्य्थः । तत्तु द्विविधमिति । गरुत्वनेकविधं द्रवत्वं त॒ 
द्विविधमिति तुशब्दाथः । नैमित्तिकं सांसिद्धिकं च । निमित्त वद्धि संयोगः, तस्येद काय- 
मिति नेमित्तिकम्‌ । सांसिद्धिकं स्वभावसिद्धम्‌ वद्धि संयो गानपेक्षमिति यावत्‌ । 
सांसिद्धिकमषां विशेषगणः, अन्यत्राभावात । नेमित्तिकं पथिवातेजसोः सामान्यगण + 
साधारणगुणत्वात्‌ । 





सांसिदधिकस्य द्रवत्वस्य गरुत्ववन्नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः । यथा नित्यद्रन्यसमवेत 


गुरुत्वं नित्यम्‌, अनित्यद्रव्यसमवेतं च कार्यकारणगुणपृवंकमाश्रयविनाशाद्ि"नश्यतीति 
तथा सांसिद्धिक द्रवत्वसपि । 








१ नमितिकं सांसिद्धिक च तत्र-दे। २ कायग्रिहणम्‌ -क. १, कं. २; जे. २,जे.३। ३,४,५ कं. १ पुस्तके 
स्वंत्र प्रतिब्रद्धत्वाद्‌ इति पाठः। € अस्यच -कं. १, कं. २। ७ कर्मणः-जे. १, जे. २ जे. २५ ८ निमित्तं 
च-कं. १, क. २। ९ सांसिद्धिकं च-क. १, कं. २; जे. २, जे.३। १० साधारणत्वात्‌-क. १; कर; 


जे. ३। ११ विनाशि-जे. १, जे. २। 
७७ 





६१० न्यायकन्दलीसंवल्ि तग्रज्ञस्तपाद भाष्यम्‌ 


प्रदरास्तपाद्‌भाष्यम्‌ 

सांसिद्धिकस्य गृरत्ववनल्नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः । सद्धातदशनात्‌ सांसिद्धिक द्रवत्व- 
मयुक्तमिति चेच्ल, दिन्येन तेजसा संयुक्तानामाप्यानां परमाणूनां परस्परं संयोगो 
द्रव्यारमस्भकः सङ्खाताख्यः, तैन परमाणुद्रवत्वप्रतिबन्धात्‌ कायं हिमकरकादौ द्रवत्वा- 


नुत्पत्तिः । 

नेमित्तिकं च पृथिवीतेजसोरग्निसंयोगजम्‌ । कथम्‌ { सपिजंतुमधूच्छिष्टादीनां 
कारणेषु परमाणुष्वग्निसंयोगाद्रेगापेक्नात्‌ कमंत्पित्तौ तज्जेभ्यो विभागेभ्यो द्रव्या- 
रम्भकसंयोगविनाशात्‌ कायंद्रव्यनिवृत्तावश्निसंयोगादौष्ण्यापेक्षात्‌ स्वतन्त्रेषु परमाणुषु 


न्यायकन्द्टी 

अत्र चोदयति-सद्खातदशनात्‌ सांसिद्धिकद्रवत्वमयुक्तमिति चेत्‌ आप्यस्य हिमक- 
'रकादेद्र॑व्यस्य.सङ्खातदर्शनात्‌ काठिन्यदशेनादपां स्वभावसिद्धं द्रवत्वमित्ययुक्तम्‌ । 
समाधक्ते-दिव्येनेति । सवंत्रोदके स्वभावसिद्धस्य द्रवत्वस्योपलम्भादपां स्वभावसिदमेव 
द्रवत्वं तावच्चिश्वितम्‌ । "यत्रतु हिमिकरकादौ कायं द्रवत्वानुत्पत्तिस्तत्र दिव्येन तेजसा 
'संय॒क्तानामाप्यपरमाणूनां परस्परसंयोगो द्रव्यारम्भकः सद्धताख्यः, तेन ह्िमिकर- 
कारम्भकाणां परसाण्‌नां द्रवत्वश्र तिबन्धात्‌ । तेजःसंयोगेन परमाणूनां द्रवत्वं प्रतिबद्ध 
मित्यन्यत्राप्यद्रव्यस्थ कवणस्य वद्भिसंयोगेन द्रवत्वप्रतिबन्धदशनादनुमितम्‌ । 'लवणस्या- 
'"प्यत्वमपि हिमकरकादिवत्कालान्तरेण द्रवीभावदशंनादवगतम्‌ । विलयनं तु हिमिकरका- 
देभौ ' माच्चिसंयोगात्‌ यद्विलयनं कठिनद्रव्यस्य, तह ह्लिसंयोगादवगतम्‌ यथा सुवर्णादीनाम्‌ । 
हिमकरकादिविलयनमपि विलयनमेव । तस्मादिहापि दृष्टसामर्थ्यो वह्संयोग एव 

निसित्तमाश्चीयते । 
सांसिद्धिकं वत्वं व्याख्याय "नेमित्तिकं व्रवत्वं व्याचष्टे-नेमित्तिकं पुथिवोतेज- 
सोरश्चिसंयोगजमिति । कथसमित्यज्ञेन पृष्टः सञ्ुपपादयति-सर्पिरित्यादिना । स्पिजतु- 
नच्छिष्टानां पार्थिवानां कारणेषु परमाणुष्वश्रिसंयोगात्‌क्मत्पत्तौ सत्यां कर्मजेभ्यो 





१ सांसिद्धिकमयुक्तम्‌ -क. १, कं. २, क्रि। २ सपिरादीनां-व्यो (६३२)। ३ करकादिद्रव्यस्य--जे. १,जे. २, 
जे. ३२ ४ सवंत्रोदकस्य द्रवत्वस्वभावस्योपलम्मादपां स्वाभाविकमेव -जे.३। ५ यत्त्‌-जे. १। € सम्बद्धानां 
~ क १२, क; २.७ त्रतिबन्धनात्‌-जे. १. । ८ प्यलवणस्य-जे. १, जे. ३ । ९ लवणलक्षणस्य-जे. ३। १० आप्य 


दव्यत्वमपि-जे. १। ११ नंमित्तिक व्याचष्टे-कं. १,क २; जे. १। १२ क्रियोत्पत्तौ-कं १, क. २; जे. ३। 


हि 


`` 


टिप्पणपलज्जिकाकु्‌ सुमोद्‌गसादिटौकात्रयोपेतम्‌ ६९११ 


प्ररास्तपादमाण्यम्‌ 


दरवत्वमुत्पद्यते, ततस्तेषु भो गिनामद्ष्टापेक्नादात्माणुसंयोगात्‌ कर्मोत्पत्तौ तज्जेभ्यः 
संयोगेभ्यो हचणुकादिप्रक्रमेण काय द्रग्यमुत्पद्यते, तास्मश्च॒रूपादुत्पत्तिसमकाल 
कारणगुणप्रक्रमेण द्रवत्वमुत्प्यत इति । 


[227] स्नेहोऽपां विशेषगणः । संग्रहमृजादिहेत्‌ः । अस्यापि गुरूत्ववलित्यानित्यत्व- 
निष्पत्तयः । 


[228] संस्कारस्त्रिविधः- वेगो भावना स्थितिस्थापकश्च । तत्र वेगो मृतिमत्सु 
पञ्चसु द्रव्येषु निमित्तविशेषापेक्षात्‌ कमणो जायते नियत दिक्‌क्रियाप्रबन्धहेतुः स्पशवद्‌- 
द्रव्यसंयोग विशेषविरोधौ कंवचित्कारणगुणपुवक्रसेणोत्पद्यते । 


न्यायकन्दरो 


विभागेभ्यः सपिराद्यारम्भकसंयोगविनाशात्‌ सपिरादिद्रव्यनिवत्तौ सत्यां स्वतन्त्रेष 
परमाणष्‌ वल्ि संयोगाद्‌ द्रवत्वसुत्पद्यते । तदनन्तरमुत्पन्चद्रवत्वेषु परमाणष भोगिनाम- 


दष्टावेक्षादात्मपरमाणसंयोगात्‌ क्रियोत्पत्तौ सत्यां कमजेभ्यः परमाणनां परस्परसंयोगेभ्यो 
द्रचगकादिप्रक्रमेण कायंद्रव्ये जाते रूपाचुत्पत्तिकाले एव कारणद्रवत्वेभ्यो द्रवत्वम्‌त्पद्यते । 
हिमकरकादिविलयनेऽप्येवमेव कमः । 


[227] स्तेहोऽपां विशेषगुणः संग्रहमु जादिहेतुः । संग्रहः परस्परम संयुक्तानां सक्त्वादीनां 
पिण्डीभावप्राप्तिहेतुः संयोगविशेषः । मृजा कायस्योहतेनादिकृता वि"शद्धिः । आदि 
शब्दान्मदुत्वं च, तेषां हेतुः स्नेहः । अस्यापि गुरुत्वव्चित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः । गुरुत्वं च 
परमाणुष नित्यम्‌, कार्ये च कारणग्‌णपूवेकमाश्रयविनाशाद्वि नाशि, तथा स्नेहोपीति । 





( ॥ अथं गुणग्रन्थे संस्कारनिरूपणम्‌ ।। ) 


१ गुणपूवेक्रमेण - व्यो (६३२)। २ न्यायः - क. १, क्र.२। ३ मयुक्तानां -क. १, क. २। वियुक्तानां -- 
जे. ३। ४ शुद्धिः-कं. १, क.२। ५ हिवुः स्नेहस्यापि-क. १, क. २। ६ विनद्यति-जे. १। 





६१२ न्यायकन्वलीसंवलितप्रह्ञस्तपादभमाष्यम्‌ 


न्यायकन्दली 


[228] संस्कारस्त्रिवधो वेगो भावनास्थि तस्थापकश्चेति । तत्र वेगो मतिमत्सु पञ्च- 


- -~-- ---~----न------ > ~ =-= ~ 


द्रव्येषु निमित्तविशेषापेक्षात्‌ कमणो जायते । पञ्चसु द्रव्येषु पथिव्यप्तेजोवायमनस्सु 
कमं वेगं करोति नान्यत्र, स्वयमभावात्‌ । नोदनाभिघातादिनिमित्तविशेषायेक्षं न 
केवलम्‌, मन्दगतौ वेगाभावात्‌ । नियतिदिक्‌ क्रियाप्रबन्धहेतुः । यह्गाभिमस्येन क्रियया 
वेगो जन्यते तदहिगभिमुखतयव क्रियासन्तानस्य हेतुरित्यथः । स्पशंवट्‌द्रव्यसंयोगविशेष- 
विरोधी । विशिष्टेन स्पर्शवदद्रव्यसंयोगेनात्यन्तनिविडावयववत्तिना वेगो विनाश्यते 
यः स्वयविशिष्टः । मन्दस्तु वेगः स्पशंवद्‌द्रव्यसंयोगमात्रेण विनश्यति, यथातिदूरं 
गतस्येषोस्तिमितवायुप्रतिबद्धस्य । क्वचित्कारणगृणपूवप्रक्रमेणोत्पद्यते । बाहुल्येन ताव- 
देगः कमजः, क्वचिह्ेगवदवयवारब्धे जलावयविनि कारणवेगेभ्योऽपि जायते । 











१ स्थिति-क. १, क. २। २ स्पशशेवदिति-क. १, क. २। २३ क्वचिदिति-क. १, कं. २। 


टिप्पणपल्जिफकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ६१३ 
प्ररास्तपादभाष्यम्‌ 
[229 {0 230] भावनासंज्ञकस्त्वात्मगुणो दष्टश्रुतानुभतेष्वर्थेषु स्म॒तिप्रत्यभिज्ञान हेतु- 


भेवति ज्ञानमददुःखादिविरोधी, पट्‌वभ्यासादरप्रत्ययजः, पट्‌ प्रत्ययापेक्षादात्ममनसोः 
-संयोगादाश्चयंऽथं पटः संस्कारो जायते । यथा दाक्षिणात्यस्योष्ट्‌दशनादिति । 


विद्याशिल्पव्यायामादिष्वभ्यस्यमानेष॒ तस्मिच्चेवाथं पूवेपुवंसंस्कार मपेक्षमाणादुत्त- 
रोत्तरस्मात्‌ प्रत्ययादात्ममनसोः संयोगात्‌ संस्कारातिशयो जायते । 


न्यायकन्दरी 
[229] भ(वनासञ्ज्ञकस्त्वात्मगुणः । भावनासंज्ञकस्तु संस्कार ` आत्मगुणः । 'दृष्टश्चतान्‌- 
भूतेष्विति । दृष्टश्रुतानुभूतेष्वथष स्मृतेः प्रत्यभिज्ञानस्य च हेतुरिति तस्य कायेकथनम्‌ । 
दृष्टश्रुतान्‌ भूतेष्विति विपर्ययावगतोऽप्यर्थो बोद्धव्यः, तन्नापि स्मृतिदशंनात्‌ । ` ज्ञानमद- 
दुःखादिविरोधौ । प्रतिपक्षज्ञानेन संस्कारो विनाश्यते । दूतादिग्यसनापन्नस्य पूर्वाधीत- 
विस्मरणात्‌ । मदेनापि संस्कारस्य विनाशः, सुरामत्तस्य पवस्मृतिवि लोपात्‌ । मरणादि- 
दुःखादपि संस्कारो विनश्यति, जन्मान्तरानुभूतस्मरणाभावात्‌ । आदिशब्देन सुखादि- 
परिग्रहः, भोगासक्तस्य कुपितस्य वा पूदवृत्तस्मत्यभावात्‌ । पटवः भ्यासादरप्रत्ययनः । 
पटप्रत्ययादभ्यासप्रत्ययादादरप्रत्ययाच्च संस्कारो जायते । पटुप्रत्ययापेक्लादा 'त्ममनसोः 
संयोगविशेषादाश्चयंऽ्थे पटुः संस्कारो जायते । `यथा दाक्षिणात्यस्योष्ट्‌ दशेनादिति । 
उष्टो दाक्षिणात्यस्यात्यन्ताननुभ्‌ताकारत्वादाश्चयभूतोऽथः । तदशनात्‌ तस्य पटुः 
संस्कारो जायते, कालान्तरेऽप्युष्टानुभवस्मृ तिजननात्‌ । अभ्यासप्रत्ययजं संस्कार 
दर्शंयति- 'विद्याशिल्पव्यायामादिष्वित्यादिना । विद्या शास््रागमादिका, शिल्पं पत्र 


भद्धादिक्िया, व्यायाम ञआयुधादिश्रमः, तेष्वभ्यस्यमानेषु तस्मिन्नेवाथ पूवगृहोते । 





[रि० ] [228 {0 232] अथ स्फोटवादी स्फोट'भ्रतिद्रन्दिनं नित्यशब्दव।दिनं मौमांसकमार ङ्धुते नित्यत्वाद्र्णानाम्‌ 
इति । "तथापि तेषाम्‌ इति ज्ञानानां क्षणिकत्वात्‌ । 





` १ दुष्टः । २ हेतुर्ञनि-दे। ३ प्रत्ययपेक्षादाश्चरयेऽथं-दे। ४ संयोगविशेषात्‌-पा. ५. पु. २। ५ संस्कारा- 
तिङयो-क. १, कं.२। ६ संयोगाच्च-दे। ७ भावनेत्यादि-क. १, क. २। ८ आत्मनो गुणः -जे., १। 
९ प्रतीकमिदं-जे. १, जे. २,जे. ३. पुस्तकेषु नास्ति। १० ज्ञानेति-कं १, कं. २। ११ लोपात्‌-क. १, क. २। 
१२ पट्वभ्यासेति-कं. १, क. २। ६३ त्ममनःसंयोगात्‌ जे-१। १४ यथेति-कं. १, क. २। १५ विद्याशित्पे- 
व्यादि-क. १,कं.२। १६ प्रसिद्धंद्धिनं -अ,ब। १७ तथापिन तेषाम्‌ -मु। 


६१४ | न्धायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपांदभमाष्येम्‌ 
न्यायकन्दली 


पूवं [वंसंस्कारमपेक्षमाणादात्ममनसोः संयोगात्‌ संस्कारातिशायो जायते यः सुचिर- 
मन वतेते, स्फुटतरं च स्मरणं करोति । न ह्याद्यान॒भव एव संस्कारविशेषमाधत्त 
प्रथनं तदथंस्मरणाभावात्‌ । नाप्युत्तर एव तस्य हेतुः, पूर्वाभ्यासवयर्थ्यात्‌ । तस्मात्‌ 
पू वंसंस्कारपेक्षोत्तरोत्तरानु भवाईहिताधिकाधिकसंस्कारोत्पत्तिक्रमेणो पान्त्यसंस्कार पेक्षाद- 
न्त्यान॒भवात्‌ तदुत्पत्तिः । 

[230] इदं त्विह निरूप्यते । विद्यायामभ्यस्यमानायां कि तदर्थो वाक्येन प्रतिपाद्यते ? 
क्रि वा स्फोटन ? कुतः संशयः ? विप्रतिपत्तेः । एके वदन्ति स्फोटोऽर्थं प्रतिपादयतीति । 
अपरे त्वाहवक्यिं प्रत्यायकमिति । अतो युक्तः संशयः । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? स्फोटोऽथ- 
प्रत्यायक इति । यदि हि वर्णानिर्तिरक्तं पदम्‌, पदानतिरिक्तं च वाक्यम्‌, तदाथप्रत्यय एव 
न स्यादिति । तथाहि न वर्णाः प्रत्येकमथंविषयां धियमाविर्भावयन्ति, शेषवणवेयर्भ्यात्‌ । 
समुदायश्च तेषां न सम्भवति, अन्त्यवणंग्रहणसमये पूर्वेषामसम्भवात्‌ । नित्यत्वाहणनि- 
मस्ति समुदाय इति चेत्‌ ? तथापि न तेषां प्रतीतिरनुवतते, अप्रतीयमानानां 
च प्रत्यायकत्वे सवेदाथप्रती तिषसङ्खः । नहि प्रतीत्य अप्रतीयमानानां सवेथा अग्रतीय- 
मानानां च कश्चिद्विशेषः । पूवविगता वर्णाः स्मृत्यारूढाः प्रतौ तिहेतव इति चेत्‌ 
यदि हि स्मृतिरपि कमभाविनी? तदा नास्ति वणंवत्‌ साहित्यम्‌, तुतीयचणग्रहुणकाले 
प्रथमवणंस्मृतिवि्ोपात्‌, युगपदुत्पादस्तु स्मृतीनामनाशङनीय एव, ज्ञानयौगपद्य- 


प्रतिषेधात्‌ । 


अथ प्रथम^मादे वणं ज्ञानम्‌, तेन संस्कारः, तदनु द्वितीयवणज्ञानम्‌, तेन प्राक्तनेन 
संस्कारेणान्यो विशिष्टः संस्कारो जन्यत इत्यनेन कऋमेणान्त्ये निखिल वणं विषयः संस्कारो 


[ठि०.| 
ननन्वत्यन्ताप्रतीतानामथंप्रत्यायकत्वं पूरवंप्रतीत्याप्रतीतानां त्व्थप्रत्यायकल्वमिति नातित्रसङ्ख इत्याह न हि प्रतीत्या- 


प्रतीचे इति । अस्ति चायं श्रतीतिमेद इति एतेनाथं'प्रतीत्यन्यथानुपप्या स्फोटसिद्धावथापित्तिः प्रमाणं दशितम्‌ । 
त = ~~~ 


१ पूर्वेत्यादि यतः-क. १, कं. २। २ एव हैतुः-कं. १, क. २। ३ अनुभवाधिकाधिक-जे. १। ४ स्वंदा. 
प्रतीति-जे. १, जे.२। ५ व्णंसाहित्यम्‌-क. १, कं. २, न व्णेवत्‌ साहित्यम जे. २३। ६ आद्यवणेज्ञानं तदनु 


संस्कारः, तदनु तृतीयवणेज्ञानम्‌, तेन प्राक्तनेन संस्कारेणान्त्यो-क. १, कं. २। ७ क्रमेणान्ते-कं. १, क. २; 
ऋमेणान्त्यो-जे २॥ ८ नन्वत्यन्ताना सर्वार्था -अ, ब; नन्वत्यानामर्धनिा-क । < प्रतीतभेद-अ, ब । 


१० प्रतौत्याथा-ञअ । 





टिष्पणपलज्जिकाकु सुमोद्गमादिरीकात्रयोपेतम्‌ ६ १५ 
न्यायकन्दरीं 

जातो निखिलबणविषयामेकामेव स्मृति युगपत्‌ करोतीच्याश्रीयते, तदा क्रमो 'हौयते । 
क्रमो हि पोौर्वापयम्‌, तच्च देशनिबन्धनं कालनिबन्धनं वा स्यात्‌, उभयमपि तदर्णेष॒ 
नावकाशं लभते, तेषां सवगतत्वाित्यत्वाच्च । बद्धिक्रमनिबन्धनस्तु वर्णानां कमो 
भवेत्‌, स॒ चेकस्यां स्मुतिबृद्धौ विपरिवतेमानानां प्रत्यस्तमित 'इत्यक्रमाणासमेव प्रति- 
पादकत्वम्‌ ¦ ततश्च सरो रसो वनं नवं नदी दीनेत्यादिष्वथंभेदप्रत्ययो न स्याटर्णानाम- 
भेदात्‌, क्रमस्य प्रतीत्यनङ्धत्वाच्च । अस्ति चायं ्रतीतिभेदः सव्णेष्वनुपपद्यमानः ? 
तह्य तिरिक्तं निमित्तान्तरमाक्षिपतीति स्फोटसिद्धिः । 


ननु स्फोटोऽपि नानभिन्यक्तोऽथं प्रतिपादयति, 'स्वंदार्थोपरब्धिप्रसद्धात्‌ । 
अभिव्यक्तिश्च न तस्य व्णेभ्यः सम्भवति, उक्तेन न्यायेन तेषासेकं'कशः समदिताना- 
मप्यसामर््यात्‌, तस्मात्‌ स्फोटादपि दुलंभा अप्रतीतिः । 


अत्र वदन्ति । प्रयत्नभेदानुपात्तिनो वायवौया ध्वनयः प्रत्येकमेव तत्तद्र्णात्मकतया 
स्फोटमस्फुटमभिग्य जजयन्तः पु वपुवविषयसंस्कारसाचिव्यलाभादन्त्ये स्फोटनाभास- 
यन्ति । तथा चान्ते प्रत्यस्तमितनिखिल्वणवि भागोत्लेखमक्रममनवयवसेक विस्पष्ट- 
म्थंतस्वमनुभूयते । यदि हि वर्णा एव पबम्‌ ? न तदेकबद्धिनिर्ग्राह्यमिति अनालम्बना 
बद्धः पयेवस्यति । शब्दादे प्रतिपद्यामहे" इति च व्यपदेशो न घटते , तस्मादहं 
व्यतिरिक्तः कोऽपि सम्भवत्येको यस्मादर्थः स्फुटी "भवतीतत , 


[टि०] 

पदि हि वर्णा एव इति :- एक | पदं शध “गृही तमित्येवंबुद्धिरनालम्बना स्यात्‌ बहुशब्दाम्बनत्वात्‌ । धष्ुषणान्तरं 
चाह शब्दादर्थम्‌ दति-किन्तु शब्देभ्योऽथ प्रतिपद्यामहे इति बहुवचनेन प्रयोगः स्यात्‌ । यदि हि तस्य इति - पूवं 
श्व" इति !ट' च वर्णात्मितया ज्ञातस्यान्त्ये स्वरूपसंवेदनं स्फोटरूपस्य संवेदनम्‌ । किन्तु वनप्रत्ययवद्‌ इति - यथः 
समुदितेषु वृक्षषु वनमिति प्रत्ययस्तथा समुदितेषु वणेषु ` 'एक [पदं] इति '्रत्ययः । 'प्रतीतिश्च नास्तीत्युक्तम्‌ इति 
प्रत्यक्षतो हि शब्दस्यैव प्रतीयमानत्वं न पूनः स्फोटस्येति । 








१ हीयेत-क. १, कं. २; जे.२। २ परिवतंमानानां क. १, कं. २, विपरिवतिताना-जे. २), ३ इत्ति कमाणामेव 
_जे.३। ४ भतश्च-क. १,क.२। ५ स्वंदोपलब्धिप्रसङ्कात्‌ -जे. १,जे..२. जे, ३।. ६ मेकैकतः समृदितानां 
चासामर्थ्यात्‌ कं. १ कं २। ७ व्यञ्जन्तः-जे.२,जे ३। ८ पूर्व-कं. ? कं, २1 ९ अन्ते स्फोटमाभासयन्ते 
कं, १, कं. २, आभाषयन्ति-जे. ३, अन्त्ये स्फुटमाभासयन्ते-जे. २। १० विभागोल्टेक्रम क. १, कं, २ । 
११ भवत्ि-जे. १,जे. २,जे.३। १२ गृहीत इत्येवं-अ, ब । १३ दूषणान्तरमाह -अ, व । १४ वचन -अ, 
ब । १५ एकं मिति-भ,ब,क। १६ प्रत्यय-अ,ब। १७ प्रतीति्चु-अ; ्रितीतिश्च-ब। 


६१६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रज्ञस्तपाद माष्यम्न 


प्ररास्तपाद्‌ भाष्यम्‌ 
[231] प्रयत्नेन मनश्चक्षुषि स्थापयित्वाऽपूरवमर्थं॒दिदक्षमाणस्य विचुत्सम्पातदशनन- 


दादरप्रत्ययः तमपेक्षमाणादात्ममनसोः संयोगात्‌ संस्कारातिशयो जायते । यथा देवह्धदे 
'राजतसौवणेपद्यदशनादिति । 


( 


न्यायकन्द्टी 

एवं प्राप्तेऽभिधीयते । गृण रत्नाभरणः कायस्थकुलतिलकः पाण्डदास इत्यादिषु 
पदेषच्चायमाणेषु कमभाविनो वर्णाः परं प्रतीयन्ते न त्वन्ते वर्णव्यतिरिक्तस्य कस्य 
चिदथेस्य संवेदनमस्ति । यरि हि तस्य पव वर्णात्मकतया संविदितस्यान्त स्वरूपसंबेदनम्‌, 
र्वज्ञानस्य भिथ्यात्व'मवसीयते रजतज्ञानस्येव शक्तिकासंवित्तो । न चेवं प्रतिपत्तिरस्ति 
नायं वणः कि तु स्फोटः' इत्ति । या चेयमेकार्थावर्मारिनी बुद्धिः, सापि नार्थान्तिरमय 


भासयति, किन्तु वनप्रत्ययवद्रणंसमुदायमात्र'मालम्बते । 'शब्दादर्थ' प्रतिपद्यामहे! इति 
वणेसमुदाय मेवोरीकृत्य लोकः प्रयुडक्ते । 


न च प्रत्यक्षेणाप्रतीयमानः प्रमाणान्तरतः शक्यो निरूपयितुम्‌, उपायाभावात्‌ ¦ 
अथेप्रतीत्यन्यथानुपपत्तिस्तदुपाय इति चेत्‌ ? किमप्रतोयमानः स्फोरोऽ्थाधिगमहिवः 
समथितो भर्व: ? प्रतीयमानो का ? अप्रतोयमानस्य हेतुत्वे सर्वदार्थप्रतीतिप्रसर्गः ' 
प्रतोतिश्च तस्य नास्तीत्युक्तम्‌, अथेप्र त्ययोऽपि च वर्णानामेव त-द्ावभावितामनुगच्छरत, 
तेनेषामेव वरं व्युत्पत्त्यनुसारेणाथंप्रतिपादने कश्चिदुपाय "आश्रीयताम न पुनरग्रतीय- 
| मानस्य गगनक्रुसुमस्येव कल्पना "युक्ता । न चेदं वाच्यं वर्णानां प्रतिपादकत्वे ऋमभेदे 

कन्तु भेदे व्यवधाने च प्रततिप्रसङ्धः इति । नहि विपरीतक्रमाः क्तभेदानपातिनो देश- 


[टि०. 


१२ „ ९१ तिर 
| संस्काराः सु इति यस्य वस्तुनः इ न्रष्यया स्वरूपज्ञानेन विभाविता जनितास्तत्रव वस्तुनि ""फल रि ' 
ज्ञानं जनयति नाथ, ततः संस्कारेभ्यो ना्थज्ञानम्‌ । यद्यपि र 


तिहेतु (र्व ॥ 
ते त्तिर्दषणं मरतिहेतुत्वम्‌ इति कार्यान्तरेऽ्थप्रत्यायनरूपे । ए 
ग्रन्थेनार्थापत्तेरन्यथोपपत्तिदूषणं प्रतिपादितम्‌ ॥ संस्कारः ॥ (नौ 


कानीति | प ६ २।३ श्री इततिपालाः चाण्डुदास इति पाठान्तरम्‌-जे.१। ४नत त्वन्य 
नी मेवोररीकृत्य-कं. १, कं. २। ८ क 
गमे -क. १, क. २॥ ९ प्रत्ययो-क. १, क. २, प्रत्ययोऽपि जे ए" २७ माधितौ-जे, % न्दे; २१ ४ कुता 
ज. १,ज.२। १३ सस्काराहिखलम्‌.-जे. १, ग । 


२,३। १३ प्रत्यक्षेया-अ,ब। १४ फल-भ, न 





त्रकर्मगभमप ज्य दस ~ ^. 
व 


टिष्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकाच्रयोपेतम्‌ ६१७ 
न्यायकन्दटी 


कालव्यवहितास्त'दर्थधियः कारणम्‌, कायेन्निया हि शक्तयो भावानाम्‌, यथा तेभ्यः कायं 
दृश्यते, तथेव तेषां शक्तयः कल्प्यन्ते । धथोपदिशन्ति सन्तः- 

यावन्तो यादृशा ये च यदथ॑प्रतिपादने । 

वर्णा; प्रज्ञातसामर्थ्यास्तिं तथेवावबोधकाः ॥। इति ।॥ 
अत एव नदीदीनेत्यादिष्वर्थभेदः, करमभेदात्‌ । वर्णेष॒ क्रमो नास्ति स कथमेषामङ्ख 
स्यादिति चन्न तेषामत्पत्तिभाजामन्याप्यवृत्तीनां देश कृतस्य कालङृतस्य च पौर्वापियंस्य 
सम्भवात्‌ । यच्चेदम्‌कतम्‌ "प्रत्येकशः समुदितानां चन सासथ्यंसिति, तदपि न परस्य 
भतमालोचितम । यद्यपि वर्णा अनवस्थायिनस्तथापि तद्विषया; ऋमभाविनः संस्काराः 
संभूय पदार्थधियमातन्वते । यट पूवं वणंसंस्कारस्मरणयोर न्यतरापेक्षोऽन्त्यो वणः 
ब्रत्यायकः, यथा चानेकसंस्काराः संभूय स्मरणं जनयन्ति तथोपपादितं ह्ित्वे \ अथ मन्यसे 
वर्णविषयात्‌ संस्कारादर्थप्रतीतिरयुक्ता, संस्कारा हि यद्धिषयोपलमस्भसम्भावितजन्मा- 
नस्तद्रिषयामेव स्मृतिमाधातुमीशते न कार्यान्तिरम्‌ । यथाह मण्डनः स्फोटसिदढौ- 

संस्काराः खल्‌ यद्रस्तुरूपभ्रख्या विभाविताः । 

फलं तत्रेव जनयन्त्यतोऽ्थे धौनं कल्प्यते ।। इति । 


तदप्यसमोचौनम । यतः पदाथंप्रतीत्यनुगुणतया प्रत्येकसन॒भवेराधीयसाना 

व्णेविषयाः संस्काराः स्म॒तिहेतुसंस्कारविलक्षणशत्तन एवाघोयन्ते, तथाभूतानामेव 
तेषां कार्येणाधिगमात्‌ । सन्तु वा भावनार्वः संस्कारास्तथापि तेषामथेप्रतिपादन- 
सामथ्यंमृपपद्यते, तदावभावित्वात्‌ । यो हि स्फोटं कल्पयति, तेन स्फोटस्या थ 
परत्यायनशवितरपि कल्पनीयेति कल्पनागौरवम्‌ । उभयसिद्धस्य संस्कारस्य सामथ्येमाच्र- 
कल्पनायां लाघवमस्तीत्येतदेव कल्पयितुमुचितस्‌ । यथोक्तं न्यायवादिभिः- 

यद्यपि स्म्‌ तिहेतुत्वं संस्कारस्य व्यवस्थितम्‌ । 

कार्यान्तरेऽपि सामर्थ्यं न तस्य प्रतिहन्यते ॥। इति । 


तदेवं वर्णेभ्य एव संस्कारद्ारेणा्थप्रत्ययसम्भवादवुक्ता स्फोटकल्पनेति । 





वर्णानां क्रमभावः (न 4 पाठोऽचं-जे-१, जे. २, जं. ३, पुस्तकेषु 
३ देदकाल्कृतस्य-कं. १, क. २। ४ एककः - जे. ३ । 
७ प्रतिपादन-क्र, १ क. २। 


तदथविषयः-जे. ३। २" सर्वंगतत्वाल्चित्यत्वास्च 
५ अत्रच न तस्य संगतिः मतीन स्वीकृतः सं. । 
। `पतरसपिक्ञ-क. १, क. २। ६ तिभाविनाः-ज. १। 
७८ १ ३ 





६१८ न्यायकन्दलीसंव लितप्रश्नस्तपाद माष्यम्‌ 
प्ररारस्तपाद्ग्‌ भाष्यम्‌ 


[232] स्थितिस्थापकस्तु स्पशंवदद्रव्येषु 'वतंमानो घनावयवसच्चिवेश विशिष्टेषु काला- 
न्त रावस्थायिषु स्वाश्रयमन्यथाकृतं यथावस्थितं स्थापयति । स्थावरजद्धःमविकारेष 
धनुःशाखा'शृ द्धःदन्तास्थिसूत्रवस््रादिषु 'भुगनसंवतितेषु स्थितिस्थापकस्य कायं संलक्ष्यते । 
नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयोऽस्यापि गुरुत्ववत्‌ । 


न्यायकन्द्रीं 


[231] आदरप्रत्ययजं संस्कारं दशयति-प्रयत्नेनेत्यादिना । आदरः प्रयत्नातिशयः, 
तस्मादपुवंम्थं द्रष्ट्मिच्छतो यटिदय॒त्सम्पातदशनवदथदशंनं तदादरप्रत्ययः, तमेवपेक्षमा- 
णादात्ममनसोः संयोगात्‌ संस्कारातिशयो जायते, चिर कालातिक्रमेऽपि तस्यानुच्छेदात्‌ । 
अत्रोदाहुरणम्‌-यथा देवह्लदे `राजतसौवणंपद्यदशनादिति । देवह्वदे चच्मासस्य वचिन्ना- 
नक्षच्रसंयुक्तायां पौणमास्यामधंरात्रे राजतानि सौवर्णानि च पद्यानि दृश्यन्त इति 
वार्तमिवगस्य तस्यां तिथौ दिदृक्षया मिलितानां सच्िधीयमानेऽधराच्रे प्रथत्नातिशया- 
च्चक्षृषि मनः स्थापयित्वा स्थितानामुत्थितेषु पद्मेषु क्षणम त्रदशेनादादरप्रत्ययात्‌ 
संस्कारातिशयः कालान्तरेऽपि स्फुटतरस्म्‌ तिहेतुरुपजायते । 


[232] -स्थितस्थापकं कथयति- स्थितस्थापकस्त्विति । अस्पशं बद्‌ ्रव्यवृत्तेभावनास्यात्‌ 
संस्कारात्‌ स्पशंवद्‌द्रव्यवृत्तित्वेन स्थित'स्थापकस्य विशेषमास्यातु तुशब्दः । "घना निबिडा 
ये अवयवसच्िवेशाः तविशिष्टेषु स्पशंवत्सु द्रव्येषु वतमानः स्थितस्थापकः स्वाश्रयमन्यथा- 
क्रतम वनामितं यथावत्स्थापयति पूववदु ज्‌करोति । ये ्रत्यक्षतोऽनृपलम्भात्‌ स्थिति- 
स्थापकथ्याभावमिच्छन्ति तान्‌ प्रति तस्य कार्येण सद्‌ भावं द्शंयन्नाह-स्थावरजङ्खम- 
विकारेष्विति । भग्नाः 'कुञ्जीकृताः संवितंता; पूर्वावस्था प्रापिताः, भग्नाश्च ते 
संवतिताश्चेति भुरनसंवितेताः तेषु स्थितिस्थापकस्य कायं लक्ष्यते । किम्‌क्तं स्यात्‌ ? 
धनुःशाखादिष्ववनामितविमुवतेषु यत्‌ पूर्वावस्थाप्राप्तिहेतोराद्यस्य कर्मणः एका्थसमवेतम- 
समवायिकारणं स स्थितिस्थापकः संस्कारः, अन्यस्यासम्भवात्‌ । अन्ये तु भुग्नसंवत्तिते- 








१ वतमानेदे। २ विशिष्टे अकालान्तरा-दे। ३ यथावत्‌ -दे। ४ दन्तश्बृद्धास्थिषु-दे। ५ भस्म-दे। 
६ गुरुत्ववदृष्टव्याः-पा. ५. पु. दं। ७ इत्याद्वि-क. १, क.र। € ९, {० -स्थिति क. १, क. २.। 
१९१ ये घना-कं. १, क. २। १२ पूवंवदृजुं-क. १, क.२। १३ आकरुञ्चीकृताः-जे. १। & 
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?िप्पणपञ्जिकाकु सुमोद्गसा दिटीकत्रियोपेतम्‌ ६१९ 


भरदरास्तपाद्‌ भाष्यम्‌ 
233] धमः पुरुषगुणः । करतुः प्रियहितमोक्षहेतुः, अतीन्दरियोऽन्त्यसुखसं विज्ञानविरोधौी 
पुरषान्तःकरण संयोगविशुद्धाभिसन्धिजः वर्णाश्रमिणां प्रतिनियतसाधननिमित्तः । 


तस्य॒ तु साधनानि ध्रृतिस्मृतिविहितानि वर्णाश्चमिणां सामान्यविशेषभावेनाव- 
स्थितानिद्रव्यगणकर्माणि । 
न्यायकन्दरी 
ष्विति सुक्ष्मस्त्रादिष्विति अस्येदं विशेषणमिति मन्यमानाः भग्नानि यानि सच्रादीनि 
संवतितानि तेष्विति व्याचक्षते । तस्य नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयो ग्रुत्वदत्‌ । यथा गरुत्वं 
परमाणुषु नित्यं का्ष्वनित्यं कारणगुणपुवेकं च, तथा स्थितिस्थापकोऽपीत्यर्थ 


[233] धमः पुरुषगुणः । यो धर्मः, स पुरुषस्य गृणो न कर्म॑सासथ्यंमित्यर्थः । कतुः 
त्रियहितमोक्षहैतुः । कर्तुः प्रियं सुखम्‌, हितं सुखसाधनम्‌, मोक्षो नवानामात्सविशेषगणा- 
नामत्यन्तोच्छदस्तेषां हेतुः । कर्तुः प्रियादीनामेवे यो हेतुः स धमं इति व्याख्येयम । न तु 


कर्तुरेव यः प्रियादिहेतुः स धमं इति व्याख्या, पुत्रेण कृतस्य श्रादढस्य पितगाभितप्ति- 


फलश्रवणात्‌ । वृष्टिकामेन कारीर्या कृतायां तदन्यस्यापि समीपदेशवतिनो चष्टिफल- 
सम्बन्घङ शनात्‌ । 





वगकामो यजेतेत्यादिवाक्ये यागेन स्वर्गं कुर्यादिति कमणः श्ेयःसाधनत्वं 
ध्रूयते । यश्च निःश्रयसेन पुरुषं संयुनवित स धमः, तस्माद्यागादिकमेव धैः, न पुरुष- 
गुणः । तथाहि, यो यागमनुतिष्ठति तं धा्मिकमित्याचक्षते । एतदयक्तम्‌ । क्षणिकस्य 
कभणः कालान्तरभाविफलसाधनत्वासम्बन्धात्‌ । अथोच्यते । क्षणिकं कमं, कालान्त- 


[रि०. ( ।। अथ गणग्रन्थे धर्माधिमंनिरूपणम्‌ ॥ ) 


[233 10 235] फलाय विहितम्‌ इति विहितं सद्‌ यागादिकमं *चिरभाविने फलाय भवति । शक्ति 
कार्यानुमेया इति शक्तिस्तावत्प्रत्यक्षेन “न कर्मगतत्वेन नाप्यात्मगतत्वेनोपलभ्यते किन्तु कार्यानुमेया । ततो "यस्मिन्कम॑रूपे 
आश्रये गता अश्रिष्टोमः '“स्वगेहेतुः इत्येवमुपलभ्यते तस्मिननेवाश्रये गताऽङ्खाकतंव्या । स्वाश्रया यत्रैवाश्चये कम॑रूपे 
उत्पन्ना तदाश्रया । 

| मि १ 9 
१ संयोगादुपजायते विशुद्धाभिसन्धिजः-दे। २ तस्यच-दे। ३ का्येऽनित्यं-जे.३। ४ धमः पुरुषेति - 
कं. १,क.२। ५ प्रिय सूखं-कं. १. कं.२। ६ पितृगामिफल्श्रवणात्‌-जे.१। ७ चिरता-अ। ८ न 
तावत्कमगतत्वेन -घ, वब, क । ९ अस्मिन्‌-अ,ब। १० स्वगं इत्येव-ञ, ब, क। 





६२० न्यायकन्वरीसंवकितेप्रहास्तपादमाष्यम्‌ 
न्यायकन्द्री 


भावि च स्वगेफलम्‌, विनष्टाच्च कारणात्‌ कायंस्यानुत्पत्तिः, श्रुतं च यागादेः कारणत्वम्‌, 
तदेतदन्यथानुपपत्त्या फलोत्पच्यनुगुणं किमपि कालान्तरावस्थायि कमसामथ्यं कल्प्यते, 
यद्द्वारेण कमणां श्चुता फलसाधनता निवंहति । तच्च प्रमाणान्तरागोचरत्वादपुवमिति 
ठ्यपदिश्यते । 


यथोक्तम्‌- 
फलाय विहितं कमं क्षणिक चिरभाविने । 
तत्सिद्धिनन्यिथेव्येतदपुवेमपि कल्प्यते ॥ 
अच्रोच्यते । न कमेसाम््यं क्षणिके कर्मणि समवति, शक्तिमति विनष्टे निराश्न- 
यस्य सामथ्यंस्यावस्थानासंभवात्‌ । स्वर्गादिक च फलं तदानीमनागतमेव, न शक्ते 
राश्रयो भवितुमहंति । यदि त्वनुष्ठानानन्तरमेव स्वर्गो भवति ? अपुवकल्पनावेयथ्येम्‌, 
तदुषभोगश्च दुनिवारः । विशिष्टशरीरेन्द्रियादि विरहादनन्‌भवश्चेत्‌ ? तद्यंयं तदानी- 
मनुपजात एव स्व्गस्थोपभोग्येकस्य स्वभावत्वात्‌ । अनुपभोग्यमपि सुखस्वरूपमस्तीति 
अद्ष्टकल्पनेयम्‌ । तस्मान्न फलाश्रयमपूवेम्‌ । न चाकाशादिसमवेतादपूर्वदात्मगाभिफल- 
सम्भवः । वस्तुभूतं च कायेमनाधारं नोपपद्यते, तस्मादात्मसमवेतस्येव तस्योत्पत्तिर- 
भ्यनुज्ञेया । तथा सत्ति न तत्कमंसामर्थ्यं स्यात्‌, अन्यसामथ्यस्यान्यन्नासमवायात्‌ । 
अथान्यस्याप्यन्यसमनेता शवित्तरिष्यते, तस्याः कार्यानुमेयत्वादिति चेत्‌ । 
यथोक्तम्‌- 
शवितः केगर्यानुमेया हि यद्‌गतबोपलभ्यते । 
तद्गतेवाभ्य॒पेतव्या स्वाश्रयान्याश्रयापि च ।। इति । 
तदयुक्तम्‌ । विनष्टे शक्तिर्माति तल्लि रपेक्षस्य शक्तिमाज्रस्य कायंजनकत्वान- 
पलम्भा'दे एतेनेतदपि प्रत्युक्तम्‌ । यदुक्तं मण्डनेन विधिविवेक-"“तदाहितत्वात्‌ तस्य 








[टि०. 

*अयवाजन्याश्रयाऽन्यस्मि*न्नात्मादावाध्रिता भवतु । “विनष्टे शक्तिमति इति - शक्तिमति कम्मंणीत्यभंः। 
तदाहितत्वाद्‌ इति (तेन यागेन कृत्वा तस्य यागस्यव शक्तिनेत्वात्मन इत्यथः । "यागेना हि इति - 
१ म्भादेव तेनतदपि-कं. १,क.२। २ अथया-अ,व,क। ३ श्रस्मिन्नात्म-अ, ब। ४ न्ञात्मदोषा- 


श्चिता-अ, ब, क। ५ विनष्टे नष्टे-अ। ६ स न योगेन-अ, सेन योगेन-ब; तेन योगेन-क। ७ यागे- 
नाहितत्वाद्‌ मु. योगेन-अ, ब; यागेन-क, ड। 
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टिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिदीकाच्रयोपेतम्‌ ६२१ 
न्यायकन्दली 


शक्तिरिति” यागेनाहितत्वादपवं यागस्य कायं स्यान्न तु शक्तिः, अपूर्वोपिकृतात्‌ 
कमणः फला नुत्पत्तेः, तस्माच्चिरनिवत्ते कमणि देशकालावस्थादिसहकारिणोऽपूवादेव 
फल स्योत्पत्तिरित्यपुवंमेव श्रेयः साधनम्‌ । करणत्वश्ुतिस्तु यागादरप्‌वजननट्वारेण न 
साक्षादिति प्रमाणानुरोधादाश्रयणीयम्‌ । तथा सति युक्तं धमः पुरुषगृण इति । 
योऽपि यागादौ धमेग्यपदेशः, सोऽप्यपृवंसाधनतया प्रीतिसाधन इव स्वगेशब्दश्रयोगः 
स्वगंसाधने हि चोदितस्य ज्योतिष्टोमस्य निरन्तरं प्रीतिसाधनतयाथेवादेन स्तुतेश्चन्द- 
नादौ च प्रीतियोगे सति प्रयोगात्‌, तदभावे चाप्रयोगात्‌, प्रोतिनिबन्धनः स्वगंशब्दः 
`तस्य यथालक्षणया प्रीतिसाधने प्रयोगः प्रीतिमाच्राभिधानेऽपि, तस्मात्‌ प्रीतिसाधन- 
प्रती त्युपपत्तेरुभयाभिधानशक्तिकल्पनावेयर्थ्यात्‌ । एवं धमेशब्दस्यापि लक्षणया 
तत्साधने प्रयोगः, एकाभिधानादेवोभयप्रतौ तिसिद्धेरुभयाभिधानशक्तिकल्पनान व काशा- 
दिति त्णकिकाणां प्रक्रिया । 


अतीन्द्रियः केनचिदिन्दरियेणायोगिभिनं गृह्यत इत्यतीन्दरियो धमः 1 अन्त्यसुख- 
संविज्ञानविरोधौ । धमेस्तावत्‌ का्येत्वादवश्यं विनाशौ, न च निर्हतुको विनाशः 
कस्यचिद्धिद्यते । `अन्यतस्ततो विनाशे चास्य नियमेन फलोत्पत्तिकालं यावदवस्थानं 
न स्यात्‌ । फलं च धर्मस्य कस्यचिदनेकसंवत्सरसहस्रोपभोग्यम्‌, तस्य यदि प्रथमोप- 
भोगा देव नाशः, कालान्तरे फलानुत्पादः । नचेकस्य निर्भागस्य भागशो नाशः सम्भा- 
ठ्यते, तस्माद न्त्यस्यैव सुखस्य सम्यग्‌ विज्ञानेन धर्मो विनाश्यते । ये तु नित्यं धर्मा- 
माहुस्तेषां प्रायणानुपपत्तिः, धर्मधिम॑क्षयाभावात्‌ । पुरुषान्तः"करणसंयोगः । आत्मविशेष- 
गुणत्वात्‌ सुखादिवत्‌ । विशद्धोऽभिसन्धिनः । विशद्धोऽभिसन्धिः दम्भादिरहितः संकल्प- 
विशेषः, तस्माद्धर्मो जायते । वर्णाश्रमिणां प्रतिनियतसाधननिमित्तः । वर्णा ब्राह्मण 





[टि०. 


'अपू्वंमदष्टपर्याय इति सिद्धान्तवादिनोऽभिप्रायः । "अपूर्वेण परमते शक्तिसञ्ज्ञकेनोपकृतात्सहिता च कमणः फलस्यानु- 





१ नुपपत्तेः-जे. १। २ स्योत्पत्तेरपूवं-क. १, कं. २,जे.२। ३कारण-क. १,कं.२। यस्य-कं. १, 
कं. २। ५ पत्पत्तेः- क. १, क. २। ६ यतस्तता-जे, १, जे. २। ७ दपि-क. १, क. २, जे. १। 


८ न्त्यस्येब-कं. १, कं.२। ९ मरण।नुपपत्तिः-जे. १। १० करणेति-कं. १, कं.२। ११ विशुद्धेति- 


क. १, कं. २। १२ वर्णाश्रसिणामिति-क. १, क २। १३ पूवं-भम,ब। १४ पू्वेण-अ, ब। 


६२२ न्यायक्तन्दलौसंवलितप्रज्ञस्तपादमाष्थम्‌ 
प्रहास्तपादभाष्यम्‌ 


[234] तत्र सामान्यानि धर्मं श्रद्धा, अईहिसा, भूतहितत्वम्‌, सत्यवचनम्‌, अस्तेयम्‌, 
ब्रह्य चयेम्‌, अनुपधा, क्रोधवर्जनमसरिषेचनम्‌, शुचिद्रव्यसेवनम्‌, दिशिष्टदेवताभ्व्तिरप- 
वासोऽप्रमादश्च । 


न्राह्यणक्षन्निषयविशां सामान्यानि धमंसाधनानि इज्याध्ययनदानानि 
ब्राह्मणस्य विशिष्टानि प्रतिग्रहाध्यापनयाजनानि स्ववण विहिताश्च संस्काराः । 


न्यायकन्दटी 


क्षत्रियविट्शद्राः । आश्रमिणो ब्रह्मचारिगृहस्थवानप्रस्थयतयः । तेषां धमं: प्रतिवणं 
प्रत्याश्रमं चाधिकृत्य विहितः साधनजन्यत इत्यथः । 


[234] अतीन्द्रियस्य धस्य साधनानि कृतः प्रत्येप्तव्यानि तत्राह तस्य त्विति । 
विशिष्टेनानुष्ठानेनाचार्यमुखाच्छ.यत एवे न लिखित्वा गृह्यत इति श्वति्वेदः, 
स्मतिमेन्वादिवाक्ये ताभ्यां विहितानि प्रतिपादितानि । सामान्यविशेषभावेनावस्थितानि 
द्रव्यगणकर्माणि सामान्यनि धमंसाधनानि ) तत्र सर्वेषां `वर्णानामाश्रसिणां च "सामान्य- 
रूपतया धमंसाधनानि कथ्यन्ते । धमं श्रद्धा धम मनःप्रसादः । हिसा भतानामन- 





य ् 


भिद्रोहसंकल्पः । प्रतिलिद्धस्याभिद्रोहस्य निवत्तेरधर्मा न भवति, न धर्मो जायते । 
अनभिद्रोहसंकल्पस्थ विहितत्वात्‌ स्यादेव धमसाधनम्‌ । भूतहितं भृतानामनुग्रहः 

सत्यवचनं यथाथेवचनम्‌ । अस्तेयम शास्त्रपूवंकं परस्वग्रहणं मया न कतेव्यमिति संकल्पः, 
न तु परस्वादाननिवत्तिमाच्रमभावरूपम्‌ । ब्रह्मचयम्‌ स्च्रौसेवापरिवजनम्‌ । एतदपि 
संकल्परूपम्‌ । अनुषधा "भावे विशुद्धिः, विशुद्धेनािष्रायेण कृतानां कमणां धममसाधन- 
त्वात्‌ । कोधवजेनं कोधपरित्यागः, सोऽपि संकल्पात्मक एव । अभिषेचनं स्नानम्‌ । 








[टि०] | 

त्पत्ति कमणो विनाजात्त्‌ । तेवां श्रायणेति प्रकर्ष॑णागतं गमनं प्रायणं मरणमित्यथः। चक्रमादाय इति :- वंशादिमयं 
१ वैड्यानामिज्याध्ययनदानानि-कं. १, कं. २। २ नियताश्च-व्यो (६४०) दे। ३ प्रतिपादितानि वर्णा 
श्रमिणां-कं. १, क.२। ४ वर्णाश्रमिणां-कं. १, क.२। ५ सामान्यानि-जे. १। € भरूतहितत्वं ~कं. १, 


क. २॥। ७ भावशुद्धि-कं१, कं २। € प्रायेण ~अ, ब, क । 


टिप्पणयल्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ६२३ 
प्रठार्तपाद्‌भाष्यम्‌ 


क्षत्रियस्य सम्यक्‌ प्रजापालनससाधनिग्रहो युद्धेष्वनिवत्तेनं स्वकीयाश्च संस्काराः । 


वेश्यस्य कयविक्रयङृणिपशपालनानि स्वकौीयाश्च संस्काराः । 
शूद्रस्य पुवंवणंपारतन्त्यममन्निकाश्च क्रियाः । 


आश्रनिणां तु ब्रह्मचारिणो गुरुकुल निवासिनः स्वशास्त्रविहितानि ग्रशुश्च्‌- 
षारनीन्धनभेक्ष्याचरणानि सधमांसदिवास्वप्नाञ्जनाभ्यज्जनादिल्जनं च ' 


न्यायकन्दली 

शुचिद्रव्यसेवनं शुचीनां तिलादिद्रव्याणां क्तचित्पवंणि नियमेन सेवनं धर्मसाधनम्‌ । 
विशिष्टदेवताभवितः जरयोसंसतायां देवतायां भक्तिरित्यथः । उपवास एका'दशस्यादो- 
भोजन निवत्तिसंकल्पः । अप्रमादो नित्यनमित्तिकानां कमंणामव'श्यस्भावेन करणस । 
एतानि सवेषामेव ससानानि `धमेसाधनानि ब्राह्मणक्षच्रियविशां सामान्यानि धम- 
साधनानि इज्याध्ययनदानानि । इज्या यागहोमानृष्ठानम्‌ । अध्ययनं बेदपाठः। उदानं 
स्वद्रव्यस्य परस्व तापत्तिफलः संकल्पदिशेषः । शद्रस्यापि दानमस्त्येव, तेन यज्ञादिष 
यहानं तदभिप्रायेणेदं चरर्वाणिकानां विशिष्टं धमंसाधनमुक्तम्‌ । 








बराह्मणस्य विशिष्टान्यसाधारणानि धमंसाधनानि प्रतिपादयति- प्रतिग्रहाध्या- 
पनयाजनानि । प्रतिग्रहे विशिष्टाद्‌ द्रव्यग्रहणम्‌ । अध्यापनं तु प्रसिद्धमेव । याजन- 
त € प व्वान्नसात्ु भै {ि = 
मात्विज्यम्‌ । एतानि ब्राह्मणस्य धमेसाधनानि, तस्याम भिरेवोपःयेरजितानां द्रव्याणां 
"धर्माधिकारात्‌ ~ स्ववणेविहिताश्चाष्टचत्वारिशत्संस्काराः वदिककर्मानिष्ठानयोग्यतापाद- 
नट्वारेण ब्राह्यणस्य धसंसाधनम्‌ 





क्षत्रियस्य विशिष्टानि धसंसाधनानि । सम्यक्‌ प्रजापालनं न्यायवत्तीनां 


प्रजानां परिरक्षणम्‌ । असाधुनिग्रहः, दृष्टानां यथाशास्त्रं शासनम्‌ । युद्धेष्वनिवत्तंनं 
यद्धेषु विजयावधिः प्राणावधिर्वां आयुधग्यापारः । स्वकीयाश्च संस्काराः । 


[रि०] “कठिनं तापसभाजनं चक्रम्‌ । पर्वेणी इति पवंणी शब्द ईकारान्तः पौणं 'मास्यमावास्यावाचकः । 
रद ---------- =-= =-= सयाया 
१ शूद्रस्य पारतन्त्यम -दे। २ वासिनः-दे। ३ दश्यादि-क, १, क्रं २, जे. ३। ४ अवरयकरणं-जे. १। 


५: धममंसाधनानि-इव्या-कं. १, कं२। € परस्त्वापत्ति संकल्पविरोषः-क. १, क. २। ७ कर्माधिकागात्‌- 
जे. २। € कविनं-अ,ब। ९ मास्यामावाचकः-अ, ब । 

















६२४ न्यायकन्दलोसंवलितप्रज्ञस्तपादभाष्यम्‌ 
प्रास्तपादभाष्यम्‌ 


[235] विद्याब्रतस्नातकस्य कृतदारस्य गृहस्थस्य शालीनयायावर व्यु 'पाजितेरथेभूत- 
मन॒ष्यदेवपित्‌ब्रह्याख्यानां पञ्चानां महायज्ञानां सायम्प्रातरनुष्ठानम्‌ । एकाग्निविधानेन 
पाकयज्ञस्ंस्थानां [ च नित्यानां शक्तौ विद्यमानायामग्न्याधेयादीनां च ह वि्यज्ञ- 
संस्थानामग्निष्टोमादीनां सोमयज्ञसस्थानां च ] ऋत्वन्तरेषु ब्रह्मचय मपत्योत्पादनं च । 


ब्रह्मचारिणो गृहस्थस्य वा वनवासो वल्कलाजिनकेशश्मश्रनखरोम धारणम्‌ । 


वन्यहृतातिधिशेषभोजनानि वनस्थस्य । 
न्यायकन्दली 
वैश्यस्य ऋ्यविक्रयकृषिपशपालनानि । मूल्यं दत्त्वा परस्माद्‌ द्रव्यग्रहणं क्यः, 
मल्यमादाय परस्य स्वद्रव्यदानं विक्रयः, कृषिः परिक्मितायां भूमौ बीजस्य वपनं 
रोपणं, च पशुपालनं गोजाविकादिपरिरक्षणम्‌ । एतानि वेश्यस्य धमेसाधनानि, तस्याः 
मीभिरेवोपायेरजितानां धनानां धमङ्धित्वात्‌ । 


शद्रस्य पूवेष वर्णेषु पारतन्त्यममन्तिकाश्च क्रिया धममंसाधनम्‌ । 


[235] आश्रमिणां तु धमं साधनभुच्यते । ब्रह्मचारिणो गुरुकलनिवासिन इति । उपनीय 
यः शिष्यं साद्धःं सरहस्यं च देदमध्यापयति स गुरुः, तस्य कूले गृहे वसनशीलस्य 
ब्रह्मचारिणः स्वशास्त्रविहितानि ब्रहाचारिणमधिकृत्य शास्त्रेण विहितानि । [ गरुशुध्‌- 
षाग्नोन्धनभेक्ष्याचरणानि, मधमांसदिवास्वप्नाभ्यञ्जनाञ्जनवजंनं च व्रतरूपधमं साधनम्‌ ॥ 
गुरुशुश्रूषा गुरोः परिचर्या, गुरुशुश्रूषा च अग्निश्चेन्धनं च भक्ष्यं च तेषामाचरणानि । 
गृरुश॒श्रूषाभक्ष्ययोः करणमेवाचरणम्‌ । अग्नेराचरणम्‌, प्रत्यह मरनौ होमः इन्धनस्या- 
चरणपग्त्यथः वनादिन्धनस्याहरणमिति विवेकः । ` 


गृहस्थस्य धमंसाधनम्‌ कथयति-विद्यात्रतस्नातकस्येति । यो वेदाध्ययनाथः 
गृहीतं ब्रतमधीते वेदे विसजितवान्‌ स विद्याव्रतस्नातकः, तस्य कृतदारस्य कृतपत्नीपरि- 





९ पाजितेर्भूत -दे। २ [ ] एतश्खिह्वान्तगंतः पाठः दे पुस्तके नास्ति। ३ वा ग्रामान्निगंतस्य-कं. १, कं. २। 
४ धारणंच-क. १, कं. २। ५ वानप्रस्थस्य-क,. १. कं. २ । ६ परिक्षितायां-कं. १, क. २। 
७ कर्माङ्गत्वात्‌ -जे. २1 ८ [ ] एतच््चिह्वान्तगतः पाठः कं. १, कं. २ पुस्तकयोर्नास्ति । ९ अग्नेरहोमः - जे. २। 














रिप्पणपञ््जिकाकूसुमोद्‌गमादिटीकात्नयोपेतम्‌ ६२५ 


न्यायकन्दली 


ग्रहस्य गृहस्थस्य शालीनयायावरवृच्युपाजितरथभतमनुष्यदेव पित्‌ ब्रह्याख्यानां पञ्चानां 
महायनज्ञानां सायं प्रातरनृष्ठानम्‌ । यावता धान्येन कुश्‌ मात्रं कस्भीपाच्रं वा परिपुयते, 
त्यहमेकाहं वा वर्तनं भवति, तावन्मात्रस्य परेण स्वयमानीयमानस्य श्रद्धया दीयमानस्य 
यः परिग्रहः सा शालीना वत्तिः । परस्मादप्रतिगृह्लतश्चक्रमादाय यत्प्रत्यङ्कनं 
भिक्षाटनं सा यायावरवृत्तिः । ताभ्यासुपाजितरथः पञ्चानां महायन्ञानां सायं प्रातर- 
पराह चानुष्ठानं गृहस्थस्य ध्षंसाधनम्‌ । भूतेभ्यो बलिप्रदानं भूतयज्ञः । अतिथिपुजनं 
मनष्ययज्ञः । होमो देवयज्ञः । श्राद्धं पितृयज्ञः । ब्रह्मयज्ञो वेदपाठः । एकाथिविधानेन 
पाक'यज्ञसंस्थानां नित्यानां शक्तौ विद्यमानायासन्‌ष्ठानम्‌ । अनष्ठानम्‌ । एकाभि- 
रिति ओौपासनिकः। तस्य विधानं विवाहकाले परिग्रहः । तेन पाकयनज्ञसंस्थानां 


पाकयज्ञ विशेषाणामष्टकापा्वंणी चेत्याश्वयज्यादीनां नित्यानामवश्यकरणीयानां सति 
साम्येऽनष्ठानम्‌ । अग्न्या घेयादीनां ह वियेज्ञसस्थानामधिष्टोसादोनां सोमयज्ञ संस्थानां 


च । अनुष्ठानं धर्मसाधनम्‌, अग्न्याधेयशब्देनारन्याधानस्याभिधानम्‌, यद्ब्राह्यणेन वसन्ते 
क्रियते । हवियेज्ञसंस्था हवियेन्नविशेषा दशंपौणमासचातुमस्थिाग्रहायणादिका इष्टयः 
कथ्यन्ते । अश्चिष्टोमादीत्ि अचिष्टोमोक्थ्यषोडशौचाजपेयाति राज्ाप्तोर्यामाः सप्तसोम- 
यज्ञविशेषाः सोमयन्ञसंस्था उच्यन्ते । त्वन्तरेति । ऋतुकालादन्य कालेषु ब्रह्य चयं 
व्रतरूपेण स्त्रीसेवापरिवजनं धर्मसाधनम्‌ । अपत्योत्पादनमपि घधमंसाधनम्‌, पुञ्नेण 


लोकाञ्जयतीति श्रतेः 














वनस्थस्य धर्मसाधनं कथयति-ब्रह्मचारिणो गृहस्थस्य वेति “यदहरेवास्य शद्धा 
भवति तदहरेवायं प्रव्रजेत्‌" इति श्रवणात्‌ सति श्रद्धोपनये ब्ह्यचारिणो वनवासो 
भवति । गृहस्थस्य वा तस्य वानध्रस्थत्रतमाचरतो वल्कलाजिनकेशश्मश्नुनखरोम- 
धारणम्‌, वन्यस्य फलमूलस्य भोजनं हुतशेषभोजनं, अतिथिशेषभोजनं च धमंसाधनम्‌ । 





१ ब्रह्माख्यानां महायज्ञानां -जे. १। २ कुशलपात्रं-कं. १, क. २। २ दप्रतिग्रहगत-क. १, क. .२। 
४ यज्ञसंस्थानामिति-कं. १, कं. २। ५ अग्न्याधेयादीनामिति-क. १, क.२।. ६ दाक्ञे-क्र. १, कं.२। 
७ ऋत्वन्तरेष्विति-कं. १, कं, २। र दन्यकारषु ब्रह्य चयं -क. १, कं. २। ९ गृहस्थस्य वा वने वासो 
भवति-जे. १। | 

७९ | क 





६२६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रज्ञस्तपादमाष्यम्‌ 
परडास्तपाद्‌ भाष्यम्‌ 


[236] चयाणामन्यतमस्य श्रद्धावतः सवंभूतेभ्यो नित्यमभयं दत्त्वा, संन्यस्य स्वानि 
कर्माणि, यमनियमेष्वप्रमत्तस्य षटपदार्थप्रसंख्यानादोगप्रसाधनं प्रत्रजितस्येति । 


दृष्टं प्रयोजनमनुदिश्येतानि साधनानि भावप्रसादं चपेक्ष्यात्ममनसोः संयोगा- 
द मंत्पित्तिरिति । 


न्यायकन्दली 


यः ब्राजापत्या्मि््टि निरूप्य सर्वस्वं दक्षिणां दत्वात्मर्न्याग्न समाधाय पुरे भार्या 
निक्षिप्य प्रव्रजितः, न तस्य होमो 'नाप्यत्तिथिपरिग्रहुः । यस्तु सह पलन्या सह्‌ वाचिना 
वनं प्रस्थितः, तस्य हृतशेषभोजनमतिथिशेष भोजनं च । 


[236] यततिधमं 'कथयति-ज्याणामिति । यत्या श्रमपरिग्रहेऽपि नियमो नास्ति, श्रद्धो- 
पगमे सति ब्रह्मचार्येव यतिभंवति, गहस्थो वा भवति, वानप्रस्थो वेत्यनेनाभिप्रायेणोक्तं 
त्रयाणामन्यतमस्येति । श्वद्धावतः चित्तप्रसादवतः सवभृतेभ्यो नित्यमभयं दत्त्वा भूतानि 
मया न जातु हिसितव्यानीति अद्रोहसङ्कुल्पं गृहीत्वा, स्वानि कर्माणि काम्यानि संन्यस्य 
परित्यज्य यमनियमेष्वप्रमत्तस्य । अजहिसासत्यादयो यमाः । यथाह भगवान्‌ पतजञ्जलिः- 
अईहिसासत्यास्तेयनब्रह्यचर्यापिरिग्रहा यमा इति । तपःशौचादयस्तु नियमाः । यथाह 
स एव "भगवान्‌-शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा इति । न्यायभाष्य- 
कारस्तु प्रत्याश्रमं विशिष्टं धमंसाधननियममाहं । तेष्वप्रमत्तस्य ताननतिक्रमतः । 
षट्पदार्थप्रसंख्यानात्‌ षण्णां पदार्थानां तत्त्वन्ञानाद्योगस्यात्मन्ञानोत्पादन समर्थस्य समाधि- 
विशेषस्य '्रसाधनमुत्पादनं प्रव्रजितस्य धमसाधनम्‌ । यथेतानि धमं साधयन्ति तथा 
कथयति-द्ष्टं चेति । लाभयुजादिप्रयोजनमनुदिश्यानभिसन्धाय यदतानि साधनानि 





[रि] [236] एवं तत्त्वेति ननास्मीत्यनेन क्रियायाः न मे इत्यनेन सम्बन्धस्य नाहमित्यनेन कतेत्वस्य निषेधः । ` 
तेन निवृत्तेति :- अथं वरादित्यथेः । 





१ न तस्या-क. १, क. २। २ भाजनं च धमंसाधनम्‌-क. १, क.२। ३ निरूपयति-कं. १, कं. २। 
४ यल्याश्रय-जे.३। ५ भगवान्‌ पतञ्जकिः-जे.,३। ६ सामर्थ्यस्य-जे.३। ७ साधनम्‌-जे, २। 
८ नोऽस्मी-भ । ९ वृतेति-भ,ब, क। 





{टप्पणपच्जिकाकूसुमोद्गमा दिरीकाच्रयोपेतम्‌ ६२७ 
न्यायकन्द्री 


क्रियन्ते, तदेतानि साधनानि भावप्रसादं चाभिप्रायविशुद्ध चपेक्ष्यात्ममनसोः संयोगा- 
| दरमत्पित्तिरिति । 


प्रत्यहं दुःखं रभिहन्यमानस्य तत्त्वतो ` विन्ञातेषु दुःखेकनिदानेषु विषयेष विरक्त- 
स्यात्यन्तिकं दुःखवियोगमिच्छतः “आत्मख्यातिरविष्लवा हानोपायः "तस्याश्च समाधि- 
विशेषो निबन्धनम्‌! इति श्रुतवतः "सन्यस्य सवेकाम्यकर्माणि समाधिमनुति ष्ठासतः* । 
तत्प्रत्यनीकभूयिष्ठ प्रासं परित्यज्य वनमाधितस्य यमनियमाभ्यां कृतात्मसंस्कारस्य 

समाध्यभ्यासान्लिवत्तको धर्मो जायते । तस्मादस्य प्रकृष्टः समाधिस्ततोऽन्यः प्रकृष्टतसरो 
धमः, तस्मादप्यन्यः प्रकरष्टतमः समाधिरित्यनेन कमेणान्त्ये जन्मनि स तादशः समाधि- 
विशेषः परिणमति यो हन्देनाप्यभिभवितुं न शक्यते । दुष्टो हि किल्चिदभिमतं 
विषयमादरेणानुचिन्तयतः तदेकाग्रीभूतचित्तस्य सचिहितेष्‌ प्रबञेष्वपि विषयेष 
असंबोधः, यथेषुकार इषो लब्धलक्ष्यो ऽभ्यासे गच्छन्तमपि राजानं न बद्धचते । 
तथा च भगवान्‌ पतञ्जलिः-“अभ्यासवे राग्याभ्यां तन्निरोधः" इति । एवं परिणते 
समाधावात्मस्वरूपसाक्नात्कारि विज्ञानमुदेति । यथाहुः कापिलाः 


एवं तत्त्वाभ्या सान्नास्ती न मे नाहमित्यपरिशेषम्‌ । 
अविपययाद्विशुद्धं केवलमुत्पद्यते ज्ञानम्‌ ।। इति । 


अत आत्मन्नानाथं यतिना योगसाधनमनुष्टोयते । ज्ञानं ज्ञेयाभिव्यवित- 
मात्रफलम्‌, श्नौतात्मन्ञानेनाप्यात्मस्वरूपं प्राप्यते, किमस्य ध्यानाभ्यासात प्रत्यक्षोकरणे- 
नेति चेत्‌ ‡ न, परोक्षस्य प्रत्यक्षज्ञानबाधने सामभ्यभिवात्‌ । स्वरूपतस्तावदात्मा न 
कर्ता न भोक्ता, किन्तूदासीन एव । तन्न देहैन्दरिय सम्ब घोपाधिकरृतोऽहं ममेति कर्त॑त्व- 
भोक्तृत्वप्रत्ययो मिथ्याऽतस्मिस्तदित्ति भावात्‌ । एतत्कृ्तश्चानकठेष रागः प्रतिकलटेव 
देषः, ताभ्यां प्रवत्तिनिवत्ती, ततो धर्माधिमं, ततश्च संसारः । यथोक्तं सोगतः- 
आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात्‌ परिग्रहद्रेषौ । 
अनयोः संप्रतिबद्धाः सवं भावाः प्रजायन्ते ॥। 





१ निजतिषु -जे.२। २ तिष्ठामः-क. १,कं.२। ३ तस्मादन्यः-जे. १। ४ सम्बधः-क. १, कं. २। 
५ लक्ष्याभ्यासो-क. १, कं. २। ६ नास्मिनमे नाह-क. १, क्र.२,जे. १। ७ ज्ञानाथिना- क, १, क. २। 
८ प्रत्यक्षराधने -क. १, कं. २। ९ सम्बन्धाद्यपाधि-कं. १, कं. २। 





०६९८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रहस्तपादभाष्धभ्‌ 


न्यायकन्दटी 


ह अनादिवाचना'वासितोऽतिप्रबलो निसगंसिद्धः सवः साव्यवहारिकः प्रत्यक्षेणष 
प्रत्ययः । श्रौतमात्मतत्त्वन्ञानं क्षणिकमन्‌पलन्धसंवादं परोक्षं च । न च दृढतरः प्रत्यक्षा 
वभासः परोक्षावभासेन शक्यते निषेद्धम्‌ । नहि शतशोऽपि प्रमाणान्तरावगते गृडस्य 
माधर्ये दष्टेन्द्रियजः तिक्तभ्रतिभासस्तत्कृतश्च इ खावेगमो निवतते, तस्मात पत्यक्ष- 
नानार्थ समाधिरुपासितव्यः । प्रचिते समाधौ तत्सामर्थ्यात्‌ कत्तत्वभोक्तृत्वपरिपन्थि- 
` न्यात्मतच्वे स्फुटीभूते समाने विषयं विद्याविद्ययोविरोधादह्‌ङ्ारममकारवासनोच्छेदे 
सन्नपि प्रपञ्चो नात्मानं स्पशति । तथा च कापिलरक्तम्‌- 


तेन॒ निवृत्तप्रसवामथंवशात्‌ सप्तरूपर्विनवृत्तौ । 
प्रक्रति पश्यति पुरुषः प्रेक्षकवदवस्थितः स्वस्थः ।। 


| तेन तच्वज्ञानेन सता निवत्तप्रसवां निवृत्तोपभोगजननसामर्थ्याज्‌ ज्ञानधमेवे राग्ये- 
-शत्र्याध्ाज्ञानावे राग्यानेश्वयभ्यः सप्तरूपेभ्यो विनिवृत्तां प्रकृति पुरुषः प्रक्षकवदुदासीनः 
स्वस्थो रजस्तमोवत्तिकलुषतया बुद्धया नसम्मिन्नः पश्यतीत्यथः । यद्यप्यनादिरियं मोहु- 
वासना आदिमांश्च तत्त्वसाक्चातव्कारः, तथाप्यनेन सा निरु चते, तत्त्वावग्रहो हि धियां 


परमं बलम्‌ । 


१ वासित इति -कं. १, कं. २। २ निसर्गबद्धः-कं. १, क. २। ३ प्रत्यक्षेणेवेष-क. १, कं. २। 


४ असम्मिन्नः-क. १, क. २ । 


टिप्पणपज्जिकाकुसुमोद्गमादिटोकात्रयोपैततम्‌ ६२९ 
भ्ररार्तपाद्‌ भाव्यम्‌ 


[237] अधर्मोऽप्यात्मगुणः । कत्तुर हितप्रत्यवायहेतुरती न्द्रियो ऽन्त्यदुःखसं विज्ञान विरोधी । 
तस्य तु साधनानि शास्त्रे प्रतिषिद्धानि धमंसाधनविपरीतानि हिसानतस्ते- 
यादीनि, विहिताकरणं, प्रसादश्च॑तानि इष्टाभिसन्धिं चयपेक्ष्यात्ममनसोः संयोगाद- 
धमंस्योत्पत्तिः । 


न्यायकन्दली 


† [237] अधर्मोऽप्यात्सगणः । न केवल धर्मोऽधर्मोप्यात्मगृणः । कत्तुरहितप्रत्यवायहेतुः । 
कर्तरहितं दुःखसाधनम्‌, प्रत्यवायो दुःखम्‌, तयोरधर्मो हेतुः । [अतीन्द्रियो न केनापीन्द्रि- 
येण गृह्यत इत्यथः] अन्त्यदुःखसं विज्ञा नदिरोधौ । अन्त्यस्य दुःखस्य सम्यःग्विज्ञानेन 


विनाश्यते । तस्य साधनानि शास्त्रे प्रतिषिद्धानि धमसाधनविपरीतानि हिसानतस्ते- 
यादीनि । हिसा पराभिद्रोहः । अनृतं भिथ्यावचनम्‌ । स्तेयसशास्त्रपूवं परस्वग्रहणम्‌ । 


एवमादीनि धमेसाधनविपरौतानि शास्त्रे प्रतिषिद्धानि यानि तान्यधमंसाधनानि 
विहिताकरणं प्रसादश्च । विहिताकरणमवश्यकतंव्याकरणम्‌ । प्रमादोऽबुद्धिप्वेकोऽति- 
मः, एतदपि द्वयमधर्मसाधनम्‌ । यथेतेभ्यो धर्मस्योत्पतिस्तदृशेयति-एतानि "च दुष्टं 
चाभिसन्धिमपेक्ष्यात्ममनसोः संयोगादधर्मोत्पत्तिरिति । यत्न कामनापूवंकमधर्मसाधना- 
नुष्ठानं तत्र दुष्टोऽभि"सन्धिः कारणम्‌ । अकामकृते तु प्रमादेनास्य हेतुत्वम्‌ । 


[टि०) 


[ 237 10 241] ""सन्तोषवुखं शरीरादिपरिखेदं च इति :- अभमंमिन्रत्वाद्धमंः शरीरादिपरिखेदे कारणम्‌ । 
संस्कारवशादनुवतेमानस्य इति :- देहपक्षे "संस्क्रियते आभ्या'मात्मा इति संस्कारशब्देन धर्माः -धमौ उच्येते । जीवच्चेव 


^ ९ { ५ ) 
१ विप्रति-दे । २ एतानि च॑ दुष्टं चा्भिसन्धिमपेक्ष्य -कन्दल्याम्‌ । ३ न केवलं धमोऽधर्मोप्दात्मगृणः' इति 


पाठोजे. १ पुस्तके नास्ति। ४ कर्त्रिति-कं. १,कं.२। ५ [ | एतच्चिह्लान्तगेतः पाठः कं. १, कं. २,जे. २ 
` पुस्तकेषु नास्ति ६ नेति-क. १, कं.२ ७ विज्ञानं तेन-कं. १, कं. २। ८ विहिताकरणं विहितस्यावश्यं 

करणीस्याकर्तव्यता-क. १, कं. २,जे.३)। ९ चेति-क. १, क. २। १० सन्धिरधमेकारणम्‌ -क. १,क. २। 

११ सन्तोषः सुखं शरीरादिपरिखेदे कारणम्‌ -अ, व, क । १२ स्कियते-अ। १३ आत्मात्येति-अ। 

१४ धमा-अ, ब, क । 


. ६३० न्पायकन्दलीसंवकलितग्ररास्तपादमाष्यम्‌ 
प्रदारुतपाद भाष्यम्‌ 


अविदुषो रागद्रेषवतः प्रवत्तंकाद्धर्मात्‌ श्रकृष्टात्‌ स्वत्पाधमंसहितात्‌ ब्रह्येन्द्रप्रजा- 
पतिपित'मनुष्यलोकेष्वाशयानुरूपेरिष्टशरीरेन्दरियविषयसुखादिभिर्योगो भवति । तथा 
प्रकृष्टादधर्मात्‌ स्वल्पधमंसहितात्‌ प्रततियंग्योनिस्थानेष्वनिष्टशरीरेन्द्रियविषयदुःखादि- 
भिर्योगो 'भवति । एवं प्रव्तिलक्षणादर्मादधमंसहिताहवमनुष्यतियंडःनारकेषु पुनः पुनः 
संसार 'भ्रबन्धो भवति । 


न्यायकन्दरो 


एवमधर्मस्य साधनमभिधाय सग्रति साध्यं कथयति-अविदुष इत्यादिना । यः कर्ता 
ञ्लोक्ता^्स्मीत्यात्मानमभिमन्यते, परमाथतो दुःखसाधनं च बाह्याध्यात्मिकविषयं सुख- 
साधनमित्यभिमन्यते सोऽविद्धान्‌ । सच स्वोपभोगतष्णा परिप्लृतः सुखसाधनत्वेनारोपिते 
विषये रज्यते, तदुपरोधिनि च द्विष्टो भवति । तस्य प्रवत्तेकाद्धमहिवो वा स्यां गन्धर्वो 
वा स्यामिति पुन्भवध्रार्थनया कृताद्‌ धर्मात्‌ ्रङृष्टात्‌ फलातिशयहेतो राशयानुरूपैः 
'कर्मनिरूपैरिष्टशरीरादिभिः सम्बन्धो भवति, ब्रह्य नद्रादिस्थानेऽपि मात्रया दुःख- 
सम्भेदोऽस्ति । न चाधर्मादन्यद्‌ दुःख संवेदोऽस्ति । न चाधर्मादन्यददुःखस्य करणमतः 
स्वल्पाध्मंसहितादित्युक्तम्‌ । यस्य प्रकृष्टो धमंस्तस्य प्रकृष्टानि शरीरादोनि "भवन्ति, 
यस्य प्रकृष्टतरो ध्मः तस्य प्रकृष्टतराणि भवन्ति, यस्य प्रकृष्टतमो धमेस्तस्य प्रकृष्ट- 
तसानो{त प्रतिपादयितुलाशयान्‌रूपरित्युक्तम्‌ । इष्टशब्दः प्रत्येकं शरौरादिषु सम्बद्ध्यते, 
दन्दरानन्तरं प्रयोगात्‌ । तथा प्रकृष्टादधर्मात्‌ प्रेतयोनौनां तियेग्योनीनां च स्थानेष्वनिष्टैः 
शरोरादिभिर्योगो भवति । प्रेतादिस्थानेऽपि मनाक्‌ सुखमस्ति, तच्च धमेस्य कार्यम्‌, 
अतः स्वल्पध्मसहितादित्युक्तम्‌ । उपसंहरति । एवमिति । 





[खि०] 


हि इति संहर्षः सुखम्‌, आयासो दुःखं "ताभ्यां मूच्यते । वस्तुवृत्त्या तत्सम्भवेऽपि तद्गत रागाद्यभावात्‌ । अन्तःकरणेति 








१ अविदुषो प्रवतकाद्धर्मात्‌-व्यो (६४४) । २ प्रक्रत्या-दे। ३ पितृगाविमनुष्य-व्यो (६४४) । ४ इत्येवं-व्यो. 
(६४४) दे। ५ बन्धो-कं. १,कं.२,। ६ स्ती-क. १, कं. २। ७विप्टृतः-जे. १। ८ त्वारोपिते-क, १, 
क. २., त्वेन बाह्ये विषये -जे.३। ९ नुरूपैरिष्टशरीरादिभिः-जे. १, धर्मानुरूपेरिष्टडरी रादिभिः-जे. २, धर्मा- 
नृरूपैविशिष्टश्रीरादिभिः-जे. ३ । १० सम्भवन्ति-जे. १,ज.३। ११ ताभ्यामुच्यते-अ, व, क । 


टिप्पणपल््जिकाक्‌ सुमोद्‌गमादिरोक्तात्रयोपेतम्‌ ६२३२१ 
प्रहास्तपादमाष्यम्‌ 


[238-239-240] ज्ञानपुवकात्त्‌ कृतादसंकल्पितफलादिशृद्धे कुले जातस्य दुःख विगमो- 
पायनिनज्ञासो राचायमुपसङ्कम्योत्पच्चषट्‌पदाथेतच्वज्ञानस्याज्ञान निवत्तौ विरक्तस्य रग- 
देषाभावात्‌ तज्जयोधं्माधिमयो रन॒त्पत्तौ पुबेसडङ्चितयोश्ोपभोगाच्चिरोध सन्तोषसुखं 


न्यायकन्दटी 


[238] एवं धर्मात्‌ संसारं प्रतिपाद्यापवरगं' प्रतिपादयति ज्ञानपूवंक1त्‌ त्विति । ““स्वरूप- 
तश्चाहम्‌दासीनो बाह्याध्यात्मिकाश्च विषयाः सवं एवेते दुःखसाधनम्‌" इति यस्य 
ज्ञानमभूत्‌, स दृष्टानुश्रविकविषयसुख वितृष्णः '"एवसहं भूयासमिति मे भयासुः'" इति 
फलाकाङक्षया विना `निवृत्तिसाधनतया विहितस्परं चावश्यकरणीयं कमं करोति । 
तस्मात्‌ कमणो ज्ञानप्‌वेकात्‌ कृतादस्य विशुद्धे कुठे जन्म भवति । अकुलीनस्य श्रद्धा 
न भवति ¦ न चाश्रहुधानस्य जिज्ञासा सम्पद्यते । न चानिज्ञासोस्तत्वज्ञानम्‌ । तद्धि- 
कलस्य च नास्ति मोक्षप्राप्तिः । अतो मोक्षानृगुणमसंकल्पितफलं कमं विशृद्धे कुले जन्म 
ग्राहयति, विशुद्धे कुठे जातस्य प्रत्यहं "दुःखे रन॒हन्यमानस्य दुःखविगमोपाये जिज्ञासा 
सम्पद्यते “कृतोनु खल्वयं मम दुःखोपरमः स्यात्‌ इति । स चेवमाविभंतलिज्ञास 
आचायमुपगच्छति, तस्य चाचार्योपदेशात्‌ षण्णां पदार्थानां श्रौतं तत्त्वज्ञानं जायते । 
तदनु श्रवणमनननिदिध्यासनादिक्रमेण प्रत्यक्षं भवति । उत्पद्चततत्वज्ञानस्याज्ञानं 
सवासनं निवतते । विपयेयज्ञानं तल्चिवत्तौ विरक्तस्य ` विच्छिन्न रागदेषसंस्कारस्य रागदटेष- 


यो रभावात्‌ तज्ज योधंमाधमेयो रनुत्पादः । क्लेशवासनोपनिबद्धा हि प्रव॒त्तयस्तु"षावनद्धा 
इव तण्डुलाः प्ररोहन्ति । क्षीणेषु क्लेशेषु निस्तुषा इव तण्ड्लाः कायं न प्रतिसन्दधते । 
यथाह भगवान्‌ पतज्जलिः- "सति मूके तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः इति । 

[डि०) 


१रअन्तःकरणं कारणं यस्येति बहुव्री हिः । "उत्पन्नो ( त्पन्ना) पवगिंण इति :- "“उत्पन्ननष्टस्येत्यर्थः ।। ऽधर्मः 1 





न 
१ वियोगोपाय -न्यो. (६४४) । २ रागदेषाद्य-कं. १, क.२। ३ सञ्चितयो-व्यो. (६४४) दे. । 
४ स्वरूपतः स्वभावहम -जे. १, जे. २, स्वरूपर्माऽहम-जे. २३। ५ निवृत्त-क. १,क.२। € हि शुद्धे-जे. १। 
७ दुःखंरभि-क. १, क. २। ८ स्याज्ञाननिवृत्तौ सवासनविपयेयज्ञाननिवृत्तौ-क. १, क. २। . ९. रागसंस्कारस्य 
के 2 ओ, ३) १० तज्जयो रागद्रेषजन्ययो-जे.२, जे. ३। ११ तुषाबद्धा-जे.३। १२ अन्तःकारणं 
यस्येति -अ, ब, क । १३ उत्पन्नापवगिण इति प्रतीकं ड पुस्तके नास्ति। १४ उत्पन्नानष्टस्य-ड। १५ अत्र 
धर्माधमनिरूपणं समाप्तम्‌, अतः धर्माधिमी इति पदेन भाव्यम्‌ । | 


६२२ न्यायकन्दलीसंवकितग्रशस्तपादमाष्यम्‌ 
प्रदास्तपाद भाष्यम्‌ 


शरोरपरिच्छेदं चोत्पाद्य रागादिनिवत्तौ निवृत्तिलक्षणः केवलो धसं: परसाथंदशंनजं 
सुखं कृत्वा निवत्तते । तदा निरोधात्‌ निर्बीजस्यात्सनः शरी रादिनिवत्तिः, पुनः 
शरी राद्यनुत्पतौ दर्धेन्धनानल्वदुपशमो मोक्ष इति ¦ 


न्यायकन्दली 

यथाह भगवानक्षपादः- “न प्रवृत्तिः प्रतिसन्धानाय हीनक्लेशस्य'" इति । पूवंसज्चि- 
तयोश्च धर्माधमंयोनिरोध उपभोगात्‌, निवत्तिफलहेतोश्च कर्मान्तिरात्‌ । सन्तोषसुखं 
शरीर परिखेद चोत्पाच रागादिनिवत्तौ निवृत्तिलक्षणः केवलो धमः परमा्थंदशेनजं सुखं 
कृत्वा निवत्तते । निवतत्य॑ते संसारोऽनयेति निवृत्तिः, निवृत्तिलक्षणं यस्यासौ निवृत्ति 
लक्षणो निवृत्तिस्वभावो धमं रागादिनिवत्तौ भूतायां केवलो व्यवस्थितः सन्तोषसुखं 
शरीर परिखेदं चोत्पाद्य परमाथेदशंनजमात्मदशनजं चुखं करोति, त'त्करत्वा निवत्तते । 
आवमानिककायेविधित्वात्‌ तदा निर्बीजस्यात्मनः शरौ रादिनिवृत्तौ पुनः शरी राद्नुत्पत्तौ 
दग्धेन्धनानलवदुपशमो मोक्षः । यदा परमार्थदशनं कृत्वा निवृत्तो धमः, तदा 
निर्बाजस्यात्मनः शरीरादिबीजधर्मधिमं रहितस्यात्मन उत्पन्नानां शरीरादीनां कर्मक्षया- 
निवृत्तौ भूतायामनागतानां कारणाभावाद नुत्पत्तौ यथा दश्धेन्धनस्यानल्स्योपशमः 
पुन रनुत्पादः, एवं पुनः शरीरानुत्पादो मोक्षः । 


[239] इदं निरूप्यते । कि ज्ञानमात्रान्मुक्तिः ? उत ज्ञानक्म॑सम्‌च्चयात्‌ ? ज्ञानक 
समुच्चयादिति वदामः । निवत्तेतराभिलाषस्य काम्यकमेभ्यो निवृत्तस्यापि नित्यनेमित्ति- 
ककमाधिकारो न निवत्ते, तानि ह्यपनीतं ब्राह्यणमात्रमधिछृत्य विहितानि । 
मुमुक्षुरपि ब्राह्मण एव, जातेरनुच्छेदात्‌ । स यद्यधिकारित्वे सत्यवश्यकरणीयान्यतिक्रमेत्‌ 
प्रत्यवायोऽस्य प्रत्यहमुपचीयेत, तदुपचयाच्च बद्धो न मुच्यते । यथोक्तम्‌- 


[टि०] ।। “इति गुणपदार्थः । 


[इति श्री मरधारिशिष्य पं. नरचन्द्रकृते कन्दली टिप्पणके गुणपदाथंः समाप्तः] ॥ 





१ तदा निर्बीजस्या -दे। २ क्षीण-जे.३। ३ परिच्छेदं-कं. १, कं.२। ४ च्छेदं-कं. १, कं..२। 
५ कत्वा-जे. १। ६ आभिमानिककायंविनिरोधात्‌-कं. १, कं.२। ७ दनुत्पादे-जे. १, जे. २,जे., ३। 
< इति श्रीमद्‌ गुणपदा्थः इति अ, ब, क पुस्तकेषु । ९ [ | एतच्चिह्लान्तगेतः पाठः अ, ब पुस्तकयोर्नास्ति। 


2 


ध्र 


॥ गि 


टिप्वणपज्जिकाकु सुमोद्‌गमादिरीकात्रयोपेतम्‌ ६३३ 


न्यायकन्दली 


यानि काम्यानि कर्माणि प्रतिषिद्धानि यान्यपि । 
तानि बन्धन्त्यकु वन्तं नित्यनमित्तिकान्यपि । इति । 


विरहिताकरणसभावः, न न चाभावस्य भावहेतुत्वमस्ति । अतो नास्मात्‌ प्रत्य- 
वायोत्पत्तिरिति चेत्‌ ? न, विहिताकरणेऽन्यकरणात्‌ प्रत्यवायस्य सम्भवात्‌ 1 अभावस्य 
हि स्वातन्त्रयेण हेतुत्वं नेष्यते, न तु भावोपसजंनतया । न च शरीरी सन्ध्यादिकाले 
कायेन वाचा मनसा वा किञ्चिच्च करोति, शरीरधारणादीनामपि करणात्‌ । 
यथोक्तम्‌- 


कमणां प्रागभावो यो विहिताकरणादिषु । 

न चानथंकरत्वेन वस्तुत्वाच्नापनीयते ॥। 
स्वकाठे यदकूर्वंस्तत्क रोत्यन्यदचेतनः । 
प्रत्यवायोऽस्य तेनेव नाभावेन स जन्यते ।। इति । 


अभावेन केवलेन नासौ जन्यत इत्यथः । प्रतिषिद्धाचरणात्‌ प्रत्यवायः शरीर- 
धारणादिकं च न प्रतिषिद्धम्‌ । तत्कुवेन्नपि यदि सन्ध्यायां योगमभ्यस्यति को दोष 
इति चेत्‌ ? तच्च, "तत्का विहितस्यावश्यकतेव्यताविधेरर्थात्‌ केवलस्य शरीरधारणादेः 
करणं प्रतिषिद्धसित्ि। तदाचरतो भवत्येव प्रतिषिद्धाचरणनिसित्तः पषत्यवायः । 
अथोच्यते । दीघेकालादरनेरन्तयंसे'वितभावनाहितविशदभावमात्मज्ञानमेव रागद्रेषौ 
मोहं च समूलकाषं कषद्धिहिताकरणनिमित्तं प्रत्यवायमपि कषतीति तदयुक्तम्‌ । यत्र 
ह्यभ्यासः प्रसीदति, तत्र तत्वग्रहो जातः संशयविपययोौ व्युदस्यति, न त्वस्य वस्त्वन्तर- 
निवहणे सामर्थ्यं दृष्टपूवेम्‌ । यदि पुनरात्मज्ञानं कर्माणि निरुणद्धि उपारूढफर्भोगमपि 
कमं निरुन्ध्यात्‌, ततः सुदूरं गता जीवन्मुक्तिः ? तत्त्वदशंनानन्तरमेव विलीनखिल- 
कमणो देहपातात्‌ । अस्ति चायं पर्माथेदुष्टिनिरुद्ाखिलाविद्योऽपि चिच्रल्खित- 
सिवाभासमात्रेण सर्वं जगत्‌ पश्यच्लेकत्राप्यनारूढाभिनिवेशः प्रारब्धफलं कमे विशेष- 


त-अ 
१ न चाभावो भावस्य हेतुरपि-क. १, कं. २। २ सन्ध्यया-क. १,क.२। ३ चेन्न-कं. १, कं. २; चेत्‌-जे. १। 
४ तत्काले हि-जे.२। ५ सेविनाहित-जे. १, जे.३। £ कषतीतिचेत्‌-क. १, क. २, कषति-जे.२। 
७ कर्मापि-जे., ३ । 
८० | 


दद न्पायकन्दलीसंवलितप्रद्स्तपादभमाष्यम्‌ 


ल्यायकल्दटी 


मृयभुञ्जानः कूलाक्व्यापारविगमे चक्रभ्रान्तिवत्‌ संस्कारवशादनुवत्तमानस्य देहपात- 
म्‌ दीक्षमाणः । तथा च श्रुतिः जीवन्नेव हि विदान्‌ संहर्षायासाभ्यां विघ्रमुच्यते, इति । 
तथा चाहुः कापिला :- 


सम्यग्ञानाधिगसडमदीनामकारणप्राप्तो । 
तिष्ठति संस्कारवशाच्चक्रश्चरमवद्‌धतशरोरः।। इति । 


धर्मादीनामकारण्राप्ताविति तत्वज्ञानेनोच्छिन्नेषु सवासनक्ठेशेषव धर्मादीनां 
सहका रिक्रारणप्राप्त्यभावे सतीत्यर्थः । अलब्धवृत्तीनि कर्माणि तत्वन्ञानाद्िलीयन्त 
इति चेत्‌ ?2 न, तेषामपि कभत्वादारब्धफलकमवज्ज्ञानेन विनाशाभावात्‌ \ योऽपि 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दुष्टे परावरे" इत्युपदेशः, तस्याप्ययमथः-ज्ञाने खति 
अनागतानि कर्माणि न क्रियन्त इति । न पुनरयमस्याथः उत्पन्नानि कर्माणि ज्ञानेन 
विनाश्यन्त इति । तथा चागसमान्तरम्‌ (नाभुक्तं क्षीयते कमं कल्पकोटि'शतेरपिः 
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कमं शभाशुभम्‌ इत्यादि । ज्ञानं यदि न क्षिणोति कर्माणि ? 
अनेकजन्मसहस्वसल्चितानां कमणां कुतः परिक्षयः ? भोगात्‌ कर्मभिश्च ! तदर्थं 
चोदिते रनन्तानां कथमेकस्मिन्‌ जन्मनि परिक्षय इति चेत्‌ ? न, काङानियमात्‌ । 
यथेव तावत्‌ प्रतिजन्म कर्माणि चीयन्ते, तथेव भोगात्‌ क्षीयन्ते च । यानि त्वपरिक्षीणानि 
तान्यात्मन्ञेनापुवंम सञ्न्चिन्वता च क्रमेणोपभोगात्‌ कमभिश्च नाश्यन्ते ! यथोक्तम्‌- 


कूर्व॑न्नाट्मस्वरूपज्ञो भोगात्‌ कमंपरिक्षयम्‌ । 
युगकोटिसहस्रेण कश्चिदेको विमुच्यते ।! इति । 


तदेवं विहितमकुबवेतः श्रत्य चायो पपत्तेस्तस्य च बन्धहेतुत्वादन्यतो विरासाभावःत, 
प्रत्यवायनिरोधार्थं मुकितिमिच्छताः योगाभ्यासाविरोधेन भिक्षाभोजनादिवद्यथाकालं 
विहितान्यनुष्ठेयानि, यावदस्यात्मतच्वं न स्फुटीभवति । स्फुटीकृतात्मतत्वस्यापि 
जीवन्मुक्तस्य तावत्कर्माणि भवन्ति, `यावहेहयात्रान्‌ वतेते । आत्मेकप्रतिष्ठस्य त्वभ्यणं- 





१ विमुच्यते-जे. १। २ यथाहुः-जे. २। ३ “परविरे' अवश्यमेव कतव्य कृतं कमं शुभागुभम्‌-इत्यधिकं जे. ३ पुस्तके । 
४ दते रपीत्यादि-कं. १, कं. २; शतेरपीति-जे. ३1 ५ संक्षयः-जे.२। £ मपूर्वं सख्िन्वता-क. १, कं, २। 
७ विलोप्यन्ते-जे. १, जे. २, जे. ३। ८ प्रत्यवायोत्पत्ते-क. १, कं. २। ९ यावद्यात्रा-क, १, क. २1 





=| 


रिप्पणपल्जिकाकु युमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ । ६२५ 
न्यायकन्दखी 


| मोक्षस्य परिक्नीणघ्रायकमणः तानि नश्यन्त्येव, बहिः संवित्तिविरहात्‌ । परिणत- 
| समाधिसामभ्यंविशदीकृतम्‌पचितवे राग्याहितपरिपाकपर्थन्तमापादितविषयाद्रैतसुन्म्‌ लित- 
निदिलविपययवासनसेकाग्रीकृतान्तःकरणकारणसा त्मनज्ञानमेव केवलं तदानीं सञ्जायते 
न दहिःसंवेदनम्‌, बाह्ये न्द्रियव्यापारोपरमात्‌ । तत्र कः संभवः कमंणाम्‌ ? तथा च 
श्रुतिः “न शृणोतीत्याहुरेकीभवति न पश्यतीत्याहूरेक्ी भवतीत्यादि ! तदा चाकरण- 
निमित्तः प्रत्यवायोऽपि नास्ति, सन्ध्येयमुपस्थितेत्यादिकमजानतो ब्राह्यणोस्मीति प्रती- 
तिरहितस्य कर्माधिकारपरिभ्रंशात्‌ । यथोक्तम्‌- 


ब्राह्यणत्वानहुंसानी कथं कर्माणि संस॒जेदिति । 


न॒ चास्योपरतसमस्तन्यापारस्य काष्ठवदवस्थितस्यापि परार्णिहिसपि संभवति । 

यत्‌ पुनरस्य दृष्टद्रष्टव्यस्य क्षीणक्षेतव्यस्य वशौङृतमनसो विषयावबोधस्मरणसंकल्प- 
सुखः लादि रहितस्य ॒ब्रह्मलग्नसमाधेरपि शरीरं कियन्तं चित्‌ (कासन वर्तते) 
तच्छरोरस्थितिमाच्रहेतो रायुचिपाकस्य कमंग्रन्थेरनुच्छेदात्‌ । यदा तु यावन्तं काल- 
मायुविपाकेन कमणा शरीरं धारयितन्यं तावत्कालश्राप्तिरभूत्‌, तदा स्वका्यंक'^रणात्‌ 
कंससुच्छेदे तत्कायेस्य शरीरस्य निवत्तिः । तच्चिवत्तौ तत्कार्यस्य ततत्वज्ञानस्यापि 
विनाशादात्ना कबल्यमापद्यते । तत्रात्मतत्त्वन्ञानस्य विहितानां च कमणां बन्धहेतुकभ- 
प्रविवन्धे व्यापारादस्ति सम्भूयकारिता । शरीरादिविविक्तसात्सानं जानतश्च 
तदुपका रापकारावात्मन्यप्रतिसन्दधानस्याहङ्ारमसकारयोर्परसे सत्य॒पकारिण्यप- 
कारिणि च रागद्रेषयोरभावादुदासीनस्याप्रवुत्तावनागतयोः कुशलेतरकमंणोरसञ्चयात्‌, 
खड्चितयोश्चोपभोगेन कमंभिश्च ॒ परिक्षयादिहिताकरणनिमित्तस्य प्रत्यवायस्य च 
चिहितानुष्ठानेनेव `भ्रतिबन्धात्‌ । क्षीणे कम ण्येहिकस्य देहस्य निवत्तौ कारणान्तरा- 
भावादानुिसकस्य देहस्य 'पुनरुत्पत्यभावे सत्यात्मनः स्वरूपेणावस्थानम. । यथोक्तम्‌- 

नित्यनमित्तिकेरेव कुर्वाणो इरितक्षयम । 

जानं च विमलीकुवन्नभ्यासेन तु पाचयेत्‌ ॥ 

अभ्यासात्‌ पक्वविज्ञानः केवल्यं लभते नरः । इति । 


१ श्रश्यन्ते-जे. १, जे. २,जे. ३। २ आत्मतत्वज्ञान-कं. १, क. २। २ सन्तायते-जे, २,जे.३। ४ दुःख- 
बहिष्कृतस्य-क. १, क. २। ५ कारणात्‌-जे. १। £ प्रतिबन्धक. १,क,२। ७ प्रतिरोधात्‌-जे. २। 
८ पुन रायत्यभावे-जे. २। 


षे याय, रररे ० । ~~~ क 


६२३६ न्यायकन्दल्ीसं बलितप्रह्ञस्तपादमाष्धम्‌ 


न्यायकन्दटी 


तथा परेरप्ययं गृहीतो मागः । 
कमणा सत्त्वसंशद्धिक्तनिना्सविनिश्चयः । 
भवेदिम्‌कितरभ्यासात्‌ तयोरेक समुच्चयात्‌ ।\ इति । 


[240] †क पुनरात्मनः स्वरूप येनावस्थितिम्‌ वितरुच्यते { अगनन्दार्मतेति केचित्‌ । 
तदयक्तम \ विकल्पासहर्वात्‌ \ स॒ किमानन्दो सुक्तावनुभूयते वा? नवा? यदि 
नानन्चयते ? स्थितोप्यस्थिताच्न विशिष्यते, अनुपभोग्यत्वात्‌ । अनुभूयते चेत्‌ 
अनभवस्य कारणं वाच्यम । न च कायकरणादिविगमरे तदुत्पत्तिकारणं पश्याम 
अन्तःकरणसंयोगः कारणमिति चेत्‌ ? न, धर्मधिर्मपगृहीतस्य हि मनसः सहायत्वात्‌, 
तदचखिलशभाशभबोजना'शोपरीभतं नात्मानकृल्येन वत्तते । योगजधर्मान्‌ ग्रहादात्मान- 
मनकल्यति चेत ? योगजोऽपि ध्मः कृतकत्वादवश्यं विनाशीति तत्प्रक्षये मनस 
कोऽनग्रहीता ? अथ मतम्‌-अचेतनस्यात्मनो मूक्तस्यापि पाषाणादविशेषः, सोऽपि हि 
न सुखायते न च दुःख(यते, मुक्तोऽपि यदि तथव, कोऽनयो विशेष.  तस्मादस्त्यात्मन 
स्वाभाविकी चितिः, सा यदेन्दरियेबेहिराकरृष्यते, तदा बहिमुखीभर्वति । यदा त्विन्द्र 
याण्युपरतानि भवन्ति, तदा स्वात्मन्येवानन्दस्वभावे निमज्जति 


अयं हि चितेरात्मा यदि यं कञ्चिदवभास्यात, यदि पुनरियं म॒क्तावस्थाया- 
मदास्ते, तहि `स्थितापि न स्थितेव । वरमात्पा जड एव कल्पित इति चेत्‌ ? 
अनोच्यते-{कि चितेरानन्दात्मता स्वाभाविकौ ? कारणान्तरजन्या चा? न तावदव 
भासकारणं मक्तावस्ति, कायकरणादीनां तत्कारणानां विक्यादित्युक्तम्‌ । स्वाभाविकी 
चेत ? संखारावस्थायामप्यानन्योऽनभयेत, चितिचत््ययोरभयोरपि सम्भवात्‌ । अविद्या- 
प्रतिबन्धादननभव इति चेत ? न, नित्यायाश्चितेरानन्दा नुग्रहस्वभावायाः स्वरूपस्या- 
ग्रच्यतः कः प्रतिबन्धा्थंः ? प्रच्यतौ वा स्वरूपस्य का नित्यता ? तस्माचित्य आनन्दो 
नित्यया चित्या चेत्यमानो दहयोरप्यवस्थयोरविशेषेण चेव्यते । न चवमस्ति, संसारा- 
वस्थायामुत्पन्नापवगिणो विषयेन्द्रियाधोनज्ञानस्य सुखस्यान्‌ भवात्‌ । अतो नास्त्यात्मनो 


~ ~ - -  ~ =-= ~ ~ 


१ कारणतां-कं. १, कं. २;जे.२। २ सहायता-जे. १, जे. ३। ३ नागोपगत-क. १, क.२। ४नदुःखा- 
यते-कं. १, कं, २; जे, २, जे. ३। ५ स्थितोऽप्यस्थित एव-क. १, कं. २; स्थिताप्यनवस्थितेव-जे. ३ । 
६ कल्प्यतामिति-क. १, कं. २। ७ नुभव-क. १, क. २। 


रिप्पणपज्जिकाकसुमोद्गसमादिटौकात्रयोपेतम्‌ ६२३७ 
प्ररार्तपाद्‌ भाष्यम्‌ 
[241] शब्दोऽम्बरगणः श्रोच्रग्राह्यः, क्षणिकः, कायंकारणोभयविरोधो, संयोगविभाग- 


शब्दजः, प्रदेशवक्तिः, समानासमानजातौयकारणः । स द्विविधो चणलक्षणो ध्वनि- 
लक्षणश्च । तत्र अक्रारादिवंणंलक्षणः, शङद्धएदिनिमित्तो ध्वनिलक्षणश्च । 


न्यायकन्दली 


नित्यं सुखं तदभावान्न 'तदन॒भवमयी मोक्षावस्था, किन्तु समस्तात्सविशेषगृणोच्छ- 
दोपलक्षिता स्वरूपस्थित्तिरेव । यथा चायं पुरुषाथस्तयथोपपादितम्‌ । 


[241] शब्दोऽम्बरगुणः आकाशगृणः । ननु संख्यादयोऽप्याकाशगृणः सम्भवनि 
कथमिदं शब्दस्य लक्षणं स्यादत आह-श्रोत्रग्राह्य इति । शो्रग्राह्यत्वे सत्यस्बरगणो 
यः स शब्द इत्यथः । परस्य विप्रतिपत्तिनिराकरणाथमाह्-क्षाणक ईति! अआश्तर- 
विनाशी शब्दो न तु नित्यः, उच्चारणादुध्वमनुपलम्भात्‌ । सावे प्रमाणाभावेन 
"उयञ्जकक्च णिकत्वकल्पनानवकाशात्‌ । प्रत्यभिज्ञानस्य ज्वालादिवत्सामान्यविषयत्वे- 
नोपपत्तेस्तीब्रमन्दतादिमेदस्य च व्यकितिभेदगप्रसाधकत्त्रात्‌ । कायंकारणोभयविरोधी आद्यः 
शब्दः स्वकार्येण विरुध्यते 1 'अन्त्यः स्वकारणेनोपान्त्यशब्देन विरुध्यते, अन्यस्य 
विनाशकारणस्याभावात्‌ 1 मध्यदतिनस्तूभयथा विरुध्यन्ते । संयोगविभागशब्दजः । 
आद्यः शब्दः संयोगाद्िभागाच्च जायते, तत्पुवेकस्तु शब्दादिति विवेकः। ` 


प्रदेशवत्तिः अव्याप्यवत्तिरित्यर्थः । एतच्चोपपादितम्‌ । ससानासमान जातीय- 
कारणः । शब्दजः शब्दः समानजातीयकारणः । संयोगजविभागजश्च असमान- 
< 


ज़ातीयकारणः । सं दिविधो वणलक्षणः ध्वनिलक्षणश्च । अकारादिवंणंलक्षणः, 
शङ्खादिनिनित्तो ध्वनिलन्नणः । 

तत्र तयोमध्ये, व्णंलक्षणस्योत्पत्तिरच्यते । आत्ममनसोः संयोगात्‌ परवान्‌भतवणे- 
स्म॒त्यपेक्षात्‌ तत्सदृशवर्णोच्चारणे कतंग्ये इच्छा भवति । ततः बप्रयट्नस्तं प्रयत्नं 
१, २ अवणलक्षणश्च-ग्यो (६५०) दे. ५।३पो.२। ३ तदनुभवो-कं. १, क. २। ४ सन्ति-कं. १, क. २; 


रवन्ति-जे. २ ५ व्यञ्जकत्वकल्पना-क. १, कं. २। ६ अन्त्यशब्दः-जे. ६1 ७ जातीयेति-क. १, क. २। 
८ रभिधीयत-जे. २। 


६२८ न्यायकन्दलीसंवलितघ्रश्नस्तपादनाष्यम्‌ 
प्रदास्तपादमाप्यम्‌ 
तन्न॒ वणंलक्षणस्योत्पत्तिरात्ममनसोः संयोगात्‌ स्मत्ययेक्षाद्रणच्चिरणेच्छा, 


तदनन्तरं प्रयत्नः, तमपेक्षमाणादात्सवायुसंयोगाद्रायौ कमं जायते ) सं चोध्वं गच्छन्‌ 
कण्ठादीननिहन्ति, ततः स्थानवायु संयोगापेक्षात्‌ स्थानाकाशसंयोगात्‌ व्णत्पित्तिः । 


अवणेलक्षणोऽपि भेरीदण्ड संयोगादखपेश्ना(ःर्याकाशसंयो गादुत्पद्यते । वेणुपवं- 
विभा गापेक्षाद्‌ वेण्वाकाशविभागाच्च । 


न्याथक्न्द्री 


निसित्तकारणमपेक्चषमाणादात्मवायसयोगादससमवायिकारणात क}ष्टयवायो कम जायते । 


स च वायरू्ध्वं गच्छन्‌ कण्ठादीनभिहन्ति हुत्कण्ठतात्वादीन्‌ परदेशाननभिहन्ति । ततोऽ- 
सिघा'तादःःन्तर स्थानस्य कण्ठादेः कोष्ठयवायना सहं यः वयोगस्त चिमित्तकारणभत- 


मपेक्षमाणात स्थानाकाशसयोगात समवायिकारणाटदणत्पत्त 











अवर्णंलक्षणोऽपि भेरीटण्डसंयोगाहण्डगतं वेगमपेक्षमाणान्धर्याकाशसंयोगा- 
दुपजायते । भेर्याकाशसंयोगोऽसमवायिकारणम्‌, भेरीदण्डसंयोगो दण्डगतश्च वेगो 
निमित्तकारणम । वेणपवंविभागाद्रेण्वाकाशविभागाच्च शब्टो जायते । शंडदाच्चं 


--~-- - -- -- ---------- ------- 


 शञ्दनिष्षासति कथयति- शब्दात संयोगविभागनिष्पन्नाद) ची्चन्तानवेच्छब्दसन्तानः यथा 


म ब्र 


जलवी च्याः तदन्यवहिते देशे वीच्यन्तरमुपजायते, ततोऽप्यन्यत्‌ ततोऽप्यन्यदित्यनेन 
कमेण वौीचीसन्तानो भवति, तथा शब्दादुत्पन्नात्‌ तदव्यवह्ति देशे शब्दान्तरं 
ततोऽप्यनयोगं मनागमनाभावात्‌ प्राप्तस्यवोपरब्धिरिति ततोऽप्यन्यत्‌ ततोऽप्यन्यदिःत्यनेन 
ऊऋमेण शढ्दसन्तानो भवति । एवं सन्तानेन श्रोच्रदेशे ससागतस्यान्त्यशब्दस्य ग्रहणम्‌ । 
नन्वेषा कल्पना कुतः सिदधचतौत्यतं आह-श्रोत्रशब्दयोरिति ! न श्रोत्रं शब्द- 
देशमुपगच्छति, नापि शब्दः श्रोच्रदेशम्‌, तयोनिष्क्रियत्वात्‌ । अप्राप्तस्य ग्रहणं नास्ति, 
इन्द्रियाणां प्राप्यकारित्वात्‌ । प्रकारान्तरेण चोपकन्धिनं घटते । दष्टा च वीचीसन्ताने 





~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


१ उरःकण्ठादीन्‌-दे। २ संगोगावेक्षमाणांत्‌-क. १,क.२। ३ संयोगापेक्षाद्‌-क. १, कं. २। ४ विभागाद्‌- 


कं. १, क.२। ५ स वायु-ज. १। ६ घातानन्तर-क. १, क. २। ७ लिमितं-जे. १। ८ विभागा- 
पेश्नाद्‌-जे- १। ९ वीच्या-क. १, क. २। १० जायते-जे. २1 


टिप्पणंपञ्जिकाकुसुमोद्‌गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ६३९ 
बदास्तपाद्मात्यम्‌ 


शब्दाच्च संयोगविभागनिष्पन्नाद्रीचीसन्तानवच्छष्दसन्तान इत्येवं सन्तानेन 
श्रोत्रप्रदेशमागतस्य ग्रहुणम्‌ । श्रो्नशब्दयोगं मनागमनाभावादप्राप्तस्य "चानुपलब्धेः 
परिशेषात्‌ सन्तानसिद्धिरिति । 


इलति प्रशस्तपादभाष्ये गृणपदाथः समाप्तः । 
न्यायकन्दली 


स्वोत्पत्िदेशे विनश्यतामपि स्वप्रत्यासत्तिमपेक्ष्य तदव्यवहिते देशे सद शकार्यारम्भ- 
परस्परया देशान्तरप्राप्तिः, तेन शब्दसन्तानः कल्प्यते । न चानवस्था, यावद्दूरं 
निभित्तकारणभूतः कौष्ट्यवायु रनुवत्तते, तावद्दूरं शब्दसन्ताना नवत्तेः ! अत एव 
प्रतिवातं शब्दानुपलम्भः, कौष्ठ्यवायुप्रतौघातात्‌ । अतीवायं मागेस्ताकिकंः स्षुण्णस्ते- 
लास्माभिरिह भाष्यतात्पयेसात्रं व्याद्यातम्‌ नापरा युवितस्क्ता । 


गणोपवद्धसिद्धनन्तो युक्तिशुकितप्रभावितः । 
मुक्ताहार इव स्वच्छो हदि विन्यस्यतामयम्‌ । 
इलति भटुश्रीश्रीधरकृतायां पदाथेग्रवेशन्यायकन्दलीरीकायां गणपदार्थः 


समस्तः ॥ 


----= =-= -- "न भीननम्कववायनकानना पलायन स्क कव शास चभ र्द यककाषातकाकररकखःः तक न= ~ 
१ सन्तानन्यायेन ~ व्यो. ६५० पा-६, ७ पु. २ गमनासम्भवाद्‌-व्यो (६५०) । २ ग्रहणं नास्ति-क. १, 
कं. २। ४ कल्पते-जे. १,जे. २,जे.३। ५ न॒वृत्तिःक. १, क.२। ६ इतिश्री श्रीधर-जे..१, अत्रजे. १ 
पुस्तके गुणध्रकरणं सूवणंमयसंस्थान इत्येकः इलोकः पुष्पिकाया लेखनदोषादत्र प्रविष्टः-अन्यस्मिन्‌ कस्मिंश्चिदपि 
पुस्तकेऽयं इलोकः अत्र गुणप्रकरणान्ते नास्ति सं. । 











६४० न्यायकन्दलीसंवलितप्रञस्तपादभनाष्यम्‌ 


अथ कर्मपदार्थनिंख्पणम्‌ 
प्रदास्तपादभाप्यम्‌ 
[ 242] उनत्क्षेपणादीनां पञ्चानामपि कमत्वसम्बन्धः । एकद्रव्यवत्वं क्षणिकत्वं 
म्‌तंद्रव्यवृत्तित्वममुणवत्त्वं गुरुत्वद्र वत्वघ्रयत्नसंयोगवत्वं स्वकाथसंयोग विरोधित्वं संयोग- 
विभागनिरपेक्षकारणत्वमसमवायिकारणत्वं स्वपराश्रयसमवेतकार्यारम्भकत्वं समान- 
न्यायकन्द री 
जगदङकृरबोजाय संसाराणवसेतवे 
नमो ज्ञानाम्‌त'स्यन्दिचन्द्रायाधन्दुमोलये \\ 


[2421 उस्क्षेपणादीनां परस्परं साधम्यंमितरपदाथवेधरम्यं च प्रतिपादयन्नाह 
उत्क्षेपणादीनासिति । कम॑त्वं नाम सामान्यम्‌, तेनं सह सम्बन्ध उर्क्षेपणादीनामेव ¦ 


~ ----~ 





एकद्रव्यवत्वम्‌ एकदा एकस्मिन्‌ द्रव्ये एकमव कम वतते, एक कमे एकत्रैव द्रव्ये 
वत्तंत इत्येकद्रव्यवत्त्वम्‌ । यद्येकस्मिन्‌ द्रव्ये युगपद्िरुद्धोभयकमंसमवायः स्यात्‌, तदा 


| अथ 'कम्मं ॥ 
[शि०| [24210 254 | संयोगविभागानपेक्षकारणत्वम्‌ इति :- ननु पूवंप्रदेशास्तयोगविशिष्टं कालमपेक्ष्य 
५ कम॑णोत्तरप्रदेडे संयोगो जन्यते न तु पूरवसंयोगे सत्येव यथा काययंविनाशविशिष्टं कालमपेक्ष्य | 
विभ।गेनोत्तरविभागो जन्यते,तस्माट विभागवदुत्तरसंयोगं प्रति कम्मेणोऽपि सापेक्षकारणत्वमेवेति कथमनवेक्षकारणत्वम्‌? 


[ कुः० | [242] ‰नन्वेकद्रव्यत्वं रूपादिष्वप्यस्ति तत्कथमिदमुत्क्षेपणादीनां ततो वधम्यंमित्यत आह एकदेति (कं. २९०) 
यथां रूपादयः स्वसमानजातीयेन रसादिना सदहैकस्मिन्द्रव्ये वरततन्ते, नेवमृत्क्षेपणादयः स्वसमानजातीर्यैः सहैकसिमन्द्रव्य 
वर्तन्त इत्यर्थम्‌ द्वितीयं तु व्याख्यानं संयोगादिवदनेकद्रव्यवृ्तित्वन्युदासाय स्वरूपादिसाम्यं प्रथमन्याख्यातेऽर्थे प्रमाणं 
सूचयितुं त्कमाह यदीति (कं. २९०) तत्र तावद्विरुद्धकर्मदयसमावेशाभावे प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्‌ । प्रतीयते हचुत्क्षेपण- 
वदपक्षेपणाभावः। अविरुद्धकर्मद्रयसमावेराभावे प्रमाणं विमर्तं(?2) क्मन्तिराश्चिते न वतते । कर्मत्वात्संप्रतिपन्नवदिति 
द्वितीयव्याख्यातेऽ्े प्रत्यक्षमेव प्रमाणमाह [एकस्येति (कं. २९०) | एकस्येव सहगच्छतोः संयोगिनोः गमनभेदः 
प्रत्यक्षसिद्ध इत्ति भावः । क्षणिकत्वादिकं परस्परसाधम्यमात्रं रूपादिष्वपि संभवात्‌ ) गुरत्वेति (क, २९०) 
गुत्वा दिष्वन्यतमेन समृदितैर्वा जायमानत्वमित्यथंः । संयोगग्रहणस्य प्रयोजनमाह नत्विति (क. २९०) । नन्‌ 
गुणानामपि केषांचिदसमवायिकारणत्वं विद्यते, कथमिदं वेधम्थमित्यत जाह यथेति (क. २९०) सत्ताव्यतिरिक्त- 
निमित्तकारणजातिहितत्वे सत्यसमवायिकारणत्वमुत्क्षेपणादीन।मित्यथः । स्वपराश्रयेति (क. २९०) इदं साधम्यं 
मात्रं संयोगविभागयोरपि समानत्वात्पराश्रय एवेति स्वाश्रे श्र)याद्‌ नास्मिदचेत्यथः । 


न ज्णातसासाररःोगणपिम 


‡ ऽ. 1188 101 0156४55६ 116 ला7181010् (५085. = ^{{€ा 8044171, € ५116616] 60168 
{0 111€ ५1360581071 2 [< 81118. | 
१ स्यन्द-जे. १। २ दीनां चकं. १, कं. २। ३ अथ कम्मंः-अ,व। ४ प्रदेशा-क। ५ मवेक्ष्योत्तर- 
प्रदे-न,क। & [| |] एतच्चिह्वान्तर्गतः पाठः अ पुस्तके नास्ति। 





टिष्पणपल्जिकाकु सुमोद्गमादिरी कात्र पोपेतम्‌ ६४१ 
प्ररार्तपाद्माप्यम्‌ 


जातीयानारम्भकत्वं पानारम्भकत्व च प्रतिनियतजातियोगित्वमर । टदिग्विशिष्ट- 
कार्यारम्भकत्वं च विशेष 


स्यायकन्दटी 
तयोः परस्परघ्रतिबन्धादहिग्विशेषसंयोगविभागान्‌त्पत्तौ संयोगविभागयोरनपेक्षं ` कारणं 
कमति लक्षगह्ानिः स्यात्‌ । अथाविरुदढधक्मद्रयसमावेशः, तदेकस्मादेव तहेशद्रव्यसंयोग- 
विभागयारूपपत्तेः द्वितीयकल्पनावेयभ्येम्‌ । एवमेकं कमं नानेक वर्तते, एकस्य 
चतं तस्नात्‌ कमंणोऽन्यस्य चलनानुपलम्भात्‌ । क्षणिकत्वमाशतरविनाशित्वम । 
मू तंद्रन्यवृ त्त्वम्‌ अवच्छिच्नपरिमाणद्रव्यवत्तित्वम्‌ । अगणवस्वं गुणर हितत्वम्‌ । 
गुरत्वद्रवत्वप्रयत्न संयोगजत्वम्‌ । स्वकार्यसंयोगविरोधित्वम्‌ । स्वकार्येण संयोगेन विना- 





यत्व न विभागविनास्यत्वम्‌, उत्तरसंयोगाभावप्रसङ्घात्‌ । 


संयोगदि भागनिरपेक्षकारणम । यथा वेगारम्भे न) दनाभि घात विशेषापेक्त्वं नवं 


संयोगविभागारम्मे नोदनाद्यपेक्षत्वसित्यर्थं अपमवायिकारणत्वम्‌ यथा गणानां 
निमित्तकारणत्वमपि नव कमंणाम्‌, कि त्वल्लमवायिकारणत्वमेवेत्य्थः भस्वपरा- 
श्रयसमवेतकार्यारम्भकत्वम्‌ । स्वाश्रये पराश्रये च व्यासज्य समवेतं यत्कायं संयोग- 








विभागलन्नण तदारम्भकत्वम्‌ । समानजातीयानारस्भकत्वम्‌ । कमणः कर्मान्तरा रम्भ 


"भर. 


गच्छतो गतिवि रामौ न स्यात्‌ । इच्छाप्रयत्नादिविरामादम्ते गत्तिविराम इति चेत ? 
तर्हाच्छप्रयत्नादिकमेवो त्तरोत्तरकमंणामपि कारणम्‌ नतु कर्म । विवादाध्यासितं 


[टि ०, 


नैवम्‌, पूर्वसयागनाशस्य उतरसंयोगप्रतिवन्धक्निवरतनेनैव चरितार्थत्वात्‌ । प्श्रलयानन्तरावस्थाभावि कमेव्यदिरिक्ततवे 


[कुः ० इच्छाभ्रयत्नादीति (कं. २९१) आदिशब्देन वेगो गृह्यते । तर्हीच्छदेरेवान्वयव्यत्तिरेकानुविध्ानादिभेद इत्यर्थः । 
ननु तन्तुक्रियानन्तर पटा जायते तत्कथं द्रव्यानारम्भक्रत्वमित्यत आह उत्तरसंयोगादिति (क. २९१ ) दिग्विशिष्टेति 
(कं. २९१) दिग्विेषविशिष्टका्यारभकत्वमिति व्याख्येयम्‌ । १ 

[ ~~~ 9. 
१ गणवत्व-क. १,क. २। २ संयोगजन्यत्वम्‌-जे. ३; गुरुत्वद्रवत्वसंयोगजन्यत्वम्‌-ज. २। ३ स्वकार्येति-क. १ 
क. २। य स्वकार्यस्तयोगविनाश्यत्वम्‌-जे. १। ५ विभागेति-कं. १, क, २१ € तदपेक्षत्वम्‌-जे. १, जे. २, 
जे. ३। ७ स्वपराश्रयेति-क. १, क, २। ८ समानेति-कः १, क २। ९ विनास्लो-क. १, कं. २। 
१० उत्तरकमणामपि-ज. १.। ११ महाप्रल्या...मु.जे. १,२,३। च्व 
< १ 





६४२ न्यायकन्दल्ीसंवलितग्रज्ञस्तपादभाष्यम्‌ 
प्रदास्तपादभाष्यम्‌ 


[243] तन्रोत्क्षेपणं शरी रावयवेषु तत्सम्बद्धेषु च यदूध्व भाग्भिः प्रदेशेः संयोगकारण- 
मधोभाग्िश्च विभागकारणं कर्मोत्पद्यते 'गुरत्वप्रयत्नसंयोगेभ्यस्तदुतक्षेपणम्‌ । 
तद्धिपरीतसंयोगविभागकारणं कर्मा वक्षेपणम्‌ । 


ऋज्‌नो द्रव्यस्याग्रावयवानां तदेशेविभागः संयोगश्च, मूलप्रदेशर्यन कमेणावयवौ 

कुटिलः सञ्जायते तदाकुञ्चनम्‌ । 
न्यायकन्द्खी 

कमं क्मकारणं न भवति, कमेत्वात्‌ अन्त्यकमेवत्‌ । अथवा विवादाध्यासितं कमं 
कर्मसाध्यं न भवतति, कर्मत्वादाद्यकमंवत्‌ । द्रव्यानारम्भकःत्वम्‌ । उत्तरसंयोगान्निवत्ते 
कर्मणि द्रव्यस्यो^त्पादात्‌ । प्रतिनि"यतजातियो गित्वम्‌ । उत्क्षेपणादिषु प्रत्येकम्‌ःक्ेप- 
णत्वादियोग इत्यर्थः । एतत्स्वंपञ्चानाम पि साधम्यम्‌ । दिग्विशिष्टकार्यकत्तत्वमेव 
कथयति-तन्रेति । 





[243] शरीरावयवेष हस्तादिषु तत्सम्बदवु मृसलादिषु च यद्ध्वंभाग्भिः प्रदेशः 
संयोगकारणम, अधोभाग्भिश्च विभागकारणं गुरुत्वसंयोगघ्रयत्नेभ्यो जायते तदुत्केपणम | 
तद्विपरीतसंयोगविभागकारणं कर्मावकषेपणम्‌ । अधोदेशसंयोगकारणम ्वदेश- 
विभागकारणं "कमर्विक्षेपणसित्यथंः । 
"ऋज्‌न इति । तदेश रग्रावयवसम्बद्धेराकाशादिदेशेः सञ्जायते इति, येन कर्मणेति 
सम्बन्धः । 
"अग्रावयवानां मूलप्रदेशविभागादत्तरदेशसंयो गोत्त) स्पामित्यभेः । 
[ि०) 
सति मनःकमंत्वाद्‌ इति :- अत्र योगिमनोग्यवच्छेदाथंम्‌ अयोगिमनःकमेत्वाद्‌' इति क्तंव्यम्‌ । 


[०] [243] गुर्त्वसंयोगभ्रयल्नेभ्य इति (क. २९१) तुलमुषलादिषु गुरुत्वतारतम्य-उत्क्षेपणतारतम्यदेशं नाद्‌ ग९- 
त्वमपि कारणम्‌ । इहु च समुदितानामेव कारणत्वम्‌, अन्यतमापाये [उ]त्क्षेपणानुत्पत्तेः । अपक्षेपणेऽपि कारणं 


१ 





१ भाग्भिः संयोगकारणम्‌-व्यो.दे। २ भाग्भिश्च प्रदेशेः-क. १, कं.२। २ गुरत्वद्रवत्व-व्यो. (६५४) । 
४ पक्षेपणं-क.१ क. २) ५ द्रव्येति-कं. १, क. २। ६ त्पादनम्‌-क. १, क. २॥। ७ नियतेति-कं. १, कं, २) 
८ सवंमपि पञ्चानां-कं. १, कं २। ९ तद्िपरीतेति-क. १, क. २। १० क्मपि-क.१,कं. २) ११, १२ सर्वेष्वपि 
ताडपच्रीयपुस्तकेषु प्रतीकरूपेण सम्पूणं भाष्यस्य पाठो दत्तः सं. । 


कक न या च वि 


= ` 
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दटिप्पणपल्जिकाकु सुमोद्गमादिरीकात्रयोपेतम्‌ ६४२ 


प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 


तद्विपयंयेण संयोगविभागोत्पत्तौ येन कमंणावयवी ऋजुः सम्पद्यते तत्प्र सारणम्‌ । 


यदनियतदिक्‌ प्रदेशसंयोगविभागकारणं तद्गमनमिति । 


एतत्पञ्चविधमपि कमं शरीरावयवेषु तत्सम्बद्धेष॒ च सत्प्रत्ययमसत्प्रत्ययं च । 
यदन्यत्तदघ्र त्ययमेतेष्वन्येषु च, तद्गमनमेव । कमणां जाति पञ्चत्वमयुक्तम्‌ 
गमना विशषात्‌ । 


न्यायकन्दली 


सलपरत्ययसिति । प्रयत्नपूवंकमप्रयत्नपूरवेकं च भवतीत्यर्थः । "यदन्यदिति । एतेषु 
शरी रावयवेषु मुसलादिष्वन्येषु चा द्रव्येषु यत्‌ तद्र त्ययजं कमं जायते सत्प्रत्ययादन्यत्‌ 
तद्गमनमेव । 


चौदथति-कमेणानमिति उक्क्षेपणादीनां कर्मणां जाति पज्चत्वमयक्तम, गंमनात 
घवेषामविशेषादभदादिति चोदनार्थः । 





[रि०. 


।। इति श्रीम॑ल्'धारिर्चिप्यं पं, श्रीन॑रचन््रकृतिकष्दलीटीप्पनके कमेपदार्थः समाप्तः ॥ 


[क ० 


पूर्वोक्तमेव प्रष्टव्यम्‌ । ननू प्र॑सारणैनाय (यं) संयीगेः क्रियते पूवं (वं) तत्राश्रसंम्बेन्धाभावीत्कथौ तदह्िपयैयेणैति भाध्य- 
मित्यत आह्‌ अवयवानामिति (क. २९२) भंवतीत्यथंः । इति यथसंभवेनेति शेषः । 





० क ~ ~ ~ दक ~ ~ ~ अ 





भ 


१ सम्प्रसारणं-दे। २ दिग्देश-दे। ३ तदप्रत्ययमेव-कै. १, कं.२। ४ तद्गमनमित्ति-कं. १, क. २। 
५ पञ्चकत्व-कं, १, कं. २। ६, ७ सवष्वपि तांडपत्रीयेषु पुस्तकेषु प्रतीकरूपेण सभ्पूणेभाष्यश्य पाठो दत्तः सं । 
८ एतेषु च मुसलादिप्वन्येषु वा-जे. जे. ३। ९ प्रत्ययजं-क्‌, १, क. २;जे, २, जे. ३। १० पञ्चक-कः. १, 
कं.२। ११ श्रीम कमेपदाथंः समाप्तः-अ, ब । 


1 न्पायकन्दलीसंवलितप्रदास्त पाद माव्यन्‌ 


प्रदास्तपादभाप्यम 

[244] स्वं हि क्षणिकं कमं गमनमात्रमुत्पन्नं स्वाश्रयस्योध्वंमधस्तिर्यग्वापरमाण्‌- 
विचरमाच्रेः प्रदेशैः संयोगविभागान्‌ करोति, सवत्र च गमनप्रत्ययोऽविशिष्टस्तस्माद्‌- 
गमनमेव सवंमिति । 

न, वर्गशः प्रत्ययानवत्तिव्याव्तिदर्शनात्‌ ! इहोत्क्षेपणं परत्रापक्षेपणसित्येवमादि 
सवज वर्गशः प्रत्ययान्‌ वृत्तिग्यावृत्ती दृष्टे, तद्धेतुः सामान्य विशेषभेदोऽवगम्यते । 
तेषामुदादयुपसर्ग'विशेषात्‌ प्रतिनियतदिग्विशिष्टकार्यारम्भत्वादुपलक्षणभेदोऽपि सिद्धः । 

न्यायकन्द्टी 
[244] सर्वेषां गमनाद विशेषमेव कथयति-सर्वं हीत्यादिना । उत्क्षेपणादिषर्ध्वं गच्छति 
अधो गच्छतीति घ्रत्ययदशनात्‌ सवंमेवेदमुत्क्षेपणा{दकं गमनमेव । 

समाधते-नेति । यत्‌ त्वयोक्तं तन्न, उत्क्षेपणादिषु  व्गशः प्रतिवर्णं प्रत्ययानु- 
वत्तिव्यावस्योदशंनात । गोवर्भे अश्वादिवर्गव्यावृत्वा प्रत्ययान्‌गमदशनाद गोत्वं 
कल्प्यते यथा, तथोल्क्षेपणादिष॒ प्रतिवर्गलि तरन्यावृच्या प्रत्ययानुगसदशनादर्क्षे"पम्‌त्वा- 
दिसामान्यकलत्पनेत्यसिग्रायः । अस्य विवरणं सुगमम्‌ । 

“"तेवामित्ति । उपलक्षणभेदोऽपीत्यपिशब्दः कार्यारम्भादित्यस्मात्‌ परो द्रष्टव्यः । 
उपलक्ष्यतेऽन्यविलक्षणतया प्रतिपाद्यते व्यक्तिरनयेत्युपलक्षणं जातिः । "तदयमन्रार्थः- 
न केवलमनुवृत्तिव्यःवृत्तिप्रत्ययदशंनादुतक्षेपणापक्षेपणादीनां जातिभेदः सिद्धः, उदाच- 
पसगंभेदात्‌ ` प्रतिनियतदिग्विशिष्टकार्यारम्भादपि सिद्धः । अपरे तु तेषामतक्षेपणा- 
दीनामुदादुषसगविशेषादिश्‌ विशिष्टकार्यारम्भादुषलक्नणभेदोऽपि प्रतिपत्तिभेदोऽपि सिद्ध 
इति । अभेदे हि यथोत्क्षेपणम्‌ध्वस्तंयोगविभागहेतुरेवमपक्षेपणादिकमपि स्यात्‌ । 


[ ऋ ०| [244 | अस्यव यथास्य व्याख्यानपरं भाष्यं पठति यदन्यदिति (क. २९४) तदव्याचष्टे एतेष्विति 
(क. २९४) अचर स प्रत्ययं शरीरावयवे तत्सम्बन्धवति पचविधं चासत्प्रत्ययं त्वनियताधिकेरणं गमनमेवेति । कः (? ) 
प्रत्यथदश्नादिति (क. २९४) गतिप्रत्ययानुवत्तिददनादित्यथः। 


प्रत्ययानुवृत्िव्यावत्येति (कं. २९४) उरिक्षपति वि(द)त्यादिषु अनुवृत्तिव्यावृत्निप्रव्यक्षवद्‌ द्यत इति भावः। 
वा प्क्वः नन न का 1. - 


2 सवं क्षणिक-दे। २ चलन-दे। ३ प्यणुमात्रैः-क. १, क. २। ४ सर्व॑त्र-कं, १, कं. २। 


५ वृत्तिर्या 
वृत्तिश्च~र्यो. (६५८) पा. ५पु। ६ दृष्टा-व्यो. (६५८) 1 ७ विशेषो-ग्यो. (६५८) । ८ मेदात्‌-व्यो. 
(६५८) 1 < मितरवगं-कं. १, कं. २। १० क्षेपणादि-जे १। ११ अत्रापि सर्वेष्वपि त डपत्रीयपुस्तकेषु 
सम्बरणेमूकभाष्य पाठो दत्तः-सं । १२ तदयमथेः-ज. १, जे. २,जे.३। १३ भेदाद्‌ विशिष्टकार्यारम्मात--जे. १, 


भेदाद्‌ दिग्विहिष्टकार्यारम्भात-जं. २,ज. ३। 


टिष्पणपज्जिकाकुसुमोद्गमादिरीकात्र योपेतम्‌ ६.८५ 
प्ररास्तपाद्‌ भाष्यम्‌ 


243} [एवमपि पञ्चवेत्यवधारणानुपपत्तिः । निष्क्रमणप्रवेशनादिष्वपि वर्भ॑शः प्रत्यखा- 
न॒वु्तव्यावृत्तिद शनात्‌ । | यद्युत्क्षेपणादिषु सवत्र वंशः प्रत्ययानुवृत्तिव्यावत्तिदशेना- 
ज्जातिभेदं इष्यते, [एवं च निष्कमणप्रवेशना दिष्वपि ] कार्यभेदात्‌ तेषु प्रत्ययानुवृत्ति- 
व्यावृत्तौ इति चेत्‌ ? न, उत्क्षेपणादिष्वपि कायेभेदादेव प्रत्ययानवृत्तिव्यावत्िप्रसङ्धः । 
अथ समाने वगशः प्रत्ययान्‌वृत्तिव्यावृत्तिसद्धावे उत्क्षेपणादीनामेव जातिभेदे न 
निष्क्रमणादोनासित्यत्न विशेषे हेतुरस्तीति । न जातिसङ्करप्रसद्धात्‌ । निष्कमणादीनां 
जातिभेदात्‌ प्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत्तौ जातिसङ्कुरः प्रसज्यते । कथम्‌ ? 


दयोद्रष्टरेकस्मादपवरकादपवरकान्तरं गच्छतो यगपद्धिष्कमणप्रवेशनपरत्ययौ 
दृष्टो, तथा द्वारप्रदेशे प्रविशति निष्क्रामतीति च । यदा तु प्रतिसौरा्यपनीतं भवति, 


त्यायकरन्द्ी 


[245] पुनश्चोदयति-एदमपीत्ति । यदि प्रतिवर्गं प्रत्यया नुवृक्तिव्यावृत्तिदशंनादत्क्षे- 
पणादिषु सामान्यमभ्युपेयते, तदा निष्कमणादिष्वपि प्रतिवर्गं प्रत्ययानव्तिव्याय्ति- 
दशंना्िष्कम्रणत्दादिकमभ्युचेयस्‌, ठत्तसच पञ्चेवेत्यदधारणान्‌पपत्तिः । अथ निष्कम- 
णादिषु कायभेदात्‌ प्रत्ययभेदो न जातिभेदात्‌, तदोतक्षेपणादिष्वपि तथा स्यादित्याह- 
कायभंदात्‌ तेष्विति ¦! समाधत्ते नेति । यदि निष्करमणत्वादिजातय इष्यन्ते, तदा 


र 0 


जातिसङ्करप्रसद्खः। एकस्यां व्यद्तौ विरुद्धानेकजातिसमवायः प्रसज्यत इत्यर्थं 





कथमिति पष्टः सच्लाहु-!हयोद्रष्टोरिति । दयो्रष्टोरेकस्मादपवरकादपवर- 
| कान्तरं गच्छतः पुरुषस्य यौ व्रष्टारौ तयोरेक स्यां कमव्यदतौ निष्करमणध्रवेशनप्रत्ययोौ 


` ---- 





[क०| [ 245 | पुनश्चोदयततोति (क. २९५) न्यूनत्वचोद्यं समाधायाधिक्यं चोदयतीत्य्थेः । परस्परपरिहारेण स्थितानां 
जातीनामेकत्रसम।वेशो जातिसंकर इत्याह एकस्यां व्यक्ताविति (क. २९५) न केवलं निष्क्रमणप्रवे्नयोर्जातिसाद्ुर्यम, 
किञ्चित्किजित्प्रत्ययानुवृत्तिरपि न(ना)स्तीति प्रद्ञंनपरं भाष्यं विब्याचष्टे यदाऽनुवृत्तिप्रतौतिरिति (?) तस्मादगमन- 
मेवेति (क. २९५) उत्क्षेपणादिचतुष्टयव्यतिरिक्तं कमं सवं गमनमेव, न तु भ्रमणत्वादिना भिद्यत इति भावः। 


द न 





१ [ | एतच्चिह्लान्तगतः पाठः दे पस्तके नास्ति। २ [ | एतच्चिह्वान्तगंतः पाठः दे पुस्तके नास्ति) 
३ चेत्‌ उतक्षे-दे । विशेष-क १, कं. २। ५ नुवृत्तिदशनात्‌-जे. १। ६ अत्र सर्वेष्वपि ताडपत्रीयेष 


पुस्तकेषु प्रतीकरूपेण सम्पूणंमूलूभाष्यपारः दत्तः । ७ ्रयोद्रष्टरोः" इति-जे. १, जे. २, जे. ३ पुस्तकेषु नास्ति । 
८ एकस्यां न्यक्तो-कं. १, क. २। ¦ $ 








न्यायक्तन्दलीसंवकलितप्रहञस्तपाद भाष्यम्‌ 


६४६ 
प्ररास्तपाद्‌ भाष्यम्‌ 


तदा न 'पवेशनप्रत्ययो नापि निष्करमणप्रत्ययः, किन्तु गमनप्रत्यय एव भवति । तथा 


नलिकायां वंशपज्रादौ तति बहूनां द्रष्ट्णां युगपद्‌ आ्रमणपतनप्रवेशनम्रत्यया दृष्टा 


इति जातिसङ्करप्रसङ्कः । न चंवमुत्क्षेपणादिषु प्रत्ययसङ्करो दुष्टः । तस्मादुत्क्षेपणा- 


दौनानेव जातिभेदात प्रत्ययानवत्तिव्यावृत्ती, निष्करमणादोना तु कायभेदादिति। 


कथं यगपलप्रत्ययभेद इति चेत्‌ ? अथ मतं यथा जातिसङ्कुरो नास्ति, एवमनेक- 
'कमसङ्करोऽपि नास्तौव्येकस्मिन्‌ कर्मणि युगपद्‌ द्रष्ट्णां ्रमणपतनध्रवेशनग्रत्ययाः 
कथं भवन्तीति ? 

न्यायकन्द्री 

दृष्टौ । यतोऽपवरकात्‌ पुरुषो निगच्छति तत्र स्थितस्य निगच्छतीति प्रत्ययः, यत्र 
प्रविशति तन्न स्थितस्य प्रविशतीति प्रत्ययः । यदि जातिकृृताविमौ प्रत्ययौ दृष्टौ 
तदेकस्थां व्यक्तौ परस्परविरुद्धनिष्क्रमणत्वप्रवेशनत्वजातिद्रयसमावेशो दूषणं स्यात्‌ । 
तया द्वारप्रदेशे प्रविशति निष्क्रामतीति यथेकस्मिन्नेव बहुप्रकोष्ठके गृहे प्रकोष्ठात्‌ 
प्रकोष्ठान्तरं गच्छति पुरुषे पूरवपिरध्रकोष्ठस्थितयोद्रषटरोरश्रदेशं निगच्छति भरविशतीोति 
॥ यदा तु प्रति्तौराद्यपनौतं मध्यस्थितं जवनिकाद्यपनीतं भवति, 
तदा न "प्रवेशनप्रत्ययो नायि निष्कमणश्रसययः किन्तु गमनभ्रत्यय एव भवति । 
तस्माद्‌ गमनसेव, तत्रोपाधिकृतश्च प्रत्ययभेद इत्यभिप्रायः । ४ "न्क 





उदाहरणान्तरमाह-तथा नालिकायासिति । _नालिकेति गर्तस्याभिधानम्‌ 

= { भ्य न 

स्वपक्षे विशेषमाहु-न चैवमिति । उपसंहरति - तस्मादिति । एकदकस्मिन द्रव्यं 
स == च 


| कुः० ] 


उदाह्रणान्तरमाह्‌[ इति | (कं. २९५) वक्तजातिसांकयप्रदर्शनायेति देषः । एकदेति (कं. २९५ ) एकं कमं कथं 
कायंहेतुः यतः प्रत्ययमेदः स्यादित्यभिप्रायः । अवयवकर्मस्विति (कं. २९५) आश्रयमेदेन क्मभेदाद्‌ श्रमणप्रत्ययः; 


अपेक्षामेदाच्च पवनप्रवेशप्रत्ययाविति भावः। 


-~- 








ज.३। ६ मध्यस्थित-जे.२। ७ प्रवेशप्रत्ययो-जे. २। 





- कना का 
१ न निष्क्रमणप्रत्ययो नापि प्रवेशनप्रत्ययः-दे। २ पतति ्रष्टरणां-दे । ३ कमेसमावेश-क. १ „क 
४ तथा द्रारप्रदेशे प्रविशति निष्क्रामतीति यथं-क. १, क. २। ५ प्रत्ययो भवतीति-जे. १; प्रत्ययो भवति-जे. २, 





पि जात जक 


हिति = 








रिप्पणपल््जिफाकु सुमोद्गमादिटोकाचत्रयोपेतम्‌ ६४७ 
प्रदार्तपादभाष्यम्‌ 


अच्र ब्रूमः 1 न, अवयवावयविनोदि ग्विशिष्टसंयोगविभागानां भेदाद्‌ । यो हि 
दरष्टा अवयवानां पाश्वतः पययिण दिक्‌प्रदेशः संयोगविभागान्‌ पश्यति तस्य अमण- 
प्रत्ययो भवति, `यस्त्व'वयविन ऊध्वेश्रदेशाद्‌ विभागमधःसंयोगं चावेक्षते तस्य पतन- 
प्रत्ययो भवति । यः पुनर्नालिकान्तदेशे संयोगं बहिदशे च विभागं पश्यतति, तस्य 
प्रवेशनप्रत्ययो भवतीति सिद्धः कायंभेदान्निष्क्रमणादीनां प्रत्ययभेद इति । भवतुत्क्षे- 
पणादोनां जातिभेदात्‌ प्रत्ययभेदः, निष्क्रमणादीनां तु कायभेदादिति । 


[246] अथ गमनत्वं कि क्म॑त्वपर्यायः १ आहोस्विदपरं सामान्यमिति ? कुतस्ते 
संशयः ? समस्तेषत्क्षेपणादिष कमंप्रत्ययवद्‌ गमनप्रत्ययाविशेषात्‌ कमेत्वपर्यय इति 
गम्यते । यतस्तुतक्षेपणादिवद्विशेषसंज्ञया भिहितं तस्मादपरं सामान्यं स्यादिति । 


न्यायकन्दली 


तावदेकमेव कमं भवति, तत्र कथं युगपदनेककसप्रत्यय इत्याह-कथसित्ति। 
तद्धिवुणोति-अथ मतमित्यादिना। अच्र नूम इरि सिद्धान्तोपक्रमः। यत्‌ त्वयोक्तं 
तच्च, अवयवानामवयविनश्च दिशावि शिष्टानां संयोगविभागानां भेदात्‌ । अस्य सुगमं 
विवरणम्‌ । अवयवकमंसु पाश्व॑तः संयोगविभागकारणेषु रमणप्रत्ययः, अचयविक्रियायां 
कायभेदात्‌ पतनप्रवेशनप्रत्ययावित्यथंः । 


[246] भवतुत्क्षेपणादीनां जात्तिभेदात्‌ प्रत्ययभेदः । अथ गमनत्वं कि कमेत्वपर्यायः, 
आगहोस्विदपर सामाम्यमित्ति। सिद्धान्ती पच्छति-कतस्ते संशयः ? संशयोऽत्रानपपन्न 


~~~ 


इत्यभिप्रायः । परः संशयमुपपादयति-समस्तेष्विति । उल्क्षेपणादिषु सर्वेष यथा 


[कुः ०] संशयो [ऽत्र | नुपपन्न इति (कं. २९६) समानधर्माभावात्पृथगभिधानस्य च जातिभेदनिश्चयहेतोर्भावादिति 
भावः । समस्तमेद | व्याप | कत्वादिति (क. २९६) -अयं भावः- एकस्यां व्यक्तौ सहनिरूप्यमाणत्वात्कि नमनत्व- 
कर्मत्तरे हस्तत्व-करत्ववत्परस्परं भिद्यते, कि वा द्रव्यत्व-पृथिवीत्वादिवत्‌ भिदयते, [इति अत्र] विशोषाभिधान च 
निर्णायकम्‌ । 


[246] गमनत्वं कर्मत्वान्न भिद्यते । उत्क्षेपणादिचतुष्टयन्यापकत्वात्कमेत्ववदिति सत्प्रतिपक्नत्वात्सत्प्रतिपक्षस्य 


१ दिग्देण-व्यो. (६५९) । २ योहि-कं १,क.२। ३ वयविन्युध्व-व्यो. (६५९)। य प्रदेशेः-कं. १, 
कं.२। ५ च पश्यति-दे। ६-७ देश्ेन~दे। ८ दिग्ेश-कं. १, कं २। 














~= चि 


| ६४८ न्यायकन्दलीस्रंवचितप्र शस्तपाद नाष्यन्‌ 

| 

प्रदास्तपाद्‌भाप्यम्‌ 

| न, कर्म॑त्वपर्यायत्वात्‌ । आत्मत्वपुरुषत्ववत्करमत्दपर्याय एव गमनत्वमित्ति । अथं 
| विशेषसंज्ञया किमर्थं गमनम्रहणं कृतमिति ? न, शमणाद्यवरोधाथत्वात्‌ । उत्क्षेपणा- 
|| दिशब्देरनवरुद्धानां शमणपतनस्पन्दनादीनमवरोधा्थं गप्रनग्रहणं कृतसित्ति । अन्यथा 
| हि यान्येव चत्वारि विशेषदज्ञयोक्तानि तान्येव सामान्यविकतेषसंज्ञाविषया्णि 
|| प्रसज्येरल्चिति । 


न्यरायक्न्य्री 


जाति ~ 
॥ कि) ००००००० 


क्र्म॑प्रत्ययश्च'लनात्मकताप्रत्थयस्तथा तेषु गमनप्रत्ययः, ऊध्वं गच्छत्यघो गच्छति 
म्‌लभ्रदेशं गच्छत्यग्रदेशं गच्छतीति प्रत्ययो भवतोति । तेन गमनत्वं क्मत्वपर्याय 
|| इति गम्यते, समस्तभेदव्यापकत्वात्‌ । यत्तृसक्षेपणादिवद्‌ गसनेमपि पृथगमिदहितं 
| विशेषसंज्ञया, तस्माद्‌ गमनत्वमपरं सामान्यं स्यात्‌, अवान्तरभेदनिरूपणावसरे तस्य 
| संकीतंनात्‌ । | | 

एवमुपपादिते परेण संशये सति "आचार्यः प्राहु-नेति । न कर्तव्यः संशयः कतः ? 


न~~ = 


कमंत्वस्य पर्यायः । अथ किमर्थं विशेषसंज्ञया, पृथग्‌ गमनग्रहणं कृतम्‌ ? इत्ति 
चो दयति-अथेत्ि । 





उत्तरमाहु-नेति । उत्क्षेपणादिशब्दरनवरद्धा न संगृहीता च्रमणादयः } यदि 
गसनग्रहणं न क्रियेत, तदा तेषां कमत्वेन संग्रहो न स्यात्‌ । किन्तु विशेषसंन्नयोहिष्टा- 
नामृत्क्षेपणादोनामेव परं कर्मत्वसंज्ञाविषयत्वं भवेत्‌ । अमणादयोऽपि च लोके 
कमत्वेन प्रसिद्धाः, अतस्तेषां "परिग्रहाय पृथग्‌ गमनग्रहणं कृतमिति प्रन्थार्थः । 
| कुः० | 
च संशयहेतुत्वं प्रागेव निराकृतमिति । भआचायं प्राह इति (क. २९७) एकादशमतमिति शेषः । अस्य च दुष्टत्वा- 
देकादशिमतत्वं दोषश्च श्रमणं कर्मत्वापरसामास्यवत्कमंत्वत्‌, उत्क्षेपणवदित्यनुमानविरोधः । 


क क्कि 








१ चलनात्मता-जे. १, जे. २, जे.३। २ यतस्तु-क. १, क.२। ३ मृनिः-कं. १, क. २। ठ तथा यदि | 
गमनत्वं समस्तमेद-जे, २। ५ कर्मत्वेन छोकप्रसिद्धाः-क.1१, कं; २। ६ परिग्रटणार्धं-ज. ३। ७ मनिः प्राह 
ईति वि. पुस्तके । | | 








हिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्‌ गमादिटीकात्नयोपेतम्‌ ४९ 
प्र्ास्तपाद्‌ भाष्यम्‌ 
अथवा अस्त्वपरं सामान्यं गमनत्वम्‌ अनियतदिग्देशसंयोगविभागकारणेष ्रमणा- 
दिष्वेव दतंते, गमन 'लब्दश्चोत्क्षेपणादिषु भाक्तो द्रष्टव्यः, स्वाश्रयसंयोगविभागकतेत्व- 
सामास्यादित्ति । 


[247] सत्प्रत्ययकमेविधिः । कथम्‌ ? चिकौ्षितेषु यज्ञाध्ययनदानकष्यादिष॒ यदा 
हस्तमुत्क्षेप्तुमिच्छत्यपक्षेष्तुं चा, त'दा हस्तवत्यात्मप्रदेशे प्रयत्नः सज्जायते । तं प्रयत्तं 


न्यायकन्दली) 


अथवा अस्त्वपरं सामान्यं गमनत्वम्‌, तत्केषु वत्तते तज्राह-अनियतदिग्देशे 


क तस्तह्य त्क्षेपणादिष गसमनप्रत्ययः ? अत्त आह-गमनशब्दर्त्वित्ि । गसन शब्दग्रहण- 
स्योपलक्षणाथत्वाद्‌ गमन प्रत्ययोऽप्य॒त्क्षेषपणादिष्‌ भाक्तो व्याख्येयः । उपचारस्य 
दोजनाह-स्वाश्रयसंयागविभागकतत्वसासान्यादिति । गमन स्वाश्रयस्य संयोगविभागो 
करोति, उत्क्षेपणादयोऽपि कुवेन्ति, एतावता साधम्यणोत्क्षेपणादिष्‌ गसमनव्यवहार 
अनेन साधस्यण गमने कस्मादुत्क्षेपणादिव्यवहषरो न भवति ? पेङ्कल्यपाटलत्वादि- 
साधन्यण वह्वा्चापि माणगवकव्यवहारः कस्मान्न भवति १ अथोच्यते न कारणस-ड्‌ावे 
सत्युपचारकल्पना, किन्तु स्थिते व्यवहारे कारणकत्पनेति । एवं चेदजापि स 
एव परिहारः । 














| [247] सत्प्रत्ययकम विधिः-भ्रयत्नपु वेकः कमंभ्रकारः कथ्यत इत्यथः । कथमिति-पुष्टः 
सन्नाह-चिकौषितेष्वित्ति । यज्ञादिषु कतुमभिप्रेतेषु सत्घु यदा पुरुषो हस्त मुत्क्षेप्तुमव- 

छनेप्तुं वेच्छति, तदप हस्तवत्यात्मप्रदेशे प्रयत्नो जायते । तं प्रयत्नं निमित्तकारणभूतमपेश्न- 

[ कः०] [240 ] एतत्प्रसिद्धेत्वादनभिधाय सिद्धान्तभाष्यभुपादत्ते कमेप्रकार इति (कं. २९८ ) कमत्पित्तिप्रकारः 


कथ्यत इत्यथः । कमपटतरत्वं (कर्मौत्पादक ?) कीदृश इत्यत आह - संस्कारजनकक्मोत्पादक इति (कं. ३००) 
अभिवातस्य हस्ते भावादेवमुच्यते । अस्मिन्पक्ष इति (कं. ३००) उभयोरपि प्राक्तनसंस्कारसाम्यादेवमुच्यते । 














१ शब्दस्तु-दे। २ तदा तदा-दे। ३ भस्त्वपरं-जे.२। ४ अनियतमि-क. १, कं. २। ५ अत आह- 
गमनशब्दश्रहणस्थोपलक्षगत्वाद्‌-जे. १, अत आह्‌ गमनशन्दस्त्विति । शब्दग्रहणस्योपलक्णत्वात-जे. २। ६ प्रत्यय 
उत््षप-क. १, क, २। ७ द्रष्टन्यः-क. १ कर२। < पूवक-क. १,क२। ९ म॒त्क्षे्तुमि-कं. १, कं. २॥ 
€ २ 





६५० न्यायकन्दलीसंवकलितप्रञस्तपादभाष्धम्‌ 
प्ररास्तपादभाष्यम्‌ 


गुरुत्वं चापेक्षमाणादात्महस्तसंयोगाद्धस्ते कमं भवति, हस्तवत्‌ सवशरी रावयवेष॒ पादा. 
दिषु शरीरे चेति) 


तत्सम्बद्धेष्वपि कथम्‌ यदा हस्तेन मसलं गृहीत्वेच्छां करोति "उल्क्षिपामि 
हस्तेन मुसलम्‌" इति, तदनन्तरं प्रयत्नस्तमपेक्षमाणादात्महस्तसयोगाद्यस्मिन्नेव काले 
हस्ते उत्क्षेपणकममेत्पद्यते, तस्मिन्नेव काले तमेव प्रयत्नमपेक्षमाणाद्धस्तमुसलसंयो गा- 
न्म॒सकेऽपि कर्मति । तत्तो इूरमु्क्षप्ते मुसले तदथच्छा निवतंते । "पुनरप्यपक्षेपणेच्छो- 
त्पद्यते । तदनन्तरं प्रयत्नस्तमपेक्षमाणाद्यथोक्तात्‌ संयोगहयाद्धस्तम्‌सल्योर्युगपदपक्षे- 


न्यायकन्द्टी 
माणादात्महस्तसंयोगादसमवायिकारणाद्धस्ते कम भवति । सत्यपि प्रयत्ने गुरुत्वर हितस्य 
उत्क्षेपणापक्षेपणयोरशक्यकर णत्वाद्‌ गृरुत्वस्यापि कारणत्वम्‌ । हस्तवत्स'वंशरीरा- 
वयवेषु पादादिषु शरीरे चेति । पादे कमत्पित्तौ पादवत्यात्मध्रदेशे प्रयत्नो निमित्त 


कारणम्‌, पादात्मसंयोगोऽसमवायिकारणम्‌ । एवं सवत्र शरीरावयवक्रियोत्पत्तौ 
द्रष्टव्यम्‌ । शरीरक्रियोत्पत्तावपि शरीरात्मसयोगोऽसमवायिकारणम्‌, शरीरवदात्म- 
प्रदेशे प्रयत्नो निमित्तकारणम्‌ । 


त त्सम्बद्धेष्वपि, शरी रावयवसम्बद्धेष्वपि कथं कर्मोत्पत्तिरिति प्रश्नार्थः । यदा 
हस्तेन मुसल गहीत्वेच्छां करोति “उत्क्षिपामि हस्तेन मुसलं गृहीत्वेच्छां करोति "उल्क्षिपामि हस्तेन मुसलम्‌” इति, तदनन्तरं तस्य 
इच्छाया अनन्तरम्‌, प्रयत्नः हस्तेन मुसलमूध्वम्‌ल्क्षिपामीति हस्तमुसलयोर्यगप दु स्क्षेपणे- 
च्छातः प्रयत्नो जायमानस्तयोर्यगपदुरक्षेपणसमर्थो विशिष्ट एव जायते । तं प्रयत्नं 
विशिष्टं निमित्तमपपेक्षमाणादात्महस्तसंयोगात्‌ समवायिकारणाद्यस्मिन्नेव काले हस्ते 
|ॐ ० | 


ननृत्कषेपणे कतब्ये आक्रषंणं विरद्धमित्यत आह्‌ “अनाक्रष्टस्येति (कं. ३०१) अन्वयग्यतिरेकाभ्यां क्षेपणस्याकषर्णं 
कारणमित्यवगतमित्यथंः । 


१ पृनः-दे । २ संयोगा-क्. १, कं.२। ३ शरीरावयवेषु-जे. १। ४ प्रदेशो-ज,३)। ५ तत्सम्बद्धेषु 
दारीरसम्बद्धेषु-कं. १, कं. २; तत्सम्बद्धेष्वपि-जे. ३ । सम्बद्धेषु शरीरावयवसम्बद्धेष्वपि-जे. २। ६ दुन्ेपतु- 
मिच्छतः-जे. १ । ७ विशिष्टमवे-जे. १, जे. २। ८ अनाकृष्येति वि. पुस्तके । 





तयः 


च्व ना ॥.\ "णी 


~ 
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टिप्पणपल्जिकाकु सुमोद्‌ गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ६५५१ 
भ्ररास्तपद्‌ भाष्यम्‌ 


पणकमंणी भवतः, ततोऽन्व्येन मसलकमणोलखलमसल्योरभिघातास्यः संयोगः च्यते 
स संयोगो मसर गतवेगमपेक्षमा7णोऽप्रत्ययं मसले उत्पतनकमं करोति । तत्क्मासिघाता- 


पक्षं मुसले संस्कारमारभते । तमपेक्ष्य मुसलहस्तसंयोगोऽप्रत्ययं हस्तेऽप्य॒त्पतनकमं 
करोति । 


यद्यपि प्राक्तनः संस्कारो विनष्टस्तथापि मुसलोलृखल्योः संयोगः [पटुकर्मो- 

त्पादकः संयोगविशेषभावात्‌ तस्य संस्कारारम्भे साचिव्यसमर्थो भवति । 
न्यायकन्दरी 

उत्क्षेपणकमत्पिच्यते, तस्मिन्नेव कराले तमेव प्रयत्नमभयाथेमत्पच्चमपेक्षमाणाद् स्तमसल- 
संयोगादसमवायिकारणान्मसलेऽपि कमं भवतति, कारणयोगपद्यात । ततो दूरम्‌ र्क्षिप्ते 
मसले तदथच्छा निवतंते उर्क्षेपणेच्छा निवतते । पुनरप्यपक्षेपणेच्छोत्पद्यते हस्तेन 
मुसलस्यापक्षपणच्छोपजायत इत्यथः । तदनन्तरं प्रयत्नः सोऽपि जायमान उरक्षेपण- 
प्रयत्नवद्‌ विशिष्ट एव जायते । तं प्रयत्नमपेक्ष माणाद्यथोक्तात्‌ संयोगद्वयादात्महस्त- 
संयोगाद्धस्तमुसलसंयोगाद्स्तस्‌खल्योयगपदक्षेपणकमेणी भवतः । ततोऽन्येन मसल- 
कर्मणोलृखलम्‌सलयोरभिघातास्यः संयोगः क्रियते । अपल्लिप्तस्य मुसलस्यान्येन 
कमणा उलृखलमुसलसमवेतो मुसलस्योत्पतनहेतुः संयोगः क्रियत इत्यथैः । स संयोगो 
मसल गतवेगसपेक्षमाणोऽप्रत्ययमप्रयत्नपूवंकं स॒सले उत्पतनकमं "करोति । उत्पतन- 
कमत्पित्तौ अभिघातोऽसमवायिकारणं मृसलगतो वेगो निमित्तकारणम्‌, मसल सम- 
चायिकारणम्‌ । तत्कर्माभिघातपेक्षं मसले संस्कारमारभते उत्पतनकमं स्वकारणा- 
भिघाताख्य संयोगमपेक्षमाणं भसे वेगमारभते । तं संस्कारमपेक्ष्य हस्तमसल- 


संयोगोऽसमचायिकारणमभ्‌तोऽप्रत्ययमप्रयत्न पूवकं ॒हस्तेऽप्युत्पतनकमं करोति । योऽसौ 








[कु-०] कृतायुधाभ्यास इति {क. ३०२) = तारतम्यानुविधानादभ्यासस्य कारणत्वम्‌ । चामेनेति (कं. ३०२) 


उपलक्षणम्‌ । सव्यसाचिनि विपययदश्नात्‌ । कारणजौ (यौ ) गपत्यादिति (कं. ३०२) प्रयत्नवदात्मसंयोगस्य-प्रयत्न- 
वदात्मसंयुक्तसंयोगस्य च युगप्दावादित्यथेः । ॑ 


१ मुसल्वेग-दे। २ प्रयत्नमपे-जे.१। ३ तं च-क. १, क.२। ४ करोत्ति वेगो निमित्तकारणं-कं. १ 


क, ९ ॥ 





६५२ न्यायकन्दलोसंवलितप्रञञस्तपाद माव्यम्‌ 
प्रद्ास्तपादभाष्यम्‌ 


अथवा प्राक्तन एव पटुः संस्कारोऽभिघातादविनश्यनच्नचस्थित इत्यतः संस्कार- 
वति पुनः संस्कारारम्भो नास्त्यतो यस्मिन्‌ काले संस्कारापेक्षादभिघातादध्रत्ययं मुसले 
उत्पतनकमं, तस्मिन्नेव काले तमेव संस्कारमपक्षमाणान्मृसलहस्तसंयोगादगप्रत्ययं हरतेऽ- 
प्य॒त्पतनकमं ति । 


पाणिमुक्ते गसनविधिः, कथम्‌ ? यदा तोमरं हस्तेन गृहीत्वोत्क्षेप्तुमिच्छोत्पद्यते, 
हस्तेन तोमरमुत्क्षिपामि इति । तदनन्तरं प्रयत्नः, तमपेक्षमाणाद्यथोक्तात्‌ संयोगद्वयात्‌ 
तौोमरहस्तयोयु गपदाकबणकमेणी भवतः । प्रसारिते च हस्ते तदाकघणाथः प्रयत्नो 
निवतंते । 


न्थायकन्दटीं 


प्राक्तनोऽपक्षपणसंस्कारो म॒सल्गतः सोऽप्यभिधाताद्विनष्टः तदभ(वे कथं 
म सलेऽप्रत्ययमत्पतनक्मोत्पितनसंस्कारमारभते ?2 अपेक्षाकारणाभावादत आह- 
यदपि घराक्तनः संस्कारो विनष्टः, तथापि मसलोलृखलसंयोगः पट्कमरत्पादकः संस्कार. 


जनकक्मत्पादकः ) कुतः ? संयोगविशेषभावात्‌ संयोगविशषत्वात्‌ । किमतो यद्येवम्‌ ? 
तत्राहु-तस्य कर्मणः संस्कारारम्भं कतेव्ये साचिव्यसमर्थो भवति, साहाय्ये समर्थो भवति । 
अस्मिन्‌ पक्षे हस्तमुसलयोरुत्पतनकमणी क्रमेण भवतः । आशुभावाच्च यौगपद्यग्रहणम्‌ । 











प्रकारान्तरमाह-अथवा प्राक्तन एव पटुः संस्कारोऽभिघातादविनश्यन्नवस्थित 


4 गग ~ 
इति विशिष्टकारण'जन्यत्वादतिप्रबलः संस्कारः स्पशंवदृद्रव्यसंयोगेनापि न विनश्यति । 
अतः संस्कारवति संस्कारान्तरारम्भो नास्ति, अतः प्राक्तनापक्षपणसंस्कारो न विनष्टः, 


अतः प्राक्तनसंस्कारवेति मसले संस्कारान्तरारम्भो नास्तीति प्रतीयते । यस्मिन काले 
संस्का रापेक्षादभिघातादप्रत्ययं मसले उत्पतनकस, तस्मिन्नेव काले तमेव संस्कारमवेक्ष- 





| कुः | तेनेति (क. ३०३) एककपरमाणुपरिमितेष्वाकाशादे (दिष्टैष्वन्त्यानां प्रत्येकमेव स्वकारणकमंविनाश्कन्वे- 
नेत्यर्थः । नोदनाभिघातयोरिति (कं. ३०३) पूर्वपूर्वकमत्पादनेन संस्कारस्यैकस्यैव कल्पनया गत्ितारतम्यसंभवा- 





ना क, ४ 
बरस 


१ गृहीत्वेच्छां कराति-व्यो. (६६५) २ पारोऽयंः कं. १, कं. २ पृस्तकयोर्नास्ति। ३ सोऽभि-जे१, ज, २, 
ज. ३1 ४ अपेक्ष्य-जे. १,जे.र२ । ५ कारणजत्वा-क-१, कं. २। ६ यतः-क. १, कर. २,जे. २) 


टिप्पणपल्जिकाक् सुमोद्गमादिरीकात्रयोपेतम्‌ ६५३ 
प्ररास्तपाद्‌भाष्यम्‌ 


तदनन्तरं तियगृध्वं दूरमासन्नं वा क्षिपामीतीच्छा सञ्जायते । तदनन्तरं 
तदनुरूपः प्रत्नस्तसपेक्षमाणस्तोमरहस्तसंयोगो नोदनाख्यः । तस्मात्‌ तोमरे क्मेत्पिन्च 
नो दनापेक्षं तस्मिन्‌ संस्कारमारभते । ततः संस्कारनोदनाभ्यां तावत्‌ कर्माणि भवन्ति 
यावद्धस्ततोमरविभाग इति । ततो विभागान्नोदने निवृत्ते संस्कारादुध्वं तियेग्‌ 
द्रमासन्चं वा प्रयत्नानुरूपाणि कर्माणि भवन्त्यापतनादिति । 


तथा यन्त्र मुक्तेष्वपि गमनविधिः । कथम्‌ ? यो बलवान्‌ कतव्यायामो वासेन 
करेण धनुविष्टभ्य दक्षिणेन शरं सन्धाय सशरां ज्यां मुष्टिना गृहीत्वा आकषणेच्छां 


न्यायकन्दली 


माणाद्धस्तमुसलसयोगादपरत्ययं हस्तेऽप्य॒त्पतनकमेति । अस्मिन पक्षे हस्तमुसलोत्पतन- 


कमणोर्वास्तवमेच योगपदयम । 


पाणिमुक्तेषु गमनविधिः कथम्‌ ? पाणिम्‌क्तेषु द्रव्येष॒ गमनविधिः गमनप्रकार 
कथमुत्पद्यत इति प्रश्ने कृते सत्याह॒-यदा तोमरं गृहीत्वेालकषेप्तुमिच्छोत्पद्यते ` हस्तेन 
तोमरस॒ल्शिपामि इति" । तदनन्तरं प्रयत्नमपेक्नमाणाद्यथोक्तसंयोगद्वयादान्यहस्तसंयोग- 
टस्ततोमरसथोगाच्च हस्ततोमरयो्यगपदाकषंणकमंणो हस्ततोमरसंयोगाच्च_ हस्ततोमरयोरयुगपदाकर्षणकर्मणी भवतः । युगपदाकर्घमेति 
अना कृष्योत्क्षप्तुमश क्यत्वात्‌ । प्रसारिते हस्ते तदाकषंणाथेः प्रयत्नो निवतंते इति तयो- 


हंस्ततोमरयो राकषंण प्रयोजनः प्रयत्नो निवतंते, तद्धि रोधिग्रसारणप्रयत्नोत्पादादित्य्थः । 








[० 


त्संस्कारभेदकत्पने कल्पनागौरवमित्यर्थः यथा तरोस्तरुणस्येति (कं. ३०३) पूवपूवेकमप्रध्वंससहाय एक एव संस्कारो 
मंद-तरतमात्मान्तरमवेश्वरादि (? ) भेदाभ(मे)दभिन्नं कमं करोतीत्यममर्थं द्य (थि) तुमिदमृक्तम्‌ । न तु दुष्टान्ततया 
काजो (र्यो) त्पत्या तरोभंदात्‌ । 


» "गी 








१ उश्वमधौो दू रमासन्नं वा (व्यो. ६६६) २ मुक्तेषु-क १,क. २ व्यो. (६६६) । ३ गहीत्वेच्छां-व्यो. 
(६६६) ४ यदा तोमरमिति-क. १.क.२। ५ भनाछृष्य क्षेप्तुम्‌-जे. २। ६ मशक्यत्वाल्रयत्नो-कं. १ 
करं २। ७ प्रयोजन-कं. १, कं. २। 








६५४ न्यायकन्दलीोसंवकलितप्रजस्तपाद भाष्यम्‌ 


प्ररास्तपादभाप्यम्‌ 


करोति, सज्येष्वाक्रषयाम्येतद्धनुरिति । तदनन्तरं प्रयत्नस्तमपेक्षमाणादात्महस्तसंयोगा- 
दाकषेणकमं हस्ते यदेवोत्पद्यते तदेव तमेव प्रयत्नमपेक्षमाणाद्धस्तज्याशरसंयोगाद्‌ 
ज्यायां शरे च कमं, प्रयत्नविशिष्टहस्तज्याशरसंयोगमपेक्षमाणाभ्यां ज्याकोरिसंयोगाभ्यां 
कमणी भवतो धनृष्कोटयोरित्येतत्‌ सवं युगपत्‌ । 


एवमाक्णदिकृष्टे धन॒षि नातः परमनेन गन्तव्यमिति यज्ज्ञानं ततस्तदाकर्षणा- 
थस्य प्रयत्नस्य विनाशस्ततः] 'पुनमोक्षिणेच्छा सज्जायते तदनन्तरं ्रयत्नस्तमपेक्षमाणा- 
दात्माद्धःलिसंयोगादङ्लिकमं तस्माज्ज्या ्भःलिविभागः, ततो विभागात्‌ संयोगविनाश 
तस्मिन्‌ विनष्टे प्रतिबन्धकाभावाद्यदा धन॒षि वत्तमानः स्थितिस्थापकः संस्कारो 
मण्डली भूतं धनुयंथावस्थितं स्थापयति, तदा तमेव संस्कारमपेक्षामाणाद्धनुरज्यासिंयो गा- 


न्यायकन्दटी 


त'दनन्तरं । प्रसारणानन्तरम । ति्यगरध्वं वा दूरमासन्नं वा क्िपामीतीच्छोत्पद्यते } तद- 
नन्तरं तदनरूपः प्रयत्नः, ति्कक्षेपणेचच्छायां तिर्क्‌क्षेपणश्रयत्नो "जायते । ऊर्थ्यक्तेपणे- 
च्छायामध्वंक्षेपणप्रयत्नो जायते । दूरक्षेपणेच्छायां महान्‌ प्रयत्नः, आसन्नक्षेपणेच्छार्यां 
च शिथिलः प्रयत्नो जायत इति तदनुरूपशन्दाथः । तमपक्षमाणस्तोमरहस्तसंयोगो 
नोदनास्यो नोद्स्य तोमरस्य नोदकस्य च हस्तस्य सहगमनहेतुत्वात्‌ । तस्मान्नोदना- 
= = 
ख्याद्यथोक्तादिच्छानरूपप्रयत्नावेक्नात्‌ तोमरे कमत्पिन्नम्‌ । तत्कमं नोदनापेक्षम्‌, तस्मिन 
तोमरे संस्कारमारभते । ततः संस्कारनोदनाभ्यां तावत्कर्माणि भवन्ति यावद्धस्ततो- 
मरविभाग इत्ति । ततो विभागाल्निवृते नोदने संस्कारादू्वं तिर्यग्‌ दूरमासन्लां वा 
तदन्‌रूपाणि कमणि अवन्ति आपतनादिति । तोमरस्य पतनं सावत्‌ सस्कारानृरूपाणि 
कमणि भवन्तीत्यर्थः 

व व. - 11 








"क मे 





१ [पटुकर्मोत्पाद संयोगविकेषभावाद्‌ इत्यारभ्य “विनाशस्ततः' इत्येतत्पयंन्तः पाठः दे पुस्तके भ्रष्टः संतु [ | 


एतत्‌ चिह्वदयेन दशितः सं. । २ तदनरूपः प्रयत्न -व्यो ( ६६७ ) } ३ अत्र कन्दत्यनूसारण अद्धलिवभाग 
इति पाठो दे पुस्तके तु अद्धलिविभाग इत्येव पाठः। ४ कृतं-दे । ५ तदनन्तरमिति-कर. १, कं. २॥ 
९ णच्छायाः-जे. १। ७ जायत इति-कं. १,कं.२। ८ ततः संस्कारेति-कं. १, कं.२। ९ ^ 


~ ० ष्ण क 











टिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ६५५ 
प्रदास्तपाद्‌ भष्यम्‌ 


यायां शरे च कमत्पिद्यते । तत्स्वकारणापेक्षं ज्यायां संस्कारं करोति । तसपेक्चषमाण 


इषज्यासंयोगो नोदनम्‌, तस्मादिषावाद्य कम नोदनापेक्षमिषौ संस्कारमारभते। 
तस्मात संस्कारान्नोदनसहायात्‌ तावत्‌ कर्माणि भवन्ति यावदिषुज्याविभागः, 


विभागाल्िवत्ते नोदने कर्माण्य्‌ त्रोत्तराणीषसंस्कारादेवापतनादिति । 


्यायकन्द खीं 


'यन्त्रमवतेष्वपि गमनविधिः । कथम्‌ ? यौ बलवान्‌ । कृतव्यायामः कृतायुधा- 
घ्यासो वामेन करेण धनविष्टभ्य गाढं गृहीत्वा दक्षिणेन शरं सन्धाय ज्यायां शरं 
संयोज्य सशरां ज्यां शरेण सह वतमाना ज्यां मुष्टिना गृहीत्वा इच्छां करोति 
सज्येऽताकर्षयाम्पेतद्धन्‌रिति । ज्येति धनु्गुणस्याख्या, इषुरिति शरस्याभिधानम्‌ । 
ज्या च इषुश्च ज्येष्‌, सह ज्येषुभ्यां वतत इति सज्यषू्‌, धनुरेतदाकषयामीतीच्छाया 
आकारो दशितः ) तदनन्तरं प्रयत्नस्तमपेक्षमाणादात्महस्तसंयोगादाकषेणकमं हस्ते 
रदैवोत्पद्यते, तदेव तमेव प्रयत्नमपेक्षमाणाद्धस्त ज्यासंयोगाज्ज्यायां (कमं शरे च कमं 
कर्मणी धनष्कोटचो रित्येतत्सवं युगपत्‌, कारणयोगपद्यात्‌ । एवमाकर्णादाङृष्टे धनषि 
तः परमनेन हस्तेन गन्त व्यमिति यज्ज्ञानं तस्मात्‌ । तदाकषणाथं कर्षणार्थस्येति धनुराकषं- 


व 











वा 


णार्थस्य प्रयत्नस्य विनाश इति । 


ततः शरस्य गणस्य च ` भोक्षणेच्छा । तदनन्तरं प्रयत्नो मोक्षणाथः, तमपेक्षमाणा- 


दात्माङ्कलिसंयोगादङ्खलिकमं । तस्मा"दद्कलिविभागः, शरगुणाभ्याम्‌ । ततो विभा- 





गाच्छरगुणाङ्खलिसंयोगविनाशस्तस्मिन्‌ संयोगे विनष्टे प्रतिबन्धकाभावाद्यदा धनषि 


१ ततह्व-दे। २ तन्नोदनापेक्षं-दे। ३ कर्मण्ृत्तराणि तु-दे। ४ पाठोऽयं-क. १, क. २, पुस्तकयोनास्ति । 
५ ताभ्यां-जे. १, जे. २,जे.३। ६ तं-क. १, क. २1 ७ हस्तज्याश्ञरसंयोगात्‌-क. १, कं. २। ८ अर्थदष्टया 
भत्र कमं इत्येनेन पदेन भाव्यम्‌ अन्यथा हेस्तकशरसयोगात्‌ इति व्यथं स्यात्‌ । ९ विशिष्टं-ज. २ १ त 
च क-१, कं. २ ११ ज्याङ्गलिविभागः-क.- १,.कं.. २। 








९६५६ ॑ न्यायकन्दलीसंवकितग्रङास्तपाद माष्यम्‌ 


प्रदास्तपाद्रभाष्यम्‌ 
बहुनि कर्माणि क्रमशः कस्मात्‌ ? संयोगबहुत्वात्‌ । एकस्तु संस्कारः 
अन्तराले कमंणोऽपेक्षाकारणाभावादित्ति । 'एवमात्माधिष्ठितेषु सत्प्रत्ययमसत्प्त्ययं 
च कमक्तिम्‌ । 
न्यायकन्द् रं 


वतमानः स्थितिस्थापकः संस्कारो मण्डलोभतं धनयथावस्थितं स्थापयति तदा तं संस्कार. 
मपेक्षमाणाद्धनुर्ज्यासंयो गाज्ज्यायां शरे च क्मरत्पिद्यते । तत्‌ कमं स्वकारणापेक्षं धनर्ज्या- 


य का 


संयोगापेक्षं ज्यायां संस्कारं वेगाख्यं करोति, तं संस्कारमपेक्षमाण इषुज्यासंयोगो 
नोदनम्‌, नोदयस्येधोर्नोदकस्य गुणस्य सहगमनहदुत्वात्‌ । तस्मात्‌ _ नोदनादिषावाद्य 
कमे भूतं नोदनापेक्षमिषौ संस्कारमारभते । तस्मात्‌ संस्कारात्‌ नोदनसहायात्‌ तावत्‌ 
संस्कारादेव वेगाख्याद भवन्ति यावत्पतनम्‌, इषोरे तस्य च पातो गुरत्वप्रतिवन्धक- 


णि यय 


सस्कारक्षयात्‌ । 








अत्र चोदयति-बहुनि कर्माणि क्रमशः कस्मादिति । ज्याविभक्तस्येषोरन्तराल 
1 1 


ऋमशो बहूनि कर्माणि भवन्तीति कस्मात्‌ कत्प्यते † एकमेव कम कुतो न॒ कह्पित- 
मित्यभिभ्रायः । समाधत्ते-संयोगबहुत्वादिति । उत्तरसंयोगान्तं कमेत्यवस्थि्तम्‌ । 
ल्िप्तस्येषोरन्तराले बहवः संयोगा दृश्यन्ते । तेन बहूनि कर्माणि भवन्तीव्याश्रौयते । 
एकस्तु संस्कारः, अन्तराले कमंणोऽपेक्षाकारणाभावात्‌ । नोदनाभिघातयोरन्यतरावेक्ष 
कमे संस्कारमारभते न कर्ममात्रम्‌, वेगाभावात्‌ । न चान्तराले नोदनं नाप्यभिघातः, 
तस्मादेक एव शरज्यासंयोगापेक्षेण शरक्मणा कृतो विशिष्टः संस्कारो याचत्पतन- 
मनुवतते । यथा यथा चास्य कायंकरणाच्छक्तिः क्षीयते, तथा तथा कार्यं मन्दतर- 
तमादिभेदभिन्नमुपजायते । यथा तरोस्तरणस्य फलं प्रकृष्यते निःकृष्यते च जीर्णस्य । 





१ धिष्ठितिषु तत्सम्बद्धेषु चछत्प्रत्ययमसहत््रत्ययं च । २ तं-क. १, क.२। ३ वेगाक्षं-जे. १) तंच-कः. १, 
क. २} ५ कमं संस्कारकं. १, कं. २, कमं नोदनापिक्षभिषौ संस्कार-जे.३। £ कर्मणि चज. २) 
७ उत्तराणि-क. १, क. २ । ८ तस्य च-जे. १, जे. २, जे. ३। ९ ऽपकरृष्यते-क. १, कं. २ । 


टिप्पणपल्जिकाकु सुमोद्‌ गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ६५७ 
प्रदरा स्तपडढ्‌ भाष्यम्‌ 


[248] अनधिष्ठितेष्‌ बाह्येषु चतुषु महाभूतेष्वप्रत्ययं कमं गमनमेव नोदनादिभ्यो 


नोदनमविभागहेतोः । कमणः कारणम्‌, तस्माच्चतुष्वपि महाभतेष कमं भवति । यथा 
पङ्काख्यायां पृथिव्याम्‌ । 
न्यायकन्द्री 


| 
[ 248] उपस्षह॒ रति-एवमित्ति । अनधिष्ठितेषु बाह्येषु चतुषु महाभतेष्वप्रत्ययं गमन- 


व॒ नोदनादिभ्थो भवति । आत्मना असाधारणेन सम्बन्धिनानधिष्ठितेषु बाह्येष्व- 


एका 





प्रघत्नप्वकं 'गमनाख्यमेव कमं भवति, नोत्क्षेपणादिरूपमित्य्थः । मह्‌ाभतेष्‌ नोदना- 
{दिभ्यः कम भवतोत्प्क्तम । अथ किसिरं नोदनमत जह्‌ तत्र नोदनं ग रुत्वद्रवत्व- 
प्रयत्नवेगान समस्तव्यस्तानपेक्षमाणो थः संयोगविशेषः । कथमयं संयोगविशेषो 
तदनमुच्यते तत्राह-नोदनमविभागहेतोः कमणः क : कमण : कारणमिति । नोद्यनोदकयोः परस्पर- 
"विभागं न करोति यतकमं तस्य कारणं नोदनम्‌ । 





किमुक्तं स्यात्‌ ? अनेन संोगेन संह नोदको नोद्यं नोदयति नान्यथा, तेनायं 
नोदनम्‌च्यते । नोदनं तु क्व कमकारणमन्राह-यथा पद्धाख्यायां पृथिन्यासिति । 
यदा पङ्कस्योपरि मन्दनव्यवस्थापितता प्रस्तरगुरिका क्रमशः पङ्कन सममधो गच्छति, तदा 
गुरुत्वापेक्षः प्रस्तरपद्कसंयोगो नोदनम्‌ । यदा प्रयत्नेन दूरमुत्थाप्य प्रस्तरेणाभिहन्यते 





[क०] [248 । ननु गृुणविशिष्टमात्मान्तरमेवेश्वरः, नं चेश्वरानधिष्ठितेषु कमोत्पद्यते, तस्य सवेनिमित्तकारणत्वात 


भवति । 
तत्र नोदनं गरुत्वद्रवत्ववेगप्रयत्नान्‌ समस्तव्यस्तानपेक्षमाणो यः संयोगविशेषो 
तत्कयमात्माधिष्ठितेषुं कर्मोच्यित इत्यथः (इत्यत आहं ? }) असाधारणेनेत्ति (क. ३०३) जीवेनेत्यर्थै; । 


नन समस्तव्यस्तगरुत्वा्पेक्षत्वमभिघाते विद्यते कथमिदं नोदनस्य लक्षणमित्यभिप्रायेण पृच्छति कथमिदं संयोग 
इति (कं. ३०४) अविभागहैतुकमेकारणसंयोगो नोदनमिति लक्षणं परिशिष्टं तु रूपकथनमिति भावः । 
र 
१ टितोरेकस्य-क. १, के. २। २ अन्येना-ज. १। ३ गमनाक्ष-जे. २। ४ नोतक्षेपणापक्षेपणादिक-कं १, कं. २1१ 
५ अथ कि-कं १,क.२। ६ कथं-कं १, फ. २१ ७ विभागान्‌-जे, २। ८ कथमेवं संयोगविश्येष-क. १। 
३ 





६५८  न्यायकन्दलोसंवलितप्रञस्तपादभाष्धम्‌ 
प्रहास्तपादभाण्यम्‌ 
वेगापेक्षो यः संयोगविशेषो वि भागहेतोरेकस्य कमणः कारणं `सोऽभिघातः । 


तस्मादपि चतुषु महाभूतेषु कमं भवति, यथा पाषाणादिष॒ु 'निष्डरे 
वस्तुन्यभिपतितेष॒ । 


न्यायक्रन्दरीं 


पडङ्कुस्तदा गरुत्वश्रयत्नवेगापेक्षः संयोगो नोदनम्‌, यदा जलेनाहन्यते तदा समस्तापेक्षः 
संयोगो नोदन्नमिति यथासम्भवमृह्यमिति । 


वेगापेक्चो यः संयोग एकस्य विभागकृतः कमणः कारणं सोऽभिघातः, अभिघात्या- 
वा 0 स 1 ~ 


भिघातकयोः परस्परविभागो यतः कर्मणो जायते तस्येवकस्य हेतुयः संयोगविशेष 
सोऽभिघातः । तस्मादपि चतुषु महाभूतेषु कमं भवति । यथा पाषाणादिषु निष्टुरे 


वस्तुन्यभिपतितेषु । नोदनं परस्पराविभागदेतोरेवकस्य कमणः कारणं न परस्पर- 
विभागहेतोः, एवमभिघातोऽपि परस्परविभागहेतोरेवकस्य कमणः कारणं न परस्परा- 


विभागहेतोरिदम्‌क्तमेकस्य कमणः कारणम्‌ । 
ॐ नि ^ =-= 


संयक्तसंयोगं ठ्याचष्टे-पादादिसिर्न्यमानायाममिहन्यमानायां वा पडःकाख्याणां 


पु ~ 1 दया 
पथिव्यां यः संयोगो नोदनासिघातयोरन्यत रापेक्ष-उभयापेक्षो वा सयुक्तसयोगस्तस्मा- 


दपि ये प्रदेशा न न्यन्ते नाप्यभिहन्यन्ते तेष्वपि करम्‌ जायते । एकत्र पृथिव्यां पादेन 
१ य शशा ,त-तथत्ते तप्य'महन्य- ----- 


यन्ते नाप्यभिहन्यन्ते तेष्वपि कर्म॑ 
हन्य'मानभूप्रदेशः सह॒ संयुक्तप्रदेश- 





नुद्यमानायामभिहन्यमानायां वाये प्रदेशा न त 
दश्यते । तत्र चलतां प्रदेशान्तराणां नुद्यमानाभि 


(ॐ ० | 
शद स्य्यषट शमस (कं, ३४१) ते पिपत - षं नौदनपिति (कै. ६९२) संलवहसः 


पेक्लस्य संयुक्तसंयोगस्य कमेकारणत्वेन प्र॑सिद्वत्वादुभयपिक्षम्‌दाहरति तच्राभिघातकमिति (?) अभिघातकहुर्तादिकं 








१ परस्परंविभागक्रत -दे। २ सोऽभिघांतः यथा पाषाणादिषु-व्यो. (६७२) सोऽभिघातः । तस्मादपि भूतेषु-दे । 
३ 'निष्ट्रे वस्तुन्यभिपतितेषु' इति पदानि दे" पुस्तके न सन्ति सं.। ४ नुयमानायामिति-क. १, कं. २। 
५ मानः-जे. । 


> 


टिप्पणपज्जिकाकुसुमोद्गमादिरीकाचत्रयोपेतम्‌ ६५९ 
प्रदास्तपादभाष्यम्‌ 


तथा पादादिभिनुद्यमानायामभिहन्यमानायां "वा पद्कूाख्यायां प॒थिग्यां यः संयोगो 
नोदनाभिघातयोरन्यतरापेक्ष उभयपेक्षो वा स संयुक्तसंयोगः, `तरमादपिये प्रदेशा न 
नुखन्ते नाप्यभिहन्यन्ते तेष्वपि कमं जायते । 


[249] पृथिव्युदकयोगुरुत्वविधारकसंयोगप्रयत्नवेगा'भावे सति गुरुत्वाद्यदधोगमनं 
तत्पतनम्‌ । यथा मुसल शरोरेष्वादिषुक्तम्‌ । तत्राद्यं गृरुत्धात्‌, द्वितीयादीनि तु 
गुरुत्वसंस्काराभ्याम्‌ । 


न्यायकन्द्टी 


संयोगः कारणम्‌ । यत्राभिघातक द्रव्यं भृप्रदेशमभिहत्य किञ्चिदधो तत्वों 
तत्र प्रदेशान्तरक्रियायामुभयपेक्षः संयुक्तसंयोगो हेतुः । 


[249 ] गुरुत्वस्य कमेकारणत्वमाह । पृथिव्युदकयोरगुरुत्वविधारकसंयोगप्रयत्नवेगाभावे 
गुरुत्वाद्यदधोगमनं तत्पत्तनम्‌ । यथा मुसशरोरादिष्क्तम्‌ । 
हस्तसंयोगस्याभावे मृसलस्य यदधोगमनं तत्पतन गुरुत्वाद्भवति । एवं गरुत्व विधारक- 
प्र॑त्नाभ्ावे शरीरस्य पतनम्‌, क्िप्तस्येषोरन्तराके वेगाभाव। न 


- त्‌ पतनं गुरुत्वात्‌ । 
तत्रायं कमं गुरतवाद्‌ हितीयादीनि तु गुरत्वसंस्काराभ्याम्‌ । तेषु मुसलादिष्वाद्यं कमं 
गरत्वाददूवति तेन कमणा सस्कारः क्रियते, तदन 


ु \ त्तरोत्तरकर्माणि गुरुत्वसंस्काराभ्यां 
जायन्ते, योरपि प्रत्यकमन्यत्र सामर््यावधारगात्‌ । 





ग रत्वप्र्तिबन्धकस्य 


[कु०. 


अप्रदेशं कंतुकादिकं किचिदधोनत्वोत्पतत्ति। तत्र कतुकसयुक्तस्य कर्मोत्पत्तौ संयुक्तसंयोगेनोभयमपेक्षणीयमित्यर्थः । 
गरत्व(त्वा) भिधा रकात्गुणान्वितव्यं ( { } व्याचष्टे गुहत्वप्रतिबन्धकस्येति (क. ३०५) । 


[249 ] ननु गुरुत्वेनकेन पतने संभवति संस्कारः किमथे [म ]पक्ष्यत इत्यत आह हयोरपोति (कं. ३०५ हि 

(= व वव व वव व. = 
१ वायः संयोगौ-दे। २ तस्मादपि पृथिव्यादिषु कमं भवति । ये चप्रदेशा-कं. १, कं.२। ३ वेगाभावे 
गुरुत्वा-दे । ४ तत्पतनम्‌" इति दे" पुस्तके नास्ति । ५ शरीरादिषु-क. १, कं. २। ९ प्रयत्नस्याभावे-जे १, 
जे. २; विधारकस्य प्रयत्नथ्पाभावे-जे. २। ७ तदनन्तरमुत्तरकर्माणि-क. १, कं. २। 


६६० न्यायकन्दलोसंवलितप्रकास्तपाद भाष्यम्‌ 
प्रहास्तपादमाष्यम्‌ 


[250] स्रोतोभतानामपां स्थलान्निम्नाभिसपणं यत्तदद्रवत्वात्‌ स्यन्दनम्‌ । कथम्‌ ! 
समन्ताद्रोधःसंयोगेनावयविद्रवत्वं प्रतिबद्धम्‌, अवयवद्रवत्वमप्यकाथसम्वेतं तेनव प्रति- 
बद्धम्‌, उत्तरोत्तरावयवद्रवत्वानि संयुक्तसंयोगेः प्रतिबद्धानि । यदातु मात्रया सेतुभेदः 
करतो भवति, तदा समन्तात्‌ प्रतिबद्धत्वादवयविद्रवत्वस्य कार्यारम्भोा नास्ति । सेतु- 
समीपस्थस्यावयवद्रवत्वस्योत्तरोत्तरेषामवयव द्रवत्वानां प्रतिबन्धकाभावाद्‌ वत्तिलःभः। 


न्यायकन्दली 


[250] द्रवत्वस्य कारणत्वं कथयति-सत्रोतौमूतानामणां स्थलान्निम्नाभिसपणं `यत्तद्‌ 
द्रवत्वात्‌ स्यन्दनम्‌ । अपां "यन्निम्नाभिसर्पणं तत्स्यन्दनं द्रवत्वादुपजायत | इत्यर्थः । 
कथमिति प्रश्नः । समन्तादित्यत्तरम्‌ । समन्तात्‌ सवतो `रोधःसंयोगे कूलसंयोगे सति 
अवयविनो द्रवत्वं प्रतिबद्धं "स्यन्दनं न करोति । अवयवद्रवत्वमप्येकाथेसमदेतं तेनव प्रति- 
बद्धम, यस्मिन्नवयवे साक्लाद्रोधःसंयोगोऽस्ति तदवयव गतं द्रवत्वं तेनव राधःसयोगेन प्र।त- 
बद्धम्‌, उत्तसोत्तराणि त्ववयवद्रवत्वानि संयुक्तसंयोगः प्रतिबद्धानि, रोधःसंयक्तेनावयवेन 
सह्‌ संयनादयययान्तरस्य दरवस्वं प्रतिबद्धमिति । तत्संयोगादपरस्य प्रतिबद्धमिःत्येनेनैव 
न्यायेनोत्तरोत्तरद्रवत्वानि प्रतिबद्धानि । यदातु मात्रया सेतुभेदः कृतो भवति, तदा 
समन्तात्‌ प्रतिबद्धस्यावयविद्रवत्वस्य कार्यारम्भो नास्ति, दीघतरेण सेतुना समन्तात्‌ 
प्रतिबद्धस्यावयविनो महापरिमाणस्येकदेशकृतेनात्पौयसा मार्गेण निगेमाभावात्‌ । 
सेतुसमीपस्थस्य त्ववयवद्रवत्वस्य वृत्तिलाभो भवति, अत्पस्यावयवस्य तेन मार्गेण 
निग तिसम्भवात्‌ । तस्य वत्तिलाभे चोत्तरेष(मवय वद्रवत्वानामपि प्रतिबन्धकाभावा- 
ढत्तिकाभः स्वकायेकतुत्वं स्यात्‌ । 














[ -० | [250] अल्पीयसा मार्गेणेति (कं. ३०६) यावदीर्घोऽवयवौ नोत्पद्यते तावत्पुवंस्यावयविनो निर्गमाभावः 
प्रत्यक्षसिद्ध इत्यथः । ननु संयुक्तानामेवाभिसर्पणं तल्यंसमवायिकारणनाशाभ।वात्पूवस्यावयविनो न नाश्ञ इत्यत आह्‌ 
तेन च न परस्परमिति। 





१ यदातु सेतुमेदः-व्यो.दे। २ सृतोस्तु-दे। ३ द्रवत्वानामपि-दे। ४ यत्तु-जे.२। ५ यत्र स्थलान्‌- 
कं. १, क. २। ६ रोधः संयोगे सति-जे-र्‌। ७ स्यन्दनं वा-क. १, कं२। ८ गत-क. १, क्रं. २। 
९, एवं द्र वत्वानामपि-जे. १। 


~ ` 


[म 


टिप्पणपल्जिकाकूसुमोद्‌गमादिटौक्ात्रयोपेतम्‌ ६६१ 
प्ररास्तपाद्‌भाष्यम्‌ 


ततः करमशः संयक्तानामेवाभिस्पणम । ततः पचद्रव्यविनाशे सति प्रबन्धेनाच- 
स्थितेरवयवेर्दर्घं द्रव्यमारभ्यते । तत्र च कारणगृणप्‌वंक्रमेण द्रवत्वमुत्पद्यते । [तत्र च 
कारणानां संयुक्तानां प्रबन्धेन गमन यदवयविनि कर्मोत्पद्यते] तत्‌ स्यन्दनास्यसिति । 


[251] संस्कारात्‌ कमं इष्त्रादष्‌वतम्‌ । तथा चक्रादिष्ववयचवानां पार्वतः ष्रति- 
नियतदिग्देशसंयोगविभागात्पत्तो यदवयविनः संस्कारादनियतदिग्देशसंयोगचिभाग- 
निमित्तं कमं तद्‌ रमणमिति । [ एवमादयः गमनविशषाः । ] 





न्यायकन्दली 
तततः क्रमशः संध॒क्तानामेवाभिसपणम्‌ । सेतुसमीपस्थोऽवयवः प्रथममभिसपेत्ति, 
तदन तत्समीपस्थस्तत्तस्तत्स्मीप्रथ इत्यनेन कमेण स्वेऽवयवा अभिस्पन्ति । ते 


चाभिसपन्तो न परस्परभिन्नदेशा अभिसपन्ति, कि तु तथाभिसपेन्ति यथा परस्पर. 
संयुक्ता भवन्तीत्येतद वद्योतनाथम्‌वतं संयुवतानामेवाभिसपेणम्‌ । `न पुनरस्यायमर्थोऽ- 





प्रच्य॒तप्राच्यसंयोगानामेवाभिसपणमिति, सस्थानान्तरोपलम्भात्‌ । ततः प्राक्तनसंयोग- 
विनाशे पूवंद्रव्यविनाशे प्रबन्धेनावस्थितेरथयवेः संय॒क्तीभावेनावस्थितैर वयवेदाच` दव्य- 
मारभ्यते । तत्र च कारणगृणपृवेप्रक्रमेण द्रवत्वमुत्पद्यते । अवयव्रद्रवत्वेभ्यो दीर्घंतरेऽ- 
चयविनि द्रवत्वमत्पद्यते । तत्र च कारणानां संयक्तानाों प्रबन्धेन गमने यदवयचिनि 
क्मत्पद्यते द्रवत्वात्‌ तत्स्यन्दनम्‌ । तत्र तस्मिन्‌ द्रवत्वे उत्पन्ने सत्ति कारणानामन- 
यवानां प्रबन्धेन गमने पडक्तीभावेनाभिन्नदेशतया गमने यदवयविनि द्रवत्वात्‌ 
कम त्पिद्यते तत्स्यन्दनास्यम्‌ । (मीनः 














251] संस्कारात्‌ कमष्वादिषुक्तम्‌, तथा चक्रादिष॒ । तथाशब्दो यथाशब्दमवेक्षते, 
यत्तदो नित्यसम्बन्धात्‌ । यथा इष्वादिषु संस्कारात्‌ कमं कथितम्‌, तथा चक्रादिष्वपि 
भवतीत्यथः । एतदेव दशयति-अवयचानां पार्वतः प्रतिनियतदिग्देशसंयोगविभागोत्पत्तौ 


[कुः०] [251] “दण्डविगमे वेति (कं. ३०७) यावत्सस्कारविनाश्ञात्कमंसंतानोपरम इत्यथः । 


तो 











~~ 


१ [] एतच्चिह्लान्तगंतः पाठः दे' पूस्तके नास्ति । २ [ | पएतच्चिह्लान्तगेतः पारो व्योमवत्यां नास्ति । 
३ तदन्‌ तत्समीपस्थ इत्यनेन च क्रमेण -जे. १। ष किन्तु यथापरस्परसयुक्ता-जं.२। ५ न पुनरयमर्थो-जे. ९, 
न तु पुनरस्यायमर्थो-जे. ३. न पुरयमस्यार्था-जे. २। ६ संसक्तीभावेना-जे. १, जे. ३। ` ७ दंडविगमे- 


तस्विति-क. २। 





। ऋ ह ५ ता ~ न व ॥ 
मम -- ~ 


“¬+ = भ 
५.५ ~+ 
न ख द्र न्क्कन्रयस्नयि दद्ध कः 























६६२ न्यायकन्दलौंवकितप्रञस्तपादमाष्यम्‌ 


प्ररास्तपादभाप्यम्‌ 


{252} प्राणाख्य तु वायौ कम आत्मवायुसयोगादिच्छा दष प्रयत्नापेक्षाज्जाग्रत इच्छन्‌. 
विधानदशनात्‌, सुप्तस्य तु जौ वनप्‌वकप्रयत्नापेक्षात्‌ । 
न्यायक्रन्दटी 

यदवयविनः संस्कारादनियतदिग्देशसंयोर्गावभागनिमित्तं कमं तद्‌ भ्रमणम्‌ । पार्वतः 
प्रतिनियता ये दिग्देशास्तः सहावयवानां विभागसंयोगय,रसत्पत्तौ सत्यां यदवर्यावनः 
संस्कारादनियतदिग्देशंः सवतो दिक्कविभागसयोगयो "निमित्तं कमं जायते तद्‌श्रमणम्‌ । 
प्रथमं चक्रावयविनि दण्डसंयागात्‌ कमत्पियते । 'उत्तरोत्तराणि कर्माणि "नोदनाद- 
भिघातात्‌ कमंजात्‌ संस्काराच्च भवन्ति । एवं वेगाद दण्डसंयुक्ते चक्रावयवे आद्यं 
कमे दण्डसंयोगात्‌, अवयवान्तरेषु च संयुक्तसंयोगात्‌, दण्डसंय॒क्तस्यावयवस्योत्तरोत्तर- 
कर्माणि संस्कारान्नोदनाच्च । अपरेषां संस्कारात्‌, संयक्तसंयोगाच्च । दण्डवि"गमे तु 
चक्रे तदवयवेष॒ च संस्कारादेव केवलात्‌ । उपसंहुरति-एवमादयो गमनविशेषा इति । 





कक 
क (क 0 


[252] प्राणाख्ये “वायौ कमं अ।त्मवायुसंयोगादिच्छाद्रेषप्रयत्नापेक्षाद्‌ जाग्रतः पुरुषस्य 


~-- ---- ~~~ 


प्राणाख्ये वायौ कमं इच्छाद्वेष पवंकभ्रयत्नाद्‌ भवतौति । कथमिदं ' ज्ञातमत आहु इच्छा- 
नुविधानदशंनात्‌ । रेचकपूरकादिप्रयोगेष्विच्छान्‌विधायिनी प्राणक्रियोपलभ्यते । 
नासारन्ध्रप्रविष्टे रजसि तल्लिरासाथं प्राणक्रिया दरषादपि भवतति, अतः पयत्न'पाविके- 
त्यवगम्यते । सुप्तस्य जीवनपूवंकप्रयत्न पक्षादात्मवाय॒संयोगात्‌ । ` प्राणक्रिया-सुप्तस्य 
प्राणक्रिया प्रयत्नकार्या प्राणक्रियात्वात्‌ जाग्रतः प्राणक्रियावत्‌ । स चेच्छाद्रेषपर्वको न 
भवति, सुप्तस्येच्छाद्रेषथो रभावात्‌ । तस्माज्जोवनपवंक एव निश्चीयते, प्राणधारणस्य 
तत्प्‌वकत्वात्‌ । 
[०] [252 ] कथमिदमिति (कं. ३०८) तद्विषये छायाऽप्रव्यक्षत्वात्प्र्न. । "रेचकपुरकत्वादिष्विति (कं, २०८) 
भनेन विमतं प्र(्रा)णकमं इच्छाकायंम्‌, जाग्रं (1) प्राणकमंत्वात्‌, प्राणायामवेलायां योगिप्राणकमंवदित्ति प्रयोगः 
सूचितः । इच्छानुविधानदर्शनादिति (कं. ३०८) अत्र देषोऽप्यु लक्ष्यते अतस्तस्य कर्मकारण्त्वमुदाहुरणे दर्शोयति 
नासारन्ध्रेति (कं. ३०८ 01 
4 ` अ 
१ देषपूर्वंकप्रयत्ना-क, १, क. २। २ संयोगविभागयो-क. १, क. २) ३ संयोगनिमित्तं-कं. १, कं. २। 
४ उत्तराणि-जे. १। ५ नोदनात्‌ कर्मंजात्‌-जे. १, जे.२। ६ एव दण्डसंयुक्तं-जे. १, जे. २, जे. ३। 
७ विगते-जे. ३। ८ वायुकमं-जे. २ । ९ इ च्छद्वषपुवेकप्रयत्नपेक्षाद्‌ भवतीत्ति-कं. १, क. २। १० पूवंका- 
- १। ११ जात-कं. १, क.२। १२ पूविकेयमव -जे. ९१५ 9 सुप्तस्य~-क. १, क. २.। १४ जाग्रत्‌-ज. १, 
- २,जे.३। १५ पूरकत्त्वादिश्रयोगेष्विति क. २ । | 


<, 4, 








रिप्पणपचल्जिकाकुसुमोद्गमादिरीकात्रयोपेतम्‌ ६६३ 


प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 


[253] आकाशकालदि'गात्मनां सत्यपि द्रव्यभावे निण्क्रियत्वं सामान्याददिवदम्‌त- 
त्वात । मतिरसर्वगतद्रव्यपरिमाणम्‌, तदन्‌विधायिनौ च क्रिया, सा चाकाशादिषु 


नास्ति । तस्मान्न तषां च्ियासम्बन्धोऽस्तीति । 


[254] सविग्रहे मनसीन्द्रियान्तरसम्बन्धाथ जाग्रतः कमन जात्ममन संयोगादिच्छादष- 
प्वंकप्रयत्नापेक्षात्‌, अन्वभिप्रायमिन्द्रियाःतरेण विषयान्तरोपरन्धिदशनात्‌ । सुप्तस्य 


प्रबोधकाले जीवनप्‌वंकप्रयत्नापेक्लात्‌ । 

न्यायकन्दली 
[253] च॑तुषं महाभृतेष्विवाकाशादिषु कस्मात्‌ क्रियोत्पत्तिनं चिन्त्यत इत्यत आह्‌ 
आकाशकालदिगाष्त्मनां सत्यपि द्रव्यभावे निष्क्रियत्वं सामान्याददिवदमतत्वातत । क्िया- 


चत्व म्तत्वेन व्याप्तं मतंत्वं चाकाशादिषु नास्ति, अतः क्रिथावत््वमपिन विद्यत 
इत्यर्थः । एतदेव विवणोति -मृत्तिरित्यादिना तहचक्तम्‌ । 











[254] मनसि कमेकारणमाह-सविग्रह इति । जाग्रतः पुरुषस्य सचिग्रहे मनसि सशरीरे 
मनसी श्द्रियान्तरसम्बन्धाथं कम आत्ममनःसंयोगा दिच्छाद्वेषपृवंकप्रयत्नावेश्ना दू वति | 
इच्छाद्रेषपवंकः प्रयत्नो जाग्रतो मन ज्रियाहेतुरित्ि । कथमेतदवगतं तत्राह-अन्व- 
भिप्रायसिन्द्रियासन्तरेण विषयोपलब्धिदशनात्‌ । जागरावस्थायामभिप्रायानतिक्रमेणे न्द्र 


(0 
यान्तरेण चक्षुरादिना विषयोपलन्धिदृश्यते । यदा रूपं जिघृक्षति पुरुषस्तदम रूपं 
पश्यतति, यदा रसं लिघृक्षते तदा रसं रप्तयत्ति । न चान्तःकरणसम्बन्धमन्तरेण "बाह्यो- 


[कूः०] [253] चतुषु श्षहाभरुतेष्विति (कं २३०८) । 


| [254] द्रव्यत्वा(त्व)स्य क्रियावत्वषयोजकत्वं मन्यमानस्य प्रभ्नः 1 मूतेत्वेस्योपाधित्वाद्‌ द्रव्यत्वमप्रयोजक- 
नि्यभिप्रायवतः परिहार इत्याह अभिप्रायानतिक्रमणेति (क. ३०९) इच्छानतिक्रमणेत्यथेः । 





१ दिगात्मानः-ग्यो, (६७३) दे । २ निष्क्रियाः व्यो. (६७३) दे। ३ चिन्तितेत्याह्‌~-क. १, क. २, न चिन्त्यत 
इत्याह-जे. २। ४ दिगात्मनामिति-क. १, क. २। ५ मनसि-क. १, क.२। ६ जिघक्षते-क. १, कं. २। 
७ बाह्ये नद्रियस्य-क.१, क. २। 





६६४ स्यायकन्दलीसंवकलितप्रज्ञस्तपाद माघ्यम्‌ 
प्ररास्तपाद्‌माप्यम्‌ 


अपसपेणकर्मोपसपेणकमं चात्ममनःसंयोगाददृष्टापेक्षात्‌ । कथम्‌ ? यदा जं.वन- 
सहकारिणोधमधिमयोरुपभोगात्‌ प्र क्षयोऽन्योन्यासिभवो वा तदा जीवनसहाययो- 
वंक ल्ये तत्पूवेकप्रयत्नवंकल्यात्‌ प्राणनिरोध सत्यन्याभ्यां ल ब्धवत्िभ्यां धर्माधर्मा- 
भ्यामात्ममनःमयोगस हायाभ्यां मृतशरीरारद्रिभागक! रणमपस्पणकर्मोत्पद्यते । 


न्यायक्रन्दट) 
न्द्रियविषयग्राहकत्वमस्ति । तस्मादिच्छाद्रषप्‌वकात्‌ प्रयत्नान्मनसि क्रिया भृतेति गम्यते । 


सुप्तस्य प्रबोधकाले जीवनप्‌वंकप्रयत्नापेक्षात्‌ । सुप्तस्य पुरुषस्येन्द्रियान्तरसम्बन्धार्थ 
प्रबोधकाले मनसि क्रिया जीवनपूवेकप्रयत्नापेक्षादात्ममनःसंयोगात्‌ । 


अपस्रपणोपसपणकमं चात्ममनःसंयोगाददृष्टापेक्षादुपजायते । एतदेव कथमित्या- 
दिना प्रश्नपवकं कथयति । "विशिष्टात्ममनःसंयोगो जीवनम्‌, तस्य स्वकायंकरणं 
धर्मधिमौ सहकारिणौ । यदा तयोर्पभोगात्‌ प्रक्षयो विनाशोऽन्योन्याभिभवो चा 
परस्परप्रतिबन्धात्‌ स्वकार्याकरणं वा, ततो जःवनसहाययो धर्माधिमंयोरवेकत्येऽभावे 


ब्र णि 


सति तत्पवकप्रयत्न' वकल्याद्‌ जीवनप्‌वकस्य प्रयत्नस्य वकल्यादभावात प्राणवायो- 











निरोधे सति पतिते"तस्मिन्‌ शरीरे याभ्यां धमधिर्पभ्यिां देहान्तरे फलं भोजयितव्यं 
तौ लन्धवृत्तिकौ भूतावह्िकणरोरोपभाग्यधर्माधिमप्रतिबद्धत्वाद्‌ देहान्तर'भोग्याभ्यां 
धर्मधिमरभ्यिां कार्यं न कृतम्‌ । यदा त्वैहिकशरीरोपभोग्यौ धर्माधिमोः 
प्रक्षोणौ तदा देद्‌(स्ततोवमोग्वयोवर्नवितयोवुत्तिमः प्रतिबन्धाभाग्वो जातः । 
[० ४ (हिक 1 | 
यदा रूपं जिघृश्नतीत्युत्तरग्रथवर्याखोचनया न त्वेतावता मनसि कर्मवतत्वमवगम्यत इत्यत अह ~ "न चान्तः 


करणमन्तरेणेति (कं. ३१०) । वि्ञिष्टात्ममनःसंयोग इति (क. ३१०) उपभौोजकादष्टोपग्रह एव वैङिष्टयम । 
परस्परप्रतिबन्धादिति (कं. ३१०) अंव्यसुखसंविजानात्प्रमेव किल्चित्कमं बलवता कर्मान्तरेण निरुध्यत यथांग (?) 





1 4 = + 11 +) 
१ प्रत्यक्षयो-दे। २ वेकल्यात्‌-क. १,कं.२। ३ वृत्तिलब्धधमरधिर्माभ्यां-व्यो. (६७६) दे। ४ सहकारि- 
भ्यां~व्यो. (६७६) । ५ सम्प।दितेन-व्यो. (६७६) दे। € सुप्तस्येति-क.१, क. २। ७ मनसोः-क. १, 
क. २। ८ अपसपंणेति-कं. १, कं. २। ९ एतदपि-क्र. १, क. २। १० विशिष्टात्मसंयोगो-जे. २) 
११ क्षयो-जे. १। १२ वेकल्यादभाबात्‌-जे. १। १३ अस्मिन्‌-कं. १,कं.२। ` १४ भोगास्यं~जे, १) 
१५ भावज्जातः-क. १, कं. २। १६ करणसम्बन्धमन्तरेणेति-कं. २। - 3४४ 


टिप्पणपल्जिकाकु सुमोद्‌ गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ६९६५ 
प्ररास्तपादभाष्यम्‌ 


ततः शरीराद्रहिरपगतं ताभ्यामेव धर्माधर्माभ्यां समुत्पच्लेनातिवाह्किशरीरेण 
सम्बध्यते, तत्संक्रान्तं च स्वगे नरकं वा गत्वा आशयानरूपेण शरीरेण सम्बद्धयते, 
तत्संयोगगथं कर्मोपस पणपिति । 


न्यायकन्दटी 


ताभ्यां लब्धवत्िभ्यामहिकदेहोपभोग्यात्‌ कमणोऽन्याभ्यामात्ममनःसंयोगसहायाभ्यां- 
मृतशरीरान्मनसो विभागकारणमपसपणकमत्पिद्यते । अ पसपणकर्मोत्पत्तावात्ममनः- 











संयोगोऽसमवायिकारणम्‌, मनः समवायिकारणम्‌, लन्धवत्तो धर्माधमौः निमित्त 
कारणम्‌ । ततस्तदनन्तरं तन्मनो मतशरीराद्रहिनिगेतं ताभ्यामेव कन्धवत्तिभ्यां 
धर्मधि्माभ्यां सकाशादुत्पन्नेनातिचाहिकशरीरेण सम्बद्धचते । तत्संक्रान्तं तदातिवाहिक- 
शरीरसंक्रान्तं मनः स्वगं नरकं वा गच्छति । तत्र गत्वा आशयानरूपेण कर्मा- 
नरूपेण शरीरेण सम्बद्धयते । स्वगं नरके वा यदुपजातं शरीरं तत्र तावन्मनःसस्अन्घेन 
भवितव्यम्‌, अन्यथा तस्मिन्‌ देशे भोगासम्भवात्‌ । न चात्मवदगत्वेव मनसो 
दे' हान्त रसम्बन्धोऽस्ति, अव्यापकत्वात्‌ । गमनं च तस्यतावहूरं केवलस्य न सम्भवति, 
महाप्रलयानन्तरावस्थान्यतिरेकेणाशरीरस्य मनसः कर्माभावात्‌ । तस्मान्मतशरी रप्रत्या- 
सन्नमद्ष्टवशादुपजातक्रियरणभिटचणकादिप्रक्रमेणारब्धम तिसक्ष्ममनपरब्धियोग्यं शरीरं 


[क ०. 
अनभ्थासेन वेदानाम्‌, आचारस्य च वथ(ज)नात्‌ (आाचायस्य च वचनात्‌ (?)आलस्यादनं (दीनां ) दोषाच्च मृत युविग्रां- 
जिघं (घां) सतीति (? ) नियमेनान्त्यसुखदुःखनज्ञानेनेव कमं विनश्येत्तदेवं वचनमनथकमेव स्यादित्यथ । 


ननु कोऽयं धर्माधमयोवृत्तिलाभ इत्यत आह एेहिककशरीरेति (क. ३१०) । मनस आमृष्मिकशरी रसंबन्धे प्रमाणं 
सूचयितुं तकमाह स्वर्गे नरके वेति (क. ३१०) -प्रमाणं चेदमामुष्मिकशरीरं मनःसंयुक्तमेव भोगं करोति, शरीरत्वात्‌, 
ेहिकशरी रवदिति संयुक्तसंयोगेन सिद्धसाधनतामाश्ञंक्य परिहरि(र)ति "न चागत्वनेति (क. ३१०) आमृष्मिक- 
शारी रजन्यं सुख(खं) तावत्प्राय (यो)देशिक विम्‌ (भू?) कार्याणां(! )वा समवायिकारणां(णानां?) चानुरोधेनेव 


~~" णण समणाव  व ब ------------------------------------- 


१ संयुज्यते-व्यो. (६७६), पा. १-दे। २ पसपणाख्यमिति-व्यो. (६७६) । ३ अपसपंणोत्पत्तौ-जे १, जे. २, 


जे. ३। ४ मनो-जे.१। ५ देशान्तर-जे.। ६ न चात्मवदगत्वेवेत्ति-कं. २। 
८४ 


९६६ न्यायकन्दलीसंवकितप्रज्ञस्तपादभाष्यम्‌ 
प्रदास्तपादभाष्यम्‌ 
योगिनां च बहिर्द्रेचितस्य मनसोऽभिप्रेतदेशगमनं प्रत्यागमनं च, तथा सगकाले 


प्रत्यग्रेण शरीरेण सम्बन्धार्थे कमदृष्टिकारितम्‌ । 


ए'वमन्यदपि महाभूतेषु यत्प्रत्यक्षानूमानाभ्यामन्‌पलभ्यमानक)\रणस्‌ पकाराप- 
कार तमथ तदप्यदष्टकारितम्‌, यथा स्गदिावणुकम, अग्निवाय्वोरूध्वंतियग्गमने, 


न्यायकन्दली 


परिकल्प्यते । तच्च मृतशरीरमतिक्रम्य मनसः स्वगनरकादिदे शंप्रतिवहनधमंकत्वा- 
दातिवहिकमित्युच्यते । मरणजन्मनोरन्तराले मनसः कमं शरीरोपगृहौतस्यै'वोत्प- 
दयते, महाप्रल्यानन्तरावस्थाभाविमनःकमंव्यतिरिवतत्वे सति मनःकमेत्वाद्‌ द्श्यमान- 
शरीरवत्तिमनःकमंवत्‌ 1 आगमश्चात्र संवादको दश्यत इति । तत्संयोगार्थं च 
कर्मोपसपणनिति । तेन स्वर्गे नरके वा प्रव्यग्रजातेन शरीरेण मनःसंयोगार्थ 


कमपिसपणसिति । 


योगिनो च बहिरुदरेचितस्थ बहिनिःसारितर्य मनसोऽभिप्रेतदेशगमनं प्रत्यागमनं 
च । तथा (सगकाले प्रत्यग्रेण शरीरेण सम्बन्धाथं मनःकर्माद्ष्टकारितम्‌ । न 





केवलमे"तावत स्व॑मन्यदपि महाभतेषु यत्प्रत्यक्षानुमानाभ्यामनुपलभ्यसानकारणमप- 

५ 1 कि 
कारापकारसमथः तदप्यदृष्टकारितम्‌, यथा सर्गादावणुकम, अग्निवाय्वोर्यथासंख्य- 
म्वतिर्यग्गमने, "महाभूतानां भूगोलकादीनां च प्रक्षोभणं चलनम्‌, परोीक्षाकालेऽ- 


[कु ० | 

प्रदं(?) नियमः सयोग एेहिकसुखस्यासमवायिकारणम्‌, तथापि ग्र्यामृष्मिक॑ (क)ररीरसंयुवतेन मनसा आत्मनः 
संयोगोऽसमवायिकारणं स्यात्‌, तदा आमुष्मिकाद्रहिरेव प्रसंग इति भावः । आतिवाहिकशरी रस दावे सतकंप्रमाणमाहं 
गमनं त (च) तस्येति (कं. ३१०), आतिवाहिकमिस्युच्यत इति (क. ३१०) "अतिक्रम्य वहनेति (क. ३१० ) चाहं 
१ अन्यदपि-दे। २ समर्थं च भवति-कं. १,कं.२। ३ देदातिवा-क. १, क. २। ४ वोपप-कं. १, कं. २। 
५ इति नाभिनिवेष्टव्यम्‌-जे. १। ६ स्वगंकाले-जे. १,जे.३। ७ मनसः कम-जे. १, जे. २, कर्मा-जे. ३। 
८ मेतत्सवं-जे. १, जे. २, जे.३। ९ अग्तिवाय्वोरूष्वतियेगगमने-जे. १, जे.३। १० भूतानां-जे. ३। 
११ अतिक्रम्येति-क. २} 





॥ + 


४.ॐ 


ह पदर 


रिप्पणपल््जिकाकु सुमोद्‌ गमादिटोकात्रयोपेतम्‌ ६६७ 
प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 
महाभूतानां प्रक्नोभणम्‌ । अभिषिक्तानां मणीनां तस्करं प्रति गमनम्‌, अयसोऽ- 
यस्कान्ताभिसपणं चेति । 
इति प्रशस्तपादभाष्ये कमपदाथंः समाप्तः ॥ 


न्यायकन्दटी 


भिषिक्तानां मणीनां तस्करं प्रति गमनम्‌, अयसोऽयस्कान्तानभिस्पणं च सवेमेतद- 
कष्टकारितनित्ति १ = 
हिताहितिफलोपायप्राप्तित्यागनि बन्धनम्‌ । 
कमंति परमं तत्त्वं यत्नतः क्रियतां हदि ॥ 


इति भटुश्रीश्रीधरकृतायां पदारथप्रवेशन्यायकन्दलीटीकायां कमेपदाथंः समाप्तः । 


[क०. | 
सप्रयोजनमस्यत्या (स्त्या) तिवाहिकम्‌ । महा्रलयानन्तरावस्थेति (क. ३१०) स्वगादिररीरहेतुमन[: ]संभवान्न व्यथं 
विशेषणत्वम्‌ । 4 

[इति | कमं ॥ 


र ` ७ क = ~ = : ४ > त का | १ क क "क व त श | > =# जा ज अ ज क = ज ति क कनि कत आ ज भ कि सि क = ति शि त त चु त त ५-9५-9 = क ~~~ न त त = 
~~“ ” ~~~ ----- ~~ -- ता न त = = 0 ता का ~ ~ ~ -- ----- ~ 


१ अधिवासितमणीनां-दे. 








६६८ न्यायकन्दलीस्ंवकलितेप्रल्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रहार्तपादभाष्यम्‌ 


थ्‌ त्य] श्‌ लि २ 
भथ प्रामनन्यपदाधानद्पपम्‌ 
[255] सामान्यं द्विविधम्‌-परमपरं च । स्वविषयसवगतमभेदात्मकमनेक्वत्ति 
एकद्िबहुष्वात्मस्वरूपान्‌ व॒त्तिप्रत्ययकारणं स्वरूपाभदेनाधारेष्‌ प्रवन्धेन दतेमानमन्‌- 
 वृत्तिप्रत्ययकारणम्‌ । 
न्यायकन्दली 
255 | जयन्ति जगदुत्पत्तिस्थितिसंहू तहेतवः । 
विश्वस्य परमात्मनो ब्रह्य विष्णुमहेश्वराः ।। 
सामान्यं व्याचष्टे-द्विविधं सामान्यं परमपरं चेति । कृतव्याख्यानमेतदृे- 
शावसरे । "सर्वं सवगतं सामान्यमिति केचित्‌ । तन्निषेधाथमाहु-स्वविषयसवगतरमिति । 
यत्सामान्यं यत्र पिण्डे प्रतीयते ख तस्य स्वो विषयः, तत्र सवंस्मिन्‌ गतं समवेतम्‌, 
सवत्र तत्प्रत्ययात्‌ । सवंसवेगतत्वाभावे त्वनुपलन्धिरेव प्रमाणम्‌ । `अभेदात्मकम्‌, 
अभिन्नस्वभावम्‌ । येन स्वभावेनेकत्र पिण्डे वतते सामान्यं तेनव स्वभावेन पिण्डा- 
न्तरेऽपि वतते, तत्प्रत्ययाविशेषादित्यथंः । `अनेकेषु पिण्डेषु वुत्तियस्य तदनेकवत्ति । 
[टि०] ॥ मथ सामान्यम्‌ ॥ 
[255 10 263] अत एवात्र बाधकटैतव इति :- यदेकं तदेकत्र॑व वतते यथेकभाजनगतं तालफलादि । 


यदनेकवृत्ति तदनेकं यथानेकभाजन""गतं ताकफलादि, इत्या्यवयवि वादो क्तवाधहेत वः । जातिरेव ''च व्यक्तेः स्वरूपम्‌ 


| कु>] [255] कृतग्याख्यानमिति (क. ३१२) एकव्यक्तिसषमाविष्टयोनियमेन परापरभाव इत्यादि व्या (ख्या) त[मि]- 
त्यथंः । सर्वं स्वंगतमिति (कं. ३१२) आका[शा ? ]दिसामान्येनेति शेषः । स तस्य स्वविषय इति (कं. ३१२) 
मस्याना (मत्स्यानां ?) जल्विषय इति विषयशन्दस्यान्यत्रभावाथंत्वादित्यथः । तत्प्रत्ययाविश्ञेषादिति (कं. ३१३) 
विशेषत्वेऽनृगमायोगादित्य्थः । नन्वेतेन व्तितं ना (?)यथाञ्नेकभाजनगत[ ता |ल्फलानीत्यत जह्‌ -जभिन्नस्वभावमने- 
कत्रेति (कं. ३१३) उदमनुमानं धर्मिगप्राहकप्रमाणमित्यथेः । अभेदस्वभावमित्यादिपदत्रयं समृचितद्रव्यादिभ्यः 
सामान्यस्य वैधम्यंप्रतिपादायेति दशंयितुं संगति करोति द्ित्वादिकमपीति (क. ३१३) यद्यप्यन्येनेव पदे[न| वैधर्म्य 





१ मभिन्ना-क. १, कं.२। २ नुगमप्रत्ययकारि-कं. १, क.२। ३ बुद्धि-2. (६८६)योदे, पा. ५ घु. । 
४ सामान्यं परमपरं चेति-जे. २। ५ सर्व-कं. १,कं. २, जे. २1 £ अभिन्ना-क. १, कं. २। ७ अनेकेषु 
वृतियस्य-जे. १। ८ "अथ सामान्यम्‌" उ-पुस्तके नास्ति। ९ एव तत्र-मु., एव चात्र-जे. २; एवात्र-जे. १,३। 
१० गत-अ,ब। ११ चन ग्यक्तेः-म्‌. । 


व 
जो कक 





टिप्पणपल््जिकाकु सुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ६६९ 
प्रहास्तपाद्‌भाष्यम 


कथम्‌ ? प्रतिपिण्डं सामान्यापेक्षं प्रबन्धेन ज्ञानोत्पत्तावभ्यासप्रत्ययजनिताच्च 
संस्का रादतीतज्ञानप्रबन्धप्रत्यवेक्षणाद्‌ यदनुगतमस्ति तत्सामान्यमिति । 


त्यायक्नच्द्‌ य| 


अभिन्नस्वभावमनेकत्र वतत 'इति च प्रतीतिसामर्थ्यात्‌ समर्थनीयम्‌ । नहि प्रमाणा- 
चगतेऽथं काचिदनुपपत्तिर्नाम । द्ित्वादिकमप्यभिन्नस्वभाचमनकन्न बतत, तस्मात्‌ 
सामान्यस्य विशेषो न लभ्यते तत्राहु- एकि बहष्वात्मस्वरूपानच॒त्तिप्रत्ययकारण सिति । 
सामान्यमेकस्मिन्‌ पिण्डे हयोः पिण्डयोबहुष्‌ चा पिण्डेष्वात्मस्वरूपानुगमप्रत्ययं करोति । 
एकस्य पिण्डस्य दयो बहूनामप्यपकलम्भे गौरिति प्रत्ययस्य भ।वात्‌, द्वित्वादिकं त्वेवं 
न भवतीति विशेषः । अनेकवृत्तित्वे सति यदेकद्िबहुष्वात्मस्वरूपान॒गमप्रत्ययकारणं 
तत्‌ सामान्यमिति लक्षणाः । एतदेव विवृणो ति-स्वरूपाभदेनेति । एकस्मिन्‌ पिण्डे 
यत्‌ स्वरूपं । 'ततिपण्डान्तरेऽपि तस्मादभेदेनाधारेषु प्रबन्धेनान्‌परमेण पुवप्वेपिण्डा- 
परित्यागेन वतमानं `यदनुवृत्तिप्रत्ययकारणं स्वात्म स्वरूपानगमप्रतीतिकारणं 








सामान्यम्‌ । 


[रि०] 
ति :-स्वं स्वकीयमन्यस्माद्‌ व्यावतंकं रूपं स्वरूपम्‌ । ननु निविकलत्पकपृष्ड"भूतः शब्दोल्लेखिज्ञानरूपो विकल्पः 
सङ्कुतविषयो भविष््रतीत्याह नापि विकल्पः शब्दार्थं इति। ज्ञःनवदशक्यसङद्धूतत्वाद्‌ इति--यथा सविकल्पक 


[कु०) ॑ 

सुप्रतिपादं‹दिते) तथापि प्रागुक्तं श्रमं निवारयितुमितरत्पददरयमुपात्तमिति भाव. । अनेकर्वृत्तित्वे सतीति (क. ३१३) 
एकस्वभावे चेति शेषः । एकस्मिन्तिपण्डे यत्स्वरूपमिति (कं. ३१३) उत्तगप्रतीतिविषयस्य पूवंप्रतोतिविषयभेदप्रतिः 
पादनमेतत्‌ । अनुपरमेणेत्ि (क. २१३) पूवेप्रतीतिविषयध्योत्तरप्रनीतिविषयाद्थसिद्धोऽभदोा तेन प्रतिपाद्यत इत्येता- 
चताऽपौनरकत्यं परस्य प्रश्न इति प्रमाणविषय इति भावः । पिण्डं पिण्डं प्र्ोति (कं. ३१३) अनेकेषु पिण्डेष्वित्यथं; । 
“सामान्यपेक्षयेति (क. ३१३) जात्यायवलक्षण्येनानेकेषु ज्ञानेषत्पद्यमानेषु सत्स्विव्यथेः । ततश्चायं समूदायायं :- 
यद्यनेकेषु पिण्डष्वेवमनुवृत्तं किञ्चिन्न स्यादनुवृत्तप्रत्य[या ? ]थेसत्तासंमथंनादिकमुदहशे विसृतम्‌] (?) । 








१ इति-जे. १, जे. ३। २ एकद्धिबहुष्विति-क, १, क. २। ३ बहुनां वोपलम्मे सति-क. १,. क. २५ 
४ पिण्डान्तरेऽपि-जे. १, जे. २,जे.३। ५ सद्‌-क. १, क. २, यदनृगत-जे. २1 € स्वरूपा-क. १, क. २। 
७ सूतः-भ,ब। ८ सामाल्यापेक्षमिति-क. २। 








२७० न्यायकन्दल)ोसंर्वलितप्रञस्तपादमाष्वम्‌ 
प्रडास्तपाद्‌ भास्यन्‌ 


[2561] तच्र सत्तासामान्यं परमन्‌वृत्तिप्रव्ययकारणमेव । यथा परस्परविशिष्टेष्‌ चमवस्त्र- 
कम्बलादि'व्वेकस्माच्चीलद्रव्याभिसम्बन्धान्नीलं नीलमिति प्रत्ययानुवृत्तिः, तथा परस्परः 
विशिष्टेषु द्रव्यगुणकर्मस्वविशिष्टा सत्सदिति प्रत्ययानुवृत्तिः । सा चार्थान्तराद्‌ 
सम्बन्धाद्‌ भवितुमहंतीति यत्तदर्थान्तरं सा सत्तेति सिद्धा । सत्तानुसम्बन्धात्‌ 
सत्सदिति प्रत्ययान॒वृत्तिः, तस्मात्‌ सा सामान्यमेव । 
न्यायक्न्दटा 

कथमिति परस्य प्रश्नः । कथमनेकेषु पिण्डषु सामान्यस्य वृत्तिरवगम्यत 
इव्यर्थः । उत्तरमाह-प्रतिपिण्डमिति । पिण्डं पिण्डं प्रति सामान्यापेक्षं यथा भवति, 
तथा ज्ञानोत्पत्तौ सत्यां योऽभ्यासप्रत्ययस्तेन यः संस्कारो जनितः, तस्मादतीतस्य 
्ानध्रबन्धस्य ज्ञानप्रवाहस्य प्रत्यवेक्षणात्‌ स्मरणाद्‌ यदनुगत्मास्ति तत्सामान्यम्‌ । 
किमुक्तं स्यात्‌ ? एकस्मिन्‌ पिण्ड सामान्यमुपभ्य पिण्डान्तरे तस्य प्रत्यभिन्ञा- 
नादेकस्यानेंकवत्तित्वम वगम्यते । "अत एवात्र बाधकहैतवः प्रत्यक्षविरोधादपास्यन्ते 





[256] यत्पूर्वमुक्तं परमपरं च द्विविधं सामान्यमिति तदिदानीं विविच्य कथयति- 
तत्र परं सत्तातामान्यमन्‌वृत्िप्रत्ययकारणमेव । यद्यपि प्रत्यक्षेण प्रतीयते सत्ता, 


---- --- 


तथापि विप्रतिपन्नं प्रत्यनुमानमाह-यथा परस्परविशिष्टेषिविति । तद्रचक्तम्‌ । द्रव्या- 
दिष॒ सत्सदितिप्रत्ययान॒वृत्तिः व्यतिरिक्तप्रत्ययनिबन्धना, भिन्नेषु प्रत्ययानुवृत्तित्वात्‌, 
चमेवस्त्रादिषु नीलगप्रत्ययानुवृत्तिवत्‌ । यस्मात्‌ सत्ता त्रिषु द्रव्यादिषु प्रत्ययानुवृति 
करोति न वग्यावत्तिम्‌, तस्मात्‌ सामान्यमेव न विशेष इत्युपसंहाराथेः । 


[० 
ज्ञानमशक्यसद्केतं तथा आकारोऽपीत्यर्थः। तदेव सामान्यमित्यादि :- मेदाभावोऽधंरूपम्‌, स्वलक्षणमेकम्‌ ~ १, 
विकल्पनज्ञानं द्वितीयम्‌ -२, ज्ञानाकारस्तृतीयम्‌ -३, तदाकारस्य बहि रारोपश्चतु्थरूपम्‌ -४, इत्येवमश^धंपन्वमरूपं 


[256 10 258] प्राणिगतानीति (कं. ३१४) द्रव्यस्य पथिवीत्वादिवत्पृथिवीत्वस्यागोत्वादयोऽवांतरविशेष 
इत्यर्थ; । एवं नीरूत्वादयोऽपि रूपत्वस्य कत्व-वत्वादयः शब्दस्येति । कि व्रव्यत्वादौनामिति (कं. ३१४) । 


त ^ . 
१ ष्वन्यस्मान्‌-दे। २ नीकभिति-दे। ३ चार्थान्तराद्‌ भवितुं-क. १, क. २। ४ सत्तासम्बन्धात्‌-व्यो. 
(६८७) , दे । ५ अत एव तत्र-कं. १, कं. २, अत एव चात्र-जे. २। ६ द्रव्यादिषु-ज. १, द्रव्यादिषु त्रिषु-जे. २, 
जे. ३। ७ तदेव चम्‌. जे, १,३; तदेव-जे.२। ८ भेदोऽभावो -अ,'ब ! ९ मध्धंपचमाकारमृच्यते-ड । 





ग ` ~~~ ~ = | ~ ` ६० 


कक क्यषा 


टिप्पणपल्जिकाकु सुमोद्गमादिरीकात्रयोपेतम्‌ ६७१ 
प्रदार्तपाद्‌भाष्थम्‌ 


[257] अपरं द्रव्यत्वगुणत्वकमंत्वादि `अनृवृत्तिव्यावृत्तिप्रत्ययहेतुत्वात्‌  सपसान्यं 
{विश्चेषश्च भवति । तत्र द्रव्यत्वं परस्परविशिष्टेषु पुथिव्यादिष्व नुव॒त्तिप्रत्ययहेतुत्वात्‌ 
सामान्यम्‌, गणकमभ्यो `व्यावृत्तिप्रत्ययहेतुत्वाद्‌ विशेषः । था गुणत्वं परस्पर- 
विशिष्टेष रूपादिष्वनुवृत्िहेतुत्वात्‌ [सामान्यम्‌, द्रव्यकमभ्यो व्यावृत्तिहेतुत्वाद्‌ 
विश्लेषः । तथा कमेत्वं परस्पर विशिष्टेषृत्क्षपणादिष्वन्‌वृत्तिप्रत्ययहेवुत्वात्‌ सामान्यम्‌, 
द्रव्यगृणेभ्यो व्यावृत्तिहेतुत्वाद्िशेषः] । 


न्यायकन्दली 


[257] अपरं द्रव्यत्वगृणत्वकमेत्वादि अनुवृत्तिव्याचृ त्तिहेतुत्वात््‌ सासान्यं विशेषश्च 
भवति । द्रव्यत्व द्रव्येष्वन्‌वत्तिप्रत्ययहेतुत्वात्‌ सामान्यम्‌, गुणकमभ्यो व्यावृत्तिहेतु- 
त्वाद्विशेषः । गणत्वं गृणेष्व"नुवुत्तिप्रत्ययहेतुत्वात्‌ सामान्यम्‌, द्रव्यकमभ्यो स्यावृत्ति- 
प्रत्ययहेतुत्वाहिशेषः 1 तथा कमेत्वं परस्परविशिष्टेषुत्क्षेपणादिष्वनुवृत्तिप्रत्ययहेतुत्वात्‌ 
सामान्यं द्रव्यगणेभ्यो व्याव॒त्तिहेतुत्वाद्विशंषः । 


द्रज्यत्वादिवत्‌ पृथिवीत्वादीनामष्यनुवृ्तिव्याचृत्तिप्रत्ययहेतुर्वात्‌ सामान्यविशेष- 
भावोऽस्तीत्याह-एवसिति । प्राणिगतानि सामान्यानि गोत्वाश्वत्वादीनि, अघ्राणिग- 
तानि घटत्वपटत्वादीनि । कि द्रव्यत्वादीनां सामान्य रूपत्वं वास्तवम्‌ ? क्रि वा 


[टि०] 

स्वलक्षणमेकमारोपितबाद्यत्वमिति चोच्यते । तत्सामान्यं संसगंविषयः। एंकप्रत्यवमशैस्य इति प्रत्यवमर्णो विकल्पः 
न च तस्मिन्प्रन्तीयमाने इति तस्मिन्नभावे त्यथंः । ्ञब्दस्यातद्धिषयत्वाद्‌ इति शब्दो ह्यभावविषयो (नाथं ) शब्द- 
वि षयोऽतो न शब्दादथंप्रतीतिः । न च शब्दं विहायाथप्रतिपत्तौ प्रमाणान्तरसस्ति ।। -समःन्यपदाथः ॥ 


[ॐ ०, 
न भवन्तीति (कं. ३१५) भेदसाघधकाभावादित्यथः। सामान्यविशेषयोः परस्रविरीधादन्यतरस्य गौणत्व- 
मवदयं भावि, तत्कतरदत्र गौणमिति प्रश्नाथं;। पृथक्कायेनिरूपणमिति (क. ३१५) बद्धिरूपकार्यनिरूपणसित्यर्थः । 


~~ ---*-~- ~~~ ~ ~------- ~ - ` ~ --.- 





योय 








१ अनुवृत्तिन्यावृत्तिहैतुत्वात्‌-कं. १, क. २,दे,पा.६पु। २ अन्‌वृत्तिहेतुत्वात्‌-कं. १, क. २। ३ व्यावत्तिहेतु- 
त्वात्‌-क. १, कं. २। ४ [] एतच्चिह्लान्तगंतः पाठः दे पुस्तके नास्ति। ५ प्वन्‌वृत्तिहेतुत्वात्‌-जे. ३ । 
६ स्वरूपं-क. १, कं. २। ७ शब्दस्य-अ,व,क। ८ पदाथेसमाप्तौ दृश्यमाना पुष्पिका सामान्यपदाथे- 
समाप्तौ नास्ति । 


६.७२ ्यायकम्दलोसंचकलितप्र्न त्तपादभाष्यम्‌ 
प्रदास्तपाद्‌भाप्यम्‌ 


एवं पथिवीत्वरूपत्वोतक्षेपणत्वगोत्वघटत्वपटत्वादीनामपि प्राण्यप्राणिगतानामन्‌- 
व॒त्तिव्यावत्तिहेतुत्वात्‌ सामान्यविशेषभावः सिद्धः । एतानि द्रव्यत्वादोनि प्रभूत- 
विषयत्वात्‌ प्राधान्येन सामान्यानि, स्वाश्रय विशेषकत्वाद्‌ भवत्या विशषाख्यानीति। 


[258-259] लक्षणभेदादेषां द्रव्यगुणकर्मभ्यः पदार्थान्तरत्वं सिद्धम्‌ । अत एव 
च नित्यत्वम्‌ । 


न्यायकन्दटी 


विशेष'रूपता ? आहोस्विदुभय रूपता 2 अत्राह-एतानौति । समानानां भावः सामान्य- 
सिति सामान्यलक्षणं द्रव्यत्वादिष विद्यते, स्वाश्रयं सवतो विशिनष्टीति विशेष इति 


तु लक्षणं नास्ति । अत एतानि मुख्यया वृत्या सामान्यान्येव न विशेषाः, विशेष- 
संज्ञां त॒पचारेण लभन्ते । विशेषो हि स्वाश्रयं सवतो विशिनष्टि, द्रव्यत्वादिकमपि 
विजातीयेभ्यः स्वाश्रयस्य "विशेषकमित्येतावता साधमम्यणोपचारप्रवृत्तिः । 


[258] ्रव्यत्वादीनि द्रव्यादिन्यतिरिक्तानि न भवन्ति, अतस्तेषां पृथक्कार्यनिरूपण- 
मन्याय्यमित्यत्राह-लक्षणभेदादिति । अनुगताकारबुद्धवेद्यानि द्रव्यत्वादीनि, ग्यावृत्ति- 
ब॒द्धिवेदयाश्च द्रव्यादिव्यक्तयः, तस्मादेषां द्रव्यत्वादीनां लक्षणभेदात्‌ प्रतोतिभेदाद्‌ 
द्रव्यगणकमभ्यः पदार्थान्तरत्वम्‌ । अत एव च नित्यत्वम्‌ । यत्त एकव सामान्यस्य 
द्रव्यादिभ्यो भेदः, अत एव नित्यत्वम्‌ । द्रव्याद्यभेदे सामान्यस्य द्रव्यादिविनाशे 
विनाशस्तदुत्पादे चोत्पादः स्थात्‌, भेदे तु नायं विधिरवतिष्ठत इति । 


[ॐ ० | 

अनुगताकारेति (कं. ३१९) बद्धिभेदस्येव त द्दसाधकतया निल्पणम्‌ , नत्वन्यतः सिद्धभेदस्य बुद्धिरूपकायय॑निङ्पणमिति 
भावः। अत एवेति (क. २१५) भेदसाधकस्यानुवृत्तिप्रत्ययस्यानुकूलस्तकं :- विनाशकारणभावे सति भावरूप- 
त्वान्नित्यत्वं तद्‌द्रव्याद्यभेदेनोपपद्यत इत्यथः । 

१ एतानि तु-क. १, कं. २। २ विशेषात्तु-दे। ३, ४ स्वरूपता-क. १,कं.२। ५ विदोषण-क. १, कं. २) 
६ द्रव्यत्वानि-जे. १, जे. ३। 





रिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमादिरीक्तान्रयोपेतम्‌ ६७३३ 
न्यायकन्द्री 


[259] अच्रके वदन्ति । भिदेष्वनगता बुद्धिः सामान्यं व्यवस्थापयति । सा च 
प्रतिपिण्डं दण्डपुरुषाविव न स्वतन्त्रे सामल्यविशेषलक्षणे दे वस्तुनी प्रतिभासयति । 
नापि तयोविशेषणविशेष्यभावः, गोत्ववानित्येवमन्‌दयात्‌ । कि तु तादात्म्यग्राहिणी 
प्रतीतिरियम्‌, गौरयमित्येकात्मतापरामर्शात्‌, उभयोरन्योन्यप्रहाणेन स्वरूपान्तरा- 
भावाच्च । अनृवृत्तता हि गोत्धस्येव सामान्यान्तरस्यापि स्वरूपम्‌, व्यावृत्ततापि 
गोव्यकतेरिव व्यक्त्यन्तराणामपि स्वभावः । सामान्यान्तरग्यावृत्तं तु गोत्वस्य स्वरूपम्‌, 
व्यक्त्यन्तरव्या वृत्तिश्च गोव्यक्तेः स्वभावः परस्परात्मतामन्तरेणा^्योन्यं न शक्यते 
नदष्टुम्‌ । न च तस्य स एव स्वभावः स एव च सम्बन्धीत्यपपद्यते, निःस्वभावस्य 
सम्बन्धाभावात्‌ । तस्माज्जातिव्यक्त्योः परस्परात्मतेव तत्वम्‌ ¦ एवं सति भेदाभेद- 
वादौऽपि ्षिद्धचत्ति । यथा हि शाबलेयो गौरित्येवं प्रतीयते तथा जाहुलेयोऽपि । 

चास्ति कस्यचिद्‌ बाधः शाबलेय एव गौनं बाहुलेय इति । किन्तु स्वेषासेकमतित्वनेव 
स गोौरयमपि गौरिति । तत्र प्रतीत्तिबलेन शाबलेथात्मकस्य गोत्वस्य बाहलेयात्म- 


[ क| | ०¬9 | एव प्रसाधितं जातिव्यक्त्यो रात्यं तिक भेदमसहमानःत्परानुच्छपयति अन्नेति (कं. ३ १५) स्वत॑त्न 
इति (कं २३१५) अत्यतभिन्न इत्यथः । 


नन्वभिन्नयोः कथ विरोषणविजञेष्यभाव इत्यत आह-नापि तयोरिति (कं. ३१५) । ननु यदि भेदं विज्ञेषण- 
विशोष्यतां न गृह्णाति तत्कथं सामान्यं (म, वस्थापय्रतीत्यत आह - किन्त्विति (कं. ३१५) तादात्म्यग्राहिणीति 
(क. ३१५) तादात्म्यतथा सामान्यग्रहणात(त्‌ ) तद्व्यवस्थापयनीत्यथः । “एकाकारेणेति सम्बन्ध प्रतिपादकशब्दोल्टेख- 
विरहेण सामान्याधिकरण्यावमज्ञंनादित्यथंः । 


नन्वनुवृत्तत्व सामान्यस्य स्वरूपं व्यावृत्तत्वं च व्यक्तेः स्वरूपं परस्परपरिहारेणैव प्रतीयत इत्यत आह- 
अनरुवृ्तता हीति (क. ३१५) सामान्यान्तरस्थापीति {कं. ३१५) अश्वादिरित्यर्थः। ततश्च तन्मात्र स्वरूपमित्यथेः । 
तर्हि कौीद्‌शमनयाः स्वरूपमित्यत आह-सामान्यान्तरव्यावत्तं त्विति (कं. ३१५ ) तद्यंयमेव स्वरूपभे दोऽस्त्वित्यत आह्‌- 
परस्परेति ( कर. २१५ ) सत्पमयं स्वरूपभेदः । स एव तुं परस्परमन्तरेण न संभवतीत्यर्थः । नन्वन्यान्मन्यावत्ततया 
परस्परात्मतामन्तरेणापि स्वरूपभेदोऽस्त्वित्यत आह-न च तस्थ स एवेति (क. ३१५; श्नि स्वभाववत्वादिति 
(कं. ३१५) अभ्यावृत्तस्वभावविरहात्परस्परव्यावृत्ततया व्यावृत्तात्मकत्वे चेतरेतराश्चय प्रसगादित्ति भावः । तत्कि- 
मलत्यन्तमभेद एव जातिव्यक्त्योः, तथा सत्ति व्यपदेशामेदे तदभावे कथं तादात्म्यवाचोयुक्तिरपीत्यत आह्‌-तत्रे्ि 





कर ण "वासि य नक 


१ स्वातन्त्यण-क-१, कं. २। २ गोत्वा गोत्ववान्‌-क. १, कं. २,जे. ३; अत्र जे. १ पुस्तके गौः" इति पदम- 
ध्याहायं गोत्ववान्‌ इति समु।चतः पाटोऽस्ति। ३ गोव्यक्तेः-क. १, कं.२1 ४ व्यावत्तेश्च-जे. १, जे. ३} 
५ णान्यो न-क. १,क.२। ६ अयं पाटो नास्ति वि, पुस्तके । ७ भावस्य सम्बन्धाभावादिति वि, पुस्तके । 
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न्यायकक्न्दरटी 


क्रत्वे सिद्धे शावलेयाद्‌ भेदोऽपि सिद्धचति । अयमेव हि सामान्यस्य पूवेपिण्डाद्‌ 
भेदो यत्‌ पिण्डान्तरात्मकत्वम्‌ । इदमेव च सामान्यरूपत्वं यदुभयात्मकत्वम्‌ । भेदा- 
भेदावेकस्य विरुद्धाविति चेत्‌ ? न, युकितिज्ञस्य भवतः साम्प्रतमेतदभिधातुम्‌ । तद्विरुद्ध 
यत्र बद्धि'विंप्यस्यति । यत्त॒ सवेदा प्रमाणेन तथव प्रतीयते, तत्र॒ विरोधाभिधान- 
मेव विरुद्धम्‌ । 


अन्यत्रेवं न दृष्टमिति चेत्‌ ? कि वे प्रत्यक्षमपि अनुमानमिव दृष्टमनुसरति? 
हतं तर्हीदमनवस्थया । अथेदं स्वसामर्थ्यात्‌ प्र वतते ? तदा यथा यद्रस्तु यहुशेयति 
तथैव तत्‌, न त्वेतदग्यत्रादशंनेन प्रत्याख्यानेति सवंभाव्रत्याख्यानप्रसद्धात्‌ । 
तस्मात्‌ सामान्यं व्यक्त्युत्पादविनाशयोरुत्पादविनाशवत्वाद्वचक्त्यन्तराचस्थाने चाव- 
स्थानाच्ित्यमनित्यं च, न पुननित्यमेव । 


एवं प्राप्तेऽभिधीयते-{क जातिव्यक्त्योरविलक्षणमाकारं गृह्हतीप्रतीतिस्त- 
योरभेदं गह्ालि ? आहोस्वित्‌ परस्परविलक्षणावाकारो १ आद्ये कल्पै तावदेकमेव 
वस्तु स्यात्‌, नोभयोरेकात्मकत्चम्‌ अविलक्षणाकारबुद्धिवेदय त्वस्ाभेदलक्षणत्वात्‌ । 


[ॐ ०. 

(कं. ३१५) तत्र प्रतीतिबलेन परस्परभिन्नाभिन्नाभिव्यकितिभिरयं गौरः [अय] इयाम इति जातेः सामानाधिकरण्यं 
विषयीकुरवन्प्रत्यक्षप्रमाणं दशितम्‌ । सप्रति तस्य प्रतिकरूरतर्कमाशंक्य परिहरति भेदाभेदादावपौति (कं. ३१५) 
युक्तिन्नस्येति (क. ३१५) मेवं वक्तव्यम्‌, यादशौ विषयस्तादृडयेव बुद्धा भवितव्यम्‌ , अन्यथादृगीतुसातेन सहं 
विरुध्यत इत्यर्थः । अस्त्वेवं ततः किमित्यत आह-यस्विति (कं. ३१५) अन्यत्रेति (क. ३१५) दण्डपुकषादावेवं 
भिन्नाभिन्नस्वभावत्वं दृष्टमित्यर्थः । कि वै प्रत्यक्षमपीति (कं. ३१६) व्याप्तित्रलेन प्रवर्तते, यतोऽन्यत्रेवमदर्शनादिहापि 
नानुमन्यत इत्यर्थं; । एवमनंगीक।रे को दोष इत्यत आह-हतमिति (क. ३१६) व्याप्तिग्राहुकमपि प्रत्यक्षं प्रत्यक्षान्तर- 
गृहीतां व्याप्तिमपेक्षते तथापि पक्नान्तरमित्यनवस्थया न क्वचित्प्रवतंत इत्यथः । 


नन्वेव तर्हि नद्यन्नीभिव्यंक्तिभिः सह्‌ तादात्म्यात्सामान्येनापि नष्टव्परम्‌, न च नष्टव्यक्त्यन्तरे पुनरवस्थातं 
युज्यत इत्यत आह-तस्मादित्ति (कं. ३१६) यथा दशेनानुपारेण भेदाभेदौ तथा नित्यत्वानित्यत्वेऽपीति भावः। 
नोभयोरिति (क. ३१६) एकात्मत्वमुभयोर्वक्तश्यम्‌ । न चाविलक्षगत्वे तत्संभवतीति भावः। "नास्ति चेति 





~ 





१ विपर्येति-कं. १, क. २। २ प्रतीयते-जे.३। ३ यथा वस्तु-जे. १। ४ सर्वाभाव-ज.३। ५ मेवेति-जे. १। 
६ गृह्णाति तत्प्रतीतिः? उत-कं. १, कं. २। ७ वे्यस्य-जे. १। ८ भेदाभेदाविति कर२। ९ "च" इतिवि. 
पुस्तके नास्ति । 





मामा 


नि 
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हितीये तु कल्पे व्याहत्तिरेव, विलक्षणाकारसंवित्तिरेव हि भेदसंवित्तिः । तस्याः 
सम्भवे सति तयोरभेदभ्रतिपत्तिरेव नास्ति, कथं भिच्नयोरभेदो व्यवस्थाप्यते ? कथं 
ताहि तादात्म्यप्रतीतिः ? न कथञ्चिदिति वदामः । 


यदि तावदेकं आकारोऽन॒भ॒यते, एकस्यव वस्तुनः प्रतीतिरियं नोभयोः । अथ 
दावाकारावनुभयेते तदस्याः प्रतीतेरसम्भव एव । यत्पुनगौँरित्यथमविभागेन 
संवेदनं तत्समवायसाम्यात्‌ । संयोगे हि हयोः संसर्गावभासः, समवायस्य पुनरेष 
महिमा यदत्र सम्बन्धिनावयःपिण्डवर्भिवत्‌ पिण्डीभूतावेव प्रतीयेते जातिरेव च 
व्यक्तेः स्वरूपम्‌ । तेन सत्यपि भदे बदरादिवत्‌ कुण्डस्य जातितो व्यक्तेः स्वरूपं 
पृथग्‌ न निष्कृष्यते । परस्परपरिहारेण तुपलम्भोऽस्त्थेव, दूरे गोत्वाग्रहणेऽपि पिण्डस्य 
ग्रहणात्‌ । पुव पिण्डाग्रहणेऽपि पिण्डान्तरे गोत्वग्रहणात्‌ । तस्माद्यक्तेरत्यन्तं भिच्चमेव 
सामान्यमिति तककाणां प्रक्रिया । 


[० 

(कं ३१६) तथात्वे वान्‌ क्वचिदत्यन्तिको भेदः स्यादिति भावः। कथमिति (क. ३१६ ) न कथचिदित्यर्थः } 
सृहद्भूत्वा पृच्छति कथं तर्हीति (कं ३१६) भिन्नयोरेकत्वं तादात्म्यं किवा भागेन सवेदनः (म्‌), तत्राद्यानंगीकार 
पाहत इन्यत आह-न कथंचिदिति (कं ३१६) कथमनगीकार इत्यत्र प्राचीमेव युक्तिमन्‌वदति यदि तावदिति 
(कं. ३१६) । द्वितोपस्यान्यथानिद्धि^त्याह- "यस्त्विति (कं. ३१६) । 


ननु यदि जातिव्यक्त्योः समवायोऽपि संसगं: स्यात्तहि दंडपुरुषसंयोग संयोग इव किमित्तिन प्रतीयत इत्यत 
आह-संयोग इति (कं. ३१६) पिण्डोभूतावेवेति (क. ३१६) एवकाराभिन्नक्रमः सम्बन्धिनावित्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः । 
पिड(डी)भूतावपुथग्भूतो सम्बन्धिनाववेच्छ (? ) प्रतीयेते । सम्बन्धस्तु स्वं (? ) विशिष्टश्रत्ययेण(न) न कायणानमीयत 
इत्यथः । 


नन्वयःपिण्डो राभि विनापि क्वचिदुपलभ्यते, वद्भिरप्यःपिण्डं विना; नेवं कदाचिदपि जातिव्यक्ती, तत्कथमनयो- 
दसिद्धिरित्यत आह्‌-ईद्‌श्त्वेति (? ) ~ अयं भावः कि जातिव्यक्त्यो रसम्बद्धयोरनवस्थानाद्धोदो निराक्रियते, परस्पर- 
परिहरि नानुपलंभाद्रा । तत्राद्योऽप्रयजक अयुतसिद्धेरुपाधित्वात्‌ द्िनीय असिद्ध एवेति । 'पुथक्‌ निश्चयेति (क. ३१६) 
अवस्थितनये विशेषो द्रष्टव्यः । ताकिक्ताणामिति (क. ३१६) विशेषणपृथगवस्थितयोरनुपरंभस्याभेदहेतो रनुक्ल- 
तर्कविरहसूचयितुम्‌ । 





१ नास्त्येव-जे २। २ गौरियमिति-जे. १, जे. ३, गौरयमिति-जे.२। ३ जातिरेव न च~-क. १, कं. २। 
४यत्पुनरित्ि-क. १ । ५ पृथक न निष्क्रयत इति क. २। 








६७६ न्यायकन्दलौंवलितप्रलस्तपादमाव्यम्‌ 


प्रदार्तपादभाष्यम्‌ 


[260-263] द्रव्यादिष्‌ वृत्िनियमात्‌ प्रत्ययभेदाच्च परस्परतश्चान्यत्वम्‌ । प्रत्येक 
स्वाश्रये लक्षणाविशेषाद्विशेषलक्षणा भावाच्च॑कत्वम्‌ । 


न्यायकन्दली 


[2601 द्रव्यादिष वस्िनियमात्‌ प्रत्ययभेदाच्च परस्परतश्चान्यत्वम्‌, द्रव्यत्वादयः प्रत्येक 





= न 
कक ष्ये 
र 


द्रव्यादिष्वेव नियताः । प्रत्ययसेदाश्चैतेष दश्यन्ते, तस्माद्‌ द्रव्यादिषु वत्तिनियसमात्‌ 





्रत्ययभेदाच्च द्रव्यत्वादीनां परस्परतो भदः । 


असेदात्मकं सामान्यमिति पुव प्रतिज्ञामाच्रेणोक्तं तदिदानीं प्रमाणसिद्धं तस्य 


करोत्ति- प्रत्येकं स्वाशश्रयेष लक्नणाविशेबाद्विशेषलक्ष माभावाच्च॑कत्वम्‌ । लक्ष्यतेऽनेनेति 
लक्चषणमनगतताकारं ज्ञानम । प्रत्येक प्रतिपिण्डमविशेषाद्लक्षण्याभावाद्विशेषे भेदे 


स्वविषये सर्वत्र सामान्यं समवेति नान्यत्रेति यत्पूवमुक्त॒तत्न कारणमाहु- 
यद्यपीति । यद्यपि सामान्यानि यत्र तज्नोपजायमानेन पिण्डेन सस्बन्धादपरि च्छिन्च- 


देशान्यनियतदेशानि, थाप्यपलक्षणस्यासिव्यञ्जकस्थावयवसस्थानविशेषस्य नियमा- 
वाण 

न्नियतत्वात पिण्डोत्यादककारणसामश्रीनियमाच्च स्वविषये सर्वत्र समवयन्ति नान्यत्रेति । 
कारणसामग्रा नयम्‌ 


[० } [2601 द्रव्यस्वादय इति (कं. ३१६) परापरभूताना न्यूनाधिकेषयक्तिवृततितेषा भेदः । विरुदानां तु मिथ 
परस्पराःभाववद्ज्यक्तिवृत्तितया तद द्रष्टव्यम्‌ । वैलक्षण्याभावादिति (कं. ३१६) अनेनानुवृत्तिप्रत्ययरूपं प्रत्यक्षं मे 
0१ ?) विपक्षे बाधकतकंसहितं सामान्यस्य व्यक्तिभेदविरहे प्रमाणं दश्ञितकारणमाहेत्यर्थः । 


अनियतदेश्ञानीति (कं. ३१७) अत्रैवेति (?) नियंतु शक्यानीव्यर्थः । संस्थाननियम एव कुत इत्यत आह- 
पिडोत्पादकेति (कं. ३१७) सामग्रीनियमादिति (क. ३१७) सामग्रौस्वभावभेदातित्यर्थः । 


१ स्वाश्रयेष्वित्ति-क. १, कं. २) २ अन॒गताकार-क. १,कं. २, जे. ३। ३ स्वभाव-कं,. १ कं. २। 
४ तस्य~क्‌. १, कं. २। ¦ 


"थी "ण => -- उ 








टिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्‌ गमादिटौकाच्रयोपेतम्‌ ६ ७७ 


प्ररार्तपाद्‌ माष्यम्‌ 


यद्यप्यपरिच्छिन्नदेशानि "सामान्यानि, तथाप्युपलन्षणनियसात्‌ कारणसामग्री- 
नियमास्च स्वविषघयसर्वगतानि । अन्तराले च संयोगसमवायवत्यभावादव्यपदेश्या- 


नोति । | 
इति प्रशस्तपादभाष्ये सासान्यपदाथः समाप्तः । 


त्यायकन्द्रं 


[261] एतदुक्तं सवत्ति-सास्नादिसंस्थानविशेषो गोत्वस्य व्यञ्जकः, केसरादिसंस्थान- 
विशेषोऽश्वत्वस्य, विशिष्टग्रीवादिसंस्थानविशेषो घटत्वस्य, प्रलीतिनियसात्‌ । एते च 
संस्थानविशेषा न सर्वेष पिण्डेषु साधारणाः, अपि तु प्रतिनयतेषु भवन्ति । तत्न 
यद्यपि सर्व सामान्यं सर्वन्ोपजायमानेन स्वविषयंणेच पिण्डान्तरेणापि सम्बद्धं क्षमते, 
तथापि यस्यासिग्यजजकं यत्र विण्ड सस्भवति तस्य तेव समवायो नान्यत्र । एवं 
'सानग्रोनियमादपि सामान्यसम्बन्धनियमः । एष हि तन्त्वादोनां कारणानां स्वभावो 
"यदेतेरत्पाद्यसाने द्रव्ये पटत्वमेव समवैति, "नान्यत्‌ । एष हि मृत्पिण्डादीनां महिमा 
यत्तैः क्रियामाणे द्रव्ये घटत्वमेव समवेति, नान्यत्‌ । 


न तावत्‌ सामान्यमन्यतो गत्वान्यत्र सम्बध्यते, निष्क्रियत्वात्‌ । तच्ापि यदि पचः 
नासीत्‌ ? तत्रोपजायमानेन पिण्डनास्य सम्बन्धो न स्यात्‌ ! दृश्यते च स्वेत्रोपजा- 
यमानेन पिण्डेन सम्बन्धः, तस्मात्‌ सवं स्व॑त्नास्तौति कस्यचिन्मतं तच्निराकु्व्नाह- 
अन्तराले संयोगसमवायवत्यभावादव्यपदेश्यानीति । अन्तरालसिति आकाशं वा दिग्‌द्रव्यं 





{क्‌०] [261 | विषयरदिश्ञेषसमवायिसमवायनियमे प्रमाणस्यास्फ्रटत्वानुक्तमथं संगृह्य दशयति एतदुक्तमिति 
(कं. ३१७) -अत्र प्रतीतिनियम एव समवायनियमे प्रमाणम्‌ । तत्र तु प्रयोजकः संस्थाननियमः । तत्रापि प्रयोजकः 
कारणस्वभाव इति वित्रेकः । एवं सामग्रीनियमादपीति (कं. ३१७) नियततप्रतीत्युत्पादकसंस्थानोत्पादनद्वारेणेति भावः । 


आगामिभाष्यं समथंयितुमुक्तविद्यदन (?) माशंकते न तावदिति (कं. ३१७) न वा सम्बद्धानामेवेति शेषः) 
आधाराघेयभावस्य संबन्धांतरनान्तरीयकत्वादिति भावः । वस्तुशक्तेरिति (क. ३१७) बलादन्यतो नागतमपि सामान्यं 
जायमानेन पिण्डेन संबध्यत इत्यंगीकतंव्यमित्यथेः । 





१ सामान्यानि भवन्ति-कं. १, क. २। २. स्वविषयेणेव-कं. १, क. २, जे. ३; स्वविषयेण च-जे. २) 
३ तस्या-जे.३। ४ सामम्र्या-कं. १, क. २। . ५ यदेतेरुत्पद्यमाने-क. १, कं २। ६ नापर-जे. २। 





६७८ न्यायकन्दलीसं बलितप्रज्ञास्तपाद माष्यम्‌ 
न्यायकन्दली 


चा स्ति'मितवाय॒र्वा मृत्तद्रग्याभावो वा, तेषु गोत्वादिसामान्यानां न संयोगो नापि 
समवायः । न चासम्बद्धानामेव तेषामवस्थाने प्रमाणमस्ति । अतोऽन्तरालेन सामान्यानि 

र र ट ग 9 गमका 
व्यपदिश्यन्ते न सन्तीत्य्थः । कथं र्ताहि तत्रोषजायमानेन पिण्डेन सम्बध्यन्ते ? कारण- 


19 ७०७9 9.99 9@ ७ 9७9७ 99 9 @ 9०००००० ००००५ 


सामर्थ्यात्‌ । संयोगो द्यन्यतः समागतस्य भवति, तत्र वावस्थितस्य वा भवति । 
तस्साद्िलक्षणस्तु समवायो यत्र यत्रैव पिण्डोत्पत्तौ कारणानि व्याप्रियन्ते, तत्र तत्रेव 
कारणानां सामर्थ्यात्‌ पिण्डऽन्यतोऽनागतस्य तन्नस्थितस्यापि सामान्यस्य भवति, 
वस्तुशक्तेरपयनुयोज्यत्वात्‌ । 


[262] अत्राहुः सौगताः-- प्रतीयमानेषु भेदेषु मणिसूत्रवदेक'स्याकारस्यानुपलम्भति, 
सामान्य नास्त्येवेति । तदयुक्तम्‌, अनेकासु गोग्यक्तिष्वन्‌ नयमानास्वकश्वादिव्यवित- 
विलक्षणतया सामान्याकारप्रतीतिसम्भवात्‌ । यदि शाबलेयादिषु परस्पर 
भिन्चेष्वेकमनुवत्तं न किञ्चिदस्ति, यथा गवार्वन्यक्तथः कायक शी 
| तथा गोग्यक्तयोऽपि संवेद्याः स्थुः ¦! यथा वा गोव्यक्तयः सरूपाः यन्त तथा 
गवाश्वग्यक्तयोऽपि प्रतीयेरन्‌, विशेषाभावात्‌ । नियमेन नु ते ग्रतीयमानाः 
| सरूपाः स्ववगसाधा रणमश्वादिव्यावृतत कड्चरेक रोय एकाथ 
| क्रियाकारित्वादेकटैतु त्वाद्रा । गोव्यक्तौ नामेकत्वमिति चेत ? (= सामान्यं 
| “वधक्तीनामिव त्थक्तिहेतूनां व्पवितङार्यागामपि ५०५,०७२०५.ग । किञ्च 


[ क०] [262] "तत्राहुः सौगता इति (कं. ३१७) उकं | 
9 [अ ति ९ ह “ ` ^ 8 9 क्त व्रमाणमजानाना दुर अ ० त्ययरूप 
प इति शेष; । उक्तमेवानुवत्ति्रः 
न > न+ न तकंमाह यदीति (क. ३१७) [व (र ( क. ३१८ | 
(कं. ३१८) तन च | ५ एका न दोट्नवहनादिलक्षणा एको हेतुः उ(व्‌) षभादिः । तासतीति 
५ भ~ मेवाथं क्रयाणां हेतुनां चैकत्वमिति भावः । | तुः ९१ , ३१८) 
हेतुभेदे एकाकारं प्रतोति कार्पाभेदेऽप्यनेकाकारां प्रतीरं दशंयति :। न वायं नियम इत्याह क्रि चेति (क. ४; 
या 


सामान्यद्रारा शब्दार्थयोः संके [ते | सति वाच्यवाचकभावे घटते च गौरिति (कं, ३१८) अपि चेति ( क. ३ 
। व फ क क = [का 
तुन घटत एवेच्यथः । 


त व 3 
१ स्तिमितवेग-कं. १,कं २। २ वा व्यवस्थितस्य-ज 
ने. २। विद्यन्ते -जं 7 एक # 
# व जे ५ 1 9 ह 
नामिव- । ९ मत्र एकत्वादसम ~ । ७ रेतुत्वाच्च-कं ं ८ 
जे. २, जे. ३ इत्यत्र र इति मुद्रितः पाठः नतु भ न = ४ | ॥ एकल्वाभावात 
< ण ~ त ५ द्‌ त पाठः | अत्र ए वि ५, त्र-ज * १ ट्त्यत्र ७ पदे 
अध्याहायेमाणऽथः समीचीनो भवति । तथा द्वि, कत्वासम्भावात इत्यनन्तरम्‌ “एकत्वम्‌, 
ह्‌ ^ ^ 8 । ५४ ह 


त ये न असति सामान्ये व्य 
कार्याणामपि परस्वरन्यावृत्तानामेकत्वासम्भवात' इत्यथः स मान्ये व्यक्तीनामिवं व्यक्तिहेतूनाम्‌ एकत्वम्‌ 
4 - सम्पादकः । १० ` ` 
अत्रा ०-कृ, । 


--( 
२ एकस्यनृपलम्भात्‌-जे. १। ४ समाना श] 





„न > नि = = रषा 


# त | क,  - ` +. 
[मे 


टिप्पणपज्जिकाकु सुमोद्‌ गमादिटौकात्र पोपेतम्‌ ६७९ 
न्यायकन्दली 


यद्येकहेतुत्वादेकलत्वम्‌, भिन्न कारणप्रभवाणां व्यक्तोनासेकत्वं न स्यात्‌ । दृश्यते 
चाभिन्नस्वभावानामपि कारणभेदो यथा वह्वरदारनिमथनाद्विच्युत आदित्यगभस्तिक्लो- 
भितात्‌ सृथेकान्तादपि मणेरत्पत्तिः । एककायेत्वादेकत्वे च विजातीयानामप्ये- 
कत्वापत्तिः, दृष्टा हि वाहुदोहुनादिक्रिया गवादिव्यक्तीनासिव महिष्यादित्यक्ती- 
नामपि । या च गौनं दुह्यते नच वाह्यते सा गौनं स्यात्‌ । 


अपि च सामान्याभावे कोऽथः शब्दसंसगविषयः ? न तावत्‌ स्वलक्षणम्‌, तस्य 
क्षणिकस्य सवतो व्यावत्तस्य सङ्कुतविषयत्वाभावात्‌ । नापि विकल्पः शब्दाथंः, तस्यापि 
क्ष णिकत्वादसाधा रणत्वाच्च । विकल्पाकारः शब्दाथं इति चेत्‌ ? {कि विकल्पाकारो 
विकल्पव्यतिरिक्तः ? अनव्यतिरिक्तो वा? यदि भिन्नः, स {कि सवेविकल्पसाधारणः, 
क्रि वा प्रतिविकल्पं भिद्यते ? साधारणत्वे तावदेतस्य सामान्यादभेदः, यदि परम्‌ ? 
तव ज्ञानधर्मोऽग्रमस्माकं चाथधसं बहिमुखतया प्रतीयमानत्वादिति `न कश्चिदहिशेषः । 
यदि व्यतिरिक्तोऽयमाकारः अरतिज्ञानं भिचते, अथवा ज्ञानार्यतिरिक्तं एव, उभय- 
थापि न शब्दसंसगंयोग्यता, ज्ञानवदशक्यसङ्केतत्वात्‌ । विकल्पः पारस्पर्येण तद्त्पत्ति- 
प्रतिबन्धाद्‌ बाह्यात्मतया स्वाकारमारोप्य किकल्पयति, तत्रायं शब्दसंसगं इति चेत्‌ ? 
बाह्यत्वेन रो पितो विकल्पाकार विकल्पकाधीनस्वभावत्वाह्िकल्पे जायमाने जायमान 
इव, विनश्यति विनश्यल्निव प्रतीयमानः प्रतिविकल्पं भिल्ल एवावतिष्ठते । न च 
भेदान्‌"पातिनौ सङ्कतघ्रवृत्तिरित्युक्तम्‌ । 


अथोच्यते-यादशमेको गोविकल्पे बाह्यात्मतया स्वेप्रतिभासमारोपयति 'गोवि- 
कल्पान्तरमपि ताद्शमेवारोपयत्ि, विकल्पाश्च प्रत्येक स्वाकारमाच्रग्राहिणो न परस्परा- 


[क० | 

आकारे विकर्पाधन्नः सवेज्ञानसाध्रारण इति पक्षं टषयित्वा अभेदपदो (दे?) साधारणत्वं सशंकमेवेति हदि 
निधायोभयोरसाधार [णत्वे दूषणमाह-यदि व्यतिरिक्तोऽयमिति (क. ३१८) ज्ञानवदिति (क. ३१८) क्षणिकत्वेनेति 
दोषः । पारम्पर्येण तदुत्पत्तिप्रतिबन्धादिति (क. ३१८) -बह्याथंममुच्छ (? ) निविकल्प एकभावत्वम्‌, विकल्पस्य 
पारम्पर्येण बाह्यादुत्पत्तिस्तावन्मात्रसंजन्धात्स्वाकारे...बाह्यतया विकल्पो गोचरयतीति भावः) 





१ कारक-जे. १। २ गवादीनामिव-जे. १, जे. ३; गवामिव-जे.३। ३ महिषीव्यक्तीनामपि-जे. १ जे. ३) 
४ तस्य-कं. १, कं. २। ५ कश्चिद्िशेषः-क. १, क. २। ६ विकल्पपारम्प्यण-जे. १। ७ एकाधीन-क. १, 
कं. २। ८ पातिनि-क. १, कं.२) ९ विकल्पान्तरमपि-जे. ३। 


६८० न्पायकन्दलीसंवलितप्रज्ञास्तपादमाष्यम्‌ 
न्यायकन्दली 


रोपितानामाकाराणां भेदग्रहणाय पर्य्निवन्ति, तस्योभयग्रहणाधीनत्वात्‌ 1 तदग्रहणाच्च 
विकल्पारोपितानामाकाराणासमेकत्वमारोप्य विकल्पानामेको विषय इत्युच्यते। तदेव च 
सामान्यं बहिरारोपितेभ्यो विकल्पाकारेभ्योऽत्यन्तभेदाभावेना भावरूपं स्वलक्षणज्ञान- 
तदाकारारोपितैश्चतुभिंः सहाभिः समस्याद्धपञ्चमाकार इत्युच्यमानमारोपितबाह्य त्व- 
शब्दाभिधेयं शब्दसंसगं विषयः । तदध्यवसाय एव स्वलक्षणाध्यवसायः, तदात्मतया 
तस्य समारोपात्‌ । अन्यव्यावृत्तिस्वभावं भावाभावसाधारणं चेदम्‌, गौरस्ति नास्तीति 
प्रयोगात्‌ । भावात्मकत्वे ह्यस्य मौरस्तीति प्रथोगासम्भवः, पुनरक्तत्वात्‌ । नास्तीति 
च न प्रयुज्यते, विरोधात्‌ । एवं तस्याभावात्मकत्वे नास्तीति पुनरुक्तम्‌, अस्तीति 
विरुध्यते । यथोक्तम्‌- 

"घटोऽस्तीति न वक्तव्यं सन्नेव हि यतो घटः । 

नास्तीत्यपि न वक्तव्यं विरोधात्‌ सदसत्वयोः।। इति । 


एतस्मादेव च चिच्लानामपि व्यक्तीनामेकतावभासः । इदं हि स्वेषामेव 
विकल्पानां विषयोऽघ्य भ्चंकत्वाद्धिकल्पानामप्येकत्वम्‌ । तेषामप्येकत्वास्च तत्कारणानां 
'प्रतिपिण्डभाविनां निलिकल्पकानामप्येकत्वम्‌ । तेषामेकत्वाच्च तत्कारणानां व्यक्तौ- 
नामेकत्वावगमः । यथोक्तम्‌- 


| ० । 

अरोप्य विकल्पथतीति (क. ३१८) क्रा(?) निदंशः कथमिति पर एव पृष्टव्याः | न हि क्षणिकस्य कमभावि- 
व्यापारा त्वय (त्वयं) संभवः । -विकल्पकाधौनस्वभावादिति (क. ३१८) एकमेव विकल्प्यं प्रत्य साधारणत्वादित्यर्थ । 
अपारमाधथिकस्वरजन्मविनालयोरसंमवाज्जायमानया इतरेत्य्‌क्तं अत्यंतमेवामावेनेति (कं. ३१९) तद्धमितयाऽऽरोषितस्य 
ते भ्योऽत्यन्तमभदने-पर्थंः । अथरूपं वाच्यरूपमेतच्च सामान्यमिव्यस्य विञ्ेषणं कथमस्य वाच्यमित्यत आगह्‌-स्वलक्षण- 
ज्ञानतदाक्ारारोपिलेरिति (कं. ३१९) स्वलक्षणं ज्ञानं चानुभवविकल्परूपम्‌, उभयमप्याकारविकल्पस्यारोपितत्वं तस्यव 
बाह्यत्वमति । “चतुभिः सहाभिसमस्य एकीक्ृत्याधंपंचनाकार इति (कं. ३१९) अधं-एकलत्वरूपं सामान्यं पंचम 
आकारो यस्मिन्नध्यवसीयमाने तच्छब्दाभिधेयमित्यन्वयः । आरोपितवाह्यत्वं छन्देति (कं ३१९) तु वचनं शब्दस्या- 
प्येवंभूतसामान्यद्वारा वाचकत्वमिति दर्शयितुम्‌ । 
१ नाभाव-क. १, क. २। २ बाह्यत्व-क. १, कं.२। २३ धटो नास्तीति-कं. £, क. २। ४ स्यैकत्वाद्‌- क, १, 
क २, ज. २। ५ तेषामेकत्वात्‌-करं १, कं.२। ६ श्रतिपिण्डभावानाम्‌' इति जे. १ पृस्तकेः नास्ति । 
७ विकल्पाकार एकाधीनस्वाभावादिति कं। ८ समस्यार्धंपं.-कं । १ ¢ 


टिस्पणपल्जिकाकुसुमोद्‌ गमादिरी कात्र योपेतम्‌ ६८ १ 
न्यायकन्दली - 


एकप्रत्यवसषस्य हतुत्वाद्धीरभेदिनी । 
एकधीहेतुभावेन व्यक्तीनामप्यसिन्नता ।, इत्ति । 


एतदप्ययुक्तम्‌, विकल्पानुपपत्तेः । विकल्पाकाराणां भेदाग्रहणादारोपितमेक्यं 
सामान्यमाचक्षते भिक्षवः ) अच्र ब्रूमः । किमाकाराणां भेदाग्रहुणमेवाभेदसमारोपः ? 
आहोस्विदभेदग्रहणमभेदारोपः ? न तावदाद्यः कल्पः, भेदसमारोपस्यापि प्रसङ्कात्‌ । 
यथा चिकल्पाकाराणां भेदो न गृह्यते, तद्रदभेदोऽपि. न गृह्यते । तत्न भेदाग्रहणा- 
दभेदारोपवदभेदाग्रहणाद्‌ भेदारोपस्यापि प्रसक्तावभेदोचितव्यवहारभ्रव ययोगः । 
अभेदग्रहणमभेदारोप इत्यपि न युक्तम्‌, आत्मवादे एको ह्यनेकदशी तेषां भेदाभेदो 
प्रत्येति । नेरात्म्यवादे नेकोऽनेका्थद्रष्टा न कश्चिदस्ति, विकल्पानां प्रत्येकं स्नाकार- 
मात्रनियतत्वात्‌ । अस्तु वाऽनेका्थंदशौं कश्चिदेकस्तथाप्येकं निमित्तमन्तरेण भिच्च- 
घ्वाकारेषु नाभेदग्रहुणमस्ति । भवह गवाश्वमहिषाद्याकारेष्वपि भवेदविशेषात । 


[263] गवाकारेष्वप्यगोग्यावृत्तिरेकं निमित्तमस्तीति चेत्‌ ? के पुनरगावो यदरचावत््या 
गवाकारेष्वेकत्लमारोप्यते ? ये गावो न भवन्ति तेऽगाव इति चेत ? गावः के? ते 
ऽगावो न भवन्ति ते गाव इति चेत्‌ ? "गवां स्वरूपे निरूपिते तहचावत्तत्वेनागवां 
स्वरूपं निरूप्यते, `अगवां च स्वरूपे निरूपिते तदचावच्या गवां स्वरूपनिरूपण- 
मित्येकाप्रतिपत्तावितराप्रतिपत्तेरुभयाप्रतिषत्तिः । यथाह तच्नभवान्‌- 


[क ०. > कतिशः + फन 
नन्वध्यवसायमान इत्युक्तं कोऽयमध्यवसाय इत्यत आह-अन्यव्यावृत्तिस्वभावमिति (क. ३१९) भावत्वे च 
प्रभावरूपत्वे व (च) बाधकमंभवादिति शेषः । तदेव बाधकमाहु-भावाभावेति (क. २१९) अभावतयापि पारमाधिंकत्बं 
निराकतुमुभयसाधारण्यमुक्तम्‌, न केवलं सामान्यमेव । अपरमाथेसत्कर्तुः कारकन्यापारमारभ्य विजातीयसंतानोत्पादाद्य- 
दिदमेकत्वम्‌ कौकिकानामनुपपत्तेरित्यथंः । ` पूरवेपू्वविकल्पजनितवासनासंविलीनस्योत्त रो त्तरवि कल्पस्योत्प॑त्तेरेकानेक- 
्रेव्याणि [भविष्य | (यं) तीत्यतं आह्‌ -*अस्तु तावदिति (कं, ३१९) 


7 ($$ क) कतु 
| 263 | परमतमाशंकते गबाकारेभ्विति (कं. ३२०) गृढाभिसन्धेः पृच्छति के पुनरिति (कं. ३२० )¦ अभिः 
. संधिमविदुषनृत्तरं या (ये) गावो न भवती (न्ती)ति (क. ३२०) । पनः पृच्छति गावः क इति (क. ३२०) उत्तरं - 
त इति (कं. ३२०) । अभिसंधिमुद्धाटयति गवाश्वरूपे निरूपिते इति (कं. ३२०} । . . ` 1. 1... 





१ एकधीदेत-जे. २। .२ समारोपितस्य-कं. १, क.२। ३ त्ययोगात्‌-कं..१,.कं. २1 ,:४-येऽगाबो न 
भवन्तीति चेत्‌-क. १, कं. २। ५ गवाश्वस्वरूपे-कं. १, कं. २। -६.अगवां-कं. १, कं.२। ७ अस्तु वेतिःक }' 


८८२ न्यायकन्दलीसंवकितप्रह्स्तपादमाष्यम्‌ 


ल्यायकन्दटीं 


श 


सिद्धश्चागौरपोह्योेत गोनिषेधात्मकश्च सः । 


तत्र गौरेव वक्तव्यो नज्या यः प्रतिषिध्यते । 
गव्यसिद्धे त्वगोौर्नास्ति तदभावे तु गौः कुतः इति 


अथान्यापोहः "शब्दार्थोऽनारो पित बाह्यत्वम्‌ १ तत्राप्युच्यते, कोऽयमपोहो नाम ! 
किमगोरपोहो भावोऽभावो वा १ यदि भावः, स कि गोपिण्डस्वभावोऽथागोपिण्डात्मकः ! 
गोपिण्डात्मकत्वे तावदस्यासाधारणता, न चासा'धारणेऽथं शब्दध्रवृत्तिरित्युक्तम्‌ । 
अगोपिण्डात्मकत्वेऽप्ययमेव दोषो दूषणान्तरं चेतदधिकम्‌ । यद्‌ गो 'शब्दस्यागोरि- 
त्ययमर्थः प्राप्नोति । यदि तु विण्डव्यतिरिक्तमनेकसाधारणं वचस्तुभूतमपोहतत्व- 
मिष्यते ? शब्दमान्नविषया विध्रतिपत्तिः । अथापोहोऽन्यव्यावृत्िरूपत्वादभावस्वभाव 
इष्यते ? तदास्य प्रत्यक्षेण ग्रहणं न स्यात्‌ ज्ञानजनकस्येव ग्राह्यलक्षणत्वात्‌ । 
अभावस्य च समस्ता्थक्रियाविरहलक्षणत्वात्‌ । न च प्रत्यक्षागृहीतेऽथे सङ्कुतग्रहण- 
मस्तीत्यभावे शब्दस्याप्रवृत्तिरेव । न च तस्मिन्‌ प्रतीयमाने श्रोतुरथंविषया प्रवृत्ति; 


स्यात्‌, भावाभावयोरन्यत्वादसम्बन्धाच्च । 


स्वलक्षणे प्रवतिरिति चेत्‌ ? "यथोक्तं 


स्वलक्षणात्मकत्वेनाभावघ्रतीतावविवेकेन 
या प्रवृत्तिः प्रतिपत्तृणाम्‌ इति । तदय- 


दृश्यविकल्प्यावथविकीकृत्यातत्सन्निवेशिन्या चारः 
क्तम्‌ । अव्रतीते तदात्मकतया अभावसमारोपानुपपत्तेः । न च श्रोवुस्तदानीमथप्रति- 


[० 
कि (किम) गौरपोह इति (कं. ३२०) गोशब्दायंतया लीकतीज [स्य 3 धणे ति (कं. ३२०) 
मसाघारणस्वभेेतीत्यथे । अगोरित्ययमथं इति (क. ३२०) मण्या थ म य दषयति भयापोह्‌ 
छलि (कं. ३२०) जनागस्यभावेति (क. ३२०) तश्च(ज्व) कानकारणत्वाना र ` ` = त ग्व नोपपश्चत इति 
भावः । 
सा योक 

९ पसिद्धश्चा इति पाठोऽयेदष्टचया समोचोन इति के. २ पृस्तकसम्पादकस्य सूचनं स्वौकृत्य पाठोऽयं स्वीकृतः-सं । 
२ दान्दार्थ-जे.३। २३ साधारणात्मके-कं. १, कं. २। ४ पिण्डात्मके-क. १, क. २। ५ गोशब्दस्य गौरित्यय- 
मर्थो न प्राप्नोति-क. १, कं.२। ६ प्रत्ययत्वेन-कं. १, कं. २। ७ यथोक्तं-क. १ पुस्तके नास्ति, कं. २ 
पुस्तके सम्पादकेन सूचितो द्वावपि पाठौजे. १, जे. २,जे. ३ पुस्तके चास्ति । अधिकं तु अतत्सन्निवेशिभ्योऽपि इति 
पाठान्तरं ने. १ पुस्तके, तत्त जे. २ पुस्तके, क. १, कं, २ पुस्तकयोश्चोपलभ्यते । ८ तदात्मतया-जे. १, जे. २। 


टिप्पण्पल्जिफाकुसुमोद्गमादिटीकाच्रयोपेतम्‌ ६८३ 
न्यायकन्दली 


पत्तिरस्ति शब्दस्यातद्विषयत्वात्‌ प्रमाणान्तरस्याभावात्‌ । अस्ति च शब्दा दथंप्रति- 
पत्तिस्तस्मान्नाभावोऽपि शब्दाथः । न चान्यदेकं निमित्तं किञ्चिदस्ति । सवंमिदमथं- 
जातं परस्परव्यावृत्तं प्रतिक्षणम पूवंमनुभूयमानं न शब्दात्‌ प्रतीयते । नापि प्रत्यक्ष- 
प्रतीतमपि हानोपादानविषयो भवेत्‌, अपरिज्ञातसामश्येत्वात्‌ । अस्ति च शाब्दो 
व्यवहारः, अस्ति च प्राणभृन्मा त्रानबन्धिनी प्रत्यक्षप्विका हिताहितप्राप्तिपरिहारार्था 
लोकयान्ना । सेव च भिन्नासु व्यक्तिषु सामान्यमेकं व्यवस्थापयति । ` तद्विषया शब्द 
प्रव्तियच्चोपलभ्यते तज्जातीयत्वेन तदथं 'क्रियायोग्यतां विनिष्चित्यापूर्वाविगतेऽप्यथं 
लोकः प्रवतत इति । 


भिच्चेष्वनुगताकारा बुद्धिजतिनिब न्धनम्‌ । 
अस्या `अभावे नवेयं लोकयात्रा प्रवतते ॥ इति । 


इति भट्श्ीश्रीधरविरचितायां पदाथ प्रवेशकन्यायकन्बल्ीटीकायां 
सामान्यपदाथः समाप्तः ॥। 


[क०। 

नन्वप्रत्यक्षेऽपि शक्रादौ संक (के) तो दुर्यते तद्वदव्रापि भविष्यतीत्यत आह-न च तस्मिन्निति (क. २२०) 
ननु शब्दोऽभाव मेव प्रत्याक्षय (?) तु तत्रैव प्रवतंमानः पुरुषो नांतरीयकतयाऽभावं प्रत्यास्यतीत्यत आह-असंबन्धाच्चेति 
(क. ३२० ) असम्ब नधमाशंक|ते] स्वलक्षणात्मकत्वेनेति (क. २२०) अनारोपितस्य कक्षणतादात्म्येनेत्यथंः । अप्र [ती |तं 
इति (क. ३२०) तादात्म्यारोपा हि अधिष्ठानप्रती तिपूवेक एव भवतीत्यर्थः । सामान्यमंगीकुवंतः संकेतामपपत्तिमृप- 
संह रति सवमिदमिति (क. ३२०) अपरिज्ञात-सामथ्यंत्वादिति (क. ३२१) सामान्यानंगीकारे तज्जातीयकिगानसां- 
(सं) धानवि रहादिस्यथंः । 

।॥ | इति | सामान्यम्‌ ॥ 





१ दथं प्रवृत्तिः-कं. १, कं. २,जे.२। २ मपूवंमपूवे-कं. १, क. २। ३ प्रत्यक्षा-क. १, क. २। ४ मात्रानु- 
वतिनी । ५ यद्विषयाः शन्दात्‌ प्रत्ययाः प्रवृत्तयश्चोपलभ्यन्तं-क. १, क.२। ६ क्रियोप-क. १, क. २। 
७ निबन्धना-कं. १, क. २। ८ प्रभावेणेवेयं-जे, १। ९ प्रवेशक, १, कं. २। 


६८४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रज्ञस्तपादमाष्धम्‌ 
प्रदास्तपाद्‌माष्यम्‌ 
~. धानि स्पा 
अथ दिशैषपदार्थनिंख्पणम्‌ 
[264] "अन्तेष्‌ भवा अन्त्याः, स्वाश्रयविशेषकत्वाद्िशेषाः । विनाशारम्भरहितेषु 
नित्यद्रव्येष्वण्वाकाशकारदिगात्समसनस्घु प्रतिद्रव्यनेककशो वतमाना अत्यन्तव्यावृत्ति- 
बुद्धिहैतवः । 
ययास्मदादीनां गवादिष्वश्वादिभ्यस्तुल्याकृतिगणक्रियावयवसंयोगनिमित्ता प्रत्यय- 
व्यावत्तिदेष्टा गौः शुक्लः शौध्रगतिः "पीनः ककुद्मान्‌ महाघण्ट इति । तथास्मद्वि- 
न्यायकन्दटी 
[264 | चतुर्यगचतुर्विंद्याचतुवंणंविधायिने । 


नमः पञ्चत्वशन्याय चतुमुंखभुते सदा ।। 


विशेषव्याख्याना्थं माह-अन्तेबु भवा अन्त्या इति । उत्पादविनाशयो रन्तेऽव- 





द्थितत्वादन्तशब्दवाच्यानि निव्यद्रव्याणि, तेषु भवाः स्थिता इत्यथः । स्वाश्रयस्य 
स्वंतो विशेषकल्वाद्‌ भेदकत्वाद्धिशेषाः । एतद्धिवुणोति-वि नाशारम्भर हितेष्वित्या- 
दिना । विनाशारम्भरहितेष्वित्यन्त्यपदस्य विवरणम्‌ । अत्यन्तव्यावृत्तिवद्धिहेतव इति 
च स्वाश्रयस्य विशेषकत्वादित्यस्य विवरणम्‌ । ्रतिद्रव्यमेकंकशो वर्तमाना इति । 
द्रव्यं द्रव्यं प्रत्येकंको विशेषो वर्तत इत्यथः । एकैनव विशेषेण स्वाश्रयस्य व्यावत्त- 
सिद्धेरनेकविशेषकल्पनावेयर्थ्यात्‌ । यथा चेदं विशेषाणां लक्षणं भवति तथा "पव 
ठ्याख्यातम्‌ । 








[पे] [264] (अत्यं ) तव्यावृत्तिस्वभावत्वादिति (कं. ३२४.१०) व्याख्यानपदम्‌ । अत्र च वाक्येऽयं भावार्थः - 
भन्त्यविदोषा अत्यन्तव्यावृत्यात्मका अतस्तेषु स्वत एव प्रव्ययन्यावृत्तिनं विशेषान्तरसग्बन्धात्‌ । यथा प्रदीपे 


[कु ०] [264] नन्वन्तो नाम विनाशः, तत्र च निवृत्तकार्याऽवयव (वा) एव भवन्ति, न च ते विशेषा इत्यत आह- 
उत्पादविनारयोरिति (क. ३२३) इहैकंकदा (शः) इति (क. ३२३) यद्येकस्मिचित्ययमर्थः स्यात्‌, तत एकस्मिन््रव्येऽनेके 
विशेषाः प्रसज्ये र्चित्यत आह-एकंक इति (क. ३२३) प्रथमासमर्थाच्छसि (दि) त्यथः । व्यासज्यवृत्तिरत्यंतव्यावत्ति- 
१ अन्त्येषु-दे। २ प्रीन-क. १, क. २। ३ प्रतीकमिदं-जे. १ पुस्तके नास्ति ४ स्वाश्रयव्यावृत्ति-जे. ३ । 
५ पूवमेव व्याख्यातम्‌-जे. २। | | 


टिप्पणपल््जिकाकुसुमोद्गमादिरीकात्रयोपेतम्‌ ६८५९ 
प्रशारतपादभाष्यम 


शिष्टानां योगिनां नित्येषु तुल्याङृतिगृणक्रियेषु परमाणुषु मुक्तात्ममनस्सु चान्य- 
निमित्तासस्भवाद्‌ येभ्यो निमित्तेभ्यः प्रत्याधारं विलक्षणोऽयं विलक्षणोऽयसिति 
प्रत्ययव्यावृत्तिः, देशकालविध्र कषदृष्टे च परमाणौ स॒ एवायसिति प्रत्यभिज्ञानं च 
भवति, तेऽन्त्या विशेषाः । 


यदि पुनरन्त्यविशेषमन्तरेण योगिनां योगजाद्धर्मात्‌ प्रत्ययन्यावृत्तिः प्रत्यभि- 
ज्ञानं च स्यात्‌ ? ततः कि स्यात्‌ ? नेवं भवति । यथा न योगजाद्धर्मादशुक्ले 


न्यायकन्द्खी ॑ | 
सिद्धे विशेषक द्भावे तेषां लक्षमाभिधानं युक्तं नासिद्धे, इत्याशङ्धयचच विशेषाणां 
सद्ूवं प्रतिपादयितु ग्रन्थमवतारयत्ति-यथेत्यादिना । यथा गवादिष्वश्वादिभ्यस्तुल्या- 
कृतिनिनित्ता गौरिति, गृणनिमित्ता शक्ल इति, क्रियानिसित्ता शीधघ्रगतिरिति, 


अवयवनिमित्ता पीन इति ककुदमानिति, संयोगनिमित्ता महाघण्ट इति, "यथा अस्म- 





दादीनां प्रत्ययव्यावृत्तिदृष्टा । तथास्मद्विशिष्टानां योगिनां तुल्याकृतिगृणक्रियेष॒ 





तुल्याकृतिषु वुल्यगुणेषु तुल्यक्रियेष परमाणुषु मुक्तात्ममनस्सु चान्यनिमित्तासम्भवादेभ्यो 
निमित्तेभ्यः प्रत्याधारमयमस्माद्विलक्षण इत्ति प्रत्ययव्यावत्तिभेवति तेऽन्त्या विशेषाः । 








यथास्मदादौनां गवादिव्यक्तिषु प्रत्ययभेदो भवति, तथा परमाण्वादिष्ठपि 
तदहृशिनां परस्परापेक्षया प्रत्ययसेदेन भवितव्यम्‌, `व्यक्तिभेदस्य सम्भवात्‌ । न चास्य 
व्यक्तिभेद एव निमित्तम्‌ । तदुपलम्भेऽपि स्थाण्वादिषु संशयदशंनात्‌ । निमित्तान्तरं 


[पं०| 
प्रकाशात्मके स्वत एव प्रकाशोन प्रदीपान्तरात्‌ यथा वाऽश्वमांसि स्वत एवाश्ुचित्वम्‌ । येच परमाणवोऽतदात्मका 
अत्यन्तग्यावृत्यनास्मकाऽसाधारणधर्माणस्तेषु विशेषयोगादेव प्रत्पयव्यावृत्तियंधाऽ्प्रकाशात्मकेषु घटादिषु प्रदीपादेव 


[कः ० 

बुद्धिहेतव इति (क. ३२३) अनेनव निषिद्धा । पीनः ककुद्यानित्युदाहरणं दयं [क |कूद्भ्यंगवत्संयो गित्वनिवृत्तये 

हेत्वसिद्धिमाशंक्य परिहरति यथाऽस्मदादीनामिति (कं. ३२३) व्यक्तिभेदस्य संभवादिति (क. ३२३) दतु सिद्धिः(दधेः) 
१ विरुध्षणोऽयमिति-दे । २ विप्रकषे-क. १, क.'२, विप्रकृष्टदष्टे-व्यो. (६९४), विप्रकरृष्टे-पा. ७ पु । 
-३ को दोषः-व्यो. (६९४) दे पुस्तकेऽ्यं पाठो नास्ति। ४ पीनककुद्मान्‌-कं. १ कं. २1 ५ यथा'-कं. १, क.२ 
पुस्तकयोर्नास्ति । ६ प्रत्ययव्यावृत्तिः-जे. २। ७ व्यक्तिभेदसम्भवात्‌-क. १, क. २; व्यवितभेदस्य सद्धावात्‌-जे. २। 


६८६ न्यायकम्दलोसवलितप्रक्स्तपादभमाष्यम्‌ 
प्रद्रारुतपाद भाष्यम्‌ 
शक्लप्रत्यथः सञ्जायते, अत्यन्ता'द॒ष्टे च प्रत्यभिज्ञानम्‌ । यदि स्यान्मिथ्या भवेत्‌ । 
तथेहाप्यन्त्यविशेषम न्तरेण योगिनां न॒ योगजाद्धर्मात्‌ प्रत्ययव्यावृत्तिः प्रत्यभिज्ञानं 
वा भवितुमहंति । 
अधान्त्यविशेषेहिवव परमाणष कस्मान्न स्वतः प्रत्ययन्यावत्तिः कल्प्यत इति 
चेत ? न, तादात्म्यात । इहातदात्मकेष्वन्यनिमित्तः प्रत्ययो भवति यथा घटादिष 


स्यायकन्दटी 


च नास्ति, आक्ृतेर्गणस्य क्रियायाश्च तुल्यत्वात्‌ । न च निनिमित्तः प्रत्ययभेदो दृष्टः, 
तस्माद्दस्य निसित्तं स॒ विशेष इति । देशविध्रकषण कारविध्रकषेण च दष्टा 
परमाणवः कस्यचित्परत्य्भिज्ञा विषयाः सामान्यविशेषवर्वाद्‌ घटादिवत्‌ । न च पुवेद्ष्टेऽथे 
प्रत्यभिज्ञानं विशेषावगतिमन्तरेण भवतति, अतोऽस्ति तस्य निमित्तं विशेषः । 


अच्र चोदयति-यदि पुनरिति । यथा योगजधमंसाम्य्योगिनामतौन्द्रियार्थ- 
दर्शनं भवति, तथा विशेषमन्तरेणेव भ्रत्ययनव्यावुत्तिः प्रत्यभिज्ञानं च भविष्यतीति 
चोदनाथः । 

समाधत्ते-नेवमिति । यथा योगिनामशुक्ले शुक्ल्रत्ययो न भवति, अत्यन्ता- 


दष्टे च प्रत्यलिन्नानं न स्यात । यदि स्थात्‌ ? मिथ्याप्रत्ययो भवेत्‌ । तथा अन्त्य- 
विशेषमन्तरेण ॒प्रत्ययन्यावत्तिः प्रत्यभिज्ञानं च न भवितुमहति । योगजाद्र्मादती- 


न्दरिया्थेदशंनं न पुनरस्मान्निर्निमित्त एव प्रत्ययो थतीत्यभिभ्ायः । 
[पे०] 


प्रकारो न स्वतो यथा वाऽश्वमांसस्प्रष्ट्णाम्‌ (भ ) 
(क. ३२४.१२) तुल्याङृति गुणत्वादिति हेतुः । 


श्वमां सस्पदशादिवाऽशुचित्वं न स्वतः । सामान्यधरमकेत्विति 


[क्‌ ० 
सिद्धसाधनत्व मासलंक्य लि राकेति - न चास्येति (कं. ३२२) सामान्यविरेषवत्वादिति ( क, ६२१ ) परभेयस्वादिष्पषंः । 


शरतयेकूसनुवतेन्त इति (कं. ३२४) नित्यतया वन्त इत्यथः \ 


१ दृष्टपुवं-दे। २ मन्तरेण न योगजाद्‌-ग्यो, (६९४) ३ दृष्टो -न्यो. (६९५) । ४ भविष्य-कं. १, क, २। 








रिप्पणपचञ्जिकाुसुमोद्गमादिटोकात्रयोपेततम्‌ ६८७ 
प्रह्ास्तपाद्भाष्यम्‌ 
प्रदीपात्‌, न तु प्रदीपे प्रदीपान्तरात्‌ । यथा वाश्वमांसादीनां स्वत एवाशुचित्वं 


तद्योगादन्येषाम्‌, तथेहापि तादात्म्यादन्त्यविशेषेषु स्वत ॒ एव प्रत्ययन्यावत्तिः, 
तदयोगात्‌ परमाण्वादिष्विति । 


इति प्रशस्तपादभाष्ये विशेषपदाथः समाप्तः । 


न्यायकन्दी 


पुनश्चोदयति-अथान्त्यविशेषेष्विति । न तावदन्त्यविशेषेष्वपि विशेषान्तर- 


सम्भवोऽनवस्यानात्‌ । यथा च तेषु विशेषान्तरमन्तरेण स्वत एव प्रत्ययव्यावत्तिभं- 
| वति योगिनां तथा परमाणुष्वपि भविष्यति ? [कि विशेषकल्पनयेत्यन्नोत्तरमाह-नेति । 


यत्त्वयोक्तं तन्न, कुतस्तादात्म्यात्‌ । एतदेव विवृणोति-इहैति । अतदात्मकेष्वन्य- 
निमित्तः प्रत्ययो भवति, न॒ तदात्मकेषु । यथा घटादिष्वप्रकाशस्वभावेषु प्रदीपादेः 
प्रकाशस्वभाचात्‌ प्रकाशो भवति, नतु प्रदीपे प्रदीपान्तरात्‌ प्रकाशः किन्तु स्वत एव । 
| यथा वाश्वमांसादीनां स्वत एवाशुचित्वम्‌, स्प्रष्टुः प्रत्यवायकरत्वं तद्योगात्‌ ! तत्‌- 
सम्बन्धादन्येषामशुचित्वम्‌ । तथेहापि तादात्म्यादत्यन्तव्यावुत्तिस्वभावत्वादन्त्यविशेषेष 
स्वत एव स्वरूपादेव प्रत्ययव्यावृत्तिनं `विशेषान्तरसम्बन्धात्‌ । अतदात्मकेषु तु 'परमा- 
ण्वादिषु साधारणधरमंकेषु विशेषयोगादेव प्रत्ययन्यावृत्तियुक्ता न स्वरूपमात्रादिति । 


नित्यद्रग्येष सर्वेषु परस्परसधमंसु । 














| परत्येकमन्‌ वतंन्ते विशेषा भेदहेतवः ॥ 
इति भदटुश्रीश्रीधरकृतायां पदाथप्रवेशन्यायकन्दलीटीकायां 
विशेषपबाथः समाप्तः ॥ 
[पं०] + इति मल्धारी श्री शिडिलकसूरिशिष्य श्रीराजशेखरसूुरिविरचितायां 
श्रीन्यायकन्दलीपज्जिकायां विरोषपदाथः समाप्तः । 

[०] ॥ [इति] विदोषाः ॥ 

१ यथा गवाश्च-क्र. १, क. २। २ परमाणषु-व्यो. (६९५) । २३ यथा गवा-क. १, क. २। ४ सम्भवात्‌- 

कं. १, कं, २ पुस्तकस्य सम्पादकेन सूचितः पाठःजे. १, जे. २, जे. ३ पुस्तकेष्वस्ति । ५ परमाणुषु-क, १, 
\ 


क. २। ६ सामान्य-क. १, क. २) 


कक भ 


~. यायिनि 


(१८८ न्यायकन्दलोसं्वलितप्रास्तपादमाष्यम्‌ 


प्ररास्तपाद्‌भाष्यम्‌ 


भथ स्रपवायपदार्थनिंख्पणम्‌ 


[265] अयुतसिद्धानामाधार्याधारभूतानां यः सम्बन्ध इह प्रत्ययषहेतुः स समवायः । 
द्रव्यगुणकमंसामान्यविशेषाणां कार्यकारणम्‌तानासकार्यकारणभूतानां वाय॒तसिद्धानामा- 
घार्याधारभावेनावस्थितानामिहेदमिति बुद्धितो भवतति, यतश्चासवंगतानाम- 
धिगतान्यत्वानाम विष्वग्भावः स समवायाख्यः सम्बन्धः । 


न्यायकन्द्दी 
[265] तुभ्यं भव भिदे विश्वसंहा रोत्पत्तिहेतवे 
निमंलज्ञानदेहाय नमः सोमाय शम्भवे ।, 
समवायनिरूपणाथमाह-अयुतसिद्धानामाधार्याधार' भूतानां यः सम्बन्ध इह प्रत्यय- 
हेतुः स समवायः । तदेतत्कृतव्याख्यानमुहेशावसरे 1! के ते अयुतसिद्धा येषां सम्बन्धः 
समवायो भवेत्‌ ? अत आहु-द्रव्यगणकमंसामान्यविशेषाणामिति । कायकारणभता- 





[टि०] ( ।। अथ समवायपदाथनिरूपणम्‌ ।। ) 
| 265 ६0 270 | `अबाधितेहप्रत्ययत्वाद्‌ इति :-ग्रामारामान्तरालं "दूरादपदयत “इह ग्रामे द्रमः" इति 
प्रत्ययः सम्बन्धमन्तरेणापि स्यात्‌ तद्‌व्यवच्छदाथम्‌ अबाधितेति विद्धोषणम । नन्विह तन्तुषु पट इत्यादि 


[ पं० ] [ 265 {0 2/0 | अथ समवाय्रपदाथ उदेर्यावसरे द्रव्यपदाथंस्याभेदा अवयवावयविनासित्ति (कं. ३२५.१३) 
अत्र दनः । अवयवाः कारणम्‌, अवयवी कायः । अनित्यद्रव्यतद्‌गुणानामिति (क. ३२५.१३) (अ) नित्यद्रव्याणि 
दयणुकादीनि तद्गुणाश्च रूपादयः । अनित्यद्रव्याणि च तद्गृणाशछ्च अनित्य्द्रन्यतद्गुणाः तेषाम्‌ । अत्रापि कारणानि 
अनित्यद्रव्याणि, कार्याणि तु रूपादीनि । नित्यद्रभ्यतत्समवेतां [ नाम | नित्यगुणानामिति (क. ३२५.१४) नित्यद्रव्या- 
ण््रात्मादीनि, तत्समवेताश्चानित्यगुणा बृध्यादयः। नित्यद्रव्याणि च तत्समवेता अनित्यगणाइचेति ववत्‌ इन्द्रः । 


[कः | [265 | नन्वनियमकथनमित्युक्तं कि सवंदवानियमः, तथा सति विशेषाणामेव कायंकारणभूतानां समवायः, 
तेषामेवाकायेकारणभूतानामपि स्यात्‌; तथा च विरोधः स्यादित्यतो `विषयव्यवस्थानिग्रम आह-अवयवावयविनामिति. 
(क. ३२५) अयुतसिद्धिनामिति नियम इति (क. ३२५) संयोगाद्‌ व्धरावर्तकधर्म इति भावः । "आधार्याधारभतानानि- 





„ १ देत: समवायः-दे। २. अविष्वग्भावेनावस्थितानाम-व्यो-. (६९४) । २ मन्त्॒वन्ति-क,. १, कं. २। 


४ अद्ध समवाय-जे. १। ५ भूतानां कायकारणभूतानामका्यकारणभूतानां यः-कं. १, क.२। ६ अवधारित 
प्रत्ययत्वाद्‌ मु. अवाधितनेहेप्रत्ययत्वाद्‌-जे. १, २,३। ७ दूरादपदरत-अ, दूरादपशत-ब,क)। € क्रमाः - 
९ आधार्याधारभावेनावस्थितानामित्यपीती - क । । 


क | 


1 + ॐ, । जायि 


"प्ख = कि -__--्‌-_]ब-ब-बबब{ब-ब{बब-ब-~-~-~--~--_-+ य 





टिप्पणपज््जिकाकृ सुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ६८९ 
प्रार्तपाद्‌ भाष्यम्‌ 

कथम्‌ “ˆ यथेह कुण्डे दधीति प्रत्ययः सम्बन्धे सति दुष्टः, तथेह तन्तुष्‌ पटः, 
दुह वीरणेषु कटः, इह द्रव्ये गृणकर्मणी, इह द्रव्यगुणकमंसु सत्ता, इह द्रव्ये द्रव्यत्वम्‌, 
इह गणे गणत्वम्‌, इह कमणि कमेत्वम्‌, इह नित्यद्रव्येऽन्त्या विशेषा इति प्रत्यय- 

दशंनादस्त्येषां सम्बन्ध इति ज्ञायते 

न्ग्रायकन्दल 

नासक्रायकारणम्‌ तानामित्यनियमकथनम्‌ । अवयवावयविनामनित्यद्रव्यतद्गृणानां 
नित्यद्रव्यतत्सम वेतानां नित्यगृणानां कमेतद्तां कायंकारणभूतानां समवायः, नित्य- 


द्रव्यतद्गुणानां सामान्यतहतामन्त्यविशेषतहतां चाकायकारणभूतानां समवायोऽयुत- 
सिद्धानानिति नियमः । एवमाधार्याधारभावेनावस्थितानामित्यपि नियम एव । इहेद- 


निति बद्धियंतः कारणाद्धूवति यतश्चासवंगतानां नियतदेशावस्थितानामधिगतान्यत्वा- 
नामधिगतस्वरूपभेदानामविष्वग्भावोऽपथग्भावोऽस्वातन्व्यं स समवायः, भिच्रयोः 


जा 





------- ~ क -- 


परस्परोपश्टेषस्य सम्बन्धक्रृतत्वोपलस्भात । 


[टि०| 

प्रत्ययाना'मवयवाववव्वादिष्तादात्म्यसम्बन्धनिनित्तव्वाभ्युपगमात्‌ सिद्धसाधनमिदष्‌ ? नेवम्‌, भिन्नसम्बन्धिद्य- 
स्त्रीकारे तादात्म्यं समवायपर्ययि एव स्यात । अथाभिन्नौ सम्बन्धिनावेव तादात्म्यं तद्यभिन्नयोः सम्बन्धाभावे 
'न' *सिद्धपाधनता, धम्बन्धस्य सम्बन्धिद्रधाधारत्वादिति । छ ॥। 


| प०| 
अत्र कारणानि आत्मादी[नि], कार्या बद्धचादयः। कमंतद्रतामिति (क. ३२५.१४ ) कर्माणि च उत्क्षपणादीनि तद्भन्तश्च 


कर्मवन्तः, तषां कमंतद्रताम्‌ । अच्रापि कारणानि कर्माणि कार्यास्तिद्रन्तः। कार्यकारणभूतानामिति (क. २३२५.१४) 
कारणकाये भूतानामिन्यथेः । अल्पस्वररत्वात्त कायंशब्दस्य पूवनिपातः । नित्यद्रव्यतद गुणानामिति (क. २२५.१५) 


[० 
त्पीति (क. ३२५) साधारणतयाऽथमपि संयोगाद्‌ व्थावतंको धमं इत्यथः । यतभ्चेति (क. ३२५) भाष्यं लक्षणपरं 
द्रष्टव्यम्‌ । एतदेवेति (कं. ३२५) प्रमाणदर्शानेनेति शेषः । 


१ इह तन्तुषु पटः, इह द्रव्ये द्रव्यगुणकर्माणि। २ मिति नियम-कं. १, क.२। ३ समवेतानामनित्य-क. १, 
क. २, जे. १। ४ अस्वातन्त्य समवायः-जे. १जे. २,जे.३। ५ मवयव्यादि-अ। ६ तादात्स्यं-ड। 
७ साधनता-ड । 

८७ 





६९० नयायकन्दल्ौसंवकितप्रञस्तपादमाष्यम्‌ 


श्ररास्तपाद््‌ भाष्यम्‌ 
[266] न चासौ संयोगः, सम्बन्धिनामयुतसिद्धत्वात्‌, अन्यतरकर्मादि निसित्तासम्भवात्‌, 
विभागान्तत्वादशंनात्‌ अधि करणाधिकतव्ययोरेव भावादिति । 
न्यायकन्द्री 
एतदेव कथमित्यादिना प्रश्नपुवकमुपपादयति-यथा इह कुण्डे दधीति प्रत्ययः 
कुण्डदधघ्नोः सम्बन्धं सति दुष्टः तथेह तन्तुषु पट इत्यादिप्रत्ययानां दशंनादस्त्येषां 


तन्तुपटादौनां सम्बन्ध इति ज्ञायते । इह तन्तुषु पट इत्यादिष्रत्ययाः सम्बन्धनिमित्तका 
बाधितेहप्रत्ययत्वात्‌, इह कुण्डे दधौ तिप्रत्ययवत्‌ । 








[266] नन्वयं संयोगो भविष्यतीत्यत आह-न चासौ संयोग इति । असौ "तन्तु 


पटादीनां सम्बन्धो न संयोगो भवति, कुतः ? इत्यत्राहु-सम्बन्धिनामयतसिद्धत्वादिति । 
संयोगो हि युतासिद्धानामेव सवति । अयं त्वयुतसिद्धानामिति । तथा संयोगोऽन्यतर- 
कमज उभयकमजः संयोगजो वा स्यादिति । इह तु अन्यतरकर्मादीनां निसित्तानाम- 
भावौ भावोत्पादककारणसामथ्यं' भावित्वात्‌ । संयोगस्य विभागान्तत्वं विभागवि^नाशित्वं 
दृश्यते न समवायस्य । संयोगः स्वतन्त्रयोरपि भवति, यथोध्वाविस्थितयोरङ्कल्योः । 
अथं त्वधिकरणाधिकतन्ययोरेव भवति, तस्माच्चायं संयोगः, किन्तु तस्सात्‌ पथगेद । 





[पर] 
नित्यानि द्रव्याणि आप्यादिपरमाणवो नित्यतदगणास्तद्रपादयङइ्चेति व्याख्येयम्‌ । पार्थि वास्तु परमाणवः पाधथिव- 
रूपादयश्च पाकजौत्पत्तौ परावतंनशीलका इति अनित्या भतस्तेऽत्र न ग्राह्याः । ततश्च नित्यद्रव्याणि च नित्यतदगणाभ्चेति 
न्द्रः । अधिगतस्वरूपभेदानामि[ति| पटस्य अन्यस्वरूपं तन्तूनामन्यस्वरूपम्‌ । 


पर वार्यं नन्वयं संयोगो भविष्यतीति (कं. ३२६.४) । इह त्विति (क. ३२६.९) तन्तुपटादिसम्बन्धे । 
भावोत्पादेत्यादि (कं. ३२४.९) भावोत्पादः पदार्थोत्पत्तिः । विभागविनाशयत्वमिति (क. ३२६.१० ) विभागेन 


| कुः० | [266 | संयोगो हि युतसिद्धानामिति (कं. ३२६) व्यतिरेकव्याप्तिप्रदकश्ेनमेतत्‌ । प्रयोगस्तु ~ भवयवावय- 
न्यादीनां परस्परसम्बन्धः संयोगो न भवति । अयुतसिद्धसंम्बन्धत्वात्‌ । न यदेवं न तदेवम्‌ । यथादधिकुण्डयोरिति । 
-कथमन्यतरकर्मादीनामसंभव इत्यत आाह-भावोत्पादकेति (कं. ३२६) भावित्वादिति (क. ३२९ ) अभिनव्यंग्यत्वेनो- 
त्पत्तिविरहादित्यथंः । अत्रापि पूर्ववद्‌ व्यतिरेकी प्रयोगः द्रष्टव्यः । 





१ निमित्तप्रत्ययाभावात-दे। २ करणकर्तंव्ययोरेव-दे। ३ अवधारित-कं, १, कं, २। ४ तन्तुष्‌ पटादीनां-जे. ३ । 
५ भावितत्वात्‌-जे. ३। ६ विनाश्यत्वं-कं,१,कं.२। 


ष्ठ = 





टिप्पणपज्जिकाकु सुमोद्‌गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ६९१ 
प्रदास्तपादभाष्यम्‌ 


[67] स च द्रव्यादिभ्यः पदार्थान्तरं भाववल्लक्षणभेदात्‌ । यथा भावस्य द्रव्यत्वादीनां 
स्वाधारेषु आत्मानुरूपप्रत्ययकतत्वात्‌ स्वाश्रयादिभ्यः परस्परतश्चार्थान्तरभावः, तथा 
समवायस्यापि पञ्चयु पदार्थेष्विहेतिप्रत्ययदशंनात्‌ तेभ्यः पदार्थान्तिरत्वमित्ति । 


न्यायकन्दरी 


-- - --~-~ ~ 


| 267] एवं स्थिते समवाये तस्य द्रव्यादिभ्यो भेदं प्रतिपादयति-स च द्रव्यादिभ्यः 


भाव इति सत्तामहासामान्यमच्यते । द्रव्यत्वादोत्यादिपदेन गणः वादिपरिग्रहः । यथा 
भावस्य स्वाधारेषु द्रव्यगुणकमंसु आत्मानुरूपः प्रत्ययः सत्सदितिप्रत्ययः, द्रव्यत्वस्य 
स्वाश्रयेषु व्रव्येष्वा त्मानुरूपः प्रत्ययः द्रव्यं द्रव्यमितिग्रत्ययः, गणत्वस्य स्वाश्रयेष 
गुणष्वात्मानुरूपः प्रत्ययो गुण इति प्रत्ययः, कमेत्वस्य स्वाश्रयेषु कमसु अगत्मानरूप 
प्रत्ययः कमतिप्रत्ययः, तस्य कतंत्वाद भावद्रव्यत्वादीनां स्वाश्रयादिभ्य परस्पर- 
तश्चार्थान्तरभावः, तथा समवायस्यापि पञ्चसु पदाथर्ष्विहेति परत्ययदशंनात तेभ्य 
पञ्चभ्यः पदार्थान्तिरत्वम्‌ । 


[पं | 
विनाश्यत्वम्‌ । न समवायस्येति (क. ३२६.१०) समवायस्य विभागविनाद्यत्वं न दृश्यते विनादाकस्य विभागस्य॑वा- 
भावात्‌ । अधिकरणाधिकतग्ययोरिति (क. ३२६.११) भआधायाधारयोः । 


यथा भावस्येत्यादि (कं ३२६.२२) [गद्ये ] यथेति पदस्य अर्थान्तरभाव (कं ३२७.२ ) इत्यनेन सह सम्बन्धः । 
अत्रव वाक्मे (इत्य) भावस्येति सत्तायाः । कतृरवादिति (क. ३२७.१) विधायित्वात्‌ । भावद्रव्यत्वादीनामिति 
(क. ३२७.१) [अ | परसामान्यानाम्‌ । स्वाभ्नयादिभ्य (कं ३२७.१ ) इति द्रव्यगणकमेभ्यः। आदिद्रहुणात्‌ 
समवेतसमवायः । यथा (घटे रूपं समवेतं रूपं च रूपत्वं समवेतमिति । परस्परतश्चेति (क. ३२७.२) यथा द्रव्यत्वातं 
पृथिवीत्वमर्थान्तिरभूतं गृणत्वाद्रूपत्वमर्थान्त रभूतं कमंत्वादुतक्षेपणत्वम्थान्तिरभृतमिति भावः इति । 


[ ऋुः०| | 264 | एवं साधितस द्भावस्य लक्षणेनैव सिद्धस्य संभेदसंभा (भवा?) वयत्वस्य सुग्रह॒त्वाय प्रपचपरं भाष्य- 
मूपादाय व्याचष्टे एवं स्थित इति (क. ३२६) अत आहेति (कं. ३२६) 


~~~ ~ ~-~- =-= 


१ सत्तासामान्य-क. १, कं. २। २ स्वात्मा-जे.२। ३ कमेत्वा-जे.२। ४ इत्य इति निरथंकमर्थ- 





दुष्ट्या = स, | 


६९२ न्पायकन्दलीसंवलितप्रज्ञस्तपादमाष्यम्‌ 
प्ररार्तपादभाष्यम्‌ 


(2681 न च संयोगवच्नानात्वम्‌, भाववल्लिद्धाविशेषात्‌ विशषलिद्धाभमावाच्च । 
तस्माप्टूएववत्सवेत्रक. समवाय इति । 


"नन्‌ यदेकः समवायः ? द्रव्यगुणकर्मणां द्र्यत्वगुणत्वकर्मत्वादिविशेषणंः सह 

सम्बन्धैकत्वात्‌ पदाथंसङ्करप्रसद्धः इति । 
न्यायकन्दरी 

[268] किमयमेक आहोस्विदनेक इत्यत्राह-न च संयोगवन्नानात्वमिति । यथा 
संयोगो नाना, नैवं समवायः । कुत इत्यत्राहु-भाववलिलिद्घधाविशेषाहिशेषलिद्खा- 
अवाच्च । यथा सत्सदितिनज्ञानस्य लक्षणस्य सवेत्राविशेषादवलक्षण्याद्विशेषे भेदे 
लक्षणस्य प्रमाणस्याभावास्च सर्व॑त्रेको भावः, तद्रदिहेतिप्रत्ययस्य लक्षणस्य सवत्रा- 
वैलक्षण्याद्‌ भेदे प्रमाणाभावाच्च सवंत्रैकः समवाय इति । उपसंहरति- तस्मादिति । 


चोदथति- यद्येकः समवाय इत्ति । समवायस्यकत्वे य एव द्रव्यत्वस्य पृथिव्या 





दिष योगः, स एव गणत्वस्य गणेषु, कर्मत्वस्य चं कमसु । तन्न यथा द्रव्यत्वस्य 
योगः पथिन्यादिष्वस्तीति | तेषां द्रव्यत्वम्‌, तथा तख्ोगस्य गृणादिष्वपि सम्भवात्‌ 
तेषामपि द्र वत्वम्‌ | यथा च गगत्वस्य योगो रूपादिष्वस्तीति रूपादीनां तथा, 


[पर| 

"सत्ता तथ्योगस्यैति (क. ३२७.२३) द्रव्यत्वयोगस्य । सम्बन्धान्त[रेणे]ति (क. ३२८.५) उक्त संयोगादिना । 

संयोगस्य कत्वेऽपीति (क. ३२८.१४) एकत्वं द्विष्ठत्वात्‌ । 

ठदुत्पादे इति (क. ३२९.१४) संयोगोत्पादे । खम्बन्धिनामिति (क. ३२९.१५) तन्तुषटादि । उपपादितमिति 
(कं. ३२९.१६) द्रव्यपदाथं । 

परवाक्यं किमसम्बन्धमेवे (कं. ३२९.१८) त्यादि । तस्य दरव्याश्रितच्वादिति (क. ३२९.२०)}) संयोगा हि 
गणः स चद्रव्य)श्रयीति कृत्वा । वृत्यन्तरमिति सम्बन्धान्तरम्‌ । 


[ ०] [268] एकत्वं प्रमाणविशेषः । प्रमाणं च समवाय एकः । अवांतरभेदलक्षणविरहित्वात्‌ । सत्तावत्‌ । 
न समवायसद्धावमात्रेणेति (क. ३२८) एकस्याप्युपाधिभेदा दधदकत्वमिति भावः । पुनभ्चोदयतीति (क. ३२८) 
१ यद्येकः समवायो ननु-दे। २ यद्ेक-कं. १, क. २। २ अत्र जे. १ पुस्तके लेखक दोषात्‌ [ | एतचिह्वान्तगंतः 
पाठः पुनरावृत्तः। ४ तथा-क. १। 
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टिप्पणपल्जिकाकुसुमोद्गमाविटीकात्रयोपेतम्‌ ६९३ 


प्ररास्तपाद भाष्यम्‌ 


न, आधाराघेयनियमात्‌ । यद्यप्येकः समवायः सवत्र स्वतन्त्रः, तथाप्याधाराघेय- 
नियमोऽस्ति । कथं द्रव्येष्वेव द्रव्यत्वम्‌, गुणेष्वेव गुणत्वम्‌, कमंस्वेव कमंत्वमिति । 


न्यायकन्दली 


तद्योगस्य द्रव्यक्मणोरपि भावात्‌ तयोरपि गुणत्वं स्थात्‌ । एवं च कम॑स्वपि 
पदार्थानां सङ्कोणेता दशयितव्या । 


समाधत्तेनेति । न च पदार्थानां सङ्कणेता, कुतः { आधाराधेयनियमात्‌ । 
न समवायसनदूावमात्रेण द्रव्यत्वम्‌, किन्तु 'द्रव्यत्वसमवायाद्‌ द्रव्यत्वम्‌ तत्‌ समवायत्च 
्रव्येष्वेव न गुणकर्मसु, अतो न तेषां द्रव्यत्वम्‌ । एवं गुणकमंस्वपि व्याख्येयम्‌ । 
एतव्सङग्रहुवाक्यं विवणोति-यद्यप्येकः समवाय इत्यादिना । स्वतन्त्र इति संयोगवत्‌ 
सम्बन्धान्तरेण न वतत इत्यथः । व्यक्तमपरम्‌ । 


पुनश्चोदयति-एवमादि कस्मादिति । द्रव्येष्वेव द्रन्यत्वं वतते, गणेष्वेव गुणत्वम्‌, 
कर्मस्वेव कर्मत्वमित्येवमादि कस्मात्‌ त्वथा ज्ञातमित्यथेः । उत्तरमाह-अन्वयव्यतिरेक- 
दर्शनादिति । द्रव्य^त्वनिसित्तस्य प्रत्ययस्य द्रग्येष्वन्वयो गुणकमेभ्यश्च व्यतिरेकः, 
गुणत्वनिमित्तस्य प्रत्ययस्य गणेऽ्वन्वयो द्रव्यकमभ्यश्च व्यतिरेकः, तथा कमेत्व- 





[प० 

स्वत एवायरमित-अपयं समवायः । कारणंसमवायस्य कार्यलक्षणत्वादिति-कायं कारणसमवेतं यथा पटस्तन्तुषु 
समवेतः । संयोगस्य कृततकत्वात्का्य॑रूपः स च स्वोत्पादककारणे समवेत इति सम्बन्धरूपाभिवृत््यन्तरं समवाय- 
लक्षणमपेक्षते । समवायस्तु स्वयमेव वृत्तिरूपः इति न वृत्तयन्तरमपेक्षते । | नैवं ] समवायस्य वृत्तिसम्भव इति- 
इन्द्रियेण संयुक्तं वस्तु, तत्समवेता सत्ता इति संयुक्तसमवायादिन्द्रियेण ग्राह्या । [ तथा न समवायः । | नहि 


[ऋ०.। 
उपाधीनामप्याधारनियमे कारणं पृच्छतीत्यथंः । समवायविश्ञेष इति 
दांकार्थ; । संयोगस्येकतवेऽपीति (क. ३२८) वस्तुस्वभावकृत इत्युत्त राथंः । 


(कं. ३२८) अन्वयव्यतिरेकोऽपि किं कृत इति 





१ समवायः स्वतन्त्रः तथाधारा-दे। २ सम्भवात्‌-जे. २। ३ द्रव्यसमवायाद्‌ द्रव्यत्वं समवायश्च द्रव्ये 


एव-क. १, कं. २। ४ स्वतन्त्रः-$. १, क.२। ^ द्रञ्यत्वसिति तस्य-ज, १। 


६९४ न्यायकन्दलीसंवल्ितप्रजञस्तपाद भाष्यम्‌ 
प्ररास्तपाद्माष्यम्‌ 


एवमादि कस्मात्‌ 2 अन्वयव्यतिरेकदशंनात्‌ । इहेति समवाय'निमित्तस्य 
जञानस्यान्वयदशंनात्‌ सवंत्रेकः समवाय इति गम्यते । द्रव्यत्वादिनिमित्तानां व्यतिरेक- 
दशनात्‌ प्रतिनियमो ज्ञायते । 


यथा कुण्डदध्नोः संयोग कत्वेऽपि भवत्याश्रयाश्रयिभावनियमः । तथा द्रव्यत्वा- 
दरीनामपि चमवायेकत्वेऽपि व्यङग्यन्यञ्जकणक्तिभेदादाधाराधेयनियम इति । 


न्यायकन्दली 


निमित्तस्य प्रत्ययस्य कमंस्वन्वयो द्रव्यगुणेभ्यश्च व्यतिरेको दृश्यते, तस्मादन्वयग्यति- 
रेकदशंनाद्‌ द्रव्यत्वादीनां नियमो ज्ञायते । अस्य विवरणं सुगमम्‌ । 


समवायाविशेषे कुत एवायं नियमः द्रव्यत्वस्य पयथिव्यादिष्वेव समवायो 
गुणत्वस्य सूपादिष्वेव कम॑त्वस्योतक्षेपणादिष्वेव नान्यत्र ? इत्यत आहु-यथेति । 
संयोगस्थकत्वेऽपि कुण्डदध्नोराश्चरयाश्रयिभावस्य नियमो दृष्टः, शक्तिनियमात्‌ । कुण्ड- 
मेवाश्रयो दध्येवाधेयं न तु कुण्डमाधेयं दधि बाऽऽधारः । तथा समवायेकत्वेषि द्रव्यत्वा- 
दौनामाधाराधेयनियमो व्यङ्खचव्यज्जकशक्तिभेगात्‌ । किमुक्तं स्यात्‌ ? द्रन्यत्वा- 
भिग्यज्जिका शक्तिद्रग्याणामेव, तेन द्रग्येष्वेव द्रव्यत्वं समवैति नान्यत्रेति , एवं 
गुणकमस्वपि व्याख्येयम्‌ । 


[प०] 

समवायोऽपि समवायान्तरसमवेतः । भावग्रहणेत्यादि अत्र भावः सत्ता । सम्बन्धा | भावाभिधानं | प्रलाप इति यंदि...... 
विषयज्ञानमन्द्रियक तदेन््रियसंयुक्ताः [त्व | स्यैवं सम्बन्धत्वात्कुतः सम्बन्धाभाव इत्यर्थ; । तदेव वाच्यमिति संवेदनमेव 
वाच्यम्‌ । कथमस्य सवेदनमित्यथः। अप्रत्यक्ष इति अनुमेयः। स्वातन्त्यप्रतिरोधक इति । अवि... (? ) 
साध [न [रूपत्वात्‌ । इति समवायपदा्थेः समथितः। तत्समर्थनाय च समथितेयं भट श्रीधरविरचिता न्यायकन्दली- 
वृत्तिरिति । 


अथ भटु श्रीधरो प्रन्यप्रशस्ति प्रस्तौति-सुव्णत्यादि पद्यैः । अक्षीणनिजपक्तेष्विति भक्षोणनिजग्रतिज्ञेषु विद्वत्सु 
इति यावत्‌ । अच्छकेति अम्भोकेत्यपि पाठः । षट्‌ पदाथंहितामिति तकंपक्षे षटभ्यः पदार्थेभ्यः; द्रग्यगणकमंसामान्य- 


१ निमित्तज्ञानस्य-दे। २ प्रतिनियमोऽपि विज्ञायते-दे। २ कत्वे-क. १, कं. २। ४ श्रयिनियमः-देः। 
५ त्वादीनां समवायकत्वे-दे। ६ कृत एष-जे. २। ७ दध्यैवाश्रयि एव-क. १, क. २, जे. २। 


टिप्पणपज्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ६९५ 
भरास्तपाद्र्‌भाष्यस्‌ 


[269] सम्बन्ध्यनित्यत्वेऽपि न संयोगवदनि 'त्यत्वं भाववदकारणत्वात्‌ । यथा प्रमाणतः 
कारणान्‌पलब्धेनित्यो भाव इत्युक्तं तथा समवायोऽपीति । नह्यस्य किञ्चित्‌ 
कारणं प्रमाणत उपलभ्यत इति । 


[270] कया पुनवृतत्या द्रव्यादिषु समवायो वतते? न संयोगः सम्भवति, "तस्य 
गुणत्वेन द्रव्याश्रितत्वात्‌ । नापि समवायस्तस्येकत्वात्‌ । न चान्या वत्तिरस्तीति । 


न्यायकन्दली 


† [269] †क ॒पुनरयमनित्य आहोस्विन्नित्यः ? इत्ति संशये सत्याह-सम्बन्ध्यनित्यत्वेऽ- 
पीति । यथा सम्बन्धिनोरनित्यत्वे संयोगस्यानित्यत्वम्‌ न, तथा समवायिनोर नित्यत्वे 
समवायस्यानित्यत्वं भाववदकारणत्वादिति । एतद्िवणोति-यथेत्यादिना । 


युक्तो हि सम्बन्धिविनाशे संयोगस्य विनाशः, तदुत्पादे सम्बन्धिनोः समवाथि- 
कारणत्वात्‌ । समवायस्य तु सम्बन्धिनौ न कारणम्‌, सम्बन्धिमात्रत्वात्‌ । यथा चेतौ 
न कारणं तथोपपादितम्‌ । तस्मादेतस्य सम्बन्धिविनाशेऽप्यविनाशः, सत्तावदाश्रया- 
स्तरेऽपि प्र त्यभिज्ञायमानत्वात्‌ । 


[270] किमसम्बद्ध एव समवायः सम्बन्धिनौ सम्बन्धयति ? सम्बद्धो वा ? न तावद- 
सम्बद्धस्य सम्बन्धकत्वं युक्तम्‌, अतिप्रसद्धात्‌ । सम्बन्धश्चास्य न संयोगरूपः सम्भवति, 


[पं०| 

विशेषसमवायेभ्य हितामिति । द्वितीयपक्षे ्रमरार्थं हिताम्‌ । पाण्डदास इति कायस्थाख्यः। उर्पादिकरोतोति 
अपदेरेवार्थः शन्दपरावतेन । स्वग्रन्थान्तत्निक्षिपति ततश्च मयेव रचितमिति ववतीत्यर्थः। भपन्वानामिति ब्रह्यहत्या- 
सुरापान-स्तेय -गु्गनागमन-तत्संसर्गाख्यानाम्‌ इति न्यायकन्दलीप्रशस्तिः । 


[कुः० | [ 269 | तथोपपादितमिति (क. ३२९) अन्यतरकर्मादीनां निमित्तादीनामभावादित्यत्र सत्तावदाश्नयान्तरेऽपीति 
(क. ३२९) एकत्वस्य च प्रागेव साधितत्वादिति शेषः । 


[270] तस्येकत्वादिति (कं. ३२९) वृत्तिवृत्तिमदधावस्य . च भेदाधिषठानत्वादिति शेषः । पर इति (कं. ३२९) 
सिद्धातीत्यथेः । यो आद्यः सम्बन्धः सः सर्वो वृत्तिमान्‌, यथा संयोग इति व्याप्तिः कार्यत्वेन सोपाधिकेत्याह्‌ कृतको हीति 
१ दनित्यत्वं, कथम्‌-दे। २ समवायोऽपि-दे। ३ अस्य-दे। ४ यथा न-कं. १, कं.२,जे. १, जे. ३। 
५ प्रत्यभिज्ञानात्‌-जे.२। ६ इमे प्रतीके क. पुस्तकेनस्तः। ७ उपायं करोतीति अत्रत्यं जल्पं तंरेवार्थेः - . 
मुद्रितः पाठः| 





६९६ न्यायकन्दखीसंबकलितप्रास्तपादमाष्यम्‌ 
प्ररास्तपाद्‌माष्यम्‌ 


न 'तादात्म्पात्‌ ॥ यथा द्रव्यगृणकमंणां सदात्मकस्य भावस्य नान्यः सत्ताः 
योगोऽस्ति \ एवमविभागिनो वत्त्यात्मकस्य समवायस्य नान्या वृत्तिरस्ति, तस्मात्‌ 
स्वात्सव त्तिः । 





न्यायक्छन्दटी 


तस्य द्रव्याश्ितत्वात्‌ । नापि समवायः, एकत्टात्‌ । न च संयोगसमवायाभ्यां 
उत्यन्तरसस्ति । 


। 
। 
। 
| 


तत्कथमस्य व्॒तिरित्यत आह-कया पुनवृच्या द्रव्यादिषु समवायो वतत इति । 
वत्यभावान्न वतत इत्यभिप्रायः । एतत्‌ समाधते नेति । वृत्यभावान्च वतत 
इत्येतन्न, तादात्म्याद्‌ वृत्त्यात्मकत्वात्‌ स्वत एवायं वृर्तिरिति । कृतको हि संयौग- 
स्तस्य वुत्यात्मकस्यापि वृत्यन्तरमस्ति, कारणसमवायस्य कायेलक्षणत्वात्‌ । सपरवायस्य 
वृत्त्यन्तरं नास्ति । तस्मादस्य स्वात्मना स्वर्पेणेव वृत्तिनं वृत््यन्तरेणेत्यर्थः । 
अतः एवातीश्द्रियः सत्तादीनामिव प्रत्यक्षेष॒ वत्यभावात्‌ । यथा सत्तादीनां प्रत्यक्षे 
ष्वर्थघु वृत्तिरस्ति तेन ते संयुक्तसमवायादिन्द्रियेषु गृह्यन्ते, नेवं समवायस्य वत्ति 
सम्भवः ¦ अतोऽतीन्द्रियोऽयम्‌, संयोगपम्मबायापेक्षस्येवेन्द्रियस्य भावग्रहणसामर्थ्यो- 
पलम्भात्‌ । यदि समवायविषयमन्द्रियक संवेदनमस्ति ? सम्बन्धाभावाभिधानं प्रापः। 
अथ नास्ति, तदेवं बाच्यमित्यत्राह-स्वात्मगतसंवेदनाभावाच्चेति । यथेन्द्रियेण संयोग- 
प्रतिभाषो नेवं समवायप्रतिभासः, सम्बन्धिनोः नोः पिण्डीभावोपलम्भात्‌, अतोऽयमप्रत्यक्षः । 
उपसंह॒रति-तस्मादिति । 





सिम षा सा व क वा काकाककाव क अडः ~ ~ 


| क ० | 


(कं. ३२९) गृहावग्रहणव्यभिचारपररहाराय विशेषणम्‌ । अत्र प्रयोगः- समवायो न बाह्येन्द्रियग्राह्यः । विधिप्रत्यय- 
विषयत्वे सति संयोगसमवाययो रन्यतरेणापि संवंधेन इन्द्रियासबद्धत्वात्‌ । व्यवहितविप्रकृष्टवदिति । इन्द्रियजिज्ञास्य 
ट च्छयाऽन्‌व्यव वायसंभवात्तस्य सदसत्तयो रनुव्यवसायसदसत्वे एवं प्रमाणं किमथं [म |नूमानोपन्यास इत्यथः । 


यथेन्द्रियेणेति (क. ३३०) संयोगविषयं ज्ञानं प्रत्यक्षतयाऽनृव्यवसीयते । नवं समवायविषयसित्यथं; । स्वातन्त्य- 
प्रतिरोधक इति (कः ३३०) भेदवृत्तीः पृथग्भावानववोधादुपन्टेषोः नियतं पारतंत्रय यत्‌ ; कृतः समवाय इत्यथ; । 





१ तादात्म्याद्‌ भाववत्‌-दे। २ परः-कं. १, परस्य-जे.३। ३ अत एव चातीन्द्रियः-जे. ३। 


१ 





टिष्पणपलज्जिकाकु सुमोद्गमादिरीकात्र धोपेतम्‌ ६९७ 
प्ररास्तपाद्‌भाष्यम्‌ 


अत एवातीन्द्रियः, सत्तादीनामिव प्रत्यक्षेषु वृत्यभावात्‌, स्वात्मगतसंवेदना- 
भावाच्च । तस्मादिह बुद्धचनुमेयः समवाय इति । 


इति प्रशस्तपादभाष्ये समवायपदाथः 
समाप्तः ॥। 


न्यायकन्द्री 


परस्परोपसंश्लेषो भिन्नानां यत्करृतो भवेत्‌ । 
समवायः स विज्ञेयः स्वातन्त्यप्रतिरोधकः ॥ 


इति भट्श्रीश्रीधरकृतायां पदाथंप्रवेशन्यायकन्दलीटीकायां 
समवायपदाथः समाप्तः ॥ 


[टि०| इति मलधारिरिष्य पं. श्रीनरचन्द्रकृतौ कन्दली टिप्पनके समवायपदाथेः समाप्तः ॥ 
। समाप्तं चेद कन्दलीरिप्पनकम्‌ ॥ 
।। ग्रन्थाग्रं २५०० ॥। 


[पं] श्रीप्ररनवाहिनिकुले कोटिकनामनि गणे जगद्‌ वन्दे । 
श्रीमध्यमशाखायां वंशे श्रीस्थूलभद्रमुनेः ॥ १॥ 
गच्छे हषपुरीये श्रौ मज्जर्यासिहसूरिवररिष्यः । 
पष्ठाष्टमतीत्रतपाः षडविकृतित्यागसाहसिकः ॥ २ ॥ 


[कु० | इत्येवं युधि वेरिणामिव गणं जित्वा शरः कदली- 

टीकायां बहुधा विवादमतुलन्धपिरसदशिनो 

विद्यः प्रतिपादिताः स्वधिगमाः स्वं पदार्थाः स्वयं 

वज्रत्रह्य (?) नृपेण पत्रंतसुजाता (ताजा) निः प्रसीदत्विति ॥ 
स्वस्ति श्रौमन्महामंउलेश्वरेण शस्व्रशास्त्रविदां पत्या श्िडिलवोम्मिदेवेन विरचिता न्यायकदली व्याख्याने 
न्यायकुसुमोद्गमोदये समवायपदाथंः समाप्तः । 

| छ ।। छ ।। श्रीः । छ ॥। 
न ~ 

१ इति सिद्धम्‌ । २ समाप्तः इति अ, व' पृस्तकयोर्नास्ति। ३ इदं समाप्तिवाक्यं “ड' पुस्तके पुष्पिकाश्लोका- 
दनन्तरमस्ति। ४ ग्रन्थाम्रन्थ २३०० -अ, प्रन्थाग्रन्य २५००-ब। 
८८ 


६९८ 


न्यायकन्दलीसंवबकलितप्रज्ञस्तपादमाष्धम्‌ 


प्रद्ास्तपादभाष्यम्‌ 


योगाचारविभुत्या यस्तोषयित्वा महेश्वरम्‌ । 
चक्र वशेषिकं शास्त्रं तस्म कणभुजे नमः ॥ 


इति प्रशस्तपादविरचितं द्रव्यादिषट्पदाथभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ 


न्यायकन्दटीं 


सुवबणमयसंस्थानरम्या स्वेत्तिरस्थितिः । 


सुमेरोः 


श्युद्धवीथीव टीकेयं न्यायकन्दली ।१।। 


अक्षौणनिजपक्नेषु ख्यापयन्ती गृणानसोौ । 
परप्रसिद्धसि द्धान्तान्‌ दलति न्यायकन्दली ।२।। 


[टि ०] 


धप ट 1 


( ।॥। पुष्पिका ।। ) 
धरः सकलतकवितकसीमा- 
धीमान्‌ जगौ यदिह कन्दलीकारहस्यम्‌ । 


व्प्रक्तीकृतं तदखिलस्मृतिबीजवोधं 


[पम 


प्रारोहणाय नरचन्द्रमूनीश्वरेण ।। १॥ 


श्रुता देव्याश्चक्रश्वर्याः प्रतिपन्नसुतः श्रीताल्धिगोविन्दः । 
श्री (अ) रभयसूरिरभवन्निस्सद्धसिद्धवहुविद्यः | ३॥ 


त्रिभिविशेषकम्‌ 
परसहस्रान्भूदेवान्‌ (य) दक्षं कडउभयं(?) चयः । 
प्रवोध्यमेदन्तपुरे वौरचेत्यमचीकरत्‌ ।। ४।। 


श्रीगृजंरेश्चरो दृष्ट्वा तीत्रं मल्परीषद्म्‌ (?) । 


श्रीकर्णोा 


विषदं यस्य मलघारीत्यघोषयत्‌ ॥ ५ ॥ 


नाथं सुराष्टूराष्टरस्य नाथं तु तं सुराष्टरस्य खगारप्रतिबोध्य यंः । 


उञ्जयत्त 


१ इदं पद्यंपू. ६ दे पुस्तके चास्ति। 
नाम्‌ दे। ३ सिद्धानां-जे. १। 


तीथं पथं-खिलीभूतमयी वहत्‌ ॥। ६ ॥। 


क व = 1 8 9 1 3 क्रा 
२ इति पदाथंप्रकाशकाख्यं भाष्यं कतिराचायभगवत्प्रशस्तकरणपदा- 
४ पुष्पिकेयम्‌ "भ' पुस्तके नास्ति) 


रः [1 
== ज 9 । 


टिप्पणपञ्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ६९९ 
न्यायकन्द्री 
५ 9 १ र 
आसीदहुक्षिणराढायां द्विजानां पृ ण्यकमणाम्‌ । 
भूरिसृष्टिरिति ग्रामो भूरिशिष्टजनाश्रयः ॥२३॥ 


अम्भो राशेरिवतस्माद्‌ बभूव क्षितिचन्द्रमाः । 
जगदानन्द कृट्न्यो बृह स्पतिरिति दिजः ॥४॥ 


तस्माद्विशुद्धग्‌णरत्नमहासमद्रो विद्यालतासमवलम्बनभूरुहोऽभूत्‌ । 
स्वच्छाशयो विविधकीत्तिनदीप्रवाहम्र स्यन्दस्म्पदबलो बलदेवनामा (५।। 


[2ि०.| 
मृनिनयनयक्षसङ्ख्ये 
वषं १३२७ स्वपराथंसिद्धये सुधिया । 
लिखितमिदं कन्दल्याः 
दिप्पनकं कमुदचन्द्रेण ॥ २॥ 
( ॥ समाप्तोऽयं ग्रन्थः ॥ ) 
[षं०| 


तस्योपदेशान्निर्मुच्य चतसखश्चपलेक्षणाः । 
प्रयुम्नो राजसचिवश्चारित्रयं प्रत्यपद्यत ॥.७॥ 


भ्रोहेमचन्द्र इत्यासीत्‌ सूरिभूरिगुणः सतु) 
ग्रन्थलक्षविनिमति निग्रन्थानां विशेषकः ।। ८ ॥ 


उत्तंसिवान्‌ परितः स्वदेशपरदेशचेत्यानि ॥ ९11 





१ भूरि-क. १, के. २। २ भूरिश्रेष्ठि-क. १, क. २। ३ दानन्दनाद्‌-कं १, क.२। ४ रिव-क. १, 
कं. २, जे. २। ५ प्रस्पन्दनोत्तम-कं, १, कं. २। ६ पुष्पिकेयं - अ, ब, उ पुस्तकेषु नास्ति यत इयं न ग्रन्थकर्तुः 
किन्तु क पुस्तकलेखकस्य (अ' पुस्तकलेखकस्य तु पुष्पिका इत्यं वतंते । 
भासीदत्र महामनिश्च विजयानन्दाख्यसूरीश्वरः 
श्रीलक्ष्मीविनयाख्यश्च सुगणस्तस्याजनि, शिष्यकः । 


तच्छिष्यस्य मुनी राहंसविजयस्यात्रोपदेशेन च 


? 
सिद्धभूधवमृदृण्डः प्रतिवोध्य...श्टुमुदण्डेः कनकदण्डकलसंयंः । 
ग्रन्थोयं लिखितो बभूव भविनां मोक्षाख्यशर्मोद्दः ॥ 





०० न्यायक्न्दलीक्ंवक्ितेप्रहास्तपादभाष्यम्‌ 
न्यायक्रन्दटीं 


तस्याभद्‌ भूरियशसो विशुदधकुलसम्भवा । 
अन्बोकेत्यचिंतगुणा गणिनो गृहमेधिनी ।1६।। 


सच्छायः स्थ॒लफलदो बहुशाखो द्विजाश्रयः । 
, ताभ्यां श्रीधर इत्युच्चैरथिंकल्पदरुमोऽभवत्‌ ।।७।। 


असौ विद्याविदग्धानामसुत श्रवणोचिताम्‌ । 
` षट्पदार्थंहितामेतां रुचिरां स्यायकन्दरोम्‌ ।। ८1 
[पं०। 
प्रतिवषं जीवरक्षामगीत्यहमशीत्यहम्‌ । 


यस्योपदेश्चात्‌ सिद्धेशस्तास्रपत्रेष्वलीलिखत्‌ । १० ॥, 


श्री श्रीचन्द्रमनीन्द्रो विवबुषेनरमृनिश्च तस्य वंद्यौ द्रौ 1 
यौ लाटीयदेणम्‌द्रामञिङ्ित्वा जगृहतुर्दक्षाम्‌ ॥ ११॥ 


श्रीचन्द्रसूरिशिष्यः भीमुनिचन्द्रः प्रभः सुचि (च) रित्र 
प्रत्राजयामास ` चौलृक्यमात (तु) लनुषं वाग्मी प्रवाज्ययोपह्ितिः(?) ।। १२॥। 


तत्करमिको देवप्रभसरिः किल पाण्डवायनचरित्रम्‌ । 
सृुकवि श्रीधमंसारशास्त्रं च निर्ममे सुकृतिकुलतिटकः ।। १३ ॥॥ 


तदीय सिहासनसावंभौमस्तदीश्चरः श्रीनरचन्द्रनामा । 
सरस्वती [ल ] न्धवरप्रसादसरविद्यमृष्टिन्धयधीवभूव ।। १४ ॥। 


रिप्पनमनधंराघवशास्त्रे किक टिप्पनं च कन्दल्याम्‌ । 
सारं ज्योतिषमदुभख्यः प्राकृतदीपिकामपि च ।॥ १५ ॥ 


तस्य गुरोः प्रियशिष्यो ... प्रभूनरे्प्रभः प्रभावाढचः । 
 योऽंकारमहोदधिमकरोत्काकुस्थर्केोि च । १६॥ 


राजानः प्रतिबोधिताः कति. कति ग्रन्थाः स्वयं निमिताः 
बौद्धाः कति [ वि]निजिताः कति तपांस्युग्राणि तप्तानि च । 


बि र कठररख ख्यक गाकपक्क्षककदकत्याकपयश्य वषयं भाजा 


१ अच्नचुके-जे. १, अम्भोके-जे. ३) २ त स्याम्‌-क. १, क. २। 
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[पं०, 


सूत्रा्ममितन्मत्तिम्‌ 


रिप्पणपञ्जिकाकुसुमोद्गमादिटीकात्रयोपेतम्‌ ७०९१ 


न्यायकन्दङी 


तयधिकदशोत्तरनवशतशाकाब्दे न्यायकन्दली रचिता 


श्रौ पाण्डदासयाचितभटुश्नीश्रीधरेणेयम्‌ ।।९॥। 


समाप्तेयं पदाथप्रवेशन्यायकन्दलीटीका । 
समाप्तोऽयं ग्रन्थः ॥ 


श्रौ मद्धषपुरीयगच्छमृकुट: श्रीसुरिसुत्रमिति । 
तच्छष्येमृनिर्भिश्च वेत्ति नपरं वागीश्वरौ तन्मि(न्धि)तम्‌ (?) । १७ ॥ 


नरचन्द्रसूरिवंशे सूरि श्रीपद्मदेव इत्यासीत्‌ । 
सूरिश्री श्रीतिलकस्तस्य मृगेन्द्रासने जयति ॥ १८ ॥ 


तच्चरणरेणुकणिकामृषितभालस्थरोऽत्र कन्दल्याम्‌ । 
श्री रा [ जज्ञेखरसु | रिः श्रीपड्जिकामतनोत्‌ ॥ १९ ॥ 


पूज्यश्रीतिखकाभिधानसुगुरोः सामथ्यंतं [ तस्‌ | तद्‌भूतम्‌ 
मादुक्षोऽपि यदत्र सभ्यपुरतो धत्तं वचश्चापलम्‌ । 


यड्म्भा अपि शुद्धसंस्छृतगिरः काइमी रदेशो दवाः 
वाग्देव्याः स खलु प्रभावविभवस्तत्रस्थितायारिचिरम्‌ ॥ २० ॥ 


यदत्र दोषकाटृष्यं जातं मे मतिमान्यतः । 
तरक्षाख्यन्तु सन्तः स्वबुद्धिगंगाम्बुधारया ॥ २१॥ 


==. 3 ~ 
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